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महाकटिन काम भी हम लोग सहज से 
करने को समथं हों । हे पानिधे ! यह 
काम हमारा आप दी सिद्ध करने वाजे 
हो, इम आशा कते है फ आप अवश्य \| 
हमारी कामना सिद्ध करगे । „4 
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थ जान ग = 
८ ह प्रकाश है जो मनुष्य के मन ओर मस्तिष्क का अंधकार समाप्त कर 
सृण्ट के आदि मे मानव के मार्गदर्वेन ओर कल्याण के सिए प्रभु ने जो ज्ञान- 
;एकण्श दिया उसका नाम है "वेद" । 


(2 सत्य [ओं का पस्वक ५ ह 
क. ५ सत्य विद्याओं का पुस्तक है ओर संमान्य खूप से सार के ुस्तकालगों 
& च प्रन्य । परम पिता परमात्मा द्वारा प्रदत्त यह शान" जिन ऋचां 
 अ्रकृट है उनके चार माग हं । ऋषेद, यजुवद, सामवेद भौर अयद | 


आयसमाज के संस्थापक महपि दथानन्द सरस्वती ने इस तथ्य को | 
भांति समज्ञा था कि जवर तफ धरती पर च्वेद' का प्रकाण नहीं फजेगा, तव तक । 
मत्तवादा भ, वटा मानत्र समाज शान्ति गौर कल्याण के मागंका पिक नं वन श 
जतः उन्होनि वेद का पठ्ना-पड़ाना भौर सुनना-मुनाना परम धमं बताया । द. 


१९७५ में आयसमाज की स्थापना कों १००वपंहोनेजा रहे ॐ 
& 1 वप हाने जा रहे ह । अतः 
ज पर, आयसमाज के सर्बोच्च संघटन सादेशिक आयं प्रतिनिधि श 1 जारो 
द प हिन्दी भाष्य सवस्नाधारण तक वेदका प्रकाश पहुंबाने के पावन उदुदेश्य ते 
वग, करत करनं का निश्चय क्रिया । इस निश्चय का प्रथम पुष्प-ऋग्वेद के क मंडल 
"का भाष्य--महर्पि दयानन्द की पि-शंली मे आपके हाथमेंहै। | 
कहने की आवश्यकता नहीं कि पि दथानन्द का भारत 
ननी क के इतिहासः मे, नहीं 
| व ओर 1 के इतिहास मं विशिष्ट स्थान दै । जिनकी न ध 
` अरतेपारावारपारोणएता, साक्षक्छतधमेता, मं्पारदप्वता -तत्वार्थं 
| त त ध 4 रए्वता, अतीच्िय-तत्वाथ- 
श का स्मरण दिलाती है, जिनङे अगाष दानिक ज्ञान की स्मति 
& ऋषपियां को उपस्थित करती टै, जिनका व्याकरण का पाण्डित्य निस्त 
॥ #. (द 










भीर वज्ञानिकी प्रतिभा भवान्‌ पततजि के देन कराती है, देसे तप 


-संगोति, मज्ञाप्रसादाल्कृ, वित्रेकज महरपि स्वामी 
° (वत्रकजे ज्ञान के घनी वा निरस्त म ष , 
४ \  स्वानृन्द सरस्वती 


11 
त 
क #' न्क ए = धि न ॥ 
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॥ => 


| वि वि 

। वेदभाप्य की पूवपीठिका लिखना कोई सरल कायं नहीं है 1 परन्तु उनके दवारा मानी ~ 
हइ वदिक प्रक्रिया भौर सिद्धान्तो की सिद्धि में "वैदिक ज्योति" "वैदिक विज्ञानविमसः 

, “ेदिका-इतिहास-विमशं," "दयानन्द-सिद्धान्त-प्रकाश,° 'तत्वाथदर्थ' तथा “साइंसेज इन 
धी वेदाज" जंसे वडे ग्रन्थों का लिखने वाला उनका एक शिष्य उनके भाष्य कौ पुवं 

। पीठिका की कुद पंक्तियां लिखता है तो यह उसका दुस्साहस नहीं अपितु सत्साहस 
जोर सत््रयलन ही होगा । भौर यह होगा गुर ने जो ज्ञान दियां है उसका गुरुके उपकार 

के प्रति सच्चा समर्पण । 


महषि के वेदमाष्य की बिरिष्टतः 


कोई कुछ भी कहे, अभी माने वा न माने परन्तु अन्त भें मानना ही पडेगा कि | 
| महपि दयानन्द ने अपने वेदभाष्य से विश्व के विद्वानों कौ भाले खोल दी है! उनकी _ ४. 
| शली ओर उनके सिद्धान्त को आगे चलकर सभी विद्यापु गव स्वीकार करेगे 1 उनका । 
| वेदभाष्य निम्न इष्टियां वेद, वेदां भौर उसकी शैली के विपय मे प्रस्तुत करता हैः- 


| 
| १- वेद ईङ्वरीय ज्ञान, ईशवरप्रदत्त ओर नित्य है । 
। २" इसमे सभी सत्य विद्याओं का बीज विद्यमान है । 


 . ३. वेदभे.किसी व्यद्ति-विशेष का 
[सित गावे ६१ इतिहास या किसी प्रकार की कपोल- 


| _ ४" वेद ईदवरीय ज्ञान होने से तकं आदि से रहि ह स 
| स्वयंसिद्ध सत्य कां आकर है । हृत नहीं बल्कि तकस गत श्रौर 


प ५“ वेद स्वत.परमाण है, इसके प्रमाण के लिए प्रमाणान्तर की आवश्यकता 


॑ ६. वेद फे सभी शब्द यौगिक हं । ध 

। ७. सभी वेदम { भरट + 
प्रियो हो सकता ह , का अर्थ आषियाक्ञिक, आधिदविक ओर आष्यात्मिक १, 
ए वेदनां ङ अथ ॥. 
न. वेदनो के अथं करते समय व्यत्यय मानना आावदयक है क्योकि वेद से 


£ व्याकरण 

५ च्व का आराव हृ्रा न किब्याकरण ते वेद का । 

६ | । १८. अषि म्रोके कर्ता नहीं, अपितु ब्रष्टा है 

भ ो ह, तपाद बिपय ही देवता है, चह नियत नही, अपितु परि- 







ह भ्रयोग गायत्री आदि छन्वों के 
¶ इन्हीं से चिद्व की समस्त वत्तुए भौर 





प . ~ छन्दः नाम इनका इसलिए है 
(१) ~ ० + ॥ 


260.) 9तीनकतात 0016पाणा 0० 0) छवा ¦ | 
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उनका ज्ञान वेषा है । विश्व की प्रत्येक वस्तु की परिधि कौ इयत्ता छन्द से वेधी है । 
मंत्र उसका नाम इसलिए कि वह्‌ मननीय है भौर ज्ञान का आकर है । 

१२, स्वर हस्व, दीर्घ, प्लुत भौर उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि ह जिनसे 
उच्चार पर वल पडता हे ओर अर्थं मेँ मी उपयोग है । 

१३. वेद नामस्षे चारों वेदों की चार संहिता्थे ही व्यवहूत होती हँ । शेव 
शलाय आर ब्राह्मणग्रन्य आदि वेदों के व्पाख्यान ह। 

शाखाये आदि क्यों व्याख्यान हँ इसङे लिए यह आवश्यक नहीं कि विस्तार 
सेये किन्दीं मंत्रों का भाष्य हां 1 व्याड्यान निम्न बातों से भी हो जाता है-- 

१ मंत्र के पदों को पृथक्‌ पृथङ्‌ करने से । 

२* अनाविष्टदेवता वले मंत्रों के देवता निष्ठित कर देने से। 

३. मंत्र का यज्ञक्तियान्ञे साय विनियोग जोड़ देने से । 

४. मंत्रस्य पद का. पर्यायवाचौ पद रख देने भर तदनुषार स्थिति वना 
देने से। 

५- संवर काकोई पद केकर विनियोग आदि के आघार पर कल्पित व्याख्यान ` 
अना देने से । भ | 
६* मंत्रस्य किसी पद अथवा देवता पद की यौगिक उ्यार्या अयव निदक्ति 
कर देनेसे। 

७. मंब्ों को किसी निश्चित मर्थं मे प्रामवद्ध कर देने ते । 

इनमे से जनेक वस्तुएं णाखाओं मे पायी जाती ह । ब्राह्मरग्रन्थो ओर किन्दीं 
शाखाों मं तो वेदसंहिताभो के मघो कौ प्रतीक देकर व्मास्यान मिवे गए हं । अतः 
ये मुल वेद नहीं, व्यास्यान ह । इसके अतिरिक्त नीचे कुद्ध भौर प्रमाण दिये जाते ह 
जो स्पष्ट करते है कि शाखायें ओर ब्राह्मण वेदों के व्याक्यानं ह :--. 

१. स एवं भूमिम म्ना कसर्णोरः काद्रवेयो मन््रमवश्यत्‌ । तंत्तिरीय शाखा 
१।१५।४ 
२. शुनःशेपमाजीगत्ति वरगोऽृहणात्‌ --त एतां वारगीमपश्यत्‌--(तत्तिरीय ' 
शाखा ५।२। १) 

३. स ( वामदेव ) एतं मुक्तमपद्यत्‌ एूशष्वपाजः प्रसृति न पृथ्वीमिति । 
८ काठक १७.५ ) ६ । 

५“ इति ह स्म आह भरदरानः ( भैत्रायणी ४। = 1 ४ । ७ 

५" भुः धुतरभ्यो वायं व्यमनत्‌ । ( तंत्तिरीय शष ॥ ३।१।८1 ६} निः 

६. अनमीवस्य शुष्मिण 0 । (तं०५। २.१ 1.३ १ < 


१ 


यः 


| ष 

| | क 

। ७. ऋग्वेद १०। ५१1 ९ मन्त्र प्रयाजानुयाज के मन्द्र हं । मैत्रायणी- 
।१।७।३। ४ ओर काठक ९। १ परप्रयाज की विभवित्ां आदि लगाने का 
विधान है 1 यह विधान इन श्ालाओं को व्यारुयान सिद्ध करता है । 


| ८. रइातपथ. ब्राह्मण १०।४।२। २३-२५ मे त्रयी वि्यास्य ऋचाभ्रों का 
| परिमाण १२००० वृहती चछन्द परिमाण, यजुः का ८००० भ्रौर साम का ४००० 
बृहती छन्दः परिमाण माना गया है । इस प्रफार चारों वेदों ॐ २४००० वृहती छन्द 
| परिमाण उह्रते ह । वृहती छन्द ३६ श्रक्षरों का होता है । अतः इसे गुणां करने पर 
 ८६४००० भ्रक्षर होते ह । यह है चारों वेदों का अक्षर परिमाण । यदि शाखा मर 
राह्मण ्रन्थों को भ वेद माना जाए तो ध्रक्षर परिमाण कई गुना हो जातः है । 


ह इसी प्र कार्‌ ब्राह्मा ग्रन्थो मे ऊपर दिगरे गये व्याख्यान के लक्षण तो पाये जाते. _ ----~ 
। ही ह उनमें मंबों की व्याख्या स्पष्ट कौ गई है । यजुर्वेद के लगमग १६ अव्यायों के मरो 
को कमणः व्याख्या पाई जाती है। एेतरेय मे भी मन्त्रो के ठ ये 
| करी क ई जाती है। एेतरेय ब्राह्मण मे भी मन्वों के व्याख्यान पाये 
| जाते है] इनके अतिरिक्त निम्नलिलित आधारो पर भी ब्राह्मण वेद के व्याख्यान 

 उहरते है- वेद नहीं :- 
१- वेद मन्त्रो का स्वर घ्रस्वयं अर्यात्‌ उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित भेद सेः 


अयुक्त होता है ओर ब्राह्मणों का स्वर भाषिक होता है । 


२. इतपय ब्राह्मण में यजुर्वेद के कई अध्यायो के मन्त्रो का क्रमिक व्याख्यान 
` ओर विनियोग आदि मिलता है । 


` ~ _ ३. इतफ्य १। १1 १। १ में “व्रतमुर्षष्यन्‌, अग्ने व्रतपते०, १1 १।४ 

। ८-₹ नें ““अग्नेस्तनूरसि वाचो विसर्जनम्‌” तथा ६॥ ५१ १। २ मे "गापो हिष्ठा 

` मयोभुवः” इत्यादि मन्त्रो को प्रतीके देकर व्याख्यान पाये जाते ह । लगभग उपलः 
सभी ब्राह्मणों में यह श्रक्रिया पायी जातो है 1 


४. चारों वेदोंकी भानुपूव्ेख ओं, भुः, भुवः स्वः आदि व्याहति वतलाई गर- 
। है [ गोपय पूरवाधं १।१८ ] यदि ब्राह्मण वेद होते तो इनकी भी 
` होती 1 परन्तु एसा नहीं हे । < १ 


५. वेवों के ऋषि, देवता; छन्दः अएदि का यरं 
& ° देवता; छन्दः वणन अनुक्रमरणियों ओर वृह 
देवता मादि में पाया नाता है परन्तु ब्राह्मणों फा यह क्म नहं पाया जाता । 


्‌ ६. वेद को वारी नित्य है परन्तु ब्राह्मणों भौर 

५ चित्य न मानं गया ना र श्ाखाओोंकी वारीको 
(गए ह--कत छन्द भौर = मह्‌ स्पष्ट दो प्रकार के छन्दः माने | 
नरक न्दः परार ह: ; 


4 1 £ 
४ ` कक # च 
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ह. 


“तत्र कृते ग्रन्थे इत्येव सिद्धम्‌ । ननु चोक्तं न हि छन्दांसि क्रियन्ते नित्यानि 
छन्वांसि, इति छन्दांस्यपि क्रियन्ते । यद्यप्यर्थो नित्यः या त्वसौ वर्णानपूर्वा साऽनित्या 
तद दाच्च भवति काठकं, कालापक, मौदकं, षैप्लादकमिति ( महाभाष्य ४।३ | १०१}. 
स्वरो नियत आम्नायेऽस्य बामशब्दस्य । वर्णानुपर्वो खत्वाप्याम्नाये नियता । महाभाष्य 
५।२।५६। पाणिनि की अष्टाध्यायो मे छन्दः पद का प्रयोग इन्टीं अर्थो मे ह । 




























वेदज्ञान ईरवरीथ भरणा का फल ह 


वेद परम काटणिक, संज्ञ, सवं शक्तिमान्‌ भगवान्‌ की बाणी है 1 यह ज्ञान ओर 
भाषा से संयुक्त है । प्रत्येक कल्प के प्रारम्भ में परमेश्वर ऋषियों के हृदय में इसका 
भ्रकाश करता है । यह्‌ अनन्त ओर नित्य है तथा परमेश्वर की प्रेरणा का फल है + 
जसा भगवान्‌ स्वयं व्यापक गौर माकाश वृहद्‌ विस्तार वाला है उसी प्रकार यह 
वेद वाणी भी विस्तृत है । अ्रथवा यों कहना चाहिए कि वेद का ज्ञान अनन्त है क्योकि 
बह भगवान्‌ का ज्ञान है। कुच लोग ज्ञान ओौर भाषा के विपय में विकासंवादी 
प्रक्रिया को अपनते हँ जो सर्वथा ही अनुपयुक्त भोर अप्रामाणिक दै । ज्ञान प्राप्तही 
प्रथमावस्था मे भगवान्‌ से होता है। गायघ्रौ मंत्र मे “धियो यो नः प्रचोदयात्‌” 
इसी वात का संकेत कर रहा है । जिस प्रकार माप की पराकाष्ठा आकाश में परि- 
समाप्त है उस प्रकार ज्ञान की पराकाष्ठा उसके एकमात्र सर्वज्ञ आश्रय भगवान्‌ में 
परिसमाप्त है । जो ज्ञान मनुष्य अजित करता है वह काल से परिच्छिन्न है । केवल 
भगवान्‌ ही एक एेसा ज्ञान वालादहै कि जिसे कमी काल नहीं घेरता । अतः वही 
ज्ञान का आकर है, सव गुरुओों का आदि गुरु है ओर सव ज्ञानो का एकमात्र आश्रय है ४ 
गायत्री मन्त्र मे ““तत्सवितुबरेण्यं भर्गो देवस्य "धीमहि" पदों का पाठ भी है । गोपथ 
ब्राह्मण ने इस रहस्य का सुन्दर उद्घाटन कियाहै। वह कहता है कि ““वेदाडछ्‌- 
न्दांसि सवितुषरेण्यम्‌'” (गोपथ प° १।३२) अर्यात्‌ वेद ओर छन्द हौ सविता के वरेण्य 
भगे ह । परमात्मा से कर्तव्याकर्तव्य भ्रादि का ज्ञान मिलता है अथवा वेद से, 
भगवान्‌ योग से यह्‌ ज्ञान देता है भौर वेदके ज्ञान को प्रेरणा से देता है! इसी लिए 
गायत्री मंत्र के उच्चारण से हौ आचायं गुरकुल में वेद की शिक्षा का प्रारम्भ कराता 
है । यह्‌ वेद का ज्ञान किसी मनुष्य का दिया नहीं किन्तु स्वयं परमेश्वर का दिया है 
यौर नित्य है । यह्‌ हर एक कल्प के भ्रारम्म में ऋषियों में प्रेरित होकर मानव को 
राप्तं होता है । इस विषय में कुद प्रमाण यहाँ दिये जाते हैः-- 


१- याव्‌ ब्रह्म विष्ठितं तावती वाक्‌ 1 (म्बेद १०।११४।८) अर्थात्‌ जितनाः 
वड़ा व्यापक ब्रह्म अथवा आक्राश है उतनी हौ यह्‌ बाणी है 1 
२* तस्म नूनमभिद्यवे वावा विङ्प नित्या 1: वष्टो चोदस्वसुषट्रतिम्‌ 1 (ऋ 
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चच 
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य 


[9 


। ८ । ७५। ६ ) अर्थात्‌ हे विविध विद्याओं के ज्ञाता विद्भन्‌ । तुम नित्य वेदवाणी के > 
| हारा प्रकाशस्वरूप, स्वंसुखो के व्पंक उस भगवान्‌ की स्तुति करो । 
। ३. भ्रपक्रामन्‌ पौरपेयाद्‌ वृणानो रव्यं वचः । 
भ्रणीतिरभ्यावतंस्व विहवेभिः सखिभिः सह्‌ ॥ 
अथवं ७-१०५-१ 
। अर्थात्‌--हे मनुष्य ! पर्प = मनुष्य द्वारा उत्पादित ज्ञान ओर वाणी से हटकर 
< दैवी वेदवाणी को चुनकर ग्रहण करते हए समस्त मानवो के साथ अपनी नीतिका 
` निर्वारिण कर 1 
॥ अहं विवेच पुथिवीगुत शामहमृततु रजनयं सप्त साकम्‌ । 
| भ्रहं सत्यमनृतं यद्‌ वदाम्यहं दंवीं परिवाचं विशद ॥ र 
| अथवं ६ । ६१।२ 


¢ 


५ 
7 => ०७००६ 


| दे मनुध्यो ! म परमेश्वर ही पृथिवौ आर यलोक का भेद उत्पन्न करता हं । 
४ ही सातो ऋतुगो को अथवा सातां प्रकृति विषतियों को एक करम के साथ पदा 
। करता ह । क्या सत्य है भौर क्या मूठ दै- इसका भी परज्ञान धं देता हूं 1 भं दही 
| भजा पर्‌ दवौ बाण़ी-( बेद वाणी ) का प्रका करता हूं । 


। _ ‰ तामन्वचिन्दन्नृपिषु भ्र विष्टाम्‌ 1 ( ऋग्वेद १०।७१।३ ) अर्यात्‌--मनुष्य लोग 
चऋपियो मे प्रविष्ट वेद वाणी को प्राप्त करते ह । 


- - चेदा के नाम भ्रौर विषय 


वेदों कौ वाणिया चार वेदों केनामको धारण करती हुई भी मंत्र की 
| की दृष्टि त ऋक्‌" यजुः भ्रौर सामसूप है । मंवों की यह तीन ही संनये दै । चौथा 
\जो अथवं वेद ह उस्के.भी मंत्र इन्दी सं्नागों वाते हैं जवकि वेद को ष्टि से विचार 
।करने पर बह चया वेद है। वेदमें ज्ञान गौर भापा दोनों गुथे ह । ये पृथक्‌ नहीं 
१. सकते हँ । भगवान्‌ न जहां ज्ञान दिया वहां भापा भी दी 1 अतः वेद ज्ञान भी है 
५४ ५ शा भी 1 परन्तु वेद की भाषा कभी भी षंसार भं न वोलचाल की आपा रही, 
१ होगी । यदि वहु किसी समय बोलचान की भाषा बनाई जावे तो बन 
४ “ ` . । नालचाल की भापामें रूढि शब्दों के विना कायं नदीं चल सकता । 
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॥ - 
नतु ॥ णब्द हँ ही नहीं 1 सभी शब्द यौगिकं हं । बाह्य विचार का नाम 


अ।र्‌ जन्तरिक भाषा कानाम विचार है । कोई भाषा | 
यी विना विचार के 

. व विचार बिना माया के नहं हो सक्ता है। मन भे उलन ६ श्र 
४ कूरही मापा 9 चलते है । बोली की भाषाये बाद मं वेद 
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वम =+ न कः”. य|  , क. ॥ 


२६: 


"को भाषा के,त्राधार पर अयं संकोच करके वनाई जातो हैँ । भाषा का संकोच कम 
डे विकासक्रम नहीं । 

ऋष्वेद विज्ञान काण्ड है । विज्ञान में गुण भ्रीर गुणी वर्णन एवं विश्लेषण 
{है । अतः इसका नाम ऋग्वेद है । अतः ऋग्वेद वह्‌ ज्ञान है जिसमे पदार्थो के गुणों 
का आओौर्‌ घर्मो का वणंन है। “ऋच्‌ स्तुती घातु' से ऋक्‌ पद वना है । अर्थात्‌ जो गुण 
ओर गुणी के ज्ञान करा वर्णन करता है वह ऋष्‌ है! मडपि दयानन्द ने यजुवद के 
-भाण्य का प्रारम्भ करते हए स्वनिमित आदश्लोक में इसी भाव का वणन क्रिया हे । 
चे कहते हः-- “ऋग्वेदस्य विधाय वं गुणगुणिज्ञानप्र वातुवरं, भाव्यं काम्यमयो क्रिया- 
सययनुर्षेवस्य भाष्यं मया ।'" अर्थात्‌ ऋग्ेद जो शण मीर गुणी के ज्ञान को देने वाला 
.है उसके श्वेष्ठ भाष्य का प्रारम्भ करने के अनन्तर मेरे द्वारा क्रियामय यजुवद के 


= -भाष्यकी इच्छा की जाती है। तैत्तिरीय आरण्यक बहतां है कि “र्यो जातां 
श स्वंशो मतिमा सर्वाः गतीः याजुषी चेव सिद्धा 1” ग्र्भात्‌ समस्त मूतपदार्थ ऋग्‌ से 
(> श्रसिड होते ह ओर सारी गतिया यजुः से सम्बन्ध रखती हं । अतः बिज्ञानकाण्डारमक 


ऋग्वेद का नाम सार्थकदहै। 


यजुः शब्द यज-घातु से बना है 1 जिर देवप, संगत्तिकरण ओर दान अथं हे । 
"चू कि यजुवद कर्मकाण्ड है अतः बहु क्रियामय है । सारी क्रियायं-एवं गतियां देवपूजा, 
संगतिकरण ओर दान के अन्तंगत आती ह 1 त्रिया जर गति का इससे अच्छा ओर 
"कोई विभाग वा वर्गीकरण नहीं हो सकता है । ब्राह्मण भ्रभ्यों में इसे "यजः" ओर 
-यन्‌-[-ज्‌ः भी कहा गया है । वस्तुतः यह देवपूजा गौर कलाकौशल आदि का 
म्गतिकरण तथा दान करने से "यजः' है गौर इसे ही यजुः कहा जाता है । चू कि 
यह्‌ यन्‌ [-ज्‌:== अर्थात्‌ ज्ञान, गमन, प्राप्ति ओर मोक्ष का समन्वय करते हुए प्रयत्न 


8 -चा क्रिया के कौशल को प्रयतित कराने वाला है अतः यह यन्‌ ‡ जूः होते हुए यजुः ६1 
सामवेद उपासना फाण्ड है । अतः सामवेद का नाम भी सार्थक ही है । यास्का- 


~ स्वायं ने निर्क्त द॑वतकाण्ड मे साम के तीन निचन दिये ह । उनमेंपहनला यह है कि 
५4 साम मंत्र चा से मापकर बने हैं मतः वह साम ईै। चू कि समस्त विढीपोंकोवे 
क्षीण कर के परे फक्त हं अतः उपासना होने से वे साम ह । नदान भाचायंजो कि 
“निदान सूर्भोकेकर्ताथे वे षा से परिभाषित मान करही साम की व्याख्या करते 
ये । साम का नाम सा~-मम साम है। “सा' दयूलोकं है भौर अमः यह पृथिवी 
लोक है अर्थात्‌ दोनो का समन्वय साम है! ^सा' ऋक्‌ है गौर "अमः सामगान है 

अतः दोनो का समन्वय साम है । “सा' विचा का नाम है गौर अम कमं का नाम ड. 
दोनों का समन्वय साम अर्यात्‌ उपासना है । ^सा' सवेशक्ति परमेश्वर है ओर अम 
` ज्ीवदहै। दोनों का जिसमे सम्मिलन हो बह साम है। अत्तः साम उपासना काण्ड 

¬. म्ोने से सामवेदका नाम मी सर्वया सार्थक है। हतस्तु समन्वय है॥ `~ “`. 

। ५ => "न ऋ °< 
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२.१९: 


अथदवेद ज्ञानकाण्ड ह 1 गोपथ मे (अथवेन्‌" पद कां व्याख्यान करते इए. = 
कहा गया है कि अथ -†-अर्वाङ. अर्थात्‌ इन जगत्‌ के पदार्था के अन्दर उस प्रमु का 


सत्ता अथवा वस्तुतत्व को खोजने से यह्‌ अथव है । अथववेद मे ज्ञान का विषय हं 
अतः यह नाम उसका अत्यन्त सार्थक दै । 


"वेद" पद व्याकरण से ज्ञाना्थंक विद्‌ घातु, लामार्थंक विद्‌ घातु, विचारार्थक 
'विद्‌ घातु गौर सतता्ेक विद्‌ घातु से वना है । इससे वेद बह ज्ञान है जिससे महान्‌. 
लाभ होता है । उसका विचार करने पर सत्ता स्थित होती है । ज्ञान के अन्दर विविधः 
(विचयायें आतीं ह । लाभ के अन्दर धर्म, अर्थ, काम गीर मोक्ष रूपौ पुरपा्थ आते है । 
(विचार विश्लेपणात्मक ओर संष्लेपणात्मक तथा प्रे्षात्मक होता है । सत्ता का सम्बन्ध ` 
८ है कि सत्ता पद से- ईश्वर, जीव ओर प्रकृति का वोध होता है। ये वेदम 
वणित ई । अनेक मंत्र देवताओं के ङूप में इनका आर जगत्‌ का वरणेन है । अतः वेद - - 
के ज्ञान के, मानव के विचार के, जीवन की महती प्राप्ति के ओौर सत्ता विपय के यं 
पदाथं मुदय अभिधेय ह । 


ज्ञान-विज्ञान के श्राकर है--वरः 







| जान-विज्ञान के भण्डार है ओर सभी सत्य विद्याओं का मूल उनमें विद्यमान है । इस 
विपय के प्रचुर प्रमाण ऋषि भाष्य से प्राप्त होते ह परन्तु सवका यहां वर्णेन नहीं 
॥ किया जा सकता है 1 विस्तार से तो उनके बेद-माप्य मँ ही देखा जा सकता है । यहां ` 
पर तो संधेप में कर दौ उदाहरण देकर सन्तोप किमा जावेग 1 ऋषि दयानन्द ५ 
 ऋर्वेद १।६२।१-२ मन्त्रो के भाष्य मं हिन्दी के भावार्थं मे निम्नप्रकार लिखते है च 
॥ १. “इस सृष्टि मे सदैव सूयं का प्रकाश भरुगोल के आधे भाग को प्रकाशित 
करता & भौर माये. माग में अन्धकार रहता है । सू्ं के प्रकाश के विना ॥ पदाथ 

का. विप ज्ञान नहीं होता । सूर्यं की किरणे क्षण-क्षण भूगोल आदि लोका के घूमने 
तत गमन करती-सी दीख पद्ती ह ! जो प्रातःकाल के रक्त प्रकाश अपने-अपने देश मं ` 
है वे प्रत्यक्ष ओर दूसरे देशों में ह अप्रसयक्ष, ये सव प्रत्यक्ष गौर अप्रत्यक्ष भ्रात काल की 
१ बेला सब लोकों भं एक-सी सवर दिशाओं मं प्रवेश करती है जंसे शस्त्र गे पचे जानं ` 
तत सीधी~उत्टी चाल को प्राप्त होते शै वसे अनेक प्रकार के प्रातःरकाश भूगोल आदि 
॥ लोकों की चाल स सीधी तिरद्धी चालो से युक्त है--यह वात मनुष्यों को जाननी 
चाहिए । 


्. ध । „२. जो सूयं-किरणे भूगोल भादि लोकों का सेवन अर्थात्‌ उन पर पड़ती हुई 

^ *कुम-करम से चलती जाती है वें शातः गौर सायंकाल के समय भूमि के संयोग सेः 
हि ॥ (हिः +~ ४.८; नि 4 
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| भगवान्‌ दयानन्द के भाष्य से यह्‌ एक अदूट सिन्त सिद्ध होता है कि वेद ` 
। 
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लाल होकर वादलों को लालं कर देती है ओर जव ये प्रातःकाल लोको को प्रवृत्त 
अर्थात्‌ उदय को प्राप्त होती हैँ तव प्राणियों को सव पदार्थो के विशे ज्ञान होते हँ । 
जो भूमि पर गिरी हुई लाल वणं की ह वे सूर्यं के आश्य होकर ओर उसको लाल 
कर ओपधियों का सेवन करती है । उनका सेवन जागरितावस्था में मनुष्यों को करना 
चाहिए 1“ 

इसके अतिरिक्त कु जर भी स्थल यहां पर दिये जते हं :- 

१. सामवेद उपासना काण्ड कहा जाता है 1 उसका प्रथम मंत्र “अग्न आयाहि 
बीतये० आदि है । इस मंश्र मं आये “वीतये” पद की बड़ी मनोज्ञ एवं वज्ञानिकी 
व्याव्या शाखा ओर ब्राह्मण ग्रन्थो मे की गई है । पूर्वावस्था में सूयं ओर पृथिवी लोक 
पृथक्‌ नहीं होते । अग्नि उन्हं पृथक्‌ करता है । अतः तेत्तिरीय शाखा का कथन है कि 
यह “अग्न आयाहि वीतये" जो कहा है, वह इन दोनों लोको को पृथक्‌ करने के लिए 
कहा गया है- । 

अग्न आयाहि वीतये -इति इमौ लोको व्यताम्‌ । अग्न आयाहि बीतये--इति 
यदाह-अनयोर्लोकयोर्वातये । तं० ५।१।५ 

शतपथ ब्राह्मण इसौ वात की इस प्रकार पुष्टि करता है । अर्थात्‌ यह्‌ ज 
"वीतये" ( वी = इति ) एेसा कहा गया है बह इसलिये कि व इति होता है । देव 
ने इच्छा की कि ये लोक क्रिसी प्रकार पृथक्‌ होवें 1 उन्होने इन (वीतये) तीन अक्ष 
से पृथक्‌ फिया ओर ये लोक दरर हो गए । यहां पर “वौ” का अर्थं पृथक्‌ ओर इति क 
अर्थं गमन है। 

शतपथ ब्राह्मण का वाक्य निम्न प्रकार हैः-- 

अग्न आ याहि बौतये--इति । तदेति भवति बीतये--इति । ते देव अकामं 
यन्त कथन्नु इमे लोका वितरां स्युः 1 “" तान्‌ एतेरेव तिभिरक्षरग्यनयन्‌ । “वी 
इति त इमे विदूरं लोकाः । णतपथ १ । ४। १। २२-२३ 

„ २. वेद में "सम्वत्सर" पद का अथं सूयं भी है । इस पद के व्याख्या 
हुए जंमिनीय मौर शतपथ ब्राह्मण में एक वैज्ञानिक रहस्य कां उद्घाटन कियाम 
है । ब्राह्मणग्रन्थ कहते ह मि यद्विभाति तरसम्वत्‌ यन्न विभाति तत्सरः र्थात्‌ सूर्यं क 
जो प्रकाशमान भाग है बह सम्वत्‌ है ओौर जो अप्रकाशमान भाग है बहसररहै। 
सूयं सम्वत्सर है । इससे यहं सिद्धदैकिसूयं मे मी धव्वे ( 57015 ) द 

३. इसी प्रकार एक वहूत ही रहस्यमय मंत्र ऋग्वेद का यहाँ पर उदत 
जाता है- 




















या म्रोषधीः पूर्वा जाता देवेम्यस्मिथगं पुरा 1 


मनं चु ब्र णामहम. शातं धामानि सप्त च ॥ ८. 
। {श ष 
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। इसका अर्थं यह है कि जो ओपधि्यां मनुष्यों से तीन चतुय गी पूवं उत्पन्न 
होती ह उनके १०७ नाम ह, १०७ स्थान ई । यहा पर १०७ नामों ओर प्रयोग स्थानों 
का वर्णन है। इन १०७ ओपधियों के नाम आजकल ज्ञात नहीं हं । परन्तु निरुक्त 
जर ब्राह्मण ग्रन्थो में प्रयोग के १०७ स्थानों का वणन मिलता है 1 वे मनुष्यके शरीर 
के १०७ मरम॑स्थान है । आयुर्वेद में सप्तोत्तरमर्मंशतं भवति" का यही अभिप्राय ह 1 
क ४. ऋग्वेद १।२४। स ्रीर १० मत्रों में यह्‌ दिखाया गयाहै कि राजा वरुण 
वागु ने सूयं को आकाश मे अपनी कक्षा में घूमने का मागे दिया है, उसी ने 
हेत सूयं को जाकाश मे चलने को पैर दिया है । यर्थात्‌ वही उसकी किरणों को 
धवस्तारित करता हँ भौर वही उसे अपनी कक्षा मे घूमने का माग देता है। दशम मंत्र 
म कहा गया है कि ये नक्षत्र जो आकाश में स्थित ह वे रात्रि मे तो दीखते है परन्तु 
दिन में कहां चन जति ह कि नहीं दिखाई पड़ते । वायु ( प्रवह्‌ वायु) कायह्‌ ढ्‌ .. .- ` ~ 
नियम है कि उसके द्वारा चन्द्रमा निद्लता हआ रात्रि में दिखाई पडता है । यहां पर 


पद त गया है कि वायु नक्षघों आदि की गति में सहायक है । दोनों मंत्र इस 
कार्‌ हं :- 


मपदे पादा प्रतिधातवेऽकरतापवक्ता हृदया विधरिचत्‌ ॥ 
~- ऋग्वेद १ 1 २४। ८ 
भ्रमी य ऋका निहितास उच्चा नक्तं ददृशे कुहवचिदिवेयुः । 
श्रदब्वानि वरुएस्य व्रतानि विचाकदाच्चन््रमा नक्तमेति ॥ 
ॐ ऋग्वेद १। २४। १० 
| ~ मे गए थोड़ेसे उडरणः यहां दिए गए । वेदों मे विज्ञान आदि क ज्ञान के लिए 
| य वदिक ज्योति, वैदिक-इतिहास-विम्णं, वंदिक विज्ञान 
४ 1 दयानन्द-सिद्धान्तप्काश तथा “सादइसेज इन दी वेदाजु' आदि ग्रन्थो को पठृना 
रा हए । इनके अध्ययनं से ऋषि दयानन्द का दृष्टिकोण वेद ओर वेदार्थं के विपय में 
‰। इली प्रकार सममा जा सकता है। । 
च 1 - 
॥ षि, देवता, छन्दः श्रौर स्वर 
| #. = चपि पद काप्रयोग साक्षा्कर्ता अथवा मं्रदरष्टा के लिए किया जात्ता है । 
1 4 ध त मंत्रद्रष्टा है । जिन्होनि मंत्रो के अर्थो का साक्षात्‌ 
= नाम के रूप ध लिखा जाता है । इन्दं मन्त्र का कर्ता वा वनाने 
४ (ए भरन्त ारणा है 1 वैदिक साहित्य मे जहाँ मं्हृत्‌ पद का.प्रयोग पाया 
+ ५बहुं पर का अयं मंत्र का्रयोग करने वाल), मंत्र का विनियोग करने वाला 
0 ४. ० बाला मौदमंतद्रष्टा होता है । यास्कावा्यं ने स्पष्ट लिखा 
9. व 
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दै कि “ऋविरदशनात्‌ । स्तोमान्‌ दवशस्यौपमन्यवः । नि० २। ११। इस पर 
कहते है कि ऋपिदंशंनात्‌ 1 पश्यति ह्यसौ सुक्ष्मानप्यर्थान्‌ । (नि दर्ग २। ११ ) अर्थात 
ऋपि मंतरद्ण्टा है क्योकि सुषम अर्थो को देखते है । सायणाचायं जैसा इतिहासवादी 
भी यह घोपित करता है कि “करोति क्रिया जो कृत. धातु का ङ्प ह वह्‌ करने वा. 
वनाने अथं में नहीं बल्कि देखने वा दशन अर्थं मे है । उसके वाक्य ये है- 


ऋषपिरतीन्द्रियायद्रष्टा, मंघरकृत्‌ करोतिर्धातुस्त्र दशनार्थः। (एेतरेय ब्राह्मण 
1 ६। १ पुना संस्करण प° ६७७) 1 इसी प्रकार अन्य आचार्यो ने भी माना है । ऋग्वेद 
७।७९। ३ मे "इन्द्रतमा" भौर 'अंगिरस्तमा" उपा के विशेषण ह । यह आतिशायिक 
तमप्‌ प्रत्यय व्यरवितिवाचक नामो मे नहीं होता है । यह्‌ केवल विशेषण मे ही होताहै 1 

ऋपि क्या है, इसका वर्णन स्वयं ही वेद करता है- 

तमेव ऋषि तमु ब्राह्मणमाहूयंज्ञन्यं सामगामुक्यश्ासम्‌ । स शक्रस्य तन्वो वेद 
तिल्लो यः प्रथमो दक्षिणया रराध । ऋगेद १०।१० ७! ६ अर्थात्‌ उसी को ऋषि ओर 
उसी को ब्रह्मज्ञ अथवा वेदज्ञ कहा जाता है, जो यन्न का प्रयोक्ता ओर साम कागाने' 
वाला ओौर मंत्रोंकाज्ञाताहै 1! वह ज्ञान के शरीरभूत तीन प्रकार की ऋचाप्मों केः 
रहस्य को जानता है ओर वह एेसा है जो विस्तृत्त ज्ञान वाला अग्रगण्य है ओर ज्ञान 
की दक्षता को प्राप्त ह। 


कभी-कभी जो पद किसी मव्रकेऋपिकेनाममें दि ग्एर्है वेदही षद 
मं में उपलब्य होते है । वहां पर भी चौँकने की कोई वातं नहीं । वेद मत्रोमेजो 
पद हँ उन्हीं को उपयु क्त ऋषियों ने अपनी उपाधि भरथवा आर्या वनाकर प्रसिद्धि 
भ्राप्त की अर्थात्‌ बेदम्रों के पदों को देखकर अपना नाम रख लिया । महपि दयानन्द 
ने ऋग्वेद प्रथम मण्डल के मंत्रो का भाग्य करते हुए एेसे शतशः पदों की यौगिक 
व्याख्या करके अथ क्रिया है । ग्वेद १।३१1 १ भौर ३ भत्र में अये .अगिरस्‌' ओर 
अङ्गिरस्तमः' पदो. को देखो । यहां पर अग्नि को "अङ्गिरा" ओर.“अङ्किरस्तम' कहा 
गया है । इसी प्रकार कण्व ओर कण्वतम आदि पद भी ह ' "षिः पद का भ्र्थं तकं 
भी देखे ऋषि का भाष्य ऋग्वेद १। १। २ पर। 


देवता का अथं प्रतिपाद्य विपय है । मंत्रमे जो विषय वणित है उसका नाम 
देवता दै । जंसे “अग्निमीडे आदि मन्त्रो मे अग्नि का वंन है अतः अग्नि ही इन 
मन्यो का देवता है । यह्‌ विषय तीनों प्रक्रियाओं मे दै । यह्‌ देवता दो प्रकार का 
होता है । विनियुक्त देवता भौर संस्थापित अर्थं देवता । विनियुक्त देवता विनियोग 
पर आधारित है भौर संस्थापित अर्थं देवता परमेश्वर प्रदत्त है । “इषे त्नोजे' मंध्र का. 
“सविता देवता संस्थापित अथं देवता है ओर “श्ञाला' विनियुक्त देवता है | 


3 निम्न भरमाणो का मनन करना चाहिए 1 १ 


| 06-0. 1५111116॥७511८ 1184811 \/३18188| 0०100. 00020 0 68700 - 


1 
॥ 
क 


| 
| 
| 
। 






: १४: 


| १. यत्काम ऋषियंस्यां देवतायामाथेपत्यमिच्छन्‌ स्तुति प्रयुङ्क्ते तदं वतः स 

मन्त्रो भवति । ( निरक्त ) 

। २. या तेनोच्यते सा देवता 1 सर्वानुक्रमगी । इन दोनों प्रमाणो में प्रथम का 

अर्थं यह है कि ऋपि == परमेश्वर जिस मंत्र में जिस अर्थो के अर्थपतिन्=विषय के 

वर्णेन की कामना करता हुभा मन्व का वर्णेन करता है वही उसका देवता है । अयवा 
मंत्रारथद्रष्टा जिस अर्थ के विनियोग-कामना से उस मंत्रके द्वारा प्रयोग वा उस मंत्र 
याग वणन करता है, वह देवता हे । 


दूसरे प्रमाण का भी ठेसा ही अर्थं है । अर्थात्‌ मन्तस्थ वाक्य से जो अर्थं कहा 
¡ जाता है बह देवता है अथवा मत्रदरष्टाके द्वारा जो विनियोग किमा जाता है वह्‌ 
देवता है 1 


| 
॥ 
}; 
1 छन्दः पद से वैदिक छन्दां का ग्रहण है । ये गायत्री आदि सात छन्द ही 
| विस्तार ओर भदो सहित प्रयोग में पाये जाते ह॑ । शण्वेद १० मण्डल के १३० वें 
/ सूक्त मं गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, वृहती, विराट्‌ त्रिष्टुप्‌, जगती छन्दो का नाम 
, "पाया जाता है 1 छन्दो के लकण आदि का विशेप वणंन पिङ्गल. छन्दःसूत्र मे पाया 
। जाता है । यह्‌ छः वेदाङ्गो मे एक दै! छन्द का अक्षरपरिगणन से विशेष सम्बन्ध 
। ‡ । महपि दयानन्द की विशेयता यह है फि उन्होने पि, देवता ओर छन्द तो दिये 
॥ ही है, साथ मे निपाद, धैवत आदि गान के स्व्ररोंकाभी वर्णन किया है 1 ऋग्वेदं 
| मेतोरसाहै ही-यजुरवेदमें भी इन स्वरों का वणन है। 

। स्वर पद से यहां उदात्त, अनुदात्त भौर स्वरित अभिप्रेत ह । इनका लक्षण 
आदि व्याकरण शस्व मे किया गया है 1 स्वर से वेदार्थं मे पर्थाप्त सहायता मिलता 
[ ६ । निसख्क्त आदि शस्त्रो मे स्वर के विपय में कई विकल्प भी माने गए ह । 
।३ भस्मान्तं शरीरम्‌, भे भस्मान्तम्‌, पद को ही लिया जा सकता है । यदि इसे बटूत्रीहि 


ब समास मानकर पूर्वपद को प्रकृति से उदात्त माना जाय तो इसका अर्थं यह होगो कि 


` कः कत 1 > त 


ज नकक्न 


। {| अः 4 ८ 
ब्‌ मस्म ही है अन्त जिसका -एेसा यह शरीर है । उश्च अवस्था में यह शरीर का 
1 5 


विशेषण होगा । ^ इमे तत्युख्प समास माना जावे तो अन्तोदात्त होकर यह शरीर 
,; का विशेपण नहीं होगा ओर मन्त्र निरथंक होने लगेगा तथा दूसरा अनर्थं यह होगा 
, कि फिर भस्म का अन्त करना भस्मान्त होगा ! इससे सिदान्त की हानि होगी 1 इसी 
१ भ्रकार्‌ “इनदरशत्र' पद दै । महाभाष्यकार पतंजलि ने इम पर विचार किया है परन्तु 
0 म वातं को बहुत कम ही लोग समद्मते ई । ऋषि दयानन्द की विना 
२ 
{६ = व्युत्पत्ति स यह्‌ पद्‌ बहुव्रीहि समाप होगा। ओौर 


ने पर्‌ दसका अरं इसका पूर्वपद आचुदात्त होगा त 
(९ इसका अये सूर्यं होगा 1 : र्वेपद आयुदात्त होगा 1 परन्तु तत्युख्प समास 
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"बहुधा घो मे पड़ जाते हँ । यहां पर “इन्द्रस्य शत्रुः" ठेसा पष्ठी तद्पुख्प प्र 
भी मेष ही अथं वनेगा । क्योकि इन्द्र काश तो वष्र अर्थात्‌ मेष हैही। अतः यहाँ 
पर पष्ठी त्रप नहीं है । इन्यश्वातौ शन्रु-रिति इन्द्रशत्रुः अथवा इन्रः शत्रुरिव 
इति इन्द्रशत्रुः । ये कर्मधारय समास आदि भी तत्पुखूप के ही भेद है । ऋषि दयानन्द 
ने एेसा ही इस पद का समास दिश्ललाया है । एेसा तत्युरुप करने पर स्वर की दष्ट 
से यह पद सूयं के अर्थं का देने वाला होगा । 
विकल्प भी देखा जाता है । रोदसी पद स्वरनियम से आद्युदात्त ओर अन्तोदात्त 
-दोनों प्रकार का है 1 भेद यह्‌ है फि अन्तोदात्त समय में साधारणतया दसका अथं ख 
की पत्नी होता है ओर आद्युदात्त पक्ष मे चावापृथिवी अथं देता है । परन्तु यास्कने 
निरुक्त १२। १६ मं ऋगवेद ५।४६। ठ का भाष्य कृरते हए आद्युदात्त रोदसी पद क 
` `~ अधे सख्द्रकी पत्नी मानादहै। प्रकरण से यही अर्थं ठीक भी है। इस प्रकार स्वर के 
„ विपय मे भी बहुत सुक्ष्म भेद है । 


"उद मं इतिहास नहीं 


इतिहासो के निराकरण मे वहुत से ग्रन्थ लिखे गए ह । 'वंदिक इतिहास- 
'विमर्ण" महान्‌ ग्रन्थ है । इसमें मेकडानल की वैदिक इन्डेक्स मे दिये गए सभी व्यक्ति 
वाचक पदों का ओर वेदिक इतिहासो का निराकरण क्या गया दै। वेदमें 
वि्गेप का नाम नहीं है । समी पद यौगिक ही ह। 

अङ्गिरस्‌, इन्द्र, विश्वामित्र आदि पदों को देलकर लोग य्य क्तिवाचक 
की कल्पना करते हँ । परन्तु यह सर्वथा निरर्थक है । इन अङ्गिरा जर इन्द्र आदि 
-णब्दों के साथ "तमम्‌" प्रस्यय करके अङ्कखिरस्तम; इन्द्रतम आदि पद प्रयुक्त क्त्ये गण 
द । जिनका अथं ह अत्यन्त अङ्किरा भौर अत्यन्त इन्द्र । यह आतिशयिकः प्रत्यय 
विशेयण में ही होता है 1 कभी देवदत्ततर भीर देवदत्ततम नहीं होता है । विश्वामित्र 
सूयं को कहाजातादहै। वह सर्वमित्र है। इसी प्रकार अनेकों पद जो व्यक्तिवार्चं 
मालूम पडते हँ यौगिक है । विश्वामित्र, जमदग्ि, वशिष्ठ, भरद्वाज आदि यजुर्वेद 
में इन्द्रियों को कहा गया है । वेदों में नदी भीर पहाड़ों आदि के नाम जो कटे जाते 
वे सव यौगिक है गौर व्पक्तिवाचक नहीं । साय ह यह एक सिद्धान्तभूत वात ्ै कि 
वेद के ब्दो से नाम रवे गएह। ये नाम वेद में नहीं ग है। वेदिक-इतिहास- 
विमर्शं ग्रन्थ मे इसका विशेष प्लवन है । 1 


वेदाथ के उपयोगी न्य ` | 
नँ चे चे क ट 
चारों वेदों कीमूल चार संहिते परम प्रमाण ई । संहिता नाम इनका इस्‌ 


लिए है कि ये षदो की मृति ह । संहिता के स्प भें पद्‌ विभाग आदि नहीं हषा 
रहता है । संहिता नित्य होत है परन्तु १द छन्दः आदि विभक्त वाक्य नित्य 
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(मन्न ( ॥ ( हिर १ संहिताओं के पद पाठ बहुत उपयोगी ह । पदपाठ का निर्धारण भी एक विचा 
है । उदाहरण के लिए मेहना पद को लिया जा सकता ह । ऋर्वेद ५।३६। १ आर 
सामवेद ४ २। १1 ४मे यह्‌ पद पाया जाता है। यास्क ने दानाथक "संह घातुसे 
| वणेन की कामना कं से एक पद मानकर इसका अथः “मं हनीय' किया है । परन्तु यास्क ने ही इसमे तीन 
1 रो का संयोग एक पदमनाहै। वे हं मे~-इह-{-न जिनका अर्थंडैकि “जोमेरे 
गा वर्णेन करता ह पास इस लोक मे नहीं है। इसी प्रकार ऋग्वेद १०।६९।१ में "वायो" पद आया 
।है । यास्क ने इसकी व्याख्या करते हुए पदकार शाकल्य की आलोचना को है । यास्क 
दूरे नारका कथन है कि शाकल्य ने जो वायः पदच्छेद किया है वह ठीक नहीं । 
जाता ह वह देवता थदि एेसा होता तो ^न्यधायि' भरिया को पाणिनिके सूत्र ८। १1६६ के जनुार 
। देवता है । (उदात्त हो जाता । परन्तु एेक्रा न. होकर यह है अनुदात्त 1 दूसरा दोय यह आता है कि 
। छन्दः पद्‌ मन्त्र का अवं पूरा नहीं होता है । अतः “वायः' एक पद माना जाना चादिए । एसा ` 
| विस्तार ओौर भेदो इस्थिति मे वायः का अर्थं वेः-पृश्रः अर्थात्‌ पक्ीशिशयुःहोगा । इस प्रकार पद पाठ के 
सूक्त भ गायत्री, उ्विपय मे वड़े सूक्ष्म विचार है। 
पाया जाता है 1 छन वेदों के चार उपवेद ह । आयुर्वेद, अर्थवेद, धनुवंद ओर गन्धव वेद । यहां 
जाता है । यह छः पर वेद पद का प्रयोग विद्या के लिए ह 1 इसके अनन्तर आते है वेदाङ्ग । वेद के छः 
। < ॥ महपि दयानन्द अङ्ख ह । वे है शिक्षा, क्प, व्याकरण, छन्दः, निरुक्त गौर ज्योतिप । वेदार्थं के 
ही £" साथ मे निर्पलएु इनका-परिज्ञान आवश्यक है । वेदाङ्गो के वाद उपाङ्गं का नम्बर आता है! 
|. भेतोरेसाहै ही धतंमान भं सांख्य, योग, वंशेपिक, न्याय, मीमांसा ओर वेदान्त नाम से 
| स्र पद सेउपाङ्ख पाये जाते हे । ये ही छः दशन ह । ये दार्शनिक विचारों के आकर ग्रन्थ है। 
आदि व्याकरण शास्ख्ेदों की फिलासोफी इनमें पाई जाती है । उपाङ्घ नाम इनका इसलिए है क्योकि य 
। दै । निख्क्त॒ अदि अङ्गो से निकले है । यहां पर प्रश्न उठता है कि ये किस अङ्गं के उपाङ्गं है। व्याकरण 
६ “भस्मान्तं शरीरम्‌ मेन्द, ज्योतिप, निरुक्त ओर शिक्षा से साक्षात्‌ सम्बन्ध तो इनका पाया नहीं जाता 
ब समास मानकर पर्पहे । रह.केवल “कल्प' जिसके ये उपा ङ्ग हो सकते है । कल्प शास्त्र मंघ्ो के 1 
६ ~ भस्म ही है अन्तु्रयोग, कर्तव्य, आदि से सम्बन्ध रखते ह 1 ये गृह्य, थीत भौर धमे भेदो वाते ह। 
 . विशेषण होगा । यद्यिह्य कर्मो का विषान करने वाते गृह्यसूत्र है । धौतकमों यज्ञयागादि के विधायक भर्व 
। ५ नहीं हस्र है । वर्णाधम धर्मे गौर विवि कर्तव्यो का विषान करते वाले घर्मसुषरह | 
कत द ५ श्य का विधान बिना सत्ताविज्ञान के हो ही नहीं सकता है । धमं जहां मनुष्य ® 
म का द्यातक है वहां पदाय केम का मी द्योतक है। स्मृतियों के आधार ध | 
धारं मानवं चर्मसु है 1 घर्मसूघं मे कर्तव्य की विवेदा । 


थं यहटहै कि ऋषि 


| 
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कि सायं जगत्‌, जीव्‌ जरं मगन 
उपाङ्ग के भाधार ह गौर इन्हीं से उपाङ्ग का प्रादुर्भाव 
५३ हमा । स्मृति्यो का 
` “ॐ अर्थे का स्मरण ० दै! अतः स्मृतियों का भी वेद के अथं करने मे सहयो 
^ ` शाखा वेदों केसे व्याख्यान ह जो सभी चरणों के पादो ने सुविधा 
क. म्मा के फेरफार्‌ से बनाये &.। ब्राह्मण पन्थ भी देद क ग्याख्यान ह 1 # & 
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वद की यज्ञ प्रक्रिया को लेकर चलते है । परन्तु उन्हीं के प्रसङ्घ मं वे वज्ञानिक 
आध्यात्मिक रहस्यों को भी खोलते ह । शतपथ ब्राह्मण ओर ताण्डय ब्राह्मण वहुतं 
विशाल हं 1 एेतरेय छोटा है गौर तंत्तिरीय भी पर्याप्त वड़ा है । कुद तो बहुत ही छोटे 
ह । गोपथ अथववेद का ब्राह्मण ह ओौर विश्ेपकर प॑प्पलाद शाखा का । शतपथ ब्राह्मण 

वस्तुतः देखा जाए तो विद्याकाकोपहै। निरुक्तकारो ने जो निरुक्तियां शब्दों की 

की ह उनका आधार भी ये ब्राह्मण ग्रन्थ ह 1 उदाहरण के लिए “वृत्र' पद को ज्ेलीजिए। 

यास्क कहता ह वृत्रो वरततेर्वा वर्षतेर्वा । ब्राह्मण कहता है यदवर्तेत तद्वत्रस्य वृत्र्वं. 
यदव्धंत तदवृत्रस्य वृघत्वम्‌ । इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रन्थो से "मख' पद को लीजिये। 

“मख का अर्थं यज्ञ है! यह्‌ इसलिए कि 'म' का अर्थं निपेध है गौर 'ख' का अथं 

चिद्र है 1 जिसमें किसी प्रकार काचछ्रिवादोपन हो वह्‌ यज्ञ है1 


ज्योतिष छः अङ्गो मे एक अङ्गं है । आर्यसमाज फलित ज्योत्तिप को नहीं 
मानता । मानने योग्य भी नही है । गणित ज्योतिप का ार्येजनों मे न्यून प्रचार है । 
ज्योत्तिप-परिज्ञान न होने से वेद के बहुत से मन्त्रों के एतद्विद्या-विपयक रहस्य नहीं 
सृलते ह ! यदि ज्योतिप-परिज्ञान हो तो वेदों मे इतिहास की धारणा भी समाप्त हो 
जाए । तथा सही अथं सामने भासनं लगे । 

इसी प्रकार कृल्प शास्त्र का प्रचार भी आर्यजनो से कम है । बहुधा हमारे 
यज्ञ संस्कारों ओर कुद खोटे मोटे यज्ञो को घछयोड़कर ब्रह्मपारायण तकः ही सीमित 
रहते ह । ्रौतयज्ञो की ओर हमारा ध्यान न के बरावर है । ये धोौतयज्ञ ही ह कि 
जिनके आधार पर अनेक ज्ञान विज्ञानो को हम वेदोमेदट्‌ढ सक्ते टह। ऋषपिनेतो 
अग्निहोत्र से अश्वमेव पर्यन्त यज्ञो की वात कही है । परन्तु अश्वमेध कौन करता , 
कराता है! श्रौत यज्ञं की प्रथा का प्रचलन कर हमें वेदां के रहस्य को खोलना | 
चाष्िए 1 श्रौत की तीनों ग्नियोः के जो कुण्ड वनाये जाते ह वे रेखागणित के ` उच्च 
विज्ञान को वताते हँ । इसी प्रकार जिन्हे पुरोडाशो के पकाने का कपाल कहा जाता । 
है वे भी विज्ञान के रहस्य को खोतते है । यजुर्बेद का एक अध्याय ही इस प्रकार का है ¦ 
जिसके अनेकों मरन््रो मे "यज्ञेन कल्पन्ताम्‌” पद प्रत्यक मन्त्र के अन्त मं आयं ह । इनमें ' 
यज्ञ का अर्थं विशेप विद्याओं की संगति लगाना है 1 प्रत्येक धेष्ठतम कमं कानाम 


` यज्ञ है । ज्ञान-विज्ञान की क्रिया मी यज्ञ है! महपि ने “यज्ञो वै श्रेष्टतमे क्म" पर 





विशे बल दिया है 1 यञु्ेद मे मन्वों के भाप्य कै जन्त मेँ उन्होने लिखा दै--भयं : 
मंत्रः शतपथे व्याद्यातः--अर्थात्‌ यह मं शतपथ मे व्याख्यात. ड १ अत यज्ञ-प्रनियः' 
ने जो प्रथं है उसका भी विशेष स्वान है। । 


,  उपनियदं सामान्यतः ब्रह्मविद्या के ग्रन्थ है 1 वेदों की ब्रह्मविद्या इन उपनिषदो 
ओर जआरण्यकों मं वणित की गई है। इसका. यह अथं नहीं कि उपनिषदो 
भ वणित ब्रह्मविद्या कोई स्वतंत्र विद्या है जो वेदों म नहीं है 1 उपनिषदे तो पुकार 
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1 
। : १८: 
| भुकार कर वेद की साक्षी देती ह । आरण्यक ्न्थो के व ॐ 
न 2 । आरण्यक वहुधा ब्राह्मण ग्रन्थों के वे भागरटंजो 
। अरण्य मे लिखे गए ई । उपनिषदे भी शालाभों ओौर ब्रह्मणो से सम्बन्ध रखती ह । 


ईश उपनिपद्‌ तो सीधे वेद से सम्बन्ध रखती है । बृहदारण्यक शतपथ ब्राह्मण का ही 
अन्तिम काण्ड है। 


लोग वेदान्त शब्द का अथं यह करते है कि वह्‌ वेदों का अन्तिम काण्ड दै, 
| इसलिए वेदान्त है । ये लोग कहते ह किः वेद केवल क्मकाण्ड के प्रन्य है । वेदान्त 
¦ उनका अन्तिम ज्ञान है ओर उपनिपदं भी वेदान्त है । वस्तुतः यह वात एेसी नहीं है । 
(“अन्त का अर्थं सिद्धान्त है । इस दृष्टि से वेदान्त का अथं वेद का सिद्धान्त है। उप- 
(निपदों भौर वेदान्त मे वेद के सिद्धान्त का वर्णन है । 
महष के देद भाष्य को कंसे समञ्े 
ऋपि दयानन्द का भाष्य वहूत ही स्पष्ट है । उसके पठने पर किसी को विना कु 


(मिते नहीं रह सकता है । साधारण से साधारण व्यक्ति भी-उसमें से ज्ञान की प्राप्ति 


कर सकता टै । परन्तु भव्रश्यकता है अवधानता आौर सहनणशक्ति कौ । जितनी वार 
| धा जागा उतनी वार अवं का रहस्य नये-नये ङग से खुलता जावेगा । वेद 
, का एक चिद्या का ग्रन्थ नहीं है कि उसमे केवल एक निपय का ही उपक्रम कर 
(उपव्रहार क्रिया गया हो । एक विपय प्र लिने भरन्थ को स्थिति पृथक्‌ होती हे । वेद 
।तो सव सत्य विद्याभों का पूस्तक है । उसकी स्थिति विश्वकोप के समान है जिसमें 
[विषिष विषय एक साथ हौ वित ह । 


१ 


व 
५॥ 


' इसके अतिरिक्त मधिकारी का भेद भी आवश्यक है । पदृने वाते को भी कुछ 
५ करना चाहिए भौर पनः वेदभाष्य को पद़ना चाहिए 1 उदाहरण के लिए 
के ऋग्वेदमाभ्य में कायं, कारण, प्रवाहसे नित्य आदि पदों का व्यवहार मिलता 
। ३ । यदि कोई ग्यक्ति महपि श्रयो म इन्दं विनापद़े वा कहीं से विना इनके 
\ अर्थो को जाने भाष्य को देबरेगा तो थोड़ी निराशा अवश्य प्राप्त करेगा । इसमें भाष्य 


^ का दोप नहीं है बल्कि उस मनुष्य कं 
५ ई चुष्य को योग्यता का ओर अधिकारित्व का.दोप है। 
५ ०९ क्‌ सक्ता है कि इन शब्दों को सरल कर दिया जाये । परन्तु इन्दं सरल करके 


ह्‌ 


+ श्नके स्थान प्र इन्हीं णब्दों के अतिरिक्त भौर दूसरे शब्द रखे नहीं जा सकते है । 


 ; भ्योकि इनके लिए गौर कोर शब्द मिलते नहीं । ये पारिभाषिक शब्द ह 1 अतः 


 ऋपिभाष्य को पदृने के लिए 


चै ¢ 
५. 
न 


कुश पर्वाजित योग्यता की आवश्यकता भी है । 

क स समस्या उत्पन्न कर देते है । 
स म ह्‌" नह्‌, दूसर भाषां म भी यही स्थिति है । 
"अ ५ 4 लेल छया । इसमे एक शब्द्‌ (2058] एरल्५णाः आया 
= ` स्वापः गोर निका कि ्रेषी क सेल मे लेलक 








ˆ कभी-कभी इस तथ्य से 
६ बह ऋषिभाष्य वा संस्कृत भा 


क 


। ११ = 


ै 
च 
~ 
क 
हि 
२ ध ४ 


नः ० 
क य. 6 ~ + 9 $ 
0 |\/(1111|८5110 118//811\/818085} 06611010. 01011260 0 €081001॥1 


वतम 





-: १६: 


-ने गलतियां की ह । लेखक को अंग्रेजी नहीं आती । आदि आदि । जवर उन्हं यह 
गया कि आप गलतियां दुरुस्त करके भेज दे, विचार कर लिया जावेगा तो उन्होने 
दुरुस्त करके भजः । इन पदों के लिए उन्होने "25४२॥ 7९612007" को शुद्ध वत 
लाया । जो अंग्रेजी के जानकार ईं ओर पुरे जानकार ह बे समन्ते ह फि दर्शनशास्त्र 
की परिभाषा में ०५8] पलाभ्ध०ा का अथं क्रारणाटमक सम्बन्ध है ओर (४५४ 
शद्धा का अर्थं क्वचित्क सम्बन्धं है । दोनों मे कितना अन्तर है । यदि कहीं ८५४ 
521 के स्थान मे 5४४1 रख दिया जाये तो कितना अनथ हो जये । 


एक योग्य व्यक्ति अपने भिव मसे 1 वे जव बैदिक धमं के विषय मे-कभभ 
अंग्रेजी में लिखते ह तो वंदिक ४८० 79189 को एणम्‌ ४८८ ग्नह्वाणा 
लिखते है । इसका अथं मौलिक वेदिक धमं है । एक सज्जन उनके मत्ये हो गए निः 
यह्‌ तो अंग्रेजी का शब्द ही नहीं । क्योकि उन्हं इस शब्दं का परिज्ञान नदीं धा। वे 
डिक्शनरी खोलने को उतारू हए । डिक्शनरी म वह शब्द मिला आर वंदिक धमं के 
लिए उसका प्रयोग ठीक ही था । यह्‌ ह कटिनाइयां जिनका परिमाजंन पठने शाम 


.को स्वयं करना चाहिए । 

महपि के भाष्य का पूणं लाम उठाने के" लिए पाठक को- सस्यार्थं प्रकाश, 
.संस्कारविधि, आयंदिश्यरत्नमाला, आर्याभिविनय, भ्रान्तिनिवारण ओर ऋश््रदादिः 
मिका अवश्य पढ़ लेनी चाहिए । एसा कर लेने पर भाष्य के समञने मे कर्टि! 
इन ग्रन्थों को नहीं पढ़ा है ओर वेदभाष्य को 
गोगा । कूच थोडे से पारिभाषिकः शब्दो को 


॥ 
। 
१ 


भाष्यभू 
नाई नहीं होगी । परन्तु यदि किसी ने 
.पदृता है तो उसे भी ज्ञान अवश्य प्राप्त ह्‌ 
छोडकर अन्य वस्तुओं का परिज्ञान तो अवश्य होगा ही । | 


-जीवन का उदेश्य पुरुया्थं चतुष्टय को सिद्धि करना है । वेदज्ञन षम; 
अर्थः क मोक्ष की सिद्धिमें परमोपथोगी है। आज के विश्व में मानवता को 
श्रा ह । अनेकों कटिनाइयां उपस्थित है । वेद ज्ञान के विना मानवता सु कौ 
-नहीं सो सकेगी । अतः समस्त आपत्तियों का निवारक वेद का ज्ञान दै। इसज्ञ 
का अधिकाधिक विस्तार होना चार्दिए 1 इस ज्ञान क प्राप्ति के लिए भगवान्‌ दया; 
.नन्द ॐ वेदभाष्य का अध्ययन, प्रचार जीर प्रसार अधिकाधिक होना चाहिए । | 


हमारा निश्चित विवास है कि प्रमु छृपा से बह दिनि शीघ्र आएगा जब चरतं 
-के सारे मनूष्य अपने सारे मत-भेद मिटा, सच्चे प्रमु पुत्र बन उसी के बताए "वेद 
-मार्म' प्र चल अणान्ति, दुःख गौर समस्त उलल्लनो से छुटकारा पा धरती को स्वग 


,वना जीवन-लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे 1 । 


आयसमाज शताब्दी के पावन अवसर पर प्रम कौ ्रमरवाणी का यह प्रकाश प्रकाई 
-मौर भ्रानन्द के साधको कौ सेवा मे सादर भपित है 1 प्रमु कृपा करं कि हम सत्य के 
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जान "वेद" भावना को हृदयंगम कर, शाग्वत सत्य के प्रचार-प्रसार के लिए गुरुदेव 
देव दयानन्द के मागे पर चलते हुए मानव-कल्याण का कारण वने । 
(5 सार्वदेशिक सभा के प्रधान पद्मभूषण डाक्टर डी° राम जी, उपग्रधान धी प्रताप- 
6 ह शूरजी वल्लभदास, मंत्री धी ओदेम्‌ प्रकाण जी त्यागी, सदस्य राज्यसभा का 
दा सक्रिय सहयोग प्राप्त होता रहा 1 
इसके साथ ही सम्पादन एवं मुद्रण मं अपने कृच आन्तरिकं सहयोगी विनो 
५ विशेप सहयोग प्राप्त हुआ जिन का धत्यवाद किए विना नहीं रह सकता । 
होने प्रकाशन कायं मे अपना हादिक योग प्रदान किया । ये विद्धान्‌ ह आचार्यं षं 
उदयवीर जी शास्त्री, श्री मनोहर जी विद्यालंकार ओर श्री जगदेव सिह जी सिद्धान्ती, 
(स्री । इनमें श्री सिद्धान्ती जी ओर श्री मनोहर जी ने कई विपयों पर विचार 
(वमे के अतिरिक्त भरूफ देखने मे भी पूरा सहयोग दिया । 
` सनी प्रिष्टसं के स्वामी पं० शी चन्द्रमोहन जी शास्त्री ने न केवल मुद्रण अपितु 
फ देखने मे भी सहयोग दिया ओौर कार्यको शीघ्र पूरा कराने का पूरा प्रयत 
` (कया है । श्री मारतेद्र नाथ ज ने विशे रूप से इसकी साज-सज्जा मे मनोयोग 
। र अवधानता से योग दिया । इनके अतिरिक्त भौ इस पवित्र कायं मे जाने अनजाने 
¢ [नका भी योग प्राप्त हुभा, उन सभी का हम हादिक धम्यवाद करते ह--वस्तुतः 
ह॒ काय सभी के सम्मिलित सहयोग का ही परिणाम द 1 प्रभु कृपा से कायं आरम्भ 
| आ, प्रयम्‌ खड पूणं हुभा । यह सव प्रभु कौ असीम अनुकम्पा का फल है । प्रभु के 
| १ आशीर्वाद से शेप & खण्डो म चारों वेदों का हिन्दी भाष्य १९७१ में भयं समाज 
|भाषना शता्दरी तक संपन्न होगा, यह्‌ हमारा विश्वास ओर्‌ संकल्प है । वेद भाष्य 
८४ इस पवित्र परश्नाशन का गुर संपादन कायं हमे सोपा गया भौर हमने महपि 
{श्ानन्द के प्रति पूरणं निष्ठा से - इसे संपादित करने का प्रयास किया । महूपि के 
 ग्दो, भावों को ऋषि वाक्य स्वीकार करते हृए हमने उह सवथा अपरिवतितः 
ला है। ¦ 
५3 खडा से, भादर से, प्रयु को इस वाणो फा, महान्‌ च्छपि के भाष्य के साथ 
^ काण्याय कौनिए । हमने अपनी भरसक दादिति से श्वम कर इसे सुन्दरतम शद्ध रूप 
१ भस्त करने का प्रयास किया है, फिर भी मुद्रण आदि की कृष त्रुटियां यदि रह 
श । | ` ५ 4 गकापित फरने पर हम भाषारी हेगि । 
। चाने क गभ द समाप्त कर, जन मानस में वेद का पावन प्रकादा 
न साय अस्तुत. है भ्रमु की यहु अमरवाणी । स्वीकार 


# ग" क 







( भराचायं ) वेदना शास्त्री 





` -भरघान सम्पादक एवं अध्यक्ष 
ह. त ह । स ॥ २ ८ 
4६५ ए > १ + ॥ 
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मकाशद्धीय बक्तव्य 


स्‌षेदेथिक आरयेप्रतिनिधि सभा का मन्त्री पद सम्मान साय ही हमारा मस्तिष्कः 
यह्‌ सोचने लगा किं सन्‌ १६७५ मे. होने बाले जाय समाज शताब्दा समारोहं 
के अवसर पर सव से अधिक प्राथमिकता किस का्ं-क्रम को दी जाय ? चिन्तन का 
-निष्कपं था “वेद का प्रचार 1“ आयं समाज का प्रमुख लक्ष्य यही हैः भीर वस्तुत 
चैदिक विचारधारा भूमण्डलं पर प्रसारित करने के उदृश्यसे ही आयसमाज २ 
स्थापना भी हुई थी ॥ 
आयं समाज के सर्वोच्च संघटन ने भी बहुत सोच विचार जौर विचार-विमशं त 
पश्चात्‌ यही उचित सम्ञा किं भयं समाज स्थापना शताब्दी क पुनीत एेविहारि 
अवसर पर चारो वेदों का हिन्दी भाष्य सुन्दरतम खूप मे वैदिक-घमीं जगत्‌ को भेद 
दिया जाय ताकि वह महपि दयानन्द की इस अभिलापा की पूति कर सके रि 
^“बेद सव सत्य विद्याभों का पुस्तक है, वेद का पदृना-पढाना, ` सुनना-सुनाना प्रत्यक्‌ 
आयं का परम घमं है। । 
` कायं बहुत वड़ा था, कायं की पूति के लिये पांच लाख सख्पयों की आवश्यकता तः 
थी ही, दस के साथ ही कटठिन.थम, निरन्तर साधना ओर उत्साह भी आवश्यक था ¦ 
किन्तु जव इस योजना को प्रसारित किया गया तव हमे अनुभव हुआ फि 
दयानन्द के शिष्यो व अनुयायियों में "वेद" के प्रति क्ितिनी धदधा है। हमारी 
का सर्वत्र स्वागत हुभा, उत्साह उभरा मौर 'बेद' कँ प्रचार-प्रसार के लिये जो संकल 
हमने लिया था, उसमें स्वर मिलाकर सारा आय जगत्‌ लक्ष्य-पूति के लिये व 
"गया । = 
जनता ने, समाजो ने, वेद भाष्य मंगाने मं उत्साह दिखाया 1 धनपत्ियों 
"उदारता से दान दिया । विद्वानों भौर साथियों का स्नेह ओर आशीर्वाद भिला 
स सब्र का परिणाम ऋरवेद के प्रथम मण्डल का महपि दयानन्दकृत हिन्दी 
ग्ज आपके हाधमेंदहै। -- ८६. 
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इन अंकों का इस रूप मे निकलना सम्भव न भा यदि विद्रद्वयं जाचायं धौ 
नाथ जी शास्त्री अपनी अपूर्वं साधना से इसके संपादन का भार न संभालते ! वेद 
ष्य समिति के संयोजक श्री मनोहर जी विद्यालंकार ने बड़ी योग्यता से इस कायं की 
मिका निभाई है 1 पं० भारतेन्द्रनाथ साहित्यालंकार भी समय-समय पर आवश्यकता~. 
सार सहयोग प्रदान करते रहे ह । सनी श्रिण्टसं ने भी इये अपना कायं ही समसः 
कर भ्रशंसनीय योगदान दिया 1 वस्तुतः यहं पवित्र प्रकाशन सभी के सामूहिक सहयोगः 


श परिणाम है। 


कायं की सफलता के लिए धन की आवश्यकता प्रथम होती है जिसकी पूर्तिः 
के लिए सभा [के मान्य कोषाध्यक्ष श्री सोमनाथ जी मरवाहा व समा के उपप्रधान 
घ्री ला० रामगोपाल जीने जो योगदान किया, वह यदिन मिलता तो भाष्यका 
प्रकाशन कठिन पडता । समा प्रधान श्री डा० डी° राम जी भी सदा तत्पर रहकर 


भपना सहयोग देते रहे है । 


वम्वई म सभा के भूतपूर्वं उपप्रधान माननीय श्री मरताप सिह शूर जी वल्लभ 
दास, श्री जयदेवजी आरे, श्री भगवती प्रसाद जी गुप्त, शरी भकार नाथ जी, श्री गुलजारी 
लाल जी आदि ने दान स्वरूप धन-संग्रह मे जो सहयोग प्रदान किया बह हमे सदा 
प्रेरणा देता रहा ई 1 इसके अतिरिक्त जनि-अनजाने किंतनों का योग, आशीर्वाद ओर 


जरणा हमें भिली है हम हदय से सभी के प्रति आमारी हं । 
| देश, काल, परिस्थिति से ऊचा उठकर प्राणी मात्रका समान रूप से प 
करने का उपदेश वेद देता है। मानव मात्र इसकी शरण में गा सुखः र 
आनन्द की प्राप्ति कर अपने जीवन को सपल वनाव" इस भुन" कामना से हमने 


सभा हारा वेद के प्रचार का संकल्प किया है। 
सभा अपनी पूरी शक्ति से देण-देशान्त रो मं “वेद र उसकी य धारा 
परमात्मा हमें शक्ति दे कि 


¢ प्रचार व प्रसार के लियेकृत संकल्प है । परम पिता प रि 
म सत्य, ज्ञान के प्रकाश कौ धरती पर फला अज्ञान-तिमिर समाप्त कर सकें 


ं ऋपि दयानन्द के अनुयायियोकि सहयोग से ऋषि का यह वेद-माष्य प्रकाशितः 
{क्र प्रचार के लिये हम ऋषि-भक्तो की सेवा मं ही अपित कर रहे है । 









ह हप दमान्‌ मलान श्मोमूप्रकाका त्यागी संसद सदल्य 
५ दिनाक १३.५.७२ | मन्त्री 
॥. 5 सार्वदेशिक आयं अतिनिधि समाः 
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(> 10 
# स्तुतामयां वरदा वेदमाताप्र 
४ चोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌। ५ 

आयुः प्राणं प्रजां पशं कीतिं द्र | | 


५ - भ्र श 


विणं ब्रह्मवर्च॑सम्‌। मह्यं दत्वा 
व्रजत ब्रह्मलोकम्‌॥ 
अथर्व०१९-७१-१९ 
~> । 
स्तरति करलं हम वंद ज्ञानक 
जो माता हे प्रेसक~ पालक, 
पावन करतीं मन्नुज मार्को 1 
| आयु,वल. सन्ततिं, पक्ति, 
धन्‌, मेधा, विद्या का दान) 
सब कछ देकर हमें दिया हि, । 
प्पोक्ष मार्ज का पावन्‌ ज्ञान1 


८१, ~~ 4 ८, 
) दद्म ८ (र 1, 4 6] {0 ९): & € ॥ 
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¢ भ्रोरेम्‌ # 
` , चरवः 


अथरग्वेदभाष्यारम्भः ॥ ` 


रिदवांनि देव सवितदरितानि परां व 1 यद्द्र तन्न्‌ आर्ुव.॥ ` । 
कः ऋ० ५1८२1 ५॥ 

विद्यानन्दं समवति चतुरवेदसंस्तावनाया, 
सम्पूयेशं निगमनिलयं सम्प्रणम्याथ कू । 
वेदठ्रयङ्के विधुयुतसरे मागंशुक्लेऽङूगभोमे, 
ऋग्वेदस्याखिलगणगुणिज्ञानदातुहि माष्यम्‌ ॥ १॥ । 
ऋग्भिः स्तुवन्तीतभूक्तत्वाष ं स उक्तपुवं वेदा्थानसाहित्यपठनपुरःसरमरगवेद+ 

मधोत्य तत्रस्य मंचरीद्वरमारस्य सुमिपयन्तानां पदार्थानां गुणान्‌ यथावद्विदित्वते 
न्कायेभूङृतये माति जनयन्ति । चन्ति स्तुवन्ति पदार्थानां गुकर्म॑स्वभावाननया सा 


शक्‌, ऋक्‌ चासौ वेवर्चर्ेदः । ६ 
एतस्मिन्नग्निमीड इत्यारभ्य यथा वः सुसहासतिपयन्तेऽष्टावष्टकाः सन्ति 1 # 
-तत्रंकेकत्मिन्तष्टावष्टावध्यायाः सन्ति, तेषामेकंकस्य भ्रत्यभ्यायं वर्गाः संख्यायन्ते-- ` 
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॥ अस्मिन्मरडले सयं मन््ा मिलित्वा १६७६ पट्‌ सप्तस्यधिकान्येकोनविंशति; : 

( थ षट्‌सत्तत्वधिकान्येकोनर्बिशतिः शतानि 
; भ्रथ व्रितीयमगडले चत्वारोऽदुवाकाः, ¶्रयश्वत्वारिष्टत्‌ सूक्तानि सन्ति । 

, भ्रतिस्‌कमिण मन्त्रसंस्या छ्ातव्या- ध 
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(स सवे मन्त्रा मिलित्वा ४२९ एकोनत्रिशदधिक्ानि चत्वारिङतानि सन्ति \. 
च य १ पञ्चानुवाका, द्विषष्टिश्व सूक्तानि सन्ति। तत्र प्रतिसुक्तमियंः 
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ऋ वेदः २७. 


खर 





स्मिन्‌ मरडले सदं मन्त्रा मिलित्वा ६१७ सपदशोत्तरषट शतानि सन्ति । 
अथ चतुर्थे मरडले पञ्चादुवाका, अ्टपञ्चाशश्य क्तानि सन्ति । तत्र ्रविख्क्मियं 


मन््रसंस्या वेया- 





स्मिन्‌ मरडले सवं मन्त्रा मिलित्वा ४८६ एकोननवति पञ्चशतानि सन्ति । 


रथ पञ्चममरडल्े षडनुवाकाः, सपाशीतिः क्तानि च सन्ति । तत्र 
भरतिख्कमियं मन्त्रसंख्यास्तीति वेयम्‌- 
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1 चि 2 - ~ 
| 

र रव ऋग्वेदः 

# पीपयत 1 


अस्मिन्‌ मरडले सयं मन्ना मिलित्वा ७२७ सप्तविंशति सतशतानि सन्ति। 








अथ षष्ठे मएडले पडलुवाकाः, पञ्चसप्ततिश्च स्तानि सन्ति । मियं 
य तत्र पतिस्‌ क्त 


१ 
१ 


€ @ © @ @ @ 11 11 ~ 





1 असन्‌ मरडले सवे मन्या मिलित्वा ७६५ पश्चि सप्तशतानि सन्ति । 


अथ सततम मरडल्ञे षडनुवाकाः, चतुःशतं हि 
६ वु*एतं च स्तानि सन्ति । तन्न प्रतिसृ्रमियं 
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ऋशवेद। | २९. 





थाम यरडले दशाचुवाकाः, चरिशतं च सृक्तारि सन्वि। तत्न भतिखक्मियं 
मन्ब्रखंख्या स्या- 
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४ 
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श्मस्मिन्‌ मरडले सये मन्रा मिलित्वा १७२६ पडूर्विशति सप्तदशशतानि सन्ति । 


परथ नवमे मरडल्ञे सत्ताचवाकाः, चतुदंशो्तरं शतं च स्‌क्ानि सन्ति । तन्न भ्रति 
घक्तमियं मन्बरसंस्या वेया- 
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| श्रस्मिद्‌ मद्डले सर्वे मरा मिलित्वा ` १०९७ सप्तनधस्येकसहलनं सन्ति । 
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असिन्मदते स्ये न्धा गिखित्वा १७५५ चतुःपश्चाशत्‌ सक्तदशशवागि सन्ति ॥ 


भय श्रग्येव्र्य दन्तु मरडतेषु ८४ पञ्ाशीविरदुयागमः 


शष 


+, १०१८ शएाद्यसहखं 


खक्तानि. १०५८२ दशसदाणि पश्चयतागि पकोननप्तिष्य सन्प्राः सन्तीति देयम्‌। ख 
श्टः दक्विपरकाध्यायवगेमएटसाञाक्ःप " -"पितो.ऽषद्मदेदःऽ 


ददिवव्यम्‌ ॥ 
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भाषाथः-आगे मं सव प्रकार से बिद्या के आनन्द को देने वाली चारों बेद 
की भूमिका को समाप्त जीर जगदीश्वर को अच्छी प्रकार प्रणाम करके सम्वत्‌ १९३४ 
` मार्गे शुक्ल ६ भौमवार के दिन सम्पूणं ज्ञान के देने वाले ऋश्वेद के भाष्य का आरम्भ , 
करता हं ॥ १॥ । 
( ऋग्भिः० ) इस ऋर्वेद से सव पदा्थों कौ स्तुति होती है, अत्‌ ईश्वर 
ने जिस मे सव पदार्थो के गुणों का प्रकाश किया है, इसलिये विद्वान्‌ लोगों को चाहिये 
कि ऋग्वेद को प्रथम पठ़के उन मन्त्रो से ईश्वर से सेके पुथिवी-पय्यन्त सब पदाथो ` 
`को ययावत्‌ जानके संसार में उपकार के लिये प्रयत्न करं 1 ऋग्वेद शब्द का गथं यह है , 
कि जिससे सव पदार्थो के गुणों ओर स्वभाव का वणन किया जाय वह्‌ "ऋक्‌" ओर 
वेव अर्थात्‌ जो यह सत्य सत्य ज्ञान का हेतु है, इन दो शब्दों से "ऋग्वेद" शब्द 
बनता है । 
'अग्निमीढ्ं ' यहां से लेके "यथा वः सुसहासति" इस अन्त के मन््र-प्ंन्त , 
-ऋग्वेद मेँ आठ अष्टक ओौर एक एक अष्टक मँ आठ आठ अध्याय है । सव अध्याय 
मिल के चौसठ होते ह । एक एक अध्याय को वगंसंख्या कोष्ठो मे पूवं लिख दी है । 
-ओौर आों अष्टक के सव वर्गे २०२४ दो हजार चौवीस होते ह । 
तथा इस में दश मण्डल ह । एक एक मण्डल मं जितने जितने सूक्त ओर मन्व ` 
-ह सो ऊपर कोष्ठो मे लिख दिये ह । प्रथम मण्डल मं २४ चौवीस अनुवाक, ओौर एक~ . 
सौ इक्कानवे सूक्त, तथा १९७६ एक हजार नौ सौ छत्तर मन्व । दूसरे भं ४ चार : 
अनुवाक, ४३ तितालीस सुक्त, गौर ४२९ चार सौ उन्तीस मन्व । तीसरे में ५ पांच 
अनुवाक, ६२ वाठ सूक्त, मौर ६१७ छः सौ सत्रह मन्व्र । चौथे में ५ अनुवाक, ५८: 
अद्ढठावन सूक्त, ५८९ पांच सौ नवासी मन्त्र । पंचमे मे ६ छः अनुवाक, ८७ सनत्तासी ` 
रुक्त, ७२७ सात सौ सत्ताईस मन्त । ६ चे मे छः अनुवाक, ७५ पचहृत्तर सूक्त, 
७६५ सात स पठं मन्व । सातमे मे ६ छः अनुवाक, १०४ एक सौ चार सूक्त, ८४१। 
आठ सौ इकतालीस मन्त्र । आढठमे में १० दश अनुवाक, १०३ एक सौ तीन मुक्त, भौर ` 
१७२६ एक हार सात सौ छग्वीस मन्त्र । नवमे म ७ सात अनुवाक, १९१४ एक सौ ' 
` चौदह सूक्त, १०६७, गौर एक हजार सत्तानवे मन्त्र । भ्रौर दणम मण्डल मं १२ वार्‌ 
त १९१ एक सौ इक्कानवे सूक्त, भौर १७५४ एक हनार सात सौ चौना ` 
" मन्त्र है | > इ 


तथा दशो मण्डलो में ८५ पचासी अनुवाक, १०२८ एक हजार 
- सूक्त, भ्रर १०५८९ दश हजार पांचसौ नवासौ मन्त्र है । सव ना स 
दै किस बात को ष्यानमें करे कि जिससे किसी भकार का गडबह न हो ॥ 


~= 
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# ओरेम्‌ # 
प्रथ ऋग्वेदभावाभाष्य 


्रथम मण्डलं । भ्रथम सूक्त 
मधुच्छन्दा षिः । भ्रग्निरदेवता । गायन्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ ` 
अग्निर्म>े पुरोहितं य्॒गस्यं देवमृतििज॑म्‌ । होतारं रत्धात॑मम्‌ ।१॥ 


पवार्यान्वयमावा-( यज्ञस्य ) हम लोग विद्वानों के सत्कार संगम महिमा 
रौर कमं के ( होतारम्‌ ) देने तथा ग्रहण करने वाले ( पुरोहितम्‌ ) उत्पत्ति के समय 
से पहिले परमाणु भ्रादि बृष्टि के धारण करने भौर ( ऋत्विजम्र ) वारंवार उत्पत्ति 
के समय में स्युल सृष्टि के रचनेवाते तथा ऋतु ऋतु मे उपासना करने योग्य 
(. रत्तधातमस ) आर निदचय करके मनोहर पृथिवी वा सुवणं भ्रादि रलो के धारण 
करने वा ( देवम्‌ ) देने तथा सब पदार्थो के प्रकाश करने वाले परमेदवर की ( ईठे ) 
स्तुति करते है । | 
तथा उपकार के लिये ( यज्ञस्य ) हम लोग विद्यादि दान भ्रौर शिल्पक्रियाभ्न 
से उत्पन्न करने योग्य पदार्थो के ( होतारम्‌ ) देनेहारे तथा ( पुरोहितम्‌ ) उन पदार्थो 
, के उत्पन्न करने के समय से पूवं भी छेदन घारण भ्रौर आकषण आदि गुणो के धारण 
क्ररने वाले ( ऋत्विजम्‌ ) शिल्प विद्या साघनों के हेतु ( रत्नघातममू ) भन्ये भच्छे, 
सुवणं भ्रादि रत्नों के घारण कराने तथा ( देवम ) युद्धादिकों मे कलायुक्त शस्त्रो 
से विजय करानेहारे भौतिक भ्रग्नि की ( ईठे ) वारंवार इच्छ्‌। करते है । 
यहां भ्रग्नि शब्द के दो भ्यं करने मे प्रमाणये है कि ( इन्द्र भित्रं° ) इस ऋग्वेद 
के मत्र से यह जाना जाता है किं एक सद्ब्रह्म के इत्र आदि म्रनेक नाम दहै । तया 
( तदेवाग्नि° ) इस यजुवद के मन््र से भी भ्रग्नि भ्रादि नामों करके सच्विदानन्दादि 
लक्षणवाले श्रह्य को जानना चाहिये 1 ( ब्रह्म ह्य ) इत्यादि चतपथ ब्राह्मण के प्रमाणं 
से अग्नि शब्द ब्रह्म भौर प्रात्मा इन दो भरथो का वाची है । ( भयं वा० ) इस प्रमाण 
मं अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक भ्नौर प्रजापति शम्द से ईदवर का ग्रहण 
होता है ( श्रग्नि° ) इम प्रमाण से सत्याचरण के नियमों का जो याबत्‌ पालन करना 
है सो ही ब्रत कहाता है, ओर इस व्रत का पति परमेदवर है ( त्रिभिः पवित्रः० ) इस 
ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञानवाले तथा सवज प्रकाश करने वाले विपण से अग्नि शब्द 
करके ईरवर का ग्रहण होता है 1 
निरुक्तकार यास्कमुनिजी ने भी ईदवर भौर मोतिक पलों को भग्नि शब्द कौ 
भिन्न भिन्न व्याख्या करके सिद्ध किया है, सो संसृत मे यथावत्‌ देख लेना चाहिये, 
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¦ २ ऋग्वेदः मं° १। सू० १॥ 

परन्तु सुगमता के लिये कु सक्षेप से यहां भी कहते है । यास्कमूनिजी ने स्थौला- 

। ष्ठीवि ऋषिक मतसे अग्नि शब्द का अग्रणी ==सव से उत्तम भ्रथं किया है, अर्थात्‌ 
जिसका सव यज्ञो मे पहिले प्रतिपादन होता है वह्‌ सव से उत्तम ही है! इस कारण 

¦ भ्रग्नि शब्द से ईश्वर तथा दाहगुणवाला भौतिक भ्रग्नि इन दो ही भ्र्थो का ग्रहण 

¦ होता है। 

( प्रशासितारं०; एतमे० ) मनुजी के इन दो दलो मे भी परभेदवर के 

। अग्नि भ्रादि नाम प्रसिद्ध ह । (ई) इस ऋग्वेद के प्रमाण से भी उस अनन्त विद्या- 

| चाले भ्रौर चेतनस्वरूप भ्रादि गुणों से युक्त परमेश्वर का ग्रहण होता है । 


भ्रव भौतिक अथं के ग्रहण करने में भ्रमाण दिखलाते ह-( यदश्वं ° ) इत्यादि 
रातपथ ब्राह्मण के प्रमाणो से अग्नि शन्द करके भोत्तिक भ्रग्नि का ग्रहण होता है। 
। यह अग्नि वैल के समान सव देददेशान्तरों मेँ पहुंचानेवाला होने के कारण वृष भौर 
अरव भी कहात। है, क्योकि वह कलाओं के द्वारा भ्रश्व प्र्थात्‌ शीघ्र चलानेवाला, 
, होकर शित्पविद्या के जाननेवाले विद्धान्‌ लोगो के विमान आदि यानों कोवेगसे 
। वाहनों के समान दूर दर देशों मेँ पहंवाता है । ( तणि० ) इसःप्रमाण से मी भौतिक 
। अग्नि का ग्रहण है, क्योकि बह उक्त दीघ्रता गादि हेतुभ्रों से हव्यवाट्‌ ओर तूणि भी 
 । कहाता है । ( ग्निं यो० ) इत्यादिक मरौर भी भ्रनेक प्रमाणो से अर्व नाम करके 
 । भौतिक भ्रण्नि का ग्रहण किया गया &ै1 ( वृषो ) जवकि इस भौतिक अग्नि को 
। रिल्पविद्यावाले विद्वान्‌ लोग ॒यन्त्रकलाम्नों से सवारियो मेँ प्रदीप्त करके युक्त करते है, 
। तव ( देववाहनः ) उन सृवारियों मे बैठे हुए विद्वान्‌ लोगों फो देशान्तर में बैलों वा 
, । भोड़ं के समान शीघ्र पहुंचानेवाला होता है 1 हे मनुष्यो ! तुम लोग ( हविष्मन्तम्‌ ) 


। वेगादि गुणवाले अद्वरूप भ्रगन के गणो को ( ईकते ) खोजो । इस प्रमाण से' गी 
। भौतिक रग्नि का ग्रहण ह॥ १॥ 


1 

| 

| भावाथंमापाः--इस मन्त्र मे दलेषालङ्कार से दो भरथो का ग्रहण होता 
। । हे । पिता के समान पाकारक परमेडवर सव जीवों के हित प्नौर सव 
वि पा की भ्राप्तिके लिए कल्प कल्प के भ्रादिमें वेद का उपदेश करता 

| ठे 1 जसे पिता वा भ्रध्यापक अपने दिष्य वा पुत्रको शिक्षाकरतादैकितूु 

1 

। 


सा कर वा.एेसा वचन कट्‌ ॥ 
सत्य वचन वोल, इत्यादि रिक्षा को सुनकर 
, चालक वा दिष्य । य्‌ 


= मौ कटता है कि सत्य वोन गा, पिता भरर भ्राचाय्यं की 
वा कर गा, ठ न क्गा, इस भरक्रार जैसे परस्पर शिक्षक लोग शिष्यो 

॥ - जो लड्कग को उपदेश करते है, वैसे ही श्र्निमीक" इत्यादि वेदमन्त्र मे 

| 0 चाहिये । क्योकि ईश्वर ने वेद सव जीवों के उत्तम सुख के लिए 

५ | सेद म ई | ह ०" वेद्‌ के उपदेश का परोपकार फल होने 

४ । यह्‌ उत्तम पुर्प का प्रयोग 

| ~ | ` (रेक 8 इ ६। 







(£: ) परमार्थं भौर व्यवहार वरिद्या की सिद्धि के लिये अग्न 
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ऋग्वेदः मं० १; सु° १॥ ३ 
शब्द करके परमेदवर ओर भौतिक ये दोनों भ्रथं लिये जाते है 1 जो पहिले 
समय में आयं लोगो ने भ्ररवविद्या के नाम से शीघ्र गमन का हेतु शिल्पविद्या 
उत्पन्न की थी वह्‌ ्रग्निविद्या की ही उन्नति थी । भ्राप ही आप प्रकारमान 
सव का प्रकाश श्रौर अनन्त ज्ञानवान्‌ आदि हेतुओं से भ्रग्निशब्द करके 
परमेरवर, तथा रूप दाह प्रकारा वेग छेदन आदि य ओर शित्पविद्या के 
य्य साधक भ्रादि हेतु से प्रथम मन्त्र में भांतिक अथं का ग्रहण 
केया है ।1१॥ 


अग्निः पूर्भिक्पिंथिरीडयो नूतनैरुत । स देवँ ए व॑क्षति ॥२॥ 


पदार्यान्वयभावा-( पुवं भिः ) वत्तंमान वा पिले समय के विद्वान्‌, ( चरतनैः ) 
चेदा के पढृनेवाले ब्रह्मचारी तथा नवीन तकं भौर कार्य्यो मे उह्रनेवाले भ्राण 
( ऋषिभिः ) मन्त्रो के अर्थों को देखने बाले विद्वान्‌, उन लोगो के तक भ्रौर कारणों में 
रहने वलि प्राण इन सभो को ( प्रग्िः ) वह्‌ परमेइवर ( ईड्यः ) स्तुति करने योग्य 
श्रौर यह भौतिक भगिनि नित्य खोजने योग्य है । 

प्राचीन भ्रौर नवीन ऋषियों में प्रमाणये ह कि-( ऋषिप्रशंसा० ) वे पि 
लोग गूढ़ भ्रौर भ्रल्प भ्रभिप्राययुक्त मन्त्रों के भ्रथों को ययावत्‌ जानने से प्रशंसा के 
योग्य होते है, ओर उन्हीं ऋषियो की मन्त्रो मे (वृष्टि) अर्यात्‌ उनके भ्र्थो के विचार 
मे पुर्पाथं से यथाथ ज्ञान प्रीर विज्ञान की प्रवृत्ति होती है, इसी से वे सत्कार करने 
योग्य भी ह । तथा ( साक्षात्कृत० ) जो घमं ओर अधमं की ठीक टीक परीक्षा करते- 
बाले धर्मात्मा भौर यथार्थवक्ता थे, तथा जिन्होनि सव विद्या यथावत्‌ जान ली थी, 
चेही ऋषि हुए, ओर जिन्होनि मन्नो के प्रथं ठीक-टीक नहीं जाने थे भौर नहीं जान 
सकते थे उन लोगों को अपने उपदे द्वारा बेदमंत्रों का रथं सहित ज्ञान कराते हुए 
चते आये, इस प्रयोजन के लिये किं जिससे उत्तरोत्तर अर्यात्‌ पीढ़ो दर पीढ़ी आगे को 
मी वेदार्थं का प्रचार उन्नति के साथ बना रहे, तथा जिससे कोई मनुष्य श्रपने ओौर 
उक्त ऋषियों के लिखे हए ॒व्यारूयान सुनने के लिये भ्रपने निर्वद्धिपन से ग्लानिको 
भ्राप्त हो, इस त्रात के सहाय में उनको सुगमता से वेदां का ज्ञान होने के सिये उन 
ऋषियों ने निषण्डु ्रौर निरक्त आदि ग्रन्यो का उपदे किया ह, जिससे कि सव 
मनुष्यों को वेद भौर वेदाङ्गी का यथार्थं बोध हो जावे । ( पुरस्तान्मनुष्या० ) इस 
भ्रमाण से ऋषि शब्द का भं तकं ही सिद्ध होता है। ( भ्रविज्ञात० ) यह्‌ न्यायदास््र 
म गोतम मुनिजी ने तकं का लकाण कहा है, इससे यही सिदध होता है फि जो सिदान्त 
के जानने के लिये विचार भरिया जाता है उसी का नाम तकं दै! ( प्रारा० ) इन 
सतपथ के भरमाणो से ऋपि शब्द करके प्राण भ्रौर देव शब्द करके ऋतुप्रों का ग्रहण 
होता दै। ( सः उत ) बही परमेश्वर (इह्‌) इस संसार वा इस जन्म में ( देवान्‌ 
अच्छी अच्छी इन्द्रियां विद्या रादि गुण मौतिक ्रम्नि परर अच्छे श्रच्छे मोगने योग्य 
पदार्थो को ( भ्रावक्षति ) प्राप्त करता &ै1 ` | 
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४ ऋग्वेदः मं० १1 सू०१॥ 
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| ( ममाग्नः पुर्वे० ) इस मन्त्र का प्रथं निर्क्तकार ने जसा कुछ किया है सो इसं 
। मन्त्र के भाष्य में लिख दिया ह । 

। भावा्थः-- जो मनुष्य सव विद्याओं को पद्‌ के भ्रौरोको पढ़ते हं 
। तथा अपने उपदेश से सव का उपकार करने वले है वा हुए हँ वे पूवं शब्द 
। से, ओर जो अव पढ़ने वाके विद्या ग्रहण करने के लिए भ्रम्यास करते ह, 
। वे नूतन शब्द से ग्रहण किये जाति ह । ओर वे सव पूं विद्धान्‌ शुम गण 
। सहित होने पर, ऋषि कहाते है, क्योकि जो मन्त्रों के अर्थो को जाने हुए धमं 
ओर विद्या के प्रचार अपने सत्य उपदेश से सव पर कृषा करनेवाङे निष्कपट 
। पुरुषार्था धमं के सिद्ध होने के लिये ईर्वर की उपासना करनेवाले ओर 
। कार्य्यो की सिद्धि के लिये भौतिक अग्नि के गुणो को जानकर भ्रपने कामो की 
। सिद्ध करनेवाले होते है, तथा प्राचीन ओौर नवीन विद्वानों के तत्त्व जानने के . 
लिये युवित प्रमाणो से सिद्ध तकं ओौर कारण वा कार्य्यं जगत्‌ मे रहन वाल 
¦ जो प्राण है, इन सव से ईश्वर श्रौ र भौतिक अग्नि का अपन अपने गुणों के 
साथ खोज करना योग्य है । ओौर जो सवज्ञ परमेश्वर ने पूर्वं ग्रौर वर्तमान 
। भ्र्थात्‌ त्रिकालस्थ ऋषियों को अपने सर्वज्ञपन से जान कै इस मन्त्र मे पर- 
। मां भ्रौर व्यवहार ये दो विद्या दिललाई है, इससे इसमे भूत वा भविष्यः 
। कालकी वातो के कहने मे कोई भी दोष नहीं भरा सकता, वयोकि वेद सवज्ञ 
। परमेदवर का वचन है ! वह परमेश्वर उत्तम गुणो को तथा भौतिक भ्रग्नि 
। व्यवहार कार्यो म संुक्त किया हरा उत्तम उत्तम भोग के पदार्थो का देने 
। वाला होता है । पुराने क श्रपेश्षा एक पदाथं से दूसरा नवीन भौर नवीन 
।। की ्पेक्षा पहिला पुराना होता है । 

1 देखो यही अथं इस मन्त्र का निरक्तकार ने भी किया है कि - भ्रात 
।। जन अर्थात्‌ भज्ञानी लोगों ने जो प्रसिद्ध .मौतिक रग्नि पाक बनाने आदि 
| । कार्य्यो मे लिया है, वह इस मन्त्र में नहीं लेना, किन्तु सव का प्रकाश करने- 
।\ हारा परभेदवर ओर सव विधां का हेतु जिसका नाम विदत्‌ है, वही 
प । भौतिक भ्रग्नि यहां श्रम्नि शव्द से लिया है । 


। | ( भ्रग्निः पूर्वे ° ) इस्‌ मन्त्र का भ्रथं नवीन भाष्यकारो ने कुछ का कुछ 


५ ही कर दिया है, जसे सायणाचायं ने लिखा है कि ( पुरातनंः० ) प्राचीन भृगु- 
॥ भङ््गिरा आदियों ओर नवीन अर्थात्‌ हम लोगों को श्रगनिकी स्तुत करना 
: उचित है । वह देवों को हवि भर्थात्‌ होम भें चढ़ हुये पदाथं उनके खाने के 

। ^ लिये षडचाता है । पेखा ही व्याख्यान मूरोपखण्डवासी भ्रौर ्ार्यावतं के 

| नवीन लोगों ने भग्रेजी मापा किया है, तथा कल्पित ग्रन्थो मे भरव भी 
। हाता हैः सो यह बड़ भ्रारचयं को वात है जो ईरवर के प्रकादित श्रनादि 
4 वेद्‌ क एेस्षा व्याख्यान जिसका श शधुय भ्रौर निरुक्त शतपथ अ्रादि सत्य 

॥ णन्थो के विरद होवे वह॒ सस्य कंसे हो सकता हे ॥२। 
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ऋग्वेदः मं० १1 सूु०१॥ १ 


अग्निना रयिर्म॑शवत्‌ पोप॑मेव दिवेदिंधे। युस वीरवत्तमम्‌ ॥३॥ 


पदाः यह्‌ मनुष्य (श्रण्निना एव) अच्छी प्रकार ईदवर की उपासना गौर 
भौतिक अग्नि हीको कलां मं संयुक्त करने से (दिवे दिवे) प्रतिदिन (पोषम्‌) 
आत्मा ओर शरीर की पुष्टि करनेवाला (यज्ञम्‌) जो उत्तम कीति का बढृनेवाला 
जौर (वीरवत्तमम्‌) जिसको अच्छे अच्छे विद्धान्‌ वा चूरवीर लोग चाहा करते हं (रयिम्‌) 
विद्या ओर सुवर्णादि उत्तम उस घन को सुगमता से (प्रश्नवत्‌) प्राप्त होता है ॥ 


भवाथः -इस मन्त्र मे श्लेषालङ्कार से दो भ्र्थो का ग्रहण ह । ईश्वर. 
को श्राज्ञा मे रहने तथा शिल्पविद्यासम्बन्वि कार्य्यो की सिद्धि के लिये भौतिक 
अग्नि को सिद्ध करने वाके मनुष्यों को अक्षय भ्र्थात्‌ जिसका कमी नाग 
नहीं होता, सो धन प्राप्त होता है, तथा मनुष्य लोग्‌ जिस धन से कीति की 
. वृद्धि ्रौर जिस धन को पाके वीर पुरूषो से युक्त हकर नाना सुखो से युक्त 
होते हँ । सवको उचित है कि इस धन को श्रवर्य प्राप्त कर ॥३॥ 


अग्ने य युहम्॒॑रं विष्वत॑ः परिभूरसि । स इदेव गच्छति ॥*॥ 


पदार्यः- ( श्रगने ) हे परमेरवर { आप ( विदवतः ) सवत्र व्याप्त होकर 
( यम्‌ ) जिस ( ्ष्वरम्‌ ) हिसा भ्रादि दोपरहित ( यज्ञम्‌ ) विद्या भ्रादि पदार्थो के 
दानरूप यज्ञ को ( परिमरः ) सव प्रकार से पालन करनेवाले है ( स इत्‌ }) वही यज्ञ 
( देवेषु ) विद्वानों के वीच में ( गच्छति ) फौलकर जगत्‌ को सुख प्राप्त कराता है । 
तथा ( श्रमे ) जो यह तिक भ्रग्नि ( विदबतः ) पृथिव्यादि पदार्थो के साय 
 श्मनेक दोपों से प्रलग होकर ( यम्‌ ) जिस ( भ्रष्वरम्‌ ) विना भ्रादि दोपोंसे 
रहितं ( यज्ञम्‌ ) शित्पविद्यामय यज्ञ को ( परिभूः ) सवप्रकारसे सिद्ध करता है 
( स इत्‌ ) वही यज्ञ ( देवेषु ) भच्छे-अच्छे पदार्थो में ( गच्छति } प्राप्त होकर सव ` 
को लाभकारी होता ह ।॥ ४॥ 
मावा्थः--इस मन्त्र मे इलेषालङ्कार है । जिस कारण व्यापके परमेश्वर 
श्रपनौ सत्ता से उक्त यज्ञ की निरन्तर रक्षा करता है, इसी से वह अच्छे- 
, श्रच्छे गुणों केदेनेकाहेतु होता है।, इसी . प्रकार ईर्वरने १ क्त 
प्मग्नि भी र्वा है कि जो उत्तमः शिल्पविद्या का उत्पन्न करने वाला है । 
उन गुणो को केवल धार्मिक उद्योगी ओर विद्वान्‌ मनुष्य ही प्राप्त होने के 
योग्य होता है 1 ४॥ 


अग्निहोतं कविक्रतुः सत्यशचिनरशरवस्तमः । 
देवा देवेभिराग॑मत्‌ ॥५९॥। 
पदार्थान्वयभाषा--जो ( सत्यः ) अविनाशी ( देवः ) प्राप से आप प्रकाद्य- 
भान ( कविक्रतुः ) सर्वज्ञ है, जिसने परमाणु भ्रादि पदां प्रौर उनके उत्तम उत्तम 
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६ ऋग्वेदः मं० १। सू० १॥ 

गुण रचके दिखलाये दै, जो सव ॒विद्यायुक्त वेद का उपदेश कंरता है, ओौर जिससे . 

परमाणु प्रादि पदार्थो करके सृष्टि के उत्तम पदार्थो का दशन होता 8, वही कवि 
|¦ अर्थात्‌ सर्वज्ञ ईर्वर दै । तथा भौतिक रणति भी स्थूल ओर सूम पदार्थो से कला- 
। युक्त होकर देददेशान्तर मे गमन करानेवाला दिखलाया है । ( चित्रश्ववस्तमः ) 
॥ जिसका अरति भ्राद्चर्यरूपी भवर है, वह „ परमेर्वर ( देवेभिः ) विद्वानों के साथ 
/ समागम करने से ( श्रागमत्‌ ) प्राप्त होता है । 

तथा जो (सत्यः ) श्रेष्ठ विद्धानों का हित भ्र्थात्‌ उन लिये सुखरूप ( देवः ) 

उत्तम गुणो का प्रकाश करनेवाला ( कविक्रतुः ) सव जगत्‌ को जानने गौर रचनेहारा 
। परमात्मा जर जो भौतिक अग्नि-सव पृथिवी ्रादि पदार्थो के साथ व्यापक श्नौर 
। शिल्पविच्या का मुख्य हेतु (चित्र्रवस्तमः ) जिसको श्रद्‌ भूत भ्र्थात्‌ अति ्रारचर््यंङ्पं 

सुनते है, वह दिव्य गुणों के साथ (भ्रागमत्‌ ) जाना जाता है ॥ ५॥ ` 


मावायः-इस मन्व्र मे इलेषालङ्कार है-सव का भ्राधार, सवंज्ञ, 
सव का रचनेवाला, विनारारहित, अनन्त गवितिमान्‌ ओर सव का प्रकाशक 
भ्रादि गुण हेतुग्रों के पाये जाने से श्रग्नि शब्द करके परमेश्वर अआौर भ्राकषं- 
रादि गणो से मूतिमान्‌ पदार्थो का धारण करनेहारादि युगो के होनेसे 
मौतिक भ्रग्नि का भी ग्रहण होता है। सिवाय इसके मन ष्यों को यह्‌ भी जानना 
उचित है कि विद्वानों के समागम भ्रौर संसारी पदार्था को उनके गण सहित 


विचारने से परमदयालु,. परमेश्वर अनन्त सुखदाता श्रौर भौतिक अग्नि 
शिल्पवि्या का सिद्ध करने वाला होता है । 


सायणाचाय्यं ने "गमत्‌" इस प्रयोग को लोट्‌ लकार का माना है सो 
यहं उनका व्याख्यान भ्रशुद्ध है क्योकि इस प्रयोग में ( छन्दसि लुङ ० ) यह 
सामान्यकाल वतानेवाला सूत्र वर्तंमान है । ॥ ५॥ 


यद्‌ ङ्गः द्ाुपे त्वमग्न भद्रं करिष्यसि । तवेत्तत्सत्यमंद्किरः ॥६॥ 


पवायः- हे (शरङ्किरः) ब्रह्माण्ड के भङ्कंपृथ्वी आदि पदार्थो को प्राणरूप ओर 

|) शरीर के भ्रङ्कांको भ्न्तर्मामीरूप से रसरूप होकर रक्षा करनेवाले होने से यहां 

भङ्िरः शव्द से ईरवर जिया है । ( भङ्ग ) हे सव के भित्र ( भरग्ने) परमेश्वर 

 , (यत्‌) जिस हेतु से भ्राप ( दाशुषे) निर्लोभिता से उत्तम उत्तम पदार्थो के दान 

करन वाल मनुण्यके लिये ( मब्रम्‌ ) कत्याण, जो कि दिष्ट विद्वानों के योग्य है 

क ) करते है सो यह ( तवेत्‌ ) भ्ापहौ का ( सस्यम्‌ ) सत्य 
== ॥ 


ए 

॥; < 

|; १ र्थः--जो न्याय, दया, कल्याण श्रौर सव का मित्रमाव करने- 
। वाला प्रमेदवर है, उसी की उपासना करके जीव 

९ व इस लोक ्रौर मोक्ष के 
॥ 1 
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, सख क ण दै । क्योकि इस प्रकार सुख देने का स्वभाव रौर 
सामथ्यं केवल पर का है, दूसरे का नहीं, जैसे शरीरधारी श्रपने शरीर 
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ऋण्वेदः मं० १। सू०१॥ ७ 
को धारण करता है वैसे ही परमेश्वर सव संसारको धारण करता है, भ्रौर 
इसी से यह संसार की यथावत्‌ रक्षा ओर स्थिति होती है ॥ ६ ॥ 


उपर त्वाग्ने दिवेदिवे दोपावस्तर्धिया वयम्‌ । नमो भरन्त एम॑सि ॥७॥ ¦ 


पदार्थान्वयभावा-( श्रग्ने ) हे सब के उपासना करने योग्य परमेदवर ! हम 
लोग ( दिवेदिवे ) श्रनेक प्रकार के विज्ञान होने के लिये ( धिया ) भ्रपनी बुधि गौर 
कर्मो से भ्रापकी ( मरन्तः ) उपासना को धारणं भौर ( दोषावस्तः ) रात्रिदिन में 
निरन्तर ( नमः ) नमस्कार रादि करते हुए ( उपंमसि ) भ्रापके शरण को भर्त 
होते है ॥ ७॥ 
भावार्थः- हे सव को देखने भ्रौर सव में व्याप्त होनेवाले उपासना के 
योग्य परमेदवर ! हम लोग सव कामों के करनेमें एक क्षण भी प्रापक 
नहीं भूलते, इसी से हम लोगों को अ्रधमं करने में कभी इच्छा भी नहीं 
हाती, क्योकि जो सर्वज्ञ सब का साक्षी परमेच्वर है, वह हमारे सव कामों 
को देखता है, इस निचय से ॥ ७ ॥ 


राजन्तमध्व्राणौ। गोपामृतस्य दीदिविम्‌ । वधमान खे दम ॥८॥ 


पदार्थान्वयमावा-( स्वे ) भ्रपने ( दमे) उस परम भ्रानन्द पदमे कि 
जिसमे बड़ बड़ दुःखो से दटुट कर मोक्ष मुख को भ्राप्त हुए पुरूपं रमण करते है 
( वर्धमानम्‌ ) सव से वड़ा ( राजन्तम्‌ ) प्रकाशस्वरूप ( श्रष्वरारणामर ) पूर्वोक्त यज्ञा- 
दिकं श्रच्छे भ्रच्छे कमं भ्रौर घामिक्‌ मनुष्य तया ( गोपाम्‌ ) पृथिव्यादिकों कौ रक्षा 
( ऋतस्य ) सत्यविद्यायुक्त चारों वेदों ओर कार्यं जगत्‌ के अनादि कारण के 
( दीदिवि ) प्रकाश करने वाले परमेश्वर को हम लोग उपासना योग से प्राप्त 
होते ह । ८॥ 

भावार्थः-जैसे विना भ्रौर अज्ञान भ्रादि दोष रहित परमात्मा अपने 
भ्नन्तर्यामि रूप से सव॒ जीवों को सत्य का उपदेश तथा शष्ठ विद्वान्‌ म्रौर 
सव जगत्‌ की रक्षा करता हुश्रा भ्रपनी सत्ता श्रौर परम भ्ानन्द मे प्रवृत्त हो 
रा है, वसे ही परमेश्वर के उपासक भी भ्रानन्दित, वृद्धियुक्त होकर विज्ञान 
मं विहार करते हृए परम भ्रानन्दरूप विशेष फलों को प्राप्त होते है ।॥ ८ ॥ 


स नः पितेवं सूनवेऽगें सूपायनो भ॑व । सच॑स्वा नः स्वस्तय ।॥९॥ 
पदा्थ--हे ( सः ) उक्त गुणयुक्त ( भ्रगने ) ज्ञानस्वरूप परमेदवर ! ( पितेव ) 
जसे पिता ( सूनवे ) भने पुत्र के लिये उत्तम ्ञान का देने बाला होता है, वैसे ही 
आप ( नः ) हम लोगो के लिये ( सुपायनः ) शोभन ज्ञान जो करि सव सुलों का साधक 


गौर उत्तम पदार्थों का प्राप्त करनेवाला है, उसके देनेवाले होकर ( नः) हम लोगं 
को ( स्वस्तये ) सव सुख के किये ( सवस्व ) संगुक्त कीजिये ॥ + ॥ 
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त ऋग्वेदः मं० १।सू० २॥ 

| भावायं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। सव ` ष यो को उत्तम 
। भ्रयल श्रौर ईइवर की प्राथेना इस प्रकार से करनी चाहिए कि-हे भगवन्‌! 
। जंसे पिता भ्रपने पुत्रों को भ्रच्छी प्रकार पालन करके भ्रौर उत्तम उत्तम 
शिक्षा देकर उनको शुभ गुण ओर शरेष्ठ कर्म करने योग्य वना देता है, वैसे 
| ही आप हम लोगों को शुभ गुणो श्रौर शुभ कर्मो मे युक्त सदैव कीजिए ॥ ९ ॥ 
| इस प्रथम्‌ सूक्त मे पहिले पांच मन्त्रों करके इलेषालङ्कार से व्यव- 
। हार भौर परमाथं कौ विद्यानां का प्रकाश किया, ्रौर चार मन्त्रौ से ईदवर 
| की उपासना भ्रौर स्वभाव का वर्णेन किया है । 

| ए सायणाचाय्यं भ्रादि ओरं यूरोपदेशवासी डाक्टर विलसन आदि ने 
इस सूक्त भर की व्याख्या उलटी की है, सो मेरे इस भाष्य ओर उनकी 
| व्याख्या को मिलाकर देखने से सव को विदित हो जायगा ॥ 

| 


यह पहला सुक्त समाप्त हरा । 





-बेवताः 1 १, २ पिपीलिकमध्या निचृद्गायघ्री; ३-५, ७-९ गायत्री; ६ निचुद्‌- 
। गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


/ वायवायाहि दशेतेमे सोमा अरंकृताः । तेपौ पाहि भरधी हवम्‌ ॥१॥ ्‌ 


४ ! पदार्थान्वयमाषा ( दकत ) हे ज्ञान से देखने योग्य ( वायो ) अनन्त बल- 
 . युक्त सव के प्राणरूप अन्तर्यामी परमेदवर ! भ्राप हमारे हृदय मँ ( प्रायाहि ) भ्रका- 
। शित हिय । कंसे श्राप है कि जिन्होनि ( इमे ) इन भस्यक्च ( सोमाः ) संसारी 
। ^ दायो को ( भ्ररकृताः ) भ्रलंकृत अर्थात्‌ सुरोभित कर रखा है ( तेषाम्‌ ) भाप 
। टी उन पदार्थो के रक्षक है, इससे उनकी ( पाहि ) रक्षा मी कीजिये भ्रौर ( हवमू ) 
। हमारी स्तुति को ( शुषि ) सुनिये! 

1 तथा ( दत ) स्पर्धादि गणो से देखने योग्य ( वायो ) सव म्िमान्‌ 
|: ता का आधार मौर प्राणियों के जीवन का हेतु क वायु / भ्रायाहि ) सव 
१ त द फिर जिस भौतिक वायु ने ( इमे ) प्रत्यक्ष ( सोमाः ) संसार के 
प, ( भरंृताः ) शोभायमान किया है, वही ( तेषामु ) उन ` पदार्यो की 
¢ 4 पा ) राका हतु है भौर ( हवष्‌ ) भिरुमे सब पराणी लोग कहने भौर सुनने 
\. । स्व म्मबहार को ( भि ) कहते सुनते ह ¦ 

५ भागे ईश्वर रौर भौतिक वायु के पक्ष मं प्रमाण दिललाते #- प्रवावृजे० 

ह । , इष प्रमाण में वायु दब्द से परमेदबर भरौर मौतिक वायु न (1 जीवों ४, 
शम । कामों मे पहुंचाने वाले गृरणो से रहण किये गये 1 ( भ्रयातो० ) जो जो 


| मधुच्छन्वा ऋषिः । १-३ वायुः; ४-६ इ्रवायू; ७-९ मित्रावरुणौ च ` 
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ऋग्वेदः मं ० १ । सू०२.॥ € 
"पदाथ अन्तरिक्ष मेँ ह उनमें प्रथमागामी वायु अर्यात्‌ उन पदार्थो में रमण करने वाला 
-कहाता है, तथा सव जगत्‌ को जानने से वायु शब्द करके परमेश्वर का ग्रहण होता 
है । तथा मनुष्य लोग वायु से प्राणायाम करके मरौर उनके गुणों के ज्ञानद्वारा परमेदवर 
भ्रीर शिल्पविद्यामय यज्ञ को जान सकता है । इस भरं से वायु शब्द करके ईश्वर भ्रौर 
-मौतिक का ग्रहृण होता 8 । भ्रथवा जो चराचर जगत्‌ मं व्याप्त हो रहा है, इस भ्रं 
-से वायु शब्द करके परमेरवर का तथा जो सव लोकों को परिषिर्प से धेर रहा हं 
इस अथं से भौतिक का ग्रहण होता है, क्योकि परमेदवर मन्तर्यामिङ्म आर भौतिक 
प्राणरूप से संसार मं रहनेवाले है। इन्दी दो भरथो की कहनेवाली वेद की ( बाय- 
वायाहि० ) यह चचा जाननी चाहिये । 
इसी प्रकार से इस ऋचा का ( वायवायाहि दर्दानीये० ) इत्यादि व्याख्यान 
-निर्क्तकारने भी कियादहै, सो संकृत मेँ देख लेना वहां मी वागु शब्द से परमेश्वर 
भौर भौतिक इन वोनों का ग्रहण है जसे-- ( वायुः ` सोमस्य० ) वागु भर्थात्‌ 
'परमेदवर उत्पन्न हए जगत्‌ की रका करने वाल भौर उसमें ग्याप्त होकर उसके 
भदा भ्रंश के साथ भर रहा है। इक्त अथं से ईरवर का तथा सोमवल्ली आदि गोष 
धियो के रस हरे ओौर समूद्रादिकों के जल को ग्रहण करने से भौतिक वागु का ग्रहण 
जानना चाहिये । ( वार्वा भ्र ° ) इत्यादि वाक्यों में वायु को भ्रग्निके भ्रयंमेभी 
-लिया है 1 परमेद्वर का उपदेद है कि म वायुरूप होकर इस जगत्‌ को आप ही 
अकार करता ह, तथा मँ भ्न्तरिङ् लोक मँ मौतिक वायु को रग्नि के तुल्य परिपुणं 
भौर यज्ञादिकों को वायुमण्डल में पहुचाने वाला हुं ॥ १॥ 
मावार्थः-इस मन्त्र मे इलेषालङ्कार है । जसे परमेर्वर के सामथ्यं 
से स दप पदार्थं नित्य ही सुशोभित .होते है; वसे ही जो ईदवर का रचा 
हुआ भौतिक वायु है, उसको धारणा से भी सव पदार्थो को रक्षा्ौर गोमा 
तथा जसे जीव की प्रेमभक्तिसे की हुई स्तुति को स्वंगत ईइवर प्रति- 
भक्षण सुनता है, वैसे ही भौतिक वायु के निमित्त से भी जीव शब्दोंके 
उच्चारण रौर श्रवण करने को समथं होता है ॥ १॥ 
वायं उक्थेभिंरन्ते त्वामच्छा जरितारं; । ख॒तसोभा अहर्विदः ॥२॥ 


, पदार्भ-( वायो ) है भरनन्त॒ वलवान्‌ ईदवर ! जो जो ( भ्रहविदः ) 
“विज्ञानल्म भका को प्राप्त होने ( सुतसोमा ) भ्रोपवि भ्रादि पदार्थोके रस को 
उत्पन्न करने ( जरितारः ) स्वति भ्रौर सत्कार के करने वाले विद्वान्‌ लोग दै, वे 
( उक्थेभिः ) वेदोक्त स्तो से ( स्वापु ) आपको ( भ्रच्छ ) साक्षात्‌ करने के सिये 
{ जरन्ते ) स्तुति करते ह ।॥। २॥ 

भावा्थः-यहां रकेषालङ्कार है । इस मन्त्र से जो वेदादि शास्त्रं में 
कहे हुए शि के निमित्त स्तोत्र है, उनसे व्यवहार ओौर परमां विद्या 
की १ लिए परमेश्वर श्रौर भौतिक वायु के गुणो का प्रकाञ्च किया 
गया ह्‌ 1 € 
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१० ऋग्वेदः मं० १।स्‌० २॥ 
 . -इस मन्त्रमेंवायु शब्दस परमेदवर र भौतिक "वागु प्रहर 
` करने के लिये पहिके मन्त्र मेँ कहे हृए प्रमाण ग्रहण करने नादय ।२॥ 


वायो तवं भपृञ्चती धेनां जिगाति दां । उरूची सोम॑पीतये ॥३॥ 


पदार्थ--( वायो ) हे वेदविद्या के प्रकाश करनेवाले परमेश्वर ! ( तव )' 

भरापकी ( प्रपृञ्चती ) सव ॒विद्याभ्रों के संवन्ध से विज्ञान का प्रकाश कराने श्रौर 

( उरूचौ ) भ्रनेक विद्याओं के प्रयोजनों को प्राप्त कराने हारी (धेना ) चार वेदो 

की वाणी है सो ( सोमपीतये ) जानने योग्य संसारी पदाथ के निरन्तर विचार - 
करने तथा ( दाष ) निष्कपटता से प्रीति के साथ विद्या देनेवाले पुख्पारथी विद्वान्‌ 

। को ( जिगाति ) प्राप्त होती है । र 
इसरा ्रर्भ--( वायो तव ) इस भौतिक वायु के योग से जो ( प्रपुञ्चती } 
शब्दोच्चारण श्रवण कराने भ्रौर ( उरूची }) अनेक पदार्थो की जनाने वाली 
( वेना ) वाणी है, सो ( सोमपीतये ) संसारी पदार्थों के पान करने योग्य रस को - 


। पीने वा ( दाश्युये) शब्दोज्चारण वण करे वाले पुरुषार्थ विदान्‌ फो ( जिगाति }' 
भ्राप्त होती है ।॥ ३॥ । 


भावार्थ यहां भी श्लेषालङ्कार दै । दूसरे भन्वर मे जिस वेदवाणी 
से परमेश्वर भ्रौर मौतिक वायु के ४ ण प्रकारा किये है, उसका फल भौर 
भाप्ति इस मन्त्र में भ्रकारित की है भ्र्थात्‌ प्रथम भ्रथं से वेदविद्या भ्रौर- 


4 | दूसरे से जीवों की वाणी का फल ओौर उसकी प्राप्ति का निमित्त प्रका 
किया है॥३॥ ¦ 


। । इवायू इमे सुता उप॒ भयोभिरागव॑म्‌ । इन्द॑वो वाुखन्ति हि ॥५॥ 


(1 पदार्भ--( इमे सुताः ) जसे प्रत्यक्ष जलक्रियामय यज्ञ ओर प्राप्त होने योग्य ` 
र भोग ( इन्वा ) सूय्यं भ्रौर पवन के योग से प्रकाशित होते ह । यहां “इन्द्र शब्दः 
। के लिये ऋगवेद के मन्त्र का प्रमाण दिललाते है-( इन्द्रे ० ) सूय्यलोक ने अयनी ‹ 
।  भकराच्नमान किरण तया पृथिवी भ्रादि लोक अपने आकर्ण भर्थात्‌ पदाथं खचने के 
। ॥ सामभ्य से पुष्टता के साथ स्थिर करके घारण कयि हं कि णिससेवे न पराणुदे" 
५..॥ 1 1 ्रमणचक्र भर्थात्‌ घूमने के मागं को छोडकर इधर उधर हटके. नहीं जा ` 
१ 
1 . _ (इमे चिदिन््र० ) सूयं शरूमि भादि लोकों को प्रकादाके धारण करे के 
 । हदु से उनका रोक्नेवाला £, भरथात्‌ वह्‌ भपनी लंचने की शक्ति से पृथिवौ के किनारे 
\ -भ्रीरमेषकेजलकेसोतको रोक रहा जसे आकाशे वीच फेंका हराः 
।  शिह्ीकादेला पृथिवी की भ्राकपंण दक्तिसे पृथिती ही पर लौटकर भ्रा पडता है, . 
॑ , इसी भरकार्‌ दुर भी ठरे हुए पि प्रादि लोकों को सूय्यं हो ने भराकपंस शक्ति की 
सूग्यं बडा भारी आकषण प्रकाश भ्रौरः 


= क जा -क ि - ा 


५ ॥ खन से घारण कर रण्डे है । 
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ऋग्वेदः मं० १। सू०२॥ | 
वपां का निमित्त है । ( इनद्रः° ) यही सूय्यं भरमि आदि लोकं मे उरे हुए रघ भरौर 
मेष को भेदन करनेवाला है । भौतिक वायु के विषय मेँ “वायवायाहि० इस मन्व्र कीः 
व्याख्या मे जो प्रमाण कहे ह, वे यहां मी जानना चाहिये । 
अथवा जिस प्रकारं सू््यं ओर पवन संसार के पदार्थो को प्राप्त होते है वसे 
उनके साथ इन निमित्तो करके सव प्राणी भ्रन्न श्रादि तृप्ति करनेवाले पदार्थो के 
सुखो की कामना कर रहे ई । ( इन्दवः ) जो जलक्रियामय यज्ञ रीर प्राप्त होने 
योग्य भोग है, वे ( हि) जिस कारण से पूर्वोक्त सूर्यं ओर पवन के सयोग से 
( उशन्ति ) प्रकाशित होते ह, इसी कारण ( परयोभिः ) भरन्नादि पदार्थो के योग से 
सव प्राणियों को सुख प्राप्त होता है ॥ ४॥ 
भावायं--इस मन्त्र मे परमेद्वर ने, प्राप्त होने योग्य ओर प्राप्त 
करानेवाला--इन दो पदार्थो का प्रका कियादहै। ४॥ 
वायुविन्द्र् चेतथः सुतान वाजिनीवसर । तावा यात॒युपं द्रवत्‌ ॥५॥ ` 
पवार्भ--हे ( वायो ) ज्ञानस्वरूप ईदवर ! प्रापके घारण किये हए ( वाजि- 
नीवसु ) प्रातःकाल के तुल्य प्रकादमान ( इन्द्रदचच ) पूर्वोक्त सूरग्यलोक ओर वायु 
( सुतानाम्‌ ) भरापके उत्पन्न क्यि हए पदार्थो का ( चेतथः ) घारण भ्रौर प्रका 
करके उनको जीवों के दृष्टिगोचर करते है, इसी कारण वे ( द्रवत्‌ ) शीघ्रतासे 
( भ्रायातमरुप ) उन पदार्थो के समीप होते रहते है ।। ५॥ 
भावार्थं --इस मन्व मे परभेरवर की सत्ता के भ्रवलम्ब से उक्त इन्द्र 
म्रौर वायु भ्रपने-अपने कार्यं करने को समथं होते है, मह वणन किया 
है।॥ ५॥ 
वायविन््रध सुन्वत आ यतुमुपं॒निष्छृतम्‌ । 


महिविशत्था धिया न॑रा ॥६॥ 


पदार्भः-( वायो ) हे सव के अन्तर्यामी ईश्वर ! जसे मापके धारण कयि 
हुए ( नरा ) संसार के सव पदार्थों को प्राप्त करानेवाते ( इनदरइच ) अन्तरिक्ष में 
स्थित सूयं का प्रकाश भौर पवन है, बंसे ये-इन्दरिय०" इस व्याकरण के सूत्र कर 
के इन्द्र शब्द से जीव का, भ्रौर श्राणो० इस प्रमाणसे वायु शब्द करके प्राणका 
ग्रहृण होता दै-( मक्ष, ) शीघ्र गमन से ( इत्या ) धारण पालन बृद्धि भौर क्षयम 
हेतु से सोम भ्रादि सव भ्रोपधियों के रस को ( सुन्वतः ) उत्पन्न करते है, उसी प्रकार 
( नरा ) शरीर में रहतेवाते जीव भरौर प्राणवायु उस शरीर में सवर धातुओं के रख 
को उत्पन्न करके ( इत्या ) धारण पालन बृद्धि गौर क्षय हेतुमे ( मक्षु ) सव 
अङ्गोको शीघ्र प्राप्त होकर ( धिया) धारण करनेवाली वुद्धि रौर कमोँसे 
( निष्कृतम्‌ ) करमो के फलों को ( भायातयुप्‌ माप्त होते है॥६॥ 

भावाय ब्रह्माण्डस्य सूय्यं आर वायुं सव संसारी पदार्थो को वाह्‌ 
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। | 
। १२ ऋग्वेदः मं० १ । सू०२॥ 


| -से तथा जीव भ्रौर प्राण शरीर के भीतरके ङ्ख भ्रादि को सथ प्रकार भकार 
| ओर पुष्ट करने वाले है, परन्तु ईदवर के भ्राधार की प्रेक्षा सव स्थानो मै 
| रहती है ॥ ६ ॥ 

¦ मिव हषे परतदं॑ं वरणं च रिशाद॑सम्‌। धिय॑ थ॒ताचीं साध॑न्ता ।७॥ 
पदार्म-र्म विद्या का चाहने ( पुतदक्षम ) पवित्र बल सव सुखो के देने वा 
। ( भिन्नस्‌ ) ब्रह्माण्ड भ्रौर शरीर में ५ ८ इस षेद के प्रमाण 
[से मित्र शव्द करके सूर्यं का ग्रहण है- तथा ( रिश्ञादसम्‌ ) रोग भ्रौर शत्र ओं के 
चाश करने वा ( वरणं च ) शरीर के वाहर रौर भीतर रहनेवाल्े प्राण शौर 
। अपानल्म वाग को ( हवे ) प्राप्त होऊं, भ्र्थात्‌ बाहर भौर भीतर के पदाथं जिस 
[ जिस विद्या के लिये रचे गये है, उन सवो का उस उस के लिये उपयोग करू" । ७ ॥ 
|) मावाथः-इस मन्व मे लुप्तोपमालङ्कार है । जसे समुद्र आदि जल- ` 
(स्थलों से सग्यं के आकषण से वायु द्वारा जल आकादा मे उड़कर वर्षा होने 
-से सव की वृद्धि भ्रौर रक्षा होती है, वैसे ही प्राण श्रौर भ्रपान श्रादि हीसे 
शरीर की रक्षा ओर वृद्धि होती है । इसलिए मनुष्यो को प्राण भ्रपान श्रादि 


वायु के निमित्त से भ्यवहार विद्या की सिद्धि करके सवके साथ उपकार 
-करना उचित है । ।॥ ७॥ 


वनं मितरावरुणाता्भातस्यृदा । करत बहन्त॑मासाये ॥८॥ 
| पदार्भ--( ऋतेन ) सत्यस्वस्प ब्रह्य के नियम में वन्धे हुएु ( श्छतावृधौ ) 
, ब्ह्मज्ञान बढ़ाने, जल के लीचने शौर वर्षानि ( श्तस्यृश्षा ) ब्रह्म की प्राप्ति कराने 
६ तथा ४ अ जलवृष्टि के करनेवाले ( मित्रावरुणौ ) पूर्वोक्त 
1 र वर्ण ( बृहन्तम्‌ ) अनेक प्रकार के( क्र जगत्‌रूप यज्ञ को 
| ¦ ( भ्राजाय ) व्याप्त होते है = ॥ ५ 
|च: भावार्थ परमेदवर के श्राय से उक्त मित्र म्रौर वरुण ब्रह्मज्ञान के 
| ¦ श जल वपनिवाले सव मूतिमानु वा भरमूतिमान्‌ जगत्‌ को व्याप्त होकर 
। | उसके वृद्धि विनाद ओौर व्यवहारो कौ सिद्धि करने मे हेतु होते है ॥ ८ ॥ 
। वी नों मितरावर॑णा तुविजाता यरक्यां । दक्षं दधाते अपसंम्‌॥(९॥ ‡ 
8 ( पदार्भ--( तुचिजातौ ) जो वहत कारणों से दध्न्न जौर बहृतों मे प्रसिद्ध 
॥ १ ) संसार के वहत से पदार्थो र रहनेवाले ( कवी ) दानादि व्यवहार के 
॥ ९२९ ५ प्रावरणा ) पूर्वोक्त भित्र भौर वर्ण ह, वे ( नः ) हमारे ( दकम्‌ ) बल 
| | ग ^ भब्व्‌ ) सुल वा दुःलुक्त कमो को ( दधाते ) धारण करते ह ॥ ९ ॥ 
$~ सिव ना ब्रह्माण्ड भे रहनेवाले वल भ्रौर कमं के निमित्त पूर्वोक्त 
| (हती का है उनसे क्रिया भ्रौर विदयाभ्नों की पुष्टि तथा धारणा 


1 
| 
1 
| 
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ऋग्वेदः मं० १ । सु०ः ३ ॥ ` 

जो प्रथम सुक्त में अग्तिशन्दाथं का कथन किया है, उसके सहायकारी 

वायु. इन्दर, मित्र भौर वरुण के प्रतिपादन करने से प्रथम सृक्ताथं के साथ 
इस दूसरे सूक्ताथं की सङ्खति समञ्च लेनी । 

इस सूक्त का प्रथं सायणाचार्य्यादि भ्र।र विलसन आदि गूरोपदेरवासी 

लोगों ने भ्रन्यथा कथन किया है॥ 


यह इसरा सक्त समाप्त हरा ॥ 



















मधुच्छन्दा ऋपिः १--२ प्रदिवनोौ; ४--६इन्रः; ७-8 विष्वेदेवाः; 
१०-१२ सरस्वती देवताः । १, ३ ५--१०, १२ गायत्री; २ निचृद्गायत्री 
४, ११ पिपीलिकामध्यानिचुद्गायत्री च छन्दः । षड्जः स्व रः ॥ 


अखिंना यज्वरीरिषो द्रव॑त्पाणी शुभ॑स्पती । पुरुथुजा चनस्यतम्‌ ॥१॥ 

पदार्भः--हे विद्या के चाहनेवाले मनुष्यो ! तुम लोग ( व्रवत्पाणी ) शीघ्र 
वेग का निमित्त पदार्थविद्या के व्यवहारसिद्धि करने में उत्तम हेतु ( मस्ती ) शुभ 
गुणों के प्रकाश को पालने भ्रौर ( पुरभ्रजा ) भनेक खनि पीनेके पदा्थोकेदेनेमं 
उत्तम हेतु ( भ्रषिविना ) भ्र्थात्‌ जल भ्रौर भ्रग्नि तथा ( यज्वरीः ) शिल्पविद्या काः 
सम्बन्ध करानेवाली ( इषः ) अपनी चाही हृई भरन भ्रादि पदार्थो की देनेवाली 
कारीगरी की क्रियाओं को ( चनस्यतम्‌ ) अन्न के समान भ्रति प्रीति से सेवन किया 
करो। । 
भ्रव अविनी" शब्द के विपय मेँ निरुक्त भरादि के प्रमाण दिखलाते हैहम 
लोग भअ्रच्छी ्रच्छी सवारियों को सिद्ध करने के लिये ( र्विना ) पूवोक्तं जल आर 
ग्नि को कि जिनके गुणों से श्रनेक सवारियों की सिदि होती है, तथा ( देवौ ) जो 
कि शिल्पविद्यया में अच्छ च्छे गुणो के प्रकाशक भ्र सूर्यं के प्रकाश से अन्तरिक्ष 
ञं बिमान रादि सवारियों से मनुष्यों को पहचानेवाने होते है, ( ता ) उन दोनो को 
दिल्पविद्या की सिद्धि के लिये ग्रहण करते हँ । मनुष्य लोग जहां जहां साधे हुए भग्न 
आौर जल के सम्बन्धयुक्त रथो से जाते है, वहां सोमविद्यावाले विद्वानों का विद्या- 
प्रकाद्च निकट ही है । 

( भ्रया० ) इस निरक्तमे जो कि दयुस्थान शब्द दै, उससे प्रकाश मं रहने- 
वाले श्रौर प्रकाश से युक्त सूर्यं भ्रग्नि जल मौर पृथिवी आदि पदाथं ग्रहण विये जाते 
ह । उन पदार्थोमे दोदोकेयोग को भ्रिव कहते है, वे सव पदार्था मे प्राप्त होने- 
बाले ह, उनमें से यहां भ्रदिव शब्द करके भग्न ओर जल का ग्रहण करना टीक है, 
क्योकि जल श्रपने वेगादि गुण भौर रससे तया अग्नि म्रपने प्रका गौर वेगादि 
प्रवो से सव जगत्‌ को व्याप्त होता है। इसी से श्रग्नि ओर जल का अशि नामः 
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। १४ ऋग्वेदः मं० १ । सू०३॥ 
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। दै 1 इसी प्रकार भ्रपने भ्रपने गुणों से पृथिवी आदि भी दो दो पदाथं मिलकर अस्व 
। कहाते ह । 2 =+ 
। जवकि पूर्वोक्त अदिव धारण गौर हनन करने के लिये दितल्पविधा के ग्यव- 
हारो भर्थात्‌ कारीगरियों के निमित्त विमान आदि सवारियो मे जोड़े जाते है, तव 
` सव कलाभ्रो के साथ उन सवारियों के घारण करनेवाले, तथा जव उक्त कला से 
ताडित भर्थात्‌ चलाये जाते ह, तय अपने चलने से उन सवारियों को चलाने वाते 
। होते है, उन अद्वियों को तुरी" भी कहते है क्योकि तुफंरी शब्द के अथं से वे 
। सवारियों मे वेगादि गुणो के देनेवाले समभे जाते हं । इस प्रकार वे मर्व कलाधरों 
में संयुक्त कयि हुए जल से परिपणं देखने योग्य महासागर ह । उनमें अच्छी प्रकार 
, जाने आने वाली नौका भर्थात्‌ जहाज आदि सवारियों मे जो मनुष्य स्ित होते है 
। उनके जाने गाने के लिये होते ह ॥ १॥ 


मावा --इस मन्त मे ईइवर ने शिल्पविद्या को सिद्ध करने का उप- 
देश किया है, जिससे व ष्य लोग कलायुक्त सवारियों को बनाकर ससार भं 
। अपने तथा अन्य लोगों के उपकार से सव सुख पावें ॥ १ ॥ 


। अशिना पर्दंससा नरा शूर्वीरया धिया । धिष्ण्या बन॑तं गिरः; ॥२॥ 


। पदार्भ-हे विदानो ! तुम लोग ( पुखदंससा ) जिनसे दित्पविद्या के लिये 
` भरनेक कमं सिद्ध होते है ( धिष्ण्या ) जो कि सवारियों मे वेगादिकों की तीग्रता के 
। उत्पन्न करने [ भं | प्रवल ( नरा ) उस विद्या के फल को देनेवाले भरर ( शवी- 
रा ) वेग देनेवाली ( धिया ) क्रिया से कारीगरी मं यक्त करने योग्य भ्रग्नि ओर 
¦ , जल ह, वे ( भिरः ) शिल्पविद्या ( के ) गुणो की वतनेवाल्ी वाणियों को ( वन- 
। + तम्र ) सेवन करनेवाले ह इलिये इनसे भ्डी भकार उपकार लेते रहो ॥ २ ॥ 
( 1 मावाय- यहां भी भ्रग्नि ओर जल के गुणो को प्रत्यक्ष दिखाने के 
 . लिए मध्यम पुरष का प्रयोग है 1 इस से सव॒ कारीगरो को चाहिए किं तीत्र 
। वेग देनेवाली कारीगरी रौर अपने पुरुषाथं से िल्पविद्या की सिद्धि के लिए 
उक्त अर्वियों की भ्रच्छी प्रकार से योजना करे । जो दित्पविद्या को सिद्ध 
।. करने कौ इच्छा करते है, उन पुरुषो को चारिए कि विचा रौर हस्तक्रिया 
से उक्त भ्रर्वियों को प्रसिद्धे कर के उनसे उपयोग ले । 
8.1 सायणाचाय्यं भ्रादि तथा विलसन भ्रादि साहवो ने मध्यम पुरुष के 
¶ विषय मे निरुक्तकार के के हुए विदेष श्रभिप्राय को न जानकर इस मन्त्र के 
? भ्रं का अन्यथा वणन करिया है 11 २ ॥ 
4 (' युवाकवः सुता नासत्या हृक्तवर्हिपः । आ यतिं रुद्रवर्तनी ।३॥ 


६ ॥ व शा ( गवाकवः ) एक दूसरी से मिलो वा पृथक्‌ क्रियाओं को सिद 
॥ सने ( सृताः ) पदारथविचया के ` सार को सिद्ध करके भरकट करने ( वुक्तर्बाहिषः ) 
1 त 
। ! ब ब ७ ब 
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ऋग्वेदः मं० १ । सु० ३॥ १५ 
उसके फल को दिखलानेवाले विद्वान्‌ लोगो ! ( ख्वर्तनी ) जिनका प्राणमयं हैः 
वे ( दस्रा ) दुःखो के नाश करनेवाले ( नासत्या ) जिनमे एक भी गण भिय्या 
नहीं ( भ्रायातयू ) जो अनेक प्रकार के व्यवहारो को प्राप्त करानेवाे ह, उन पूर्वोक्त 
अर्िवयो को जव विद्यास उपकारमेंले आभ्रोगे उस समय तुम उत्तम सुखोंको 
-भाप्त होग्रो ॥ ३॥ 

मावायः-परमेरवर मनुष्यों को उपदेश करता टै करिहे मनुष्य 
लोगो । तुमको सव सुखो को सिद्धि से दुःखों के विनाश के लिये रिल्पविद्या 
मे अग्नि ओर जल का यथावत्‌ उपयोग करना चाहिये ॥ ३॥ 


इनद्रायांहि चित्रभानो सुता इमे त्वायवः । 
` अण्यीभिस्तनां पूतासः ॥४॥ 


पदार्थ--( चित्रभानो ) हे भ्रार्चय्यंप्रकादयुक्त ( इच ) परमेदवर 1 आप 
हमको कृपा करके ्राप्त हूजिये । कंसे श्राप है कि जिन्होनि ( प्रण्वीभिः ) कारणो के 
भगोंसे ( तना ) सव संसार मे विस्तृत ( पूतासः ) पवित्र भ्रौर ( त्वायवः) 
भ्रापके उत्पन्न किये हुए व्यवहारो. से युक्त ( सृताः ) उत्पन्न हुए मूतिमान पदां 
उत्पन्न कयि हैः हम लोग जिनपे उपकार लेनेवाले होते है, इससे हम लोग भ्रापही 
के दारणागत ह । | 

दूसरा घ्रयं--जो सूय्यं भ्रपने गणो से सव पदार्थों को प्राप्त होता है, वह्‌ 
( श्रण्वीभिः ) भ्रपनी किरणो से ( तना ) संसार में विस्तृत ( तवायवः ) उसके 
निमित्त से जीनेवलि ( पुतासः ) पवित्र ( सुताः ) संसारके पदार्थं है, वही दन 
उनको प्रकाशयुक्त करता है ॥ ४ ॥ 

भावार्य--यहां इलेषालङ्क्‌र समञ्चना । जो जो इस मन्त्र में परमेश्वर 
मरौर सूय्यं के ण णश्ौरकम्मं प्रकाशित किये गये है, इनसे परमाथं भौर 
उ्यवहार की सिद्धि.के लिए भ्रच्छी प्रकार उपयोग लेना सव मनुष्यो को 

, योग्य है। ४1 

इन्द्रायांहि धियेपितो विमंजूतः खतावंतः । उप ब्रह्माणि वाघतः ॥८५॥ 


पवा्थ--( इच ) हे परमेरवर ! ( धिया ) निरन्तर ज्ञानयुक्त बुद्धि वा 
उत्तम कमं से ( इषितः ) प्राप्त. होने गौर ( विप्रभुतः ) बुद्धिमान्‌ विदान्‌ लोगों के 
जानने योगय राप ( बरह्माणि ) ब्राह्मण अर्थात्‌ भिन्होनि वेदों का अथं भ्रीर ( सुता- 
चतः ) विया के पदाथं जने ह, तथा ( वाघतः ) जो यज्ञविद्या के भ्नुष्ठान से सुख 
उत्पन्न करनेवाले हो, इन सों को छृप। से ( उपायाहि ) प्रप्त हजिये ॥ ५॥ 

माबाथं--सव मनुष्यों को उचित है करि जो सत्र का्यंजगत्‌ की 
उत्पत्ति करने मे भ्रादिकारण परमेश्वर है, उसको शुद्ध वृद्धि विज्ञाने 
साक्षात्‌ करना चाहिये ॥ ५1 
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{4 ऋग्वेदः मं० १। सू० ३ ॥ - 


इद्रायाहि ततुंजान्‌ उप॒ बह्मांणि हरिवः । सते द॑धिष्व ननः ॥६॥ 


पदार्थ-( हरिवः ) जो वेगादिशुणयुक्त ( तूतुजानः ) शीघ्र चलनेवाला 
( इन्द्र ) भौतिक वायु है, वह ( सते ) प्रत्यक्ष उद्पन्न बाणी के व्यवहार में ( नः } 
। हमारे लिये ( ब्रह्माणि ) वेद के स्तोघो को ( भ्रायाहि ) भ्रच्छी प्रकार प्राप्त करता 
। है, तथा वह ( नः ) हम लोगों के ( चनः ) भ्नन्नादि व्यवहार को ( दधिष्व ) 
धारण करता है॥ ६॥ । 

भावार्थः जो शरीरस्थ प्राण है वह सव क्रिया का निमित्त होकर 
खाना पीना पकाना ग्रहण करना अर त्यागना भ्रादि क्रियाओं से कमंका 
कराने तथा शारीर में रुधिर श्रादि धातु्रों के विभागों को जगह जगह मेँ ` 
पहूंचाने वाला है, क्योकि वही शरीर भ्रादि की पुष्टि भ्रौर नाश का हेतुः 


है ॥६॥ विव ३ 
॑ आओमांसशवर्षणीधतो रिच देवास आ ग॑त । 


| दाश्वांसो दाद्ुषंः सुतम्‌ ॥७॥ ्‌ 
पदा्--( भ्रोमासः ) जो श्रपने` गुणों से संसार के जीवों की रक्षा करने, 
ज्ञान से परिप्ररं, विद्या भ्रीर उपदेश में भीति रखने, विज्ञान से तृप्त, यथाथ निर्य. 
युक्त, शुभ गुणो को देने ओर सव विद्याओं को सुनाने, प्रमेदवर के जानने के लिये 
। पृर्पार्थी, ष्ठ विद्या के गणो की इच्छा से दुष्ट गुणों के नाश करने, अत्यन्त व 
वान्‌ ( च्युतः ) सत्य उपदेशा से मनुष्यों (~ सुख के धारण करने भौर करा 
( दाद्वासः ) भ्रपने शुभ गणो से सब को निर्भय करनेहारे ( विद्वेदेवासः ) त | 
। विद्धान्‌ लोग £ वे ( वादयः ) सज्जन मनुष्यो के सामने ( सुतम्‌ ) सोम्‌ भ्रा 
८ पदां भ्रौर विज्ञान का प्रकाश्य ( भ्रा गत ) नित्य करते रहं 1 ७ ॥ । 
॥ भावाथं- ईदवर विद्वानों को भ्राज्ञा देता है र कि--तुम लोग एक जगह 
( पाठ्लाला भं भ्रथवा इधर उधर देददेशान्तरों मं रमते हए भ्ज्ञानी ५ 
" को विद्याखूपी ज्ञान देके विद्धान्‌ किया करो, किं जिससे सव मनुष्य ल ` 
' विद्या धमं ओर शेष्ठ दिक्षायुक्त होके भ्नच्छे च्छे कर्मो से युक्त होकर सदा 
" सुखी रहै ।॥। ७ ॥ 

£ देवासो अप्त्रः तमात तृशंयः । उस्रा इव खसंराणि ॥८॥ 


पदार्थ हे ( श्रप्तुरः ) मनुष्यों को शरीर भौर विद्या भ्रादि का वल देने भ्रौर 
; ( बरुरूयः ) उस विद्या आदि के भरकाद करने मे शीघ्रता करनेवाले ( विद्वे देवासः ). 
। सब विद्वान्‌ लोगो ! जसे ( स्वसराणि ) दिनोंको प्रकाश करने के लिये ( उलाः 
॥ इव ) यं की किरण भाती जाती £, वैसे ही तुम भी मनुष्यों के समीप ( सुतम्‌ ) 
ह सा भौर ज्ञान को प्रकादा करने के लिये ( भ्रागंत ) नित्य माया जाया 
“^ करो न॥ | 
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ऋग्वेदः मं० १1 सू०२॥ १७ 

मावा्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । ईइवरने जो भ्राज्ञा दीह 

` इसको सव विद्धान्‌ निश्चय करके जान छव कि विद्या भ्रादि शुभ गुणोके 

प्रका करने मे किसी को कभी थोड़ा भी विलम्ब वा भ्रालस्य करना योग्य 

नहीं है 1 जसे दिन की निकासी में सूय्यं सव मूत्तिमान्‌ पदार्थो का प्रकाश 

` करतादहै, वसेही विद्धान्‌ लोगों कोभी विद्या कै विषयों का प्रकाश सदा 
करना चाहिये ॥ ८ ॥ 


विद्वि देषासें असिध एष्टिमायासो अरः । मेधं जुपन्त वयः ॥९॥ 


पदार्य-( एहिमायासः ) हे क्रिया में बुद्धि रलनेवाले ( प्रक्तिधः ) ढ्‌ ज्ञान 
से परिपणं ( श्रदर हः ) द्रोह रहित ( वह्नयः ) संसार को सुख पहचान वले ( विवे ) 
सव ( देथासः ) विद्टान्‌ लोगो ! तुम ( मेषु) जनि गौर क्रिया से सिद्ध करने योग्य 
यज्ञ को ( जुषन्त ) प्रीतिपूरवंक यथावत्‌ सेवन किथा करो ॥ ९॥ 
भावार्थः-ईदवर आज्ञा देता है कि--हे विद्वानु लोगो ! तुम दूसरे कें 
विना श्रौर द्रोह से रहित तथा भच्छी विद्यासे क्रियावाले होकर सव 
मनुष्यों को सदा विद्या से सुख देते रहो ।॥ € ॥ 
पावृक्रा नुः सरंखती व्ेभिर्वाजिनी॑बती । 
यङ्ग व॑ष्टु धियावसुः ॥१०॥ 
पदा्थ-( बाजेनिः ) जो सव विद्याकी प्राप्तिके निमित्त भन्न रादि 
पदार्थं है, भौर जो उनके साथ ( वाजिनीवती ) विद्यसे सिद्धकी हुई क्रियाभों से 
युक्त ( धियाबघुः ) युद्ध कमं के साथ वसि देने भ्रौर ( पावका ) पवित्र करनेवाले 
व्प्रवहारों को चित्तनिवाली ( सरस्वती ) जिषमे प्रशंसा योग्य ज्ञान अदि गुणों 
ेषी उत्तम सव विद्याभों की देनेवाली वाणी है, बह हम लोगो के ( यज्ञम ) चिल्प- 
विद्या के महिमा भ्रौर कर्मरूप यज्ञ को ( ब्टु ) प्रकादा करनेवाली हो | १० ॥ 
भावायं-सव मनुष्यों को चाहिये कि वे ईदवर की प्राथना मौर म्रपनें 
पुरुषार्थं से सत्य विद्या भौर सत्य वचनयुक्त कामों मे कुशल श्रौर सव के 
उपकार करनेवाली वाणी को प्राप्त रहे" यह्‌ ईश्वर का उपदेश है ॥ १० ॥ 


चोदयित्री सूनृतानां येत॑न्ती सुमतीनाम्‌ । यङ्ग दर सरद्॑वती ॥११॥ 


पवां ( सुनृतानाभ्र्‌ ) जो मिथ्या वचन के नाश करने, सत्य वचन आर 

सत्य कमं को सदा सेवन करने ( सुमतीनाम ) अत्यन्त उत्तम युद्धि भौर विद्यावाने 

विद्वानों को ( चेतन्ती ) समभन तया ( चोदयित्री ) युम गुणो फो ग्रहण करानेहारी 

( सरस्वती ) वाणी दै, वही सब मनुष्यों के शुम गुणो के प्रकाश करानेवाते यज्ञ 
आदि क्म धारण करनेवाली होती है ॥ ११॥ 


सावा जो भ्राप्त भर्थातु पुरं विदयायुक्त भ्रौर छल प्रादि दोष- 
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रहित विद्वान्‌ मनुष्यो की सत्य _ उपदेश करानेवाली यथार्थवाणो है, वही 
० मनुष्यो के सत्य ज्ञान होने के लिये योग्य होती है, अविद्रानों कौ 
नहीं । ११॥ 


क £ 1 क प्रचेतयति ॥ कतना 
महा अणः सरस्वतीं म्रचेतयति केतुना । 
धिया विद्वा वि राजति ॥१२॥ 


पदाय-जो ( सरस्वती ) वाणी ( केतुना ) शुभ कमं भ्रथवा धेष्ठ वुद्धि से 
( व ) भ्रगाव ( श्रणंः ) शब्दल्पी समुद्र को ( प्रचेतयति ) जनानेवाली है, वही 
मनुष्या को ( विङ्वाः धियः ) सव वुद्धियों को ( विराजति ) विशेष करके प्रकाश 
करती है ।॥ १२॥ 


„~ भावायं-इस मन्त्र में वाचकोपमेयलुप्तोपमालङ्कार दिखलाया है । 
जंसे वायसे तरङ्खयुक्त, ओर मूय्यं से प्रकाशित समद्र ्रपने रत्न भ्रौर 
तरङ्खांसे युक्त होने के कारण श उत्तम व्यवहार भौर रत्नादि की प्राप्ति 
मे वड़ा भारी माना जाता हैवसे ही जो भ्राकाश भ्रौर वेद का श्रनेक 
विद्यादि गुणवाला शब्दरूपी महासागर [उस] को प्रकाश करानेवाली वेद- 
वारी ओर विद्वानों का उपदेश है, वही साधारण मनुष्यो की यथाथं वुद्धि 
का वढ़नेवाला होता है 1 १२॥ 


भ्रौर जो दूसरे सूक्त कीविद्याका प्रकाश करके क्रियाभ्ों का हेतु 

५ भय भ्नौर उसके सिद्ध करनेवाऊे विद्वानों का लक्षण तथा 

का ह धी (शा का निमित्त वाणी 
जान लेना चा दू के श्रथ 

ल हय ।क दूसरे सूक्त क भ्र्थ के साथ तीसरे 

दस युक्त का प्रथं सायणाचाय्यआदि नवीन पण्डितो ने (वरी प्रकार 

से वणन क्रया है । उनके व्याख्यानो मे पहिले सायणाचाय्यं ^ ह दिख- 


लाते हँ । उन्होने सरस्वती शब्द के दो रथं माने दै । एक भ्रथं से देहवाली 


देवतारूप भ्नौर दूसरे से नदीरूपः सरस्वती मानी दै 1 तथा उन्होने 
उन्होने यह भी 
राह न क्त मे पदिके दो मन्त्र से शरीरवाली देवल्प 5 का 
न ८ मरौर भ्रव इस मन्व से नदीरूम सरस्वती का वर्णन करते 
, > यह्‌ भथ उन्होने श्रपनी. कपोल-कल्पना से विपरीत लिखा है, इसी 


| अकार अध्यापक वित्सन की व्यथं कल्पना जाननी चाहिये । क्योकि जो मनुष्य 


विद्याके चिना किसी ग्र॑थकी व्याख्या करने को प्रवृत्त होते है, उनकी 


| भवृत्िभ्रन्धों के समान होती है ।। 


५ तीसरा सक्त समाप्त हमा ॥ 


केकया 
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ऋग्वेदः मं० १। सु०४॥ १९ 
मधुच्छन्दा ऋषिः ! इन्द्रो देवता । १, २, ४-€ गायत्री, ३ विराड्गायत्री; 
१० निच्‌द्गायत्री च छन्दः । पड्जः स्वरः ॥ 


सुरूपञरत्ुमूतय सुदुघामिव गोदुदं । जुहमसि चरविंधवि ॥१॥ 


पदार्थ ( इव ) जसे दूव की इच्छा करनेवाला मनुष्य ( गोदुहे ) दूष दोहने 
के लिये ( सुदुधाम्‌) सुलम दुहानेवाली गौभ्रो कौ दोहके प्रपनी कामनाओं को पूरं कर 
लेता है, वैसे हम लोग ( विद्यवि ) सव दिन, स्रपने निकट स्थित मनुष्यो को (अतये) 
विद्या की प्राप्ति के लिये ( सुङपकृ्नुद्‌ ) परभेदवर जो कि अपने प्रकाश से सव 
पद्यां को उत्तम रूपयुक्त करनेवाला है उसकी ( जहमसि ) स्तुति करते है ॥ १॥ 

भावार्थ-इसर मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जंसे मनुष्य गाय के दूध 
को प्राप्त होके श्रपने प्रयोजन को सिद्ध करते ह, वैसे ही विद्वान्‌ धार्मिक 
पुरुष भी प्रमेदवर की उपासना से श्रेष्ठ विद्या आदि गुणों को प्राप्त होकर 
भ्रपने भ्रपने कार्य्यो को पूर्णं करते हँ ॥ १॥ 


उप॑ न॒ः सव॒नागंहि सोम॑स्य सोमपाः पिव । गोदा इेवतो मद॑ः ॥२॥ 


पदार्थान्वयभावा--( सोमपाः ) जो सव पदार्थो का रक्षक भ्रौर ( गोदाः ) 

नेव के व्यवहार को देनेवाला सयवं भ्रपने प्रकाश से ( सोमस्य ) उत्पन्न हुए का्यर्प 
जगत्‌ मं ( सवना ) एेदवय्यंयुक्त पदार्थो के प्रका करने को अपनी किरण दारा 
सन्मुख ( भ्रागहि ) भ्राता है, इसी से यह ( नः ) हम लोगों तथा ( रेवतः ) पुर्पाथं 
। जच्छ भ्रच्छे पदाय को प्राप्त होनेवाले पुरख्पों को ( मदः) भरानन्द बढ़ता 
॥ २॥ 
भावा्थ-जिस प्रकार सव्र जीव सूय्यं के प्रकाद में ्रपने अ्रपने कर्म 
करने को प्रवृत्त होते ह, उस प्रकार रात्रि में सुख से नहीं हो सकते 1 २ ॥ 


अथा ते अन्तमानां विदाम समतीनाम्‌ । 
मा ना अतिंख्य आगंहि ॥३॥ 


` पदायं-- दे परम एदवयंगुक्त परमेदवर ! ( ते ) आपके ( भ्न्तमानाम्‌ } 
निकट अर्थात्‌ आपको जानकर भ्रापके समीप तथा आपकी भराज्ञा म रहनेवाने विद्वान 
लोग, जिन्हों की ( सुमतीनाम्‌ ) वेदादिशास्त्र परोपकार आर धर्माचरण करने में धेष्ठ 
वद्धि हो रही है, उनके समागम से ठम लोग ( विद्याम ) भ्रापको जान सकते 
ओर श्राप ( नः ) हमको ( ्रागहि ) प्राप्त अर्यात्‌ हमारे भात्माभरो भँ प्रकाधितः 
हजिये, भरौर ( श्रय ) इसके भ्रनन्तर कृपा करके प्रन्तर्याभिल्प से हमारे आत्मामं मं 
स्थित हए ( मातिस्यः ) सत्य उपदेश को मत॒ रोकयि भिन्तु उसकी प्रेरणा सदा 
किया कीजियि॥ ३॥ 
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भावा्य-जव मनुष्य लोग इन धाक श्रेष्ठ विद्वानों के समागम से 
दिक्षा ओर विद्या को प्राप्त होते है, तभी पृथिवी से लेकर परभेदवर पर्य्यन्त 
पदार्थो के ज्ञान हारा नाना प्रकार से सुखी होके फिर से भ्रन्तर्यामी ईदवर 
के उपदेश को छोडकर कभी इधर उधर नहीं रमते ।॥ ३ ॥ 


परेहि विग्रमस्ततमिन्द्र पच्छा विपथितंम्‌। 
यस्ते सखिभ्य आ वर॑म्‌ ॥४॥ 


| पदाय- हे विद्या की शपक्षा करनेवाले मनुष्य लोगों ! जो विद्धान्‌ तुक भरौर 

२ (ते) तेरे ( सखिभ्यः) मित्रोंके लिये ( ध्राबरम्र्‌ ) धेष्ठ विज्ञान को देता हो, 

” उस ( विग्रषु ) जो शरेष्ठ वृद्धिमान्‌ ( भ्रस्तृतमर्‌ ) हिसा भ्रादि भघमंरहित (इन्द्रम्‌ ) 
विद्या परमेश्वयंयुक्त ( विपद्चितमु ) यया्थं सतय कहनेवाले मनुष्य के समीप जाकर 
उस्र विद्धान्‌ से ( पृच्छ ) भरपने सन्देह पद्ध; भ्रौर फिर उनके कहे यथार्थं उत्तरो को 

| ग्रहण करके भ्रौरों के लिये तू भौ उपदेशा कर परन्तु जो मनुष्य अविद्वान्‌ अर्यात्‌ मूखं 

।  ईपाक्ेवा कपट भौर स्वायं मे संयुक्त हो उससे तु ( परेहि ) सदा दर 
रह ॥ ४ ॥ 


क नावा्य--सव मनुष्यों को यही योग्य है कि प्रथम सत्य का उपदेदा 
करनेहारे वेद पढ़ हृए भ्रौर परमेदवर की उपासना करनेवाले विद्रानों को 
व शक अच्छी १ साथ ्रदनोत्तर की रीति से भ्रपनी सव 

व कर; कन्तु विद्याहीन मूखं मनुष्य का सङ्क वा उनके दिए 
इए उत्तरो मे विशवास कभी न करं ।॥ ४॥ ४ तः । 


उत वरवन्तु नो निदो निरन्यत॑शिदारत । दधाना इनदर इद्व॑ः ॥५॥ 


पदा्थ- जो कि परमेदवर की ( दृवः ) सेवा को धारण कयि हृए, सब 
विचा घमं भौर पुरुपाथं में वत्तमान ह वे ही ( नः ) हम लोगों के लिये सव बिद्यागों 
॑ का उपदेश करे, भौर जो कि ( चित्‌ ) नास्तिक ( निदः ) निन्दक वा धूतं मनुष्य 
॥ 6 चव ह सोक नवादा ( निरा ) दरे जावे विन्दु ( जत ) 
| 4. जायं । भ्र्थात्‌ भ्रधर्मी पुरुप किसी देश्च म न 


भावार्थ--सव मनुष्यो को उचित है कि श्राप्त धाभिक विद्वानों का 
1 व मूख के सङ्ग को सर्वथा छोड़ के एेसा पुपाथं करना चाहिये 
` लुत ¢. वृद्धि, (सि नी हानि, मानने योग्य श्रेष्ठ 
१; | दण्ड, र्‌ उपासना 

ह वृद्धि भ्नौर अगरुम कमो का विनाश नित्य होता रे ॥ ा द 
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उत न॑ः सुभग अरिवाचेयुेस छष्टयः । स्यामेदि्दरस्य र्मणि ॥६॥ 


पदार्थ-हे ( दस्म ) दष्टो को दण्ड देनेवाङे परमेश्वर ! हम लोग ( इन्द्रस्य ) 
भ्रापके दिये हुए ( शममएिि ) नित्य मुख वा ॒भ्राज्ञा पालने मेँ ( स्याम ) प्रवृत्त हों 
भ्रौर ये (कृष्टयः ) सव मनुष्य लोग, प्रीति के साथ सव मनुष्यों के लिए सवर विद्याभ्नो 
को ( बोचेयुः ) उपदेश से भ्राप्त करे जिससे सत्य के उपदेदा को प्राप्त हुए ( नः ) 
हम लोगो को ( भ्ररिः उत ) चतरु भी ( सुभगावु ) शष्ठ विद्या ठेद्वयंयुक्त जानें 
वा कहं ॥ ६ ॥ 


भावार्य-जव सव मनुष्य विरोध को छोडकर सव के उपकार करने 
मे प्रयत्न करते ह तव शत्रुभीमित्र हो जाते है; जिससे सव मनुष्यों को 
ईदवर की कृपा से निरन्तर उत्तम आनन्द प्राप्त होते ह ।॥ ६ ॥ 


एमाडुमाशवं भर यज्ञिय नृमादनम्‌ । पतयरन्म॑दयत्संखम्‌ ।॥७॥ 


पदार्थ-हे इन्द्र परमेद्वर ! भ्राप म्रपनी कृपा करके हम लोगों के भ्रं 
( प्षारवे ) यानो मे सव सुख वा वेगादि गुणोंका शीघ्र प्राप्तिके लियेजो 
( भ्राद्युम्‌ ) वेग भ्रादि गुणवाले भरग्नि वायु भ्रादि पदां ( यज्ञ्नियम्‌ ) चक्रवत्ति 
राज्य के महिमा की शोमा ( ईम्‌ ) जल भ्रौर पृथिवी भ्रादि ( नृमादनम्‌ ) जो किं 
मनुष्यों को भ्रत्यन्त भ्रानन्द ॒देनेवाङे तथा ( पतयत्‌ ) स्वामिपन को करनेवके वा 
( मन्दयतसखम्‌ ) जिसमे भ्रानन्द को प्राप्त होने वा विद्या के जनानेवाके मित्रहों 
एषे ( मर ) विज्ञान भादि धन को हमारे लिये धारण कीजिये ॥ 


भावार्य-ईरवर पुरषार्थी मनुष्य पर कृपा करता है आलस करने- 
वाके पर नहीं, क्योकि जव तक मनुष्य टीक ठीक ॒पुरुषाथं नहीं करता तव 
तक ईश्वर की कृपा भ्रौर भ्रपने किए हए कर्मो से प्राप्त हुए पदार्थो की रक्षा 
भी करने मे समथं कभी नहीं हो सकता । इसलिए मनुष्यों को पृरुपार्थी 
होकर ही ईदवर की कृपा के भागी होना चाहिए ॥ ७ ॥ 


अस्य पीत्वा शतक्रतो घ॒नो इत्राणांमभवः। 


परावो वाजेषु वाजिर्नम्‌ ॥८॥ 


पदा्ं--हे पुरुपोत्तम ! जंसे यह्‌ ( घनः ) मतिमान्‌ होके सूग्यलोक ( भ्रस्य ) 
जलरस को ( पीत्वा ) पीकर ( वृश्राणाम्‌ ) मेघ के भ्रद्खरूप जलविन्दुभ्नों को वर्प 
के सव्‌ भ्रोषवी प्रादि पदार्थो को पुष्ट करके सव की रक्षा करता है वैसे ही हे ( सत- 
क्रतो ) भरसंख्यात कर्मो के करनेवाङे दूरथीयो ! तुम लोग गी सव रोग मौर धमं के 
विरोधी दुष्ट शबरो को नाश करनेहारे होकर ( प्रस्य ) इस जगत्‌ के रषा करे- 
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वाक्ते ( श्रमवः ) हजिये । इसी प्रकार जो ( वजेषु ) दुष्टो के साथ युद्ध मे प्रवत्तं 
मान, बामिक भ्रौर ( वाजिनम्‌ ) शूरवीर पुरूप है, उसकी ( प्रावः ) ग्रच्छी प्रकार 
रक्षा सदा करते रहिये 1 ८ ॥ 


भावायं--इस मन्व मे लुप्तोपमालङ्कार है । जसे जो मनुष्य दुष्टों 
त शप ध क है उसी काही विजय होता है; ओौरका 
नहा 1 तथा परमेदवर भी घमंपूर्वेक युद्धकरनेवाले मनुष्यो का ही सहाय 
करनेवाला होता है ओौरो का नहीं ॥ ८ ॥ - न 


तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो । धनानामिन्द्र सात्ये ॥९॥ 


` पदार्थ-हे ( शतक्रतो ) भसंख्यात वस्तु में विज्ञान रखनेवाके ( इनदर ) परम 
एेदवय्यवान्‌ जगदीदवर ! हम लोग ( धनानाम्‌ ) पुं विद्या श्रौर राज्य को सिद्ध 
करनेवाले पदार्था का ( सातये ) सुखभोग वा श्रच्छे प्रकार सेवन करने कै लिये 
(वनेषु ) युद्धादि व्यवहारो भे ( वाजिनम्‌ ) विजय करानेवाके श्रौर ( तम्‌ ) उक्त 
गुणयुक्त ( त्वा ) भ्रापको ही ( वाजयामः ) नित्य प्रति जानने श्रौर जनाने का 
भ्रयत्न करते ह 1 ६ ॥ 


स भावार्थ --जो मनुष्य दुष्टों को युद्ध से निवेल करता तथा जिते- 
यवा विद्धान्‌ होकर जगदीद्वर की राज्ञा का पालन करता ठे, वही 


1 वा युद मे विजय को अर्थात सव श्रुश्रों फो जीतनेवाला होता 


यो रायोरवनिभेहान्त्स॑पारः सुन्वतः सखा । तस्मा इन्द्राय गायत ॥१०॥ 


पदाय--हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! जो वड़ो से वड़ा ( सुपारः ) अ्डी भकार सव 
^ कामनाभ्नो की परिपरशंता करने हारा ( सुन्वतः ) प्राप्त हए सोमविद्यावाले वरमात्मा 
 शृद्पको ( सला ) भित्रता से सुख देने तथा ( रायः ) विच्ा-सुवणं श्रादि थन का 
। ८ भरवतिः ) रकक भ्रौर इस संसार भें उक्त पदार्थो मे जीवों को पहुचाने भ्रौर उनका 


", देनेवाला करुणामय परमेष्वर है, ( तस्मै ) उसकी तुम 
५ ( तस्मे ) तुम लोग ( गायत ) नित्य पूजा 
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।. मावाय--क्रिसी मनुष्य को केवल परमेद्वर की स्ततिमात्र ही करने ` 
। । ् ह न्‌ करना चाहिये, किन्तु उसकी भ्राज्ञा में सा ओर व समञ्च 
१ ० शन ता दै, इसलिए मधम से निवूत होकर 
। ण्या ~ गे सदा मे 
वमान रहना बाहिष ॥। १० ¢ करके" मनुष्य को सदा उच्ोग हीमे 


¢ ई विद्यासे ं 
 काज्ञान सिद्धकरना तथा जाल भौर 0 
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ऋग्वेदः मं० १। सू०५॥ २३ 
प्राप्ति तथा दृष्टो के विजय भ्रौर पुरुषाथं से चक्रवतिराज्य को प्राप्त होना, 
इत्यादि भ्रथं करके इस चौथे सूक्त के अथं की सङ्गति समनी चाहिए । 


भ्ा्यावर्तवासी सायणाचाय्यं रादि विद्राच्‌ तथा गरूरोपखण्डवासी 
अध्यापक विलसन श्रादि साहवों ने इस सूक्त की भी व्याख्या एेसी विरु 
को है कि यहां उसका लिखना व्यथं है ॥ 
यह चौथा सूक्त समाप्त भ्रा ॥ 


काक्का कय 


मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ विराड्गायत्री; २ प्राच्य ष्िक्‌; ३ 
पिपीलिकमध्या निचृद्गायत्री; ४, १० गायत्री; ५--७, € निचृद्गायत्री; = पाद- 
निच॒दगायत्री च छन्दः 1 १, ३२- १० षड्जः; २ ऋषमः स्वरः ॥ 


आ त्वेता निषीदतेन्द्र॑भमि भगायत । सखायः स्तामंवाहसः ॥१॥ 


पदा्थ-हे ( स्तोमवाहसः ) परदांसनीय गुणयुक्त वा प्रशं कराने आर 
( सखायः ) सव से मिव्रमाव मे वत्तनेदक- विद्धान्‌ लोगो ! तुम भौर हम लोग सव्र 
मिलके परस्पर प्रीति के साथ मुवित प्रर शित्पविद्याको सिद्ध करने में ( भ्रानि- 
घोवत ) स्थित हो भर्थात्‌ उसकी निरन्तर श्रच्छी प्रकार से यतनपूर्वक साघना करने 
के लिये ( इन्द्रम्‌ ) परमेद्वर वा विजली से जुड़ा हुभा वायु को-“इन्द्र ण वायुना" 
इस ऋण्वेद के प्रमाण से धित्पविद्या रौर प्राणियोंके जीवनदहेतु सं इन्द्र शब्दस 
सपरं गुवाके वायु का भी ग्रहण किया है-( भभिप्रगायत ) भ्र्थात्‌ उसके गुणों 
का उपदेश करे ओर सूने कि जिससे वह म्रच्छी रीति से सिद्ध की हुई विद्या सबको 
कट होजावे, ( तु ) रौर उसी से तुम सव लोग सव सुखो को ( एत ) प्राप्त 
होम्मो ॥ १ ॥ 

भावार्थ-जवतक मनुष्य हठ, छल आर प्रभिमान को दछोडकर सत्य 
भ्रीति के साथ परस्पर मित्रता करके, परोपकार करने के लिए तन मन भ्रीर 
धन से यत्न नहीं करते, तवतक उनके सुखों ओर विद्या म्रादि उत्तम गुणों 
की उन्नति कभी नहीं हो सकती 1 १॥ 


पुरूतमै पुरूणामीशानं बावयीणाम्‌ । इन्द्रं सोमे सचां सते ।२॥ 


पदार्थ- हे भित्र विद्वान्‌ लोगो ! ( चार्याणम्‌ ) श्रतयन्त उत्तम ( पुङ- 
राम्‌ ) भाकाश से लेके पृथिवी पय्यन्त असंख्यात पदार्थो को ( ईशानम्‌ ) रचने 
भे समथं ( पुरूतमम्‌ ) दुष्ट स्वभाववाके जीवों को ग्लानि प्राप्त करानेवाछे 
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२४ ऋग्वेदः मं० १1 सू०५॥ 
। (इन्द्रम्‌ ) भ्रौर श्रेष्ठ जीवों को सव रेदवग्यं के देनेवाङे परमेश्वर के--तथा 
। (बारम्याखाम्‌ ) अत्यन्त उत्तम ( पुरूणाम्‌ ) प्राकादा से छेके पृथिवी पर्यन्त बहुत से 
। पदार्थों की विदयाघ्नों के साधक ( पुरूतमम्‌ } दुष्ट जीवो वा कर्मो के भोग के निमित्त 
\ भ्रौर ( इन्द्रम्‌ ) जीवमात्र को सुख दुःख देनेवाके पदार्थो के हेतु भौतिक वायुके-गुणों 
को ( ्रभिप्रगायत ) श्रच्छी प्रकार उपदेश करो । ्रौर ( तु) जोकि ( सृते) रस 
खीचने की शरिया से प्राप्त वा ( सोमे ) उस विधा से प्राप्त होमे योग्य ( सचा ) 
पदार्थो के निमित्त काय्यं है, उनको उक्त विदाभ्नों से सव के उपकार के लिये यथा- 
योग्य युक्त करो ।॥ २॥। 


.  भावार्य-इस मन्त्र मे इलेषालङ्कार है । पी के मन्त्र से इस मन्त्र 
म सायः; तु; अभिप्रगायत' इन तीन शब्दों को भ्रथं के लिए लेना चाहिये । 
इस मन्त्र मे यथायोग्य व्यवस्था करके उनके किए हृए कर्मो का फल देने से 
ईदवर तथा इन कर्मो के भोग करानेके कारण वा विदा भ्रोर सव क्रियाओं 
‡ के साधक होने से मौतिक भ्रथात्‌ संसारी वायुका ग्रहण किया है ॥ २॥ 
स घांनो योग आर्ुवत्स राये स पुर॑न्ध्याम्‌ । 


कतं च्व 


गमद्राजंभिरा स न॑ः ॥३॥ 


{- पदार्य--( सः ) पूर्व्ति इन्र परमेदवर भ्रौर स्परशवान्‌ वायु (नः) हम 
। । ¡ क ( योगे ) सव सुखो के सिद्ध करानेवाके वा पदार्थ को प्राप्त 4 भोय 
तथा ( सः) बेही ( राये ) उत्तम बनके लाभ के लिये, गौर ( सः ) वे ( पुरन्ध्याम्‌ ) ` 
नेक शास्र की विचाभ्रों से युक्त वुद्धि मे ( भा भुवत्‌ ) प्रकारित हों । इसी प्रकार 
( सः) वे ( वाजेभिः ) उत्तम भन रौर विमान रादि सवारियों के सह वत्तमान 
ˆ (नः हम लोगों को ( भ्रागमत्‌ ) उत्तम मुखं होने का ज्ञान दता तथा यहं वागु 
५ भी इस विद्या की तिद्धिमें हेतु होता है ॥ ३ ॥ 
। भावाय--इसमे भी इतेपालङ्कार है । ईश्वर पुरुषार्था मनुष्य का 
॥ य हाता है भ्रालसी का नही, तथा स्पशंवानु वायु भी पुरुषार्थ ही 
॥ काय्य सिद्धि का निमित्त होता है बयोकि किसी प्राणी को पुरुषार्थं के चिना 
 घनवावृद्धि काभ्रौर इनके विना उत्तम सुख का लाभ कभी नहींहो 


सकता 1 इसलिये सव मनुष्यों को उद्योगी भथात्‌ पुरुषार्थ आशावाले भ्रवदय 


+ == ~ 
ॐ 9 = =# 

॥ कि कके स 966, ॐ 
ज क जा कक ~= -->~ ~^ 


होना चादिए ॥ ३ ॥ 
। भस्य संस्थे न वृ्वत्‌ हरीं समतु गतः । तसा इनदराय गायत ॥ ४ ॥ 
१ पदाथ- दे ¶ ग जिस म रं 
| ह तुम लोग ( यस्य) जिस परमेदवर वा सूर्यं के 


< ॥ कग प्राप्त करानेवाले वल श्रौर पराक्रम तथा प्रकादय श्रीर्‌ भ्राकपंण 
( सस्थे ) इष संतारे वतमान # जिनके सहाय से ( समटसु ) गुदो भे ( श्रवः ). 






व" + कि वित िकेदिनि न. के: @ 14 ७. @ " = = 2 स; क 
9 $ च 3. र = ध 


५ 0 2 -0. ॥/(1111॥<511(1 2118811 \/2/8/185। (01601100. 1411260 0# €0810011 


नि "करा ककत 


ऋग्वेदः मं० । १ सूर ५॥ २५ 
वैरी लोग ( न वृण्वते ) ्रच्छी प्रकार वल नहीं कर सकते ( तस्मे ) उस ( इद्राय ) 
परमेदवर वा सूग्यलोक को उनके गुणों की प्रशंसा कह भ्रौर सुन के यथावत्‌ जान 
लो ॥ ४॥ 


भावा इसमें रलेषालङ्कार है ! जवतक मनुष्य शा परमेदवर को 
अपना इष्ट देव समभनेवाले ओर वलवान्‌ अर्थात्‌ पुरुषार्था दू होते तव तक 
उनको दुष्ट शच्रुभ्रों की निर्वेलता करने को सामथ्यं भी नहीं होता ॥ ४ ॥ 


सुतपान्न खता इमे शुच॑यो यन्ति वीतय । सोमासो दध्याशिरः ॥ ५ ॥ 


पदार्थ--परमेद्वर ने वा वायुसूयं से जिस कारण ( सुतपान्ने ) ्रपने उत्पन्न 
किगि हुए पदार्थो कौ रक्षा करेवा जीव के तथा ( वीतये } ज्ञान वा भोग कें लिये. 
( दध्याशिरः ) जो धारण करनेवाके उत्पन्न होते है, तथा ( शुचयः ) जो पवित्र 
( सोमासः ) जिनसे श्रच्छे ग्यवहार होते है, वे सव पदां जिसने उत्पादन करके 
पवित्र किये ई, इसी से सव प्राणिलोग इन को प्राप्त होते हं ॥ ५ ॥ 


भावा्थ--इस मन्त्र मे देषालक्कार है । जव ईश्वर ने सव जीवों 
पर कृपा करके उनके कर्मों के अनुसार यथायोग्य फल देने के लिये सव 
का्यंरूप जगत्‌ को रचा श्नौर पवित्र किया है, तथा पवित्र करने करनेवाले , 
सूय्यं भौर पवन को रचा है, उसी हेतु से सव जड़ पदाथं वा जीव पवित्र होते ¦ 
है । परन्तु जो मनुष्य पवित्र गुणकर्मोँ के ग्रहण से पुरुपार्थी होकर संसारी 
पदार्थो से यथावत्‌ उपयोग लेते तथा सब जीवों को उनके उपयोगी कराते ¦ 
है, वे दी मनुष्य पवित्र भ्रौर सुखी होते है ।॥५॥ | 


तवं सुतस्य पीतये सो वृद्धो अजायथाः । 
इद्र ज्येष्ठाय सुककतो ॥ ९ ॥ 


पदार्थ- हे ( इन्द्र ) विद्यादि परमश्वग्यंयुक्त ( सुक्रतो ) श्रेष्ट कमं करने , 
भ्रौर उत्तम वुद्धिवाले विदान्‌ मनुष्य ! ( त्वम्‌ ) तु ( सद्यः) सीघ्र ( सृतस्य ) । 
संसारी पदार्थो के रस के ( पीतये ) पान वा ग्रहण भ्रौर ( ज्यष्ट्याय ) म्रत्यत्तम 
कमं के अनुष्ठान करने के लिये ( वृद्धः ) विद्या प्रादि दयुम गुणोके ज्ञान के ग्रहण 
भ्रौर सव के उपकार करने में श्रेष्ठ ( भ्रजाययाः ) हो ।॥ ६ ॥ 

भावार्थं -ईदवर जीव के लिए उपदेश करता है क्रि-हे मनुष्य ! तु 
जवतक विया मेँ वृद्ध होकर भ्रच्छी प्रकार परोपकार न करेगा, तवतक तञ्च 
को मनुष्यपन श्रौर सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति कभी न होगी, इस से तु परो- 
पकार करनेवाला सदा हो ॥ ६॥ 
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, २६ ऋग्वेदः मं० १। सू० ५॥ 
¦ आ त्वा विचान्त्वारवः सोमास इनदर गिर्वणः । । 
रन्ते सन्तु पतसे ॥ ७ ॥ 


पदार्थ- हे घामिक ( गिर्वणः ) प्रशा के योग्य क करनेवाले | 
4 म ; करनेवाले ( इन्द्र 
दिद जीव ! ( भ्राडवः ) वेगादि . गुण सहित सव श्रिया से व्याप्त ( ६ 
। क ८ ) तुको ( ध शन्तु ) प्राप्त हों तथा इन पदार्थो को पराप्त 
' हृ युद्ध ज्ञानवकते (ते) तेरेलिये (शम्‌) वे । 
. से सुल करनेवाले ( सन्तु ) हों ॥ ७ ॥ 1 ५ 
भाव्मयं-दश्वर एसे मनुष्यों को श्रादीर्वाद देता कि जो 
मनुष्य 
ध र थ उद्योग = इन सव पदार्थो 
ग्रह सव॒ भाणियों को सुखयु है 
भप्त हाता है, भ्रन्य कोई नहीं ॥ ७ ॥ ८ 


त्वं स्तामां अवीधन्‌ तवामुक्था श॑तक्रतो । 
तवां व॑थन्तु नो गिरः ॥ ८॥ 


"= ( शकतो । भसंहयात करो के कारे रीर नन्त विज्ञान के 
व र “ जमर ( स्तोमाः ) वेद के स्तोत्र तथा ( उक्था ) प्रदंसनीय स्तोत्र 

सिया अ त भत्यन्त प्रसिद्ध करते ह वंसेही (नः) हमारी ( गिरः ) 
| ६ न~ ^ द 
4 कर. युक्त बाणी भी ( स्वाम्‌ ) भ्रापको ( वर्धन्तु ) प्रकाशित 
हए स विद्व में पृथिवी सूयं मादि प्रत्यक्ष श्रौ श्रभ्यक्ष रचे 
, परमेदवर श ह जगत्‌ का उत्पत्ति करनेवाले तथा धन्यवाद देने के योग्य 
| ६ कग परसिद्ध करके जनाते ह फि जिससे न्याय अर उपकार 


। भ्रादि इदवरर के युण॒ ~ अच्छ @ = ० 
वत्त हो ५, 1 का अच्छी प्रकार जान के विद्वान्‌ भी वसे ही कमं मे 


अक्षितातिः सनेदिमं वाजमिन्द्रः सहस्िणम्‌ 
यच्छन्‌ विशवानि पौस्यां।॥ ९॥ ` | 





| जिससे हम लोग उत्तम उत्तम सुलो को प्राप्त हों ॥ ९ ॥ | 
॥ भावार्थ जिसकी सत्तासे संसार के पदाथं वलवान्‌ होकर भ्रपने 
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ऋग्वेदः मं० १1 सू०६॥ २७ 
-भ्रपने व्यवहारो मे वर्तमान है, उन सव वल श्रादि गुणों से उपकार 
विद्व के नाना प्रकार के सुख भोगने के लिए हम लोग पणं पुरुषाथं करे, 
`तथा ईदवर इस प्रयोजन में हमारा सहाय करे, इसलिए हम लोग एसी 
प्रार्थना करते ह । € ॥ 


मानो मत्तौ अभिद्र तनलामिन््र गिवेणः । 
` ईशानो यवया वधम्‌ ॥ १० ॥ 


पदाथ--हे ( गिर्वणः ) वेद वा उत्तम उत्तम शिक्षाभ्रोंसे सिद्ध कीहुद 
 वाणियों करके सेवा करने योग्य सवंशक्तिमान्‌ ( इन्र ) सव के रक्षक ( ईशानः ) 
` परमेइवर { भाप ( नः ) हमारे ( तन्रुनायु ) चरीरो के ( वधस्‌ ) नाद दोपसहित 
(सा ) कभी मत ( यवय ) कीजिये तया भ्रापके उपदेद से ( मर्ताः ) ये सव मनुष्य 
लोगमभी (नः) हम से ( मामिदृष्डव्‌ ) वर कमी नकरे॥ १०॥ 


मावार्यं--कोई मनुष्य म्रन्याय से किसी प्राणी को मारने की इच्छा 

न करे, किन्तु परस्पर सव मित्रभाव से वर्त, क्योकि जसे परमेदवर विना 

अपराध से किसी क। तिरस्कार नहो करता, वैसे ही सव मनुष्यो कोभी 
करना चाहिए ।॥ १० ॥ 

इस पञ्चम सूक्त को विद्या से मनुष्यों को किस प्रकार पुरुषाथं ओर 

-सव का उपकार कृरना चाहिये, इस विषय के कहने से चौथे सूक्त के भ्र्थं के 

सथ इसको सङ्खति जाननी चाहिए । 

इस सूक्त का भी भ्रथं सायणाचाय्यं आदि ओर डाक्टर विलसन 

्रादि सहो ने उक्टा किया है ॥ ॑ 


यह पांचा सुक्त समाप्त हुभा 1! 
















= | 


मयुच्छन्या ऋषिः । १-२३ इचः; ४, ६, ८, ९ मरतः; ५, ७ मरत इन्द्रश्च; 
१० इन्द्रश्च देवताः । १, ३, ५-७, &» १० गायत्री; २ विराड्गायत्री; ४, ८ 
` निचुद्गायत्री च छन्दः 1 षड्जः स्वरः ॥ 


युञ्ञन्ति बरधभरुपं चर॑न्तं परं तस्थपः । रोच॑न्ते रोचना हिवि ॥ १॥ 


पदा्थ--जो मनुष्य ( भ्ररषम्‌ ) भङ्गं अङ्क मे व्याप्त होनेवाते हिसार 
-सव सुख को करने ( चरस्तम्‌ ) सब जगत्‌ को जानने वा सव में व्याप्त ( परित- 
“स्थुषः ) सव मनुष्य वा स्थावर जङ्गम पदायं म्री र चराचर जगत्‌ मं भरपूर हो रहा । 
५८ र्नम्‌ ) उस महानु परमेश्वर को ( युञ्जन्ति ) उपासना योग द्वारा प्राप्त होते है, व 


। 
१ 
8 
॥ 
। 
। 
, 


त 


५ 
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(4 दिवि ) भकाशसरूप परमेदवर श्रौर॑वाहर सूर्यं वा पवन के वीच मे ( रोचनाः 


ञान से परकारमान होके ( रोचन्ते ) आनन्द में प्रकारित होते ई । 

, अग्निडप होने से लाल गुणयुक्त ( चरन्तम्‌ ) सर्वर गमन करनेवाले ( ब्रघ्नम्‌ ). 
| महानु सगय भ्रौर भ्रज्नि को शिल्पविद्या मं ( परियुञ्जन्ति ) सव प्रकार से युक्तः 
करते हवे जसे ( दिवि) सूर्य्यादिके गुणो के प्रकाश मे पदाथं प्रकाशित होते है, 


वसे ( रोचनाः ) तेजस्वी होके ( रोचन्ते ) नित्य उत्तम उत्तम आआानम्द से प्रकादित 


होते है॥ १॥ 


। | मावाथ--जो लोग विद्यासम्पादन में निरन्तर उद्योग करने वाले होते 
वे ही सव सुलोको प्राप्त होते ह। इसलिए विद्वान्‌ को उचित है कि 
पृथिवी भ्रादि पदार्थो से उपयोग तेकर सव प्रारियों को लाभ पहुचावे 

कि जिस से उनका भी सम्पूणं सुल मिले ॥ १॥ 
जो युरोपदेशवासी मोक्षमूलर साहव श्रादिः ने इस मन्त का अथं 


 घोड्‌ को रथ मे जोड़ने का लिया हे, सो ठीक नहीं । इसका खण्डन भूमिका 
मं लिख दिया है, वहां देख लेना चाहिए ॥ १॥ र 


न्त्यस्य का हरी विपक्षसा रें । शोणा ष्ण यवासा ।॥ २ ॥ 


| पदार्थ जो दिद्रान ( रस्य ) सूर्य भ्रौरप्रग्नि के ( काम्या ) सव के इच्छा 
करने योग्य. ( शोणा ) भ्रपने भ्रपने वणं के प्रका करनेहारे वा गमन के हेतुः 
।.( धृष्य ) दृढ़ ( विपक्षसा ) विविध कला भ्रौर जल के चक्र चूमनेवाले पांखर्ूप 
¦ यन्ना स युक्त ( नृवाहसा ) भ्रच्छी प्रकार सवारियों में जुड़े हुए मनुप्यादिकों को 
¦ देददेद्यान्तर में प्बनेवाले ( हरी ) गाक्पण भ्रौर वेग तथा शुक्लपक्ष भ्रौर कृष्णपक्ष. 
ह सव का हरण क्या जाता है, इत्यादि धरेष्ठ गुणों को पृथिवी 
4 र आकाद > ने रथों में 

। 16, म जाने म्माने के लिए श्रपने भ्रपने रथोंमें ( युञ्जन्ति }. 


1 








,  नावाथ-रईदवर उपदे करता है कि मनुष्य लोग जवतक भ जल 
अने दि पदार्थो के गण ज्ञान गौर उनके उपकार से भू जल श्रौर स मे 
ध / ५ भच्छी सवारियों को नहीं वनाते, तव तक उनको 
र घन आदि उत्तम सुख नहीं मिल सकते | २ ॥ 


जरमन व के रहनेवाते मोक्षमूलर साहव ने इस मन्त्र का विपरीतः 

याख्यान किया है । सो यह है कि-“(भरस्य) सर्वनामवाची इस शाब्द के 
र (य माम एसो है कि इस मन्वर मे इन्द्र देवता का ग्रहण दै, 

` ` “स्क षड इनद्रही के है । म्रौर यहांसू्यं तथाखपाका ग्रहण 


| _ तथा जो मनुप्य ( श्ररुषम्‌ ) दृष्टिगोचर मं रूप कां प्रका करने तथा 
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त 











ऋग्वेदः मं० १ । सू०६॥ 
नही, क्योकि प्रथम मन्त्र मे एक घोड़े का ही ग्रहण किया है ।- यह उनका 
अथं ठीक नहीं, क्योकि श्रस्य' इस पद से भौतिक जो सूयं भ्र श्रग्नि है 
इन्हीं दोनों का ग्रहण है, किसी देहधारी का नहीं । हरी" इस पद से स्यं 
के धारण श्रौर प्राक्षण गुणों का ग्रहण तथा "शोणा" इस शब्द से भ्रग्नि 
कीलाल लपटों के ग्रहण होने से भौर पूर्वं मन्त्र मं एक भ्रव का ग्रहण 
जाति के अमिप्राय से भ्र्थातु एकवचन से भ्रदव जाति का ग्रहण होता है। 
भ्रौर अस्य' यह्‌ शब्द प्रत्यक्ष भ्रथं का वाचौ होने से सूर्य्यादि प्रत्यक्ष पदार्थो 
क होता है, इत्यादि हेतु्रो से मोक्षमूलर साहव का भ्रथं सच्चा 
नहीं ॥ २॥ 


केतु रण्वंकतवे पेशो। मय्यो अपेशसे । समुपदधिरजायथाः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ-( मर्ग्याः ) हे मनुष्य लोगो ! जो परमातमा ( भ्रकेतवे ) भज्ञानरूपी 
अन्वकार के विनाश के लिये ( केतुम्‌ ) उत्तम ज्ञान भ्रौर( भ्रपेकसे ) निधनता 
दारिद्रध तथा कुरूपता विनाश के लिये ( वेशः ) सुवरं प्रादि घन ओर धेष्ठ रूप को 
( कृण्वन्‌ ) उत्पन्न करता है, उसको तया सव विद्यभ्नों को ( समुवदभिः ) जो ईश्वर 
की भ्राज्ञाके इनुक्रुल वर्तनेवाले ह उनसे मिल मिल कर जान के ( भ्रजाययाः ) 
भ्रसिद्ध हजिये 1 तथा ह जानने की इच्छा करनेवाले मनुष्य ! तू भी उस परमेश्वर के 
समागम से ( भजायथाः ) इस विद्या को श्रवदय प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 

भावाय मनुष्यों को प्रति रात्रि के चौथे प्रहर में ्रालस्य खछोडकर 
फुरती से उठ करं श्रज्ञान भ्रौर दरिद्रता के विनाडा के लिए प्रयलवाले होकर 
तथा परमेदवर के ज्ञान ओर संसारी पदार्थो से उपकार लेने के लिये उत्तम 
उपाय सदा करना चाहिये ॥३॥ 

“यद्यपि मर्य्याः इस पद से किसी का नाम नहीं मालूम होता, तो भी 
यह्‌ निर्वय करके जाना जाता है किं इस मन्त्र मं इन्द्र का ही ग्रहण है कि- 
हे इन्द्र ! तु वहां प्रका करने वाला ह किं जहां पहिले प्रकाश नहीं था 1" 
यह्‌ मोक्षमूलरजी का भर्थ म्रसरङ्गत दै, क्योकि भमर्य्याः' यह शब्द मनुष्य के 
नामों में निषण्टु मे पढ़ा है, तथा श्रजायथाः' यह प्रयोग पुरूपव्यत्यय से 
प्रथम पुरुप के स्थाच में मध्यम परुष का प्रयोग कियादै॥३॥ 


आदह स्वधामनु पुनगमेत्वमरिरे । दधाना नाम॑ य्यम्‌ ।॥ ४ ॥ 
पदार्थ जसे (मखतः ) वायु ( नाम ) जल भौर ( यज्ञियम्‌ ) यज्ञ के योग्य 


देदा को ( दधानाः ) सब पदार्थो को धारण किए हए ( पुनः ) फिर फिर (स्वघा- 
मनु ) जलो मे ( गरभत्वम्‌ ) उनके समूहस्पी गमं को ( एरिरे) सव प्रकार चे प्राप्त 
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। ३० ऋग्वेदः मं० १1 सू०६॥ 


† होते कपाते, वैसे ( भरात्‌ ) उसके उपरान्त वर्पा करते है; रेमे ही वार वार जलो को 
, चदढ़ाते वषति ह ॥ ४॥ 


भावार्थ--जो जल सूय्यं वा अग्नि के संयोग से छोटा छोटा हो जाता 


" है, उसको धारण कर ओर मेव के आकार का वना के वायु दही उसे फिर 


। फिर वर्षाता है, उसी से सव का पालन ओौर सवको सुख होता है 1 

 . इसके पचे वागु ग्रपने स्वभाव के अनुकूल वालक के स्वरूप मे वन 
¦ गये भ्रौर भ्रपना नाम. पवित्र रख लिया ।' देखिये मोक्षमुलर साहव का 
क्रिया अथं मन्वाथं से विरुद्ध है, क्योकि इस मन्त्र मे वालक वनना शौर 
, अमना पवन नाम रलना, यह्‌ वात ही नहीं है । यहां ईन्द्र नामवाले वायु का 
' ही ग्रहण है, न्य किसी का नहीं ।॥ ४॥ 


वीध चिंदार्नत्तुभिरौहां चिदिन्द्र विभिः । 
अविन्द उक्तिया अनुं ॥ ९ ॥ 


ह पदार्थान्वयमाया--( चित्‌ ) जसे मनुष्य लोग अपने पासके पदार्थोको 
 , उदात षरते ई" ४ चित्‌ ) वसे ही सूयं मी ( वी ) दृढ वल से ( उल्ियाः ) भरनी 
| किरणों करके संसारी पदार्थो को ( भ्रविन्दः ) प्राप्त होता है, ( भनु ) उसके भअ्रनन्तर 
पूय उरको क छेदन करके ( श्रादजल्तुभिः ) भंग करने भौर ( बह्धिभिः ) भका 
। आदि देशों प्ंवानेवाले पवन के साथ ऊपर नीचे करता हमरा ( गुहा ) अन्तरिक्ष 
| भर्थात्‌ पोल में सदा चढ़ाता गिराता रहता है ॥ ५॥ 


॥ मावाय--इस मन्त्र भ उपमालङ्कार है । जंसे वलवान पवन श्रपने 
| वेगसे भारी-मारी हद्‌ वक्षो को तोड़ फोड़ डालते भ्रौर उनको ऊपर नीचे 
॥ श रहते ह" वैसे ही सूरख्यं॑भी अपनी किरणों से उनका छेदन करता 
(\ रहता दै, इससे वे ऊपर नीचे गिरते रहते है । इसी प्रकार ईइवर के नियम 
| से सव व ति भ्रौर विना को भी प्राप्त होते रहते है ।। ५॥ 

दे इन्द्र । तु शीघ्र चलनेवाले वायु के साथ भप्राप्त स्यान मे रहने 
१ वाली गभ्नों को प्राप्त हुभा ।' यह भी मोक्षमूलर साहव की व्याख्या 
= क सा यह्‌ 1 निघण्टु में रदिमि नाम में पढ़ा दहै; इस 
| क्न दा ग्रहण हाना योग्य है। तथा गृहा" से 
\।। सव को ढँपनेवाला होने से अन्तरिक्ष का ग्रहण है। ५॥ 


|. । वयन्तो यथां मतिमच्छा विदु गिर॑ । महामनूषत अतम्‌ ।॥६।॥। 
| पदाथ जसे ( देवयन्तः ) सब विञञानयुक्त ( मिरः ) विदान्‌ मनुष्य ( विद- 






„4 नि ~ जनितो मि ककि 


† 
ध 
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ऋर्वेदः मं० १। सूु० ६॥ ३१ 
दसुम्‌) सुखका रक पदाथं विद्या से युक्त ( महाम्‌ ) अत्यन्त बड़ी ( मतिम्‌ ) वुद्धि 
( भतम्‌ ॥ सव रास्त्रं के भरवण श्रौर कथन को ( रच्छं ) अच्छी भकार ( भ्रनूषत ) 
प्रका करते दहै, वमे ही अ्रच्छी प्रकार साधन करने से वायु भी शिल्प अर्थात्‌ सव 
कारीगरी को ( श्रनूषत ) सिद्ध करते है॥ ६॥ 

, भावाय--इस मन्त्र मं उपमालङ्कार है । मनुष्यों को वायु के उत्तम 
गुणा का ज्ञान, सव का उपकार ओर वि्याकी वृद्धिके लिये प्रयत सदा 
करना चाहिये जिससे सव व्यवहार सिद्ध हों ।॥ ६॥ 


"गान करनेवाक्ञे धर्मात्मा जो वायु ह उन्होने इन्द्र को एेसी वाणी 
सुनाई कि तू जीत जीत ।" यह भी उनका अथं अच्छा नही, क्योकि "देवयन्तः" 
इस शब्द का अथं यह है कि मनुष्य लोग भ्रपने भ्रन्तःकरणः से विद्वानों के 
मिलने की इच्छा रखते है, इस प्रथं से मनुष्यों का ग्रहण होता है ॥। ६॥ 
इद्रेण सं हि दक्षसे संजगमानो अरविभ्युपा । मन्द्र संमानवंघसा \॥७॥ 

पदा्थ--यह वायु ( भ्रविभ्युवा ) भय दुर करनेवाली ( इन्द्र ) परभेवर 


` की सत्ता के साथ ( समजग्मानः ) भ्रच्छी प्रकार प्राप्तं हुमा तया वायु के साथ सूयय 


( संहक्षसे ) भ्रच्छी प्रकार दृष्टि मेँ राता है, ( हि ) जिस कारण ये दोनों ( समान- 
ब चसा ) पदार्थो में प्रसिद्ध वलवान्‌ ह, इसी से वे सव॒ जीवो को ( म्र ) आनन्द के 
देनेवाले होते & ॥ ७ ॥ 

भावा्थं-ईदवर ने जो भ्रपनी व्याप्ति रौर सत्ता से सूय्यं श्रौर वायु 
भ्रादि पदाथं उत्पन्न करके धारण किह, इन सव पदार्थो के वीचमेसे 
सूय्यं प्रौर वायुये दोनों मुख्य ह" क्योकि इन्हीं के धारण आकषंण ओर 
प्रकाश के योग से सव पदाथं सुशोभित होते ह। मनुष्यों को चाहिएकि 
पदाथ विद्या से उपकार लेने के लिए इन्हें युक्त करे । 

"यह्‌ वड़ा भ्राञ्चय्यं है किं वहुवचन के स्थान मे एकवचन का प्रयोग 
किया गया, तथा निरुक्तकार ने द्विवचन के स्थान में एकवचन का प्रयोग माना 
है, सो श्रसङ्खत है ।' यह्‌ भी मोक्षमूलर साहव की कल्पना ठीक नहीं, क्यों 
किं व्यत्ययो व° सुप्ति पग्रह०" व्याकरण के इस प्रमाण से वचनव्यत्यय होता 
है । तथा निरक्तकार का व्याख्यान सत्य है, क्योकि “सुपां सु०" इस सूत्र से 
"मन्दु" इस शब्द में द्विवचन को पूवसवणं दीघं एकादेदा हो गया है ॥ ७ ॥ 


अनवधैरभिन्रमिमेखः सरह्वदच्चेति । गणैरिन्द्रस्य काम्यः ।१८॥ 


पदार्े-जो यह ( मखः ) सूच ओर पालन हाने कादहेतुयज्ञहै, वह्‌ ( इन्द्र- ` 
स्य) सूय्यं की ( भ्रनवधेः) निर्देष ( भ्रभिद्युभिः) सव भ्रोरसे प्रकाशमान भौर 
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३२ ऋग्वेदः मं० १ । सू०६॥ 
( काम्यः ) प्राप्ति की इच्छा करने योग्य ( गरेः ) किरणों वा पवनो के ल 
कर्‌ सव पदार्थो को ( सहस्वत्‌ ) जसे दृढ़ होते ह, वंसे ही ( भ्रचंति ) श्रेष्ठ गुण 
करनेवाला होता है ॥ ८॥ 

भावाथ--जो शुद्ध अत्युत्तम होम के योग्य पदार्थो के श्रचिमे किय 
इए होम से सिद्ध किया हुभा यज्ञ है, वह वायु ओर सूय्यं की किरणों की 
शुद्धि के द्वारा रोगनाश करने के हेतु से सव जीवोंको सुख देकर वलवानू 
करता है।॥८॥ 

"यहां मखशब्द से यज्ञ करनेवाले का ग्रहण है, तथा देवो के शत्र का 
भी ग्रहण है।' यहभी मोक्षमूलर साहव का कहना ठीक नहीं, क्योकि जो 
मखशन्द यज्ञ का वाची ह बह सूय्यं की किरणों के सहित अच्छे अच्छे वायु 


के गणो से हवन किए हुए पदार्थो को स्व॑र पहुंचाता है, तथा वायु भ्रौर 


.वृष्टि जल की शुद्धिकादहैतु होनेसेसव प्राणियों को सुख देने वाला होता 


है ९ भौर मख शब्द के उपमावाचक होने से देवों के दात्रुकाभी ग्रहण 
हीं ॥ ८ ॥ 


अतः परिञ्मन्नागहि दिवो वां रोचनादधि । सम॑स्मिन्दरञ्ञते गिरः॥९॥ 


पदायं--जिस वायुमें वाणी कासव व्यवहार सिद्ध होता है, वह (परि- 
ज्मन्‌ ) सवत्र गमन करता हुभ्रा सव पदार्थो को तले ऊपर पहुचानेवाला पवन 
( भरतः ) इस पृथिवी स्यान से जलकणों को ग्रहण करके ( श्रष्यागहि ) ऊपर पटु- 
चता प्रौर किर ( दिवः ) सुय्यं के प्रकाश से ( वा ) श्रथवा ( रोचनात्‌ ) जोकि 
रुचि को वढ़नेवाला मेधमण्डल है उससे जल को गिराता हुभा तले पटटचाता है, 
( भ्रस्मिन्‌ ) इसी बाहिर भौर भीतर रहनेवाले पवन मे सव पदाथ स्विति को प्राप्त 
होते ह ।॥ € ॥ < - 

भावार्थ यह वलवानु वायु श्रपने गमन आगमन गुण से सव पदार्थो 
ठ त (मि चरण तथा शब्दों के उच्चारण भ्रौर श्रवण का हतु 


इस मन्त्र मे सायणावार्य्य ने जो उणादिगण मे सिद्ध परिज्मन्‌" 
ज्मच्‌ इन्द 
था उपे व ५ कम किया है, सो केवल उनकी भूल है । 
| ₹ 'वचरनेवाले मनुष्यदेहधारी इन्द्र ! तू भ्रागे पीये मौर 
1 हमारे समीप आ, यह्‌ सव गानेवालो की सो) ` यह भी उन 
९ साहव | का श्रथं श्रतयन्त विपरीत है, क्योकि इस वायुसमूह 


रूप वायुका ग्रहण है ॥ & ॥ 


0-0. ॥॥५1111८॥<5॥1॥ 8118८811 \/&†3/185} @0॥6५101. [21011260 0\ 66810011 


ऋग्वेदः मं० १। सु०७॥ ३३ 


€> 9 €> ® €> ¶ &ॐ ® ©> ® @> 9 €> ® @ॐ # ॐ 9 > ० <> 9 @ॐ 9 @ॐ ७ दक ® ® ® ® ® ® ९ ® ® श ® आ © अ ९ आः ९ आ ® आक % आकर 


इतो वा सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादधि । 
इन्द्र॑ महो वा रज॑सः ॥१०॥ 


पदा्थ-हम लोग ( इतः ) इस ( पाथिवात्‌ ) पृथिवी के संयोग (वा) 
भौर ( दिवः ) इस भग्निके प्रकार (वा) लोकलोकान्तरों प्रयत्‌ चन्र गौर 
नकषत्रादि लोकों से भी ( सातिम्‌ ) अच्छी प्रकार पदार्थो के विभाग करते हृए ( वा ) 
भरथवा ( रजसः ) पृथिवी आदि लोकों से ( महः ) अति विस्तारयुक्त ( इन्रम्‌ } 
सूग्यं को ( ईमहे ) जानते ह । १० ॥ 

मावाय-सु्यं की ` किरणे पृथिवी में स्थित हृए जलादि पदार्थो को 
भिन्न भिन्न करके वहत छोटे छोटे कर देती है, इसी से वे पदा्थं पवन 
॥ साथ ऊपर को चढ़ जाते है क्योकिं वह सुय्यं सव लोकों से बड़ा 

11 १० 1 

हम लोग भ्राकाश पृथिवी तथा बड़ भ्राकाश से ` सहाय के लिए 
इन्द्र कीं पाथना करते ह यह भी डाक्टर मोक्षमूलर साहब कौ व्याख्या 
ग्रशुद्ध हँ क्योकि सूय्यलोक सव से वड़ा है, रौर उक्का भ्राना जाना भ्रपने 
स्थान को छोड के नहीं होता, एेसा हम लोग जानते है ।॥ १० ॥ 

सुग्यं ओर पवन से जसे पुरुषाथं की सिद्धि करनी चाहिये तथा वे 


लोक जगतुमें किस प्रकार से वर्तति रहते है गौर कंसे उनसे उपकार की 
सिद्धि होती है, इन अ्रयोजनो.से पांचवें सक्त के प्रथं के साय छठे सूक्ता्थं की 
सङ्गति जाननी चाहिये । 

= "ओर सायणाचाय्यं आदि तथा गूरोपदेशवासी अंग्रेज विलसन भ्रादि 
लोगो ने भी इस सूक्त के मन्त्रो के अथं बुरी चाल से वर्णन किये ह । 


यह्‌ छठा सक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 





मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ ३, ५-७ गायत्री । २, ४ गायत्री 
८, १० पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री । ९ पादनिचुवृगायश्री च छन्दः । व 1॥ । 


इद्म्‌ गायिने वृहदिन््ररकेभिं रिणः । द्रं वाणी[रनूपत ॥१॥ 


पवा्थ-जो `( गाथिनः) गान करनेवाले नौर ( भरिण: ) विचारशील 
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| ६ विद्वान्‌ है" वे ( श्रकेनिः ) सत्कार करने के पदाथं सत्य भापण शिल्पविद्या से सिद्ध 
| व हए कमं मन्त्र म्मौर विचार से ( बारीः ) चारों वेद की वाणियों को प्राप्त 
(४ होने के लिए ( बृहत्‌ ) सवसे वड़े ( इन्रम्‌ ) परमेर्वर ( इन्द्रम्‌ ) सुय्यं ओर 
| { इन्द्रम्‌ } वायु के गुणो के ज्ञान से ( भ्न्ुषत ) यथावत्‌ स्तुति करे ।। १ ॥ 

र भावाथ धर उपदेश करता है कि मनुष्यों को वेदमन्त्र के 
। विचार से परमेश्वर सूय्यं श्रौर वायु भ्रादि पदार्थो के गुणो को अच्छी प्रकार 
। जानकर सव के सुख के लिए उनसे, प्रयत्न के साथ उपकार जेनां 
, चाहिये ॥ १॥ 


इद्र इद्धय्याः सचा सम्भिरल आं व॑ चोयुजां । 
इन्द्रां वज्ी हिरण्ययः ।॥२॥ 


स पदाथ--जिस प्रकार यह ( संमिदलः ) पदार्थो में भिलने तथा ( इन्द्रः ) 

 रेष्वयं का हेतु स्पशंगुएवाला वायु, भ्पने ( सचा ) सव में भिलनेवाते गौर ( वचो- 

यना) वाणी के व्यवहार को वत्तनिवाले ( हर्योः ) हरने भीर प्राप्त करनेवाले गुणों 

को ( भ्रा) सव पदार्थो में युक्त करता ह, वसे ही ( बची ) संवत्सर वा तापवाला 

( हिरण्ययः ) प्रकाशस्वरूप ( इनदरः ) सूयं भी भ्रपने हरण भ्रौर प्राहरण गुखो को 
सव पदार्थो में युक्त करता है ॥ २ ॥ 


मावायं --इस मन्त्र मे लुप्तोपमालङ्कार है । जंसे वायु के संयोग से 

वचन र भादि व्यवहार तथा सव पदार्थो के गमन-भ्रागमन धारण भौर 

ध ध 'वेसेही सूर्यं के योगसे पदार्थो के प्रकाश ओर छेदन भी 
२॥ 


संमिदलः' इस शाब्द में सायणाचाय्यं ने लकार का होना 
६ ` छान्दस 
माना हे, सो उनकी भूल है, क्योकि “संजञाछन्द० इस्‌ वातिक से लकारादेद 
सिददही है॥२॥ 


। शर दी्ाय॒ चक्षस आ सुं रोहयदिषि । वि गोभिरग्रिपेयत्‌॥३॥ 


पदार्थ--( इन्द्रः ) जो सव संसार का बनानेवाला परमेदवर 
। प तँ र्‌ु छ, उसने 
५ (वी कार्‌ ( चक्षसे ) दशन के सिये ( दिवि ) ५ पदार्थो 
1 तत जिस ( सूर्यम्‌ ) प्रसिद्ध सू्यलोक को ( भ्रारोहयत्‌ ) लोकों 
पित क्या दहै, वह्‌ ( गोभिः ) जो भ्रपनी किरणों के द्वारा ( श्रद्रिम्‌ ) 


मेघ को ( व्यरयत्‌ प्रनेक ~ क 
वर्पाता है ॥ ३॥ । शरत रपा हने के भिये ऊपर चाकर बारंबार 


जः 
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ऋग्वेदः मं० १। सू०७॥ ३५ 

भावाथ रचने को इच्छा करनेवाले ईश्वर ने सव लोकों में दर्यन 

धारण ओर भ्राकपंण आदि प्रयोजनों के लिये प्रकारा सूय्यलोक को सव 

लोकों के वीच में स्थापित किया है, इसी प्रकार यह हरेक ब्रह्माण्ड का 

नियम है कि वह्‌ क्षण क्षण मे जल को ऊपर खींच करके पवन के दारा 

ऊपर स्थापन करके वार वार संसारम वर्पाता है, इसी से यह वर्षा का 
कारण है।३॥ । 

इन्द्र वाजेषु नोऽव सहसमधनेषु च । उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥४५॥ 

पदाथ-हे जगदीदवर ! ( इनदरः ) परभेश्वय्यं देने तथा ( उग्रः ) सव प्रकार 

से भ्रनन्त॒ पराक्रमवान्‌ आप ( सहस्रप्रधनेषु ) संख्यात धन को देनेवाले चक्रवत्ति 

राज्य को सिद्ध करानेवाले ( वाजेषु ) महायुद्धं मे ( उग्राभिः ) भ्रत्यन्त सुख देने- 


वाली ( ऊति.भः ) उत्तम उत्तम पदार्थो की भ्राप्ति तथा पदार्थो के विज्ञान भ्रीर 
` अ्रानन्द में प्रवेदा कराने से हम लोगों की ( प्रव ) रक्षा कीजिए ॥ ४॥ 


भावार्थ-परमेश्वर का यह स्वभावदहैकि युद्ध करनेवाले धर्मात्मा 
पुरुषों पर भ्रपनी कृपा करता है रौर भ्रालसियों पर नहीं । इसी से जो 
मनुष्य जितेन्दिय विद्वानु पक्षपात को दछोडनेवाे शरीर श्रौर भात्मा के वल 
से अत्यन्त पुरवार्थी तथा भ्रालस्य को द्योड़ हुए धमं से वड़े वड युद्धो को 
जीत के प्रजा को निरन्तर पालन करते है, वे ही महाभाग्य को प्राप्त होके 
सुखी रहते है ।॥। ४॥ 


इद्र षयं महाधन नदर हवामहे । युजँ तरेषु ज्जिर्णम्‌ ॥९॥ 


पदाथ-हम “लोग ( महाधने ) वड़े बड़े मरी संग्रामो मेँ ( इन्द्रम्‌ ) पर- 
मेदवर का ( हवामहे ) मधि स्मरण करते.रहते.्, भौर ( श्रमे ) चोरे चोट संग्रामो 
भं मी इसी प्रकार ( बच्विणम्‌ ) किरणवाले (इन्द्रम्‌ ) सूय्यं वा जलवाते चायुका 
जो कि ( वृत्रेषु ) मेष के अङ्गो मे ( युजम्‌ ) युक्त होनेवाले इनके ्रकादा मरौर सव 
भं गमनागमनादि गुणों के समान विधा न्याय प्रकाश भौर दूतो के दवारा सव राज्य 
का वत्तंमान विदित क्ररना भ्रादि गुणों का धारण सथ दिन करते रहे ॥ ५॥ 


मावार्थ--इस मन्त्र मं इलेषालंकार है । जो बड़ -वङ्‌ भारी ओर 
छोटे-छोटे संग्रामो मे ईरवर को सवंग्यापक ओर रक्षा करने वाला मान क 
धमं ओर उत्साह के साथ दुष्टों से युद्ध करतो मनुष्यां का अचल विजय 
होता है । तथा जसे ईद्वर भी सूय्यं ओर पवन के निमित्त से वर्पा आदि 
के द्वारा संसार का अत्पर॑त सुख सिद्ध किया करता है वैसे मनुष्य लोगों को 
भी पदार्थो को निमित्त करके काय्यं सिद्धि करनी चाहिये ॥ ५॥ ` 
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। स नें दपन्नयुं चरं स्रादाव॒ल्पाहधि ! अस्मभ्यममर॑तिष्डुतः ।।द॥ 


` पदार्थे ( बवन ) सुखो के बषनि भ्रौर ( सत्रादावनू ) सत्यज्ञानको देनेवाले 
्‌ ( सः ) परमेदवर ! आप ( भ्रस्मम्य्‌ ) जोकि हम लोग श्रापकी प्राज्ञा वा भ्रपने पुरुषार्थं 
। मे नत्त मान ह, उनके लिये ( अप्रतिष्ुतः ) निर्य करानेहारे (नः) हमारे 
 ( अम्रुम्‌ ) उस भ्रानन्द करनेहारे प्रत्यक्ष मोक्ष का द्वार ( चरम्‌ }) ज्ञानलभ को 
 (अपादृधि ) खोल दीजिये ॥ ६ ॥ 


तथा हे परमेइ्वर ! जो यह ्रापका वनाया हमा ( बृचन्‌ ) जल को वपनि 
, भ्रोर ( सत्रादाबनू ) उत्तम उत्तम पदार्थो को प्राप्त करनेवाला ( अप्रतिष्कुतः ) 
भ्रपनी कला ही में स्थिर रहता हरा सुय्यं, ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिये; 
४ ) भराक्ादा मे रहनेवले इस ( चरुम्रू ) मेष को ( अपावृधि ) भूमिमेगिरा 

1 है॥६\॥ 


मावार्थ--जो मनुष्य श्रपनी हृता से सत्यविद्या का भ्रनुष्ठान भ्रौर 
| नियम से ईरवर कौ प्राज्ञा का पालन करता है, उसके भ्रात्मा में से भ्रविद्या 

। रूपी भ्रन्वकार का नाश श्रन्तर्ग्यामी परमेश्वर कर देता है, जिससे वह्‌ 
पृष धमं गौर पुरषाथं को कभी नहीं छोडता । ६ ॥ 


तुजञेतुञ्जे य उत्तेरे स्तोमा इन्द्र॑स्य वज्रिणं; । 
न विन्धे अस्य सृष्टि ॥७॥ 


र पवाथ- (ये) जो ( बच्िणः ) भ्ननन्त पराक्रमवान्‌ ( इन्द्रस्य ) सवं 
क विनाल करनेहारे ( भस्य ) इस परमेरवर के ( वुश्नेवुञ्े ) पदां पदार्थं 
| म ( उत्तरे ) पिडान्त से निदिवत कवि हए ( स्तोमाः ) स्तुतियों के समूह ह 


। उनसे जी ( अस्य ) परमेदवर की तिम्‌ ) शोभायमान 
(स) नो ( रिव ) म रचा ‡ इय्‌) मायमान स्तुति का पारम जीव 


>. सावार्थ-्ईरवर ने इस संसार भे प्राणियों के सुख के सिये इन पदार्थो 
। भ अपनी दाविति से जितने दृष्टान्त वा उनमे जिस प्रकार कौ रचना श्रौर 
| धग 1 गुण तथा उनसे उपकार लेने के लिये र्वे है, उन सव 
॥ म भ्रल्पवुद्धि पुख्ष होने से समर्थ. कभी नहीं हो सकता भौर 
मनुष्य इश्वर के गुणों की समाप्ति जानने को समथ है" क्योकि 
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र टां यूथेव वंसगः कृष्टीरिथर््योजंसा । ईशानो अम॑तिष्डुतः ॥८॥ 


पदा्थ--जंसे ( वृचा ) वी्यदाता रक्षा करनेहारा ( वंसगः ) यथायोग्य गाय 
` के विभागो को सेवन करनेहारा वैल ( भ्रोजसा ) श्रपने बल से ( यथेव ) गायके 
समूहो को प्राप्त होता है बसे ही ( वंसगः ) घमं के सेवन करनेवाङे पुख्प को प्राप्त 
होने भौर ( वृषा ) शुम गुणों की वर्णां करनेवाला ( ईशानः ) रेर्वर््येवान्‌ जगत्‌ 
का रचनेवाला परमेदवर अपने ( भ्रोजसा }) वल से ( एष्टीः ) धर्मात्मा मनुष्यों को 
तथा ( वंसगः ) भरलग भ्रलग पदार्थो को पहुचाने भ्रौर ( ववा ) जल वपनिवाला 
सूय्यं ( ओजसा ) भ्रपने वल से ( कृष्टीः ) भ्राकर्पण प्रादि ग्यवहारो को ( इयति ) 
| भाप्त होता है॥ ८॥ 

भावायं--इस मन्त्र में उपमा श्रौर इलेपालंकार है । मनुष्य ही पर- 
मेदवर को प्राप्त हो सकते है, क्योकि वे ज्ञान की बृद्धि करने के स्वभाववाले 
होते ह । भौर धर्मात्मा ज्ञानवाले मनुष्यों का परमेदवर को प्राप्त होने का 
स्वभाव है । तंथाजो ईरवर ने रचकर कक्षा में स्थापन क्रिया हुभ्रा सूय्यं 
है वह भ्रपने सामने भ्र्थात्‌ समीप के लोकों को चृम्बक पत्थर म्रौर लोहे 

के समान खींचने को समर्थं रहता है ।। ८ ॥ 


य एकश्णीनां वसूनामिरज्यति । इनदरः पञ्चं क्षितीनाम्‌ ॥९॥ 


पदार्थ ( यः } जो ( इन्रः ) दुष्ट शात्रुभों का विनाश्च क ेवाला परमेश्वर 
( चपणीनास्‌ ) मनुष्य ( वसनामर ) भ्रग्नि प्रादि म्राठ निवास के स्थान, भौर ( पञ्च } 
जो नीच मध्यम उत्तम उत्तमतर भ्रौर उत्तमतम गुणवाङे पांच प्रकार के ( क्षितौ- 
नाब्रु ) पृथिवी लोक है, उन्हों के वीच ( इरज्यति ) पदवयं के देने भ्रीर सव कै सेवा 
करने योग्य परमेदवर है वह { एकः ) भ्रद्ितीय भरर सव का सहाय करनेवाला है ॥ ९॥ 

मावा्थ-जो सवका स्वामी भ्रन्तर्यामी व्यापक ओर सव एेकवयं का 
देनेवाला, जिससे कोई दूसरा ईइवर ओर जिसको किसी दूसरे की सहाय 
की इच्छा नहीं है, वही सव मनुष्यों को इष्ट बुद्धि से सेवा करने योग्य है 1 
जो मनुष्य उस परमेश्वर को छोड क दूसरे को इष्ट देव मानता है, वह 
भाग्यहीन बड़ वड्‌ घोर दुःखो को सदा प्राप्त होता ३ ।॥ ९ ॥ 


इन्द्र॑ यो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । अस्माकमस्तु केव॑लः ॥१०॥ 
पदार्य-हम सोग॒जिस ( बिइवतः ) सव पदार्थो वा ( जनेन्यः) सव 


भ्राणियों से ( परि ) उत्तम उत्तम गुणों करके धेष्ठतर ( इनम ) पृथिवी में राञ्य 
देनेव ल परमेश्वर का ( हवामहे ) वार वार ॒भ्रपने हृदय म स्मरण करते दै, वह्‌ 
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, परमेश्वर ( वः ) हे मित्र लोगो ! तुम्हारे भौर हमारे षूजा करने योग्य इष्टदेव 


( केवलः ) नेतनमाप्र स्वरूम एक ही है 1] १० | 


भावायं-ईदवर इस मन्त्र मेँ सव मनुष्यों के हित के 
करता है- दे मनुष्यो ! तुम को भ्रत्यन्त उचित हैकि त व 
सना करने योग्य किसी दूसरे देव को कमी मत मानो, क्योकि एक मु को 
छोडकर कोई दूसरा ईरवर नहीं है । जय वेद मे एेसा उपदेश है तो जो 


मनुष्य अनेक ईर्वर वा उसके भ्रवतार मानता है, वह सव से वड़ा मूढ 


क कक क्च ~ च 


गायत्री । ३, ४, ६,.७। 


है । १०॥ 

इस सप्तम सूक्त मं जिस ईदवर ने भ्रपनी रचना सिद्ध रने 
१ मं सूय्यं श्रौर वायु क स्थापन विये है, वही एक करन 
सवं भार सव मनुष्यो का पूज्य है । इस व्याख्यान से इस सप्तम 
उक्त क प्रथ कं साथ छठे सुक्त के अथं की संगति जाननी चाहिये । 


इस सूक्त के मन्त्रो के भ्रथं सायणाचाय्यं श्रादि भ्राय्यवित्तं वासियों 


ओर विलसन भ्रादि अंग्रेज लोगों ने भी उलटे किये है ॥ १०॥ 


) 


रह सातां सूक्त समाप्त हुमा ॥ 
जम्‌ 


मधुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । १, ५, ८ निच द्गायत्रौ । २ भ्रतिष्ठ- 
€ यायत्री । १० वर्धमाना गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


र॑ सानसि रयि सभित्वानं सदासहम्‌ । वपिमूतय भर ॥१॥ 
पदायै ( इर ) परमेश्वर ! श्राप कृपा करके हमारी ( ऊतये ) रक्षा 


पष्ट भ्रौर सव सुखो की प्राप्ति के लिये ( वपिष्ठम्‌ ) जो भच्छी प्रकार वृद्धि करने- 


सेवने 


` बाला ( सानसिम्‌ ) निरन्तर सेवने के मोरय ( सदासहमु ) दुष्टदातरु तथा हानि वा 


दुःखो के सहने का ट 
दुःखो के सहने का मुरय हतु ) शरीर तुल्य शत्रुं का जितानेवाला 


( रयिम ) बन है उस को ( भ्रामर ) भच्छी प्रकार दीजिये ॥ १ ॥ 


लेकर त मनुष्यो को सवंशवितिमान्‌ श्रनतर्यामी ईइवर का भ्राश्रय 

विद्याकी उनि म स र कें त को वद़ानेवाली 
। ये र सना भ्रादि वल 

स्ना चाहे, जिससे भरपने आप को भ्रौर सव प्राणियो सुल हो ॥ १ | 


1 
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नि येनं युष्हत्यया नि रा रुणधामहै । त्वोतासो न्यवैता ॥२॥ 


पवाथ-हे जगदीदवर ! ( त्वोतासः ) मापके सकाशसे रक्षाको प्राप्त 
हए हम लोग ( येन ) भिस पूर्वोक्त घन से (मुष्टिहत्यया ) वाहयुद्ध भ्रौर ( अर्व॑ता } 
अर्व ्रादि सेना की सामग्री से ( निवृच्रा ) निरिचत दावरुभों को ( निरुणषामहै } 
रोकं भ्र्थात्‌ उनको निर्वल कर सके, एेसे उत्तम धन का दान हम लोगो के लिये कपा 
से कीजिये | २॥ 

भावार्य--ईदवर के सेवक मनुष्यों को उचित है कि भरपने रीर 
भ्रौर वुद्धिवल को वहुत वढ़ार्वे, जिससे श्रेष्ठो का पालन अर दृष्टो का भ्रप- 
मान सदा होता रहे, रौर जिससे शत्र जन उनके मुष्टिप्रहार को न सह्‌ 
सक, इवर उधर छिपते भागते फिर ॥ २॥ 


इद्र त्वोतास आ वय॑ वज्ज घना ददीमहि । 
जयम सं युधि सृधः ॥३॥ 


पदाय == हे ( इन्र }) भनन्तवलवान्‌ ईदवर ! ( त्वोतासः ) भ्रापके सकाञ्च 
से रक्षा रादि भ्रौर वल को प्राप्त हुए ( वयय ) हम लोग धार्मिक भ्रौर शूरवीर 
होकर भ्रपने विजय के लिये ( वचम्‌ ) श्रुभ्रो के बल का नाद करने का हेतु भ्रागेया- 
अस्त्र रौर ( घना ) भेष्ठ शस्त्रो का समूह जिनको कफर भापा में तोप वन्दरक तलवार 
भौर धनुय वाण भ्रादि करके प्रसिद्ध कहते है जो युद्धकी सिदधिमें हेतु ह उनको 
( आददीमहि } ग्रहण करते ह । जिस प्रकार हम लोग आपके बल को भ्राधय ओर 
सेना की पूणं सामग्री करके ( स्पुधः ) दर्णा करनेवाले शवरुभ्रो को ( युधि ) संप्राम 
( जयेम ) जीतं ॥ ३ ॥ 

मावार्थ- मनुष्यों को उचित हैकि धमं ्रौर ईदवरके राधरयसे 
शरीर की पुष्टि भ्रौर विद्या करके आत्मा का बल तथा युद्ध की पूणं सामग्री 
परस्पर अवरोध भ्रौरं उत्साह भादि ध्रष्ठ गुणों को ग्रहण करके दुष्ट 
शत्र भो के पराजय करने से भ्रपने श्रौर सव प्राणियों के लिये सुख सदा 


बढ़ाते रहे ॥ ३॥ 
वयं शुरभिरस्त॑भिरिनद्र तयां युजा वयम्‌ । सासद्ामं पृतन्यतः ॥४॥ 
हे ( इनदर ) युद मे उत्साह के देनेवाले प्रमेदवर ! ( स्वया ) 


भापको प्रन्तर्यामी इष्टदेव मानकर भ्रापकी कृपा से धर्मयुक्त व्यवहारो में भ्रषने 
सामथ्यं के ( युजा ) योग करानेवाले के योग से ( वयमु ) युद्ध के करनेवाले हम 
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सोग ( प्रस्तृमिः ) सव शस्त्र भस के चलाने मे 1) 
| वीत चतुर ( शुरेभिः ) उत्तमो मे उत्तम 
घ रोके साज होकर ( पूतन्यतः) सेना प्रादि वलस युक्तं होकर लडनेवाछे 
दाच्रुभ्रों को ( सासह्यम ) वार वार सहे, भ्र्थात्‌ उनको निर्वल करें इस प्रकार 
शुभ्रां को जीतकर न्याय के साथ चक्रवति राज्य का पालन करे ॥ ४ ॥ 


माबार्य-शुरता दो प्रकार की होती है एक तो शरीर 
| अ धा व र त आत्मा कौ पुष्टि । इन व 
| 1 क कमा का जानकर न्याय, धीरजपन, उत्तम 

भ्रौर उद्योग भादि से उत्तम उत्तम गणो से युक्त होकर सभाप्रवन्व का 


~| 
# १ कायर्‌ 


महा इन्रः परश जु मंहित््म्तु वज्जि । चौ म॑थिना श्वः ।॥९॥ 


॥ } । ते । । । 9 
भ्ल किक ऋतः = ` ति ` रे त ` जः न = ् 


पदायं-( न } जसे मृत्तिमान्‌ संसार को प्रकाशायुक्त करने के 
द १ ( भ्रथिना ) विस्तार से प्राप्त होताहै, वैसे हीजो (५ १६ 
| व = (र स्वभाव, भ्रतुल सामथ्यंयुक्त आओौर ( परः ) अत्यन्त 
रः गत्‌, क रला करनेवाला परमेरवर है, ओर ( बच्िणे ) न्याय 
1 परमेद्वर ( नु ) जोफि अपने सहायसूपी हेतु से ८ को 
यह ( महित्वम्‌ ) महिमा ( च ) तथा वल है ॥ ५॥ 


भावाय-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार टै । धार्मिक 
युद्ध करनेवाके 
५५ ॥, र युद्ध में ग्रति धीर मनुष्यों के साथ 
जय हमरा है, उसका 
शक्तिमान्‌ ६ जगदीरवर ६ को देना चाहिये, कि ध निरभिनान ध 
मनुष्या के राज्य की सदव वदती होती रहै ॥ ५॥ 


समोहे बा य आस॑त नरस्तोकस्य सनितौ । 
विरसो वा धियायवः (६ 
, पदाय ( विप्रासः ) जो अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ( नरः है | 
4 
व इच्छा करवाल है 
ॐ ( सनितौ ) विद्या की क्षा मे ( आशत ) उद्योग स 1 (ता 


मावा -ईर्वर सव मनुष्यों को शाना देता है कि“ "इस संसार में 
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मनुष्यों को दो प्रकारका काम करना चाहिये । इनमें से जो विद्वान्‌ है वे 
अपने श श्रौर सेना का वल बढ़ाते रौर दूसरे उत्तम विद्या कीः 
करके रन्न के वल का सदंव तिरस्कार करते रहें । मनुष्यों को जव जव 
रात्रं के साय युद्ध करने की इच्छा हो तव तव सावधान होके, प्रथम 
उनकी सेना भ्रादि पदार्थो से कम से कम श्रपना दोगुना बल करके उनके 
पराजयसे प्रजा की रक्षा करनी चाहिये । तथा जो विद्यां के पठ़नेकी 
इच्छा करने वले है, वे शिक्षा देने योग्य पुत्र वा कन्यां को यथायोग्य 
विद्वान्‌ करने मे अच्छे प्रकार यत्न करं, जिससे शत्रू म्नो के पराजय रौर 
भज्ञान के विनाश से चक्रवति राज्य गौर विद्या की वृद्धि सदैव वनी 


रहे ॥ ६ ॥. 
यः क्षिः सोभ्रपात॑मः समुदरईष पिन्व॑ते । उर्वीरापो न काङुद॑ः ॥७॥ 


पदा्थ--( समुब्र इव ) जैसे समुद्र को जल (आपो न काकुदः ) राब्दों के 
उच्चारण आदि व्यवहारो के करानेवाले प्राण वाणी को ( पिन्वते ) सेवन करते है, 
वमे (कुक्षिः ) सव पदार्थो से रस को खींचनेवाला तथा ( सोमपातमः ) सोम भ्र्थात्‌ 
संसार के पदाथ का रक्षक जो सूयं है वह ( उर्वीः ) सव पृथिवीको ( पिन्वते ) 
सवन वा सेचन करता है ॥ ७ ॥ 


| मावायं--इस मन्त्र मे दो उपमालङ्कार है। ईदवर ने जैसे जल की 
स्थिति ध बृष्टिका हेतु समुद्र तथा वाणी के व्यवहार का हेतु प्राण 
-वनाया है, वसे ही सूय्यंलोक वर्षा होने, पृथिवी के खीचने, प्रका रौर 
रसविभाग करने का हेतु वनाया है इसी से सव प्राणियों के अनेक व्यवहार 
{सिद्ध होते ह ।॥ ७ ॥ 

एवा हस्य सूतां विरष्डी गोम॑ती मही । 

पका शाखा न दाङ्पे ॥८॥ 

पदायं--( पक्वा काला न ) जसे आम ॒भ्रौर कटहर भ्रादि वृक्ष, पकी डाली 

-भौर फलयुक्त होने से प्राणियों को सुद्र ॒देनेहारे होते है, ( अस्य हि) व॑सेदही इस 
-परमेइवर की ( गोमती } जिसको बहृत से विद्वान्‌ सेवन करनेवाले है, जो ( सूनृता ) 
प्रिय भौर सत्यवचन प्रकाद करनेवाली ( विरष्डी ) महाविच्यायुक्त रौर ( मही } 


सबको सत्कार करने योग्य चारों बेदोंकी वाणीदहै, सो ( दावे ) पद्ने में 
-लगनेवालों को सव विद्यां का प्रकाश करनेवाली 8 । = 


तथा ( भरस्य हि ) जसे इस सुग्यलोक की ( गोमती ) उत्तम मनुप्योके ` 







` ©-0. ॥\५८1111<51॥ ©118५/8॥0 \/218089| 01661010. 01011266 0 €6810011 


रि - म छ 





(४२ ऋग्वेदः मं० १1 सू० ८॥ 
र 

सेवन करने योग्य ( सुनृता ) प्रीति कै उत्पादन करनेवाले पदार्थो का प्रकाश करने 
| एत] ] करने-- 
¦ ६4 न ) पि 1 ( मही ) बडे वड़े गुणयुक्त दीप्ति है; व॑से वेदवाणी 
(बा राज्य कं प्रात्ति के लिये राज्यकर्मो म चित्त देने वालो क, सुख देनेवाल 
। 1 चत्त देने वालो क। सुख देनेवाली 
1 भावा्य-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे विवि फलः 
= द ठं । जसं विवि प्रकार से फल- 
(एलो | युक्त आम्‌ ओर कटहर ग्रादि वृक्ष नाना प्रकारके फलों के 

| देनेवाले होके सुख देनेहारे होते है' वसे ही ईदवर से प्रकाश की हई वेदवाणी 
(वहत रकार की विाभ्रों को देनेहारी होकर सव मनुष्यों को परम आनन्द 
देनेवाली है 1 जो विद्वान्‌ लोग इसको पठ्‌ के धर्मात्मा होते है,वेहीवेदोंः 
का प्रकाश भ्रौर पृथिवी में राज्य करने को समथं होते है ॥ = ॥ 


। एवा हि ते विभूतय उतयं इन मावते । स॒व्रधित्सन्ति देप ॥९॥। 


| व ( इच ) जगदीदवर ! आपकी कृपा से जसे ते ) आपके 
| 1 4 उत्तम॒एेशवयं भौर (ऊतयः ) रक्षा विज्ञान ८4 । गुण मुभ. 
५4 र्त ) ह्‌, वसे ( मावते ) मेरे तुत्य ( दाद्युपे चितु ) सवके उपकार 
को देनेवाले पुरुप 42 एव ) शीघ्र ही प्राप्त हों ॥९॥ 

इस. मन्व, मे लुप्तोपमालङ्कांर है। ईदवर की आज्ञा काः 

त क्रियाहै कि--नव मनुष्य ुख्पार्थी होके सव का उपः 
१ र धार्मिक होते ह तभी वे पूणं एेदवय्यं ओर ईदवर की 
च रदा आदि को प्राप्त होक सर्वत्र सत्कार के योभ्य होते द ॥ ९ ॥ 


वा दयस्व काम्या स्तोम॑ उक्थं च शंस्या । इनद्राय सोम॑पीतये ॥|१०।। 
पवाय--( अस्य ) जो जो इन चार वेदों के काम्य ग्रत्यन्त मनोहर ( शस्ये ). 


 भखतता करने योग्य कमं वा ( स्तोमः ) स्तोत्रैः ( च ) तथा ( उक्थम्‌ ) जिनमें 


¦ परमेश्वर के गुणों का कीतंन ‰ ठ - 
व गुण 1 ट, वे ( इन््राय ) परमेदवर की प्रशसा के लिये है । 


भ्रशमें रम रहा है 1 १० ॥ 


भावाय-जेसे इस संसार में उच्छे-म्रच्छे पदार्थो की रचना विदेष 

य उस रचनेवाले की प्रशंसा होती है, वैसे ही संसार के प्रसिद्ध ओर 

ध (4 पदार्थो तथा विशेष रना को देलकर ईदवर ही को धन्य- 

धा जाते है 1 इस कारण से परमेदवर को स्तुति के समान वा उससे 
कं किसी की स्तुति नहीं हो सकती ॥ १०॥ 


इत प्रकार जो मनुष्य ईद्वर की उपासना रौर वेदोक्त कर्मो के 
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करनेवाले है वे ईर्वर के भ्राधित होके वेदविधा से ्रात्मा के सुख 
उत्तम क्रियाओं से शरीर के सुख को प्राप्त होते ह, वे परमेदवर हीकी 
शंसा करते रहं । इस अभिप्राय से इस ॒भ्राठवे सूक्त के अथं की पूर्वोक्त. 
सातवें सूक्त के अथं के साथ सङ्खति जाननी चाहिये । 

इस सूक्त के मन्त्रो के भी अथं सायाणाचार्य भ्रादि श्रौर गररोपदेदा- 
वासी अध्यापक विलसन भ्रादि अङ्गरेज लोगों ने उलटे वंन कयि 
है ॥ १०॥ 






यह आठवां सुक्त॒ समाप्त हा ॥ 


मधुदन्दा ऋषिः ! इन््रो देवता । १, ३, ७, १० निच्‌द्गायत्री; २, ४, ठ, & 
गायत्री; ५,६ पिपीलिकामध्यानिचुदगायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


इन्द्रि मत्स्यन्धसो विश्व॑भिः सोमृपैभिः। 
महां अभििराज॑सा ॥१॥ 


पदार्थ--जिस भ्रकार से ( भ्रर्िष्टिः ) प्रवादमान ( महानु ) पृथिवी श्रादि 
से वहत वड़ा ( इन्द्र ) यह सूग्यंलोफ है, वह ( ओजसा ) वल वा ( विव्वेभिः ) 
सव ( सोमपवंभिः ) पदार्थो के भ्रङ्गो साथ ( अन्धस्‌; ) पृथिवी आदि भन्नादि 
पदार्थो के प्रकाश से ( एहि } प्राप्त होता भ्रौर ( मत्सि ) भ्राणियों को भ्रानन्द देता 
है, वैसेही हे ( इन्द्र ) सरवेव्यापक ईदवर ! प्राप ( महान्‌ ) उत्तमो मे उत्तम 
( अभिष्टिः } सर्वज्ञ प्रर सव ज्ञानके देनेवाटे ( ओजसा ) वल वा ( विद्वि. 
सोमपवंभिः ) सव पदार्थो के अंशो के साथ वत्तंमान होकर ( एहि ) प्राप्त होते भ्रौर 
01 ) भरमि भ्रादि भ्रन्नादि उत्तम पदार्थो को देकर हमको ( मत्सि ) सुख देते 
॥ १॥ 
मावाय--इस मन्त्र मे दङेष रौर लुप्तोपमालङ्कार है । जसे ईदवर 
इस संसार के परमाणु परमाणु में व्याप्त होकर सव की रक्षा निरन्तर 
करतादहै, वसे ही सूयं भी सव लोकां से वड़ा होने से भ्रपने सम्मुख हुएः 
पदार्थों को आकर्पण वा प्रकार करके भ्रच्छे प्रकार स्थापन करता है ॥ १॥. 


एमेनं जता सुते मन्दिमिन्द्राय मृन्दिन । चक्रि विश्वानि चक्रये ॥२॥ 
पदार्थ-हे विद्रानो ! ( सुते ) उत्पनन हृए इस संसार मेँ ( विष्वानि ); 
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( मन्दम ) आनन्द वद़ानेवाङे ( चक्रये ) रं ौ 

ष ु पुरुपाय करने के स्वभाव ओर ( इन्द्राय 
| प्रम एद्वयं होने बाले मनुष्य के लिये ( चक्रिम ) शित्पविद्या से सिद्ध कयि ॥ स 
[र ( एनम ) इन ( ईम्‌ ) जल ओौर अग्नि को ( भरासूजत ) अति प्रकादित करो ॥ २॥ 


भावार्य- विद्वानों को उचित है कि इस संसार में पृथिवीसे छेके 
| ईदवरपय्यंन्त पदार्थो के विशेषज्ञान उत्तभ शिल्प विद्या से सव मनुष्यो को 
उत्तम क्रिया सिलाकर सव सुखो का प्रकादा करना चाहिये ॥ २ 1 


| मत्खां सुरिपर मन्दिभिः स्तेममिर्दिश्वचर्षणे । सचैषु सरव॑नष्वा ॥३॥ 


पदा्थ--हे ( विदवचर्षणे ) सव संसार के देखने तथा ( र 

| सुशिप्र ) भेष्ठज्ञान- 

1 परमेदवर ! आप ( मन्दिभिः ) जो विज्ञान वा आनन्द के करने र क रानेवाके 
| 0 : ) वेदोक्त स्तुतिरूप गूणप्रकाञ्च करने हारे स्तो हं उनसे स्तुति को प्राप्त 
| (स एष ) इन मरत्यक्ञ ( सवनेषु ) एेदवय्यं देनेवारे पदार्थो मे हम लोगों को 
| 1 ) युक्त करके ( मत्स्व ) च्छे प्रकार आनन्दित कीजिये ।। ३॥ 
| भावाय जिसने संसार के प्रकाश करनेवाङे सूयं को उत्पन्न किया 

1 ५ य 
| १.) सृति करने म जो श्रेऽ5 पुरुष एकाग्रचित्त है, भ्रथवा सव को 
परमेदवर को जानकर सव प्रकार से धाक मौर पुरूपार्थी होकर 

५ 3 स रला करने मे मिलकर रहते, वेही 

याग्यवाभम्रीरोकोभोः ो 
होते 17 भो उत्तम सुल के देनेवाले 


भूशरमिनर ते गिरः मति लाुदंहासत। अनोंपा पमं परतिम्‌ ॥५॥ 


ध पदार्थं ( इन्द्र ) हे परमेदवर ! जो ( ते ) आपकी ( गिरः ) वेदवाणी 
9 0 ) सव 1 उत्तम सवर की इच्छा पूणं करनेवाले ( पतिम्‌ ) ८ के व 
& मौ (५ के वक्ता भाप को ( उदहासत ) उत्तमता के साय जनाती 
(पति) उ णियों का आप ( अजोषाः ) सेवन करते हो, उन्दींसे भी 
| स + $ ) अनेकं प्रकार से बर्णन करता हूं ।॥ ४1! 
= ` ~. र्रर भक्राश व्यि हुए वेदों से जंसे ्रपने भ्रपने 
ह भीर कम प्रकट कयि है, वैसे ही वे सव लोगों को जानने योग्य 
ह क सत्य स्वभाव के साय अनन्तगुरा रौर कर्म है, उन को 
ताग ग _ भने सामथ्यं से जानने को समथं नहीं हो सकते । तथा 
को १ अ भरने स्वमाव गुरा श्रौर कर्मो को जानते ह, वैसे भ्रौरों 
ˆ ` ` ` उत्‌ जानना कठिन होता है, इसी प्रकार सव विद्वान्‌ मनुष्यों 
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को वेदवाणी के विना ईश्वर भ्रादि पदार्थो को यथावत्‌ जानना कठिन है ॥ 
. इसलिये प्रयत्न से वेदों को जान केउनके द्वारा सव पदार्थोसे 


लेना, तथा उसी ईश्वर को अपना इष्टदेव ओर पालन करनेहारा मानना 
चाहिये ।॥ ४॥ 


सं चोद्य चित्रमवाग्राधं इन्र वरष्यम्‌ । असदित्ते विसु भु ॥५॥ 
पदार्थ --हे ( इन्द्र ) करुणामय सव सुखो के देनेवाले परमेदवर ! ( ते) प्रापकी 

सृष्टिमेजोजो ( वरेण्यम्‌ ) भरति भेष्ठ ( विभु ) उत्तम उत्तम पदार्थो से पुरं 
( भ्रु ) वड़े बड़ प्रभावों का हेतु ( चित्रम्‌ ) जिससे श्रेष्ठ विद्या चकरवत्ति राज्य से 
सिद्ध होने वाले, मणि सुवर्णं मरौर हाथी भादि भरच्छे रच्छ भ्रद्‌भुत पदां होते है एसा 
( राधः ) षन ( भ्रसतु ) हो, सो सो कपा करकं हम लोगों के लिये ( संचोद्य ). 
भरणा करके प्राप्त कीजिये ॥ ५॥ 

भावायं मनुष्यो को ईरवर के अनुग्रह श्रौर भ्रपने पुरुषां से भ्रात्मा 
भौर शरीर के सुख के लिये विया भ्रौर एेदवय्यं की भाप्ति वा उनकी ४९.॥ 
ओर उन्नति तथा सत्य मागं वा उत्तम दानादि धर्मं म्रच्छी प्रकार से सदैव 
इव करना चाहिये, जिससे दारिद्रध भ्रौर भ्रालस्य से उत्पन होनेवाले 
धः का नार होकर अच्छे भ्रच्छे भोग करने योग्य पदार्थो की बृद्धि होती 

॥ ५॥ 
अस्मान्सु ततर चोदयेन्द्र राये रभ॑खतः। तुविंशुश्न यदसखतः ॥६॥! 

पदा्थ- हे ( तुविदय म्न ) अत्यन्त विदादिषनयुव्त ( इन्र ) अन्तर्यामी 
ईर्वर { ( रभस्वतः ) जो भ्रालस्य को छोड़ के कार्ययो के भ्रारम्म करने (यज्ञस्वतः ) 
सत्कतिसहित ( अस्मान्‌ ) हम लोग पुरुपार्थी विद्या धमं प्रौर सर्वोपकार से नित्य 
प्रयत्न करनेवाले मनुष्यों को ( तत्र ) शष्ठ पुरुपाथं मे ( राये ) उत्तम उत्तम धन 
की प्राप्ति के लिये ( सुचोदय ) अच्छी प्रकार युक्त कीजिये ।॥ ६॥ 

मावाभ- सव मनुष्यों को उचित है कि इस सृष्टि में परमेश्वर की 
भ्राज्ञा के भ्रनुकूल वत्तमान तथा पुरुषार्थ श्रौर यशस्वी होकर बिद्या तथा 
राज्यलक्ष्मी की प्राप्ति के लिये सदव उपाय करे । इसी से उक्त गरावा 
पुरुषों ही को लक्ष्मी से सव प्रकार का सुल मिलता है, क्योकि ईदबरने 
पुरुषार्थ सज्जनं ही के लिये सव सुख रचे ह ।६॥ 
स गोमंदिनद्र वाज॑बदसमे पृथ भवे बत्‌ । पिद्वायुरदितम्‌ ।॥७॥ 


पदार्थ -हे ( इन्र }) भ्रनन्त॒विदयायुक्त सब्र को धारण करनेहारे ईदवर ! 
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- भाप ( अस्मे ) हमारे लिये ( गोमत्‌ ) जो घन श्रेष्ठ वाणी श्रौर प्रच्छ ग्रच्छे उत्तम 

| पुर्पा का प्राप्त कराने ( वाजवत } नाना प्रकार के भन्न भ्रादि पदार्थो को प्राप्त 

-करनेवा ( वि्वायुः ) पूणं सौ ॥ वयं वा भ्रधिक जायु को वदने ( पृथु ) ्रति 

| विस्तृत ( बृहत्‌ ) भ्नेक घुम गुणों से प्रसिद्ध ॒भ्रत्यन्त वड़ा ( अक्षितम्‌ ) प्रतिदिन 
वदृनेवाला ( रवः ) जिसमे भ्नेक प्रकार की विदा वा सुवर्णं आदि धन सुनने में 
भ्राता है, उस धन को ( संधेहि ) श्रच्छे प्रकार नित्य के लिये दीजिये ॥ ७ ॥ 


मावार्थ- मनुष्यों को चाहिये कि ब्रह्मचय्यं का धारण, विष्यो कौ 
-लम्पटता का त्याग, भोजन भ्रादि व्यवहारो के शरेष्ठ नियमों से विद्या ओर 


पूर्वोक्त धन के जोड़ने की इच्छा अपने पुरुषां द्वारा करे कि जिससे इस 
संसारका वा परमाथ का दृढ़ भ्रौर विशाल भर्थात्‌ अतिश्रेष्ठ सुख सदैव 
वना रहे, परन्तु यह उक्त सुख केवल ईदवर की प्रार्थना से ही नहीं मिल 
ह किन्तु उसकी प्राप्ति के लिये पूणं पुरुषार्थं भी करना भ्रवदय उचित 
है 1 ७॥ 


अस्मे भाहि भवे वृहद्‌ ्ुमनं संहस्रसातंमम्‌ । इद्र ता रथिचीरिपंः ॥८।॥। 


पदाय हे ( इनदर ) भ्रत्यन्त वलयुक्त ईदवर ! श्राप ( अस्मे ) हमारे लिये 
॥ ्‌ ) असरंस्यात सुल का भूल ( बृहत्‌ ) निस्य बृद्धि को प्राप्त होने 
यगय ( चुम्नम्‌ ) प्रकाशमय ज्ञान तया ( भवः ) पूर्वोक्त घन गौर ( रथिनीरिवः ) 
"अनेक रय भ्रादि साघनसहित सेनाभ्नो को ( धेहि ) म्रच्छे प्रकार दीजिये ॥ ८ ॥ 


= य जगदीश्वर । आप कपा करके जो प्रत्यन्त पुरुषाथं के 
ध ` 6 भन करके वहुत से सुखो को सिद्ध करनेवाली सेना प्राप्त होती 
2 उका हम लोगों में नित्य स्थापन कीजिये ।। ८ ॥ 


वसोरिि वसुपति ० गन्तारमूतये 
| र बरपति गीभिगरणनतं कभ्मियम्‌ । होम्‌ गन्तारमूतये ।॥९॥! 
1 गृणन्तः }) स्तुति करते लोग 
८ +. क पृथिवो, भन्तरिकष, भ्रादित्यलोक, चौ मा 
क्योकिये ही निवास र नक्षत्र भ्र्थात्‌ जितने तारे दीखते ह, इन सव का नाम वयु है, 
वेदमन्तो के रकाय के स्यान है, इनक। पति स्वामी भ्रौर रक ( ऋग्मियम्‌ ) 
से सव्र जगह श होम ( गन्तारम्‌ ) सव का अन्तर्यामी भ्रयोत्‌ भ्रपनीः व्याप्त 
( बसोः ) संसार भें सुख के क 6 0 + सासा 
| मनं का हेतु जो विया भ्रादि घन है उसकी, 
( ऊतये ) प्राप्ति भ्रौर राके लिये ( होम ) प्रार्थना करते ह ॥ ९1 ट 


अ. 


चक्रवति राज्य की लक्ष्मी कोसिद्ध करके संपुं आयु भोगने के लिये- ` 


१ 


न) 
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८ मनुष्यो को उचित है कि-जो ईइवरपन का 

र ' "वन व्यापक इन्द्र परमेश्वर है, उसकी प्रार्थना श्रौर 
१ पा णो शा पुरुवाथं के साथ सव प्रकार से 
ति श्रेऽ ज्यलक्ष्मा आदि पदार्थो को प्राप्त हो 

अरर रक्षासदा करे॥ € ॥ ^ 


सतते न्योकसे वरंहद्‌ जहत एदरिः । द्दराय युपमंेति ॥१०॥ 


पदार्थं == जो ( अरिः ) राव शरेष्ठ गरुण भरर उत्तम सुखो को प्राप्त 
क ग्स्त 
(वद्यान्‌ मनुष्य ( सुतेसुते ) उत्पन्न हए सव पदार्थो भं ( = ) सपरं न 
-मं महान्‌ सव में व्याप्त ( न्योकते ) निरिचित जिसके निवासस्थान है (इतु ) उसी 
८ १ भरपने ( बहतु ) सव प्रकार से वड़े हुए ( श्ुषम्‌ ) वल 
ू म्रच्छी प्रकार रं ं 
स ( अचति ) समप॑ग करता है" वही वलवान्‌ 
ावार्य--जव शत्रु भी मनुष्य सव में व्यापक मङ्गलमय 
| त य उपमार 
१ के प्रति न्न होता है, तो जो ईदवर की राज्ञा श्रौर उसकी 
५ वत्त मान मनुष्य हं, वे ईर्वर के लिये नम्र क्यो न हां? जोरेसेहै 
वा वड्‌ वड़ं गुणो से महात्मा होकर सवसे सत्कार किये जाने कं योग्य होते 
भौर वेही विद्या भौर चक्रवत राज्य के भ्रानन्द को प्राप्त होते है । जो 
किं उनसे भ वे उप आनन्द को कमी नहीं प्राप्त हो सकते ॥ १० ॥ 
इस सूक्त मे इन्द्र शव्व कं अथं के वर्णन, उत्तम उत्तम 
ः ० कं भथ घन भ्रादि 
प्राप्ति के प्रथं ईदवर की प्राना भौर श्रपने पुरुपाथं करने की ५ 
मतिपादन्‌ करने से इस नवम सूक्त के भ्रथं की संगति आठवें सूक्त के प्रथं 
कं साथ मिलती है, एेसा समभना चाहिये । । 
इस सूक्त का भी अयं सायणाचा्यं रादि भार््यावर्त सियों 
4 ॐ ण्ठ क वा 
विलसन भ्रादि अंगरेज लोगों ने सर्वथा मूल से विरुद वणंन क्रिया है ॥ 1 


यह्‌ नवम सुक्त पूरा हुमा ॥ 


५ मधुच्छन्दा ऋपिः । इन््रो देवता । १-३, ५, ६ विराडनुष्टुप्‌; ४ भुरिगुष्णिक्‌; 
 €-१२ अनुष्टुष्‌; ८ निवृरनुषट्‌ चरः १-२, ५- १२ गान्धारः; ४ षमः स्वरः ॥ 


गायन्ति त्वा गाय॒त्रिणोऽचैन्त्य्षमर्दिण । 
बरह्माणस्त्वा शतुक्रत उदरंसिव येमिरे ॥१॥ 
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। पदां--हे ( शतक्रतो ) भ्रसंश्यात कमं मौर उत्तम ज्ञानयुक्त परमेदवर ! 
। ( ब्रह्माणः ) जसे वेदों को पठ़कर उत्तम उत्तम क्रिया करनेवाले मनुष्य श्वेष्ठ उपदेशा, 
` गुण ओर भच्छी शिक्षाप्रों से ( बशर ) भ्रपने वंश को ( उद्यभिरे } प्रास्त गुण- 
` युक्त करके उद्यमवान्‌ करते है, वसे ही ( गायत्रिणः ) जिन्हों के गायत्र अर्थात्‌ 
भ्रवंसा करने योग्य छन्द राग भ्रादि पड़ हुये घाममिक रौर ईदवर की उपासना करे- 
वलति है वे पुरुष ( त्वा ) भापको ( गायन्ति }) सामवेदादि के गानो से प्रदासा करते 
है, तथा ( अकिणः ) भकं भर्थात्‌ जो किं वेद के मन्त्र पदृने के नित्य भ्रभ्यासी दै, 
वे ( अकंम्रु ) सव मनुष्यों को पूजने योग्य ( त्वा }) भ्रापका ( अर्च॑न्ति } नित्य 
पूजन करते है ॥ १ ॥ | 
| भावा्य--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है! जसे सव मनुष्यों को 
` परमेद्वर ही की पूजा करनी चाहिये, अर्थात्‌ उसकी आज्ञा कै अनुङ्कल 
। वेदविद्या को पढ़कर भ्रच्छै उच्छ गुणों के साथ भ्रपने भौर भ्रन्यों 
केवर कोभ पुरुषार्था करते, वसे ही श्रपने भ्राप को मी होना; 
चाहिये 1 भौर जो परमेदवर के सिवाय दूसरे का पूजन करनेवाला पुरुष है, 
, वह कमी उत्तम फल को प्राप्त होने योग्य नहीं हो सकता, क्योकि न 
तो ईदवर की एेसी भ्राज्ञा ही है, भ्रौर न ईदवर के समान कोई दूसरा पदार्थं 
। है जिसका उसके स्थान में पूजन किया जावे । इससे सव मनुष्यों को उचतिः 
, है किं परमेदवर ही का गान भ्रौर पूजन करे ॥ १॥ ; 


यत्सानोः सालुमाखदधययस्प्॑ं कत्तेम्‌ । 
तदिन्द्रो अथ चेतति यूथेन दष्णिरजति ॥२॥ 


तै पदा्य-जेसे ( युयेनं ) वायुगण भ्रथवा सुख के साघन हेतु पदार्थो के साय 
, ( इष्णिः } वर्षा करनेवाला सूयं भ्रपने प्रकाद करके ( सानोः }) पवत के एक' 
, शिखर से ( सानुम्‌ } दूसरे दिखर को ( भूरि ) वहुधा ( आख्हत्‌ ) प्राप्त होता 
, ( अस्पष्ट ) स्पशं करता हमरा ( एजति ) क्रम से भ्रपनी का मँ घूमता भ्रौर 
, धुमाता है, व॑से ही जो मनुष्य क्रम से एक क्म को सिद्ध करके दूसरे को ( करत्वंम ) 
करने को ( भरि ) बहुषा ( आद्हत्‌ ) भ्रारम्भ तथा ( अस्यष्ट ) स्पदं करता 
“ हमा ( एनति ) प्राप्त होता है, उस पुरुष के सिये ( इन्द्रः ) स्वंज्ञ ईटवर उन 
कमो के कले को ( सानोः ) अनुक्रम से ( अर्थम ) प्रयोजन के विमाग के साथ 
( भूरि ) भरच्छी प्रकार ( चेतति } प्रकाञ्च करता है॥ २ ॥ 
। भावार्थ इस मन्त्र मे भी “इव शब्द की भ्रनुदृत्ति से उपमालङ्कार 
, समञ्जना चाहिये । जसे सूर्यं भ्रपने सम्मुख के पदार्थो को वायु के साय 
वारंवार क्रम से भ्रच्छी प्रकार भरक्रमण आकर्षण भ्रौर प्रका करके सवः 
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1.१ ४४ 
~ पृथिवीलोकों को घुमाता है, व॑से हनो न्ष 

कर्मों को सिद्ध करने के ई लिये प्रवृत्त होता है, वही अनेक क्रियाम से सब 

क ए ध सकता तथा ईरवर की सृष्टि में श्रनेक सुखो 

1, भ्र।र उसा मनुष्य को ईइवर भी भ्रपनी कृपादष्टि 

है, आलसी को नहीः।! २ ॥ ४ गः ४ | र 


युक्ष्वा हि केशिना हरी पणा कक्ष्या । 
 अथ। न इन्र सोमपा गिरामुप॑शुतिं चर ॥३॥ 


पदा्य-हे ( सोमपाः ) उत्तम पदार्थों के रक्षक ( इन्द्र ) सव में व्याप्त 
होने वाले ईरवर ! जसे आपका रचा हुभा सूय्यंलोक जो.अपने ( केशिनो ) प्रकाश- 
शुक्त बल आरं आकरपंण अर्थात्‌ पदार्थो के लीने का सामर््यं जो कि ( बयणा ) 
वपा के हेतु ओौर ( क्षयभ ) अपनी अपनी कक्लाजों मे उत्पन्न हुए पदार्थो को 
पूरण करने अथवा ( हरी ) हरण ओौर व्याप्ति स्वभाववाङे घोड़ों के समान ओर 
भाकपण गुण हँ, उनको जपने कार्यो मे जोडता ह, वैसे ही आप (नः ) हम लोगों 
को भी सव विद्या के प्रकार के लिए उन विद्याओं मं (युङ्क्ष्व) युक्त कीजिए । (भ्र) 
इसके अनन्तर आपकी स्तुति में प्रवृत्त जो ( नः } हमारी ( भिरामू ) वाणी 
उनका (उपुतिम्‌ ) थवण ( चर } स्वीकार वा प्राप्त कीजिये ॥३॥ 


“. ` भावा्थ--इस मन्त्र मे लुप्तोपमालङ्कार है । सव मनुष्यों को सव 
विद्या पटने के पचे उत्तम क्रियाओं की कुशलता भे प्रदत्त होना चाहिये । 
जसे स्य का उत्तम प्रकाश संसार में वतंमान है, वैसे ही ईद्वर के गुणं 
भौर विद्या के प्रका का सव में उपयोग करना चाहिये ॥ ३ ॥ र 
 \, . ; . एषि स्तोमो अभि स्व॑शभि गणीद्मख। 

ब्रहम च नो वसो सचेन्द्र यतते च॑ वेय ॥५॥ 


पवा्य- हे (इनदर ) स्तुति करने के योग्य परमेदवर ! जैसे कोर सव विचा 

से परिपरणं विदान्‌ (स्तोमानु ) आपकी स्तुतियों के अर्यो को ( अभिस्वर ) यथावत्‌ 
स्वीकार करता कराता वा गाता दहै, वसदही (नः) हम लोगोंको प्राप्त कीजिये । 
तथा हे ( यसो ) सथ प्राणियों को वसाने वा उनमें वसनेवाने ! पा से इस भ्रकार 
भराप्त दीक ( नः) हम लोगो के ( स्तोमानू ) वेदस्तुति के अर्थो फो ( सचा ) 
विज्ञाने भौर उत्तम कर्मो का संयोग कराके ( मभिस्वर ) श्रच्छी प्रकार उपदेश 
कीजिये ( ब्रह्म च ) भौर वेदार्थं को ( प्रमिगृणीहि )-भकाधित कीजिये। (यज्ञ च) 
ष लिये होम , ज्ञान भौर सिल्यविद्यारूप क्रियाभो को ( वधेय ) नित्य व़ा- 
4101111 १) १ ९2, "र 
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। भावायं-दस मन्त्र मे लुप्तोपमालङ्कार है । जो पुरुष वेदविद्या वा 
सत्य के संयोग से परमेश्वर की स्तुति प्रा्थेना भ्नौर उपासना करते है, 
उनके हृदय में ईदवर अन्तर्यामी रूप से वेदमन्त्रो के भरथो को यथावत्‌ 
रकाद करके निरन्तर उनके लिये सुख का प्रकाश करता है, इससे उन 
पुरुषो मे विद्या भ्रौर पुरुषाथं कभी नष्ट नहीं होते ।॥ ४ ॥ 


उक्यमिन्द्राय॒ रस्यं वर्धनं पुरुनिष्पिधं । 
शक्रो यथा सुतेषं णो रारणत्सख्येषु च ॥५॥ 


पदा्थ-( यथा ) जसे कोई मनुप्य अपने ( सुतेषु ) सन्तानो भौर (सख्येषु) 
मित्रों के ( उपकार ) करने को प्रवृत्त होके सुखी होता है, वैसे ही ( शक्रः ) सवं 
शक्तिमान्‌ जगदीद्वर ( पुरनिष्विधे } पृष्कल श्षास्तरों को पढने पढ़ाने भर वमंयुक्त 
कामों मे विचरनेवाले ( इन्द्राय }) सव के मित्र गीर एेदवर्यं की इच्छा करने वाले 
धार्मिक जीव के लिये ( वर्धनसु ) विद्या भ्रादि गुणों के वढ़ानेवाले ( शंस्यम्‌ ) 
शंसा (च) गौर ( उक्यपर्‌ ) उपदेश करने योग्य वेदोक्त स्तोत्रां के अर्थो का 
( रारणत्‌ } अच्छी प्रकार प्रकाश करके सुखी वना रहे ॥ ५॥ 


[६ भावाष--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । इस संसार मे जो जो शोमा- 
युक्त रचना प्रशंसा भ्रौर धन्यवाद है" वे सव परमेद्वर ही की अनन्त शक्ति 
का भ्रकाश करते है, क्योकि जेसे सिद्ध किये हुए पदार्थो मे परशंसायुक्त रचना 
, के भ्रनेक गुण उन पदार्थो के रचनेवाले की ही प्रदंसा के हेतु है, वसे ही 
परमेश्वर की प्रशंसा जानने वा प्रार्थना के लिये ह । इस कारगणजो जो 
पदाथ हम ईइवर से भ्राथना के साथ चाहते ई, सो सो हमारे भरत्यन्त पुर- 
पार्थके दवारा ही प्राप्त होने योग्य है, केवल प्रा्थनामात्र से नहीं ॥ ५॥ 

तमित्संचित्व ईहे तं राये तं सवीय । 

स शक्र उत न॑ शकदिन्द्रो वसु दय॑मानः 1६॥ 

पदाय जो ( नः ) हमारे भिये ( दयमानः सुखपूवंक रमण करने योग्य 

1 आरोग्यता गौर्‌ सुवर्णादि घन का देनेवाला, स का प्रकाशक भौर 
८ रलक तया दुःल दोष वा दात्र.ओों कै विनाद गौर भ्रपने धाभिक सज्जन 
1 5 ( शक्रः ) अनन्त सामय्यंयुक्त ( इन्रः ) दुला का विना 
9 ॐ य ' बही ( वसु ) विद्या ओौर चक्रवत्ति राज्यादि परम घन देने 
॑ ॥ समं है, ( तमितृ } उसी को हम लोग ( उत ) वेदादि शास्त्र सब 
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विद्वान्‌ भर्यक्षादि प्रमाण ओर अपने भी निदचय से ( सखित्वे } मिनो मौर जच 
कर्मो के होने के निमित्त ( तमू ) उसको ( राये } पूर्वोक्त विद्यादि धन के अथं ओर 
( तम ) उषी को ( सुवीग्ये ) ष्ठ गुणों से युक्त उत्तम पराक्रम की प्राप्तिके 
लिये ( ईमहे ) याचते ह ।॥ ६॥ 

भावाय सव मनुष्यों को उचित है किं सव सुख भ्रौर शुभ गुणों की 
भ्राप्ति कै लिये परमेदवर ही की प्रार्थना करे, क्योकि वह्‌ श्रद्वितीय सवं 
मित्र परमशय्यंवाला भ्रनन्त॒ शक्तिमान्‌ ही का उक्त पदार्थो केदेनेमें 
सामथ्यं है॥ ६॥ 


` सविते एजमिद त्वादात्मिच्चः। 
गवामपं व्रज वुंधि कृणुष्व राधो अद्रिः ॥७॥ 


पदाथं-जेसे यह ( अद्रिवः ) उत्तम ्रकाशादि धघनवाला ( इन्रः ) सू्यं- 
लोक ( सुनिरजम्‌ ) सुख से प्राप्त होने योग्य ( त्वादातम्‌ ) उसी से सिद्ध होनेवाङे 
{ यकः ) जल को ( सुविवृतभ्‌ ) अच्छी प्रकार विस्तार को प्राप्त ( गवाम्र्‌ ) 
किरणो के ( व्रजम्‌ ) समूह को संस्नार में प्रकादय होने के लिये ( अपवृधि ) फैलाता 
तथा ( राधः ) धन को भ्रकादित ( कृणुष्व ) करता दहै, वैसे हे ( अद्रिवः ) प्रदंसा 
करने योग्य ( इन्द्र ) महायदास्वी सव॒ पदार्थो के यथायोग्य वांटनेवाङे परमेदवर ! 
आप हम लोगों के लिये ( गवाम्‌ ) अपने विषय को प्राप्त होनेवाली मन आदि 
इन्द्रियो के ज्ञान ओर उत्तम उत्तम सुख देनेवाके पञयुभ्ों के ( बनम्‌ ) समूह को 
{ अपवृषि ) प्राप्त करके उनके सुख के दरवाजे खोल तथा ( भुविवृतम्‌ ) देश 
देदान्तर मं प्र सद्ध आर ( सुनिरजमर ) सुख से करने भौर व्यवहारो मे यथायोग्य 
तीत होने योग्य ( यज्ञः ) कीति को बढ़ानेवाले अत्युत्तम ( त्वादातस्‌ ) आपके ज्ञान 
से शुद्ध करिया हभरा ( राधः ) जिसे फि अनेक सुख सिद्ध हो, रसे विद्या सुवर्णादि 
चन को हमारे लिये ( कृणुष्व ) कृपा करके प्राप्त कीजिये ॥ ७ ॥ 


भावाय--इस मन्व मे दलेष भ्रौर लुप्तोपमालङ्कार ई । हे परमेदवर ! 
जसे आपने सूर्यादि जगत्‌ को उत्पन्न करके भ्रपना यश॒ ओर संसारका 
सव सुख प्रसिद्ध कियाहै, वेसेहीभ्राप कीछृपासे हम लोग भी श्रपने 
मन भादि इन्द्रयो को शुद्धि के साथ विद्या भौर घमं के प्रकार से युक्तं तथा 
सुखपूरवंवक सिद्ध भ्रौर्‌ भ्रपनी. कीति, विद्याघन~आौरचक्रवति राज्य का 
ध करके सव अनुष्यो - को..भिररतरं बानन्दितं ` भ्रौरं कीतिमान्‌ 
करे 1७॥ > “^ 1) 
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` , नहितारोद॑सी उभे ऋधायमांणमिन्व॑तः । 
` जेषः सखंवेतीरपः स॑ गा अस्मभ्यं धूनुहि ॥८॥ 


| पवाय-हे परमेदवर ! ये ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) ` सूयं प्रौर पृथिवी 

` जिस ( ऋधायमाणम्‌ } पजा करने योग्य भ्रापको ( नहि -) नही ( इन्वतः ) व्याप्त 

| क सो आप हम लोगो के लिये ( स्वर्बतीः ) जिनसे हमको अत्यन्त सुख मिले 
` ( मषः.) कर्मो को.( जेषः ) विजयपूरवक प्राप्त करने के लिये हमारे ( गाः } 
इन्द्रियो को ( संभरूनुहि ) अच्छी प्रकार पूर्वोक्त कार्थों भँ संयुक्त कीजिये ॥ ८ ॥ 

मावाथे-जव कोई पुदे कि ईदवर कितना वड़ा है, तो उत्तर यह 

कि सो सव भ्राकाश भ्रादि वड वड़े पदाथं भी वेरं नहीं ग 
क्योकि वह अनन्त है । इससे सव मनुष्यों को उचित है कि उसी परमात्मा 
का सेवन उत्तम उत्तम कमं करने नौर श्रेष्ठ पदार्थो की प्राप्ति के लिये 
उसी कौ प्रौयेना करते रहँ । जव जिसके. गुण भ्रौर कर्मो की गणना कोई 


५ कर सकता, ` तो कोई उसके भरन्त पाने को समर्थं कैसे हो सकता 
{1 = 1 । ; 


आशरु्तणे शरुधी हवं न्‌ चिंइिषव मे गिरः । 
र स्तोम॑मिमं ममं छृष्वा युजतरिदन्तंरम्‌ ।॥९॥ 





पवार्य-( आधरुत्क्णं ) हे निरन्तर थवणडवितरूप कणबाक्े 

सरवा्तर्यामि परमेश्वर ! ( चित्‌ ) जैसे प्रीति बढ़नेवाले भित्र भ्रपनी । क 
सत्य बिद्या भौर उत्तम उत्तम गुणों मे यक्त होनेवालेः भितप्रं की ( गिरः ) वाणियों 
को भीति के साय सुनता है, वैसे हौ आप (नु) घीघ्र हो (जे) भेरी ( गिरः) 
स्तुति तथा ( हवम ) ग्रहण करने योग्य सत्य वचनो को ( श्रुधि } सुनिये 1 तथा 
(ष र भरो ( स्तोमम्‌ ) स्तुतियों के समह को ( अन्तरम्‌ ) भ्रपने ज्ञान के 
नात ) चारण करके ( युजः ) भ्र्थात्‌ पूरवोन्ति कामों ते उक्त भ्रकारसे 
यक्त हृए हम रोगों की ( अन्तरम } भीतर की शुद्धि को ( कृष्व } कीजिये ।॥ ६ ॥ 


स माया --इस्‌ मन्व भं उपमालङ्कार है । मनुष्यो को उचित है कि 

“चो स जीवो के प ए वाणी के व्यवहारो का यथावत्‌ वण 
` -करहारा सवाधार्‌ ब्रनतर्यामि जीव भौर भ्न्त.करण का यथावत्‌ शुद्धि हेतु 
(> ध ५ ट मित्र॒ ईरवर है, वही एक ` जानने वां भार्थना करने योग्य 
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विद्रा हि त्वा षन्तम वाजेषु हवनभुतमू । 
` . हषन्तमस्य हूमह ऊति संहसंसातमाम्‌ ॥१०॥ 









पदाय- हे. .परमेदवर ! हम लोग ( वाजयुः ) संग्रामो में ( हवनभुतगर ) 
प्रार्थनां को सुनने योग्य भ्रीर ( वृषन्तमय्‌ ) अभीष्ट कामो के रच्छी प्रकार देने ओर 
जाननेवाले ( त्वा ) ्रापको ( विद्म ) जानते्ै, ( हि) भिस कारण हम लोग 
( वृषन्तमस्य ) भ्रतिराय करके श्रेष्ठ कामों को मेध के समान वपनिवाङे ( तव } 
आपकी ( सहस्रसातमाम ) म्रच्छी ` प्रकार मनेक सुखो की देनेवाली जो ( ऊतिम्‌ ): 
रक्षा प्राप्ति रीर विज्ञान ह, उनको ( हूमहे ) ग्रधिक से अधिक मानते ‡॥ १० ॥ - 


भावा्थ- मनुष्यो को €व कामों की सिद्धि देने ओर युद्ध मेशत्ररभो 
के विजय के हेतु परमेश्वर ही देनेवाला है, जिसने इस संसार में सव 
प्राणियों के सुख के लिये ्रसंख्यात पदाथं उत्पन्न वा रक्षितः क्रिये है, तथा 
उस परमेद्वर वा उसको भ्राज्ञा का आश्य करके सर्वथा उपाय के साथ 
अपना वा सव मनुष्यो का सव प्रकार से सुख सिद्ध करना चाहिये ॥ १०५ ॥ 


आ तृ नं इन्द्र कोशिक मन्दसानः सतं पवि! 
नव्यमायुः भरं सू तिर कृषि संदस्रसाग्पिम्‌॥१२॥ 


पदा्थ-हे ( कौशिक ) सव विद्याभ्रों के उपदेदाक शरीर .उनके ` भ्र्थोंके 
निरन्तर प्रकाश करनेवाके ( इन्द्र ) सर्वानन्दस्वरूप परमेश्वर ! ( मन्दसानः ) शाप 
उत्तम उत्तम स्तुतियों को प्राप्त हुए“ भीर -सव को यथायोग्यं जानते हए {नः ) 
` हम लोगों के ( सुतस्‌ ) यतन सें उत्पन्न कयि हुए सोमादि रस ब। प्रिय शब्दां सेकीः 
दई स्तुतियों का (आ ) श्रच्छी प्रकार ( पिव ) पान. कराये ( तु) .भौर कृपा 
करके हमारे लिये ( नव्यस ) नवीन (आयुः ) भर्थात्‌ निरन्तर जीवन को ( 
तिर ) दीजिये, तथा ( नः ) हम सोगों में ( सहस्रसामर्‌ ) भ्रनेक विया के प्रकट 
करनेवाके ( ऋषिम्‌ ) वेदवक्ता पुरुप को भी ( कृधि ) कीजिये ॥ ११॥ 


भावार्थ जो मनुष्यअपने प्रमसे विद्या का उपदेशः. करनेवात 
होकर भरात्‌ जीवों के लिये सव विद्याभ्रोःका प्रकाश सर्वदा शुद्ध परमे- 
इवर की स्तुति के साथ आश्य करते है, वे सुख रौर विद्यायुक्त पूर्णं भ्रायु 


तथा ऋषि भाव को भ्राप्त होकर -सव बिद्या चाहनेवाने 
के साथ उत्तम उत्तम विद्या से विद्धान्‌ करते ह 11 | मनुष्यो को प्रेम 


(-0. 1\41111(1/6511॥ ©118\/8॥1 \/8/8185। (01661101. 10411260 0\/ €8010011 





| ५४ ऋग्वेदः मं० १।`सु १०॥ 
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3 । , । . 


परित्वा गिेणो गिरं इमा भ॑वन्तु विभ्वत॑ः । 
द्ायुमतु वृद्धयो जुष्ट भवन्तु जुष्टयः ॥१२॥ 





पदा्य-हे ( गिर्वणः ) वेदों तया विद्वानों की वागियों से स्तुति 
) { | ह 
| १ परमेद्वर ! ( विदवतः ) इस संसार में ( इमाः ) जो ^ वा बान 
| ८ 8 पि ) र र ५ परि ) सव प्रकार सेसवकी सतुतियों 
| जा भ्राप ठ, उनको ( भवन्तु) प्रका करनेहारी हों 
| इसी भकार ( वृद्धयः } बृद्धि को प्राप्त होने योग्य ( जुष्टाः ) प्रीति की देेवाली 
1 मः ) (9 सेवन करते है, वे ( बुद्धाय ) जो कि निरन्तर सव 
1 र ते 
(स काप ही वढ़ने ८. भाप का ( अनुभवन्तु ) भ्नुभव 


| भावार्थे भगवन्‌ परमेदवर ! जोजो श्रत त्तम प्रदं 
| का = जो ५ ८६ म्रानन्द की धि होती है सो 6 
इद्ध क प्राप्त होती है । इस कारण जो 
| त श सष्टिके ५॥ का अनुभव करते है, वे ही प्रसन्न ओौर सिवा 
दद्ध क प्राप्त होकर संसारं पुज्य होते हँ ।॥ १२ ॥ 


६ ६ मे स ने "रिमवन्तु" इस पद का अथं यह्‌ किया 
नो भाम यह्‌ व्याकरण भ्रादि चास्रं से प्रशुदध है, 
अ न व्याकरण के इस सूत्र से परिपूरवंक भु" धातुका 
0 स अपमानं क होता है व । भ्रा्यवतंवासी सायणा- 
मल वा पड दवा सावो ने इ दशवे क के मं 
8 क स विद्या रादि गुणों को ग्रहेण श्रौरं वर कौ पाथना 
व ॥ २ ए्पाय का भ्राश्रय लेकर परमेदवर की प्रशंसा शौर 
को जीय व १ ही भविद्या भादि दुष्ट गुणों की निवृत्ति से शत्र ओं 
१५ मा भौर विद्वानु होकर सवः मनुष्यों 
संगति नवम स्त के साय जाननी च ए 1 ~ 






वि 
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जेता मधुच्छन्दस ऋषिः । इन्द्रो देवता । भ्नुष्ट्प्‌ छन्दः : गान्धारः स्वरः ॥ 
इर विश्वां अवीवुधन्त्समुद्रव्य॑चसं गिरः । 
रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पतिम्पतिं्‌ ॥१॥ 


पदा्यं--हमारी ये ( विश्वाः ) सव ( गिरः ) स्तुतियां ( समुदरव्यचसम्‌ ) 
जो भ्राकाश में अपनी व्यापकता से परिपुणं ईश्वर, बा जो नौका भादि पूरण सामग्री 
से शत्र रो को जीतनेवाले मनुष्य ( रथीनाम्‌, ) जो वड़े बड़ युद्धो मे विजय कराने वा 
करने वाङे( रथीतमम्‌ ) जिसमे पृथिवी श्रादि रय प्र्थात्‌ सव क्रोड़ाभ्रो के साघन, तथा 
जिसके युद्ध के साघन वड़े बड़ रथ है, ( बाजानाय ) भ्रच्छी प्रकार जिनमे जय भ्रौर 
पराजय प्राप्त होते ह, उनके वीच ( सत्पतिम्‌ ) जो विनाश रहित प्रकृति भादि द्रब्यों 
क पालन करनेवाला ईदवर, वा सत्पुरुषो की रक्षा करनेहारा मनुष्य ( पतिम्‌ ) जो 
चराचर जगत्‌ श्रीर प्रजा के स्वामी, वा सज्जनो की रक्षा करनेवाले भ्रौर ( इनम्‌ ) 
विजय के देनेवाले परमेदवर के, वा शत्रो को जौतनेवाले धर्मात्मा मनुष्य के 
( अवीवृधन्‌ ) गुणानुवादों को नित्य वढाती रहँ ॥१॥ 

भावाय --इस्‌ मन्त्र मे दलेषालङ्कार है । सव वेदवाणी परमेश्वर्यगुक्त 
सव में रहने सव जगह रमण करने सत्य स्वभाव तथा धर्मात्मा सज्जनो 
को विजय देनेवाले परमेस्वर भ्रौर धमं वा वल से दुष्ट मनुष्यो को जीतने 
तथा धर्मात्मा वा सज्जन पुरुषों की रक्षा करनेवाले मनुष्य का प्रकार 
करती है । इस प्रकार परमेश्वर वेदवाणी से सव मनुष्यों को आज्ञा देता 


है ॥ १॥ 
स॒ख्ये तं इन्द्र वाजिनो मा भम्‌ शवसस्पते । 
त्वामूमि भ्र णेतुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥२॥ 


पदार्य--हे ( शवसः ) अनन्तवल वा सेनावल के ( पते ) पालन करनेहारे 
ईश्वरं वा भअष्यक्ष  ( अभिजेतारम्‌ ) प्रत्यक्ष शात्रभों को जिताने वा जीतनेवाले 
.{ च्रपराजितम्‌ ) जिस का पराजय कोई भीन कर सके ( त्वा ) उस भ्रापको 
{ वाजिनः ) . उत्तम विचा वा बल से अपने दारीर के उत्तम वल वा समुदाय को 
जानते हए हम लोग ( भ्रणोनुमः ) भ्रच्छी प्रकार प्राप की वार बार स्तुति करते ह, 
जिससे ( इन्द्र ) हे सब प्रजा वा सेना के स्वामी 1 ( ते ) भ्राप जगदीश्वर वा समा- 
ष्यकषके साथ ( सख्ये }) हम लोग मित्रभाव करके शप्रओं वा दुष्टों सं कभी 
{ माभेम ) भयनकरे ॥२ा । 


“ भावाय --इस मन्व्र मे दलेषालङ्कार है 1 जो मनुष्य परमेदवर ` की 
आज्ञा के पालने वा भ्रपने ` धर्मानुष्ठान से परमात्मा तथा "शूरवीर भादि 
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मनुष्यों मे मित्रभाव भर्थात्‌ प्रीति रखते & वे 
› वे वलवाले 

से पराजय वा भय को प्राप्त कभी नहीं होत ॥ २॥ त 

। तीरिन्॑स्य रातयो न बि दस्यन्त्यूतयः 

 : द यदिः वारस्य गोम॑तः स्तोदभ्यो मंहते मृषम्‌ ॥३॥ 

| हा वि ) जो परमेश्वर वा सभा मीर सेना का स्वामी ( स्तो. 

` स 3 नि र.वा सृष्टि के गुणोंकौ स्तुति करनेवाले वरमात्मा विदान्‌ 
¦ 14 स ) जिसमें सथ सुख प्राप्त होते है उस व्यवहार, तथा 
1 पृथिवी, गौ आदि पशु ओर वाणी आदि इन्द्रियां वतमान 
इ (तय ) भरमेणणम्‌ विया भर यवर्ादि घन को (मते ) वेत ह, तो 
| शा भना के स्वामी की ( पु्यः ) सनातन प्राचीने 
9६ रत तथा.( कृतयः) रक्षा ह, वे कभी रीं ( ) 
नादा को | न / नही | 

को प्राप्त होती, किन्तु नित्य प्रति बृदिही को प्राप्त सा ₹॥ ३ न | 


ही दै भरन्य कोई नही बृह्‌ 3 को माननी चाहिये ॥ ३ ॥` ` 
ध 0; _क्िरमितोजाः अजायत । 
^ ~ ५ > शवस्य कर्मेणो धतां वृजी पुर्ष्टतः || 1 |© 


ष भानो (भि स्म १ नन्त वल बा भलवाला ( वची ) निसकै 
हए गवर के नगरों वा .पदाथो का बा किरण है, ओर ( राम्‌ ) मिले 





{ पुष्टः ( गुणो ५६ अपने किरणो चे करनेवाला 
दत (शित्‌ श यगो च विक सोम सका 
जर बाण जुग च त ) कायो को ( ब्त ) अपने बतं 

4 भस गद्‌ सहा रकौ स्दिका दिवु ह।.४ ॥ 4 पाताः का 
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चरटग्वेदः मऽ १1 `सूऽ ६१॥ १७ 

मावाथं--इस मन्त्र म इलेषालङ्कार है । जंसे ईश्वर का रचा भौर 

धारण किया हुम्रा यह्‌ सूय्यंलोक अपने वच्शूपी किरणों से सव मतिमान्‌ 
पदार्थो को भ्रलग ्रलग करने तथा वहत से गुणों का हेतु भ्रौर श्रपने 
भ्राकषंणएरूप गुण से पृथिवी श्रादि लोको का धारण करनेवाला है, वैसे ही 
-सेनापति को उचित है कि ग्म के वल का छेदन साम दाम मरौर दण्डसे 
दाभ्मो को भिन्न भिन्न करके बहुत उत्तम गुणों को ग्रहण करता हृभा भूमि 
में भ्रपने राज्य का पालन करे॥४॥ भ 


त्वै. वलस्य गोमतोऽपावरद्रिवो विम्‌ । 
त्वां देवा अविभ्युपस्तुञ्यमांनास आविषुः ॥५॥ 






`` . पवार्भ--( अद्रिवः } जिसमे मेघ विद्यमान है ठेषा जो सू्ग्यलोक है, वह्‌ 
` गोमतः ) जिसमे. अपने करिरण विद्यमान हं उस ( अविभ्युषः ) भयरहित ( बलस्य } 
मेष के ( बिलम्‌ ) जलसमूह को ( अपएवः ) भ्रलग॒ कर देता है, ( त्वाम्‌ ) इस 
सूय्यं को ( बुज्यमानासः ) अपनी अपनी कक्षाओं मं भ्रण करते हृए ( देवाः } 
"पृथिवी आदि लोक ( भ्राविषुः ) विरेय करके प्राप्त होते ई ॥ ५॥ . 
` मावायं-जंसे सू््यंलोक श्रपनी किरणों से मेष के कठिन कठिन 
` बहुलो को चिन्न भिन्न करके भूमि पर गिराता हुप्रा जल की वर्पा करता है, 
-क्योकि यह मेव उसकी किरणों मे ही स्थिर रहता, तथा इसके चारों भ्रोर 
-भाकर्पंण भ्र्थातु खींचने के गुणो से पृथिवी भ्रादि लोक अपनी श्रपनी कक्षा 
मे उत्तम उत्तम नियम से धरूमते है, इसी से -समय के विमाग जो उत्तरायण, 
` दक्षिणायन तथाः ऋ मास, पक्ष, दिन, घड़ी, पल मादि हो जाते है, वसे ही 


-गुणवाली सेनापतिं हीनाः उचित.है ।।५॥ ` ध 
तबा सूर रातिभिः भत्यायं सिनधुंावद॑न्‌ । 
, उपातिष्ठन्त. गिरवणो विद्ष्टे तस्य॑ कारव; ॥६॥ 


„ पवार्थ--हे ( शूर )` धार्मिक घोर युद्ध से दुष्टों की निवृत्ति करने तथा विचा 

` बल पराक्रमवाले वीर पृष ! जो `( तब ) आपके निर्भयता आदि दानो सेर 
( सिन्धुम्‌ ) समुद्र के समान गम्भीर वा सुख देनेवाले आपको ( मावदन्‌ ) निरन्तर 
3 ( भ्रत्यापरम्‌ ) प्रतीत करके प्राप्त होऊं । हे ( भिर्दणः ) मनुष्यो की 
स्तुतियां से सेवन करने योग्य ! जो ( ते ) आपके ( तस्य ) युद्ध राज्य बा शित्प- 
` विद्या. के सहागरक ( कारवः ) कारीगर ह, वे भी भरापको. शूरवीर ( विदरः ) जानते 
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र (न ) समीपस्य होकर उत्तम काम करते है" वे सवे दिन सुखी 
मावायं--इस मन्व में लुप्तोपमालद्कार ह । ईश्वर सव मनुष्यो को 

शा 4) कि जसे मनुप्यों को धार्मिक प्रशंसनीय सभाष्यक्ष वा सेना- 
५ के श्रमयदान से निर्भयता को प्राप्त होकर जैसे समुद्र के गुणों 
४. ध उक्त 3 {4 से भ्रच्छी प्रकार जानकर उनको 
तथा दुःखं सुखो २ 

विचार भी करना चाहिये ॥ ६॥ लः 


मायाभिंरिनदर मायिनं त्वं शुष्णमवातिरः । 
विटे तस्य॒ मेधिरास्तेषां भरवास्य्िर ।॥७॥ 


पदार्थे परमंश्वयं को प्राप्त करने तथा एव्र ओं की निवृत्ति 
॥ ति करानेवलि 
(1 मनुष्य # ( त्वम्‌ ) तू उत्तम बुद्धि सेना तथा शरीर के बल से इ होके 
मायाभिः ) विदेय दधि के व्यवहारो से ( शुष्णम्‌ ) जो धर्मात्मा सज्जनो का 


सङ्गम से सुली मौर भ्न्नादि पदार्थो को शाप्त = 
धै ह, ( तेषाम्‌ घर्मत्मा पुरषो - 
के सहाय से ९ के वलो को ( उत्तिर ) अच्छी ~ य 7 
व सा मनुष्यों को ईर्वर भ्राज्ञा. देता है कि- साम. 
र १ रभेदकी युक्तिसे दुष्ट भ्रौर दाञ्च॒ जनों की निवृत्ति करके 
स राज्य की यथावत्‌ उन्नति. करनी. चाहिये तथा जैसे 
उपाय नि ` कपटी, छती आर दुष्ट शुर दृद करो भ्राप्त न हो, व॑सा- 
निरन्तर करना चाहिये (७. 

इ्रमीशानमोजंसाभि माजसाभि ` स्तोमां अनूषत । 

सहत यस्यं रातयर॑ उत वा सन्ति भूय॑सीः ८॥ 
„ __ पदार्भ--( यस्य ) भिस जगदीद्वर के ये संव (स्तोमाः } 
५. ह # ह { उत बा ) भ्रयवा ( भुयसौीः # गयिक ५ स षः 
। शव जगत मजला ) न्त बल कसाय तमान ( हलम्‌ कार 
` परत ) सव प्रक्र च, तथा ( इन््रम्‌ ) सकल पवंयुक्तं जगदीस्वर्‌ क ( अभ्यः - 
र -मावायं धमकर करते ६1८ ॥ 4 0 

नि दयु इरन शरणिं कुक इः जग मै 
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्‌ ` ऋग्वेदः मं० -१।.सू० १२ ॥। ५९ 
भरनेक उत्तम उत्तम पदां अपने पराक्रम से उत्पन्न करके जीवो को दिये 
ठं, उसी ब्रह्म के स्तुतिविधायक सव धन्यवाद होते है, इसलिये सव मनुष्यों 
को उसी का भ्राश्चय लेना चाहिये ॥ = ॥ | 

इस सूक्त में इनदर शब्द से ईदवर की स्तुति, निर्भयता-सम्पादन, सूर्यं 
लोक के कार्य्य, शुरवीर के गुणों का वर्णन, दृष्ट शत्रं का निवारण, प्रजा 
की रक्षा तथा ईङवर के भ्रनन्त सामथ्यं से कारणः करके जगत्‌ की उत्पत्ति 
रादि के विवान से इस ॒ग्यारहवे सूक्त की सङ्गति दशवे सूक्त के भयं के 
साथ जाननी चाहिये । 


यह भी सूक्त सायणाचा््यं भादि आय्यविर्तवासी तथा यूरोपदेश- 
वासी विलसन साहव प्रादि ने विपरीत श्रथं के साथ वर्णन किया है ॥ ८ ॥ 


यह स्यारहवां सुक्त समाप्त ग्रा ॥ 





, . काण्वो मेधातिथिच्छ पिः । भ्रग्निदेवता । गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
अग्नि दूतं पणीमहे होतारं िन्ेदसम्‌ । अस्य यस्य स्रतंम्‌ ॥९॥ 


पदार्भ-- क्रिया करने की इच्छा करनेवाले हम मनूष्यलोग ( अस्य ) भरत्यक्ष 
सिद्ध करे योग्य ( यज्ञस्य ) शिल्पविद्यारूप यज्ञ के ( सुक्रतुम्‌ ) जिससे उत्तम उत्तम 
क्रिया सिद्ध होती है, तथा ( विश्ववेदसम्‌ ) जिससे कारीगरों को सब शिल्प आदि 
साषनों का लाभ होता है, ( होतारम्‌ ) यानो में वेग आदि को देने ( दतम्‌ ) 
पदार्थो को एक देश से दूसरे देश को प्राप्त करने ( अग्निम्‌ ) स पदार्थों को अपने 
॥ से दिल - भिन्न करनेवाले मौतिक. अग्नि को ( वृणीमहे ) स्वीकार करते 
॥ १ ॥ च, क १ = = * १, 
„ भावायं--ईदवर सब मनुष्यो को शआराज्ञा देता है कि 
अप्रत्यक्ष से विदानो ने जिसके गुणा प्रसिद्धं क्य है ध पदाय क 
नीचे पचाने से दूत स्वमाव ता रित्पविदया से जो कलाय वनते 
उनके चलाने म हेतु म्नौर विमान भ्रादि यानं मे वेग रादि क्रियाओं का 
देनेवाला मौतिक मन्ति अच्छी प्रकार विद्या से सव सज्जनों के उपकार ऊ 
लिये निरन्तर ग्रहृण करना चाहिये, जिसे सव उत्तम उत्तम सुल हों ॥। १॥ 


अग्निमग्निं हवीपभिः सद्‌। हवत्त वि द्यवा पुरुभियम्‌ ॥२॥ 
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ऋग्वेदः मं० १।सू०२.१॥ 
मदाय--जसे हम लोग ( हवीमनिः ] त 
व ॥ ग तथा 
द के साधनों से ( पुरप्रियम्‌ ) वहत सुख करानेवाले ( विइपतिम्‌ ) प्रजाओं 
पालन हेतु आओौर ( हव्यवाहम्‌ ) देने लेने योग्य पदार्थो को देने भ्रौर इधर उधर 
८ ( अनिन ) परमेद्वर, प्रसिद्ध अग्नि ओर विजली को ( बुरणीमहे ) 
कार करते है, वसे ही तुम लोग भी सदा ( हवन्त ) उस का ग्रहण करो ॥ २॥ 


, . भावाथ --इस मन्त मे सुप्तोपमालङ्कार है। भौर पिद्ते मन्य च 
'इएीमहे इ पद को अनुत्त भ्राती है । श्वर सत्र मनुष्यों के लिये उप- 
१ वो 1 लोगो को विचत्‌ अर्थात्‌ विजुलीरूप 
क भ्रग्नि से कलाकौशल प्रादि सिद्ध सुख सदं 
भोगने ओर गुगवाने चाहिये ॥ २॥ स 


अन्न देवौ इहावंह जज्नानो इृक्तहिषे ! अथि होतां न वचः ॥।३२॥ ्‌ 


_ पदार्भ-हे ( अग्ने ) स्तुति करने योग्य जगदीश्वर ! जो आप 
द मं ( जज्ञानः ) प्रकट कराने वा ( होता ) हवन किये हृए 4 
८ स तथा ( ईडः ) खोज करने योग्य ( असि ) है, सो (नः) हम लोग ओर 
| ा अन्तरि मे होम के पदार्थो को प्राप्त करनेबाते विद्वानु के लिये 
तव्‌ ) दिव्यगुणयुक्त पदार्थो फो ( आवह ) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये ॥ १॥ 


जो ( होता } ` हवन किये ं ने त | 
॑ इए पदाथ। का ग्रहण करने तथा ( जज्ञानः 
८ 4 करानेवाला (*अग्ने ) भौतिक, अग्नि ( बृक्तर्बहिषे ) (व ८ 
(ठ) प्य पदाथ अन्तरिक्ष में षटवाये जाते है" वहं उस ऋत्विज के सिये 
४.) ध १ त्‌ | पदार्थां को ( भ्राबहु ) सब प्रकार 
योगय : ) हम लोगो को : ) खोज 
८ मति ) होता है।॥ २॥३॥ & न 
व क मन्व में व्टेषालद्भार दै। हे मनुप्य लोगो ! जिं प्रत्यक्ष 
पदार्थौ ९1 आदि गुणयुक्त पदाथा का, होम किया करते है जो उनं 
स पाय भरन्तरिक्ष मे ठहरनेवाङञे वायु श्रौर मेध के जल “को युद्ध 
क शार म दिग्य सुल उत्पन्न करता है, इस कारण हम लोगों को 
गुणो का खोज करना चाहिये, यह ईश्वर की भ्राज्ञा सव को 


त्वस्य माननी योग्य है।॥३॥ ` ` < 
रतो उतो वि बोधय यदे यासिं तयम्‌ । ` - - ~ 
देर संत्षि बिष ४ =; : .. 
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शि ऋग्वेदः मं० १1 सूऽ -१२॥ ६१ 

स पवार्थ-- यह (भ्रगे ) अग्नि (यतु ) जिस कारण ( ्बाहिपि ) अन्तरिक्ष में 
( देवः ) दिव्य पदार्थोके संयोग से ( इत्यम्‌ ) दूत भाव को ( आयासि ) सव 
भकार से प्राप्त होता है, ( तान्‌ ) उन दिव्य गुणों को ( विबोधय ) विदित कराने- 


- वाना होता ओौर उन पदार्थो के ( सत्सि ) दोपों का विनाद्य करता है, इस से सब 


मनुष्यां को विद्या सिद्धि के लिये इस अग्नि की ठीक ठीक परीला करके प्रयोग करना 
चाहिये ॥ ४॥ 

भावार्य-परमेदवर भ्ाज्ञा देता है कि-हे मनुष्यो ! यह अगिन तुम्हारा 
दूत है, क्योकि हवन किये हुए परमाणुरूप पदार्थो को अन्तरि य) चाता 
श्रौर उत्तम उत्तम भोगो को प्राप्तिका हेतु है।. इस से सव ं को 
मग्निकेजो प्रसिद्ध गुण है, उनको संसार में पने कार्य्यो की सिद्धि के लिये 
भ्रवद्य प्रकारित करना चाहिये ॥ ४॥ 


तांहवन दीदिवः मतिं प्म रिप॑तो दह । अग्ने तवं रसिनः ॥५॥ 


पदार्थ--( ध्रताहवन ) जिसमे घी तथा जल श्रिया पिद्ध होने के सिये खोडा 
जाता ओर जो अपने ( वीदिवः) चुम गुणों से पदार्थो को प्रकाश करने वाला है 
( स्वम्‌ ) वह (अग्ने ) भ्रग्नि ( रक्षस्विनः ) जिन समूहं मे राक्षस अर्थात 
षटस्वमाववाते मौर निन्दा के मरे हृषु मन्य विद्यमान है, तथा जो फि ( रवितः ) 
हिसाके हेतु दोप भौर श्रु है उनका ( भरति बहु स्मः ) अनेक प्रकार से विनाश 
करता है, हम लोगों को चाहिये किउस अग्नि को कार्यो मे नित्य संयुक्त 
करे ॥ ५॥ १ 

भावाय जो भ्रग्नि इस प्रकार सुगन्घ्यादि गुणवाते पदार्थो से संयुक्त 
होकर सव वुगंन्ध भ्रादि दोषों को निवारण करके सव कै लिये सुखदायक 
होता है वह मर्ये प्रकार काम में लाना चाहिये । ईदवर का यह वचन सव 
मनुष्यों को मानना उचित है। ५॥ 


| अग्निनाग्निः समिध्यते कविगृहप॑तियुवां ॥ दृव्ववाड्‌ जुह्वास्यः ॥६॥। - 


; ` > पदायं-म्रनुप्यों को उचित है फ़ जो ( जुह्वास्यः ) जिस का 
तेज आर ( कविः ) करान्तदशंन म्र्थात्‌ जिसमें ह के व ती प 
तथा जो ( युवा ) पदार्थों के साध. मिलने ओर उनको पृथक्‌ पृथक्‌ करने (43 - 
चाद्‌ ) होम क्रि हुए पदार्था बो देशान्तरों मे प्टुवाने आर ( गृहत श 
तथा उनम रहने वालो का पालन करनेवाला है, उससे ( अग्निः ) ध न 
रूपवान्‌ पदाथा को जलाने, पृथिवी भौर सू्यलोक मेँ उहरनेवाला पन ( जि प्रत्यक्ष 
जली से ( सन्यत ) भ्वी भार अत होत ह, षह बव 

सिद्ध करने के लिये प्रयुक्त एरना बाहिय.॥ ६॥ `` ९ बहत का्माको. 
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आवा्थ- जो यह सव पदार्थो में मिला हुभ्रा विचुदुरूप अग्नि कदाता 
है, उसी से प्रत्यक्ष यह सूर्य्यलोक भ्रौर मौतिक अग्नि प्रकारित होति है, रौर 
फिर जिसमे चि हुए विदयुदूप हो के रहते है जो इनके गुण भौर विद्या 
को ग्रहण करके मनुष्य लोग उपकार कर, तो उनसे अनेक व्यवहार सिद्ध 
होकर उनको अत्यन्त भ्रानन्द की प्राप्ति होती है, यह्‌ जगदीदवर का वचन 
है ॥ ६ ॥ 


कविमग्निसुप्॑तुहि सत्यध॑मांणमध्व॒रे । देवममीवचातनम्‌ ।\७॥ 

पदार्म-हे मनुष्य ! तरू ( अध्वरे ) उपासना करने योग्य व्यवहार में 
( सत्यधर्माखम्‌ ) जिसके घमं नित्य भ्मौर सनातन है जो ( अमोवचातनम्‌ } 
अज्ञान भ्रादि दोपों का विनाश्च करने तथा ( कविम्‌ ) सव की वृद्धियों को भने 
सरदज्ञपन चे प्राप्त होकर ( देवम्‌ ) सव सुखो का देनेवाला ( अग्निम्‌ ) सवज् 
इदवर है, उसको ( उपस्तुहि ) मनुष्यो के समीप प्रकाशित कर ॥ १॥ 

हे मनुष्य ! तरू ( अण्वरे ) करने योग्य यज्ञ मे ( सत्यधर्माणम्‌ ) जो कि 
अविनाशी गुण ओर ( ममीवचातनम्‌ ) ज्वरादि रोगों का विनाश करे तथा 
( कविम्‌ ) सव स्थूल पदार्थो को दिलानेवाला जौर ( देवम्‌ ) सव सुला का दाता 
( अग्निम्‌ ) भौतिक अग्नि है, उसको ( उपस्तुहि ) सव के समीप सदा प्रकादित 
करे [२]॥७॥ 

भावा्य--इस मन्त्र मे श्लेषालङ्कार है । मनुष्यों को सत्यविद्या से 
घर्मं की प्राप्ति तथा दिल्पविद्या की सिद्धि के लिये ईश्वर गौर भौतिकं श्रम्नि 
के गुण भ्रलग अलग प्रकाशित करने चाहिये । जिससे भ्राणियो को रोग आदि 
के विनाश पूवक सघ सुखो की प्राप्ति यथावत्‌ हो ।॥। ७ ॥ 


यस्त्वाम॑ने दविष्प॑तिदतं देवं सप्येतिं । तस्यं स्म भाविता भवं ॥८॥ 


पदार्य-हे ( देव ) सव के प्रका करनेवाले ( अग्ने ) विज्ञानस्वस्म 
जगदीश्वर 1 जो मनुष्य ( हविष्पतिः ) देने लेने योग्य वस्तुगों का पालन करनेवाला 

( यः ) जो मनुष्य ( इतम्‌ ) ज्ञान देनेवाले श्रापका ( सपय्यंति ) सेवन करता है, 

{ तस्य ) उस सेवक मनुष्य के आप ( प्राविता ) अच्छी प्रकार जाननेवाले ( भव ) 

हो॥१॥ 

(यः) जो ( हविष्यतिः ) देने लेने योग्य पदार्थो की रक्षा करनेवाला 
मनुष्य ( देव ) प्रकाश भ्रौर दाहगूणवाक्े ( अग्ने ) भौतिक भग्न का ( सपर्यति ) 
सेवन करता है, ( तस्य ) उस मनुष्य का वह अग्नि ( प्राविता ) नाना प्रकारके 
सुखो से रक्षा करनेवाला ( मव ) होता है॥२।॥८॥ | 

मावा्थ--दस मन्त्र म इतेषालङ्कार है 1 दूत शब्द का परथ दो पक्ष मं 
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ऋग्वेदः मऽ १ 1 सू० १२॥ ६३ 
समक्लना चाहिये, भ्र्यात्‌ एक इस प्रकर से कि सव मनुष्योंमे ज्ञान का 
पहुचाना ईश्वर पक्ष, तय एक देश से दूसरे देश में पदार्थो का पहुचाना 
भौतिक पक्ष में ग्रहण कियागयादहै। जो आस्तिक भ्र्थात्‌ परमेदवर में 
विवास रखने वाले मनुष्य अपने हृदय में सवंसाक्नी का ध्यान करते वे 
पुरूष ईदवर से रक्षा को प्राप्त होकर पापों से वचकर धर्मात्मा हए भरत्यन्त 
सुख को प्राप्त होते है, तथा जो युक्ति से विमान भ्रादि रथों में भौतिक अन्ति 
को संयुक्त करते है, वे भी युद्धादिकं मे रक्षा को प्राप्त होकर भ्रौरों की 
रक्षा करनेवाले.होते है ।। = 1. 
यो अग्नि देषर्वीतये हविष्पर अविवांसति 1 तसम पावक गव्य ।॥९॥ 

पशावे-हे ( पावक ) पवित्र करनेवलि ईदवर ! ( यः ) जो ( हणिष्मान्‌ ) 
उतम उत्तम पायं वा क्म करोव।ल। मनुष्य ( देववीतये ) उत्तम उत्तम गुण आर 
मगो की परिपूर्णता के लि ( अग्निम्‌ ) सव सुखो के देनेवाले आपको ( भ्राविवा- 
सति ) गच्छ प्रकार सेवन करता है, ( तस्म ) उस सेवन करनेवाले मनुष्य को आप 
( भरुडय ) सब प्रकार सुली कीजिये ॥। १ ॥ 
यह जो ( हविष्मान ) उत्तम पदार्थवाला मनुष्य ( देववीतये ) उत्तम भोगों 
की प्राप्ति के लिये ( मग्निम्‌ ) सुख करनेवाले भौतिक अग्नि का ( आविवासति ) 
अच्छी प्रकार सेवन करता है, ( तस्मं ) उसको यह्‌ अग्नि ( पावक ) पवित्र करने- 
चाला होकर ( म्रडय ) सुखयुक्त करता है ॥ २॥& ॥ 
मावा्थ--इस मन्त्र मँ दलेषालङ्कार है । जो मनुष्य अपने सत्य माव 
| कर्मं रौर विज्ञान से परमेश्वर कासेवन करते, वे दिव्य गुणं पवित्र कमं 
ग्रौर उत्तम उत्तम सुखो को प्राप्त होते द । तथा जिससे यह दिव्य गुणो का 
भ्रकाद करनेवाला अग्नि रचा है, उस अग्नि से मनुष्यो को उत्तम उत्तम 
उपकार लेने चाहिये, इस प्रकार ईरवर का उपदेश दै । ९ ॥ 
। स न॑ः पावक दीदविवोऽने देषा इहावह । उप॑ यग विथ नः ॥१०॥ 
पदाय-हे ( बीदिवः) अपने सामथ्यं से प्रकादावान्‌ ( पावक ) पवित्र 
करने तथ ( अग्ने ) सब . पदार्थो को प्राप्त करानेवाले ( सः ) जगदीरवर ! जाप 
(नः ) हम लोगोंके सुल के लिये ( इह ) इस. संघार में ( देवाच्‌ ) विद्वानों को 
{ आवह ) प्राप्त कीजिये, तया ( नः ) ` हमारे ( यज्ञम्‌ ) उक्तं तीन प्रकार के यज्ञ 
ओर ({ हषिः ) देनेतेने योग्य पदाथ को (उपाद्हु ) हमारे समीप प्राप्त 
कीजिये।॥ १॥ | । 
(यः) जो ( दीदिवः ) प्रकाशमान तया ( पावक ) शुद्धि का हेतु ( अग्ने ) 
ए अग्निं अच्छी प्रकार कृलायन्त्रों में युक्त किया हमा (नः }) हम लोगों के 
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६४ ऋग्वेदः मं९ १।सु०:११.॥ 
सुख के लिये ( इह ) हमारे. समीप ( - देवान्‌.) -दिव्य गुणों को ( आवह.) प्राप्तः 
करता है, वह ( नः ) हमारे तीन प्रकार के. उक्त { यज्ञम. ) यज्ञ को तथा, (हविः) 
उक्त पदार्थो को प्राप्त होकर सुखो को ( उपाबह ) हमारे सूमीप भ्राप्त करता रहता 
ध 
| भावाय--इस मन्त्र में दलेषालद्धार है । जिस प्राणी को किसी पदार्थं 
की इच्छा उत्पन्न हो, वह्‌ अपनी. कामसिद्धि के लिये परमेदवर की प्राथेना 
प्रर पुरुषाथं करे । जसे इस वेद मे जगदीदवर के गुण स्वमाव तथा श्रौरों 
के उपपन्न किये हुए दृष्टिगोचर होते ह, वंसे मनुष्यों :को उनके भ्रनुङ्कल कमे 
के अनुष्ठान से भ्रग्नि भ्रादि पदार्थो. के गुणों कों ग्रहणं करके भ्रनेक, प्रकारः 
व्यवहार की सिद्धि करनी चाहिये ।। १० ॥ ‡ ' ‡ ` क 
“ सनु स्तवान आ भ॑र गायत्रेण नवीयसा । ` . 
रपि वीरवतीमिषम्‌ ॥११॥ ; 


 पदा्े--हे भगवन्‌ ! ( सः) जगदीदवर आप ! {( नवीयसा ) अच्छी. 
भ्रकार मन्त्रों के नवीन पाठ गानयुक्त ( गायत्रेण ) गायत्री छन्दवाले प्रगाथो से 
(स्तवानः } स्तुति को प्राप्त कयि हुए ( नः ) हमारे लिये ( रयिम्‌ ) विद्या ओौर 
'चक्रवति राज्य से उत्पन्न होनेवाले घन तथा जिसमें ( वीरवतीम्‌, ) अच्छे अच्छः 
वीर्‌ तथा विद्वान्‌ हो, उस ( इषम्‌ ) सज्जर्नां के इच्छा करने " योभ्य उत्तम क्रिया 
का ( आभर ) अच्छी प्रकार धारण कीजिये १॥ 9 ध 


(८ सः ) उक्त भौतिक अग्नि (-नगीयसा ) अच्छी प्रकार मन्धो के नवीन 
नवीन पाठ तथा गानयुक्त स्तुति ओर ( गायत्रेण }) गायत्री छन्द वाते प्रगाथो सेः 
( स्तवानः ) गुणों के साथ ग्रहण किया हमा ( रयिम्‌ ) उक्त प्रकार फा धनं { च.) 
ओर ( भीरगतीम्‌, इयम. ) उक्त गुणवाली उत्तम ` क्रिया को :( भ्रामर ) अच्छी 
प्रकार धारण करता है (२)1११॥ 9 1 द्र 
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भावा्थ-इस मन्त्र मे इलेषालङ्कार है । तथा पहिले मन्त्र से "चकार 
की ्रनुदृत्ति की है । हरएक मनुष्य को वेद भादि के त्वीन नवीन श्नघ्य- 
यत्‌ से वेद की उच्चारणक्रिया प्राप्त होती है इस कारण "नवोयसाः इसः 
पद का उच्चारण किया है । 4 
` जिन धर्मात्मा मनुष्यो ने यथावत्‌ रा्दाथंपूर्व्र वेद, के पठने रौर 
वेदोक्त कर्मों के भ्रनुष्ठान से जगदीच्वर को प्रसन्न क्रिया है, उन मनुष्यो 
को वह्‌ उत्तम उत्तम विद्या भ्रादि धन तथा सुरता भ्रादि गुणो कौ उत्वन्त 
^ _ ४ इसके आगे सर्वव एक (१) गङ्ुसे हे न्वयः का; `यं प्नीर दूसरे 
"अद्ध से दूसरे.अन्वय का बधं जानना. ॥* 1६, ^ न कद 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० १३॥ ६५ 


करनेवाली शष्ठ कामना को देता है, क्योकि जो वेद के पठने भौर परमेश्वर 
के सेवन से युक्त मनुष्य है, वे अनेक सुखो का प्रकाश करते हं ॥ ११ 


अग्न शुक्रेण शोचिपा विश्वामिर्देवहुतिभिः। 
इमं स्तोम पसव नः ॥१२॥ 


पदाथं--हे ( रग्न ) प्रकाशमय ईदवर { आप कृपा करके ( शुक्रेण ) अनन्त 
वीर्यं के साय ( शोचा ) शुद्धि करने वाले प्रकाश तथा ( विदवाभिः देवहूतिभिः) 
विद्वान्‌ ओर वेदो कौ वाणियों से सव प्राणियों के लिये ( नः) हमारे ( इमम्‌ ) 
दस प्रव्यश ( स्तोमम्‌ ) स्तुत्िसमूह को ( जुषस्व ) प्रीति के साथ सेवन 
कीजिए ॥ १॥ 

यह ( अग्ने ) मौतिक श्रम्नि ( बिदयाभिः ) सव ( देवहूतिभिः ) विद्वान्‌ 
तथा वेदों की बाणियों से अच्छी प्रकार िद्ध किया हुमा ( शुक्रेण ) अपनी कान्ति 
वा ( शोचिया) पवित्र करनेवलि प्रकाश्चसे (नः) हमारे ( इमम्‌ ) इस 
( स्तोमम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य कला की कुशलता को ( जुषस्व ) सेवन करता 
है ॥२॥ १२॥ 

मावाय--दस मन्त्र म इलेपालद्कार है । दिव्य विद्याभ्ों कं भ्रकारा 
होने से देव शब्द से वेदों का ग्रहण किया है । जव मनुष्य लोग सत्य भ्रम के 
साथ वेदवाणी से जगदीश्वर कौ स्तुति करते है, तव बह परमेच्वर उन 
मनुष्यो को विद्यादान से प्रसन्न करता है । वसे ही यह भौतिक ग्रग्नि भी 
विद्या से कलाकुलता मे युक्त किया हृभ्रा इन्धन भ्रादि पदार्थो मे ठहर कर 
सव छ्रियाकाण्ड का सेवन करता है ॥ १२॥ 

इस ध क्त के रथं की, भ्रमि राव्द के अथं के योग से, र्यारहवें 
सूक्त के श्रथं से, जाननी चाहिये । 


यह भी सूक्त सायणाचाय्यं प्रादि आर्य्यावतंवासी तथा गूरोपदेशवासी 
विलसन भ्रादि ने विपरीतता से वणेन किया है ॥ 


यहु बारहवां सक्त समाप्त हृश्रा ॥1 
` कण्व ऋषिः 1 इध्मः समिद्धोऽग्निः; ततूनपातु; नरादांसः; इडः; वहिः; देवोर्रार 


उवासानक्ता; दंग्यौ होतारौ प्रचेतसौ; सरस्वतीडा भारत्य स्त्रो देव्यः; त्वष्टा 


, 
4 "ॐ 
वनस्पतिः; स्वाहाकृतयहच द्वादशा देवताः । गायत्र छन्दः 1 ड्जः स्वरः ॥ 
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सुस॑मिद्धो न आ वंह देवो अंगने विष्यति । होत॑ः पावक यसि च ।।२॥ 

* पदा्थ- हे ( होतः ) पदाथों को देने ओर ( पावक ) शुद्ध करनेवाले 

( रगे ) विद्व के ईदवर ! जिस हेतु से ( सुसमिद्धः ) अच्छी प्रकार प्रकाशवान्‌ 

आपा करके ( नः ) हमारे ( च ) तथा ( हविष्मते ) जिसके वहत हवि अर्थात्‌ 

पदाथ विद्यमान है उस्र विद्वान्‌ के लिये ( देवानु ) दिव्य पदार्थो को ( आवह ) 

2 प्रकार प्राप्त करते है, इससे म आपका निरन्तर ( यक्षि ) सत्कार करता 
॥ १॥ 


जिससे यह ( पावक ) पवित्रता का हेतु ( होता ) पदार्थो का ग्रहण करने 
तथा ( सुलमिद्धः ) अच्छी प्रकार भ्रकाशवाला ( अग्ने ) भौतिक अग्नि ( नः) 
हमारे ( च ) तथा ( हविष्मते ) उक्त पदार्थं वाते विद्वान. के लिये ( देवानू ) 
च्य पदार्थो को ( आवह्‌ ) अच्छ प्रकार प्राप्त करता है, इससे भ उक्त अग्नि 
को ( यक्षि ) क्यसिद्धि के लिये अपने समीपवर्ती करता हूं ॥ २ ॥ 


„ भावाथ--दइस मन्व मे दलेषालङ्कार ह । जो मनुष्य बहुत प्रकार की 
सामग्रा ब्‌^ ग्रहण करके, विमान भ्रादि यानो में, सव पदार्थो के प्राप्त कराने- 
वाले भ्रग्नि की, भ्रच्छी प्रकार योजना करता है, उस मनुष्य के लिये वह्‌ 

५ भणति नाना प्रकार के सुखो की सिद्धि करानेवाला होता है ॥ १॥ 


मडमन्तं तनूनपाचनगं देवे नः कवे । अद्या कुंणहि वीतय ।॥२॥ 


, . _पृदा्थ--जो ( तनूनपात्‌ ) शरीर तथा ओपधि भादि पदार्थो क छोटे चोरे 
जक्चाका भी रक्षाकरने गौर ( कवे ) सव पदार्थो का दिखानेवाला अग्नि है, बह 
( देवेषु ) विद्रानो तथा दिव्य पदार्यो मं ( वीतये ) सुख प्राप्त होने के लिये ( अद्य ) 


भाज ( नः } हमारे ( मधुमन्तम्‌ ) उत्त 
[0 ध त्‌) म॒ उत्तम रसयुक्त ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को 


| मावा्थ--जव अग्नि मे सुगन्धि भ्रादि पदार्थो का हवन होता है, तभी 
बह यज्ञ वायु म्रादि पदार्थो को शुद्ध तथा शरीर भ्रौर भरौषषधि ८ 
रक्षा करके, भ्रनेक प्रकार के रसो को उत्पनन करतां दै, तथा उन शुद्ध 


पदार्थो के भोग से, प्राणियों 
1 यां के विद्याज्ञान भौर वल कीवृद्धिभी होती 


1 | नर्स भरियमस्मिन्‌ य॒ज्ञ उप॑ हये । मधुनिहं दपिष्ठतंम्‌ ॥३॥ 


पदाये--य ( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) अनुष्ठान करने योग्य 
। प ( इह ) संसार मं ( हविष्कृतम्‌ ) जो कि होम मुःरने योम्य पदाथा से त 


द ` ©6-0. ॥1011116॥1९51101 8112८80 \/21888| @0॥6610). 01011260 0#/ 86870नी1 = 
र न. - . 


११६ द क 


ऋग्वेदः मं० १1 सु० १३॥ ६७ 
जाता 8, ओर ( भधुजिह्वम्‌ ) जिसकी काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, 
सुधरुञजवर्णा, स्फुल्लिद््िनी ओौर विदवरूपी ये अरति प्रकाशमान चपल उवालारूपी जीभ 
ई ( भ्रियम्‌ ) जो सव जीवों को प्रीति देने ओर ( नराशंसम्‌ ) जिस सुख को 
मनुष्य प्रशा करते है, उसके प्रकादा करनेवाले अग्नि को ( उपह्वये ) समीप 
प्रज्वलित करता हं ॥३॥ 

मावार्थ--जो भौतिक श्रग्नि इस संसार में होम के निमित्त युक्तिसे 
ग्रहण किया हशर प्राणियों की प्रसन्नता करानेवाला है, उस अग्निकी सात 
जीभ ह । अर्थात्‌ काली- जोकि सुपेद भ्रादि रङ्ग का प्रका करनेवाली, 
कराली- सहने मे कठिन, मनोजवा-मन के समान वेगवाली, सुलोहिता-- 
जिनका उत्तम रक्तवं ह, सुश्रम्नवर्णा- जिसका सुन्दर धुमलासा वर्णं हैः 
स्फुल्लिङ्जिनी- जिससे वहत से चिनगे उठते हौ, तथा विद्वरूपी- जिसका 
सव खूप हँ । ये देवी अर्थात्‌ अतिशय करके प्रकाशमान रौर लेलायमाना 
प्रका से सव जगह जानेवाली सात प्रकार की जिह्वा ह, रयात्‌ सव पदार्थो 
को ग्रहण करनेवाली होती है । इन उक्त सात भकार की रग्नि की जीभों 
चे सव पदार्थो मे उपकार लेना मनुष्यों को चाहिये ॥ २ ॥ 


अग्ने सुखतमे रथ देवों शंडेत आ वंह । असि होता मलुहितः॥४५॥ 


पदाथ--जो ( अग्ने ) भौतिक अग्नि ( मनुः ) विद्वान, लोग जिसको मानते 
ई तथा ( होता ) सब सुखो का देने गौर ( ईडितः ) मनुष्यो को स्तुति ङ 
( असि ) दै, वह ( सुलतमे ) अत्यन्त सख देनं तथा ( रथे ) गमन आर विहार 
करानेवाले विमान आदि सवारियों मे ( हितः ) स्थापित क्विया हुमा ( देवानु ) 
दिव्य भोगों को ( आवह्‌ ) अच्छे प्रकार देशान्तर मं भराप्त करता है ॥ ४॥ 

भावार्थ--मनुष्यो को वहत कलाम से संयुक्त, पृथिवी जल ओर 
अन्तरिश्च मँ गमन का हेतु, तथा भ्नग्नि वा जल श्रादि पदार्थो से संयुक्त तीन 
प्रकार का रथ कल्याणकारक तथा अत्यन्त सुख देनेवाला होकर वहत उत्तम 
उत्तम कायां की सिद्धि को प्राप्त करानेवाला होता है ॥ ४ ॥ 


स्तृणीत वृिरांतुपण्धृतपु्रं मनी पिणः । यत्रामृत॑स्य॒ चक्षणम्‌ ॥५५॥ 
पदार्य-है ( मनीषिणः ) वुद्धिमान्‌ विदानो । ( यत्र ) जिस अन्तरिक् भँ 
(मृतस्य ) जलसमूह्‌ का ( चक्षणम्‌ ) द्शंन होता दै, उस ( गानुपक्‌ ) वारो 
ओर वे धिरे ओर ( शतपृष्टम्‌ ) जल से भरे हये ( बहिः ) अन्तरिक्ष बो 
( स्तृणीत ) होम के धूम से आच्छादन करो, उसी अन्तरिक्षम अन्य भी बहत पदां 
जल आदि को जानो ॥ ५ ॥ 
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६य ऋग्वेदः मं० १ सू० १३॥ 

भावार्थ-- विद्वान्‌ लोग भ्रग्नि में जो घृत प्रादि पदाथं छोडते है, वे भन्त- 
रिक्न को प्राप्त होकर, वहाँ के ठहरे हुए जल को शुद्धकरते है भ्रौर वह्‌ शुद्ध 
हा जल सुगन्धि आदि गुणों से सव पदार्थों को प्रच्छादन करके सव 


प्राणियों को सुखयुक्त करता है ॥ ५॥ 


वि भ्रयन्तागृताधो द्वारो देवीरंसथतः । अया नूलं च य्े ॥६॥ 
पदार्य-हे ( मनीषिणः ) वुद्धिमान. विद्धानो ! ( श्रद्य ) आज ( यष्टवे ) 


यज्ञ॒ करने के लिये घर आदि के ( असङ्चतः ) अलग श्रलग ( ऋतावृधः ) सत्य . 


मुख मौर जल के बृद्धि करनेवाले ( देवीः ) तथा प्रकाशित ( द्वारः ) दरवाजों का 
( शरूनम्‌ ) निरय से ( विश्रयन्ताम्‌ ) सेवन करो भ्र्थात. अच्छी रचना से उनको 
वनाभो ॥ ६ ॥ । 

मावा मनुष्यो को भ्रनेक प्रकारके द्वारो के घर, यज्ञाला, प्रौर 


विमान, भ्रादि यानो, को बनाकर उनमें स्थिति, होम श्रौर देशान्तरों मे जाना 
श्राना करना चाहिये ॥ ६ 1 


नक्तोपसा सुपेसासििन यह उप॑ हये । इदं नं विरा ॥७॥ - 


पदार्थ ( अस्मिन्‌ ). इस बर तथा ( यने ) सङ्खत करने के कामो मे 
न ) च्छ श नक्तोषसा ) राप्रिदिन को ( उपह्ये ) उपकार में 

, जिस कारण ( नः ) हमारा ( बाहः ) र गि 
प्राप्तिके लिये हो ॥७॥ क ता ण र 

मावा मनुष्यो को उचित है कि इस संसार मे विद्या से सदैव उप- 
कार लेवें, क्योकि रात्रि-दिन सव प्राणियों के सुख का हेतु होता है 1 ७ ॥ 


ता छंनिह्वा उप॑ हये होतांग देव्यां कवी । यहं न। यक्षतामिमम्‌ ॥८॥ 


£ पवाथ- र क्रियाकाण्ड का शनृष्टान करनेवाला इस घरमे जो (नः) 
हमारे ( इमम्‌ ) प्रत्यक्ष ( यज्ञम्‌ ) हवन या रित्पविद्यामय यज्ञ नो ( यक्षताम्‌ ) 


, पराप्त करते है उन ( सुजिह्वौ ) सुन्दर पूर्वोक्त सात जीम ( होतारा ) पदार्थो का 


ह्ण करे ( कवौ ) तीग्र दशन देने ओर ( दभ्या ) दिव्य पदार्थो में रहनेवाले 


१ भसिद्ध भ्रभ्नियों को ( उपह्वये ) उपकार में लाता हं ॥ ८॥ 


मावा -जंसे एक विजली, वेग भ्रादि भ्रनेक गुणवाला अग्न है इसी 


रकार परसिद्ध म्रग्नि भी है । तथा ये दोनों सकल पदार्थो के देखने में प्रौर 
भरच्छे प्रकार क्रियाभ्नो मे नियुक्त किये ह .दिस्प भादि अनेक कार्यो की 





^ 
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ऋग्वेदः मं० १ सू° १३॥ ६€ 
सिद्धि के हेतु होते ह 1 इसलिये इन्हों से मनुष्यों को सव उपकार लेने 
चाहिये ॥ ८ ॥ 
इ संरखती मृद विसो देवेथोसुवः । वहिः सीदन्तु अक्िधः ।\९।॥ 


पदार्थ हे विद्वानों ! तुम लोग एक ( इडा ) जिससे स्तुति होती, दूसरी. 
( सरस्वती }) जो अनेक प्रकार विज्ञान का हेतु, भ्र तीसरी ( मही ) वड़ोंमें 
वहो पूजनीय नीति है, बह ( भ्रलिधः ) हिसारहित भ्रौर {( मयोभुवः ) सुखो का 
संपादन फरानेवाली ( देवी ) प्रकाशवान्‌. तथा दिव्य गुणो को सिद्ध कराने में दहेतु 
जो ( तिलः) तीन प्रकार की वाणी दैः उसको ( बहिः ) षर घरके भ्रति 
( सीदन्तु ) यथावत्‌ प्रकाशित करो ॥ € ॥ 

सावार्थ--मनुप्यो को "इडा" जो कि पटनपाठन की श्रेरणा ` देनेद्रारीः 
सरस्वती" जो उपदेशरूप ज्ञान का प्रकाश करने रौर 'मही' जो सव प्रकार 
च प्रदांसा करने योग्य है, ये तीनों वाणी कुतकं से खण्डन करने योग्य नहीं 
है, तथा सव सुख के लिये तीनों प्रकार की वाणी सदैव स्वीकार करनी 
चाहिये, जिससे निदचलता से अविद्या कानादा हो ॥ € ॥ 


इह त्वष्टारमग्रियं विश्व॑रूपमुपहये । अस्माकमस्तु केव लः ॥१०॥। 


पदार्थ--प जिस ( विङ्व कूपम्‌ ) सवंग्यापक ( अग्रियम्‌ ) सव वस्तुं के 
आगे होने तथा ( त्वष्टारम्‌ ) सव दुःखों के नाश करनेवाले परमारमा को ( इह ) 
इस चर मे ( उपह्वये ) भ्रच्छी प्रकार भ्राह्वान करता ह वही ( अस्माकम्‌ ) उपा- 
लना करनेवाले हम लोगों का ( केवलः ) इष्ट ओर स्तुति करने योग्य ( रस्तु ) 
सो ॥ १॥ † 
भनौर अं ( विश्वरूपम्‌ ) जिसमें सव गुण रहँ, ( अप्रियम्‌ ) सव साधनों के 
भागे होने तथ{ ( त्वष्टारम्‌ ) सव पदार्थो को अपने तेज से अलग भ्रलग करनेवाले 
 -आौतिक भरग्नि को ( इह ) इ शिल्पविद्या में ( उपह्वये ) जिसको युक्त करता हू 
वह्‌ ( अस्माकम्‌ ) हवन तथा शिल्पविद्या के सिद करनेवाले हम लोगो का (केगलः) 
भ्र्यत्तम साधन ( अस्तु ) होता है ॥ २ ॥ १० ॥ 
मावार्य- इस मन्त्र में इलेपालङ्कार है । मनुष्यो को भ्रनन्त सुख देने- 
वाके ईदवर हौ की उपासना करनो चाहिये, तथा जो यह्‌ भौतिक भ्रग्नि सव 
पदार्थो का छेदन करने, सव रूप गुण भ्रौ र पदार्थो का प्रकाश करने, सब से 
उत्तम भ्रौर हम लोगो की शिल्पविद्या का भ्रद्वितीय साधन है, उसका उप- 
योग शिल्पविद्या मे यथावत्‌ करना चाहिये 1 १० ॥ 
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अवं सृजा वनस्पते देवं देवेम्यों हविः परदातुर॑सतु चेतनम्‌ ॥१९॥। 
पदा्थ--जो ( देव ) फल आदि पदार्थो को देनेवाला ( वनस्पतिः ) वनों 
के वृक्ष ओर भ्रौपधि श्रादि पदार्थोको भ्रधिक बृष्टिकेहेतु से पालन करनेवाला 
( देवेभ्यः ) दिव्य गुणों के लिये (हविः ) हवन करने योग्य पदार्थो को ( अवसन ) 
उत्पन्न करता है, चह ( प्रदातुः ) सव पदार्थो की 1: चाहने वाक्ते विद्धान्‌ जन के 
, ( चेतनम ) विज्ञान को उत्पन्न करानेवाला ( अस्तु ) होता है ॥ ११ ॥ 

9. भावाय मनुष्यों से, पृथिवी तथा सव पदाथं जलमय यक्ति से 
यान्न मे युक्त क्रिये हुए श्रग्न से प्रदीप्त होकर रोगों की निमूंलता से, 
वुदि ओर वल 1 देने के कारणः, ज्ञान के वढ़ाने के हेतु होकर दिग्यगुणो का 
प्रकाश करते है । ११॥ 


स्वाहां य॒ कुणोतनेनद्रंय॒ यज्व॑नो शे ! तत्र देवँ उप॑ हये ॥१२॥ 


पदा्-हे शित्पविद्या के सिद्ध यज्ञ॒ करने ओर करानेवाने विद्वानों ! तुम 
लोग जसे जहां ( यज्वनः ) यज्ञकर्ता के ( गृहे ) घर यज्ञशाल। तथा कलाकुदालता 
` से सिदध क्ि हये विमान प्रादि यानोंमेः ( इन्द्राय ) परमेदव्यं की प्राप्ति के लिये 
परम विद्वानों को वुलाके ( स्वाहा ) उत्तम फरियासमूह के साथ ( यज्ञम्‌ ) जिस तीनों 
प्रकार के यज्ञ कौ ( कृणोतन ) सिद्ध करने वके हो, वैसे वहां भ ( देवान्‌ ) उन 
उक्त चतुर्‌ श्रेष्ठ विद्वानों को ( उपह्लये ) प्रार्थना के साथ बुलाता रहं 1 १२॥ 

वार्थ मनुष्य लोग विद्या तथा क्रियावान्‌ होकर, यथायोग्य वने 

दए स्थानों मे, उत्तम विचार से क्रियासम से सिद्ध होनेवाले कमंकाण्ड को 
नित्य करते हुए भ्रौर वहां विद्वानों को बुलाकर वा भ्रापही उनके समीप 
जाकर, उनकी विद्या भौर क्रिया की तुराई को ग्रहण करे । हे सज्जन 
लोगो ! तुमको विद्या रौर क्रिया की कुदलता भरालस्य से कभी नहीं छोडनी 
चाहिये, क्योकि एेसी ही ईइवर की राज्ञा सव मनुष्यों के लिये है ।॥ १२॥ 
इस तेरटवे सूक्त के रथं की प्रमग्नि रादि दिव्य पदार्थो के उपकार 


लेने के विघान से वारहवे सक्त के भ्रमिप्राय के साथ संगति जाननी चाहिये ॥.. 


८ यह भी सुक्त सायणाचाग्यं रादि तथा 
। त ने विपरीत हौ वर्णन किया है ॥ १ व 







यह तेरहवाँ सुक्त पुरा श्रा ॥ 
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कण्वो मेधातियिचऋं षिः । विदवेदेवा देवताः ! गायत्री छन्दः । षड्जः स्वर. ॥ 
रेभिर दुवो गिरो विश्वेभिः सोम॑पीतये । ठेवेभिंयाह यक्षि च ॥१॥ 


पदार्य- हे (श्रग्ने ) जगदीदवर ! आप ( एभिः ) इन ( विष्वेभिः ) सव 
( देवेभिः ) दिग्य गुण रौर विद्वानों के साध ( सोमपीतये ) सुख करनेवाले पदार्थो 
के पीने के लिये ( दवः) सत्कारादि व्यवहार तथा ( गिरः) वेदवाणियों कों 
( याहि ) प्राप्त हृजिये ॥ १ ॥ 

जो यह्‌ ( अग्ने ) भौतिक श्रग्नि ( एभिः ) इन ( विदवेमिः ) सव (देवेभिः) 
दिव्यगुर भ्रौर पदार्थो के साथ ( सोमपीतये ) जिससे सुखकारक पदार्थो का पीना 
हो, उस यज्ञ के लिये ( दुवः ) सत्कारादि व्यवहार तया ( गिरः ) वेदवारियो को 
( याहि ) प्राप्त करता है, उसको ( एभिः ) इन ( विदवेभिः ) सव ( देवेभिः } 
विद्वानों के साय ( सोमपीतये ) उक्त सोम के पीने के लिये ( यक्षि ) स्वीकार 
करता हं, तया ईदवर के ( दवः ) सत्का रादि व्यवहार ओर वेदवारियों को (यक्षि) 
संगत भर्यात्‌ भ्रषने मन भौर कामों मेँ अच्छी प्रकार सदव यथादाक्ति धारण करता 
ह ॥ २॥ १॥ 

मावायं--इस मन्त्र मँ इटेषालङ्कार है । जिन मनुष्यों को व्यवहार 
रौर परमाथं के सुख की इच्छा हो, वे वायु जल भ्रौर पृथिवीमयादि यन्त्र 
तथा विमान श्रादि रथों के साथ भ्रग्नि को स्वीकार करके उत्तम कियाभ्नं 
को सिद्ध करते रौर ईद्वर की आज्ञा का सेवन, वेदो का पढ़ना पढ़ना ओर 
वेदोक्त कर्मो का भ्रनुष्ठान करते रहते है, वे ही सव प्रकार से आनन्द भोगते 


दै १॥ 
आ त्वा कम्बां अहूषत रणन्ति विप्र ते भियः । देवेभिरग्न आ गहि ॥२। 


पदाये- हे ( भ्रग्ने ) जगदीश्वर ! जंसे ( कण्वाः ) मेधावि विद्रान्‌ लोग 
( स्वा ) भ्रापका ( गृणन्ति ) पूजन तथा ( अहूषत ) प्रार्थना करते है, व॑सेही 
हेम लोग भी आपका पूजन भौर प्रार्थना करे 1 हे ( विभ ) मेधाविन्‌ विद्धान्‌ ! 
जते (ते) तेरी ( धियः) बुद्धि जिस ईदवर के ( गुणन्ति } गुणों का कथन 
ओर प्राथना करती ह, वैसे हम सब लोग परस्पर मिलकर उसी की उपासना करते 
रह 1 हे मङ्गलमय परमात्मन्‌ ! भ्राप छपा करके ( देवेभिः } उत्तम गुणो के प्रकाश 
प्नौर भोगों के देने के लिये हम लोगों को ( प्रागहि) अच्छी प्रकार प्राप्त 
हृजिये ॥ ( १ ) ॥ 

हे ( विप्र ) मेधावी विद्धान्‌ मनुष्य ! जैसे ( कण्वाः ) अन्य विद्वान्‌ लोग 
( अग्नेः) अग्नि के ( गुणन्ति } गुण प्रकाश मरौर ( श्रहूषत ) शित्पविद्या के लिये 
युक्त करते है, वैसे तुम मी करो । जसे ( भर्ते ) यह अग्नि ( देवेनभिः ) दिव्यगुणों 
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के साथ ( भ्रागहि ) भ्रच्छी प्रकार श्रपने गुणों को विदित करता है भ्रौर जिस अग्नि 
के (ते) तेरी ( धियः) वृद्धि ( गृणन्ति) गुणों का कथन तथा ( प्रहूपत ) 
अधिक से अविक मानती है, उससे तुम वहूत से. कार्य्यो को सिद्ध करो ॥ २॥ २ ॥ 


-भावाथ--इस मन्त्र मे रलेषालङ्कार है । मनुष्यों को इस संसार में 
ईदवर के रचे हृए पदार्थो को देखकर यह्‌ कहना चाहिये कि ये सव धन्यवाद 
ओर स्तुति ईरवर ही मे घटती है ॥ (२) ॥ 


शरम इरस्यति मित्रानि पूषणं भगम्‌ । आदित्यान्‌ मास्तं गणम्‌ ॥३॥ 


र द ( कण्वाः ) बुिमान्‌ विद्धान्‌ लोगों ! श्राप क्रिया तथा भ्रानम्द की 
५ 1 लये ( इन््रवाघ्र ) विजुली भौर पवन ( बरहस्पतिम्‌. ) वड़े से वड़े पदार्थो 
क सूम्यलोक ( मित्रा ) प्राण ( श्रग्निम्‌ ) प्रसिद्ध भ्रग्नि ( पूषणम्‌ ) 
क के समूह्‌ के पुष्टि करनेवाले चन्द्रलोक ( भगम्‌ ) सुखो के प्राप्त करानेवाले 

वाति भ्रादि राज्य के घन ( आदित्यान्‌ ) बारहो महीने जौर ( मास्तम्‌ ) पवनों 


के ( गणम्‌ ) समूह्‌ को अहूषत ) ग्रहण 
कतो 118 ॥ ( अहूषत ) ग्रहण तथा ( गृणान्ति ) अच्छी प्रकार जान के 


मावार्थ--इस मन्त्र मे पुर्वं मन्त्र से कण्वाः भ्रहूषत' भ्रौर गृणन्ति" 
१५५ पदों की भरनुवृत्ति भराती है । जो मनुष्य ईदवर के रचे हए उक्त इन्द्र 
जादि पदार्थो रौर उनके गुणों कों जानकर क्रियाओं मे संयुक्त करते है, वे 
भ्राप सुखी होकर सव प्राणियों को सुखयुक्त सदेव करते है ॥ ३ ॥ 


भ वे। धियन्त॒ इन्दैवो मत्सरा मादयिष्णधः। द्रप्सा मध्व॑मुपद; । (५॥ 


पदा्थ--हे मनुष्यो ! जसे मने धारण क्य, पूवं मन्त्र मे इन्द्र॒ भ्रादि पदां 
कह्‌ ५ & उन्हीं से ( मध्वः ) मधुर गुणवते ( मत्सराः ) जिनसे उत्तम श्नानन्द 
हते हं ( मादयिष्णवः.) ्रानन्द के निमित्त ( ग्रष्लाः ) जिन से वल 


 भर्थात. सेना के लोग श्रच्छी प्रकार आनन्द को भाप्त होते भ्रौर ( चमुषदः ) जिनके 


ध शाना से स्थिर होते ६ उन ( इन्दवः ) रसवाले सोम॒ भ्रादि 
हकं समूहाको (वः गों के लिये 

मकार धारण कर रष्वे द, ¢ ४ स ( जियन्ते ) मरच्छी 
करो ॥ ४॥ 





< नावाय --ईरवर सव मनुष्यों के भ्रति कहता है कि जो मेरे रचे ए 
व य भ प्रकाशित किये विजली आदि पदार्थो से ये सव पदार्थं धारण 
व करये है, तथा जो मनुष्य इनसे वैक वा शिल्पशास्वो की 

उत्तम रस के उत्पादन भौर शिल्प कायो कौ सिद्धि के साथ, उत्तम 
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सेना के संपादन होने से, रोगों का नाश त~ विजय की प्राप्ति करतेहै"वे 
लोग नाना प्रकार के सुख भोगते ह ॥ ४ ॥ ं 
ते खामंवस्यवः कण्वासो वृक्तवहिपः । हविष्न्तो अतः । ५ , 
पदां हे जगदीदवर ! हम लोग, जिनके ( हविष्मन्तः ) देने १ 
भोजन करने योग्य पदाथं विद्यामान है, तथा ( अरंकूतः ) जो सव स \ 
सुशोभित करनेवाले है, ( अवस्यवः ) जिनका पनी रषा चाहने ४ स र 
( कण्वासः ) बुद्धिमान, भ्रीर ( बुक्तर्बाहषः ) यथाकाल यज्ञ ् १ 
जिस ( त्वाम्‌ ) सशर जगत्‌ के उलन करनेवानि आपश ( ईडते ) स्तु ; 
उसी भ्रापकी स्तुति करे ॥ ५॥ 
भावार्य -हे सृष्टि के उत्पन्न करनेवाले परमेदवर ! न भ्रापने सव 
प्रारियों के सुख के लिये सव पदार्था को रचकर धारण प ५ ध ४ 
लोग श्रापही की स्तुति, सव को रक्षा की इच्छा दिक्षा भ्रौर विद्य 
सन्य को भूषित करते हुए उत्तम क्रियां के लिये, निरन्तर भ्रच्छी प्रकार 
यतन करते है ॥ ५॥ 


धृतपषठा मनोयुजो ये त्वा वहन्ति वहयः । आ देवान्त्साम॑पीतये ॥६॥ 


दाथं--हे विद्धानो ! जो युक्ति से सयुक्त कयि हुए ( एतयृष्ठाः ) जिनके 
यष्ट श्रयात प्राचार म जल है ( मनोयुजः ) तथा जो उत्तम जान से रथो क मत 
श्रिये जति. ( बह्नयः ) वार्तां पदार्थं वा याना का इर देश में प भ्र 
आदि पदभ &, जो ( सोमपीतये ) जिसमें सोम भादि पदार्थों का पीना ४ है 
उन यज के लिये ( त्वा ) उस्र भूषित कर योग्य यज्ञ को भौर ( देान्‌ ) दिव्य 
-गुण, दिष्य मोग, भीर वसन्त भादि ऋतुं को ( भ्रावहन्ति } अच्छी भकार पराप्त 
करते &, उनो सव मनुष्य यथाथं जानके म्ननेक कार्यो को षिद्ध करने के लिये टीक्‌ 
प्रयुक्त करना चाहिये ॥। ६ ॥ 
आवा्य--जो मेध श्रादि पदार्थं है, वे ही जल को ऊपर नीचे भ्र्थात्‌ 
मन्तरिक्ष को पहचाति भ्रौर वहां से वपति हं भ्रौर ताराख्य यन्तर से चलाई 
हई विजुलौ मन के वेग के समान वार्त्र को एक देश से दुसरे व प्राप्त 
करती है 1 इसी प्रकार सव सुखो को प्राप्त करनेवाछे ये ही पदाथं है एेसी 
ईश्वर की भराज्ञा है ॥,६ ॥ . 


तान्‌.यज्॑ौ ऋतादधोऽगने पतमीवतस्कृथि । मध्व॑ः सुजिह्व पायय ।\७॥ 


पदायं-हे ( अग्ने ) जगदीदवर ! आप ( यजत्रान्‌ ) जो कला भ्रादि 
दार्थ म संयुक्त करमे" योग्य तथा ( ऋतावृधः } सट्यता भ्रौर यज्ञादि उत्तम कमां 





् 
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ऋग्वेदः मं० १ सू० १४॥ 

क दि करनेवाले ६ ( श र ------- ~ 
१ ५.न्‌ / उन [वद्युत्‌ रादि पदार्थो को शरेष्ठ करते हो, उन्दी 
स हम लोगो को ( पत्नीवतः ) प्रशंसायुक्त स्तरीवाले (कृधि ) कीजिये । हे ( णह ) 
स से पदार्थो को वारणाशक्तिवाे ईदवर ! राप ( मध्वः ) मधुर पदार्थो के 
रस क कृपा करके ( पायय ) पिलाद्ये ॥ १॥ 


( सुजिह्व ) जिसकी लपट भें अच्छी भकार 
होम करते है, सो यह ( अग्न 
4 ( ऋतावृधः ) उन जल की वृद्धि करानेवाले ( यजव्रान्‌ ( ॥ 
८ करने योग्य ( तान्‌ ) विद्युत्‌ जादि पदार्थो को उत्तम ( कृषि ) करता है 
भार्‌ वह्‌ अच्छी प्रकार कलायन्तों मे संयुक्त किया हया हम लोगों को ( पत्नीवतः 


पत्नीवान्‌ भरात्‌ शष्ठ गृहस्थ ( कधि ) कर देता, तथा ( मध्वः }) मीठे मी पदार्थो 


के रस को ( पायय ) पिलाने का हेतु होता है ॥ २॥ ७ ॥ 
भावाव--दस मन्त्र में इलेषालद्कार है । मनुष्यों को म्रच्छी प्रकार 


ईश्वर के भ्राराघन भ्रौर अग्निकी क्रियाकुरालता से रससारादि को रचकर 


त ने न 
तथा उपकार मं लाकर गृहस्थ भ्राश्रम भें सव कार्यों को सिद्ध करना 


चाहिये ॥ ७॥ 
ये यजत्रा य ईड्यास्ते ते पिवन्तु जिह्वयां । मधोरग्ने वषट्कृति ॥८॥ 


पदाय -( ये ) जो मनुष्य विचत्‌ भ्रादि पदां ( यजत्राः ) कलादिकों मे 


ग (0 + बा ( ये ) जो गुगवाले ( ईख्याः ) सब प्रकार से लोजने 
पि) ५५ स र्मी ति ओ ( भणे) बनि भं ( बषट्‌ 
। ( पिबन्तु ) यथावत्‌ पीते ह ॥। ८ ॥ । षोः ) मुरो के म॑ को 


` _ , भावा्य- मनुष्यों को इस जगत्‌ मे सव संयुक्त पद | 
को षः भरात्‌ एक तो उनके गुणो का 8 

ए ता । जो विद्युत्‌ अ।दि पदार्थं सव मूत्िमानु पदार्थो से रस कोः 

| र छोड़ देते है, इससे उनकी शुद्धि के लिये सुगन्धि भ्रादि 


पदार्थो का होम 
दं € करनेवाले ह ह [ करना चाहिये, जिसमे वे सवः प्राणियों को सुख 


सूच्यस्य रोचनादि्वान्‌ र्वा उपवुधः । विमो हेतेह व॑क्षति॥९॥ 





विप्रः 
) बुद्धिमान्‌ विदान्‌ पुरुष है वही ( सुर्यस्य ) चराचर के ्रात्मा परमेदवर 


^ वा सूरग्यलोक के ( रोचनात्‌ ) भका से ( 
भ्रातः 9 इस मे 4 
(एकम को आप्त होकर सुखो को चितानेवाजो इह ) ५ जन्म ६ (र र मे ( (८ । 


१ 
¶ 





, = बकनर ६ 
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पदा्व-जो ( होता) होम भे खोडने योग्य वल्दभों का दने छनेवाना ~ ` 
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ऋर्वेदः मं० १। सू° १४॥ 


श्रेष्ठ भोगो को ( वक्षति ) प्राप्त होता वा करता है, वही सब विद्याओं को पराप्त 
होके श्रानन्दयुक्त होता है ॥ € ॥ 5 

र आवा --इस मन्त्र भे दलेषालङ्कार दै। जो ईदवर स शा 
उत्पन्न नहीं करता, तो कोड पुरुष उपकार लेने को समथं नहीं श श 
ओर जव मनुष्य निद्रा में स्थित होते है 9 श 0 षा 
योग्य पदा्थं को प्राप्त नहीं हा सकता व 
होकर उनके भोग करने को समर्थं होता है । इससे इस मन्व में अ 
पद का उच्चारण कियाहै। संसार के इन पदार्थो से वुद्धिमान्‌ मनु 
क्रिया की सिद्धि को कर सकता है, भ्रन्य कोई नदीं ॥ ९ ॥ 

विष्वेभिः सोम्यं मध्वद्म इनेण वायुना । 

पवा मित्रस्य धामभिः ॥१०॥ 

पदा्य--( अन्ने ) यह अग्नि ( इन्द्रो ) परम स 
( वायुना ) स्पकं वा गमन करनेहारे पवन के भ्नौर ( मित्रस्य ) सव 1 
सव के भ्राणङ्प होकर वर्तनेवाले वायु के साथ ( विद्वेभिः) र र 
स्थानों से ( सोम्यम्‌ ) सोमसम्पादन के योग्य ( मधु ) मधर्‌ आदि गरणगुन्त 
करता ह।॥ १०॥ च 

+ प प्मग्नि ब्रह्माण्ड मे रहनेवाले ९ व 
दारीर में रहनेवाले प्राणों के साथ वर्तमान होकर सव पदा्थां ५ | 
ग्रहण करके उगलता है, इससे यह मख्य शिल्पविद्या का साधन है ॥ १० 


लं हेता मलुहितोऽगन यें सीदसि । सेमं नां अध्वरं य॑ज ॥११॥ . 
पदा्य-हे ( भ्रमे ) जो भ्राप श्रतिदाय करके पूजन करे योग्य स 
मनुष्य श्रादि पदार्थो के चारण करने रौर ( होता ) सब पदाथ, 

क है ( स्वम्‌ ) जो ( यज्ञेषु ) क्रियाकाण्ड को प्रादि तेकर ज्ञान होने 1 

करे योग्य यज्ञो में ( सीदसि ) स्थित हो रहेहो, ( सः) 

हमारे ( इमघ ) इस (य हे यज्ञ को ( ` 

॥ ११॥ ध 

क ने सव मनुष्य भ्रादि प्राणियों के शरीर भ्रादि 

पदार्थो उत्पन्न करके घारण कयि है, तथा जो यह्‌ सव कम उपासना 

तथा ज्ञानकाण्ड मे अतिशय से पूजने के योग्य है, वही इस जगत्खूपी यज्ञ को 
सिद्ध करके हम लोगो को सुखयुक्तं करता है।॥ १११ 


य्वा रपी रथे हरितो देव रोदितः । ताभिदर्वा इदावंह । १२॥ 
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७६ ऋग्वेदः मं० १। सू० १५॥ 

पदाथ--हे ( देव ) विद्वान्‌ मनुष्य ! तू ( रथे ) पृथिवी समुद्र रीर ग्रन्त- 
रिक्षमे जाने भ्राने के लिये विमान भ्रादि रथ में ( रोहितः ) नीची ऊंची जगह उता- 
रने चद़ृने ( हरितः ) पदार्थो को हरने ( अख्षीः ) लाल र ङ्खयुक्त तथा गमन कराने- 
वाली ज्वाला भर्थात्‌ लपटों को ( युक्षव ) युक्त कर श्रीर ( ताभिः ) इनसे ( इह ) 
संसार में ( देवानु } दिव्यक्रियासिद्ध व्यवहारो को ( भ्रावह ) श्रच्छी प्रकार प्राप्त 
कर | १२॥ 


भावा विद्वानों को कला गौर विमान आदि यानो भें, रग्नि आदि 
पदाथा को संयुक्त करके, इनसे इस संसार मे मनुष्यों के सुख के लिये दिव्य 
पदार्थो का प्रकादा करना चाहिये ॥ १२॥ 


सव देवों के प्रकागा तथा क्रियाभ्रों के समुदाय से इस चौदह सक्त 
की सङ्गति पूर्वोक्त तेरहवें सूक्त के भ्रथं के साथः जाननी चाद्ये 


इस सूक्त का भी रथं सायणाचाय्यं श्रादि विद्धान्‌ तथा यूरोपदेश- 
निवासी विलसन श्रादि ने विपरीत ही वर्णेन किया है ॥ 


| यह चौदहवां सुक्त पुरा हृश्रा ॥ 


जमो कः 


कण्वो मेधातियिचऋ घिः । ऋतवः-इन्द्रः; मर्तः त्वष्टा; भ्रमिः; इनदरः; 
मित्रावर्णो; द्रविणोदाः अदिविनौ; भग्निरच देवताः! गायत्री छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


र सोम पिवं ऋतुना त्वां विशन्त्विन्दवः । मत्मरासस्तदे।कसः॥१॥ 


पदाथ--हे मनुप्य ! यह (इन्द्र) समय का विभाग करनेवाला सूर्य 

( ऋतुना ) वसन्त प्रादि ऋतुं के साय ( सोम्‌ ) ओपधि भ्रादि पदार्थोके रसको 

( पिब ) पीता है श्रौर ये (तदोकसरः ) जिनके अन्तरिक्ष वायु श्रादि निवास के 

स्थान तथा ( मत्सरासः ) भ्रानन्द के उदपन्न करनेवादे है, वे ( इन्दवः.) जलो के रस 

( ऋतुना ) वसन्त भादि ऋतु्ो के साथ ( त्वा ) इसप्राणी वा भ्रप्राणी कोक्षण 
कषण (भ्राविशन्तु ) प्रावेदा करते है ॥ १ ॥ ए 


। . . भावार्य--यह सुय्यं वषे, उत्तरायण दक्षिणायन, वसन्त आदि ऋतु, चत्र 
। आदि वारो महीने, शुक्ल भ्रौर कृष्णपक्ष, दिनरात [जो ३० मूहूर्तं का 
| संयोग |, महतं जोकि तीस कलाभ्ं का संयोग, कला जो ३० { तीस ) काष्ठा 
। का संयोग, काष्ठा जोकि भ्रठारह्‌ निमेष का संयोग तथा निमेष भ्रादि समय के 


१ 
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६ ५ ¦ २० ई ६ - 
मिमानो को भकाशित करता है, जंसे किं मनुजी ने कहा हैँ रौर उन्दीं के 
साथ सव भ्नोषधियों के रस ओर सव स्थानों से जलो का खीचता है, ध 
किरणों के साथ भ्रन्तरिक्च में स्थित होते दै, तथा वायु के साथ भ्राते ज 


दै ।॥ १॥ 
मरुत॒ः पिब॑त ऋतुनां पोच पुनीतन । यूयं हि ट सुदानवः ॥\२॥ 


पदार्थ- ये ( मरतः ) पवन ( ्छतुना ) वसन्त आरि ऋतु : के साथ सव 
रसो को ( पिबत ) पीते है, वे ही ( पो्रात्‌ ) भ्पने पवित्रकारकः गुण च ( यज्ञम्‌ ) 
उक्त तीन प्रकार के यज्ञ को ( पुनोतन ) पवित्र करते ह, तथा ( हि ) जिस कारण 
( युयम्‌ ) वे ( सुदानवः ) पदार्थो के अच्छी प्रकार दिलानेवाले ( स्थ ) ई, इससे 
वे युक्ति के साधः ्रियाभ्रों में युक्त हए कार्यों को सिदध करते है ।॥ २॥ 

मावाथ--ऋतुश्नों के श्रनुक्रम से पवनो में मी यथोयोग्य गुण उत्पन्न 
होति है, इसी से वे त्रसरेणु श्रादि पदार्थो वा क्रियाग्नो के हेतु होते हँ, तथा . 
अग्नि के वीच सुगन्धित पदाथो के होमद्रारा, वे पवित्र होकर प्राणीमाव्र 
को सुखसंगुक्त करते है, रौरवे ठी पदार्थो के देनेलेने मे हेतु होते दै ॥ २॥ 


अमि यङ्ग गंणीहि नो भावो नेष्टः पिवं ऋतुना ॥ 
त्वं हि र॑नधा असिं ॥३॥ 


पदार्थ- यह ( नेष्टः ) शुद्धि भ्रीर पुष्टि प्रादि देतुभरों से सब पदार्थो का 
परकश करनेवाली ध ( ऋतुना ) ऋतुजों के साथ रसो को ( पिब ) पीती है, 
तथा ( हि ) जिस कारण ( रत्नधाः ) उत्तम पदार्थो कौ घारण करनेवाली ( धरसि ) 
है, ( त्वम्‌ ) सो यह ( ग्नावः ) सव पदार्थो की प्राप्ति करानेहारी ( नः) हमारे 
इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( भ्रभिगुीहि ) सव प्रकार से ग्रहण करती है, दषलिये तुम 
। लोग इससे सव कार्य्यो को सिद्ध करो ॥ ३॥ 


आवाथ--यह जो विजुली भग्न की सूक्ष्म अवस्था है, सो सव स्थूल 
वदार्थो के श्रवयवों मे व्याप्त होकर उनको धारण भ्रौर छेदन करती हैः दसी 
| स यह प्रत्यक्ष अग्नि उत्पन्न होके उसी मे विलाय जाता है।॥३॥ 


अगं देवौ इहावह सादया योनि षठ । परं भूप पिवं ऋतुना ॥४॥ 


पदा्थ--यह ( अग्ने ) प्रसिद्ध वा अप्रसिद्ध भौतिक भ्रम्नि ( इव ) इस संसार 
मँ ( ऋतुना ) ऋतुं के साय ( त्रिषु ) तीन प्रकार के ( योनिषु ) जन्म नाम बौर 
स्यानख्पी लोकों में ( देवान्‌ ) भेष्ठ गुणों से युवत पदार्था को ( भ्रा वह्‌ } म्रच्छी 


„= 
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७८ ऋग्वेदः म॑ं० १1 सू० १५॥ ^ 
अकार भ्राप्त करता ( सादय ) हननकर्ता ( परिभूष ) सव प्रोर से भूपित करता 
ओर सब पदार्थो के रसों को ( एब ) पीता है ॥ ४॥ 

मावाथ--दाह गुरयुक्त यह अग्नि भरने रूप के प्रकार से सव ऊपर 
नीचे वा मध्य मं रहनेवारे पदार्थो को श्रच्छी प्रकार सुशोभित करता, हम 
ओौर शित्पविद्या मे संयुक्त किया हुभा दिव्य दिव्य सुखो का प्रकादा करता 
डै11४॥ 


बराह्मणादिन्द्र राध॑सः पिवा सोम॑ूरतूरलु । तवेद्धि सख्यमस्तुतम्‌ ।\५॥॥ 


पदाये--जो ( इन्द्र ) एेदवय्यं बा जीवन का हेतु वायु ( ब्राह्मणात्‌ ) बड 
का अवयव ( राधसः ) पृथिवी. आादि लोकों के घन से ( श्रनुतऋतुन्‌ ) अपने भ्रपने 
भ्रमाव से पदा्ों के रस को हरनेवाङे वसन्त श्रादि ऋतुप्भं के अनुफ़म से ( सोमम्‌ ) 
सव पदार्था के रस को ( पिव ) ग्रहण करता है, इससे ( हि ) निद्वय से ( तव ) 
उस वायु का पदार्थो के साय ( प्रस्तृतम्‌ ) अविनाशी ( सख्यम्‌ ) मित्रपन है ॥ ५ ॥ 

मावा - मनुष्यों को योग्य है किं जगत्‌ के रचनेवाटे परमेश्वर ने, जौ 
जो जिस जिस वायु भ्रादि पदार्थो में नियम स्थापन किये है, उन उन को जान 
कर कार्य्यो को सिद्ध करना चाहिये 1 रौर उन से सिद्ध कयि हुए धन से 
सव ऋतुगो मे सव प्राणिभ्रों के भ्रनुकूल हित संपादन करना चाहिये, तथा 
युक्ति के साथ सेवन किये हृए पदाथं मित्र के समान होते भ्रौर इससे विपरीत 
शश्र के समान होते है, एसा जानना चाहिये 1 ५ ॥ 


युवं दक्ष भरतत्रत मित्रावरुण दूक्भ॑म्‌ । ऋतुना यह॑माश्राथे ॥६॥ 


पदा्थ-( युवम्‌ ) ये ( शतव्रत\) वलों को धारण करनेवाक्े ( भित्रा- 
रणौ ) प्राण भ्रौर अपान ( ऋतुना ) ऋतुं के साय ( दूडभम्‌ ) जो कि दात्रुमो 
 कोदुःल्ञ के साथ घर्णा कराने योग्य ( दक्षम्‌ ) वल तथा ( यज्ञम्‌ ) उक्त तीन 
प्रकार के यज्ञ को ( भ्राश्चये ) व्याप्त होति ह ॥ ६ ॥ 

। मावा जो सव का मित्र वाहर भ्रनेवाला प्राण तथा शरीर के 
“ भीतर रहनेवाला उदान है, इन्दं से प्राणी ऋतुग्नों के साथ सव संसारल्पी 


यज्ञ प्रौर बल को धारण करकं व्याप्त होते है, जिससे सव व्यवहार सिद्ध 
५ होते ३ ॥ ६ ॥ 3 


दरविणोदा दरविणसो ग्राव॑हस्तासो अध्वरे 1 येषु देवींकते \\911 


| पदाथं--( द्रविखोवाः ) जो विद्या बल राज्य श्रौर नादि पदार्थो का 
, ने भौर दिव्य गुणवाला परमेश्वर तया उत्तम धन आदि पदां देने भौर दिव्य गरण- 
` त भौतिक भ्रग्नि है, जिस ( देवम्र ) देव को ( प्रावषस्तास्‌ः ) स्तुति समूह 
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॥ नै 






2 मं० १1 सू° १५॥ ७६ 
"ग्रहण वा हनन श्र पत्यर रादि यज्ञ सिद्ध करनेह्‌,रे शिल्पविय्ा के पदां हाथमे 
दै, जिनके एेसे जो ( द्रविखसः ) यज्ञ करने वा द्रव्धसंपादक विद्वान्‌ है, वे ( अध्वरे ) 
अनुष्ठान करने योग्य क्रियासाघ्य हिसा के श्रयोग्य भ्रौर ( यज्ञेषु ) अग्निहोत्र यादि 
-प्रदवमेष पर्ययन्त वा शिल्पविद्यामय यज्ञो में ( ईटरते ) पूजन वा उसके गुणो का खोज 
-करके संयुक्त करते ह वही मनुष्य सदा आनन्दयुक्त रहते है ॥ ७ ॥ 

भावाथ--इस मन्त्र में इलेषालद्कार है । सव मनुष्यों को सव कमं 
उपासना तथा ज्ञानकाण्ड यज्ञो में परमेश्वर ही की पूजा तथा भौतिक भ्रमति 
होम वा शिल्पादि कामों मे अच्छी प्रकार संयुक्त करने योग्य ह ॥ ७ ॥ 
द्रविणोदा द॑दातु नो वदनि यानिं शरष्विरे। देवेषु ता व॑नामहे ।॥८॥ 
पदार्य- हम लोगों के ( यानि ) जिन ( देवेगु ) विद्ठान्‌ वा दिव्य सयं 
आदि अर्थात्‌ शिल्प विद्या से सिद्ध विमान आदि पदार्थो में ( वसूनि ) जो विद्या चक्र- 
वर्ति राज्य ओर प्राप्त होने योग्य उत्तम घन ( शृण्विरे ) सुनने मे आते तथा हम 
लोग ( वनामहे ) जिनका सेवन करते है, ( ता ) उनको ( द्रविणोदाः ) जगदीश्वर 
(नः) हम लोगोके लिये ( ददातु ) देवे तथा अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुमा 
भौतिक अग्नि भी देता है॥ ८॥ 

भावाय-प्ररमेरवर ने इस संसार मे जीवों के लिये जो पदाथं उत्पन्न 
कयि है, उपकार में संयुक्त किये है, उन पदार्थं से जितने प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष वस्तु से सुल उत्पन्न होते है" वे विद्वानों हौ के सङ्गं सं सख देनेवाले 
होते हं ॥ ८ ॥ 

द्रविणोदाः पिंपीपति जोत भ च॑ तिष्ठत । नेष्रादत॒भिरिष्यत ।९॥ 


पदा्थ- हे मनुष्यो ! जंसे ( ्रविणोदाः ) जज्ञ का भरनुष्ठान करनेवाला 
विद्वान्‌ मनुष्य यज्ञो में सोम भ्रादि ओपधियों के रस को ( पि्पीयति ) पीने की इच्छा 
करता है, वंसे ही तुम भी उन यज्ञोको ( नेष्टरात्‌ ) विज्ञान से ( जुहोत ) देनेलेने 
का व्यवहार करो, तथा उन यज्ञो को विपि के साय सिद्ध करके ( ऋतुभिः ) ऋतु 
ऋतु के संयोग से सुखो के साथ ( प्रतिष्ठत }) प्रतिष्ठा कोप्राप्त हो भौर उनकी 
विद्या को सदा ( इष्यत } जानो ॥ € ॥ 

मावार्थ--इस मन्त्र मे वाचकृलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो को च्छ 
ही काम सीखने चाहिये, दुष्ट नही, भ्रौ र सव ऋतुभो मे सव सुखो के लिये 
यथायोग्य कर्म्म करना चाहिये, तथा जिस श्तु मे जो देश स्थित करेवा 
जनि भ्राने योग्य हो, उसमे उसी समय स्थिति वा जाना भ्राना तथा उस देश 
के अनुसार खना पोना वस्त्रषारणादि व्यवहार करके, खव व्यवहारा मं सुखो 
को निरन्तर सेवनं करना चाहिये ॥ ६ ॥ 
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यत्वं तरीय॑मृतभिप्दिणोढो यजामहे । अधं स्मा नो द्दिभव ॥१०॥ 


पदार्थ--हे ( द्रविणोदः ) आत्मा की शुद्धि करनेवाले विद्या आदि घनदा- 
यक ईदवर ! हम लोग ( यत्‌ ) जिस ( तुरीयम्‌ ) स्थूल सूक्ष्म कारण जीर परम 
कारण आदि पदार्थो मे चौथी संख्या पूरण करनेवाक्े ( त्वा ) आपको ( ऋतुभिः ) 
पदार्थो को पराप्त करानेवाजे ऋतुमों के योग मे ( यजामहे स्म ) युखपू्वंक पूजते 
है, सो श्राप ( नः ) हमारे लिये धनादि पदार्यो को ( अध ) निश्चय करके ( ददिः ) 
देनेवाले ( भव } हृजिये ॥ १० ॥ 

भावार्थ--परमेदवर तीन प्रकार के भ्र्थात्‌ स्थूल सूम श्रौर कारण सूप 
जगत्‌ से श्रलग होने के कारण चौथा है, जो कि सव मनुष्यों को सरवेव्यापी 
सव का अन्तर्यामी श्रौर भ्राधार नित्य पूजन करने योग्य है, उसको छोडकर 
ईदवरवृद्धि करके किसी दूसरे पदार्थं की उपासना न. करनी चाहिये, क्योकि 
इससे भिन्न कोई कर्मं के अनुसार जीवों को फल देनेवाला नहीं है ॥ १० ॥। 


अश्विना पव॑त मघु दीद्यग्नी शुचिव्रता । ऋतुना यज्ञवाहसा ।२१॥। 


पदा्थ-हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम को जो ( शुचिव्रता ) पदार्थो की शुद्ध 
करने ( यज्ञवाहसा ) होम व्यि हुए पदार्थो को प्राप्त कराने तथा ( दीद्यग्नी ) 
प्रकादहेतुरूम अग्निवाले ( भ्रषविना ) सूयं प्रौर चन्द्रमा ( मधु) मधुर रस॒ को 
( पिबतम्‌ ) पीते है, जो ( ऋतुना ) ऋतुगों के साथ रसो को प्राप्त करत है 
उनको यथावत्‌ जानो ॥ ११ ॥ 

मावार्थ-ईदवर उपदेश करता है कि मैने जो सूयय चन्द्रमा तथा इस 
रकार मिले हृए श्न्य भी दो दो पदाथं कार्यो की सिद्धिके लिये संयुक्त 
किये है, हे मनुष्यो [ तुम्हं वे ] भ्च्छी भकार सव ऋतुश्रो के सुख तथा 
व्यवहार की सिद्धि को प्राप्त करते ह 1 इनको सव लोग सम ॥ ११ ॥ 


गपत्येन सन्त्य श्रतना यज्ञनीरसि । देवान्‌ देवयते य॑ज ॥१२॥ 


पदाये--जो ( सन्त्य ) शरियाभों के विभाग में श्रच्छी प्रकार प्रकाशित होने 
बाला मौतिक अग्नि ( गार्हपत्येन ) गहस्थों के व्यवहार से ( ऋतुना ) तुम्रो के 
साय ( यज्ञनीः ) तीन प्रकार के यज्ञ को प्राप्त करानेवाला ( रसि) टै, सो 
( देवयते ) यज्ञ करनेवाले विद्वान्‌ के लिये धिस्पविद्या में ( देवान्‌ ) दिव्य व्यव 
हारोंका ( यज्ञ ) संगम करता है 1 १२॥ 

भावार्थ जो विद्वानों से सव व्यवहाररूप कामों मे ऋतु के भति विद्या 
के साथ श्रच्छी प्रकार भ्रयोग किया हुमा श्रग्नि है, सो मनुष्य रादि प्राणयोः _ 
के लिये दिव्य सुखो को प्राप्त करता है ॥ १२ ॥ 
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ऋग्वेदः मं० १ । सु° १६॥ ८१ 
जो सव देवों के भ्रनुयोगी वसन्त भ्रादि ऋतु है, उनके यथायोग्य गुण 
प्रतिपादन से चौदहर्वे सूक्त के रथं के साथ इस पन्द्रहवे सूक्त कं भ्रथं की 
सङ्खति जाननी चाहिये । 
इस सूक्त का भी प्रथं सायणाचाय्यं भ्रादि तथा यूरोपदेशवासी विल- 
सन रादि लोगो ने कद्ध का कु वर्णेन किया है ॥ 


यहु पन्रहवां सुक्त पूरा हा ॥ 


काण्वो मेधातियिक्छ पिः । इन््रो देवता 1 गायत्री छन्दः । षड्जः स्वर ॥ 
आ त्वां वहन्तु हरयो पणं सोम॑पीतये । न्द्रं त्वा सूरचक्षसः ॥१॥ 
पदार्ग-हे विद्रन्‌ { जिस ( बुषरणम्‌ }) वर्षा करनेहारे सू््यलोक को 
( सोमपीतये ) जिस व्यवहार में सोम ॒भर्थात्‌ ्रोपधियों के अकं खिचे हए पदार्थो 
का पान किया जाता है, उसके लिये ( सूरचक्षसः ) जिनका सूय्यं मं दर्दान होता है, 
( हरयः ) हरण करनेहारे किरण प्राप्त करते ६, ( त्वा ) उसको तु भी प्राप्त हो, 
जिसको सब कारीगर लोग प्राप्त होते है, उसको सव मनुष्य ( भ्रावहन्तु ) प्राप्त हों । 
` हे मनुष्यो ! जिसको हम लोग जानते ह ( स्वा ) उसको तुम मी जानो ॥ १ ॥ 
भावाथं-जो सूर्यं कौ प्रत्यक्ष दीप्ति सव रसो के ह॒रने सव का प्रका 
करने तथा वर्षा करनेवाली है, वे यथायोग्य श्रनुकूलता के साथ सेवन करने 
से मनुष्यों को उत्तम उत्तम सुख देती ह 1 १॥ 
इमा धाना तस्तव हरीं इहोष॑वक्षतः । श्रं खतमे रथ ॥२॥ 
पदार्थ-( हरी ) जो पदार्थो को हरनेवाले सूय्यं के इष्ण वा शुक्ल पक्ष 
ह, वे ( इह ) इस लोक मं ( इमाः ) इन ( धानाः ) दीप्तियों को तथा ( इन्द्रम्‌ ) 
सू््यलोक को ( सुखतमे ) जो बहुत भ्रच्छी प्रकार सुखहेतु ( रथे ) रमण करने 
योग्य विभान मादि रथों कं ( उप ) समीप ( वक्षतः ) प्राप्त करते ह ॥ २ ॥ 


मावार्थ- जो इस संसारम रात्रि भौर दिन शुक्ल तथा कृष्णपक्ष 
दक्षिणायन ओर उत्तरायण हरण करनेवाले कहलाते हे उनसे सूर्य्य॑लोक ` 


आनन्दर्प व्यवहारो को प्राप्त करता है ॥ २॥ 
इदं भ्रातेव मह्‌ इन्द्रं मयत्य्॑वरे । इनदरं सोम॑स्य पीतय ॥३॥ 
पदा्थ--हम लोग ( ४ तः ) नित्य प्रति ( इन््रम्‌ ) परम रेश्वयं देनेवलि 
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। 
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९ क ६ £ व 
सरन (अतयव ) बुद्धिप्रद उपासना यज्ञ मे ( हवामहे ) शि 
लोग ( प्रयति ) उत्तम ज्ञान देनेवाले ( श्रष्वरे ) क्रिया से सिदध द) 
( भ्रातः) प्रतिदिन ( इन्रम्‌ ) उत्तम ॒ वर्य साचकः विचत्‌ अग्नि को ( स 
[्रियाभों मे उपदेश कह सुनके संगुवत कर, तथा हम लोग ( सोमस्य ) स ) 
के सार रसको ( पीतये) पीनेके लिये ( प्रातः ) प्रतिदिन यज्ञ म (2. 
बाह्रे वा शरीर के भीतरजे प्राण को ( हवामहे ) विचार म लाव, 

करते का विचार करे॥ २॥ 
ड भावा्थ--मनुष्यो को परभेदवर प्रतिदिन उपासना करने योग्य है, ७ 
उसकी आज्ञा के भ्रनुक्ल वत्तना चाये" विजूली तथा जो प्राणूप वायु 
उसकी विद्या से पदार्थो का भोग करना चाहिये 1 ३ ॥ 


उप्‌ नः सुतमा हि इसिमिरिन्र करिभिः । सुते दि तवा हवामहे ।॥५॥ 


१-- निस कारण यह ( इन्द्र ) वायु ( केदिनिः ) जिनके बहुत 
सेके भाद स ६ वे ( हरिभिः ) पदार्थो के हरे वा स्वीकार करने | 
बाले रग्नि वियत्‌ ओर सूयं के' साय ( नः) हमारे ( सुतम्‌ ) उत्पन्न किय हए 
होम वा श्षिल्प आदि व्यवहार के ( उपागहि ) निकट ्राप्त होता है, इससे ( स 
उसको ( सृते ) उत्पन्न कयि हए होम्‌ वा दिल्प भ्रादि व्यवहारोमं हम 
( हवामहे ) ग्रहण करते ह 1 ४ ॥ । 


माबाये--जो पदां हम लोगो को शिल्प भ्रादि व्यवहारो मे उपकार 
यक्तं करने चाहिये, वे श्रग्नि विद्यत भौर सूयं वायु ही के निमित्त से 
भ्रकारित होते तथा जाते भ्राते ह ॥ ४ ॥ 


सेमं नुः स्तोममा गहपेदं सव॑नं सृतम्‌। गौरो न तृपितः पिव ॥५॥ 


पदार्य--जो उक्त सूयं ( नः ) हमारे ( इममू ) अनुष्ठान कयि हए ( स्तो- 
ममू ) प्रशंसनीय यज्ञ वा ( सवनम ) एेरवयं प्राप्त करानिवाले क्रियाकाण्ड को(न) 
जसे ( तृथितः ) प्यासा ( गौरः ) गौरगुणविदिष्ट हरिन ( उपागहि ) समीप ग 
होता है, वैसे ( सः ) वह ( इदमू ) इस ( सुतमू ) उत्यन्न कयि प्रोपयि भ 
रस को ( पिब ) पीता ६ै। ५॥ 

आवार्य इस मन्त्र मे उपमालंकार है । ज॑से श्रत्यन्त प्यासे मृग भ्रादि 
पशु भ्रौर पक्षी वेग से दौडकर नदी तालाव आदि स्थान को प्राप्त होके 
जल को पीते ह, वैसे ही यह सूय्येलोक श्रपनी वेगवती किरणो से ओषधि 
रादि को प्राप्तं होकर उसके रस को पीता दै, सो यह विद्या की वृद्धि के 
लिये मनुष्यों को यथावत्‌ उपयुक्तं करना चादधिये ॥ ५॥ 
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इमे सोमास्‌ इन्दवः सुतासो अधिं वहिपिं । तां इन्र सह॑से पिव ॥६॥ 


पदा्य--जो ( अधि बहिपि ) जिसमे सव पदार्थं ददि को प्राप्त होते ई 
उस अन्तरि मे ( इमे ) ये ( सोमासः ) जिनसे सुख उसमन्न होते ह ( इन्दवः ) 
मरौर सव पदार्थो को गीला करनेवाले रस ह, वे ( सहसे ) बल भादि गुणों क लिये 
इवर ने ( सुतासः ) उत्पन्न किये है, ( ता . ) उन्दी फो ( इच ) वायु क्षण क्षण 
भ ( पिव ) पिया करता है 11 ६॥ । 

आवाथ--ईटवर ने इस संसार में -प्राणियों के बल भ्रादि वृदधिके 
लिये जितने मूलिमान्‌ पदाथं उत्यन्न कयि हँ, सूय्यं से छिन्न भिन्न कयि 
हुए उनको पवन भ्रपने निकट करके धारण करता है, उसके संयोग से प्राणी 
रौर श्रप्राणी बलपराक्रमवाले होते द ॥ ६ ॥ 

अयं ते स्तोमे। अग्रियो हंदिस्पृग॑स्तु शन्त॑मः। अथा सोम॑ सुतं पब ।।७॥ 

मनुष्यों यो को जसे यह वायु प्रथम ( सुतम्‌ ) उस्यन्न कयि हुए 
{ र पा रस को ( पिब ) पीता ईै, ( भ्रव ) उसके भ्रनन्तर ( ते } जो 
उस वायु का ( अग्रियः ) भ्रत्यु्तम ( दिसु ) श्रन्तःकरण में सुख का स्पशं कराने 
चाला ( स्तोमः ) उसके गुणो से प्रात हाकर क्रियां का समूह विदित ( रस्तु ) 
डो, वसे काम करने चाहिय ॥ ७ ॥ 

भावारयं--मनुष्यो के लिये उत्तम गुण तथा शुद्ध किया हुमा यह पवन 
अत्यन्त सुखकारी होता है ॥ ७ ॥ . ‡ 

विश्वमित्‌ सव॑नं सुतमिन्द्रो मद्य गच्छति । इतरहा सोम॑पीतये ॥८॥ 


पदार्य- यह ( शब्रहा ) मेध को हनन करनेवाला ( इनः ) वायु ( सोम- 
यीतये ) उत्तम्‌ उत्तम पदार्थो का पिलानेवाला तथा ( मदाय ) भ्ानन्द के लिये 
{ इत्‌ ) निदवय करके ( सवनम्‌ ) जिससे सव्र मुखं को सिद्ध करते है जिससे 
{ सुतम्‌ ) उत्पन्न हए ( विदवम्‌ ) जगत्‌ को ( गच्छति ) प्राप्त होते है ॥ ८ ॥ 


भावार्थ- वाय भ्राकाड मे भ्रपने गमनागमन से सव संसार को प्राप्त 
होकर, मेध की दृष्टि करने या सव से वेगवाला होकर, सवे प्राणियों को 
सुखय्रत करता है । इसके विना कोई प्राणी किसी व्यवहार को सिद्ध 
करने को समर्थं नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ ॥ 
सेमं नः काम॒मा पुग गोभिरधः शतक्रतो । स्त।म ता साध्यः ॥९॥ 


'पदार्थ--हे ( शतक्रतो ) असंख्यात कामों को सिद्ध करने वाने अनन्तविज्ञान- 
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=-= त्वा ) भ्रापकी ( स्वाध्यः ) भ्रच्छे प्रकार त स 
हम लोग ( स्तवाम ) नित्य सतुति करे, (सः ) सो भ्राप ( ध २ त 
| पृथिवी विद्या का प्रकार प्रौर पशु तथा ( श्र्वः ) शीघ्र चलने आर स 
मग्न रादि. पदां वा घोडे हाथौ भ्रादि से (नः) हमारी ( कामम्‌ } क 

गे ( मृण ) सव भोर से पूरणं कीजिये ॥ ९॥ 

वार्य श्वर में यह सामथ्यं सदेव रहता है व पुरुषार्थी स 
मनुष्यों का उन के कर्मो के भ्रनुसार सव कामन. से पूरण का 
जो संसार मं परम उत्तम उत्तम पदार्थो का उत्पादन तथ शा ९ 
सव भ्राणियो को सुखयुक्त करता है, इससे सव मनुष्यों को उसी पर्व 

उपासना करनी चाहिये 1\ ६ ॥ {8 

मा के संपादक जो कि सू्यं प्रर वायु, प्रादि पदाथ 
। उन के यथायोग्य प्रतिपादन से व सक्त के भ्रथं के साय पूर्व पन्द्रहव 
। सूक्तके श्रथं की संगति समनी चाहिय । 
इस सूक्त का भी अथे सायणाचा्यं प्रादि तथा गूरोपदेशवासी 
। ्नध्यापकं विलसन्‌ श्रादि ने विपरीत वणंन किया है ॥ 


यह्‌ सोलहवां सुक्त पूरा हमा १ 





काण्वो सेधातिधिनऋं षिः । इन्द्राददणौ देवते १, ३, ७, &, गायत्री; | 
२ यवमध्याविराडगायनत्री; ४ पादनिचुदूगायत्री; ५ भुरिगार्ज्चा गायत्रीः 
६ निचुद्गायत्री; ८ पिपौलिकामध्यानिचदूगायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः । 


इद्रावरंणयोरहं सम्राजोरव आ वृणे \ ता ने। मृकात इर ११ 


दाय जिन ( सन्नाजोः ) भ्र्छी प्रकार प्रकाशमान ( इन्द्रावर्णयोः ) 

सूयं प्रौर चन्द्रमा के गुणों से ( अवः) रका को ( आवृखे ) अच्छी भकार (1 

 करताहं, भौर ( ता) वे ( ईशे ) चक्रवत्ति राज्य सुप व्पबहयर म ( नः 

' ` इम लोगों को ( मृव्ठातः ) सुखयुक्त करते हं 11 १ ॥ नि 
॑ आवा्व--जैसे भ्रकादामान, संसार क क सव वु 

। ^ देने, व्यवहारो कं हेतु भ्रौर चक्रवत्ति राजा के समान सव 

 . वछेसू्यं रौर चन्द्रमा है, वसे ही हम लोगों को भी होना चाहिये ॥ १।५ . 


। गन्तांस हि स्थोऽव॑से इवं विस्य माव॑तः 1 धत्तां चषेणीनाम्‌ ॥॥२॥ 
 । पदाय जो ( हि) निस्य करके ये सप्रमोग किये हृष भन्ति भोर नल 
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को 


ऋग्वेदः मं० १1 सू° १७ ॥ ८ 


.( भावतः ) मेरे समान पण्डित तथा ( विप्रस्य ) बुदधिमान्‌ विद्वान्‌ के ( हवम्‌ ) पदार्थो 
का लेना देना करानेवाले होम वा शिल्प ब्यवहार को ( गन्तारा } प्राप होते तथा 
( चषणीनाम्‌ ) पदार्थो के उठानेवक्ते मनुष्य आदि जीवो के ( घर्तारा } धारण 
करनेवाले ( स्थः ) होते है, इससे मँ इनक्रो भ्रपने सव कामों की ( अवसे ) क्रिया 
की सिद्धिके लिये ( श्रावृखे ) स्वीकार करता हं ॥ २॥ 

भावार्थ भूवंमन्त्र से इस मन्व मे श्राृरे' इस पदका ग्रहण किया 
है ! विदानो से युक्ति के साथ कलायन्तरो मे युक्त क्षि हुए भ्रमि १ जव 
कलाओं से वलम राति ह, तव रथों को शीघ्र चलने, उनम वेठे हुए 
मनुष्य आदि प्राणी पदार्थो के धारण कराने श्रौर सव को सुख देनेवाके 
होते ह । २॥ > 

अनुकामं त॑षयेथामिनद्रावरुण राय आ । ता वू नेदिषमीमहे ॥३॥ 

पवार्थ--जो ( इन्द्रावरुण ) भ्रग्नि ओर जल ( अनुकामम्‌ ) हर एक काय्यं 
म ( रायः ) धनों को देकर ( तपयेथाम्‌ ) तृप्ति करते टः ( ता) उन ( वाम्‌ ) 
दोनों को हम लोग ( नेदिष्ठम्‌ ) अच्छी प्रकार प्रपने निकट जसे हो, वसे ( ईमहे ) 
भाप्त करते ह॥ ३॥ 

भावार्थ - मनुष्यों को योग्य है कि जिस प्रकार श्रनि ओर जल के 
गुणो को जानकर क्रियाकुशलता में संयुक्त कयि हुए ये दोनों बहुत उत्तम 
उत्तम सुखो को प्राप्त करं, उस युक्ति के साथ. कार्यो मं भ्रच्छी भकार 
इनका प्रयोग करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


युवाङ् हि शचीनां युवाङं सुमतीनाम्‌ । भूयाम वाजदात्राम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्य-हम लोग ( हि ) जिस कारण ( शचीनाघ्रु ) उत्तम वाणी वा 
शरेष्ठ कर्मो के ( युवाक्‌ ) मेल तथा ( वाजदाव्नाघरु ) विद्या वा भन्न के उपदे 
करने वा देने भौर ( सुमतीनाचरू ) श्वेष्ठ वुद्धिवाने विद्वानों के ( युबाकू } पृथग्भाव 
करने को ( भूयाम ) समथं होवे, इस कारण से इनको साधं ॥ ४॥ 

मावार्थ-- मनुप्यों को सदा भ्रालस्य छोड़कर अच्छे कामो का सेवन 
तथा विद्वानों का समागम नित्य करना चाहिये, जिससे परविद्या म्रीर दखि्ि- 
पन जड मूल से नष्ट हों ॥ ४॥ 


द्रः सदृस्दा्नां बरंणः शंस्यानाम्‌ । छतुमवत्युकध्यः ।५॥। 
¦ पवा्थ-सव मनुष्यो को योग्यदहै कि जो ( इन्द्रः) भग्ति विजुली भौर 
सूयं ( हि ) जिस कारण ( सहल्नदाव्नाम्र्‌ ) भसंख्यात घन के देनेवालों के मघ्य में 
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ने होते ई, तथा जो 
, ) उत्तमता के कार्ययो को सिद्ध करनेवाले ( मवति ) होतेह" 
= ) जल पवन भ्रौर चन्द्रमा मी ( हस्थानाम्‌ ) प्रशंसनीय पदार्थो मे उत्तमता 
स कार्यों क साघक है, इससे जानना चाहिये कि उक्त विजुली आदि पदाथ 
( उक्ष्यः ) साधुता के साथ विद्या की सिद्धि कले में उत्तम ह ॥ ५॥ 
भावार्थ-पटिने मन्त्र से इस मन्त्र भे हि इस पद की अनुवृत्ति है । 


थिवी ्रादि वा श्रन्न भ्रादि पदां दान भ्रादि के साधक है उनमें 
व ओर सूयं मुख्य है, इससे सव को चाहिये कि उनके गुणो का 
उपदे करके उनकी स्तुति वा उनका उपदेश सुने श्रौर कर, क्योकि जो 
पृथिवी भ्रादि पदार्थो मे जल वायु ओर चन्द्रमा भ्रपने श्रपने गुणो के साथ 
अरशंसा करने श्नौर जानने योग्य है, वे क्रियाकुशलता में संयुक्तं किये हुए 
उन क्रियाओं की सिद्धि करानेवाले होते ह ॥ ५ 1 


तयोरिदवसा व॒यं सनेम नि च॑ धीमहि ! स्यादुत भ्रेचनम्‌ ॥ ६ \ 


पदा्थ- हम लोग जिन इन्द्र रौर वरुण के ( अवसा }) गण ज्ञान वा उनके 
उपकार कणे से ( इत्‌ ) ही जिन सुदल भ्रौर उत्तम घनो को ( सनेम ) सेवन कर 
( तयोः ) उनके निमित्त से ( च ) भ्रौर उनसे पाये हए + असंख्यात घन को ( निषी- 
महि ) स्थापित करे, भर्यात्‌ कोश आदि उत्तम स्थानो मे भरर, भौर जिन धनो से 


हमारा ( प्ररेचनम्‌. ) ग्रच्छी प्रकार प्रत्यन्त खचं ( उत ) भी ( स्यात्‌ } 
चिदहो ॥ ६॥ 


भावाय - मनुष्यो को उचित है कि रग्नि भ्रादि पदार्थो के उपयोग 
से पूरण घन को सम्पादन श्रौर उसकी रक्षा वा उन्नति करके, यथायोग्य 
खर्च करने से विद्या श्रौर राज्य की बृद्धि से, सव के हित की उन्नति करनी 
चाहिये 1 & 11 


इरौवरुण वामहं हवे चित्राय राध॑से । अस्मान्तयु जिगयुष॑स्ृतम्‌ ॥\9\1 


पदा्थ-जो मच्छ प्रकार क्रिया कुलता भे प्रयोग किये हृए ( भस्मन्‌ } 
हम लोगों को ( सुजिग्युः ) उत्तम॒विजययुक्त ( कतम. ) करते है, ( वाम. ) उन 
इनदर रौर वरुण को ( चित्राय ) जो किः आद्चयंरप राज्य सेना नौकर पुत्र मित्र 
सोना रल्न हाथी घोड़े भ्रादि पदार्थो से भरा हुमा ( राधसे ) जिससे उत्तम उत्तम 


सखो फो सिद करते है, उस॒धन के लिये ( अहम्‌ ) मं मनुप्य ( हवे ) गर्हण 
करता हं । ७ ॥1 


भावायं-जो मनुष्य अच्छी प्रकार साधन कयि हुए मित्र जौर वरण 
कोकामों में युक्तं करते है, वे नाना प्रकार के घन आदि पदार्थ वा विजय 
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ऋग्वेदः मं° १1 सू° १७॥ ८७ 
भ्रादि सुखो को प्राप्त होकर आप सुखसंयुक्त होते तथा ओरों को भी सुल- 
संयुक्त करते हैँ ।॥। ७ ॥ । 

६ ® श = राभ 

इन्द्रावरुण नू चु वाँ सिषासन्तीषु धीष्वा । अस्मभ्यं शम यच्छतम्‌ ॥८॥ 

पदा्थ-जो ( सिषासन्तीषु ) उत्तम कमं करने को चाहने भौर ( धीषु ) 
शुभ जसु वृत्तान्त धारण करनेवाली वुदधियों मे ( चु) शीघ्र (चु) जिस कारण 
( अस्मभ्यम्‌ ) पुरुपार्थीं विष्टानों के लिये ( शमं ) दुःखविनाश करनेवाले उत्तम 
सुख का ( आयच्छतम्‌ ) अच्छी प्रकार विस्तार करते है, इससे ( वाम्‌ ) उन ( इन््रा- 
वरणा ) इन्द्र ओर वरुण को कार्य्यो की सिदधिके लिये निरन्तर ( हवे ) ग्रहण 
करताहं।॥ ८11 

मावाय--इस मन्त्र मे पुवं मन्त्र से दुवे" इस पद का ग्रहण किया 
है । जो मनुष्य शास्त्र से उत्तमता को प्राप्त हई बुद्धयो से, शिल्प आदिं 
उत्तम व्यवहारो मे, उक्त इन्द्र रौर वरुण को अच्छी रीति से युक्त करते रहै, 
वेही इस संसार में सुखो को फलाते ह ॥ = ॥ 


भ्र वामश्नोतु सुष्टुतिरिद्रावरुण यां हुवे । यामृधाथे सधस्तुतिम्‌ ॥९॥ 


पदार्व- जिस प्रकार से इस संसार मे जिन इन्द्र भ्रौर वरुण के गुणो की 
यह ( सुष्ट्तिः ) ज्छी स्तुति ( भ्राइनोतु ) भ्रच्छी प्रकार व्याप्त होवे, उसको 
( हवे ) ग्रहण करता हं भौर ( याम्‌ ) भिस ( सधस्तुतिम्‌ ) कीत्ति के साय 
क्षिल्पविद्या को ( वाब्रू ) जो ( इन्द्रावरुणौ ) इन्द्र भ्रीर वर्ण ( ऋषाथे ) बढ़ाते 
है, उस शिल्पविद्या को ( हवे ) ्रहण करता हं ॥ ९ ॥ 


मावायं--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को जिस 


पदार्थं के जसे गुण हैँ उनको वैसे ही जानकर ओर उनसे सदव उपकार 
ग्रहण करना चाहिये, इस प्रकार ईदवर का उपदेश है । ६ ॥ 


पूर्वोक्त सोलहवें सूक्त के भ्रनुयोगी मित्र भ्रौर वरुण के भ्र्थं का इस 
सूक्त मे प्रतिपादन करने से इस स्रवे सूक्त के प्रथं के साथ सोलह सूक्त 
के प्रथं की सङ्खति करनी चाहिये । 


इस सूक्त का भी भ्रथं सायणाचाय्यं भ्रादि तथा गूरोपदेशवासी 
विलसन ने कु का कुं ही वणन किया है ॥ 


यह सब्रहवां सुक्त समाप्त हरा ॥ 


ज जान ऊज 
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स ऋरवेदः.मं० १ !.सू०.१८ ॥ 
काण्वो मेधातियिच्छ पिः! १-२. ब्रह्मणस्पतिः; ४ बृहस्पतीन्द्रसोमाः; ` ५ बृहस्पति- 
दक्षिरो, ६--८ सदसस्यतिः; € सदसस्पतिर्नाराशंसो वा देवताः । १ विराड्गायत्री; 
२, ७, & गायत्री; ३, ६, ८ पिपीलिकामध्यानिचृद्गायव्री; ४ निचृद्‌, 
गायत्री; ५ पादनिचुद्गायत्री ` च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


सोमानं स्वर॑णं छृणषि ब॑ह्मणस्पते । कशीवंन्तं य ओंशिजः ॥ १ ॥ 


पदार्य--( ब्रह्मणस्पते ) वेद के स्वामी ईश्वर ! ( यः ) जो म ( भ्रौशिजः ) 

"विद्या क प्रकादया में संसार को विदित होनेवाला भ्रीर विद्वानों के पूरके समान 
उस्र मुभ को ( सोमानम्‌ ) रेदवय्यं सिद्ध करने वाले यज्ञ का कर्ता ( स्वरणम्‌. ) 
रथं के सम्वन्व का उपदेदाक भ्रौ र ( कङीवन्तम्‌ ) कक्षा अर्थात्‌ हाय वा भ्रंगुलियों 


की क्रियाभ्रों मे होनेवाली प्रशंसनीय शित्पविद्या का ` कृपा से सम्पादन करनेवाला 
( कृश्हि ) कीजिये ॥ १॥ 


मावा्थं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै! जो कोई विद्या के 
प्रकार मं प्रसिद्ध मनुष्य है, वही पढ़नेवाला ओर सम्पूणं शिल्पविद्या कै 


प्रसिद्ध करने योग्य है । क्योकि ईदवर भी एसे ही मनुष्य को अपने भ्रनुग्रह 
से चाहता दै 1 


दस मन्त्र का भ्रथं सायणाचाय्यं ने कल्पित पुराण ग्रन्थ की भ्रान्ति 
से कुछ का कु ही वर्णन ` किया है ॥ १॥ 


यो रेवान्‌ यो अमीव॒हा व॑सुवियु्टिवध॑नः। स न॑; सिपक्तु यस्तुरः ।२॥ . 


पदा्थ-( यः ) जो जगदीदवर ( रेवान ) विद्या आदि नन्त धनवालाः 

{ यः} जो ( पष्टिवधनः-) शरीर प्रौर आद्मा की पुष्टि वदढ़ाने तथा ( वसुवित्‌ ) 

सव पदार्थों का जानने ( अमीवहा ) अविद्या आदि रोगों का नाद करने तथां ( यः) 

जो (तुरः) शीघ्र सख करने वाला वेद का स्वामी जगदीश्वर है, (सः) सो 

(नः ) हम लोगो को विद्या भ्रादि घनो के साथ (सिषक्तु ) भरच्छी पकार संयुक्त 
1 २॥ 





त जिषे ऋक तककः किककिकन्को 
# 


भावा्--जो मनुष्य सत्यमभाषण भ्रादि नियमों से संयुक्त ईदवर की 
भराज्ञा का भ्रनुष्ठान करते है, वे भ्रविद्या भ्रादि रोगों से रहित भ्नौर शरीर 


वा भ्राता की पुष्टिवाले होकर चक्रवति राज्य भ्रादि धन तथा सब रोगों 
को हरनेवाली भ्रोषधियो को भ्राप्त होते ह ॥ २॥ 


मा नुः शंसो अररुषो धूतिः भणङ्‌ मत्य॑स्य । रक्षां णो ब्रह्मणस्पते ॥३॥ 


पदा्थ-हे ( ब्रह्मणस्पते ) वेद वा ब्रह्माण्ड के स्वामी जगदीदवर ! भ्राप 
{ श्ररद्यः ) जो दान आदि धर्म रहित मनुष्य है, उस ( मत्यंस्य ) मनुष्य के सम्बन्व 


। 

। 

| 

च 
अ 
। 
¢ 
! । 
५62 
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् ऋग्वेदः मं० १। सू० १८॥ ८€ 
चे (नः) हरी ( र ) रा कोणवि, निस 
\ २.) हम लोगों के 
र कोई त ( ग ) विना करने वाला न हो, भ्रौर आपकी कृपा से जो ` 
५ नः । हमारा ॥ शंसः } प्रशंसनीय यज्ञ भ्र्थात्‌ व्यवहार 
"नष्ट न होवे ।॥ ३ ॥ ८" 
मावा्थ-किसी मनुष्य को धूर्तं भर्थात्‌ छल कपट करने वाले मनुष्यों 
कासेन करना तथा अन्याय से किसी की हिसा न करनी चाहिये, किन्तु 
'सव को सव की न्यायहीसे रक्षा करनी चाहिये ॥ ३ ॥. 


स घां वीरो न रिष्यति यमिन्द्रो बह्म॑स्पतिः । 

सोमें हिनोति मर्यम्‌ ॥ ४॥ 
पदाय --उक्त इन्द्र ( ब्रह्मणस्पतिः ) ब्रह्माण्ड का पालन करनेवाला जगदीद्वर 
आर ( सोभः ) सोभलता भ्रादि ओपधियो का रस समूह ( यम्‌ ) जिस ( मत्यम्‌ ) 
मनुष्य प्रादि प्राणी को ( हिनोति ) उन्नतियुवत करते है ( सः ) वह्‌ ( वीरः ) 


सत्रओं का जीतने वाला वीर पर्प ( न घ रिष्यति ) निदचय षै कि 
1 -भाप्त वभी नटीं होता ॥ ४ ॥ ) है कि वह विनाञ्चको 


सावा्य--जो मनुष्य वायु विद्युत्‌ सूय्यं भौर सोम भ्रादि भ्रोपधियों 
के गुणों को ग्रहण करके अपने कार्यों को तिद्ध है ह 
६) पद्ध करते है, वे कभी दुःखी 


सं तं बर्णस्य सोम्‌ इन्द्र॑ म्यम्‌ । दरसिणा एावंहसः ॥ ५॥ 


पदाय हे. ( ब्रह्मणस्पते ) ब्रह्माण्ड के पालन करनेवाते जगदीश्वर । 
{ त्वम्‌ ) आप ( अहसः ) पापों से जिसको ( पातु ) रक्षा करते हं ( तम्‌ ) उस 
अर्मात्मा यज्ञ करने वाले ( म्यम्‌ ) विद्वान्‌ मनुष्य की ( सोमः ) सोमलता भादि 
-गओपधियों के रस ( इन्द्रः } वागु ओर ( दक्षिणा ) जिसे बृद्धि को प्राप्त होते ह 
ये सव ( पातु ) रक्षा करते ह ॥ ५॥ । 


 भावायं--जो मनुष्य भ्रषमं से दूर रहकर भ्रपने सुखो के वदने 
इच्छा करते ह, वे ही परमेश्वर के सेवक भौर उक्त सोम इन्द्र भौर ध 
इन पदार्थो को युक्ति के साथ सेवन कर सकते है ॥ ५॥ 


सद॑सस्पतिमद्धतं मियमिन्र॑स्य काम्य॑म्‌ । सनि गधाम॑यासिपम्‌।। ६ ॥ 


पदार्भ--प ( इन्द्रस्य }) जो सव प्राणियों फो रेवय्यरं देने ( क 
उत्तम ( सनिम्‌ ) पपपण्य कर्मो के यथायोग्य फत देने भ्रौर ( ४ 0. 
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= नारे ( अद्भुतम्‌ ) प्रादच्येमय गुण श्रौर स स्वरूप 

| सदसस्पतिम्‌ ) भ्रौर जिसमे विद्वान्‌ धानिक न्याय कले बाले स्थित हौ, उस समा 
| ८ ५ की उपासना भौर सव उत्तम गुण स्वभाव परोपकारी सभापति 

, को प्राप्त होके ( मेधाम्‌ ) उत्तम ज्ञान कौ चारण करने वाली बुद्धि को ( भ्रया- 

। सिषम्‌ ) प्राप्त होऊं 1 ६ ॥ 

1 भावायं- जो मनुष्य सर्वशक्तिमान्‌ सव के भ्रधिष्ठाता श्रौर सव 
प्नानन्द के देने वाले परमेश्वर की उपासना करते ओर उकत्करष्ट न्यायाधीश 
को प्राप्त होते है, वे ही सव शास्त्रों के वोध से प्रसिद्ध क्रियाग्रों से युक्त 
वुद्धियं को प्राप्त ओर पुरुषार्था होकर विद्वान्‌ होते है 1 ६1 वि 
यस्मात न रिष्य॑ति यज्ञो विंपथित॑न \ स धीनां योगपन्वति ।॥७। 

` पदा्थ-हे मनुष्यो { ( यस्मातु ) जिस ( बिपर्चितः ) भनन्त विधा 
| सरबेराकितिभान्‌ जगदीदवर के ( ऋते ) विना ( यज्ञः ) जो कि दूष्टिगोचर संसार 
है, सो ( चन ) कभी ( न सिध्यति ) सिद नहीं हो सकता, ( सः ) वह जगदीदवर 
सब मनुष्यों की ( धनाम्‌ ) बुद्धि रौर कर्मो को ( योगम्‌ ) संयोग को ( इन्वति ) 
व्याप्त होता वा जानता है ॥ ७ ॥ 

। वार्थ व्यापक ईर, सव में रहने वाले भ्रौर व्याप्त जगत्‌ का 

नित्य सम्बन् है 1 वही सव संसार को रचकर तथा धारण करके, सव की 

द्ध रौर कमो को भ्रच्छी प्रकार जानकर, सव प्राणियों के लिये उनके शुम 
मरगुम कर्मो के भ्नुसार सुख दुःखरूप फल को देता है 1 कभी ईशर को छोड 
के, अपने आप स्वभाव मात्र से सिद्ध होनेवाला श्र्थात्‌ जिस का कोई स्वामी | 

८ न हो एेसा संसार नहीं हो सकता, क्योकि जड पदारथ के अचेतन होने से 

। + यथायोग्य नियम के साथ उत्न्न होने कौ योग्यता कभी नहीं होती ॥ ७ ॥1 


।  आरदरभरोति दविष्कति माञ्च ृणोत्यध्व्रम्‌ । होता देवे गच्छति ॥८।॥' 
| पदार्य--जो उक्त सवज्ञ समापति देव परमेदवर ( प्राञ्चम्‌ ) सव में व्याप्त 
शौर जिस को भ्राणी अच्छी प्रकार प्राप्त होते ६, ( हविष्कृतम्‌ ) होम करने योग्य` 
पदार्थो का जिस मे व्यवहार प्रौर ( प्रष्वरमर्‌ } ्रियाजन्म भ्र्यात्‌ क्रिया से उ्पल्न ` 
„ हने वाछे जगतह्म यज्ञम ( होत्राणि ) होमसे सिद करानेवाली क्रियां को 
( कृणोति } उत्पन्न करता तथा ( भाधूनोति ) भ्रच्छी प्रकार बढ़ता है, फिर 
बही यज्ञ ( देवेषु ) दिव्य गृर्णो मे ( गच्छति ) प्राप्त होता है ॥ ८ ॥\ 
आवा्थ-जिस कारणा परमेदवर सकल संसार को रचता है" इस से 
सब पदां परस्पर श्रपने अपने संयोग से वदते, भ्नौर ये पदां क्रियामययज्ञ 
पनीर सित्पविद्या में भ्रच्छी प्रकार सरक्त कयि हए वड़े वड़े सुखो को उत्सन्न 
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नरारसं सुधृष्टममपश्यं समयंस्तमम्‌ । दिवो न सद्॑मखसम्‌ ॥९॥ 


पदार्थं ( न ) जसे प्रकाशमय सूर््यादिकों के प्रका से ( सद्ममखसम्‌ ) 
जिसमें प्राणी स्थिर होते गौर जिसमे जगत्‌ भ्राप्त होता है, ( सप्रथस्तमम्‌ ) जो बड़े 
बड़ प्राकार भ्रादि पदार्थो के साथ अच्छी प्रकार व्याप्त ( सुधृष्टमनर ) उत्तमता से 
सव संसार को धारण करने ( नरादांसम्‌ ) सय मनृष्यों को अवदय स्तुति करने योग्य 
पूरवोक्त ( सदसस्पतिमू ) सभापति परमेर्वर को ( अपद्यसु ) श्ञानदृष्टि से देखता' 
हृ" वसे तुम भी सभाओं के पति को प्राप्त हके न्याय से सथं प्रजा का पालन करकः 
नित्य दन करो ॥ ६! 
. भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जंसे मनुष्य सव जगह 
विस्तृत हए सूर्यादि कै प्रकाश को देखता है, वसे ही सव जगह व्याप्त ज्ञान- 
भका रूप परमेदवर को जानकर सुल के विस्तार को प्राप्त होता है । 


इस मन्त्र मे सातवें मन्त्र से 'सदसस्पतिम्‌" इस पद की भ्रनुवृत्ति 
जाननी चाहिये ।॥ ६ ॥ द र 

पूवं सत्रहवे सूक्त के श्रयं के साथ मित्र भ्रौर वरुण के साय भ्रनुयोगिः 
वृहस्पति भ्रादि अर्थो के प्रतिपादन से इस भ्ररहवे सूक्त के अथं की सङ्गतिः 
जाननी चाहिये । 


यह्‌ भी सूक्त सायणाचाय्यं भ्रादि ओर म्रूरोपदेशवासी विलसन आदिः 
ने कु का कुद ही वर्णेन किया है ॥ 


यह्‌ अटारहूवां सक्त पुरा हुमा ॥ 





काण्वो मेधातियिष्छ धिः । अग्निर्मरतङच देवताः । १, ३-८ गायत्री; २ निच्‌ब्‌- 
गायत्री; € पिपीलिकामष्यानिच्‌दृगायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 
भ्रति त्यं चार्मध्व्रं गोधीथाय॒ भर हयसे । मरुदधिरग्न आ गहि ॥१॥ 

पदा्थं--जो ( भ्रग्ने ) मौतिक भ्रग्नि ( मरद्ध ) विलेप पवनां के सायः 

( आगहि ) सव प्रकार से प्राप्त होता है, वह विदानो की क्रियाओं से ( स्वम ). 
उक्त ( चारम्‌, अध्वरम भ्रति ) प्रत्येक उत्तम उत्तम यज्ञ मे उनकी धिद्धि बा ( गोपी- 
थाय ) अनेक प्रकार की रक्षा के लिये ( प्रहयसे ) अच्छी प्रकार क्रिया में युक्तं किया 
जाता है॥ १॥ 

ऽ भावाथ जो यह्‌ भौतिक भ्रग्नि प्रसिद्ध सूय्यं भौर विदयुतरूप करके 
पवनो के साथ प्रदीप्त होता है, वह विद्वानों को प्रशंसनीय बुद्धि से हरएक 
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प को सदिव सव की रक्षाके लिये गुणों के विज्ञानपूवेक उपदेश्च 
करना वा सुनना चाहिये ॥ १॥ 


नरि देवो न म्यौ महस्तव कँ प्रः । मरुद्भिरग्न आ गाहं ।॥९।. 

^ ` -पदाय- हे ( मरने ) वित्ानस्वल्प परमस्र ! भ्य कृपां करके ( मर्धः) 
राणो के खाय ( आगहि ) प्राप्त हूजिये, आप कंसे हं कि जिनकी ( परः ) 
त्तम ( महः ) महिमा है, ( तच ) भापके ( क्रतुषु ) कर्मो की पूणता ध त 
को ( नहि) न कोई ( देवः) विद्धान्‌ (न) भरीरन कोई ( मतय ) (न 
मनृष्य योग्य है, तथा जो ( अग्ने ) जिस. भौतिक भ्रग्निका ( परः }) अरति ब 
( महः ) महिमा ह, वह्‌ ( ऋतुषु ) कर्म भ्रीर वुद्धि को प्राप्त करता है. ( (१ 
उसके गुणो को ( न देवः ) न कोई विद्वान्‌ भरर ( न्‌ म्यः ) न कोई भ्र ए 
मनुष्य जान सकता है, वह्‌ भ्रग्नि ( मदद्मिः ) प्राणों के साथ ( आगहि ) 

होता है ।॥२॥ 4 

भ 6 की सर्वोत्तिमता से उत्तम महिमा वां कमं अपार 
ह, इससे उनका पार कोई नहीं पा सकता, किन्तु जितनी जिसकी बुद्धि ् 
विद्या है, उसके अनुसार समाधियोगयुक्त प्राणायाम से, जो कि अन्तर्यामी 
करके वेद भ्रोर संसार भ परमेदवर ने अपनी रचना स्वरूप वां गुण वा 
जितने अग्न भरादि पदाथ प्रकादित विये है, उतने ही जान सकता हः 
स्रधिक नहीं ।॥ २1 


ये गृह रज॑सो दिदि देवासो अदरः । मख्दभिंरग्र आ ग॑दि १३ 


पदाध--( ये ) जो ( अदरहः ) किसी से द्रोह न रखनेवाले ( विवे १ सब 
(देवासः ) विद्वान्‌ लोग ॒है, जो कि ( मख्द्मिः ) . पवन बौर भ्रगिनि के साथ संयो ¦ 
म (महः ) वड़े बडे ( रजसः ) लोकों को ( विदुः ) जानते वे ही सुली होते ह 4 
डे ( अग्ने ) स्वयभकाश होनेवाले परमेदवर ! श्राप ( मरद्‌भिः ) पवनो के व 
( आगहि ) विदित हूजिये, भ्रीर जो भ्रापका वनाया हुजा ( अग्ने ) सव (= ~ 
प्रका करनेवाला भौतिक श्रग्नि है, सो भी भ्रापकी कृपा से ( मदबुभिः ) पवन 
साथ काय्यंसिद्धि के लिये ( आगहि ) प्राप्त होता है । ३1 


भवाथं-जो विद्वान्‌ लोग, अग्नि से आकर्ण वा रकाद करके तथः 
यवनो से चेष्टा करक घारणे भिये हुए लोक ई, उनको जानकर उनसे काथ 
भें उपयोग लेने को जानते है, वे ही अत्यन्त सुखी होते ह 11 ३ ॥ 
य उग्रा अकेमांनूडरनौधृष्टास ओज॑सा 1 मर्दभिरमन आ ग॑हि ॥४॥ 
पदार्थ-( ये ) जो ( उग्राः ) तीव्र वेग श्रादि गुणवाके ( उनाधुष्टासः ) 
-किसी के रोकने मं न भ्रा सक, वे पवन ( ओजसा ) श्रपने यल भ्रादि गुणो से संग 
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हृए ( अकम्‌ ) पूरग्यादि लोकों को ( आरुः ) गुणों को पभ्रकादित करते ह, इन 

( मरुद्भिः ) पवनो के साथ ( अग्ने ) यह विचत्‌ भ्रौर प्रसिद्ध भ्रग्नि ( आगहि ). 

काय्यं में सहाय करनेवाला होता है ॥ ४॥ । 

ावारथं-- जितना वल वत्तं मान है उतना वागु मौर विद्य्‌ त्‌ के सकाश 

से उत्पन्न होता है, ये वायु सव लोकों के धारण करनेवाले है, इनके संयोग 

से विजुली वा सुग्यं आदि लोक प्रकारित होते तथा धारण भी किये जाते 

दै, इससे वायु के गुणों का जानना वा उनसे उपकार ग्रहण करने से भ्रनेक 
प्रकार के कार्य्यं सिद्ध होते है ॥। ४॥ 


ये छत्रा योरव॑पेसः सुक्षत्रासो रिशादसः । मस्द्भिरम् आ गरि ।(५॥ 


पदायथ-( ये ) जो ( घोरवपंसः ) घोर भ्र्थात्‌ जिनका पदाथो को छनन 
भिन्न करनेवाला सूप जो गौर ( रिज्ञादसः ) रोगों को नष्ट करने वाला ( सुक्ष- 
त्रासः ) तथा बन्तरिक् मे निर्भय राज्य करनेहारे भ्रौर ( शुराः ) भ्रपने गणो से 
सुशोभित पवन है, उनके साय ( अग्ने ) भौतिक श्रग्ि ( आगहि ) प्रकट होता 
म्र्थात्‌ कारय्य॑सिद्धिको देता है॥ ५॥ 

भावायं- जो यज्ञ के श्वम से रोधे हुए पवन ह, वे भ्रच्छे राज्य के 
करानेवाले होकर रोग रादि दोषों का नाश करते है! श्रौरजो अशुद्ध 
भर्थात्‌ दुगंन्ध प्रादि दोषो से भरे हृए हँ वे सुखो का नाश करते दै। इससे 
मनुष्यों को चाहिये कि ्रग्नि मे होम दारा चायु की शुद्धि से अनेक प्रकार 
के सुखो को सिद्ध करे । ५॥ 


ये नाकस्याधि रोचने द्विवि देवास आस॑ते । म्द्भिरम् आ गंहि ॥६॥ 


पदायथ--( ये ) जो ( देवासः ) प्रकाशमान भौर भच्छे अच्छे गुणों वाके 
पृथिवी बा चन्द्र भ्रादि लोक ( नाकस्य ) सख की पिद्धि करने वाले सूय्यं लोक के 
( रोचने ) दचिकारक ( दिवि ) भकादा मे ( अध्यासते ) उन के धारण भ्रौर प्रकाश 
करने बलि ह, उन पवनो के साय ( अग्ने ) यह भ्रग्नि ( आगहि ) सुखो की प्राप्ति 
कराता है॥ ६॥ 

मावार्म--सव लोक परमेश्वर के प्रकाश से प्रकाणवान्‌ ह, परन्तु उसके 
ष सर्यलोक की दीप्ति भर्थात्‌ प्रकाश से पृथिवी भ्रौर चन्द्रलोक 
दात हौते है, उन भ्रच्धे गच्छे गुणवालों के साथ रहने वाले भ्रग्निको 
सव कार्य्यो मे संयुक्त करना चाहिये 1 ६॥ 


य॑ ईद्यन्ति परतान्‌ तिरः संमद्रम॑णेवम्‌ । मरुदभिंरन आ गंदि ॥७॥ 
| 9 
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र ऋग्वेदः मं० १1 सू० १६ ॥ 
"ग जो द ( पवंतातु ) मेधो को ( ईद्कयन्ति ) छिन्न भिन्न 
करते रौर वपति ह, ( अर्णवम्‌ ) समुद्र का ( तिरः ) तिरस्कार करते वा( समु 
म्‌ ) भन्तरिख को जल से पणं करते ह, उन ( मर्द््भिः ) पवनों के साथ ( अग्ने ) 
अग्नि अर्थात्‌ विजुली ( आगहि ) प्राप्त होती प्र्थात्‌ सन्मुख भ्राती जतीदहै।॥ ७॥ 
भावार्भ-वाय्‌ के संयोगसे ही वर्षा होती है श्रौर जलकेकणवा 
रेगु भर्थात्‌ सव पदार्थो के प्रत्यन्त छोटे छोटे कण पृथिवी से भ्न्तरिक्ष को 
जाते तथा वहां से पृथिवी को प्राते है, उनके साथ वा उनके निमित्तसे 
विजुली उतमन्न होतीं भौर वहुलं मे छिप जाती है ॥ ७ ॥ 


आ ये तन्वन्ति रद्मिभिंस्तिरः संमद्रमोज॑सा । 
मरुद्भिरग्न आ गंहि ॥ ८ ॥ 


- पदार्द-( ये ) जो वायु भ्रपने ( ओजसा ) वल वा वेगसे ( समुद्रम्‌ ) 
अन्तरिक को प्राप्त होते तथा जलमय समुद्र का ( तिरः) तिरस्कार करते है, तथा 
जो ( रदिमर्मिः ) सूर्यं को किरणों के साय ( आतन्वन्ति }) विस्तार को प्राप्त होते 
ई, उन ( मद्भिः ) पवनो के साथ ( श्रग्ने ) भौतिक अग्नि ( आगहि ) काय्यं की 
सिद्धिकोदेतादहै। ठ ॥ १ 


`  भावार्म-इस पवनो की व्याप्ति से सव पदाथं वढकर वल देनेवाले 
होति है, इससे मनुष्यो को वायु भौर श्रग्नि के योग से श्रनेक प्रकार कार्य्यो 
की सिद्धि करनी चाहिये ८॥ | 


अमि तवा पूवैपीतये सृजामि सोम्यं मधुं । मरुद्भिरग्न आ गहि ॥९॥ 


पदायं--जिन ( मरदृभिः ) पवनो से ( अग्ने ) भौतिक अग्नि ( आगहि ) 
काय्यं साधक होता है, उनमें ( पूर्वपीतये ) पिले जिसमे पीति भ्र्थात्‌ सुख का भोग 
&, उस उत्तम आनन्द के सिये ( सोम्यम्‌ ) जो कि सुखो के उत्पन्न करने योग्य है, 
( ल्वा ) उस ( मधु ) मधुर भ्रानन्द देनेवाले पदार्थो के रस को मं ( भिसूृजामि ) 
उत्पन्न करता हं ॥ ९11 

भावयं विद्धान्‌ लोग जिन वायु श्रग्नि आदि पदार्थो के भ्रनुयोग से 
सव दित्पक्रियाख्पी यज्ञ को सिद्ध करते है, उन्दी पदाथ से सव मनुष्यों 
को सव काय्यं करने चाहिये । € ॥ 


अठारह सूक्त में कहे हुए बृहस्पति भ्रादिं पदार्थो के साथ इस सूक्त से 


, जिन श्रग्निवां वायु का प्रतिपादन है, उनकी विद्या की एकता होने से इस 
1 । उन्नीसवे सूक्तं की सङ्गति जाननी चाहिये । 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० २० ॥ ९५ 

इस भ्र्याय मे रग्नि ओर वायु आदि पदार्थो की विद्या के उपयोग 

"के लिये प्रतिपादन करता श्रौर पवनो के साथ रहने वाले भ्रग्नि का प्रकादा 
करता हमा परमेश्वर भ्रष्याय कौ समाप्ति को प्रकाशित करता है । 


यह भी सूक्त सायणाचाय्यं रादि तथा गूरोपदेशवासी विलसन | 
भदिने कुछ का कुछ दही वर्णन किया है ॥ 


यह्‌ उन्नीसवां सूक्त समाप्त हमरा ॥ 


काण्वो नेधातियित धिः । श्छमवो देवताः । १, २, ६, ७ गायत्री 
३ विराड्गायत्री; ४ निचृद्गायघ्री; ५ ठ पिपीलिका- 
मध्यानिचु गायत्रो. च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ 


अयं देवाय जन्मने स्तोमो विभभिरासया । अकारि रत्नधातमः ॥ १ 


पदाय--( विप्रेभिः ) ऋभु भर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ विद्रान्‌ लोग ( प्रास्या ) 
भ्रपने मख से ( देवाय ) यच्छे रच्छ गुणों के भोगों से युक्त ( जन्मने ) दूसरे जन्म 
के लिये ( रत्नधातमः ) रमणीय भ्र्यात्‌ भ्रति सृन्दरत। से सुखो की दिलानेवाली 
जसी ( अयम्‌ ) विद्या के विचार से प्रत्यक्ष की हुई परमेदवर की ( स्तोमः ) स्तुति 
है, वह वसे जन्म के भोग करनेवाली होती है ॥ १॥ 


भावाय इस मन्त्र मे पुनजंन्म का विधान, जानना चाहिये । मनुष्य 
जसे कमं किया करते दै, वैसे ही जन्म भ्रौर मोग उनको प्राप्त होते ह ॥ १॥ 


य इन्द्राय वचोयुजा ततसषुमेन॑सा हरीं । शर्ममियेततमांशत ॥२॥१ 


पवा्थ-( ये ) जो ऋभु भ्र्यात्‌ उत्तम बुद्धिवाले विद्वान्‌ लोग ( मनसा } 
'भ्रपने विज्ञान से ( वचोगुना }) वाणिर्यो से सिद्ध कयि हुए ( हरी) गमन भौर 
धारण गणो को ( ततक्षुः } घरति ` सूर्म करते भीर उनको ( शमीभिः ) दण्डो से 
-कलायन्त्रो को धुमा के ( इन्द्राय ) देश्वय्यं प्राप्ति के सिये ( यज्ञम्‌ ) पुरुपाथं 
से सिद्ध करने योग्य यज्ञ को ( भ्राहात ) पूरिपूणं करते है वे सुव को यढ़ा 
सकते ह ॥ २॥ + 


भावाय-जो विद्वान्‌ पदार्थो के संयोग वा वियोग से धारण भ्राक- 

षण वा वैगादि गुणों को जानकर, क्रियां से दिल्पन्यवहार भ्रादि यज्ञको 
सिद्ध करते है, वे ही उत्तम उत्तम पेदवय्यं को प्राप्त होते ह ॥ २॥ 

(-0. 1\41111(41/6511॥ ©118\/8॥1 \/8/8/185। (01661010. 01011260 0\/ 10011. र । 


८ 


९६. ऋर्वेदः मं० १1 सू०२०॥ 


तकषस्नास॑त्याभ्यां परिज्मानं सुखं रथ॑ । तक्षन धेनुं संबद्ाम ।२॥ 
पवाय--जो वुद्धिमान्‌ विद्वान्‌ लोग ( नासत्याभ्याम्‌ ) अग्नि गौर जल से 
( परिज्मानम्‌ ) जिससे सव॒ जगह में जाना भाना वने उस ( सुखम्‌ ) सुशोभितः 
। विस्तारवाते ( रथम्‌ ) विमान भ्रादि रथ को ( तक्षन्‌ ) क्रिया से यनातेर्दैःवे 
| ( सबद घाम्‌ ) सब ज्ञान को पूणं करने वाली ( धेनुम्‌ ) वाणी को ` ( तक्षन्‌ ) सूष्ष्मः. 
हुये घीरज से प्रकाित करते है ॥ ३॥\ 

भावार्थ-जो मनुष्य भ्रङ्ख उपाङ्ख ओर उपवेदों के साथ वेदों को पटुः 
कृर, उनसे प्राप्त हृए विज्ञान से भ्रम्नि आदि पदार्थो के गुणों को जानकर. 
कलायन्तरौ से सिद्ध होने वाङ विमान आदि रथों भें संयुक्त करके, उनको 


सिद्ध किया करते है, वे कभो दुःख ओर दरिद्रता जदि दोषों को नहीं 
देखते! ३ ॥ ६ । 


। युवाना पितरा पुनः स॒त्यम॑न्त्रा ऋनुयवंः 1 ऋभवे। विष्टं \॥४।। 


पदार्थ-जो ( ऋड्ूयवः ) कर्मा से अपनी सरलता को चाहने भ्रौर ( सत्यम~ 
न्रा: ) सत्य अर्थात्‌ यथायं विचार के करने वाले ( भवः ) वृद्धिमानू सज्जन पुरुष 
„ ई वे ( विष्ट ) व्याप्त होने ( युवाना ) मेल भ्रमेल स्वभाव वाले तथा ( पितरा ); 
पालनहेतु पूर्वोक्त अग्नि ओर जल को क्रिया की सिद्धिके लिये वारम्बार ( अक्रत }: 
भरच्छी प्रकार प्रयुक्त करते ह ।॥ ४ ॥ 


भावा्थ-जो भ्रालस्य को खोड हुए सत्य में प्रीति रखने ओर सरल 


वद्धिवाले मनुष्य है, वे ही भ्रग्चि भ्रौर जल आदि पदार्थो से उपकार लेने को 
समथं हो सक्ते है ।\ ४॥ 


सं वो मदासो अगमतेन््रण च मर्त्व॑ता । आदित्येभिंष राज॑मिः ॥५॥ 
पदायं- हे मेषावि विद्रानो ! तुम लोग जिन ( मरत्वता ) जिसके सम्बन्धी 
पवन है, उस ( इनद्रेए ) बिजली वा ( राजभिः ) भ्रकाशमान्‌ ( भ्रादित्येमिः ) सूम्य` 
की किरणों के साय युक्त करते हो, इससे ( मदासः }) विद्या के भ्रानन्द ( वः ) तुम 
लोगों को ( अग्मत ) प्राप्त होते है, इससे तुम लोग उनसे एेदवय्य वाले हुजिये ॥ ५ ॥ 


| 
१ 
| 
| 
। 
| 
| भावा्थ--जो विद्धान्‌ लोग, जव वायु भ्रौर विच तु काभ्रालम्ब केकर 
न 







सूग्यं कौ किरणो के समान भ्रागनेयादि भस्त्र, कास्त्र भौर विमान 
3 को सिद्ध करते है, तव वे शत्रुओं को जीत राजा होकर सुखी 
॥ ५॥ 


उत स्यं च॑मसं नवं त्वष्टरदेवस्य निष्कृतम्‌ । अर्कत्ते चतुरः पुन॑ः ॥६॥ 
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ऋग्वेदः मं० १ 1 सू०२०॥ &७ 

पदार्थ-जव विद्धान्‌ लोग जो ( त्वष्टुः ) शिल्पी भ्र्थात्‌ कारीगर ( देवस्य } 

विद्धान्‌ का ( निष्कृतम्‌ ) सिद्ध किया हुञा सुख का देनेवालाहै ( त्यम्‌ ) उस 

( नवम्‌ ) नवीन दृष्टिगोचर कमं को देखकर ( उत ) निदचय से ( पुनः ) उसके 

भ्रनुसार फिर ( चतुरः } भरू जल प्रग्नि रौर वायु से सिद्ध होने वाके श्चित्पकामों को 
( भ्रकत्तं ) भरच्छी प्रकार सिद्ध करते ह, तव आनन्दयुक्त होते हैँ ॥ ६ ॥ 


भावार्थ- मनुष्य लोग किसी क्रियाकरुशल कारीगर के निकट वेठकर 
उसकी चतुराई को हष्टिगोचर करके फिर सुख के साथ कारीगरी के काम 
करने को समर्थं हो सक्ते है ।। ६ ॥ 


ते नो रतानि धत्तन त्रिरासापतंनि सुन्वते । एक॑मेकं सशचस्तिभिंः ॥७॥ 


पदार्थ-जो विद्वान्‌ ८ सुशस्तिभिः ) अच्छी ्रच्छी प्रशंसा वाली क्रियागों 
से ( साप्तानि ) जो सात संख्या के वगं अर्यात्‌ ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासियों 
के क्म, यज्ञ का करना विद्धानों का सत्कार तथा उनसे भिलाप श्रौर दान भ्र्थात्‌ सव 
के उपकार केलिये विद्या का देना है, इनसे ( एकमेकम्‌ ) एक एक कमं करके 
(निः) चिगुणित सुखो को ( सुन्वते) भ्राप्त करते ई (ते) वे बुद्धिमान्‌ लोग 
( नः ) हमारे लिये ( रत्नानि ) विद्या भौर सूवर्णादि घनां को ( धत्तन ) भच्छी 
भ्रकार धारण करं ॥ ७॥ - 


भावार्य-सव मनुष्यों को उचित है कि जो ब्रह्मचारी भादि चार 


आश्रमो के कमं तथा यज्ञ के भनुष्ठान भ्रादि तीन प्रकार के ह उनको मन , 
वाणी भ्रौर शरीर से यथावत्‌ करं । इस प्रकार मिलकर सात कमं होते दैः 
जो मनुष्य इनको किया करते हैँ उनके सङ्गं उपदेश्च भ्रौर विद्या से रत्नों | 


को प्राप्त होकर सुखी होते है" वे एक एक कमं को सिद्ध वा समाप्त करके । 
दूसरे का आरम्भ कर, इस क्र॑म से शान्ति भौर पुखपाथं से सव कर्मो का | 


सेवन करते रहं ।॥ ७ ॥ 
अधारयन्त बहयोऽम॑जन्त सुछ्त्ययां । भागं देवें यज्ञियम्‌ ॥८॥ 


पदायं- जो ( बह्वयः ) संसार में शुम कम वा उत्तम गुणों को प्राप्त कराने 
बाते बुद्धिमान्‌ सभ्जन पुरुष ( सुक्त्यया ) श्रेष्ठ कर्मं से ( देधेषु ) विद्वानों म रहकर 
( यज्ञियम्‌ ) यज्ञ सेसिद्ध कमं फो ( प्रारयन्त) धारण करते हैव ( भागम्‌ } 
श्रानन्द को निरन्तर ( अ्मजन्त ) सेवन करते ह ॥ ८ ॥ 


मावा्थ- मनुष्यो को योग्य दै कि ग्रच्छे कमं वा विद्वानों की सङ्गति 
तथा पूर्वोक्त यज्ञ के भ्रनुप्ठान से, व्यवहार सुख से केकर मोक्षपर्यन्त भूख कौ 
भ्राप्ति करनी चाहिये 11 ८ ॥ 
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[६ ऋग्वेदः मं० १। सू०२१॥ 
उन्नीसवं सूक्त मे कहे हुए पदार्थो से उपकार लेने को वुद्धिमान्‌ ही 
समथ होते ह । इस अभिप्राय से इस वीसवे सूक्त के थथं का मेल पिछले 
उन्नीसवं सूक्त के साथ जानना चाहिये । 


इस सूक्त का भी भ्रथं सायणाचार्य भ्रादि तथा यूरोपदेशवासी विल- 
सन भ्रादि ने विपरीत वणन किया है ॥ 


यह वौसवां सूक्त पुरा हभ ॥1 


भिया 


काण्वो मेधातियि्छषिः । इन्द्राग्नी देवते । १, ३, ४, ६ गायत्रीः 
२ पिपीलिकामध्यानिचृद्गायत्री; ५ निचृद्गायत्रीच्छन्दः । यड्जः स्वरः 


इहन्धागनी उप॑ हये तयोरित्स्तोममुर्मसि । ता सोम॑ सोमपातमा ॥१॥ 


पदाय ( इह ) इस संसार होमादि दित्य म जो ( सोमपातमा ) पदार्थो की 
भ्रत्यन्त पालन के निमित्त बौर ( सोमम्‌ ) संसारी पदार्थो की निरन्तर रक्षा करने 
वति ( इन्रागनौ ) वागु प्रीर भ्रग्नि है ( ता) उनको भं ( उपह्वये ) भ्रपने समीप 
कामको सिद्धिके लिये वद में लाता ह, ओर ( तयोः ) उनके ( इत्‌ ) भ्रौर ( स्तो- 
ममू ) गुणो के प्रका करने को हम लोग ( उद्मसि ) इच्छा करते है ॥ १ ॥ 


भावाथ मनुष्यों को वागु अग्नि के गण जानने की इच्छा करनो 
# चाहिये, क्योकि कोई भी मनुष्य उनके गुणों के उपदेश वा श्रवण के विना 
उपकार लेने को समथं नदीं हो सकते ह ।॥ १॥ 


ता यतेषु म शंसतेन्रा्ी शुम्भता नरः । ता गायत्रेषु गायत ॥२॥। 


पाथं हे ( नरः ) यज्ञ करे वलि मनुष्यो ! तुम जिस पूर्वोक्त ( इरानी ) 

० ध 1 ) अन को प्रकाशित तथा ( शुम्मत ) सब जगह कामों 
| ता ॥ उनको ( गायत्रेषु ) गायत्री छन्द वाले वेद के स्तो मे 
(1६. ( गायत ) पडन प्रादि स्वरों से गामो ॥ २। ॥ 

। ~ मावा कोई भी मनुष्य अम्यास के विना वायु श्नौर अग्नि के गुणों 
1६: के जानने वा उनसे उपकार लेने को समर्थं नहीं हो सकते ॥ २ ॥ 
| -ा मित्रस्य प्रशस्तय नदरा ता ह॑वामहे । सोमपा सोम॑पीतये ॥॥३॥ 
|.) ह पदाय जे विदान्‌ लोग वायु भौर अग्नि के गुणों को जानकर उपकार छते 
1:11 , है" वसेहम लोग भी ( ता ) उन पूर्वोक्त ( मित्रस्य ) सतर के उपकार करेहारे बौर 
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ऋग्वेदः मं ° १। सू० २१॥ ु 


सव के मित्र के ( प्रशस्तये ) प्रशनीय सुख के लिये तथा ( सोमपीतये ) सोम अर्थात्‌ 
जिस व्यवहार में संसारी पदार्थो कौ भ्रच्छी प्रकार रक्षा होती है उसके लि ( ता) 
उन ( सोमपा ) सव पदार्थो की रला करने वाते ( इन्द्राग्नी ) वागु प्रीर अग्नि को 
{ हवामहे ) स्ीकार करते है ॥ ३॥ 

भावार्थ -इस मन्त्र में लुप्तोपमालङ्कार है । जव मनुष्य मित्रपन का 
आश्रय लेकर एक दूसरे के उपकार के लिये विद्या से वायु भौर श्रग्निकी 
कार्य्यो मे संयुक्त करके रक्षा के साथ पदाथं भौर ग्यवहारों को उन्नति करते 
डं तभी वे सुखी होते ह ॥ ३ ॥ 


उग्रा सन्ता हवामह उपेदं सव॑नं सुतम्‌ । इन्द्रा एड ग॑च्छताम्‌ ॥४॥ 


पदा्य--हम लोग विद्या की सिद्धिके लिये जिन ( उग्रा ) तीव्र ( सन्ता) 
चत्तंमान ( इ््राग्नी ) वायु भौर भ्रमि का ( हवामहे ) उपदेदा वा वण करते ह 
वे ( इदस्‌ ) इस प्रत्यक्ष ( सवनम ) भर्थात्‌ जिसमे पदार्थो को उत्पन्न भौर ( सुतस ) 
उत्तम शि्पद्िया से सिद्ध किये हृए व्यव्हार को ( उपागच्छतागर ) हमारे निकट- 
वर्ती करते हं॥ ४ ॥ 
आवार्थ- मनुष्यों को जिस कारण ये दृष्टिगोचर हए तीब्र वेग भ्रादि 
गुण वाले वायु मरौर अग्नि शिल्पक्नियायुक्त व्यवहार में सम्भूणं कार्ययो के 
उपयोगी होते ह, इससे इनको विद्या कौ सिद्धि के लिये काम्यो मं सदा संयुक्त 
करना चाहिये ॥ ४ ॥ | 
ता महान्ता सदस्पती इन्द्रौ रक्षं उब्जतम्‌ । अभंनाः सन्त्वत्रिणः ॥५॥ 
४ पदा्े--मनुष्यों ने जो भरच्छी प्रकार क्रिया की कुशलता मे संयुक्त, क्वि हये 
{ महान्ता ) बड़ वड़े उत्तम गुण वाले ( ता } पूर्वोक्त ( सवस्पती ) समारभ के पालन 
के निमित्त ( इवाग्नौ ) वागु मरौर अनिन हं, जो ( रकाः ) दृष्ट व्यवहारो को ( उब्ज्‌- | 
तम्‌ ) नाश करते भौर उनसे ( भरतः ) दगुजन ( भ्रप्रजाः ) पूत्रादिरहित ( सन्तु ) ॑ 
हो, उनका उपयोग सव लोग बयो न कर ॥ ५ ॥ 
आाबार्भ--विद्धानों को योग्य है कि जो सव पदार्थो के स्वरूप वा गुणों | 
चे भ्रधिक वायु श्रौर भर्ति है उनको म्रच्छी प्रकार जानकर क्रियाव्यवहार में | 
संयुक्त करे तो वे दुःखो को निवारण करके भ्रनेक प्रकार की रक्षाकरने 
चाले होते ह ॥ ५॥ . 
तेन सत्येनं जांतमधिं भचेतुनं पदे 1 इन्द्रां शम॑ यच्छतम्‌ ।॥६।१ 
पदाये--जो ( इन्राग्ती } प्राण गौर विली ई वे ( तेन ) उस ( सत्येन ) 
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१०० ऋग्वेदः मं० १1 सू० २२ ॥ 
, भ्रविनासी गणो के समूह से ( भरचेतुने ) जिस मे आनन्द से चित्त प्रफुरिलित होता है 
( पदे ) उस सुखप्रापक व्यवहार में ( प्रधिजागुतय्‌ ) प्रसिद्ध गुणवाले होते ओर 
( शमं ) उत्तम सुख को भी ( यच्छतम्‌ ) देते है उनको क्यो उपयुक्त न करना 
` चाहिये ॥ ६॥ 
भावाये--जो नित्य पदां है उन के गुण भी नित्य होते है, जो शरीर 
। मेवा वाहर रहने वाले प्राणवायु तथा विजुलो ह, वे श्रच्छी प्रकार सेवनं 
किये हुए चेतनता कराने वाले होकर सुख देने वाले होते ह ॥ ६॥ 
बीस सूक्त मे कहे हए वृद्धिमानों की पदार्थविद्यां की सिद्धि के वायु 
ह अग्नि मख्य हेतु होते है, इस अभिप्राय के जानने से पूर्वोक्त वीसवें सूक्त 
के भ्रथं के साथ इस इक्कीस सूक्त के अर्थं का मेल जानना चाहिये । 
यह्‌ भी सूक्त सायणाचाय्यं भ्रादि तथा गूरोपदेशवासी विलसन भ्रादि 
ने विर भ्रथं से व्णंन किया है॥ 


यह इक्कोसां सक्त समाप्त हूभ्रा ॥ 


क 






-- " ~~ ~ 


, काण्वो मेधातिथिं पिः 1 १-४ प्रष्िनौ; ५-८ सविता; €-१० भ्रग्निः; ११ 

† देष्यः; १२ इनदराणीवरूणान्यगनाग्यः; १३-१४ च्ावापृथिव्यौ; १५ पृथिवी; १६ विष्ण 
दवो वा; १७-२१ विष्णुदच देवताः । १-३, ८, १२, १७, १८ पिपीलिकामण्या- 

। निचुदरगायत्री; ४-५, ७, ९-११ १३-१४, १६ २०-२१ गायत्री; ६, १९ निचृद्‌- 
गायत्री; १५ विराद्गायत्री च छन्दः ! षडजः स्वरः ॥ 


€ वोंधयाश्िनावेह्‌ ॥ ५ पीतये ॥ 
रातद्जा वि बोधयाश्विनावेह ग॑च्छताम्‌ । अस्य सोम॑स्य पीतं ।\१॥। 
पदाय-हे विद्वान्‌ मनुष्य ! जो ( प्रातयुं ना ) दिल्पविद्या सिद्ध यन््रकलाभ्रो 
मं पहिने वल देनेवाले ( अध्िवनौ ) रग्नि रौर पृथिवी ( इह ) इस शित्पग्यबहार 
, में ( गच्छताम्‌ ) प्राप्त होते ई, इससे उनको ( अस्य ) इस ( सोमस्य ) उत्पन्न 
करने योग्य सुख समह॒ को ( पीतये ) प्राप्ति के लिये तुम हम को ( विबोधय ) अच्छी 
,  , रकार विदित कराइये 1! १॥ 


। व मावाथं--शिल्प कार्ययो की सिद्धि करने की इच्छा करने वाले मनुष्यों 
¦ को चाहियेकि उसमें भूमि भ्रौरभ्रग्नि का पिले ग्रहण करे, क्योकि 


[न ॐ क [वि क 1 इ 
[7 पं 
9 । नि ह च 
च 








सकता 11 १॥ 


या सुरया रथीतमोभा देवा दिविस्पृशं । अश्विना ता ह॑वामहे ॥२॥ 
 पदाप-हम लोग (या) जो ( दिषिस्ृश्ा ) भाकारमागं से विमान भ्रादि 
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इनके विना विमान आदि यानोंकी सिद्धि वागमन का सम्भव नहीं हो 













ऋग्वेदः मं० १। सू०२२॥ १०१ 
यानों को एक स्थान से दूसरे स्थान में शीघ्र पटाने ( रथीतमा ) निरन्तर प्रदं सनीय 
रथों को सिद्ध करने वाले ( सुरथा ) जिनके योग से उत्तम उत्तम रथ सिद्ध होते हं 
( देवा ) प्रकाशादि गुणवाले ( भ्रशिनौ ) व्याप्तिस्व भाववाले पूर्वोक्त निनि प्रीर जल 
ईं, ( ता ) उन ( उभा ) एक दूसरे के साथ संयोग करने योग्यो को ( हवामहे ) ग्रहण 
करते ह ॥ २॥ । 

मावा्थ--जो मनुष्यों के लिये अत्यन्त सिद्धि कराने वे मग्न भ्रौर 
जल है वे शिल्पविद्या में संयुक्त किये हुए कय्यंसिद्धि के हेतु होते ई ॥ २॥ 
या वां कशा मधुमत्यश्विना सूटतांवती । तयां यज्ञं मिमिक्षतम्‌ ॥२॥ 

पदाथं-हे उपदेश करने वा सुनने तथा पढने पढ़ाने वाले मनुष्यो । ( वाम्‌ ) 
तुम्हारे ( भ्रदिवना ) गुणप्रकादा करनेवालों की (या) जो ( सूनृतावती ) प्रशं सनीय 
चुदधि से सहित ( मधुमती ) मधुरगुणयुक्त ( कशा ) वाणी है ( तया ) उससे तुम 
^ यज्ञम्‌ ) ्ेष्ठ दिक्षारूप यज्ञ को ( मिमिक्षतम्‌ ) प्रकारा करने की इच्छा नित्य 
किया करो ।॥ ३॥ 

मावायं--उपदेश के विना किसी मनुष्य को ज्ञान की वृद्धि कृच भी 
नहीं होःसकती, इसे सव मनुष्यो को उत्तम विद्या का उपदेश तथा श्रवण 
निरन्तर करना चाहिये ॥ ३॥ 


नहि वामस्ति दूरके यत्रा रथेन गच्छः । अश्विना सोमिनो एम्‌ ॥॥४॥ 


पदा्य- हे रथों के रचने वा चलानेहारे सज्जन लोगो ! तुम ( यत्र } जहां 
उक्त ( भ्रवना ) भ्रदिवयों स संयुक्त ( रथेन ) विमान भ्रादि यान से ( सोमिनः ) 
जिसके प्रदासनीय पदार्थं विद्यमान ह उस पदाथविद्या वाते के ( गृहम्‌ } घर को 
{ गच्छथः ) जाते हो बह दर स्यान भी ( वाम्‌ ) तुम को ( बररके ) दूर ( नहि ) 
-नहीं है ॥ ४ ॥ 

भावा्-हे मनुष्यो ! जिस कारण अग्नि भ्रौर जल के वेग से युक्त 
किया हृभ्रा रथ अति दूर भी स्थानों को दीघर पहैचाता है, इससे तुम लोगों 
-को मी यह शिल्पविद्या का अनुष्ठान निरन्तर करना चाहिये ।॥ ४ ॥ 


दिरण्यपाणिमूतेयं सवितारयुपं हये । स चेत्तां देवतां पदम्‌ ॥(५॥ 
` पदाथ ( ऊतये ) प्रीति के सिम जो ( पच्‌ ) सव चराचर जगत्‌ को 
पराप्त सनौर ( हिरण्यपाखिम्‌ }) जिसमे व्यवहार मे सुवणं प्रादि रत्न मिलते ४, उस 
,( सवितारम्‌ ) सब जगत्‌ के अन्तर्यामी ईदवर को ( उपह्ये ) अच्छी प्रकार स्वी- 
-कार करता ह ( सः ) वह परमेदवर ( चेत्ता } ज्ञानस्वरूप प्रीर ( देवता ) पूज्यतमः 
ष्देव है ॥ ५॥ | 
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१०२ ऋग्वेदः मं० १1 सू० २२॥ | 

भावाय-- मनुष्यों को जो चेतनमय सव जगह प्राप्त होने ग्रौर निरन्तर 
पूजन करने योग्य प्रीति का एक पुञ्ज ओर सव एेवर्यो का देनेवाला 
परमेदवर है वही नरन्तर उपासना के योग्य है, इस विषय में इसके विना 
कोई दूसरा पदाथं उपासना के योग्य नहीं है ॥ ५॥ 


अपां नपातमवसे सवितारमुपं स्तु । तस्यं व्रतान्युश्मसि ।६॥। 


पदार्व- हे घामिक विद्वान्‌ मनुष्य ! जसे ( श्रवसे ) रना भ्रादिकेलिये 
।  ( भ्रषाम्‌ ) जो सव पदार्थो को व्याप्त होने वाके भ्रन्तरि्ष भ्रादि पदार्थो के वत्तनि तथा 
| ( नपातम्‌ ) अविनाशी ओर ( सवितारम्‌ ) सल रदवय्यं के देनेवाले परमेश्वर की 
| स्तुति करता है, वेमे तु भी उसकी ( उपस्तुहि ) निरन्तर प्रशंसा कर 1 हे मनृष्यो ! 
जसे हम लोग जिसके ( व्रतानि ) निरन्तर धर्मयुक्त कर्मो को ( उश्मसि ) प्राप्त होने 
| की कामना करते दै, वेते ( तस्य ) उसके गुण कम्मं भ्रौर स्वमाव को प्राप्त होन की 
कामनातुमभीकरो। ६1 
भावा्थ--जंसे विद्वान्‌ मनुष्य परमेदवर की स्तुति करके उसकी भ्राज्ञा 
का ग्राचरण करता है वसे तुम लोगों को भी उचित है कि उस परमेदवर 
के रचे हुए संसार मे श्रनेक प्रकार के उपकार ्रहण करो ॥ ९ ॥ 
विभक्तारं हवामहे वसोथित्नस्य राप॑सः । सवितारं वरचक्षसम्‌ 1\11 
ू पदार्थ-हे मनुष्य लोगो ! जसे हम लोग ( नृचक्षसम्‌ ) मनुप्यों मे अन्तर्यामि- 
रूपसे विज्ञान प्रकाश करने ( वसोः ) पद्यं से उत्प्न हुए ( चित्रस्य ) अद्मृत 
( राधसः ) विद्या सुवा वा चक्रवति राज्य रादि धन के यथायोग्य ( विभवतारम्‌ ) 
जीवों के क्म के अनुगूल विभागसे फल देने वा ( सवितारथ्‌ ) जगत्‌ के उत्पर 
करने वले परमेश्वर ओर ( नृचक्षसम्‌ ) जो मूर्तिमान्‌ द्रध्यों का प्रकाश करने 
(वसोः ) ( चित्रस्य ) ( राधसः ) उवत घन सम्ब्रन्यी पदार्थो को ( विभक्तारम्‌ ) 
 ' भ्रलग भ्रलग व्यवहारो में वर्तने भ्रौर ( सवितारम्‌ ) एे्वम्यं हेतु सूर््यलोक को 
¦  . ( हवामहे ) स्वीकार करं बसे 1 डा ग्रहण करो ॥ ७ ॥ | 
(1 भावाथ--इस मन्त्र में इलेप श्रौर उपमालङ्कार है । मनुष्यो को उचित 
| 1 है कि जिससे परमेश्वर सवंशक्तिपन वा सर्वज्ञता स जगतु की रचना 
` करके सव॒ जीवो को उसके कर्मों क भ्रनुसार सुख दुःखरूप फल को देता भ्रौर 
„ जसे सूयंलोक भ्रपने ताप वा छेदनदाक्ति से मूत्तिमान्‌ द्रव्यो का विभाग भौर 
!  भ्रकार करता है दससे तुम भी सव को न्यायपू्वक दण्ड वा सुख भ्रौर यथा- 
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|¦ सलांयओआनि षीदत सविता स्तोम्यो च॒ न॑ः। 
। दाता राधांसि शम्भति ॥८॥ 
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| ` योग्य व्यवहार में चला के विद्यादि शुभ गणो को प्राप्त कराया करो ॥ ७ 1 3 
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ऋग्वेदः मं० १ । सू०२२॥ 
पदा्थ--हे मनुष्यो ! तुम लोग सदा ( सखायः ) प्रापस मं मित्र सुल वा 
उपकार करने वाले होकर ( श्रानिवीद ) सव प्रकार स्थित रहो प्रौर चो ( स्तोम्यः ) 
प्रशंसनीय ( नः ) हमारे लिये ( राधांसि ) भ्रनेक प्रकार के उत्तम घनो को ( बाता ) 
देनेवाला ( सविता ) सफल रेदवय्यंयुक्त जगदीश्वर ( शुम्भति ) सव को सुशोभित 
करता है उसकी ( नु ) शीघ्रता के साथ नित्य प्रशंसा करो । तथाह मनुप्यो { जो 
( स्तोम्यः ) प्रशंसनीय ( नः ) हमारे लिये ( राधांसि ) उक्त घना व ( शुम्मति ) 
सुशोभित कराता व। उनके ( दाता } देने का हेतु ( सविता ) रेश्वय्यं देने का निमित्त 
सूग्यं उसकी ( नु ) नित्य शीघ्रता के साथ प्र्ं्ा करो ॥ ८॥ 
आवा्थ--इस मन्त्र मे दलेपालङ्कार है । मनुष्यो को परस्पर मि्रमाव 
के विना कभी सुख नहीं हो सकता । इससे सव मनुष्यों को योग्य ह कि एक 
- दूसरे के साथी होकर जगदीदवर वा अ्रभ्निमय सूर्यादि का उपदेश कर वा 
सुनकर उनसे सुखो के लिये सदा उपकार ्रहण कर ।। ८ ॥ 


अमन पत्मीरिहा व॑ह देवानांयुशतीरुपं । त््ट॑रं सोम॑पीतये ॥९॥ 


पदाये--( श्रण्ने ) जो यह भौतिक अग्नि ( सोमपीतये ) जिस व्यवहार सें 
सोम श्रादि पदार्थो का ग्रहण होना है उसे लिये ( देवानाम्‌ ) इकत्तीस जो कि 
पृथिवी आदि लोक टह उनकी ( उदातः } पने भ्रपने भ्रावार के गुणों का रका 
करने वाला ( पत्नीः ) स्त्रीवत्‌ वर्तमान भ्रदिति श्रादि पत्नी भ्रार ( त्वष्टारम्‌ ) येदन 
करने वाले सूयं वा कारीगर को ( उपाबह } अपने सामने प्राप्त करता है उसका 
प्रयोग ठीक ठीक करं ॥ & ॥ | 

मावार्भ-- विद्वानों को उचित है कि जो विजुली प्रसिद्ध भ्रौर सुग्यरूप 
से तीन प्रकार का भौतिक अग्नि शित्पविद्या की सिद्धिके लिये पृथिवी मादि ¦ 
पदार्थो के सामथ्यं प्रकाश्च करने मे मख्य हेतु है उसी का स्वीकार करं ओर 
यह इस श्ििल्पविद्यारूपी यज्ञ में प थिवी पदार्थो के सामर्थ्य का पत्ती | 
नाम विधान किया है उसको जानं ॥ € ॥ । 
आ आ अं श्हावसे होत यविष्ठ भारतीम्‌ । वरूजीं धिपणं। बह ।१०॥। | 

पदायं- दे ( यविष्ठ ) पदार्थो को मिलाने वा उन मेँ मिलने वाले ( अग्ने ). 
क्रियाकूशल विद्वान्‌ ! तु ( इह ) शिल्पकार्ययो मं ( भ्रवते ) प्रवेश कटने के लिये 


( नाः ) पृथिवी आदि पदां ( होत्राम्‌ ) होम कयि हुए पदार्थो को वहाने ( मार- 
तीम्‌ ) पूयं की प्रभा ( वल्प्रीम्‌ ) स्वीकार के योग्य दिन रात्रि भीर्‌ 


( धिषणाम्‌ ) जिसे पदाय को ग्रहण करते है उस बाणी को ( भ्रावह ) 
प्राप्त हो ॥ १० ॥ | 
भावायं--विद्रानों को इस संसार में मनुष्य जन्म पाकर वेद द्वारा सव। 
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१०४ ऋग्वेदः मं० १। सू० २२॥ 
। विद्या प्रत्यक्ष करनी चाहिये; क्योकि कोई भी विद्या पदार्थो के गुण भौर 
स्वभाव को प्रत्यक्ष किये विना सफल नहीं हो सकती ॥ १० ॥ 


अभि नें देवीरवसा मदः शम्पणा दरपतमीः । 


अच्छिन्नपत्राः सचन्ताम्‌ ॥१२१॥ 
पवार्थ-( श्रच्छिन्नपत्राः ) जिन. के अविनष्ट कर्मसाधन प्रौर ( देवीः ) 
। ( नूपत्नीः ) जो क्रियाकुशलता मे चतुर विद्वान्‌ पुरपो की स्त्रियां ह वे ( महः ) 
बड़े ( शर्मणा ) सुखसम्बन्धी घर ( श्रवसा ) रक्षा विया में प्रवेश भ्रादि कर्मो के साथ 
( नः ) हम लोगो को ( भ्रभिसचन्ताम्‌ ) श्रच्छी प्रकार भिरे ॥ ११॥ 


` भावाथ--जंसी विद्या गुण कमं भ्रौर स्वभाव वाले पुरुष हों उनकी 
। स्त्रीभीवंसी 6 ही होनी ठीक है, क्योकि जंसा तुल्य ङ्प विद्या गुण कमं 
। स्वभाव वालो को सुख का सम्भव होता है, वंसा भरन्य को कभी नहींहो 
। दस से स्त्री श्रपने समान पुरुष वा पुरूष अपने समान स्त्रियों के साथ 


| १६ ध मे प्रसन्न होकर स्वयंवर विधान से विवाह करके सव कर्मो को सिद्ध 
, करे | ११॥ 


इन्राणीरुपं हये वरुणानीं खस्तेय । अमायी सोम॑पीतये ॥९२॥ 
पदाथ--दे मनप्य लोगो ! जैसे हम लोग ( इह ) इस व्यवहार मे ( स्वस्तये } 

ˆअविनादी अदान।य सुख वा ( सोमपीतये क्वो का जिस मे भोग होता है उस 

। कमं के लिये जंसा ( इन्राणोम्‌ ) सूं ( बरणानीम्‌ ) वायु वा जल जौर ( भ्रगना- 

यम्‌ ) ननि की शक्ति है, वंसी स्त्रियों को पुद्ष ओर पुरुपों को स्त्री लोग ( उपह्धये ) 

| । उपयोग के लिये स्वीकार कर वंसे तुम भी ग्रहण करो ।॥ १२ ॥ 

| ध भावाय--दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा ग्रौर उपमालङ्कार है । मनुष्यों 







को उचित दै कि ईस्वर के बनाये हुए पदार्थो के प्राश्य से भ्रविनादी 
निरन्तर सुल कौ प्राप्ति के लिये उद्योग करकं परस्पर प्रसन्नता युक्त स्त्री 
भोर पुङ्प का विवाह करे, क्योकि तुल्य स्त्र पुरुष भ्नौर पुरुषार्थं कं विना 
\!, किसी मनुष्य को कुद भी ठीक टोक सुल का सम्भव नहीं हो सकता ॥ १२॥ 


मही चोः पुंथिवी च॑ न इमं ङ्गं मिमिक्षताम्‌ । 
पिषृतां नो भरीमभिः ॥१३॥ 
पदाय दे उपदेश के करने ओर सुनने वाले मनुष्यो ! तुम दोनों जो ( मही } 


| नि गण बाते ( चोः ) प्रकारमय विजुली, स्यं भादि श्रौर ( पुथिवो ) भ्रप्रका्च 
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पृथि" मरादि लोकों का समूह ( रीममिः ) धारण बौर पुष्टि करने वाले गुखो ` 
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ऋग्वेदः मं० १1 सू०२२॥ १०५ 
से (न ग ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) शिल्पविद्यामय यज्ञ ( च ) आर (नः ) 
हम लोगों को ( पिपरताम्‌ ) सुख -के साय भङ्गो से भ्रच्छी प्रकार ¶ं करते हवे 

( इमम्‌ ) दस ( यज्ञम्‌ ) शित्पविद्यामय यज्ञ को ( मिमिक्षताम्‌ ) सिद्ध करने की 
इच्छा करो तथा ( पिपृतामु ) उन्ही से भ्रच्छी प्रकार सुल को परिपूणं करो ॥ १३॥ 


मावायं--्यौः' यह नाम प्रकारमान लोको का उपलक्षण म्र्थात्‌ जो 
जिसका नाम उच्चारण किया हो वहु उसके समतुल्य सव धावा के ग्रहण 
 करनेमे होता है तथा "पृथिवी" यह विना प्रकार वाके लोकों का ह। 
मनुष्यो को इन से प्रयत्न के साथ सव उपकारो को ग्रहण करके उत्तम उत्तम 
-सुखों को सिद्ध करना चाहिये ॥ १३ ॥ < 
तयोरिद्‌ धृतवत्पयो षि रिहन्ति धीतिभिः गन्धवेस्यं धरे पं ॥१५॥ 
ट पदां-जो ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ पुरं जिन से प्रशंसनीय होते ह ( तथोः ) 
-उन भरकरादामय नौर श्रप्रकाशमय लोकों के ( धीतिमिः ) धारण गौर्‌ भराक्पण प्रादि 
गुणों से ( गन्बरवस्य ) पृथिवी को धारण करने वाके वायु का ( ध्वे ) जो सव जगह 
भरा निश्चल ( पदे ) भ्रन्तरिष स्थान है, उस मे विमान आदि यानो को ( रिहन्ति ) 
गमनागमन करते है, वे प्रद्ंसित होके, उक्त लोकों ही के प्राधय से ( चुतवत्‌ ) प्रशंस 
-नीय जल वाल्ञे ( पयः ) रस भ्रादि पदार्थो को ग्रहण करते हं ॥ १४ ॥ . 
मावाथं- विद्वानों को पृथिवी भ्रादि पदार्थो.से विमान भ्मादि यानं 
चनाकर उनकी कलाओं मे जल श्रौर ्रण्निके प्रयोग से भूमि, समद्र ओर 
-अआकाद मे जाना आना चाहिये ॥ १४॥ ए 
स्योना पथिवि भवादक्षरा निवेशनी । यच्छां नः शमं समथः ॥९ 
` पदा्य--जो यह ( पृथिवी ) भ्रति विस्तार युक्त ( स्योना ) श्रत्यन्त सुख 
तथा ( श्रनृक्षरा ) जिसमें दुःख देने वाते कण्टक आदि न हों ( निवेडानी ) ओर जिस 
सु से परेषा कर सक, वसौ ( मव ) होती है, सो ( नः) हमारे सिये ( सभयः ) 
-विस्तारयुक्त सुखकारक पदां बालों के साथ ( शम्मं ) उत्तम सृख को ( यच्छ). 
देती है।॥ १५ ॥ | £ 
बाय -- मनुष्यो को योग्य है कि यह्‌ भूमि ही सव मूतिमान्‌ पदार्थो 
-के रहने की जगह भ्रौर भरनेक अकार के सुखो क कराने वाली भ्रीर बहुत - 
रत्नों को प्राप्त कराने वाली होती है, एेसा ज्ञान करं ॥ १५॥ 


अते देवा अंबन्तु नो यतो विष्ंविचक्रमे। पृथिव्याः सप्त धाम॑भिः ॥१६॥ 
स~ ( यतः ) जिस सदा वर्तमान नित्य कारण से ( विष्णुः ) चराचर ; 
-संसार में व्यापक जगदीश्वर ( प्धिव्याः ) पृथिवी को लेकर ( सप्त }) सात ब्र्थात्‌ ¦ 
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१०६ ऋग्वेदः मं० १ । सु° २२॥ 

पृथिवी, जल, भ्रग्नि, वायु, विराट्‌, परमाणु भौर प्रकृति पर्यन्त लोकों को ( धामभिः } ` 
जो सव पदार्थो को धारण करते हं उनके साथ ( विचक्रमे ) रचता है (अतः ) उसी ` 
से ( देवाः ) विद्रान्‌ लोग ( नः ) हम लोगों को ( अवन्तु ) उक्त लोकों की विद्या 
। को समते वा प्राप्त कराते हुए हमारी रक्षा करते रहं ॥ १६॥ 


० रकया 


मावा्थं- विद्वानों के उपदेश के विना किसी मनुष्य को यथावत्‌ सृष्टि- ` 
विद्या का बोघ कभी नहीं हो सकता । ईङ्वर के उत्पादन करने के विना ` 

किसी पदाथं का साकार होना नहीं वन सकता ओर इन दोनों कारणों के ` 

जाने विना कोई मनुष्य पदार्थो से उपकार लेने को समर्थं नहीं हो सकता । 


भौर जो गुरोपदेश वाके विलसन साहिव ने "पृथिवी उस खण्ड के ` 
भरवयव से तथा विष्णु की सहायता से देवता हमारी रक्षा करे" यह्‌ इस मन्व 
का मरय भ्रपनी भटो कल्पना से वणेन किया है, सो समञ्चना चाहिये ॥ १६ ॥ 


ऋ 





इदं विष्णवि च॑क्रमे मेधा नि द॑धे पदम्‌ । सममस्य पांसुरे ॥ १७ 


+ पदावं- मनुष्य लोग जो ( विष्णुः ) व्यापक ईश्वर (त्रेधा ) तीन प्रकार ` 
' का ( इदम्‌ }. यह भ्रत्यश्न वा प्रत्यक्ष ( पदम्‌ ) प्राप्त होने वाला जगत्‌ है, उसको ` 
। ( विचक्रमे ) यथायोग्य प्रकृति रौर परमाणु भ्रादि के पद वा अंदों को ग्रहण कर सावयव 
` भ्र्थात्‌ दारीर वाला करता भ्रौर जिसने ( भ्रस्य ) इस तीन प्रकार के जगत्‌ का 
( समूढम्‌ ) अच्छी प्रकार तकं से जानने योग्य श्रौर श्राका् के वीच में रहने वाला ` 
। परमाणुमय जगत्‌ है उसको ( पांसुरे ) जिसमे उत्तम उत्तम मिष्ट भ्रादि पदार्थो के 
| ` भ्रति सूम कण रहते हँ, उनको भ्राकादा में ( निदधे ) धारण किया है। 
. 


। जो भ्रजा का शिर भर्थात्‌ उत्तम भाग कारण ङ्प भ्रौर जो विद्या रादि बनो ` 
॥ का चिर भर्थात्‌ उत्तम फल भ्रानन्दल्प तथा जो प्राणो का शिर अर्थात्‌ प्रीति उस्पादन ` 
। करण वाला सुख है, ये सव 'विप्णुपद' काते है, यह भौ्णेवाम भ्रावाय्यं का मत है । 

॥ । पादः सूयन्त इति वा' इसके कहने से कारणों से काय्यं की उत्पत्ति की है एेसा जानना ` 

चाहिये । दं न दयते" जो इन्द्रियो से ग्रहण नहीं होते वे परमाणु भ्रादि पदां 
। अन्तरि में रहते भी है परन्तु आंखों से नहीं दीखते। ददं प्रेषा भावाय' इस तीन ` 
| भकार के जगत्‌ को जानना बाह्ये, भर्यात्‌ एक प्रकादारहित पृथिवीरूप, दूसरा ` 
। कारणस्म जो कि देखने में नहीं भ्राता, भ्रौर तीसरा प्रकाशमय सूर्यं भ्रादि लोक है । 
{ । इस मन्त मं विष्णु शब्द से व्यापक ईश्वर का ग्रहण है ।। १७ ॥ 


1. भावाथ -परमेदवर ने इस संसार मेँ तीन प्रकार का जगत्‌ रचा है 
{ । भ्रातु एक प्थिवीरूप, दसरा भ्न्तरिक्ष भ्राकाश में रहने वाला प्रकृति पर-- 
। \ मार्ष भ्रौर तीसरा प्रकाशमय सूर्यं भ्रादि लोक तीन भ्राघारल्प है, . 
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| ऋग्वेदः मं० १ सू° २२॥ १०७. 
इनमे से म्रकारा मे वायुके भ्राधार से रहने वाला जो कारणरूप है, वही ` 
पुथिवी 9 स्यं भ्रादि लोकों का वढ़ाने वाला हँ भ्रौर इस जगत्‌ को 
ईदवर के धिना कोई वनाने को समर्थं नदीं हो सकता, क्योकि किसी का एसा 
सामथ्यं ही नहीं ।॥ १७॥ 
जीणिं पदा विच॑क्रमे विष्णंगपा अद्‌†भ्यः। अतो धर्माणि धारयन ॥१८॥ 


पदाय-जिस कारण यह्‌ ( अदास्यः ) अपने अविनादीपन से किरी की 
हिसा मे नहीं आ सकता ( गोपाः ) ओर सव संसार की रक्षा करने वाला. सव जगत्‌ 
को ( धारयन ) बारण वरने वाला ( विष्णुः) रंसार का अन्तर्यामी परमेश्वर 

` ( ज्रीणि ) तीन प्रकार के ( पदानि ) जने, जानने ओर प्राप्त होने योग्य पदाथ 

ओर व्यवहारो को ( विचन्रमे ) विधान करता है, दसी"गरण से सव्र पदाथं उलन्न 
होकर अपने अपने ( धर्माणि ) धर्मो को चारण फर सक्ते ह ।॥ १८॥ 

आवार्य ईदवर के धारण के विना किसी पदार्थं को स्थिति होनेका. 
सम्भव नहीं हो सकता । उस की रक्षा के विना किसी के व्यवहार की सिदि 
भी नहीं हो सकती ॥ १८ ॥ 
क क £॥ यतेों ॥ 
विष्णोः कर्माणि पश्यत यते त्तानि पस्पशे । इद्॑स्य युज्यः सख।॥१९॥ 


पदाये--हे मनुप्य लोगो ! तुम जो ( इन्द्रस्य ) जीव का ( गुज्यः ) अर्थात्‌ 

जो श्रपनी व्याप्ति से पदार्थो मे संयोग करने बले दिशा, काल जौर भ्राकाश है, उनमं 
व्यापकः होके रमने वा ( सला ) सवं सुखां के सम्पादन करने तमित्र है ( यतः) ` 
जिससे जीव ( व्रतानि ) सत्य चोलने शौर म्याय करने आदि उत्तम कर्मो को (पर्ये). ` 
्राप्त होता है उस ( विष्णोः ) सरवे्र व्यापक णुद ओर स्वभावषिद्ध भ्रनन्त सामथ्यं | 
वाके परमेदबर के ( कर्मार ) जो कि जगत्‌ फी रचना पालना न्याय ओौर प्रयतत , 
करना आदि कमं ईं, उनको तुम लोग ( परयत ) भरच्छ प्रकार विदित करो ॥ १६९ ॥ , 
आवा जिस कारण सव फे भित्र जगदीदवर ने पृथिवी भादि लोक्‌ 

तथा जीवों क सावन सहित शरीर रते है 1 इसी स सव प्राणी भ्रपने २. 
कार्योके करने को समथं होते टं 1 १६ ॥ 
तदि्णोः परमं पदं सदां प्यन्ति सूरय॑ः। दिव चधुराततम्‌ ॥२०॥ ' 

पदायं-( सूरयः ) घा्मिक बढमान्‌ पुरुषार्था विदान्‌ लोग ( दिवि } सूर्य 

रादि के प्रकारा मे ( प्रातम्‌ ) पले हुए ( चक्रव ) नेत्रो के समान जो ( ध ) 


व्यापक भ्मानन्दस्वख्प परमेश्वर का विस्त्‌ ८ 
चाहने जानने भ्रौर प्राप्त होने योग्य उक्त वा वक्ष्यमाणा भर है ( तत्‌ }) उसको 


( सदा ) सव काल मँ विमल गुद ज्ञान के टारा अपने आटमा मं (पदयन्ति } देखते 
^ 9।॥ 
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। = मावाथ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जँसे प्राणी सूय्यं के प्रकादा 
म शुद्ध नेत्रां से मूतिमान्‌ पदार्थो को देखते ह । वैसे ही विद्धान्‌ लोग निल 
। `विज्ञानसे विद्या वा श्रेष्ठ विचारयुक्त शुद्ध अपने आत्मा मेँ जगदीदवर को 
। सव भ्रानन्दां से युक्त रौर प्राप्त होने योग्य मोक्ष पद को देखकर प्राप्त होते 
है। ६ की प्राप्ति के विना कोई मनुष्य सव सुखो को प्राप्त होने मे समं 
नहीं हो सकता । इस से इसकी प्राप्ति के निमित्त सव मनुष्यों को निरन्तर 
-यत्न करना चाहिये । 


इस मन्त्र मे परमम्‌" “पदम्‌ इन पदों के अथं मे यूरोपियन विलसन 


-साहव ५ कहा है कि इस का भ्रथं स्वगं नहीं हो सकता, यह्‌ उनकी आन्ति 
। दे, क्योकि परमपद का अर्थं स्वगं ही है ॥ २० ॥ 


छ्िां =, क 1 ॐ ४ विष्णोर्यत्परमं 9 
विपन्यवो जावांसः समिन्धते । विष्णोयेत्प॑रमं पदम्‌ ॥२२१॥ 


पदाये--( विष्णोः ) व्यापक जगदीदवर का ( यतु } जो उक्त ( परमस ) 

^ चन उत्तम गुणों से प्रकाशित ( पदम ) प्राप्त होने योग्य पद है ( तव्‌ ) उसको 
। “( विपन्यवः ) अनेक प्रकार के जगदीदवर के गणो की प्रदांसा करने वाङे ( जागृवांसः ) 

सत्कमं भं जागत ( विप्रासः ) बुद्धिमान्‌ सज्जन पुरुप ह, वे ही ( स्भिन्धते ) अच्छे 
` `भ्रकार्‌ प्रका्ित करके प्राप्त होते हं ॥ २१॥ 
।  __ -आवा्थ--जो मनुष्य अविद्या गौर अधर्माचरणरूप नींद को घछोडकर 
| विद्या श्रौर षर्माचरण मे जाग रहे है, वे ही सच्चिदानन्दस्वरूप सव प्रकार 
-से उत्तम सव को प्राप्त होने योग्य निरन्तर सर्वंव्यापो विष्णु भर्थात्‌ जगदी- 
 -वर को प्राप्त होते ह ॥ २१॥। 
| पहिले सूक्तमें जो दो पदों के अथं कहे थे उनके सहचारि भ्रद्वि, 
 , सविता, रग्न, देवी, इन्द्राणी, वरुणानी, अग्नायी, द्यावापृथिवी, भूमि, 
| । विष्णु म्नौर इनके श्रथ का प्रकादा इस सूक्तं मे किया है इससे पहिले सूक्त 
{ | "के साथ इस सूक्त की सङ्गति जाननी चाहिये । 

| इसके भ्रागे सायण ओौर विलसन आदि के विषय मेँ जो यह्‌ सूक्त के 
` | अन्त भं खण्डन द्योतक पंक्ति लिखते है सो न लिखी जायगी क्योकि जो 
|| ना षर है उसको वारम्बार लिखना पुनरुक्त श्रौर निरर्थक है जहां कही 
| त 06 द, ६ ति ही जायगा परन्तु इतने ठेख से यह 
वि. ं | दं नहीं ॐ श 
|^) व्याख्या तो नहीं है, किन्तु इनको व्यथं 


यह्‌ बाइसवां सूक्त समाप्त हुमा । 
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काण्वो मेधातियिद्ऋषपिः । १ वायुः; . २, ३ इन््रवायू; ४-६ मित्रावदणौ;ः 

७-९ इन्द्रौमरत्वान्‌; १०-१२ विंइवेदेवाः; १३-११५ पृथा; १६-२२ आपः; २३० २४ 

अग्निर देवताः । १-१८ गायत्री; १६ पुर उष्णिक्‌; २० ग्रनुष्टप्‌; २१ प्रतिष्ठा; २२-. 

, २४ अनुष्टुप्‌ च छन्दांसि ! १-१० पडजः; १९ ऋषभः; २० गान्धारः । २१ षड्जः; 
२२-२४ गान्धारङ्च स्वराः ॥ 


तीघ्ाः सोमांस आ गंयाशीवेन्तः सुता इमे । वायो तान्‌ मस्थंतान्‌ पिव ॥ १॥ 


पदा्थ-जो ( इमे ) ( तीत्राः ) तीक्ष्ण वेगयुक्त ( भ्राञ्षीर्वन्तः } जिनकी कामनाः 
पररंसनीय होती है ( सुताः ) उत्पन्न हो चुके वा ( सोमासः ) प्रत्यक्ष मे होते ह 
( तान्‌ ) उन समं को ( वायो ) पवन ( भ्रागहिं ) सर्वथा प्राप्त होता है तथा यही 
उन ( प्रस्थितान्‌ ) इधर उधर अति सूकंमरूप से चलायमानों को ( पिब ) भ्रपने 
भीतर कर लेता है, जो इस मन्व में ( ्राशीवन्तः ) इस पद को सायणचायं ने श्वीन. 
पाके" इस घातु का सिद्ध किया है सो भाष्यकार की व्याख्दा से विर होने से अशुद्ध 
ही दै १॥ 

भवार्थ--प्राणी जिनको प्राप्त होने को इच्छा करते ओर जिनके 

मिलने मे श्रद्धालु होते है उन सभो को पवन ही प्राप्त करके यथावत्‌ स्थिर 
करता है, इससे जिन पदार्थो के तीक्ष्ण वा कोमल गुण है उन को यथावत 
जानके मनुष्य लोग उन से उपकार लेव ।॥ १॥ 


उभा देवा दिंविसपवायू ह॑वामहे । अस्य सोम॑स्य पीतय ॥२॥ 


पदायं--हम लोग ( भरस्य ) इस प्रत्यक्ष वा म्रभ्त्यक्ष ( सोमस्य ) उत्पन्न - 
करने वाले संसार के सुख के ( पीतये ) मोगने के लिये ( दिविस्पुशा ) जो प्रका 
यक्त भका मे विमान आदि यानो को पहुचाने भ्रीर ( देवा ) दिग्यगुण बाज 
( उभा ) दोनों ( इन्द्रवायू ) मग्न भ्रीर पवन ह उन को ( हवामहे ) साधने कीः 
इच्छा करत ह २॥ 

आवा्भ- जो अग्नि पवन भ्रौर जो वायु भ्रग्नि से प्रकारित होता है, 
जो ये दोनों परस्पर आकांश्षायुक्त प्र्थात्‌ सहायका री दै, जिनसे सूय्यं भरका- 
शित होता है, म ष्य लोग जिनको साध भ्रौरःयुक्ति के साथ नित्य क्रिया 
कुशलता में सम्प्रयोग करते है, जिनके धि से मनुष्य बहुत से सुल को 
प्राप्त होते है, उन के जानने की इच्छा क्या न करनी चाहिये ।॥ २॥ 


ृरवायू म॑नोजवा विमा न्त उतेयं । सदलक्षा धियस्पती ॥३॥ ` 
अ पवाय-{ विप्राः ) विदान्‌ लोग ( ऊतये } फियासिदि की श के सिवः 
सहल्ाक्षा ) जिन से असंख्यात क्ष भरात्‌ इन्द्रियवत्‌ साधन सिद्ध होते ( धियः )) 
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- दित्य क्मं॑के ( पतौ ) पालने भौर ( मनोजवा }) मन के समान वेगवि हं उन 
। .( इश्रवाप्रू ) विद्युत्‌ रीर पवन को ( हवन्ते } ग्रहण करते ह, उन के जानने को इच्छा 

-अनन्य लोग भी क्योंनकरे॥३॥ 


| मावाथ--विद्वानों को उचित है कि शिल्पविद्या की सिद्धि के लिये 

, -भ्रसंख्यात व्यवहारो को सिद्ध कराने वले वेग आदि गुणयुक्त विजुली 
मनोर वायु के गुणों की न्रियासिद्धिके लिये अच्छे प्रकार सिद्धि करनी 
"चाहिये ॥ ३ ॥ 


मित्रं वयं ह॑वामहे वरणं सोमपीतये । ज्ञाना पूतदक्षसा ॥४॥ 


पदायं--( वयम ) हम पुरुपार्थी लोग जो ( सोमपीतये ) जिस मे सोम 

-मर्थात्‌ अपने अनुकूल सुखो को देने बाछे रसयुक्त पदार्थो का पान होता ह उस व्यवहार 
॥ -के लिये ( पूतदक्षसा ) पवित्र बल करने वाले ( जज्ञाना ) विज्ञान के हेतु ( मित्रम्‌ ) 
# -जीवन के निमित्त वाहिर वा भीतर रहने बजे प्राण भ्रौर ( वर्णम्‌ ) जो इ्वासरूप 
५ -ऊपर को भ्राता है उस बल करने वाके उदान वायु को ( हवामहे ) ग्रहण करते ह 

| | "उनको तुम लोगो को भौ क्यो न जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 


[10 भावाय - मनुष्यों को प्राण ओर उदान वायु के विना सुखो का भोग 
। ५ , “भौर वल का सम्भव कभी नहीं हो सकता, इस हेतु से इन के सेवन की विद्या 
“को ठीक ठीक जानना चाहिये ॥ ४ ॥ | 


कतेन यावतास्य ज्योतिषस्पती । ता मिजावंरुणा हुवे ॥५॥। 


| पदायं-रम ( यौ) जो ( ऋतेन ) परमेद्वर ने उत्पन्न करके धारण क्रिये 
= "हए ( ऋतावृधौ ) जल को बढ़ाने श्रौर ( ऋतस्य ) यथाथं स्वरूप ( ज्योतिषः ) 
। रका के ( पती ) पालन करने वाले ( भित्रावख्णौ ) सूयं प्रौर वायु है उनको 
“{ हवे } ग्रहण करता हं ॥ ५ ॥ 


भावायं- न सूयं प्रौर वायु कं विना जल श्रौर ज्योति भ्र्थात्‌ प्रका 
। की योग्यता न ईदव्रर के उत्पादन किये विना सूय्यं भौर वायु की उत्पत्ति 
( ॥ सम्मव भ्रौर न इन के विना मनुष्यों के व्यवहारो की सिद हो सकती 
' ह 11 *॥ 


। वरुणः भाविता सुबन्मिो िश्वांभिरूतिर्भिः। करतां नः सुराध॑सः॥६॥ 


` षदाथ-जसे यह अच्छे प्रकार सेवन किया हुम्रा ( बङ्णः ) वाहर वा भीतर 
१ `रहनैवानला श ( बिदवा्मिः } सब ( ऊतिभिः ) रक्षा आदि निमित्तो से सब प्राणियों 
| ॥ "को पदार्थो करके ( प्राविता } सुख प्राप्त करने वाना ( भुवत्‌ ) होता है (मित्रच ) 
^ भरस्य भी जो (नः) हम लोगों को ( सुराधसः ) सुन्दर विया रौर चक्रबति 
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ऋग्वेदः मं ° १। सू० २३॥ 1 १११ 
` राज्य सम्बन्धी धनयुक्त ( करताम्‌ ) करते है जंसे विद्वान्‌ लोग इन से वहत कार्य्यो को 
सिद्ध करते वैसे हम लोग भी इसी प्रकार इन का सेवन वयो न करे ॥ ६ ॥ 

भावायं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जिसलिये इन उक्त 
वायु भ्रौर सूयं के आश्रय करके सव पदार्थो क रक्षा भ्रादि व्यवहार सिद्ध 
होते है, इसलिये विद्वान्‌ लोग भी इनसे वहुत कार्य्यो को सिद्ध करक उत्तम 
उत्तम धनो को प्राप्त होते हं ॥ ६॥ | 

मरुत्वन्तं हवामह इन्द्रमा सोम॑पीतये । सजूगेणेनं ठम्पतु ।७॥ 

पदाये- हे मनुष्य लोगो ! जैसे इस संसारमें ठम लोग ( सोमपीतये ) 
"पदार्थो के भोगने के लिये जिस ( मरत्वन्तम्‌ ) पवनो के सम्बन्व से प्रसिद्ध होने वाली 
( इन्द्रम्‌ ) विजली को ( हवामहे ) ग्रहण करते ह ( सजुः ) जो सव पदार्थो मे 
एकसी वत्तने वाली { गणेन ) पवनो के समूह के सथ ( नः ) हम लोगो को ( भ्रातु- 
-स्पतु ) अच्छे प्रकार तृप्त करती है वसे उसको तुम लोग भी सेवन करो ॥ ७ ॥ 

भावा्-- इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य 
दै कि जिस सहायकारी पवन कं विना ब्रग्नि कभी प्रज्वलित होने को समर्थं 
-ओर उक्त प्रकार विजली रूप भ्रग्नि के विना किसी पदाथं की वदती का 
-सम्भव नहीं हो सकता, एसा जाने ।॥ ७॥ 


ृनद्र्येष्ठा मखगणा देवांसः पूष॑रातयः । विश्व ममं नुता हव॑म्‌ ॥८॥ 


पदार्म- जो ( पूषरातयः ) सूय्यं के सम्बन्व से पदार्थो को देने ( इच 
ज्येष्ठाः ) जिन के वीच में सूर्यं वड़ा प्रंसनीय होरहा है भ्रीर ( देवासः ) दिष्य 
-गृण वाले ( विश्वे ) सव ( मरुद्गणाः ) पवनो के समूह्‌ ( मम ) मेरे ( हवम्‌ }) काय्यं 
करने योग्य शब्दव्यवहार को ( शुत ) सुनाते है वे ही आप लोगों को भी ॥ ८ ॥ 

मावायं--कोई भी मनुष्य जिन पवनो के विना कहना, सुनना भरर 
पुष्ट होनादि व्यवहारो को प्राप्त होने को समर्थं नहीं हो सकता । जिनकं 
मध्य मे सूयं लोक सव से वड़ा विद्यमान, जो इसकं प्रदीपन कराने वले है, ¦ 
जो यह सूय्यं लोक भ्रग्निरूप ही है, जिन भ्रौर जिस विजुली के विना कोई 
-भी प्राणी भ्रपनी वाणी कं व्यवहार करने को मी समथं नहीं हो सकता ` 
इत्यादि इन सव पदार्थो की विद्या को जान.के मनुष्यो को सदा सुखी होना | 


न्चाहिये 11 ८॥ ८ 
हत इन्र सुदानव दृदरंण सह॑सा युजा । मा नें दुःरंसं श्यत ॥९॥ 
` त विद्वान्‌ लोगो ! भ्राप जो ( सुदानवः ) उत्तम पदाथा को प्राप्त । 

य ) भरपने भ्रनुप्गी ( इ्देण ) सूयं बा विच 


 राने ( सहसा ) बः ( 
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द ~ 
` इ होकर मेष को ( हत ) छिन्न भिन्न करते है उनसे ( नः} हम 
व ( ज कराने वाले ( मा ) ( ईशत ) कभी मत हृजिये 1 & ॥ 
भावाथे- हम लोग ठीक पुरुषार्थं ओर ईश्वर की. उपासना करके 
। विद्वानों कौ प्रार्थना करते ई कि जिससे हम लोगों को जो प्वन्‌, सूर्य की 
। किरण वा विजुली के साथ मेघमण्डल में रहने वाके जल को छिन्न भिन्न 
ओर वर्षा करके भ्रौर फिर पृथिवी से जल समूह्‌ को उठाकर ऊपर को प्राप्त 
करते है, उनकी विद्या मनुष्यों को प्रयत्न से अवश्य जाननी चाहिये । € ॥ 


विशा देवान्‌ ह॑वामहे मरतः सोम॑पीतये । खग्ना हि एृश्चिमातरः १०१ 


। यदा्थ- विद्या की इच्छा करने वतते हम लोग ( हि ) जिस कारणसे जो 
। ज्ञान क्रिया के निमित्त से लिस्पव्यवहारों को प्राप्त कराने वाले ( उग्राः ) तीक्ष्णता वा 
। शष्ठ वेग के सहित भ्रौर ( पुदिनिमातरः }) जिनकी उत्पत्ति का निमित्त भ्राकाश वा 
" भ्मन्तरिश्ष है इससे उन ( विदवान्‌ ) सव ( देवान्‌ ) दिव्यगुणों के सहित उत्तम यणाः 
^ क प्रका कराने बाले वायुं को ( हवामहे ) उत्तम विद्या कौ सिदिकेलिये | 
, जानना चाहते 8 ॥ १० ॥ ५ 

। भावाय -जिस से यह वायु भ्राकाश ही से उत्पन्न श्राकादा ` म्राने 
, जाने श्रौर तेजस्विमाव वाले है, इसी से विद्वान्‌ लोग काय्यं क रथं इनका 
५ स्वीकार करते है ।॥ १० ॥ 


जयतामिव तन्यतुमरुतांमेति शृष्ण॒या । यच्छुम याथनां नरः ।॥ १९ 


पदार्थे ( नरः ) धर्मयुक्त शिल्पविद्या के व्यवहारो को प्राप्त करने 
^ बाते मनुष्यो ! भ्राप लोग॒भी ( जयतामिव ) जैसे विजय करने वाले योढा्रो के 
। , सहाय से राजा विजय को प्राप्त होता भ्रौर जैसे ( मर्ताम्‌ ) पवनो के सर्गसे 
॥ । ( धृष्णुया } दृता आदि गुण युक्त ( तन्यतुः ) अपने बेग को भ्रति दीघ्र विस्तार 
। कले बाली विजुली मेष को जीतती है वसे ( यतु ) जितना ( श्युभम्‌ ) कल्याणगुक्त 
। सुख है उस सव को प्राप्त हजिये ॥ ११॥ 

ध भावायं-इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे विद्वान्‌ लोग 
(२ " शूरवीरों की सेना से शश्रुओं के विजय वा जैसे पवनो के धिसने से विजुली' 
1 के पत्र को चलाकर दूरस्य देशों को जा वा प्राग्नेयादि स्त्रो की सिद्धि को 
। करके सुलो को प्राप्त होते है वैसे ही तुमको भी विज्ञान वा पुरुषाथं करके 
इनसे व्यावहारिक भ्रौर पारमाथिक सुखो को निरन्तर बढ़ाना चाहिये ॥ ११११ 


 इस्काराद्विद्युतस्पय्येतो। जाता अवन्तु नः । मर्ते मृख्यन्तु नः ॥१२।। 











पदां--हम लोग जिस कारण ( हस्कारातु ) अति प्रकाश से ( जाताः ) 
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तो) नि 


< 
ऋग्वेदः मं० १.। सु० २३॥ ११३ 
प्रकट हुई ( विद्य. तः ) ज कि चपलता के साथ प्रकाशित होती है वे विजली ( नः) 
हम लोगो के सुखो को ( श्रवन्तु ) प्राप्त करती हैँ । जिससे उन को ( परि ) सव 
प्रकार से साधते श्रौर जिससे ( मरुतः } पवन ( नः } हम लोगों को ( भृठयन्तु } 
सुखयुक्त करते हँ ( भ्रतः ) इससे उनको भी शिल्प आदि कार्यो मे ( परि ) प्रच्छ 
भ्रकार से सावे ॥ १२॥ 
मावायं-मनुष्य लोग जव पहिले वायु फिर विजुली के भ्रनन्तर जल 
पृथिवी रौर ओषधी की विद्या को जानते है तव भ्रच्छे प्रकार सुखोंकों 
` प्राप्त होते हँ ।। १२॥ 


आ पूंपञ्चित्रवंिपमाधूंणे धरुणं दिविः। आजां नष्टं यथां परम्‌ ॥१३॥ 


पदा्थ-जंसे कोई पञ्युभ्नों को पालने वाला मनुप्य ( नष्टम्‌ ) खो गये 
( पद्म्‌ ) यौ भ्रादि पञ्युभ्रों को प्राप्त होकर प्रकारित करता है वंसे यह्‌ ( भाषणे ) 
परिपूर्णं किरणों ( पवन ) पदाय को पुष्ट करने वाला सूर्यलोक ( दिवः ) भपने 
प्रकाश से ( चिघ्रबहिषम्‌ ) जिससे विचित्र भ्रारचर्यरूप भ्न्तरिक विदित होता 
है ( घदणम्‌ ) धारण करलेहारे भ्रगोलों को ( भ्राज ) अच्छे प्रकार प्रकाश 
करता & ॥ १३ ॥ 

मावा्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जंसे पञ्युग्रो को पालने वाले 
भ्रनेक काम करके, गौ भ्रादि पर्ुभ्रो को पुष्ट करके, उनके दुरध भ्रादि पदारथ 
से मनुष्यों को सुखी करते है, वसे ही यह सूर््यंलोक चित्र विचित्र लोकों से 
युक्त भ्राकाश वा आकाश में रहने वाले पदार्थो को, भ्रपनी किरण वा भ्राक- 
पण दाक्ति से पुष्ट करके प्रकाशित करता है 1 १३ ॥ 


पूया राजांनमामुंणिरप॑गरढं शां हितम्‌ 1 अविन्दच्वित्रवंिषम्‌ ॥१५। 


वदा्थ--जिस से यह ( प्राधखिः ) पूणं प्रकाश वा ( पूषा ) जो भ्रपनी 
व्याप्ति से सव पदार्थो को पष्ट करता है वहं जगदीश्वर ( गुहा ) ( हितम्‌ } 
भ्राकाडा वा वुद्धि में यथायोग्य स्थापन कयि हए वा स्वत ( चिच्र्बाहृषम्‌ ) जो 
द्मतेक प्रकार क कार्ययं को करता ( प्रपगरढम्‌ ) अत्यन्त गृप्त ( राजानम्‌ ) प्रकादामान 
प्राणवायु गौर जीव को ( अविन्दत्‌ ) जानता है इससे वह्‌ सवेदाव्रितिमान्‌ है 1 ॥ १४॥ 

आावार्य- जिस कारण जगत्‌ का रचने वाला ईदवर सव को पुष्टः 
करनेहारे हृदयस्थ प्राण भ्रौर जीव को जानता टै इसमे सव का जानने 
वाला है।॥ १४॥ & | मानिन च 
उतो ख मद्ममिन्दुभिः पड्युक्ता अनुसेपिंपत्‌ । गोभियवं न चकृपत्‌ ॥१५॥ 
` दाल खेती करते वाला मनुष्य हरएक भ्ल कौ भि के लिये भूमि 
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वयः ईश्वर ( मह्‌ | 
को ( च्रषत्‌ ) वारंवार जोतता है ( न) वैसे ( सः) वह्‌ ५ 
जो ॥ व ( पुरुषार्थं हं उसके लिये ( इन्दुभिः ) स्निग्ध मनोहर न & 
वसन्त श्रादि ( षद्‌ ) चः ( तुन्‌ ) ऋतुं को ( युक्तान्‌ ) ( गोभिः ) गौ, हाः 4 
प्नौर बोडे श्रादि पयु के साथ सुलसंगुक्त श्रौर ( यवम्‌ ) यव प्रादि भ्रन् न 
( रनूसेपिषत्‌ ) वारवार हमारे अनुद्ूल प्राप्त करे इससे मँ उसी को दष्टदव 
मानता हं ।॥ १५ ॥ 


वाय इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे सूयं वा खेती करने 
| बाला किरण श आदिसे वारंवार भूमिको भ्राकपित्‌ वा खन, बो 
नौर धान्य श्रादि की प्र प्ति कर सचिक्कन कर पदार्थो के सेवन कै साथ वसन्त 
आदि छः ऋतुओं को सुखो से संयुक्त करता है, वैसे ईदवर भी समय द 
भ्नुकरल सव जीवों को कर्मो के अनुसार रस को उत्मन्न वा ऋषतुम्रा 
विभाग से उक्त ऋतुम्रों को सुख देने वाली करता है ।॥ १५॥। 


अम्बरं यन्त्यध्व॑मिर्जामयो। अध्वरीयताम्‌ । पृज्चपीमिंना पयः ॥१६॥ 


पदाय- जसे भादयों को ( जामयः ) माई लोग प्रनुतूल भ्राचरण सु 
सम्पादन करते ह वसे ये ( अम््रयः ) रक्षाके करने बि जल ( प्ध्वरीयताम्‌ ) 
जोफिहम लोग भ्रपने प्राप को यज्ञ करने की इच्छा करते ह उनको ( मधुना ) 
9 के साथ ( पयः ) सुखकारक रस को ( अविः ) मागो से ( पुञ्चतीः ) 
पहुचाने वाले ( यन्ति ) प्राप्त होते ह ॥ १६॥ 


मावार्य--दइस मन्त्र मे लूप्तोपमाल्कार है 1! जंसे वन्बु जन भ्रपन माई 
को भ्ये प्रकार पुष्ट करके सुख करते है, वैसे ये जल ऊपर नीचे जति अति 
हए भित्र के समान प्रियो के सुलो का सम्पादन करते हँ ओर इनके विना 
किसी प्राणी वा अप्राणी की उन्नति नहीं हो सक्तौ 1 इसक्षेये र को 
उत्यत्ति के द्रा सव प्राणियों को माता पिता के तुल्य पालन करते हं ।॥१६। 


: उप सूयं यार्भिवां सूर्य॑ः सह । ता नें हिनन्तध्व्रम्‌ ॥९७। 


पदार्य-{ याः ) जो ( अमूः ) जल दुष्टिगोचर नहीं होते ( सूय्यं ) सूय 
वां इसके प्रकाद के मव्यमे वर्तमान ( वा) म्रथवा ( याभिः ) जिन जला के 
( सह ) साय सूयंलोक वर्तमान है ( ताः ) वे ( नः ) हमारे ( अध्वरम्‌ ) दिषा- 
रदित सुखरूप यज्ञ को ( उपहिन्वन्तु ) प्रत्यक्ष सिद्ध करते ह ।॥ १७ ॥ 
भावाय-जो जल पृथिवी श्रादि मतिमान्‌ पदार्थो से सूयं की किरणों 
1 करके छिन्त भिन्न भर्यातु कण कण होता हुमा सूयं के सामने ऊपर कौ 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० २३॥। ११५ 


जाता है, वही ऊपरसे बृष्टि के द्वारा गिरा हृभ्रा पान भ्रादि व्यवहारवा 
विमान ब्रादि यानों में भ्रच्छे प्रकार संयुक्त किया हुभ्रा सुख बढ़ता है ॥ १७॥ 
अपो देवीरुप ह्वये यत्र गावः पिवन्ति नः। सिन्धुभ्यः कतं हविः ॥१८॥ 

पदार्य-{ यत्र ) जिस व्यवहार में ( गावः } सूयं कौ किरणे ( सिन्धुभ्यः ) 
समद्र मौर नदियों से ( देवीः ) दिव्य गुणों को प्राप्त करने वाले ( भ्रपः ) जलों 
को ( पिबन्ति) पीती ह उन जलोंको ( नः ) हम लोगोंके ( हविः ) हवन करने , 
योग्य पदार्थो के ( कत्वम्‌ ) उतपन्न करने के लिए मै ( उपह्वये ) अच्छे प्रकार स्वी- 
कार करता हँ ॥ १८ ॥ 

भावार्थं - सूयं की किरे जितना जल छिन्न भिन्न अर्थातु कण कण 
कर वायु के संयोग से खं चती हँ उतना ही वहां से निवृत्त होकर भूमि भ्रौर 
अओषधियों को प्राप्त होता है । विद्वानु लोगों को वह॒ जल, पान, स्नान भौर 
चिल्पकायं आदि में संयुक्त कर नाना प्रकारके सुख सम्पादन करने 
चाहिये ।। १८ ॥ 
अप्स्व \न्तरशृतमप्सु भंपजमपामुत भरश्स्तये । देवा भव॑त वाजिनः ॥१९॥ 


पदार्य-हे ( देवाः ) विद्वानो ! तुम ( प्रशस्तये ) अपनी उत्तमता के लिये 
( अप्बु ) जलो के ( ्रन्तः ) भीतर जो ( अमृतम्‌ ) मार डालने वाके रोग का 
निवारण करने वाला भ्रमृवरूप रस ( उत ) तथा ( अप्सु ) जलो मे ( भेषजम्‌ ) 
जौपध ह उनको जानकर ( श्रपाम्‌ ) उन जलो कौ क्रियाकुशलता से ( वाजिनः ) 
उत्तम श्रेष्ठ ज्ञान वे ( मवत } हो जाम्रो ॥ १६ ॥ 

मावा्थ-हे मनुष्यो ! तुम अमृतलूपी रस वा भ्रोषधि वाले जलो से . 
-दिल्प ओर वै्यकशास््र की विद्या से उनके गुणों को जानकर काय्यं की 
सिद्धि वा सव रोगों की निद्रत्ति नित्य करो ॥ १९ ॥ 


अप्सु मे सोमं अत्रवीद्न्तविश्वानि भेषजा । 
अम्नि चं विश्वदभुवमापंश्च विश्वभेषजीः ॥२०॥ 
पदार्थ- अंसे यह ( सोमः) ओपयियों का राजा चन्द्रमा वा सोमलता 
( ने ) मेरे लिये ( श््मु ) जलो के ( न्तः ) वीच मं ( विश्वानि ) सव ( नेवजा ) 
ओवययि (च) तथा ( विदवश्षम्भुवश््‌ ) सव जगत्‌ कें लिये सुख करने वाते 
( अग्निम ) विजुली को ( ब्रवीत्‌ ) प्रसि करता है इसी प्रकार ( विश्वभेषजीः ) 
जिनके निमित्त से सव॒ ओपधियां होती हवे ( प्रापः ) जल भी मपनेमेउक्तसब 
श्नोपधियों भरर उक्त गुण वाने अग्नि को जानते ह ।॥ २०॥ 
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११६ ऋग्वेदः मं० १।सू० २३ ॥ "अ 

आवार्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे सव पदां 
श्रपने गुणो से अपने श्रपने स्वभावो भ्रौर उनमे ग्रोषधियों की पुष्टि कराने 
वाला चन्द्रमा श्रौर जो श्रोषधियों में मुख्य सोमलता है ये दोनों जल के 
निमित्त रौरं ग्रहण करने योग्य सव भ्रोपधियों का प्रकार करते दै, वसे सव 
ओषधियों के हेतु जल भ्रपने अ्न्तगंत समस्त सुखो का हेतु मेव का प्रकाश 
म्नौर जो जलो मे ओषधि्यो का निमित्त ओर जो जल में ब्रग्नि का निमित्त 
है एेसा जानना चाहिये ॥ २० ॥ 


आरः पृणीत भपजं वरं तन्वे मम॑ । ज्योक्‌ च सू्यं दरे ।॥२१॥ 


पदायं- मनुष्यों को योग्य है करि सव पदार्था को व्याप्त होने वाङ प्राण 
( सूयम्‌ ) सूर्यलोक के ( हहे ) दिखलाने वा ( ज्योक्‌ ) बहत काल जिवाने के 
| ल्य (मम) मेरे ( तन्वे) शरीर के लिये ( वरूथम्‌ ) शरेष्ठ ( भेषजमु } रोग 
नाश करने वाञे व्यवहार को ( पणीत ) परिपूरंता से प्रकट कर देते ह उनका 
| सेवन युक्ति ही से करना चाहिये ॥ २१ ॥ 

मावार्थ- प्राणों के विना कोई प्राणी वा वृक्ष भ्रादि पदाथं वहुत काल 
शरीर धारण करने को समथ नहीं हो सकते, इससे क्षुधा श्रौर प्यास 
भरादि रोगों क निवारण के लिये परम श्र्थात उत्तम से उत्तम ओपधों को 


सेवने से योगयुक्ति से प्राणों का सेवन ही परम उत्तम है, एेसा जानना 
चाहिये ॥ २१॥ 


इदमापः म वंहत यत्किञ्च दुरितं मयि । 
यद्राहम॑भिदुद्रो यद्र शेप उतानुंतम्‌ ॥॥२२।। 


पदायै (यतु) जेंसा (किम्‌) कु (मयि) कमे का अनुष्ठान 
करने बले मु मे ( इूरितस्‌ ) दुष्ट स्वभाव के भरनुष्ठान से उत्पनन हुआ पाप 
( च ) वा श्रेष्ठता से उत्पन्न हुआ पुण्य ( बा ) अथवा ( यत्‌ ) भ्र्यन्त क्रोध से 
( अभिदरुदरोह ) प्रत्यक्ष प्सीसे द्रोह करता वा मित्रता करता (बा) अथवा 
( यतु ) जो कुच अत्यन्त द्या से किसी सञ्जन को ( हेपे ) शाप देता वा किसी 
को कृपादृष्टि से चाहता हुमा जो ( श्रनृतद्‌ ) मूठ (उत ) वा सत्य काम करता 
ह ( इदम्‌ ) यह सव भ्ाचरण क्वि हृए को ( श्रापः ) मेरे प्राण भरे साथ होके 
( भवहत ) रच्छ प्रकार प्राप्त होते ह ॥ २२1 


मावार्थ-मनुप्य लोग जसा कुदं पाप वा पण्य करते ह, सो ईदवर 
न्याय भ्रवस्था से उनको प्राप्त कराता ही है ॥ २२॥ ¦ 
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ऋग्वेदः मं० १1 सू० २३॥ ११७ 
आपो अथयान्व॑चारिषं रसेन सर्मगस्महि । 
पर्यस्वानग्न आ गंहि तं मा सं सूंज्‌ वचसा ॥२३।१ 


पदा्थं--हम लोग जो ( रसेन ) स्वाभाविक रसगुण संयुक्त ( आपः } जल ह 
उनको ( समगस्महि ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होते हं जिनसे मे ( पयस्वान्‌ ) रस युक्त 
शरीर वाला होकर जो कु ( अन्वचारिषम्‌ ) विद्रानों के मनुबरण भ्र्थात्‌ भरनुबूल 
उत्तम काम करके उसको प्राप्त होता मौर जो यह ( भ्रगने ) भौतिक भनि (मा) 
मुभ को इस जन्म॒ ओर .जन्मान्तर अर्थात्‌ एक जन्म से दूसर जरम म ( भ्रागहि ) 
्राप्त होता है भर्थात्‌ वही पिच्चले जन्म में ( तमू ) उसी कर्मो के नियम से पालने 
चाले ( मा ) मुभे ( अद्य ) आज वत्तंमान भी ( वच॑सा ) दीप्ति ( संसृज ) सम्बन्ध 
कराता है उन ओर उसको युक्ति से सेवन करना चाहिये ॥ २३ ॥ 


नावाय सव प्रारियों को पिद्धले जन्म में क्षि हए पुण्य वा पाप कग 
फल वायु जल भ्नौर अग्नि भ्रादि पदार्थौ के द्वारा इस जन्म वा भ्रगले जन्म में 


भप्त होता ही दै ॥ २३॥ 
सं माते वैसा खज सं मनया समायुषा । 
विद्य अस्य देवा शरो विद्यात्सह ऋषिभिः २५११ 


मनुष्यो को योग्य है कि जो ( ऋषिभिः ) वेदाथ जानने वालो के 

{ सह ) व ( देवाः ) विद्धान्‌ लोग भर ( इन्द्रः ) परमात्मा ( भ्रग्ने ) स 
मग्नि ( वचसा ) दीप्ति ( प्रजया ) संतान आदि पदां ओर द द्मायुषा ) जीवन 
( मा ) मुके ( संसृज ) संयुक्त करता है उस भीर ८ मे ) मेरे ( अस्य ) ९.९ जन्म 
के कारण को जानते रौर ( विद्यात्‌ ) जानता ह इससे उसका सग ओर उसको उपा- 
-सना नित्य करे ॥ २४ ॥ 

आबार्य--जव जीव पिद्धले शरीर को छोडकर भगले शरीर को प्राप्त 
होता दै तव उसके साथ जो स्वाभाविक मानस्‌ भ्रग्नि जाता है वही फिर 
रीर आदि पदार्थो को प्रकाशित करता है जो जीवों के पाप पुण्य मरौर जन्म 
का कारण है उसको वे [ विद्रान्‌ | ही परमेवर के सिवाय जानते हं किन्तु 
परमेदवर तो निश्वय के साथ यथायोग्य जीवों के पापवा पुण्य को 
जानकर, उनके क्मं॑के अनुसार शरीर देकर, सुख दुःख का भोग कराता 
डी है 1 २४॥ 


पूवं सूक्त से कहे हए अदिव प्रादि पदार्थो के अनुषङ्गी जो वायु रादि 
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११८ ऋग्वेदः मं० १। सू० २४॥ 
पदाथं है, उनके वणन से पिले वाईसवें सूक्त के अथं के साथ इस तेरईसवें 
सूक्त के ्रथं की सद्खति जाननी चाहिये ॥ 


यह ते्ईसवां सूक्त समाप्त हृश्रा ॥1 


गी 


श्राजीगत्तिः शुनःशेपः एुत्रिमो वंश्वामित्रो देवरातिश्ऋ षिः ! १ प्रजापतिः 1 
२ श्रग्निः । ३-\५ सविता मगो वा । ६-१५ वरुणश्च देवताः ! १, २, ६-१५ च्रिष्ुष्‌ 
३-५ गायत्री छन्दः । १० २, ६--१५ धैवतः । ३-५ षड्जश्च स्वरौ ॥ 


कस्य नलं कतमस्याएृतांनां मनामहे चारं देवस्य नाम॑ ! 
को ने मद्या अदितये पुनद पितरं च दशेयं मातर च ।१॥ 


पदार्य--हम लोग ( कस्य ) कँसे गुण कमं स्वभाव युक्त ( कतमस्य ) क्रिस 
बहतो ( अमृतानाम्‌ ) उत्पत्ति विनादारदहित भ्रनादि मोक्षप्राप्त जीवों भ्रौर जो जगत्‌ के 
कारण नित्य के मध्य मे व्यापक अगृतस्वरूप अनादि तथा एक पदां ( देवस्य } 
भकाशमान सर्वोत्तम सुखों को देने वाले देव का निदचय के साय ( चाड } सुन्दर 
( नाम ) प्रसिद्ध नाम को ( मनामहे ) जानें फि"जो ( चुनम ) निश्चय करे ( कः ) 
कौन सुखस्वरूप देव ( नः ) मोक्ष को प्राप्त हए भी हम लोगों को ( मह्य ) बड़ 
कारणल्प नाच रहित ( श्रदितये-) पृथिवी के वीच भं ( पुनः ) पुनर्जन्म ) ( दात्‌ } 
देता है । जिक्षसे कि हम लोग ( पितरम्‌ ) पिता (च ) श्रीर्‌ ( मातरम्‌ ) माता 
( च ) जर स्त्र पत्र वन्तु आदि को ( दुदोयम्‌ ) देखने की इच्छा करे ॥ १॥ 

_ भावाय--इस मन्त्र मे प्रशन का विषय है कौन एसा पदाथं है जो सनातन 
भर्थात्‌ भ्रविनारी पदार्थो मे भी सनातन श्रविनाशी है कि जिसका अत्यन्त 
उरत्कष युक्त नाम का स्मरण करे वा जानें श्रौर कौन देवर हम लोगो के लिए 
| किस किस हेतु से एक जन्म से दूसरे जन्म का संपादन करता भौर म्रमृत वा 
4 भ्रानन्द्‌ के कराने वाली मुक्ति को प्राप्त होकर भी फिर हम लोगों को माता 

„ पिता से दूसरे जन्ममें शरीर को वारण कराता है 11 १॥ 


अग्नेवैयं भ॑यमस्यागृतांनां मनामहे चारं देवस्य नाम । 
स ने महरा अदितये पुनर्दायितरं च दृशेयं मातरं च ।॥२॥१ 


| ~ पदाभ--हम्‌ लोग जिस ( भ्रण ) ज्ञानस्वरूप ( प्रमूतानाम्‌ ) विनादा धमं 
({ रदित्त पदाथं वा मोक्ष प्राप्त जीवों में ( प्रथमस्य ) भ्रनादि विस्तृत भ्रद्वितीय स्वख्प 
1; ( देवस्य } सव जगत्‌ के अकाश करने बा संसार में सव पदार्थो के देने वाने परमेद्वर 
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ऋग्वेदः मं° १। सू० २४ ॥ | 
का ( चार ) पवित्र ( नाम ) गुणो का गान करना ( मनामहे ) जनते हं ( सः ) 
वही ( नः ) हमको ( मह्य ) बड़े बडे गुण वाला ( श्रदितये ) पृथिवी के वीचमें 
( पुनः ) फिर जन्म ( दात्‌ ) देता है जिससे हम लोग ( पनः ) फिर ( पितरम्‌ ) 
पिता ( च ) रौर ( मातरम्‌ ) माता ( च } गौर स्वरी पुत्र वन्धु भ्रादि को (देयम्‌ ) 
देखते ह ॥ २ ॥ 
मावायं-ह मनुष्यो ! हम लोग जिस ्रनादि स्वरूप सदा भमर रहने 
वा जो हम सव लोगों के किये हृए पाप श्रौर पुष्यो के अनुसार यथायोग्य सुल 
दुःख फल देने वाले जगदीश्वर देव को निश्चय करते ओर जिसकी स्यायगुक्त 
व्यवस्था से पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैँ तुम लोग भी _ उसी देव को जानो 
किन्तु इससे ओर कोई उक्त कमं करने वाला नहीं है एेषा निदचय हम लोगों 
को है क्रि वही मोक्षपदवो को पहुचे हृए जीवों का भी महाकल्प के. अन्त में 
फिर पाप पुण्य की तुल्यता से पिता माता भ्रौर स्त्री भ्रादि के वीच में मनुष्य 
जन्म धारण कराता है ॥ २॥ 


अभि तवं देव सवितरीशानं वाय्योणाय । सदावन्भागमीमहे ॥२॥ 


पदां -हे ( सवितः ) पृथिवी भादि पदार्थो की उत्पत्ति वा ( भवन्‌ ) रक्षा 
करते श्रौर ( देव ) सव आनन्द के देने बाले जगदीद्वर हेम लोग ( वार्य्याणाम्‌ ) 
स्वीकार करने योग्य पृथिवी आदि पदाथ की ( ईशानम्‌ ) यथायोग्य व्यवस्था करने 
( भागम्‌ } सव के संवा करते योग्य ( त्वा) भ्रापको (सदा) सव कालम 
( अभि ) ( ईमहे ) प्रत्यक्ष याचते ह भर्थात्‌ भाष ही से सव पदार्थो को प्राप्त 
होते ६ ॥ ३ ॥ 

भवाय मनुष्यो को योग्य है कि जो सवका प्रकाशक सकल जगतु को 
उत्वन्न वा सव की रक्षा करने वाला जगदीदवर ह वदी सव समय में उपासना 
करने योग्य है क्योकि इसको छोड़ के भ्रन्य किसी की उपासना करके ईदवर 
करी उपासना का फल चाहे तो कमी नहीं हो सकता, इससे इसकी उपासना 
के विषय मे कोई भी मनुष्य किसी दूसरे पदाथ का स्थापन कभी न करे 1३ 


यिद्धि तं इत्था भग॑ः शशमानः पुरा निदः । अद्वेषो हस्त॑योदेे ॥॥५॥। 

पदाथं-हे जीव ! जंसे ( ब्द घः }) सव से भित्रतापूवंक वत॑ने वाला देपादि 
दोपरहित मँ ईंदवर ( इत्या ) इस प्रकार सुख के लिये ( यः ) जो ( श्मानः ) 
स्तुति ( भगः ) ओर स्वीकार करने योग्य घन दै उसको ( ते ) तेर चर्मात्मा के लिये 
( हि ) निद्चय करके ( हस्तयोः ) हाथों मे भ्रामले का फल वसे घमं के साय ्र्ंस- 
नीय घन को ( दधे ) धारण करता हं भौर जो ( निदः ) खव की निन्दा करने हारा 
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१२० ऋग्वेदः मं० १। स्‌० २४॥ 


है उसके लिये उस घन समूह का विनाशकर देताहूं वसे तुम लोग भी किया 
करो ॥ ४॥ 


भावार्थ-यहां न मालङ्कार हे। जसे मँ ईश्वर सवके निन्दक 
मनुष्य के लिये दुःखभ्मौर तति करने वाले के लिये सुल देताहूं वसे तुम भी 
सदा किया करो ॥ ४॥ 


भग भक्तस्य ते वयमुदशेम तवाव॑सा । मूर्ान॑ राय आरभ ।\५॥ 


पदा्य-हे जगदीश्वर ! जिससे हम लोग (भगभक्तस्य) जो सव के सेवने योग्य 

पदार्थो का यथायोग्य विभाग करने वाछे ( ते ) भ्रापकी कीति को ( उदश्चेम ) प्रत्यन्त 
| उन्नति के साय व्याप्त हो कि उससे ) ( तव ) भ्रापकी ( अ्रवसा ) रक्षणादि कृपा- 
दृष्टि से ( रायः ) भ्रत्यन्त धन के ( मूदधनम्‌ ) उत्तम से उत्तम भाग को प्राप्त 

होकर ( आरभे ) आरम्भ करने योग्य व्यवहारो मं नित्य प्रवृत्त हो अर्थात्‌ उसकी 
भप्त के लिये नित्य प्रयत्न कर सके ॥ ५॥ 
11 „. भावाथ--जो मनुष्य ्रपने क्रिया कमं से ईरवर की भ्राजा मे प्राप्त 
। होते हवे ही उससे रक्षा को सव प्रकार से प्राप्त म्रोर सव मनुष्यों मेँ उत्तम 
देश्यं वाले होकर भ्रशंसा को प्राप्त होते है क्योकि वही ईदवर जीवों को 


| - व कर्मों के भ्रनुसार न्याय व्यवस्था से विभाग कर फल देता है 
॥ ५॥ 


नि ते क्षत्रं न सहो न मचय वर॑श्नामी पतयन्त आपुः । 
नेमा आपिं अनिमिषं चरन्तीन ये त॑स्य भमिनन्तयभ्व॑म्‌ ॥६॥ 


पदाथ- हे जगदीदवर 1 ( क्षत्रम्‌ ) भ्रखण्ड राज्य को ( पतयन्तः ) इवर 
उधर्‌ चललायमान हति हुए ( अमी ) ये लोक लोकान्तर ( न ) नहीं ( आपुः ) व्याप्त 
दतै प्रौर न (वयः) पक्षीभी (न ) नहीं ( सहः ) वल को ( न ) नहीं 
4 मन्युं ) जो कि दुष्टों पर को है उसको भी ( न ) नही व्याप्त होते हं ( न) 
नहीं ये ( अनिभिषम्‌ ) निरन्तर ( चरन्तीः ) वहने वाले ( भ्रापः ) जल वाभ्राण 
आपके सामथ्यं को ( भ्रमिनम्ति ) परिमाण कर सकते रौर ( ये ) जो ( बातस्य ) 
वायुकेवेग हवे भी प्रापकी सत्ताका परिमाण (न) नहीं कर सकते इसी प्रकार 
रौर भी सव पदाथं भ्रापकी ( भरम्वम्‌ ) सत्ता का निवे भी नहीं कर सकते ॥ ६ ॥ 
. भावाय-ईदवर क श्रनन्त सामथ्यं होने से उसका परिमाण वा 
उसकी वरावरी कोई भी नहीं कर सकता है ! ये सव लोक चलते ह परन्तु 
लोकों क चलने से उनमे व्याप्त ईदवर नहीं चलता क्योकि जो सव जगह 
पूरण हे बह कभी चलेगा ? इस ईदवर कौ उपासना को शछोडकर किसी जीव 
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ऋग्वेदः मं० १1 सू० २४॥ | 
का पूर्णं अखण्डित राज्य वा सुख कभी नहीं हो सकता इससे सव मनृष्यो को 
प्रमेय वा विनाश रहित परमेदवर की सदा उपासना करनी योग्य है ।॥ ६॥ 


अबुध्ने राजा रणो वनैव स्तं ददते परतद्॑षः \ 
नीचीनाः स्थुरुपरि बुध्न एपामस्मे अन्तनिदिताः केतवः स्युः ॥॥७॥ 


पदार्थे मनुष्यो ! तुम जो (पूतदक्षः) पवित्र बल वाला ( राजा ) अकाश 
-मान ( वर्णः ) भ्रष्ठ जलसमूहं वा सूय्यलोक ( अबुध्ने ) भन्तरिक्ष स पथक्‌ भ्रत्य 
वडे प्राकाश में ( वनस्य ) जो कि व्यवहारो के सेवने योग्य सं्ार है जो ( अध्वम्‌ ) 
उस पर ( स्तुषम्‌ ) श्रपनी फिरणों को ( ददते } छोडता र जिसकी ( नीचीनाः ) 
नीचे को गिरते हृए ( केतवः ) किरणें ( एवाम्‌ ) इन संमार के पदार्था ( उपरि ) 
"पर (स्थुः) ठहरती है ( प्र््ताहिताः ) जा उनके बीच मं जल ्रीर ( बुध्नः ) 
मेधादि पदां ( स्युः ) ह ओर जो ( केतवः) किरणौ वा प्रज्ञान ( अस्मे) हम 
लोगों मे ( निहिताः ) स्थिर ( स्पुः ) होते ई उनको यथावत्‌ जानो ॥ ७ ॥ 


भावायं--जिससे यह सूयंख्प कं न होने से भ्रन्तरिक्च का प्रकाश नहीं 
-कर सकता इससे जो ऊपरलो वा विचली किरण टं वे ही भेष की निमित्त 
ह जो उनमें जल कं परमाणु रहते तो हं परन्तु वे भ्रतिसूक्षमता के कारण 
-द्टिगोच र नहीं होते इसी प्रकार वायु अग्नि आर पृथिवी भ्रादि न भी 
अतिसूक्ष्म श्रवयव भरन्तरिक्ष में रहते तो अवद्य ह परन्तु वेभी दष्टिगाचर 


-नहीं होते । ७ ॥ 
उरं हि राजा वर॑णश्रकार सूयय पन्थामन्वेतवा उ । 
अपदे पादा मतिंथातवेऽकर्तापवक्ता हंदयाविधंित्‌ ॥८॥ 


पदार्य- (चित्‌) जैसे (अपवक्ता) भिस्यावादी छनी दुष्ट स्वभावगुक्त . पराये 
,पदाथं (हुदयाबिधः) अन्याय से परपीडा यरने हारे दानु को दृढ बन्बनो से बश म्‌ रखते 
-ह वैते जो (वर्णः) (राजा) मतिभरेष्ठ ओर प्रका्मान परमेद्वर वा धेप्ठता भ्रौर 
प्रकाश काहेतु वायु (सूर्याय) सूयं के (प्रन्वेतवं). गमनागमन के लिये (उद्र) 
-विस्तारयक्त (पन्थास्‌) मागं को (चकार) सिदध करते (उत) भर (अपदे). जिसके 
कुद भी चाशुप चिन्ह नहीं दै उस परन्तरिक्ष में (्रतिघात्तवे) घारण कराने के लिये 
रं के (पादा) जिने जाना भर आना वने उन गमनं आर भरागमन गुणो को 
.(ब्रकः) सिद्ध करते है (उ) भ्रौर जो परमादमा सवक्रा घत्ती (हि) ओर वायु इस 
कामके सिद्ध कराने का हेतु है उसकी सव मनुष्य उपासना भौर भ्राण का उपयोग 
-नयों न करे ॥ ८ ॥ 
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१२२ ऋग्वेदः मं० १ । सू० २४॥ 


भावार्थ-दइस मन्व में इलेष मरौर उपमालङ्कार है । जिस. परमेरवर ने 
निश्चय के साथ जिस सव से वड सूयं लोक के लिये वड़ोसी कक्षा भर्थात्‌ 
उसके धूमने का मागं वनाया है । जो इसको वायुरूपी इधन से प्रदीप्त 
करता श्रौर जो सव लोक अन्तरिक्ष मेँ अपनी श्रपनी परिधियुक्तदकिरिसी 
लोक का किसी लोकान्तर के साथ सङ्खं नहीं है किन्तु सव भ्रन्तरिक्षमें ठरे 
हुए अ्रपनी अपनो परिधि पर चारों श्रोरधघूुभाकरतेदँओरजो प्रापस मे 
जिस ईदवर भ्रौर वायु के आकषण ओर धारणशक्ति से श्रपनी म्रपनीः 
परिधि को छोडकर इधर उधर चलने को समथ नहीं हो सकते तथा जिस 
परमेर्वर ओर वायु के विना अरन्य कोई भी इनका धारण करने वाला नहीं है 
जैसे परमेश्वर मिथ्यावादी श्रवमं करने वाले से पृथक्‌ है वसे प्राण भौ हृदयः 
के विदीणं करने वाले रोग से श्रलग है उसको उपासना वा कार्य्यो मे योजनाः 
सव मनुष्य क्यो न करे ॥८॥ 


रतं ते राजन्‌ भिपजंः सहससुवीं गभीरा समपिष्टं अस्तु ॥ 
बाधस्व दूर निरेति पराचैः कृतं चिदेनः भ युुध्यस्मत्‌ ।॥९॥ 


. पदार्थ (राजन्‌) दे प्रकाशमान प्रजाध्यक्ष प्रजाजन वा जिस (भियजः) सर्वः 
राग निवारण करने वले (ते) ्रापकी (शतष््‌) भ्रसंख्यात भ्रौपि भ्रौर (सहनम्‌), 
भरसंश्यात (गमीरा) गहरी (उर्वी) विस्तारयुक्त भूमि है उस (निश्छ तिम्‌) भूमि की 
(त्वग्र) आप (सुमतिः) उतम वुद्धिमान्‌ हो के रक्षा करे जो दुष्ट स्वभाव युक्त प्राणी 
को (भमुमुग्वि) दुष्ट कर्मो को चडादे भ्रौर जो (पराचैः) धमे से भरलग होने वालो 
ने (कृत्‌) किया हुम्रा (एनः) पाप है उसको (अस्मत्‌) हम लोगों से (दरुरे) दूर 
रिय भ्रौर उन दुष्टों को उनके कमं के भ्नुकूल फल देकर श्राप (बायस्व) उनकी 
ताडना मौर हम लोगो के दोपों को भौ निवारण किया कीजिये ।॥ € ॥ 


भावाथ-इस मन्त्र में इनेषालङ्कार दै । मनुष्यों को जानना चाहिये 
कि जो सभाव्यक्ष श्रौर प्रजा के उत्तम मनुष्य पाप वा सवं रोग निवारण भ्नौरः 
पृथिवी के क करने, अत्यन्त वुद्धि वल देकर दुष्टों को दण्ड दिवाने वाले 
होतेर्दैवे ही सेवा के योग्य ह भौर यह भी जानना कि करिसी का किया भा 
पाप भोग के विना निवृत्त नहीं होता ओर इस के निवारण के लिये कु. 
परमेश्वर की प्राथना वा भरपना पुखपाथं करना भी योग्य नहीं है किन्तु यह्‌. 
तो है जो कमं जोव वत्तं मान में कर्ता वा करेगा उसकी निवृत्ति के लिये तोः 


| 4 ह की भ्राथना वा उपदेश भी होता है \६॥ 
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ऋर्वेदः मं० १। सू० २४॥ १२३. 


अमी य ऋक्षा निर्ितास उच्चा नक्तं दभ ङं चिदिवेयुः । 
अरद॑न्धानि वरुणस्य वरतानि विचाकंरबनद्रमा नक्तमेति ॥१०॥ 


पवा्य-हम पूते है कि जोये (अमी) प्रत्यक्ष ओर भ्रपरत्यक्ष (ऋकाः). 
ू््येचनद्रतारादिक नक्षत्र लोक किसने (उच्चाः) ऊपर को ठहरे हृए (निहितासः). 
यथा योग्य अपनी ्रपनी कक्षा मं ठहराये है क्यो ये (नक्तम्‌) रति में (ददुभे) 
देख पडते ह श्रौर (दिवा) दिन मे (कुहचित्‌) कहां (ईयुः) जते है । इन प्ररनो 
के उत्तर--जो (वरणस्य) परमेदवर वा सूयं के (श्रदव्धानि) हिसा रहित (व्रतानि) 
नियम वा कमं हैफिजिनसेये ऊपर ठहरे ह (नक्तम्‌) रात्रिमें (विदाकहात्‌) 
भ्रच्छे प्रकार प्रकाशमान होते ई ये कीं नहीं जाते न अते ह किन्तु प्राकादा के बीच 
मे रहते ई (चन्द्रमाः) चन्द्र भादि लोक (एति) भरपनी श्रपनी दृष्टि के सामने ाते 
रौर दिन मे सूयं के प्रकाश वा किसी लोक कौ आड से नहीं दीखते ह ये प्रश्ना 
के उत्तर ह ॥१०॥ ४ 


भावार्थ--इस मन्त्र में शलेपालङ्कार है तथा इस मन्त्र के षिते भाग 
ते प्रन श्रौर पिद्धने भाग से उनका उत्तर जानना चाहिये कि जव कोई 
किसी से पूद्े कि ये नक्षत्र लोक मर्त तारागण क्रिसने वना जौर किसने 
धारण किये है श्नौर रात्रि में दीखते तथा दिन में कहा जात दै ‰ इनके 
उत्तरयेदहंकिये सव ई्वरने वनायेभ्मौर वारण किमि ठं. इन्‌ म्रापही 
प्रकार नहीं किन्तु सूयं के ही प्रकाश स प्रकाशमान होते ईँ ओर ये कीं नहीं 
जाते किन्तु दिन मे पे हुए दीखते नदीं रौर राति मे सूयं की किरणों से 
प्रकादमान होकर दीखते है ये सव धन्यवाद देन योग्य ईकश्वरके ही कमं है 
ठा सव सज्जनो को जानना चाहिये ॥१०॥ 
तत्व यामि ब्रह्मणा बन्द॑मानस्तदाशास्ते यजमानो हविभिंः। 
अहश्मानो वरुणेह वोध्यंरदंस मा न आयुः म मापी: ।११॥ 
पवायं- हे (उरञ्ंस) सवथा प्रगंसनोय (वण ) जगदीदवर्‌ { जिस (त्वा) 
आपका भराशरय लेके (यजमानः) उक्त तीन भकार यज्ञ करने वाला विद्वान्‌ (हविर्भिः ) 
होम आदि साधनो से (तत्‌) भरत्यन्त सुख की (भ्राशस्ते) प्राचा करता है उन श्राप. 
को (ब्रह्मणा) वेद से स्मरण भ्रौर अभिवादन तथा (श्रहेडमानः) अआपका अनादर ` 
भर्थात्‌ भ्रपमान नहीं करता हुमा मै (यामि) आपको प्राप्त होता ह भाप इषा 
करके मु (दह) इस संसार मं (योधि) बोधयुक्त कीजिये भौर (नः ) हमारी (आयुः) 
उमर (मा) (प्रमोषीः) मत व्यथं लोडये प्र्थात्‌ भ्रति शीघ्र मेरे म्रात्मा को प्रकार्चित 
कीभिये ॥ १॥ (तत्‌) सुख को दच्धा करता हुभ्रा (यजमानः) तीन प्रकारं के यज्ञ 
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का अनुष्ठान करने वाला जिस (उरशंस) भ्रत्यन्त प्रशंसनीय (बर्ण) सूयं को 
(भ्राशास्ते) चाहता है (त्वा) उस स्यं को (ब्रह्मणा) वेदोक्त क्रियकरशलता स 
(वन्दमानः) स्मरण करता हमा (अहिडमानः) किन्तु उसके गुणो को न भूलता भ्रौर 
(इह) इस संसार में (तत्‌) उक्त सुख की इच्छा करता हआ मँ (यामि) प्राप्त होता 
हं कि जिस से यह (उद्शंस) अत्यन्त प्रशं्नीय सय्यं हमको (बोधि) विदित्‌ होकर 
(नः) हम लोगों की (भ्रायुः) उमर (मा) (भमोषौः) न नष्ट करे भ्र्थात्‌ अच्छे प्रकार 

` बढ़वे ॥ २ ११1 


भावाथ-इस मन्त्र मे इलेषाङ्कार है । मनुष्यो को वेदोक्त रीति से 
परमेदवर श्ौर सूयं को जानकर सुखो को प्राप्त होना चाहिये श्रौर किसी 
मनुष्य को परमेदवर वा सूयं विद्या का भ्रनादर न॒ करना चहिये सर्वदा 
ईदवर की राज्ञा का पालन श्रौर उसके रचे हृए जो कि सूर्यादिक पदाथं दहं 


उन्‌ के गणो को जानकर उनसे उपक्रार केके अपनी उमर निरन्तर वढ़ानी 
चाहिय 11१९॥ 


तदिलक्तं तद्दिवा महमाहुस्तदयं केत हृद आविचे। 
छनः शेपोयमह॑दणभीतः सो अस्मात्राजा वरणो सुमोक्तु ॥१२॥ 





पदा्ं--विद्वान्‌ लोग (नक्तम) रात (दिवा) दिन जिस ज्ञान का (आहुः) 
उपदेदा करते ह (तत्‌) उस भ्रौर जो (महम) विद्या घन की इच्छा करने. वाले मेरे 
लिये (हृदः) मन के साथ भ्रात्मा के वीच में (फेतः) उत्तम वोध (भ्राविचष्टे) सव 
भ्रकार से सत्य प्रकत होता है (तदित्‌) उक्षी वेद वोष प्र्यात्‌ विज्ञान को म 
मानता कहता भौर करता हं (यर्‌) जिसको (शुनःशेपः) भ्त्यन्त ज्ञान वाक्ते विद्या- 
व्यवहार के सिय प्राप्त शरीर परभेदवर वा सूर्यं का (अब्हत्‌) उपदेश करते ह॑ जिस 
से (वर्णः) शष्ठ (राजा) प्रक।शमान परमेश्वर हमारी उपासना को प्राप्त होकर 
(अस्मान्‌) हम पुद्पार्थीं चर्मास्माजों को पाप ओर दुःलो से (मुमोक्तु) छडवे भीर 
उक्त सूय्यं भी रच्छ प्रकार गौर क्रियाक्ुदालता में युक्त पिया हुभा बोध (महच्‌) 
प | विद्याधन की इच्छा करने वलि मूक को प्राप्त होता है (सः) हम लोगों को योग्य 
दै कि उस ईश्वर की उपासना भ्रौर सूर्यं का उपयोग यथावत्‌ किया करं ॥ १२॥ 







1 भावा्थ--दइस मन्त्र मे इलेपालक्ार दै । सव मनुष्यो को इस प्रकार 
। उपदेश करना तथा मानना चाहिये कि विद्रान वेद भ्रौर ईदवर हमारे लियं 
। जिसरज्ञान का उपदेश करते हैं तथा हम जो भ्रपनी शुद्ध वुद्धि से नि्वय 
करते वही मुञ्च को ओर हे मनुष्यो ! तुम सव लोगो को स्वीकार करके 
॥ . भ्रौर श्रधमं करने से दूर रक्वा करे ॥१२॥ 
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ऋग्वेदः मं १। सू० २४॥ १२५ 


ग॒नःशेपो दयहवद्णभीतच्चिष्वादित्यं दरपेषु वद्धः । 
अवैनं राजा वरणः समृज्याद्धँ अदन्धो वि युंमाक्तु पाशान्‌ ॥१३॥ 


पदा्थ- जैसे (श्यनःशोषः) उक्त गुण वाला विद्वान्‌ (च्रिषु) कमं उपासना 
गनौर ज्ञान में (श्रादित्यमू) भरविनारी परमेदवर का (श्रह्नत्‌) आह्वान करता है वह्‌ 
हम लोगों ने (गुमीतः) स्वीकार किया हुभ्रा उक्त तीनो कमं उपासना श्रीर्‌ ज्ञान 
को प्रकाित कराता है गीर जो (द्र.षदेवु) क्रियाक्कुशलता कौ सिद्धिके लिये विमान 
रादि यानो के खम्भों मे (बद्धः) नियम से युक्त किया हरा वागु ग्रहण किया है वंसे 
वह्‌ लोगो को भी ग्रहण करना चाहिये जसे जंसे गुणवाजे पदार्थं को (भ्रदग्धः) भ्रति 
प्रशंसनीय (बरुणः) श्रत्यन्त शरेष्ठ (राजा) श्रौर प्रकाशमान परमेश्वर (अवससृज्यात्‌) 
पृथक्‌ पृथक्‌ बनाकर सिद्ध करे वह हम लोगों को भी वसे दी गुणवालि कामः म 
संयुक्त करे । हे भगवन्‌ परमेश्वर { अप हमारे (पाञचान्‌) वन्बनों को (विमुमोकतु) 
वार वारं घुडवादये । इसी प्रकार हम लोगों की क्रियाकशलता म॒ चयुक्त कयि हुए 
भरारा आदि पदायं (पाशान्‌) सकल ददिद्ल्पी बन्धनो को (विग्ुमोक्तु) वार वार्‌ 
छुडवा देवे वा देते ह 11 १३॥ 

आवां - इस मन्त्र मे भी लुप्तोपमा भ्रौर इतेषालङ्कार है 1 परमेदवर 
ने जिस जिस गुण वाते जो जो पदां वनाये है उन उन्‌ पदार्थो के गुणों को 
यथावत्‌ जानकर इन इन को कमं उपासना ओर ज्ञान भ नियुक्त करे जंसे 
परमेश्वर न्याय्य भ्र्थात्‌ न्याययुक्तं कमं करता है वसेहीहम लोगों को भी 
करम नियम के साथ नियुक्त कर जो बन्धनो के करने वाले पापात्मक कमं है 
उनको दूर ही से छोडकर पण्यरूप कर्मो का सदा सेवन करना 
चाहिये ॥१३॥ 


अवं ते हे वरुण नमोभिरव य्ेभिरीमहे हविभिः । 
कषय॑जस्मभ्यंमखुर मेता राजमेनौसि रिभ्रयः कृतानि ॥१८॥ 


पदार्थे--हे (राजन्‌) प्रकाशमान (प्रचेतः ) अस्युत्तम विज्ञान (असुर) प्राणो में रमने 
(वरण) भ्रत्यन्त परां सनीय (श्रस्मभ्यम्‌) हम को विज्ञान देनेहारे भगवन्‌ जगदीश्वर 
जिसलिये हम लोगो के (कृतानि) भिये हृए (एनांसि) पापों को (कयन्‌) विनाश 
करते हृए (भ्रवक्षिभयः) विज्ञान भ्रादि दान से उनके फलो को शिथिल भ्रच्छे प्रकार 
करते ह इसलिये हम लोग (नमोभिः) नमस्कार वा (यज्ञ भिः ) कमं उपासना भ्रौर 
ज्ञान श्रौर (हविभिः) होम करने योग्य भरच्छे भच्छे पदाय से (ते) आपका (हेडः) 
निरादर (अव) न कमी (ईमहे) करना जनते भ्र मुख्य प्राण कौ भी विद्या को 
चाहते ह ॥ १४॥ 
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भावा्थे--जिन मनुष्यों ने परमेश्वर के रचे हुए संसार मे पदां 
-करके प्रकट किए हए वोघ से.क्ियि हुए पाप कर्मो को फलों से शिथिल कर 
-दिया वैसा भ्रनुष्ठान करे । जसे अज्ञानी पुरुष को पापफल दुःखी करते दँ वेसे 
ज्ञानी पुरुष को दुःख नहीं दे सकते । १४॥ 


उदुत्तमं व॑र्ण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय । 
अथां वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥१५॥ 


पदार्थ-हे (बरुण) स्त्रीकार करने योग्य ईश्वर ! भ्राप (अस्मत्‌) हम लागों 
से (अयमम्‌) निङृष्ट (मध्यमम्‌) मव्वम भ्र्थात्‌ निकृष्ट से कुद ॒विदोप (उत्‌) भ्रौर 
(उत्तमम्‌) भ्रति दृढ़ प्रत्यन्त दुःखं देने वाले (पाक्यम्‌) बन्धन को (द्यवश्रयाय) भ्रच्छे 
। रकार नष्ट फीजिये (अथ) इसके ्रनन्तर हे (आदित्य) विनाशरहित जगदीश्वर ! 
(तव) उपदेश करने वाले सव के गुर आपके (ब्रते) सत्याचरण रूपी ब्रत को करके 
(भ्रनागसः) निरपराधी होके हम लोग (श्रदितये) भरखण्ड अर्यात्‌ विनाद्रहित सुख 
`क लिये (स्याम) नियत होवें ॥ १५॥ 
भावाये-जो ईश्वर की प्राज्ञा को यथावत्रु नित्य पालन करते हवे 
; ही पवित्र भ्रौर सत्र दूःख वन्धनो से अलग होकर सुखो को निरन्तर प्राप्त 
| "होते है ॥२४॥ 
| तेईभवे सूक्त के कहे हुए वायु भ्रादि अर्थो के भ्रनुक्कुल प्रजापति भरादि 
के कहने से इस चौवीसवें सूक्त की उक्त सूक्त के भ्रथं के साथ सर््खति 
जाननी चाहिये ॥ 










यह चौवोसवां सूक्त समाप्त हुमा ॥२४॥ 





{ भाजीगत्तः शुनःशेप ऋषिः । वरणो देवता । राप्रत्री छन्दः । षड्जः स्वरः 
यच्चिद्धि ते विशे यथा म देष वरुण व्रतम्‌ । मिनीपसि ्रविं्वि ॥२॥ 


पदाव-हे (देव) सुख देने (वठ्ग) उत्तमं मे उत्तम जगदीदवर ! आप 
1 (पवा) जसे भरज्ञान से क्रिसी राजा वा मनुष्य के (विशः) प्रजावा संतान भ्रादि 
(1 ` (चवि चवि) प्रतिदिन भ्रपराध करते ह किन्हीं कामों को नष्ट कर देते ई वह उन 
पर्‌ न्यायगुक्त दण्ड श्रीर कदणा करता हैवैते ही हम लोग (ते) भ्रापका (यत्‌) जो 
` (तम्‌) सत्य श्राचरण भ्नादि नियम ह (हि) उनो कदाचित्‌ (अ्निणोमति) भ्रज्ञान- 
(8 9 देते है उका यथायोग्य न्याय (चित्‌) भौर हमारे लिये कणा 
॥ - ॥१॥ 


+ नो ¬ 
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भावायं-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । हे भगवन्‌ जगदीश्वर 1 
जसे पिता भ्रादि विद्वान श्रौर राजा छोटे छोटे भ्रल्पघ्रुद्धि उन्मत्त वालकं 
पर करुणा न्याय भ्रौरशिक्षाकरतेहंवसे ही भ्राप भी प्रतिदिन हमारे 
-न्याय कर्णा भ्रौर शिक्षा करने वाले हँ ॥१॥ 
मा ने। वधाय हने जिहीव्यनस्यं रीरधः । मा हंणानस्यं मन्यवे ।॥२॥ 
पदा्थ-- हे वरुण जगदीदव र ! भ्राप जो (जिहीव्छानस्य) अज्ञान से हमारा 
अनादर करे उसके (हत्नवे) मारने के लिये (नः) हम लोगों को कभी (मा रीरधः) 
प्रेरित ्रौर इसी प्रक्रार (हुणानस्य) जो कि हमारे सामने लज्जित हो रहा है उसपर 
(मन्यवे) क्रो करने को हम लोगों को (मा रीरधः) कभी मत भ्रवत्त 
कीजिये ॥ २ ॥ 
भावा्थ-ईदवर उपदेश करता है कि हे मनुष्यो { जो अल्पबुद्धि 
अज्ञान जन अपनी भ्रज्ञानता से तुम्हारा भ्रपराघ करे तुम उसको दण्ड ही 
देने को मत प्रवृत्त प्रौर वसे ही जो भ्रपराध करके लज्जित हो श्र्थात्‌ तुम 
से क्षमा करवावे तो उस पर कोष मत छोडो किन्तु उसका अपराव सहो 
ग्रौर उसको यथावत्‌ दण्ड भी दो ॥२॥ 


वि मंीकायं ते मनो रथीरख्वं न संदितम्‌ । गीभिंवेरुण सीमहि ॥३॥ 

पदार्थ--हे (वरुण) जगदीदवर ! हम लोग (रथीः) रथवाके के (संदितम्‌) 
-रथ मं जोड़े हृए (अभम्‌) घोडे के (न) समान (मृष्छोकाय) उत्तम सुख के लिये 
(ते) आपके सम्बन्ध में (गीभिः) पवित्र वाणिों दवारा (मनः) आन (विषीमहि) 
-वांघते हं ३ ॥ 

मावा्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । हे भगवन्‌ जगदीश्वर । 
जसे रथ के स्वामी का भृत्य घोड़े कोचारोग्रोरसे गधताहैवंसे ही हम 
लोग आपका जो ज्ञान है उसको अपनी वुद्धि के ब्रनु्ार मन म ददु 
-करते हं ॥३॥ द 
पराहि मे वि्म॑न्यवः पतन्ति वस्य॑ इष्टये । वया न वसता₹प ॥४॥ 

> जगदीदवर ! जंसे (वयः) पक्षी (वसतीः) भ्रपने रहने के स्थानों 

व द (त) चे (म) भर लमा 
स्थान से (वस्य इष्टये) ्रत्यन्त धन होने के लिये (विमन्यवः ) भ्रनेक प्रकार के क्रोध 
करने वाके दुष्ट जन (परापतन्ति) (हि) इर ही चने जावे ॥ ४ ॥ 

वायं --इस मन मे उपमालङ्कार है। जंसे उडये हुए पदी दूर जाके 
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वसते ह वैसे ही कधी जीव मुफसे दूर वसे श्रौर भ भी उनसे दूर वसू » 
जिससे हमारा उलटा स्वमाव प्नौर धन की हानि कभी न होवे ॥४॥ 


कदा क्षु्रभियं नरमा वरणं करामहे । गरकीकायेंर्चक्षसम्‌ ।।५॥ 


पदा्थ--हम लोग (कदा) कव (मूढीकाय) प्रत्यन्त सुख के लिये (उरचक्षसम्‌) 
जिसको वेद अनेक प्रकार से वंन करते है श्रौर (नरम्‌) सव को सन्माग पर स 
बाले उस (र्णम्‌) परमेदवर को सेवन करके (कषत्रभियम्‌) चक्रवत्ति राज्य की ल 
को (करामहे) भ्रच्छे प्रकार सिद्ध कर । ५॥ 


भावायं--मनुष्यो को परमेदवर की श्राज्ञा का यथावत्‌ पालन करके 
सव सुख रौर चक्रवति राज्य न्याय के साथ सदा सेवन करने चाहिये ॥५।\. 


तदित्समानमांाते वेनन्ता न प्रयुच्छतः । धुतव्र॑ताय दु्ोपं ॥।९॥ 


ये ‡) श्रानन्द करते हुए (वेनन्ता) वाजा बजने वालों के 
(न) ८ त) जिसने सत्य भाष भ्रादि नियम वा क्रिया- | 
मय यज्ञ धारण किया है । उस (दादयुपे) उत्तम दान भ्नादि धमं करने वाले पुरूप के | 
लिये (तत्‌) जो उसका होम में चढ़ाया हमरा पदार्थं वा विमान आदि रथो की रचना 
(इत्‌) उसी को (समानम्‌) बरावर (श्राज्ञति) व्याप्त होते ह ।॥ ६॥ 


भावाय --दस मन्त्र मे उपमालक्कार ध शतत अति हषं करने । 
वाजा बजाने मे अति कुशल दो पुरुष वाजो कर चलाकर वजाते 2 
वैसे हौ सिद्ध किये विद्या के धारण करने बाले मनुष्य से होमे हए पदार्थो को 
सूयं ्रौर वायु चालन करे धारण करते हँ 1 ॥६॥ 


दा यो वीनां पदमन्तरिक्षेण पत॑ताम्‌ । वेदं नावः समुद्रियः ॥७॥ 


पदार्य-(यः) जो (समुद्रियः) समुद्र अर्यात्‌ प्न्तरिक् वा जलमय श | 
समद्र म अपने पुरुपाथं से युक्त विद्धान्‌ मनुप्य (अन्तरिक्षे) भका मागं प 
(पतताम्‌) जाने भ्राने बाले (वीनाम्‌) विमान सव लोक वा पक्षियों के गौर १ 
जाने वाली (नाबः) नौकाभन के (पदम) सबन चालन ज्ञान ओर मार्गे को ( ॥ 
जानता है बह दित्प विद्या की सिदिके करने को समर्थं हो सकता है अन्य नहीं 9 


आवा -न्जो श्वर ने वेदों मे अन्तरि मू श्नौर समद्र म जाने भने 
वाले यानो की विद्या का उपदेश किया है उनको सिद्ध करने को जो पूणं । 
विद्या दिक्षा रौर हस्तन्रियामों के कलाकोरल भे कुशल मनुष्य होता है वही 
वनने भें समर्थं हो सकता है ।७॥ 
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ऋग्वेदः मं १। सू०२५॥ १२९६. 


वेदं मासो धरत्र॑तो दवादश मजाव॑तः । वेदा य उपजायते ॥८॥ 


पदा्थ-(यः) जो (घ॒तत्रतः) सत्य नियम विद्या भौर बल को धारण करने 
वाला विद्वान्‌ मनुप्य (प्रजावतः) जिन में नाना प्रकार के संसारी पदाथं उत्पन्न होते 
है (द्वादश) वारह (मासः) महीनों प्रीर जोकि (उपजायते) उन मे अधिक मास 
` भ्र्थात्‌ तेरहवां महीना उत्पन्न होता है उघ को (वेद) जानता टै वहु काल के सवय 
भरवयवों को जान कर उपकार करने वाला होता है ॥ ८॥ 

भावा्यं-जंसे परमेदइवर सर्वज्ञ होने से सव लोक वा काल की 
व्यवस्था को जानता है वंसे मनुष्यों को सव लोक तथा काल के महिमा कीं 
व्यवस्था को जानकर इसको एक क्षण भी व्यर्थं नहीं खोना चाहिये ॥ ८ ॥ 


वेद्‌ वात॑स्य वत्ेनियुरोक्रपवस्य॑ बृहतः । षेदा ये अध्यासते ॥९॥ 


पदार्य--जो मनुष्य (ऋष्वस्य) सव जगह जाने आने (उरोः) भ्रत्यन्त॒गुण- 
वान्‌ (बृहतः) वड भ्रत्यन्त वलयुक्त (वातस्य) वायु के (वत्त निम्‌) मागं को (वेद) 
जानता है (ये) ब्रौर जो पदां इस मे (श्रष्यासते) इस वायु के जाधार से स्थित ह 
` उन के भी (वत्त निम्‌) मागं को (वेद) जाने वह भूगोल वा खगोल के गुणों का 
जानने वाला होता है॥ ९॥ 
भावा्थ- जो मनुष्य भ्रग्नि भ्रादि पदार्थो मं परिमाण वागुणो से बडा 
सव मूत्ति वाले पदार्थो का वारण करने वाला वायु है उसका कारण भर्तु 
उत्पत्ति भ्रौर जाने भ्राने के मागं गौर जो उस में स्थूल वा सूर्म पदाथ ठहरे 
ह उनको भी यथायंता से जान इनसे अनेक कायं सिद्ध करकरा के सव प्रयो- 
जनों को सिद्ध कर लेता है वह विद्वानों में गणनीय विद्वानु होता है ॥ € ॥ 


निप॑साद्‌ धव्रतो वरुणः पस्त्यास्वा । साघ्नाज्याय सुक्रतुः ।॥ १०] 


पदा्य--जंसे जो (धृतन्रतः) सत्य नियम - पालने । (सुक्रतुः) अच्छे भ्रच्छे 
क्म वा उत्तम बुद्धियुक्त (वरणः) गति भष्ठ सभा सेना का स्वामी (पस्त्यासु) 
अ्यत्तम घर भ्रादि पदार्थो से युक्त प्रजां भ (सान्नाज्याय) चक्रवर्ती राज्य को करने 
की योग्यता से युक्त मनुष्य (भ्रानिषसाद) प्रच्छ प्रकार स्वत होता है वसे ही हमं 
लोगों को भी होना चाहिये ॥ १० ॥ 

भावाभ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जसे परमेश्वर सव 
भ्राणियों का उत्तम राजा दहै वसे जो ईदवर को आज्ञा म वर्तमान वार्षिक 
दारीर श्रौर वुद्धि वलयुक्तं मनुष्य हवे ही उत्तम राज्य करने योग्य 


होते है 1 १० ॥ 
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९३० ऋग्वेदः मं० १1 सु०२५॥ 


अतो विश्वन्यदूसुता चिकिल्लौ अमि पश्य॑ति । कृतानि या च कत्वे ११॥। 


पदा्थ- जिस कारण जो (चिकित्त्वान्‌) सव को चेताने वाला चार्मिक सकल 
विदामो को जानने न्याय करने वाला मनुष्य (या) जो (विर्वानि) सव (दूतानि) 
अपने क्ये हुए (च) ्रौर (कर्त्वा) जो आगे करने योग्य कर्मों ओर (्रद्भुतानि) 
आश्चर्यल्प वस्तुओं को (श्रभिपद्यति) सव प्रकार से देखता दै (श्रतः) इसौ कारण 
वह॒ न्यायाधीश होने को समर्थं होता है ॥ ११ ॥ 


मावार्थ-जिस प्रकार ईद्वर सव जगह व्याप्त आौर स्वंशक्तिमान्‌ 
होने से सृष्टि रचनादि खूपी करम भ्रौर जीवों के तीनों कालों के कर्मो को 
जानकर इनको उन उन कर्मो के भ्रनुसार फल देने को योग्य है 1 इसी प्रकार 
जो विद्वान्‌ मनुष्य पहिले हो गये उनके कर्मो ्रौर भ्रागे भ्रनुष्ठान करने योग्य 
फर्मोके करने मे युक्त होता है वही सव को देखता हुभ्रा सव के उपकार 
करने वाले उत्तम से उत्तम कर्मो को कर सव का न्याय करने को योग्य 
होता है ।११॥ 


सने विश्वाहा सुक्रतुरादित्यः सुपथां करत्‌। भ ण आपि तारिपत्‌॥१२॥ 


पदाय जसे (भ्रादित्यः) भ्रविनाशो परमेदवर, प्राण वा सूय्यं (विदवाहा) 
सव दिन (नः) हम लोगो को (सुपथा) भ्रच्छे मागं मे चलाने ग्रौर (नः) हमारी ` 
(आरु षि) उमर (प्रतारिषत्‌) सुख के साय परिपूर्णं (करत्‌) करते है वैसे ही 
(सुक्रतुः) शरेष्ठ कमं प्रौर उत्तम उत्तम जिससे ज्ञान हो वह (आदित्यः) विद्या घमं 
भ्रकाित न्यायकारी मनुष्य (विवाहा) सव दिनों में (नः) हम लोगों को (सुपथा) 
अच्छे मागं मे (करत्‌) कर 1 गौर (नः) हम लोगों की (भ्रायुषि) उमरोंको 
(भरतारिषत्‌) सुख से परिपूर्णं करे ॥ १२॥ 





मावा्थं--इस मन्त्र मे श्लेष ओर उपमालङ्कार है । जो मनुष्य ब्रह्मचय्यं 
भ्रौर जितेन्द्रियता भ्रादि से प्रागु बढ़ाकर धर्ममागं भें विचरते है उन्हीं को 
जगदीरवर भ्रनुगरहीत करः आनन्द युक्त करता है! जसे प्राण भौर सूं भपने 
चल भ्रोर तेज से ऊंचे नीचे स्थानों को प्रकादित कर प्राणियों को सुल के 
माग से युक्त करके उचित समय पर दिन-रात भ्रादि सब कालविभागों को 
भरच्छे भकार सिद्ध करते है वैसे ही श्रपने भ्रात्मा शरीर श्रौर सेना के बलं 
से न्यायाधीश मनुष्य चर्मयुक्त छोटे मच्यम ओौर वड़े कर्मों के भचार से 


। ॥ भरधर्मयुक्त को छड़ा उत्तम रौर नीच मनुष्यों का विभाग सदा किया 
५ करे॥१२॥ 
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द मं° १1 सू०२५॥ १३१ 
विश्रदद्रापि हिरण्ययं वरणो वस्त निणिज्॑‌। परि स्पशो निषदिरे ॥१३॥ 
पदार्म- जसे इस वायु वा सूर्यं के तेज में (स्यदः) स्पदेवान्‌ भर्यात स्थुल 
सुक्ष्म सव पदार्थं (निपेदिरे) स्थिर होते हँ भौर वे दोनों (वव्णः) वायु भौर स्यं 
(निर्णिजम्‌) शुद्ध (हिरण्ययम्‌) श्रन्यादिर्प पदार्थो को (विभ्रत्‌) धारण करते हए 
(दरापि) वल तेज श्रौर निद्रा को (परिवस्त) सव प्रकार से प्राप्त कर जीवों के ज्ञान 
को ढांपं देते ह वैसे (निखिजमू) शुद्ध (हिरण्ययम्‌) ज्योतिर्मेय प्रकाशयुक्तं को 
(विरत्‌) घारण करता इभा ग्रापिम्‌) निद्रादि के हेतु रात्रि को (परिवस्त) 
निवारण कर श्रपने तेजसे सवकोढांप लेता हं।॥ १३॥ 
भावार्य--इस मन्त्र मे इलेपालङ्कार है । जंसे वायु वल का करने हारा 
होने से सव श्रग्न प्रादि स्थुल भ्रौर सूक्ष्म पदार्थो को धरके भ्राक्रारा मे गमन 
भ्रौर भ्रागमन करता हुआ चलता प्रौर जसे सूय्यंलोक भी स्वयं प्रकाशलूप 
होने से रात्रि को निवारण कर अपने प्रकाश से सव को प्रकारता है वसे 
विद्रान्‌ लोग भी विद्या ओर उत्तम शिक्षा के वल से सव मनुष्यों को धारण 
कर घर्म मे चल सव भ्रन्य मनुष्यों को चलाया करे ॥१३॥ 


न यं दिष्सं्ति दिप्सवो न दरहवाणो जनानाम्‌ । न देवमभिमातयः ।१५।। 


पदा्थ-हे मनुष्यो ! तुम सव लोग (जनानाम्‌) विद्धान्‌ धार्मिक वा मनुष्य 
प्रादि प्राणियों से (दिष्लवः) ञे अभिमान भ्रौर म्‌े व्यवहार को चाहने बाले शत्र. 
जन (यम्‌) जिस (देवम्‌) दिव्य गुणवाले परमेश्वर वा विद्वान्‌ को (न) (दिष्सत्ति) 
विरोब से न चाहें (बरह्वाणः) द्रोह करने वाले जिस को द्रोह से (न) न चाहें । 
तथा जिसके साय (अमिमातयः) अभिमानी पुरुष (न) अभिमान से न वर्ते उन 
उपासना करने योग्य परमेदवर वा विदानो को ` जानो ॥ १४ ॥ | 

मावा्थ- इस मन्त्र मे श्लेपालद्भार है जो हिसक्‌ परद्रोही भ्रभिमानयुक्त 
जन है वे म्रज्ञानपन से परमेदवर वा विद्वानों के गुणो को जानकर उनसे 
उपकार लेने को समथं नहीं हो सकते इसलिये सव मनुष्यो को योग्य है कि 
उन के गुण कमं भरौर स्वभाव का सदंव ग्रहण कर ॥१४॥ 


. उत यो मालुमेष्वा यशंधक्रे असाम्या । अस्माकमुदरेष्वा ।॥ १५ 


पदार्म-(यः) जो हमारे (उदरेष्‌) भ्र्थात्‌ भःतर (उत) ओर बाहिर भी 
{भलामि) पूणं (यक्षः) प्रशंसा के योग्य कमं को (आचर) सव प्रकार से करता 
है जो (मानुषे) जीवा प्रीर जङ्‌ पदार्थो मे सर्वंथा कोति को करिया करत है । सो 
वदण भ्र्थात्‌ परमात्मा वा विद्धान्‌ सव मनुष्यों को उपासनीय गौर सेवनीय वर्यो 
न होवे ॥ १५॥ 
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भावाथ- जिस सृष्टि करने वाजे भ्रन्तर्यामी जगदीश्वर ने परोपकार 

वा जीवों को उनके कमं के भ्रनुसार भोग कराने के लिये संपुणं जगत्र कल्प 
. कल्प मे रचा है जिस की सृष्टि में पदार्थो के वाहिर भीतर चलने वाला वायु 
सव कर्मं का हेतु है ओरं विद्राच्‌ लोग विद्या का प्रकाश भ्रौर अविद्या का 


हनन करने वाङे प्रयत्न कर रहे हैँ इसलिये इस परमेदवर के. धन्यवाद के . 


योग्य कमं सव मनृष्यो को जानना चाहिये ॥१५॥ 
` रां मे यन्ति धीतयो गावो न गण्यूतीरलु 1 इच्छन्तीरुरचक्षसम्‌ ॥ १६॥ 
पदाथ- जसे (गब्यूतिः) भ्रपने स्थानों को (इच्छन्तीः) जाने को इच्छा 


करती हुई (गावः) गो आदि पशु जाति के (न) समान (मे) मेरी (धीतयः) कर्मं . 


की वृत्तियां (उर्चक्षसम्‌) वहुत विज्ञान वाले मभ को (परायन्ति) अच्छे प्रकार 
प्राप्त होती है वसे सव कर्तभरों को भ्रपने प्रपने किये हुए कमं प्राप्त होतेहीदहरेसा 
2 योग्य है ॥ १६॥ 


मावाथ--दइस मन्त्र भे उपमालङ्कार है । मनुष्यों को एेसा निच्वय 
चाहिये कि जसे गौ आदि पशु भ्रपने भ्रपने वेग कै भ्रनुसार दौडते हुए 







वल के भ्रनुार परमेश्वर वायु रौर सूच्यं भ्रादि पदार्थो के गुरो को जानकर 
, थक जाते ह । किसी मनुष्य की बुद्धि वा शरीर का वेग एसा नहीं हो सकता 


को जाते हृए आकार का पार कोई भी नहीं पाता इसी प्रकार कोई मनुष्य 
विद्या विषय के भ्रन्त को प्राप्त होने को समर्थं नही हो सकता है ॥१६॥ 


सं ड़ वेचावहे पुनयेता मे मध्वाभुतम्‌ ! हेते क्षद॑से भयम्‌ ॥१७॥ 


यज्ञ कराने वाला विद्वान्‌ ( नरु ) परस्पर ( क्षदसे ) प्रविदया श्रौर रोगजन्य दुःखान्ध- 


उघ यजमान के ( प्रियम्‌ } प्रियसंपादन करने के समान ( मधु ) मधुर गृण विदिष्ट 


विज्ञान का ( वोचावहै ) उपदेश नित्य करे कि उससे ( भे ) हमारी भ्रौर तुम्हारी 
(पनः) बार वार विद्यावृद्ध होवे ॥ १७॥ ५ 


| रः मावाय--इस मन्व मे उपमालद्कार है । जैसे यज्ञ कराने श्रौर करने 
| ॥ धि के साय मिलकर सज्ञ को सिद्ध कर पूरण करते है वैसे ही गुखः 
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चाहे हए स्थान को पहुच कर थक जाते है वैसे ही मनुष्य श्रपनी अपनी वुद्धि 


कि जिसका भ्रन्त न हो सके जसे पक्षी पने भ्रपने वल के भ्रनुसार भ्राकाडा ` 


पदायं-( यतः ) जिस से हम भ्राचा्यं भ्रौर शिष्य दोनों ( होतेव ) जंसे । 


लकर सव विद्यामों का प्रकाश करे । सब मनुष्यो को इस वात्‌ की 


कार विनाश के किये ( प्राभृतम्‌ ) विद्वानों के उपदेश से जो वारण किया जाताहै , ` 


"4 षद ऋता 


ऋवेदः मं० १। सु० २५॥ १३३ 
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चाहना निरन्तर रखनी चाहिये कि जिससे हमारी विद्या की बृद्धि प्रतिदिन 
होती रहे 11१७॥ 
द्रनतु विश्वद॑शतं द रथमधि क्षमिं । एता जपत मे गिरः ।॥१८॥ 
पदा्थ--हे मनुष्यो ! तुम ( भ्रधिक्षमि ) मिन व्यवहारो मे उत्तम भरीर 
निङ्रष्ट बातों का सहना होता है उन में ठहर कर ( विदवदक्तम्‌ }) जो कि बिद्रानों 
की ज्ञानदृष्टि से देलने के योग्य परमेदवर है उषको ( दर्शम्‌ ) बारवार देखने 
( रथम्‌ ) विमान भ्रादि यानो को ( नु) भी ( दर्शम्‌ }) पनः पूनः दल के सिद्ध 
करने के लिये ( मे ) मेरी ( गिरः ) वाणियों को ( जुवत ) षदा सेवन करो ॥ १८ ॥ 
जावार्थ- जिससे क्षमा भ्रादि गुणो से युक्त मनुष्यों को यह जानना 
योग्य है किं प्रन भौर उत्तर के व्यवहार के किये विना परमेश्वर सा 
गनौर सित्पविद्या सिद्ध विमानादि रथों को कभी वनाने को दाक्य नहं मौर 
जोःउन में गु हवे मी इससे इन के विज्ञान होने के लिये सदव भ्रयत्त 
करना चाहिये ॥१८॥ 


इमं मे'वरुण शरुधी हवमा च॑ मुकय । त्वामवस्युराचके ॥९९।। 


ग सब से उत्तम विपरिचत्‌ ! (श्रद्य ) भ्राज ( मवस्पयुः ) 
अपनी क ग हुभा मं ( त्वाम्‌ ) प्रापक ( भ्रा चके ) अच्छी 
अकार अ्रगंसा करता हं माप (मे) मेरी की हई ( हवम्‌ ) प्रण करने योग्य स्तुति 
को ( शरुधि ) वण कीभजिये तया मुक को ( मृद्धय ) विद्यादान से सुख 
दीजिये ॥ १६॥ 

मवा जंसे परमात्मा जो उपासको दारा व करके सत्य 

प्रम के साथ की हई स्तुतियो को अपने सवेज्ञपन से यथावत सुन 

अ भ्रनुकुल स्तुति करने वों को सुख देता है वेसे विद्वानु लोग भी 
चार्मिक मनुष्यों की योग्य प्रशसा को सुन सुखयुक्त किया कर ॥१६॥ 


त्वं विश्व॑स्य मेधिर दिवश्च ग्म राजसि। स याम॑नि भरति शरुधि ॥२०॥ 


पदाथं--हे ( मेधिर ) मरत्यन्त विज्ञान युक्त वरण विद्धान्‌ ! ( स्वम्‌ ) श्राप 
जसे जो ईदवर ( दिवः ) प्रफारवान्‌ सू्यं आदि ( च ) वा भरन्य सव लोक ( गनः ) 
अरशा्यरहित पृथिवी भादि ( विदवस्य .) सव लोकों के ( यामनि ) जिस जिस काल 
म नीवों का माना जाना होता है उस उस मं प्रकादा होरे (सः) सो हमारी 
स्तुतियों को सुनकर भ्रानन्द देते है वैसे होकर इस राज्य के मध्य म ( राजति) 
कादित हृजिये भ्रौर हमारी स्तुतियों को ( प्रतिश्च.भि ) सुनिये ॥ २० ॥ 
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भावा्थ- इस म्व मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जसे परब्रह्म ने इस 
सव संसार के दो भेद कयि है एक प्रकाश वाला सूर्यं श्रादि ब्रौर दूसरा 
प्रका रहित पृथिवी भ्रादि लोक जो इन की उत्पत्ति वा विनाश का निमित्त 
कारण काल है उसमें सदा एकसा रहने वाला परमेश्वर सव प्राणियों के 
संकल्प से उत्पन्न हुई यातो का भी श्रवण करता है इससे कभी अधमं के 
, अनुष्ठान की कल्पना भी मनृष्यो को नहीं करनी चाहिये वैसे इस ॒सृष्टिक्रम 
` को जानकर मनुष्यो को टीक ठीक वत्त ना चाहिये ।॥२०॥ 


उदु सुमुग्थि नो वि पा मध्यमं चुत । अवाधमानि जीवसे २१ 


पदा्ये--हे अविद्यान्धकार के नाश करने वाले जगदीदवर ! राप ( नः) हम 

` लोगों के ( जीवसे बहुत जीने के लिये हमारे ( उत्तमम्‌ ) धेष्ठ ( मध्यमम्‌ )' 

। भष्यम दुःखल्पी ( पाश्चम्‌ ) वन्वनों को ( उन्मुमुग्धि ) रच्छ प्रकार च्डादइये तथा 

( अधमानि } जो करि हमारे दोपल्ूपी निङृष्ट वन्वन हँ उनका भी ( व्यवचृत }. 
विनाद्य कीजिये 11 २१॥ 


। „  भावा्--जंते धार्मिक परोपकारी विद्वान्‌ होकर ईश्वर को प्राथेना 
। करते ह जगदीदवर उनके सव दुःख वन्वनों को चुडाकर सुखयुक्त करता है 
| वैसे कमं हम लोगों को क्या न करना चाहिये ।॥२१॥। 


ड चौ वीस सूक्त मे कहे हुए प्रजापति भ्रादि भ्रर्थो के वीच जो वरुण शन्द 
है उसके भं को इस पञ्चीसरवे सूक्त मे कहने से इस सूक्त के श्रथ की संगतिः 
पदिते सूक्त के अथे के साथ जाननी चाहिये ॥ 


यह पञ्चीसवां सक्त समाप्त हुभा ॥२५॥ 








भ्राजीगत्तिः शुनःशेप ऋषिः । अग्निर्देवता । १। ८! & आचा उष्णिक्‌ 


। छन्दः 1 षमः स्वरः । २। ६ निचुदृगायत्री । ३ प्रतिष्ठागथ्री ! ४1 १० गायत्रीः 
| ५१1७ विराड्गायत्री च छन्दः 1 षड्जः स्वरः ॥ 
॥ 


विष्वा हि मियेध्य बपयूजी पते । सेमं न अध्वरं य॑ज ।१।! 


पदाय दे ( ऊर्जाम्‌ ) बल पराक्रम प्रौर अन्न भ्रादि पदार्थों का ( पते). 

` पालन करने भौर कराने वाले तया ( मियेध्य } भ्रग्नि दवारा पदार्थो को फलाने वते 

विद्वान्‌ तू ( बल्त्राणि) वस्त्रों को ( वसिष्व) घारणक्र (सः) (हि) दी 

, “ (नः) हम लोगों के ( इमम्‌ ) इष भरसयक्ष ( भ्रष्वरम्‌ ) तीन प्रकार के गज्ञो का 
ˆ ( यज ) सिद कर्‌ ॥ १1 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० २६॥ १३५ 
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भावा्थ--इस मन्त्र मे दटेषालङ्कार है । यज्ञ करने वाला विद्वानु 
हस्तक्रियाग्नं से वहूत पदार्थो को सिद्ध करने वाले विद्वानों का स्वीकार भौर 
उनका सत्कार कर अ्रनेक कार्य्यो को सिद्ध कर सुख को प्राप्त करे वा 
करावे । न कोई भी मनुष्य उत्तम विद्वान्‌ पुरो के प्रसङ्ग कयि विना कुच 
भी व्यवहार वा परमार्थरूपी कार्य्यं को सिद्ध करने को समर्थं हो 
सकता है ॥१॥ 


निनो होता वरेण्यः सदां यविष मन्मभिः । अम्र दिवित्मता वच॑ः ॥(२॥ 


पदा्य-हे ( यविष्ठ ) त्यन्त बल वालि ( श्रग्ने ) यजमान । ( मन्मभिः) 
जिनसे पदाथं जाने जाते ह उन पृरुषार्यो के साय वतंमान ( वरेण्यः ) स्वीकार करने 
योग्य ( होता );सुख देने वाला -(नः) हम लोगों के ( दिवित्मता ) जिनसे 
अत्यन्त प्रकाश होता है उससे प्रसिद्ध ( वचः ) वाणी को ( यज ) सिद्ध करता है 
उसी का ( सदा ) सव काल में सङ्खं करना चाहिये ॥ २ ॥ 

भावा्थ--इस मन्व मे पूवं मन्त्र से ( यज ) इस. पद की अनुवृत्ति 
्राती है ! मनुष्यों को योग्य है कि सज्जन मनुष्या के सङ्खं से सकल्‌ 
कामना की सिद्धि करे इसके विना कोई भी मनुष्य सुखी रहने को समथ 
नहीं हो सकता ।(२॥ छ 

आं हि प्मां सूनवे पितापि्ज॑त्यापेय । सखा सख्ये वरण्यः ॥२॥ 

पदा्थ- हे मनुष्यो ! जसे ( पिता ) पालन करने बाला ( सूनवे ) पुत्र के 
( सला ) मित्र॒ ( सख्ये ) मित्र के भ्रौर (प्रापिः) सुख देने वाला विद्वान्‌ 
( आपये } उत्तम गुण व्याप्त होने विद्यार्थी के लिये ( भ्रायजति ) अच्छे भकार 
यल करता & 1 बसे परस्पर प्रीति के साय कायो को सिद्ध कर ( हि) निच्वय 
करके ( स्म ) वर्तमान में उपफार के लिये तुम सङ्खत हो॥३॥ 

भावा्थ- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है १ जसे भरने लड़कों 
को सूखसंपादक उन पर कृपा करने वाला पिता स्वमित्रं को सुखं भ 
मित्र ग्र विद्याधियों को विद्या देने वाला विदरानु भरनुङ्कल वत्तं ता है व ही 
सव मनुष्य सव के उपकार के लिये भ्च्छे प्रकार निरन्तर यत्न करे एेसा 
ईदवर का उपदेश टै ॥३॥ 


आ नें बहीरिशादंसो वरणो मित्रो अथेमा । सीदन्तु मवुंपो यया ॥४॥। 


पदार्थ--हे मनृप्यो ! ( यथा ) जंसे ( रिशादसः) दुष्टों के मारने वति 
{ वर्णः } सव विचामों मेंश्रेष्ठ ( भित्रः) सवका सुद्‌ ( म्वमा ) स्यायकारी ` 
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१३६ ऋग्वेदः मं० १। सू° २६॥ 
( मनुषः ) सभ्य मनुष्य ( नः ) हम लोगो के ( बाहुः ) सव सुख के देने वाले 
रासन मे वरते ह वसे आपमी व॑स्यि॥ ४॥ 

भावाय-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे सम्यतापूर्वक सभाचतुर 
मनुष्य सभा में वत्तं वसे ही सव मनुष्यो को सव दिन वत्तना चाहिये ॥1४॥ 


पूल्यं होतरस्य नो मन्द॑स्व सर्यस्यं च । इमा उ शर॑धी गिरः ।॥५॥ 


पदा्थ-हे ( पूव्यं ) पूवं विदानो ने ियिहूये मित्र ( होतः) यज्ञ करने 
वा कराने बाज़ विदान्‌ तु ( नः ) हमारे ( अस्य ) इस ( सख्यस्य ) मित्र कमं की 
( मन्दस्व ) इच्छा कर ( उ ) निदचय है कि हम लोगों को ( इभाः) ये जो 
भत्यक्ष ( गिरः ) वेदविद्या से संस्कार की हई वाणी द उनको ( सुध्‌ धि ) अच्छे 
भकार सुन भौर सुनाया कर ॥ ५॥ 


मावार्य-मनुष्ों को उचित है कि सव मनुष्यों में मित्रता रखकर 
उत्तम शिक्षा भ्रौर विद्या को पढ़ सुन भ्रौर विचार के विद्वान्‌ होवें ॥५॥ 
यच्चिद्धि शश्व॑ता तनां देवदेवं यजामहे । त्वे इद्‌ परूयते हविः ।६॥ 


पदाय--हे मनुष्य लोगो ! जैसे हम लोग॒( यत्‌ ) जिससे ये ( शव्वता ) 
भनादि ( तना } विस्तारगुक्त कारण से ( इत्‌ ) ही उत्पन्न है । इसमे उन ( देव- 
देवम्‌ ) विदान्‌ विद्वन्‌ भ्नौर सव पृथिवी प्रादि दि्यशुण वान्ते पदाथं पदां को 
( चित्‌ ) मी ( यजामहे ) सङ्गत प्र्थात्‌ सिद्ध करते दै (त्वे) उसमे (हि) 
ही ( हविः ) हवन करने योग्य वस्तु ( हृयते ) छोड़ते टै वैसे तुम भी किया 
करो 1॥ ६॥ 
, भावाय यहां वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । इस संसार में जितने 
त्यक्ष वा भ्प्रत्यक्ष पदाथं है वे सव भ्रनादि भ्रति विस्तार वाले कारण से 
उत्पन्न हँ एेसा जानना चाहिये ॥६] 


भियो ने। अस्तु विर्पतिर्हतां मन्द्रो वेरण्यः। प्रियाः खग्रयो वयम्‌॥७॥ 


पदाथ-हे मनुष्यो । जंसे ( स्वग्नयः }) जिन्होने भ्रग्नि-को सुखकारक 
करा हवे हम लोग ( प्रियाः ) राजपुरप को प्रिय ह जैसे ( होता ) यज्ञ का करने 
कराने ( मनः ) स्तुति के योग्य घर्मात्मा ( बरेष्यः ) स्वीकार करने योग्य विद्वान्‌ 
( वि्पतिः ) प्रजा का स्वामी समाष्यक्ष ( नः ) हम को प्रिय है वसे प्न्य भी 
मनुष्य हो ॥ ७॥ 
. भावाय -जंसे हम लोग सव के साय मित्र भाव से वत्तते मौर ये सब 
१ त ल के साय मिव्रभाव भ्रौर प्रीति से वर्तते है व॑से माप लोग 
||  :.-3 1 | | 
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स्वग्नयो हि वाथ" देवासें दधिरे च॑ नः । खभ्रयो। मनामहे ॥८॥ 


पदार्य- जैसे ( स्वग्नयः ) उत्तम भ्गिनियक्त ( देवासः ) दिष्यगुण वलि 
विदान्‌ ( च ) वा पृथिवी श्रादि पदां (नः) हम' लोगों के लिये . ( बार्यम्‌ ) 
स्वीकार करने योग्य पदार्थो को ( दधिरे ) धारण करते ह वैसे हम लोग ( स्वग्नयः 
स्मग्नि के उत्तम प्रनुष्ठान युक्त होकर इन्टों से विद्यासमूह को ( मनामहे ) जानते है 
"वैसे तुम भी जानो ॥ ८॥ 

मावायं--इस मन्त्र मे लुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो को योग्य है कि 
ईश्वर ने इस संसार मे जितने पदाथं उत्पन्न किये है उनके जानने के लिये 
-विद्याश्रों का संपादन करके कार्यो की सिद्धि करे ॥८॥ 


अथां न उमेय॑पाममंत मर्त्यानाम्‌ । मिथः सन्तु भश्स्तयः ॥९॥ 


पदाथं--हे ( ममृत } भ्रविनाधिस्वरूप जगदीरवर ! भ्ापकी इषा से जसे 
-उत्तम गुण कर्मो के ग्रहण से ( मय ) भ्नन्तर ( नः ) हम लोग जो कि विद्वान्‌ वा 
मूलं हं ( उभयेषाम्‌ ) उन दोनों प्रकार के ( मर्त्यानाम्‌ ) मनुप्यो की ( मिथः ) 
-परस्पर संसार में ( प्रशस्तयः ) प्रशंसा ( सन्तु ) हों वंसे ˆ सव मनुष्यो की हों एसी 
-प्रार्थना करते ह॥ & ॥ 
| आवाथं--जव तक मनुष्य लोग राग वा द्वेष को छोड कर परस्पर 
उपक्रार के लिये विद्या रिक्षा भ्रौर पुरुपाथं मे उत्तम्‌ उत्तम्‌ कर्म नहीं करते 
तव तक वे सुखो के संपादन करने को समयं नहीं हो सकते इसक्िये सव को 
योग्य है किं परमेदवर की प्राज्ञा में वत्तमान होक्रर सव का कल्याण 
-करे ॥६॥ 
विशविभिरमर अम्रिभिरिमं यज्ञमिदं षच॑ः। चने धाः सहसो यद ॥१०॥ 
पदा्यं- हे ( यहो ) शिल्पकं मे चतुर के श्मपत्य काय्यं ॒भ्रग्नि के उत्पन्न 
-करने बाले ( अग्ने ) विद्रन्‌ ! जे ्राप सव मुल के सिये ( सहसः ) भ्रपने वल 
स्वरूप ते ( विश्वेभिः ) सव ( अग्निभिः ) वित्‌ सूयं भर प्रसिद्ध काम्यङ्प 
+अग्निरयो से ( इमम्‌ ) इस प्रत्यक्ष वा भ्रप्रत्यक्ष ( यज्ञम्‌ ) संसार के ठयवहाररूप 
यज्ञ भोर ( इदम्‌ ) हम लोगों ने कहा हु ( वचः ) विद्यायुक्त प्रशंसा का वाक्य 
( चनः ) भ्रौर खाने स्वाद लेने चाटने प्रौर शूने योग्य पदार्थों को ( घाः }) धारण 
कर चुका हो वसे तु मी सदा धारण कर ॥ १०॥ 
मावार्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । मनुष्यो को योग्य 
है कि अपने सन्तानो को निम्नलिलित ज्ञान काय्यं मे युक्त करे जो 
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कारणरूप नित्य रग्नि है उससे ईश्वर रचना मेँ विजुली आदि कार्यरूप 

पदाथं सिद्ध होते है फिर उनसे जो सव जीवों के भ्रन्न के पचाने वाले भ्रग्निके 

समान श्रनेक पदाथं उत्पन्न होते है उन सव अग्नियों को कारण रूप ही 
` अग्नि धारण करता है जितने प्रग्निके कार्यहैवे वायु के निमित्त सेही 

प्रसिद्ध होते है उन सव को संसारी लोग पदार्थं धारण करते हैँ प्रग्नि ओर 

वायु के विना कभो किसी पदाथं का धारण नहीं हो सकता दै इत्यादि ॥१०॥ 


पहिले सूक्त मे वरुण के भरथं के अनुषङ्गी अर्थात्‌ सहायक ग्रग्नि 
कान्द के इस सूक्त में प्रतिपादन करने से पि्धले सूक्त के भरथं के साथ इस 
छव्व्रीसवें सूक्त के भ्रं को सद्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह चछञ्बीसवां सूक्त समाप्त हृश्रा ॥ 


प प 


भ्राजीर्गातिः शुनःशेप ऋषिः । १--१२ श्रग्निः ! १३ विष्वेदेवा देवताः ॥ 
१-१२ गायत्र । १३ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ! १--१२ षड्जः । १३ धंवतः स्वरदच ॥ 


अश्वं न त्वावारवन्तं वन्दध्या अमन नमेंभिः। सम्राज॑न्तमध्वराणांम्‌ ॥१॥ 


पदाय-हम लोग ( नमोभिः ) नमस्कार स्तुति रौर भन्न प्रादि पदार्थोके 
साथ ( वारवन्तम्‌ ) उत्तम केशधाले ( अश्वम्‌ ) वेगवान्‌ घोडे के (न) समन 
( अध्वराणम्‌ ) राज्य के पालन अग्निहो से लेकर शिल्प पर्यन्त यज्ञा मे 
( सश्नाजन्तम्‌ ) प्रकाशयुक्तं ( त्वा ) श्राप विद्वान्‌ को ( वन्द्यं ) स्तुति करने को 
भ्रवृत्त हृए भये सेवा करते हई ॥ १॥ 


मावा्ं-इस मन्त्र मे उपमालंकार है । जैसे विद्वान्‌ स्वविद्या के 
प्रकाश आदि गुणो से श्रपने राज्य में रविद्या अन्धकार को निवारण कर 
प्रकाशित होते है वैसे परमेश्वर सर्व॑ज्ञपन रादि से प्रकाशमान है 1\१॥ 


सा नः सूनुः शवसा पृथम॑गामा सुशेवः 1 मीदवां अस्मा बभूयात्‌ ॥२॥ 


. पदार्थ जो ( सूनुः ) घर्मात्मा पुत्र ( शवला ) अपने पुरुपाथं वल भादि 
गण से ( पृथुप्रगामा ) भ्रत्यन्त विस्तारयुक्त विमानादि रथों से उत्तम गमन के 
तथा ( भीद्बान्‌ ) योग्य सुख का सीने वाला है वह ( नः ) हम लोगों की ( घ ) 
ही उत्तम क्रिया से घमं भ्रौर रित्य कायो को करने वाला ( बभ्रयात्‌ ) हो 1 इस 
मन्त मे सायणाचाय्ये ने लिट्‌ के स्यान भँ लिङ लकार कहकर तिङ को तिङ. होना 
यह भरगुदता से व्याख्यान किया है क्योकि ( तिं तिङो भवन्तीति वक्तव्यम्‌ ) इस 
बात्तिक से तिरो का व्यत्यय होता है कृच लकारो का व्यत्यय नहीं होता है ॥ २ ॥ 
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मावायं--इस मन्त्र॒में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है! जसे विद्या 
सुशिक्षा से धार्मिक सरोल पुत्र भ्रनेक भ्रपने कट के अनुक्रल कामों को. 
करके पिता माता भ्रादिके सुखो को नित्य सिद्ध करतादहै वैसे ही वहुत 
गुण वाला यह भौतिक भ्रगनि विद्या के भ्रनुकल रीति से संप्रयुक्त क्रिया 
हुभ्रा हम लोगों के सव सुखो को सिद्ध करता है ।॥ २॥ 


स नें दूराच्चासाच्च नि म्यीदघायोः । पाहि सदमिद्धिायुः ॥२॥ 


पदार्थ- ( विदवाथुः ) जिससे कर समस्त मायु सुख से प्राप्त होती है ( सः ) 
वह्‌ जगदीदवर वा भौतिक श्रण्नि ( गघायोः) जोपाप करना चाहते हँ उन 
( र्यात्‌ ) शम्रुजनों से ( दूरात्‌ ) दूर ॒वा .( आसत्‌ } समीप से (नः) हम 
लोगो की वा हम लोगो के ( सवः ) सप्र सुल रहने बाले शिस्पग्यवहार वा देहादिकं 
की( नि) ( पाहि ) निरन्तर रक्षा करता है॥३॥ 

आवा -इस मन्त्र मे दलेपाद्कार है ! मनुष्यों से उपासना किया 
हा ईइवर वा सम्यक्‌ सेवित विद्वान्‌ युद्ध मे शब्रुओ से रक्षा कले वाला 
वा रक्षाकाहितु होकर शरीर श्रादिवा विमानादि की रक्षा करके हम 
लोगों के लिये सव भ्रायु देता है ॥ ३ ॥ 
इममू षु त्वमस्माकं सनि गायत्रं न्यासम्‌ । अगं देवेषु भर वोचः ॥४॥ 

पदार्य- हे ( धमते ) अनन्त विद्यामय जगदीश्वर ! ( त्वम्‌ ) सब विद्याओं 
का उपदेश करने श्रीर मव मङ्गलो के देने बलि अप जसे सृष्टि के षु मे ( देवेषु ) 
पुण्यात्मा अग्नि वायु भ्रादित्य मरङ्गिरा नामक मनुष्यों के आत्मा म ( नव्यांसम्‌ ) 
नवीन नवीन बोध कराने वाला ( गायत्रम्‌ ) गायग्री भ्रादि छन्दो से युक्त ( सुसखनिम्‌ ) 
जिन मं सव प्राणी सुलों का सेवन करते ह उन चारो वेदा का ( भ्रवोचः ) उपदेश 
किया नौर भ्रगके कल्प कल्पादि मेँ फिर भी करोगे वसे उसको ( (= }) विविध 
प्रकार से ( अस्माकम्‌ ) हमारे मात्मा मे ( सु ) भ्रच्छे प्रकार कीजिये ॥ ४॥ 

मावार्य- हे जगदीश्वर प्राप ने जसे ब्रह्मा भ्रादि सहषि घा्भिक 
विद्रानों के आत्माममों मेँ वेदद्वारा सत्य बोध का प्रकाश कर उनको उत्तम 
सुल दिया वसे ही हम लोगों के आत्माभ्रो मे वोध प्रकाशित कौजिये जिन्ञ ` 
से हम लोग विद्वान्‌ होकर उत्तम उत्तम धर्मकार्यो का सदा सेवन करते 


रहे ॥ ४॥ 
आ नें भज परमेष्वा वनेषु मध्यमेषु । शिक्षा वस्त्रो अन्तमस्य ॥५॥ 


पदाप-हे विद्धान्‌ मनुष्य ! (परमेषु ) उत्तम ( मध्यमेषु }) मध्यम भानन्द 
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के देने वाके वा ( वाजेषु ) सुख प्राप्तिमय युद्धो वा उत्तम ग्रन्नादि मे ( भ्रन्तमस्य ) 


` जित प्रत्यक्ष सुख मिलने वाङ संग्राम के वीचमे (नः) हम लोगोंको ( आशिक्ष ) 
` सव विद्याओं की रिक्षा कीजियि इसी प्रकार हम लोगों कै( वस्वः) घन आदि 


उत्तम उत्तम पदार्थो का ( भ्राभज ) भ्रच्छे प्रकार स्वीकार कीजिये ॥५॥ 


भावाय - इस प्रकार जिन धार्मिक पुरुषार्थ पुरूषो से सेवन क्रिया 
हआ विद्वान्‌ सव विद्याओं को प्राप्त कराके उनको सुख युक्त करे तथा इस 
जगत्‌ में उत्तम मध्यम भ्रौर निकृष्ट भेद से तीन प्रकारके भोग लोक भ्रौर 
मनुष्य हँ इन को यथावुद्धि विद्या देता रहै ॥ ५॥ 
विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरूमां उपाक आ । सदयो दाप क्षरसि ।।६॥ 

, पदार्थ-जसे हे ( चित्रभानो ) विविधविद्यायुक्त विद्वान्‌ मनुष्य ! श्राप 

( सिन्धोः ) समुद्र कौ ( ऊर्मी ) तरगों मे जल के विन्दूकगों के समान सव पदार्थ- 
विद्या के ( विभक्ता ) भलग भ्रलग करने वाले ( भसि ) ह प्रौर ( दाशुषे ) विद्या 
का ग्रहण वा अनुष्ठान करने वालि मनुष्य के लिये (उपाके ) समीप सत्य बोध 
उपदेश को (सदः ) शीघ्र ( राक्षरसि ) भ्रच्छे प्रकार वपति हो वैसे भाग्यशाली 
विद्वान्‌ आप हम सव लोगो -के सत्कार के योग्य हं ॥ ६ ॥ 

भावायं --इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जसे समुद्र के 
जलकणए अलग हुए भ्राकादा को प्राप्त होकर वहां इकट्ठे होकर वर्षते है 
वसेही विद्वानु अपनी विद्या से सव पदार्थो का विभाग करके उनका वार- 
वार मनुष्यों के भ्रात्मभरों मे प्रवेश किया करते है ॥ ६॥ 


यमने पत £ (© (1 9 1. ९ ® ॥ 
यमम पूत मत्येमा विषु यं जना; । स यन्ता शश्वतीरिषः 1७1 


पदार्थे (अग्ने ) सेनाध्पक्ष ! प्राप (यम्‌ ) जिष लि 

£ ष्यक । मू युद्ध करने व 
( मत्य्‌ ) मनुष्य को ( पृत्सु ) सेनां के वीच ( श्रवाः ) रक्षा करे ( यम्‌ ) जिस 
धार्मिक शूरवीर को ( बजेषु ) संग्रामो में ( जुनाः ) प्ररे जो इस ( हाश्वतीः) 
अनादि काल से वत्तंमान ( इयः ) प्रज को निरन्तर रमा करे इस कारण से ( सः ) 


सो भ्राप हमारा ( यम्ता ) नियमों मे चनाने 
५. चनान वाला नायक हूजिये इस प्रकार 
प्रतिज्ञा करते ह ॥ ७॥ क 3 


भावा जसे जगदीदवर जो अनादि काल से वर्तमान प्रजा है उस 


की रक्षा रचना भ्रौर व्यवस्या करने वाला है वैसे जो मनुष्य इस सर्वव्यापी 


क श को रक्षा करने वाले परमेश्वर की उपासना कर यथोक्त काम 
ता है उसको न कभी पीड़ा वा पराजय होता है ॥ ७॥ ` = 


नरस्य सहन्त्य पर्येता कय॑स्य चित्‌ । वाजां अस्त भवाय॑; ॥८॥ 
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पदा्य-हे ( सहन्त्य ) सहनशील विद्वान्‌! ( नकिः ) जो घमं की मर्यादा 

उल्लंघन न करने गौर ( पर्येता ) सव पर पूरणं कृपा करने वाले भ्राप ( यस्य ) जिप् 

( कयस्य ) युद्ध करने भौर शतरुभों को जीतने वाले शूरवीर पुर्व का ( भवाग्यः ) ` 

श्रवण करने योग्य ( वाजः } युद्ध करना ( प्रस्ति) होता है उसको सव उत्तम 
पदाथं सदा दिया कीजिये इस प्रकार ब्रापका नियोग हम लोग करते हँ ॥ ८ ॥ 

मावाय- जसे कोई भी जीव जिस भ्रनन्त शुभ गुणयुक्त परिमाण 

सहित सव से उत्तम परमेदवर के गुणों की न्यूनता वा उसका परिमाण 

करने को योग्य नहीं हो सकता जिसका सव ज्ञान निन म है वसे जो मनुष्य 
वर्तता है वही सव राज कार्यों का स्वामी नियत करना चाहिये ॥ ८ ॥ 


स वाजँ विश्वचंपैणिरैद्धिरस्तु तस्ता । विभभिरस्तु सनिता ॥९॥ 


पदाथं- जो ( विदवचयंभिः ) जिस के सव मनुष्य रका के योग्य ( तता ) 
दातु निमित्तक दुःखों के पार पहंाने वाला ( सनिता ) ज्ञान श्रौर सुल का विभाग 
करके देनेहारा सेनापति हमारी सेना भ ( विप्रेभिः 1 बुद्धि चातु्गुक्त पु 
( श्रवंद्‌भिः ) घोड़े आदि से सहित हो हमको ( वाजम) युद्ध में विजय की प्राप्ति 


ॐ 


ओर सत्रओं का पराजय करनेहारा सेनापति है वही हमारे वीच मे सेना स्वामी 
( भ्रस्तु ) हो।॥ ६ ॥ 

मावायं--जो मनुष्यों को सव दुःखरूपी सागर से पार करने ओर 
यद्ध में विजय देने वाला विद्वान्‌ है वही भ्रच्छे विद्वानों के समागम से सेना 
का भ्रधिपति होने योग्य है॥ ६॥ 


जराबोध तदविविदूदि विशेदिंशे यजिांय। स्तो खाय इकक्‌ ॥१०॥ 


पवार्य- हे ( जराबोध ) गण कीत्तन से प्रकाशित होने बाते सेनापति 1 
आप जिससे ( विशेविशे ) प्राणी प्राणी के सुख के लिये ( यज्ञियाय ) यज्ञ कर्मके 
योग्य ( चद्राय ) दुष्टां को ख्लाने बलि फे लिये सव पदार्थो श प्रकाशित करने 
वा ( वृशीफम्‌ ) देने वोग्य ( स्तोतपु ) स्तुतिसमूह गुण कीत्तन को ( विवि्ढि ) 
ग्याप्त करते हो ( तत्‌ ) इससे माननोय हो ॥ १० ॥ २ 

मावा्थ-इस मन्त्र मे पूर्णोपमालङ्कार है । युद्धविद्या के जानने वाले 
के गुणों को वण करे विना इस का ज्ञान नहीं होता ओर जो भजा के सुख 
के लिये अति तीक्ष्ण स्वभाव वाके शत्रुपरो के वल के नार करेनेहारे मृत्यो 
को भरच्छी शिक्षा कर रखता है वही प्रजापालन मेँ योग्य होता है ॥ १० ॥ 


स नें महां अंनिमानो धूमकेतु; पुनद्रः। धिये वाजाय हिन्वतु ॥११॥ 
पदार्य--मनुष्ो कोयोग्यहै किजो ( धूमकेतुः) जिसका धूम ष्वजाकेः ` 
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समान ( पुरुख्चन्रः ) वहतो को आनन्द देने ( अनिमानः ) जिसका निमान अर्थात्‌ 


परिमाण नहीं है ( महान ) भ्त्यन्त गुणयुक्त भौतिक श्रग्नि है ( सः ) वह ( धियि ) 


उत्तम कमं वा ( वाजाय ) विज्ञानरूपवेग के कलिये ( नः) हम लोगों को 


( हिन्वतु ) तृप्त करता है 1 ११ ॥ 


भावाय जो सव प्रकारं श्रेष्ठ किसी के छिन्न भिन्न॒ करने में नहीं 
आतासव का भ्राधार सव श्रानन्दका देने वा विज्ञानसमूह परमेदवर है 
भ्रौर जिसने महागुण युक्त भौतिक भ्रग्नि रचा है वही उत्तम कमं वा शुद्ध 
विज्ञान मे लोगो को सदा प्रणा करे! ११1 - 


स रेवां ईव विशपतिर्ेव्यः केतुः श्रुणोतु नः । उक्थेरमिवैहद्धं दुः \\१२।१ 


पदायं-हे विद्धान्‌ मनुष्य ! तुम जो ( देव्यः ) देवों में कुदाल ( केतुः ) रोग 
को दर करने मे हेतु ( विदवपतिः } प्रजा को पालने वाला ( वृहदूमानुः ) बहुत प्रकाश 
युक्त ( रेवानचु इव ) अत्यन्त घन वाले के समान ( अग्निः ) सव को सुख प्राप्त करने 
बाला अग्नि है ( उक्यं: ) वेदोक्त स्तोत्रों के साथ सुना जाता है उसको ( श्यणोतु ) 
सुन भ्रौर ( नः ) हम लोगों के लिये सुनादये ॥ १२ ॥ 


भावाय--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे पूणं बन वाला विद्वान्‌ 
मनुष्य धन भोगने योग्य पदार्थो से सव मनुष्यों को सुख संयुक्त करता श्रौर 
सव की वार्ताओं को सुनता है वैसे ही जगदीश्वर सव की किई हई स्तुति 
को सुनकर उनको सुखसंयुक्त करता है ॥ १२॥ । 


नमे महद्भ्यो नमो अभकेभ्यो नमो युव॑भ्यो नम आशिनेभ्यः । 
यजाम देवान्‌ यदि शृकतवाम्‌ मा ज्यायसः रंसमा वक्षि देवाः ॥॥१३।॥ 


षदा्थ--हे ( देवाः ) सव विद्यां को प्रकाशित करने वाछे विद्रानो ! हम 
लोग ( महद्भ्यः ) पूणं विद्यायुक्त विद्वानों के लिये ( नमः ) सत्कार अन्न ( यजाम ) 
करे ओर दें ( अभकेभ्यः ) धोड़े गुण वाले विद्याधियों के ( नमः) तृप्ति 
( गुवभ्यः ) गुवावस्या से जो बल वाले विद्ानू है उनके लिये ( नमः ) सत्कारः 
( आदिनेभ्यः ) समस्त विचा मे व्याप्त जो बुड्ढे विद्वान्‌ है उन के लिये ( नमः ) 


सवाधर्वक देते हृए ( यदि ) जो सामथ्यं के अनुङरूल विचार म ( शावनवान ) समर्थं 
हा तो ( ज्यायसः 


) विद्या बादि ्रद्चसनीय 
(2 जादि उत्तम गुणों से अति प्रदंसनीय ( देवान्‌ ) 


) अच्छे प्रकार विद्या ग्रहण करे इसी प्रकार हम सब जने 
( शंसम्‌ ) इन की स्तुति प्रयसा को ( मावृक्षि ) कभी न काटे ॥ १३ ॥ । 
~ भावाथ --इस मन्त्र मे ईरवर, का यह उपदेशः है कि मनुष्यों को 
चाहिये भ्रभिमान छोडकर अन्तादि से सव उत्तम जनों का सत्कार करे 
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आर्थात्‌ जितना धन पदां भ्रादि उत्तम वातो से भ्रपना सामथ्यं हो उतना 
उनका सङ्ग करके विद्या प्राप्त करें किन्तु उनकी कभी निन्वान 
करे ।] १३॥ 

पिछले सूक्त मे प्रग्नि का वणन है उसको भ्च्छे प्रकार जानने वाले 
विद्वान्‌ ही होते द उनक। यहां वर्णन करने से छव्वीसवें सूक्ताथं के साथ 
इस सत्तारईसवें सूक्त की संगति जाननी चाहिये । 


यह सत्ताईसवां सक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 





भ्राजीगत्तिः श्युनःशेप ऋषिः । इच्रयकसोमा देवताः 1 १६ भवुष्टुप्‌ ७-- € 
गायत्री च छन्दसी 1 १-- ६ गान्धारः ७-९ षडजदच स्वरा ॥ 


यत्र रावं पृथुबुध्न उर्ध्वा भवंति सोतवे । 
उद॑खलसुतानामवेद्धिन जटगुरः ॥१॥ 


पवां -हे ( इन्दर ) एेश्वयंयुक्त कमे के करने वाले मनुष्य ! तुम ( यत्र } 
जिन यज्ञ आदि व्यवहारो म ( पृथुबुध्नः ) वड़ो जड़ का ( ऊर्वः ) जो किं भूमिस 
कु ऊंचे रहने वाले ( प्रावा ) पत्थर ओर मुसल को ( सोतवे ) भन्न आदि कृूटने 
के लिये ( मवति ) युक्त करते हो उन में ( उूललसुतानाम्‌ ) उखली मुशल के रटे 
हुए पदार्थो को ग्रहण करके उनकी सदा उत्तमता के साथ रक्षा करो (उ) ओर 
अच्छे विचारो से युक्ति के साथ पदायं सिदध होने के लिये ( जल्गुलः ) इस को 
नित्य ही चलाया करो ॥ १॥ 


भावार्थ--ईदवर उपदेदा करता है कि हे मनुष्यो ! तुम यव ॒श्रादि 
श्ओपधियों के प्रसार निकालने ओर सारलेनेके लिये भारी से पत्थर में 
जैसा चाहिये वेसा गड्ढा करके उसको भूमि मं गाड़ प्रर वह भूमि से कुच 
ऊंचा रहे जिससे कि नाज के सार वा भरसार का निकालन्‌ भ्रच्छे प्रकार वने 
उस मे यव भ्रादि भ्रन्न स्थापन करके मुसल से उसको कुटो ।१॥ 


त्र ्वादिंव जघनाधिषवण्या छता । 
उकख॑ख्॒तानामवदविद्रजस्णुलः ।(२॥ 


पवा हे ( इच ) भीतर बाहर के शरीर साधनों से एेदवयं वाने विद्वान्‌ 
मनुष्य । तुमं ( दराविव ) ( जघना ) दो जं्घो के समान ( यत्र ) भिस व्यवहारे 
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( भ्रधिववण्या ) भ्रच्छे प्रकार वा श्रसार मलग अलग करने के पात्र अर्थात्‌ शिलवटु 
होते ह उनको ( ता ) अच्छे भ्रकार सिद्ध करके ( उलूखलसुतानाम्‌ ) शिलवटं से 
चुद्ध कयि हुए पदार्थो के सकार से सार को ( अव } प्राप्त हो (उ) श्रौर उत्तम 
विचार से ( इतु ) उसी को (जल्गुलः ) वार २ पदार्थो पर चला 1 २॥ 
भावाथे--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है 1 मनुष्यो को योग्य है कि जसे 
दोनों जांधों के सहाय से मागं का चलना चलाना सिद्ध होता है वैसे ही एक ` 
तो पत्थर की शिला नीचे रक्खें श्रौर दूसरा उपर से पीसने के लिये वदरा 
जिसको हाथ मे लेकर पदाथं पीसे जायं इनसे श्रौषधि भ्रादि पदार्थो को 
पीसकर यथावत्‌ भक्ष्य भ्रादि पदार्थो को सिद्ध करके खावें यह भी दूसरा 
साधन उसखरली मुसल के समान वनाना चाहिये ॥॥२॥ 


यत्र नायपच्यवमुंपच्यवं च सिक्ते । 
उक्खंसुतानामबेद्विद्र जस्गुलः ।॥३॥ 


पदायं- हे ( इन्दर ) इन्दरियो के स्वामी जीव ! तु ( यत्र ) जिस कमं मेंघर 
के बीच ( नारी ) स्वयां काम करने वाली भ्रपनी सङ्क स्त्रियों के लिये ( उलूख- 
लसुतानाम्‌ ) उक्त उल्रुखलों से सिद्ध की हई विद्या को ( गपच्यवम्‌ ) ( उपच्यवम्‌ ) 
( च ) अर्थात्‌ जसे डालना निकालनादि क्रिया करनी होती है वैसे उस विद्या को 
( शिक्षते ) शिक्षा से ग्रहण करतीं गौर कराती हँ उसको ( उ ) भ्रनेक तर्कं कैः 
साथ ( जल्गुलः ) सुनो भ्रौर इस विद्या का उपदेदा करो ।॥ ३ ॥ 


भावार्थ--यह्‌ उलूखलविद्या जो किं भोजनभ्रादि के पदा्थं सिद्ध करने 
वाली है गहसंवन्धि कायं करने वाली होने से यह विद्या स्त्रियों को नित्य 
ग्रहण करनी भ्रौर भ्रन्य स्त्रियो को सिखाना मी चाहिये जहां पाकं सिद्ध किये 
जाते हों वहां ये सव उलूखल भ्रादि साघन स्यापन करने चाहिये क्योक्रि ` 
इन के विना कूटना पीसना भ्रादि क्रिया सिद्ध नहीं हो सकती ।॥३॥ 


यत्र मन्यौ विव्ते रद्मीन्यमितवा इव । 
उक्खलसुतानामवेद्विद्र जल्युलः ॥५॥। 
पदायं- हे ( इन्र ) सुख की इच्छा करने वाले विद्वान्‌ मनुष्य ! त्रु 
( रमन ) ( इव ) जैसे ( यमितवं ) सूयं पनी क्रिरर्णो को बा सारथी जैसे 
योद भ्रादि पचुरो कौ रस्तियों को ( यत्र ) जिस क्रिया से सिद्ध होने वाते ग्मवहार 


भ ( मनाम ) एत आदि पदारयो के निकालने के लिये मन्यनियों को ( विबध्नते ) 
अच्छे प्रकार वाधते ह वहां ( उरूललमुतानाम्‌ ) उदूखल से सिद्ध हृए पदार्थो कोः 


व काः क्क ज, ~ 


= 


॥ 


॥ 
॥ 
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( भ्रव ) वैसे ही सिद्ध करने की इच्छा कर (उ ) प्रर (इत्‌) उसी विद्या को 
( जल्गुलः ) युक्ति के साथ उपदेश कर ॥ ४॥ 
भावार्थ--इस मन्त्र मेँ उपमालंकार है । ईश्वर उपदेश करता है कि 
हे विद्वानों ! जंघे सूय्यं भ्रपनी किरणों के साथ भूमि को प्राकर्पण शक्तिसे 
वाँधता ओर जैसे सारथी रदिमयों से घोड़ों को नियममें रखता है वसे ही 
मथने ववने भ्रौर चलाने की विद्या से दूध भ्रादि वा ओौषधि भ्रादि 
पदार्थो से मक्खन आदि पदार्थो को युक्ति के साथ सिद्ध करो ॥४॥ 


यच्चिद्धि त्वं गृहेगृह उदरखलक युज्यते । 
इह चम्मं वद्‌ जय॑तामिव दुन्दुभिः ॥५॥ 


पदाथ--हे ( उनूुललक ) उन्रुखल से व्यवहार लेने वाते विद्धान्‌ ! तु ( यत्‌ ) 
जिस कारण ( हि ) प्रसिद्ध ( गृहेगृहे ) षर घर मे ( युज्यसे ) उक्त विद्या का 
व्यवहार वत्तता है ( इह ) इस संसार गृह वा स्थान में ( जयताम्‌ ) शच्ुमरा को 
जीतने वालो के ( दुन्दुभिः ) नगारो के ( इव }) समान ( द्य मत्तमम्‌ ) जिसमें 
अच्छ शब्द निकले व॑से उलूखल के व्यवहार को ( वद ) इस विद्या का उपदेश 
करे ॥ ५॥ . | 
` आवार्थ- इस मन्त्र मे उपमालंकार है । सव धरो मं उन्रूखल भौर 
मुसल को स्थापन करना चाहिये जंसे शवुभ्ों के जीतने वाले शूरवीर मनुष्य 
ग्रमे नगरों को वचा कर युद्ध करते हैं व॑से ही रस चाहने वाले मनुष्यां को 
उलूखल मं यव श्रादि ओपधियों को डाल कर मसल से ङ्टकर बरूसा भ्रादि 
दूर करके सार सार लेना चाहिये ॥५॥ 


उत स्म॑ ते वनस्पते वातो विवात्यग्रमित्‌ । 
अयो इन्द्राय पाते सुनु सोम॑युखर ॥६॥। 


पदारथ- हे विदन्‌ ! जसे ( वातः ) वागु ( इत्‌ ) ही ( बनस्यते ) वृक प्रादि 
पदार्थो के ( श्रगरम्‌ ) ऊपरके भाग फो (उत ) भी ( विवाति) अच्छे भकार 
पहुचाता ( स्म ) पहवा वा पटचेगा ( प्रयो ) दस के भ्रनन्तर ( इचाय ) प्राणियों 
के लिये ( सोमम ) सथर ओपधियोंके सार को ( पातवे ) पान करने को षिद्ध 
करता है वैसे ( उबूलल ) उखरी मं यव आदि ओपधियों के समुदाय के सार को 
( सुनु ) सिद कर ॥ ६॥ 

आवा्थ-इत मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल्कार है । जव पवन स॒व 
वनस्पतियों भ्रोपधियों को अपने वेग से स्पशे कर वढ़ाता दै तभो प्राणी 
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< जए भं स्थापन करके उनका सार ले सकते श्रौर रस भी पीते हैं 
इस वाय के विना किसी पदाथं को बृद्धि वा पुष्टि होने का संभव नहीं हो 
सकता है 11६11 । 


आयजी वांजसात॑मा ता हय्चा विज भूतः 1 हरइवाधौसि वष्स॑ता ॥७॥ 


पदां - ( भ्रायजो ) जो अच्छे प्रकार पदार्थो को प्राप्त 4५ होने वाके (वाज्‌- 
सातमा ) संग्रामं को जीतते ह (ता) वे स्त्री पुरुप ( ब्रधासि ) अन्नो को. 


 { बप्सता ) खाति हए ( हरी ) घोड़ों के ( इव ) समान उलूखल भ्रादि से.( उच्चा ) 


जो अति उत्तम काम है उनको ( विजभूं तः ) अनेक भ्रकार से सिद्ध कर धारण 
करते रहे ॥ ७ ॥ ध स 
भवाथ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है 1 जसे खाने वाले घोडं रथ 


शादि को वहते है वैसे ही मुसल भ्रौर ऊरी से पदार्थो को भ्रलग भ्रलग 
च करने भादि भरनेक कायो को सिद्ध करते है ।\७॥ 


ताने अद्य व॑नस्पती शर्वाृष्ेभिंः सोठभिः। इन्द्राय मघुमत्सुतम्‌ ॥८॥ 
पदार्य- जो (सोतृभिः ) रस खींचने मं चतुर ( ऋष्वेभिः ) वड़े विद्वानों ने 


^ ( ऋष्वौ ) अति स्थूल ( बनपस्ती ) काठ के उलली मुसल सिद्ध कयि हों जो ( नः ) 
 इमारे ( इन्द्राय }) द्वयं प्राप्त कराने वजि व्यवहार के लिये ( अद्य ) भ्राज 


 ( मधुमत्‌ ) मधुर भ्रादि प्रंसनीय गुण वालि पदार्थो को ( सुतम ) सिदध करने के . 
` हेतु होते हों ( ता ) वे सव मनुष्यों को साघने योग्य ह ।॥ ८ ॥ 


भावाय जैसे पत्थर के मूसल भ्रौर उखरी होते ह बसे ही काष्ठ ला 


पीतल चांदी सोना तथा ओौरों के भी किये जाते है, उन उत्तम उलूखल मु 
। से मनुष्य भ्रौषध भ्रादि पदार्थो के भ्रभिपव भर्थात्‌ रस भ्रादि खीचने के 
व्यवहार करे ॥८॥। 


। उच्छ चम्बोभेर सोम॑ पवित्र आसूज ! निधंहिं गोरधि लचि ॥९॥ 


पदा्-हे विदान्‌ ! तुम ( चम्बोः } षेदर गौर सवारों की सेनायां के 


समान ( शिष्टम्‌ ) शिक्षा करने योगय ( सोमस्‌ ) सवं रोगविनादक बलपुष्टि भौर 
 बुदि को बढ़ने वाक्ते उत्तम भ्रोपधिके रस को ( उतु भर ) उल्छृष्टता से धारण, 


¶ 


। ऋर उसे दो सेनाभं को ( पवित्रे ) उत्तम ( आासूज ) कीजिये ( गोः ) पृथिवी 


कै ( अधि ) ऊपर अर्यात्‌ ( त्वचि ) उप्र की पीठ पर उन सेनां को ( निधेहि ) 
स्थापन करो ॥ ९ ॥ 


मावा्- राजपुरुषो को चाहिये कि दो भ्रकार की सेना रबखें भर्त्र 
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एक तो सवारों की दूस्तरी पैदरों की। उन के लिये उत्तम रस भौर शस्व 
भ्रादि सामग्री इकट्ठी करं भ्रच्छी शिक्षा भ्रौर ओषधि देकर शुद्ध वलयुक्त 
रौर नीरोग कर पृथिवी पर एकचक्र राज्य नित्य करे ॥€॥ 

सत्ताईसवें सूक्त से अग्नि रौर विद्धाच्‌ जिस जिस गुण को कहे हँ 
वे मूल ओर ऊखरी भ्रादि साधनों को ग्रहण कर भ्रोषध्यादि पदार्थो से 
संसार के पदार्थो से भ्रनेक प्रकार के उत्तम उत्तम पदाथं उत्पन्न करं इस भ्रं 
का इस सूक्त में संपादन करने से सत्ताईसवें सूक्त के कहे हुए अथं के साथ 
भ्रदाईसवें सूक्त की सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥&॥ 


यहु भ्रगईसवां सक्त समाप्त हमरा ॥ 


इनि 


आजीर्गतिः श्युनःशेप ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 पङ्क्तिइछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
यच्चिद्धि संत्य सोमपा अनाशस्ता इव स्मसिं । 
आ तु न॑ इन्र शंसय गोष्वभ्वड शुधि सदसे तुवीमघ ॥ १! 


पदारथ-हे ( सोमपाः ) उत्तम पदार्थों की रक्षा करने वाले ( तुविमघ ) 
श्ननेक प्रकार के प्रशंसनीय धनयुक्त ( सत्य ) अविनाशि स्वरूप ( इन्र ) उत्तम 
देद्वर्यप्रापक न्यायाधीदा ! आप ( यच्चित्‌ ) जो कभी हम लोग ( अनाशस्ताइव ) 
अप्रचंसनीय गरुण सामथ्यं वालों के समान ( स्मसि ) हों ( तु) तो (नः) हम लोगे 
को ( सहल्नेषु ) असंख्यात ( शयुधिषु ) भरच्छे सुख देने वाले ( गोपु ) पृथिवी 
इन्द्रियां वा गौ वल ( श्रदवेषु ) घोडे आदि पदयुगं मे ( हि ) ही ( आलसय ) 
अंसा बलि कीजिये ॥ १॥ 

भावाथ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे भ्रालस्य क मारे अश्रेष्ठ 
अर्थात कीति रहित मनुष्य होते है वैसे हम लोग भी जोकभी हों तोहे 
न्यायाधीश ! हम लोगों को प्रशंसनीय पुरुषां भ्रौर गुणयुक्त कीजिये जिस से 
हम लोग पृथिवी भादि राज्य भ्रौर वहत उत्तम उत्तम हाथी घोड़े गौ वैल 
भ्रादि पशुम को प्राप्त होकर उनका पालन वा उन की वृद्धि करके उन कृ 
उपकार से प्रशंसा वाले हो ।१॥ 


` रिभिन्‌ वाजानां पते शचीधस्तवं दंसन। \ 
आ तु नं श्र शंसय गोष्वनेष शुचिषु सदस त॒वीघ ॥॥२॥। 
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क ( क्षिभ्रिन्‌ ) प्राप्त होने योग्य प्रशंसनीय पिक वा पारमाधिक 
सुखो को देनेहारे ( शचीवः ) बहुविव प्रजा वा करमयुक्त ( वाजानाम्‌ ) ् वड 
युद्धो के ( पते } पालन करने शरोर ( तुवीमघ ) अनेक प्रकार के प्रशं घनीय .विचा- 
घन युक्त ( इनदर ) परमश्वयं सहित समाघ्यक्ष जो ! ( तव ) श्राप की ( त 
वेदबिद्यायुक्त वाणी सहित क्रिया है उस से म्राप ( सहु ) हजारह ( छच्रिषु ) 
लोभन विमान आदि रथ वा उनके उत्तम सावन ( गोषु ) सत्य भाषण ग्रौर शास्ल 
की शिक्षा सहित वाक्‌ जादि इन्द्रियां ( श्रववेषु ) तथा वेग आदि गुण वाक्त ग्रभ्निं 
आदि पदार्थो से युक्त घोड़े श्रादि व्यवहारो मे ( नः) हम लोगों को ( राशय } 
ममच्छे गुण युक्त कीजिये ॥ २ ॥ 


| मावाथ--मनुष्यों को इस प्रकार जगदीदवर की प्रार्थना करनी चाहिये 
| कि हे मगवनु ! कृपा करके जैसे न्यायधीशच श्रत्युत्तम राज्य ग्रादि को प्राप्त 
ध 

| 





कराता है वैसे हम लोगों को पृथिवी के राज्य सत्य वोलने ओर ित्पविद्य 
रादि व्यवहारो को सिद्धि करने मे वृद्धिमान्‌ नित्य कीजिये ॥ २ ॥ 


निष्वांपया मधा सस्तामबुध्यमाने ! 
आ तु न्‌ इद्र शंसय गोष्वश्वेषु शुधि सहसेषुं तुवीमघ ॥ २ ॥ 


पदार्थ-हे ( तुविमघ ) अनेक प्रकार के धनयुक्त ( इन्द्र ) भ्रविद्यास्पी 
निद्रा गौर दोषों को दूरं करने वके विद्वान्‌ ! जो जो ( मिषूद्कषा ) विपयासक्ति 
, अर्थात्‌ खोटे काम वा प्रमाद प्रच्छेकामों के विनाश्.को दिखाने वाछे वा ( अबुध्य- 
4.{* मते ) वोघनिवारक शरीर ओर मन ( सस्ताम्‌ ) शयन भीर पुरुपा कण नाश 
करते ह उनको भाप ( निष्वापय } म्रच्छे प्रकार निवारण कर दीज्यि ( तु ) फिर 
( सहस्रेषु ) हजारों ( शुध्िवु ) प्रशंसनीय गुण वले ( गोषु ) \ पृथिवी ब्रादि 
पदार्य वा ( अदरबेषु ) वस्तु बस्तु मे रहने बाले मगन भ्नादि पदार्थो मे ( नः ) इम 
लोगों को ( आज्ञंसय ) भरच्छे गुण वलि कीजियि ॥ ३॥ | 
। .  भवाथं- मनुष्यो को शरोर भ्रौर श्रात्मा के भरालस्य को दर छोड़ क 
उत्तम कर्मों मे नित्य प्रयत्न करना चाहिये 1 ३॥ 


ससन्तु व्या अर।तयो बोध॑न्तु शर रातयं; । 
आ त्‌ न॑ दनद शंसय गोप्वचवेषु शुधिष्ु सदसे तवीमघ ॥ ४ ॥ 


दादरुभो 

१ पदा्थ-हे ( तुबोमघ ) विद्या सुवणं सेना आदि धनयुक्त ( शुर ) भ 
1 के बल को नष्ट करने वाले सेनापते ! आप के ( भ्ररातयः } जो दान भ्रादि धः ध 
दिव चग्रूजन हवे (ससन्तु ) सो जाके मौर जो ( रातयः ) दान भ्रादि घमं >, 
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र मं १1 सू० २९॥ १४९ 


कर्त्ता है ( त्याः ) वे ( बोधन्तु ) जाग्रत होकर शत्रू, भौर मिवों को जनं (तु) 
फिर हे ( इन्द्र ) अत्युत्तम देश्वययुक्त स माघ्यक्ष सेनापते वीरपुखप ! त्रु ( सहस्र षु ) 
हजारह ( श्युधिषु ) अच्छे ब्रच्छे गुण वाके ( गोषु ) गौ वा ( भद्वेषु ) घोडे हाथी 
सुवणं प्रादि धनो में (नः) हम लोगों को ( आदांसय ) दात्रगों के विजय से 
प्रशंसा वाते करो ॥ ४ ॥ 
भावार्थ--हम लोगों को अपनी सेना में शर दी मनुष्य रखकर भ्रान्‌- 
न्दिति करने चाहिये जिससे भय के मारे दुष्ट ओर शत्रुजन जंसे निद्रा में 
शान्त होते है वसे सवदा हों जिससे हम लोग निष्कंटक अर्थात्‌ वेखटके चक्र- 
चति राज्य का सेवन नित्य करे ॥ ४॥ 
समिंद्र गदैभं मुंण सुवन्तं पापयामुया । 
आ तू नं इनदर शंसय गोष्वषु गभि सदसेषु ठवीमघ ॥ ^ ॥ 
पदार्थ--हे ( इत्र ) सभाध्यक्ष ! तु ( गदभम्‌ ) गदहे के समान ( अमुया ) 
हमारे पीथे ( पापया ) पाप रूप मिथ्याभापणं से युवत गवाही नौर भापण भ्रादि 
कपट से हम लोगो की ( नुवन्तम्‌ ) स्तुति करते हए शत्र को ( संमृण ) अच्छे 
प्रकार दण्ड दे ( वु ) पिर ( तुवीमघ } है बहुत से विद्या वा धर्मङ्पी घनवाले । 
( इन्द्र ) न्यायवीश्च तू ( सहतु ) हजार ( शुधि )  शुदधमाव या धनयुक्त 
व्यवहारो से ग्रहण कयि हुए ( गोवु ) पृथिवी प्रादि पदायं वा ( मदवेषु ) हाथी 
चोडा आदि पुमो के निमित्त ( नः ) हम लोगों को ( आशंसय ) सच्चे व्यवहार 
चक्तने बाले श्रपराध रहित कीजिये ॥ ५ ॥ । 
जावाध- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्धार है । जो सभा स्वामी 
न्याय से श्रपने सिंहासन पर वैठकर जसे गधा ङ्खे भरर खोटे शब्द कै 
उच्चारण से श्रौरों की निन्दा करते हुए जन को दण्ड दे भ्रौर जो सत्यवादी 
घाभिकं जन का सत्कार करे जो भरन्याय के साथ भ्रौरो के पदाथं को लेते 
है उनको दण्डदेके जिसका जो पदां हो वह्‌ उसको दिला देवे इस प्रकार 
सनातन न्याय करने वालों के धमं मे प्रवत्तं पुरुप का सत्कार हम लोग 


निरन्तर करे ।॥ ५॥ 

पताति इ्ृणाच्यां दूरं बातो वनादधि । 

आ तु नं श्र शंसय गोष्वषु यंधिषु सहसषु त॒वीमय ॥६॥ 
पदा्भ- हे ( बुबीमघ } अनेकविष घनों को सिदध केहारे (इ ) सर्वो्छिष्ट 


विदान्‌ ! श्राप जसे ( चातः ) पवन ( षष्डूणाच्या ) कूटिलगति से ( बनात्‌ ) जगत्‌ 
प्रौर सूर्यं की किरणो से (अधि ) ऊपर वा इन के नीचे से प्राप्त हाकर भ्रानन्द ` 
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करता है वैसे ( तु ) वारंवार ( सहल षु ) हजारह ( ्रदवेषु ) वेण आदि गुण वक्ते 
चोडे आदि ( गोषु ) पृथिवी इन्दि किरण श्नौर चौपाए ( शुचिषु ) गुड व्यवहारो 
सव प्राणियों अर भ्प्राणियों को सुशोभित करता ह वैसे ( नः ) हमको (आशंस ) 
प्रगंसित कीजिये 1 ६॥ मो 

भावाय - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल्कार है । मनुष्यों को एेसा 
जानना चाहिए जो यह्‌ पवन है वही सव॒ जगह जाता हन्ना अग्नि भ्रादि 
पदार्थो से भरधिक कुटिलता से गमन करने हारा प्रौर बहुत से एिरवय की 
भ्राप्ति तथा पशु बरक्षादि पदार्थो के व्यवहार उनके वदने घटने भ्रौर समस्त 
वाणी के व्यवहार का देतु है।। ६॥ 


सर्वै' परिक्रोशं ज॑हि जम्भयां इकद्‌वम्‌ । 
आ त्‌ नं इन्र शंसय गोपवञे धिं सहसु तुवीमघ ॥ ७ ॥ 


पदा्- हे ( तुवीमघ ) भ्रनन्त बलम घनयुक्त ( इन्द्र ) सव बावरो के 
विनाश करने वाले जगदीद्वर ! आप जो ( नः) हमारे ( सहस्रेषु ) अनेक 
( शुचिषु ) शुढ कर्मयुक्त व्यवहार वा ( गोपु ) पृथिवी के राज्य भ्रादि व्यवहार तथा 
( अवेषु ) घोड़े भ्रादि सेना के अंगों मे विनादाका कराने वाला व्यवहार हो उख 
( परिकरोदमु ) सब प्रकार से सुलाने वाङ व्यवहार को ( जहि ) विनष्ट कीजिये 
तया जो (नः) हमारा श्रु हो ( कूकदादवमर्‌ ) उस दुःल देने वले कोभी 
( जम्भय ) विनाश को प्राप्त कीजिये इस रीति से ( घु ) फिर ( नः) हम लोगो 
को ( भ्राशंसय ) शत्रुम से पृथक्‌ कर सुख युक्त कोजिये 1 ७ ॥ 

भावा मनुष्यो को इस प्रकार जगदीश्वर की प्राथंना करनी 
चाहिये कि हे परमात्मन्‌ ! भ्राप हम लोगो मे जो दुष्ट व्यवहार भ्रार्थात्‌ 


खोटे चलन तथा जो हमारे शत्रु हैँ उनको दूर कर हम लोगों के लिये सकल 
पेश्वयं दीजिये 1 ७॥ 


पिछले सूक्त मे पदार्थविद्या भ्रौर उसके साधन कहे हैँ उनके उपादार्त 
भ्रत्यन्त प्रसिद्ध करानेहारे संसार के पदाथं है जो किं परभेद्वर ने उत्पत 
किये है इस सूक्त में उन पदार्था से उपकार ठे सकने वाली समाध्यक्ष सहित 
सभा होती है उसके वर्णन करने से पूर्वोक्त श्रट्ठाईसरवे सूक्त के रथं के साथ 
इस उनतीसवे सूक्त के प्रथं को संगति जाननी चाहिये 1 


| 





यह उनतीसवां सूक्त समाप्त हआ ॥२९॥ 
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< मं० १। सू०३०॥ १५१ 
भ्राजीगतिः श्ुनःकेय ऋषिः । १--१६ इन्द्रः 1 १७--१९ अविनी 1 २०- 
२२ उवादेवताः । १--१०। १२-१५। १५--२२ गायनी । ११ पादनिचद्‌- 
गायत्री 1 १६ त्रिष्टुप्‌ च छन्दांसि; १--२२ षड्जः 1 १६ धवतदच स्वर. ५ 


आ व इन्र ्रिवियथा वाजयन्त दातक्रतम्‌। मंदं सिञ्च इन्यभिः ॥२॥ 


पदा्थ-हे समाष्यक्ष मनुष्य ! ( यया ) जैसे खेती करने वाले किसान 
( क्वि ) कूए को खोद प्राप्त होकर उसके जल से चेतो को ( सिञ्च ) सीचते 
ह भौर जसे ( वाजयन्तः ) वेगगुक्त वायु ( इन्दुभिः } जलो से ( दातक्रतुू ) जिस 
से अनेक कमे होते ई ( मंहिष्ठम ) बड़ ( इनम ) सूर्यं को संवते वसे तु भी प्रजाभ्नो 
को सुखो से -अभिपिक्त कर ॥ १॥ 

आबायं--इस मन्त्र मँ उपमालङ्कार है । जसे मनुष्य पदे कु ए को 
खोद कर उसके जल से स्नान पान ओौर खेत वगीचे भरादि स्थानों के सींचने 
से सुखी होते ह वैसे ही विद्वान्‌ लोग यथायोग्य कलायन्त्रौ में भ्रग्नि को जोड 
के उसकी सहायता से कलो म जल को स्थापन करके उनको चलाने से वहत 
कार्य्यो को सिद्धं कर के सुखी होते हँ ॥ १॥ 
शतं वा यः शचीनां सहसरं वा समाशिराम्‌ 1 एटु निम्नं न रीयते ॥२॥ 
द --जो शुद्ध॒गुण कमं स्व भावयुक्तं विद्वान्‌ है उसी से यह जो भौतिक 
भ्मग्निहै भा ( निम्नम्‌ ) [न ) जसे नीचे स्थान को जाते ह बते ( शुचीनाम्‌ ) 
शुद्ध कलायन््र॒ वा प्रकार वाले पदार्थो का ८ हतम्‌ ) (वा) सौगना अथवा 
( समादिरामू ) जो सव प्रकार से पकाए जाव उन पदार्थो का ( सहनम्‌ ) वा 
हजारगुना ( आ ) ८ इत्‌ ) (उ) प्रावार भौर दाह गण वाला ( रोयते ) 
जानता है ॥ २॥ 

जावाय--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है 1 यह भ्रग्नि सूय्यं ओर विजली 
जो इस के प्रसिद्ध रूप है संकडह पदार्या की शुद्धि करता है भौर पचाने 
योग्य पदार्थो मे हजारह पदार्थो को भरपने वेग से पकाता है जसे जल नीची 
जगह को जाता है वसे ही यहं अग्निऊपरको जाता है इन प्रग्निप्रौर 
जल को लौट पौट करने भ्र्थात् मग्नि को नीचे भ्रौर जल को ऊपर स्थापन 
करने से वा दोनों के संयोग से वेग भ्रादि गुण उत्यन्न होते ह ॥ २ ॥ 


सं यन्मदाय शुष्मिणं एना परस्योदरं । समुद्रो न व्यं द्धे ॥ ३ ।! 


पदाय ( हि ) पने निश्चय से ( मदाय } भ्रानन्द भौर ( शुष्मिणे ) 
अ्ंसनीय बल ओर उजं जिस व्यवहार में हो उसके भिये ( समुद्रः) ( न ) जैसे 
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१५२ ऋग्वेदः मं० १। सू० ३० ॥। | 
समुद्र॒ ( व्यचः ) अनेक व्यवहार ( न ) संकड़ह हजार गुणों सहित ( यत्‌ ) जो 
क्रिया ह उन क्रियाभ्नों को ( संदधे ) अच्छे प्रकार धारण करू ॥ ३ ॥। 

- मावायं-हइस मन्त्र भे उपमालङ्कार है 1 जसे समुद्र के मध्य में भ्रनेक 
गुण रतन भ्रौर जीव जन्तु भ्रौर भ्रगाध जलटहैवैसे ही अग्निओर जल के 
सकारा से प्रयत्न के साथ वहुत प्रकार का उपकार लेना चाहिये ॥ ३ ॥ 


अयमु ते सम॑तसि कपोतं इव गभेधिम्‌ । वचस्तच्चिन ओदसे ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--{ श्रयम्‌ ) यह इन्द्र अग्नि जो कि परमेर्वर का रचा टै ( उ ) हम 
जानते हँ कि जसे ( गर्भधिम्‌ ) कतरूतरी को ( कपोत इव ) कबरूतर प्राप्त हो वसे ` 

। । (नः) हमारी ( वचः ) वाणी को (समोहले ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होता है (चित्‌) 

, बही सिद्ध किया हुभा ( नः ) हम लोगो को ( तत्‌ ) पूवं कटे हुये बल भ्रादि गु बढ़ने 
बाले भ्रानन्द के लिये ( प्रतसि ) निरन्तर प्राप्त करता है ॥ ४॥ 

| मावाय-इस मन्व मे उपमालङ्कार है । जैसे कबूतर श्रपने वेगसे ` 
` कबूतरी को प्राप्त होता है वैसे ही शिल्पविद्या से सिद्ध किया हुभ्ना भ्रन्नि ` 
( भनुकृल भ्र्थात्‌ जंसी चाहिये वसी गति को प्राप्त होता है मनुष्य इस विद्या 
को उपदेश वा श्रवण से पा सकते हैं ।। ४॥ 


स्तो राधानां पते गि्वीशे वीर्‌ यस्यं ते । विभूतिरस्त॒ सूतां ॥५॥ 


पदायं-हे ( गिर्वाहुः ) जानने योग्य पदार्यो के जानने भ्र सव दुःखो के 
नाद्र करने वले तथा ( राघानाम्‌ ) जिन पृथिवी आदि पदार्थो में सुख सिद होते 
उनके ( पते ) पालन करने वलि सभा वा सेना के स्वामी विद्वान्‌ ! ( यस्य ) 
जिन (ते) आप का ( सुनृता ) शरेष्ठा से सव गुण का प्रकाश्य करे वाला 
( विग्रूतिः ) भ्नेक प्रकार का एेदवय्यं है सो भ्राप के सकादा से हम लोगों के लिये 
( स्तोकम्‌ ) स्तुति ( नः ) हमारे पूर्वोक्त ( मदाय ) भानन्द मौर ( शुष्मे ) बल 
के लिये ( प्रस्तु ) हो॥ ५॥ 


| 
6 । | मावाय-इस मन्त्र म पिदधे तीसरे मन्त्र से (मदाय) (दुष्मिरो) 
| 
| 
| 
। 





£: (नः) इन व की भ्रनुदृत्ति है । हम लोगो को सव का स्वामी जोकि ` 
वेदों से परिपरणं विज्ञानरत एेद्वय्यंयुक्त ओर यथायोग्य न्याय करने वाला 
सभाष्यक्ष वा सेनापति विद्वान्‌ है उसी को न्यायाधीदा मानना चाहिए ॥ ५॥ 


` उष्वैसिषठा न ऊतयेऽस्मिन्वाजे शतक्रतो । समन्येषु न्रवावहे ॥६॥ 


। पदाथं--हे ( शतक्रतो ) अनेक प्रकार के कर्म वा श्रनेक प्रकार की वुियुक्त 

॥ समा चा सेनाके स्वामी जोआप के सहाय के योग्य ह उन सब कार्यों भं तगो ह्म ~ 
। | (गावै ) परसपर कह सुन सम्मति से चले भरर बूः ( नः) हम लोगों की ` 
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र मं० १। सू०३०॥ १५३ 
{ अतये ) रक्षा करने के लिये ( ऊर्वः ) समो से ञंचे ( तिष्ठ ) वंठ इस प्रकार 
आप प्रौर हम सभो में से प्रतिजन भ्र्थात्‌ दो दो होकर ( बाजे ) युद तथा ( भन्येषु ) 
ग्रन्य कर्तव्य ज कि उपदेश वा श्रवण है उस को नित्य करं ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-सत्य भ्राचार विचारशील पुरुषो को योग्य है किं जो श्रपने 
आत्मा में अन्तर्यामी जगदीश्वर है उस की श्राज्ञा से सभापति वा सेनापति 
-के साथ सत्य श्रीर मिथ्यावाकरने ओरन करने योग्य कामों का निङ्चय 
करना चाहिये इस के विना कभी किसी को विजय या सत्य वोध नहीं हो 
-सकता जो सर्वव्यापी जगदीदवर न्यायावोश को मानकर वा धामिक श्युरवीर 
को सेनापति करके शत्रुभ्रों के साथ युद्ध करते है उन्हीं का निर्चय से विजय 
होता है ्रौरो का नहीं ॥ ६ ॥ 


येगेधोगे तवस्त॑रं वाजेवाजे हवामहे । सखाय टदरमूतंय ॥ ७ ॥ 


„ पदा्ये--हम लोग ( सखायः ) परस्पर मित्र होकर अपनी ( ऊतये ) उन्नति 

-वा रक्षा के किये ( योगेयोगे ) अति कठिनता से प्राप्त होने वाले पदार्थं पदार्थमे वा 

( वाजेवाजे ) युद्ध युद्ध मे ( तवस्तरम्‌ ) जो अच्छे प्रकारं वेदो से जाना जाता है उस 

( इन्दू ) सव से विजय देने वलि जगदीदवर वा दृष्ट शच्रुश्रोकोदूरकरते भ्रौर 

म्रात्मा बा शरीर के बल वाले धार्मिक समाध्यकष को ( हवामहे ) बुलावें प्र्थात्‌ वार 
बार उसकी विज्ञप्ति करते रहं ।! ७ ॥ 


जावा्थ- इस मन्त्र मे इलेषाल्कार है। मनुष्यों को परस्पर मित्रता 
-सिद्ध कर भ्रलम्य पदार्थो की रक्षा भ्रौर सव्र जगह विजय करना चाहिये 
-तथा परमेदवर श्रौर सेनापति का नित्य प्राश्य करना चाहिये भौर यह भी 
-स्मरण रखना चाहिये कि उक्त ्राश्रय से ही उत्तम कार्यसिद्धि होने के योग्य 
.हो सो ही नहीं किन्तु विद्या भ्रौर पुरुषाथं भी उनके लिये करने चाहिये ।७॥ 


आ घां गमद्यदि भवत्सहस्षिणीमिरूतिभिंः। वाेमिख्पं नो हव॑म्‌ ॥८।। 


पदायं-( यदि ) जो वह सभावा सेना का स्वामी (नः) हमलोगो की 

( आ ) ( हवम्‌ ) प्रा्यना को ( वतु ) वण करे ( घ ) वही ( सहृल्िणीभिः ) 

{हजारों भ्रशंसनीय पदां प्राप्त होते ह जिन मे उन ( कतिभिः ) रका आदि व्यवहार 

वा ( वाजेभिः ) भ्न ज्ञान ओर युद्ध निमित्तक विजय के साथ प्रार्थना को 
. उपागमत्‌ ) अच्छे रकार प्राप्त हो ॥ ८ ॥ 


भावा -जहां मनुष्य सभा वा सेना के स्वामी का सेवन करते है वहां 
-वह सभाष्यक्ष अपनी सेना के ङ्ग वा भ्रन्नादि पदार्थो के साथ उनके समोप 
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१५४ ऋग्वेदः मं० ११ सु० ३०॥ रा ~ 
स्मर इल ह इयकी सहायता के विना किसी को सत्य सत्य सुख वा 
विजय नहीं होते ह 1 ८॥ 


. अलु मतस्यौकंसो हुये तंविभति नयं ! य॑ तेप" पिता हुये ॥ ९ ॥ 


पदाथ-हे मनुष्य ! ( ते ) तेरा ( पिता ) जनक वा आचाय्यं ( यमू ) 
जिस ( भरत्नस्य ) सनातन कारण वा ( श्रोकसः ) सव के ठहरने योग्य प्राकार के 
सकारा से ( तुविप्रतिम्‌ ) बहुत पदार्यो को प्रसिद्ध करने गौर ( नरम्‌ ) सव को 
यथायोग्य काय्य मे लगाने वाले परमेद्वर वा सभाष्यक्ष का ( पूरं ) पहिते ( हवे ) 
मराह्वान करता रहा उन का भरं मी ( श्रनुहवे ) तदनुङ्रूल बा ह्वान वा स्तवन 


- करताहु ॥ ६॥ 


आवा्थ--ईदवर मनुष्यों को उपदेश करता है, कि हे मनुष्यो ! तुम 
को रारो के लिये एेसा उपदेश करना चाहिये कि जो भ्रनादि कारण से 
अनेक प्रकार के कार्यो को उत्पन्न करता है, तथा जिस की उपासना पहिले 
विद्वानों ने को वा अव के करते श्रौरं श्रगले करेगे उसी की उपासना नित्य 
करनी चाहिये । इस मन्त्र में एेसा विषय है कि कोई किसी से पूछे कि तुम्‌ 
किसकी उपासना करते हो उस के लिये एेसा उत्तर देवे कि जिस की तुम्हारे 
पिता वा सव विद्वान्‌ जन करते तथा वेद जिस निराकार सर्व॑ग्यापी सर्व 


शक्तिमान्‌ श्रज श्रौर अनादिस्वरूप जगदीश्वर का प्रतिपादन करते है उसी की 
उपासना मै निरन्तर करता हैं! ९1 


तं त्वां वयं विश्ववारा शास्महे पुरुहूत । सखें वसो जरिढ्भ्य॑ः ।॥१०। 


पदार्थ- हे ( विदववार ) संसार को भनेक प्रकार सिद्ध करने ( पुर्टूत ) 
सभो से स्तुति को प्राप्त होने ( वसो ) सव मँ रहने वा सव को भ्रपने में बसाने वाठ 
( सखे ) सव के मित्र जगदीश्वर { ( तम्‌ ) पूर्वोक्त ( त्वा ) भ्रापकी ( वयब्‌ ) ह 
लोग ( जरितृभ्यः ) स्तुति करने वाले घामिक विद्रानोंसे (आ) सव रकार स 


(कञस्महे ) भाया करते ह भर्यात्‌ भाप के विरेष ज्ञान प्रका हम स्मो भं होने 
की इच्छा करते ह ॥ १० ॥ 


भावार्थ मनुष्यो को विद्वानों के समागम ही से सव जगत्‌ कं स्वन 
सवं कं पूजने योग्य सव कं मित्र सव के भ्राधार पिले मन्त्र सेप्र चावि तिपादिति 
क्रिये हए परमेदवर के विज्ञान वा उपासना की नित्य इच्छा करनी चारि 


क्योकि विद्वानों कं उपदेश क विना किसी को यथायोग्य विदोष ज्ञानं नही 
हो सकता है 11१०1 


अमद िभिभोना सोम॑ सोमपा । सते वजिनतसीनाम्‌।(१९॥ 
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मं० १। सु०३०॥ १५५ 

पदा्य-( सोमपाः ) उत्पन्न कि हए पदाथं की रक्षा करने वाते 
( वच्च ) सव भविद्याल्पौ भ्रन्धकार के विनाशक उत्तम ज्ञानयुक्त ( सखे ) 
समस्त सुख देने भ्रौर ( सोमपाढनाम्‌ ) सांस।रिक पदार्थो की रचना करने वाते 
( सखीनाम ) सव के मित्र हम लोगों के तथा ( ससीनासु ) सव का हित चाहनेहारी 
( शिप्रिणीनाबु ) वा इस लोक श्रौर परलोक के व्यवहार ज्ञानवाली हमारी स्त्रियों 
को सव प्रकार से प्रधान.( त्वा ) आपक्रो ( वयमु ) करने वाले हम लोग ( आश्ञा- 
स्माहे ) प्राप्त होने की इच्छा करते हं ॥ ११॥ 

भावाथं-इस मन्व में दतेषालङ्कार है भ्रौर पूवं मन्त्र से (त्वा) 
( वयम्‌ ) ( भ्रा ) ( शास्महे ) इन चार पदों की भ्नुवृत्ति है । सव पुरुष 
वा सव स्त्रियों को परस्पर मित्रभाव का वर्तव कर व्यवहार की सिद्धि के 
लिये परमेदवर की प्राना वा भ्राय्यं राजविद्या रौर धमं समा प्रयत के 
साथ सदा संपादन करनी चाहिये ॥११॥ 


तथा तदस्तु सोमपाः सख वज्जिन्‌ तथां दृण । यथां त उमस ॥१२॥ 


ठ पदार्य-हे ( सोमपाः ) सांसारिक पदार्थो से जीवों की रक्षा करने वाले 
( बिन ) सभाध्यक्ष { जंभे हम लोग ( इष्टये ) भ्रपने सुख के लिये(ते) भाप 
दास्त्रास्त्रवित्‌ ( सखे } मित्र की मित्रता के अनुकूल जिस मित्राचरण के करने को 
( उदमति ) वाहते श्रौर करते है ( तया ) उसी प्रकार से भ्रापकी ( तत्‌ ) 
मित्रता हमारे में ( भ्रस्तु ) हो प्राप ( तया ) वसे ( शृण ) कीजिये ॥ १२॥ 


मावायं-जंसे सव का हित चाहने वाला भ्रौर सकलवि्यायुक्त सभा 
सेनाध्यक्ष निरन्तर प्रजा की रक्षा करे वैसे ही प्रजा सेना के मनुष्यो को भी 
उसको रक्षा की संभावना करनी चाहिये ॥ १२॥ 


रेवतीनेः सधमाद्‌ श्रं सन्तु तुविवाजाः । श्रुमन्तो याभिमदेम ॥९३॥ 


पदा्थ--( क्षुमन्तः ) जिन के भ्रनेक प्रकार के भरन्त विधमान हवे हम लोग 
( याभिः ) जिन प्रजां के साय ( सधमादे ) भ्रानन्दयुक्त एक स्यान में जैसे 
भ्रानन्दित होवे वेसे ( तुविवाजाः ) बहुत भकार के विद्यावोषवानी ( रेवतीः } 
जिनके प्रशंसनीय धन ह वे प्रजा ( इरे ) परमेर्वयं के निमित्त ( सन्तु) 
हो \॥ १३॥ 

भावार्थ- यहां वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को सभाव्यक्ष 
सेनाध्यक्ष सहित सभाग्रों मे सव राज्य विद्या भ्रौर घमं के प्रचार करने वाले 
कार्य स्थापन करके सव सुख भोगना वा भोगाना चाहिये भौर वेद की भराज्ञा 
बे एकसे रूप स्वभाव मौर एकसी विद्या तथा युवा ्रवस्था वले स्त्री ओौर 
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पुरुषों की परस्पर इच्छा से स्वयंवर विधान से विवाह होने 'योग्यहैं भ्रौर वे 
ग्रपने घर के कामों मे तथा एक दूसरे के सत्कार में नित्य यत करें प्रौर वे 
ईदवर की उपासना वा उस की भ्राज्ञा तथा सत्पुरुषो की प्राज्ञा मे सदा चित्त 
देवे किन्तु उक्त व्यवहार से विरुद्ध व्यवहार म कभी किंसी पुरुप वा स्त्रीकों 
क्षणभर भो रहना न चाहिये ।\१३॥ 


आ घत्वाबान्त्मनाकः स्तोदभ्यो धरष्णवियानः। अणोरकषं न चक्रे ॥।१५॥ 
पदाथं- हे ( धृष्णो ) रति वृष्ट ( त्मना ) भ्रपनी कुशलता से ( आप्तः ) 

सर्वेधिचायुब्त सत्य के उपदेश करने भ्रौर ( इयानः ) राज्य को जानने वाले राजन्‌, 

( त्वावान्‌ ) श्रापसे (घ) भ्रापदहीहोजोभ्राप ( चभोः) रथके पहिया की 


( यक्षम्‌ ) चरी के ( न ) समान. ( स्तोतुभ्थः ) स्तुति करने वालो को ( भ्राच्छणोः ) 
भ्राप्त होते हो ॥ १४॥ 


भावायं-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार रौर प्रतीपालङ्कार है । जंसे 

पहियों की धुरी रथ को धारण करने वाली ध्ूमती भी श्रपने ही मे ठहरीसी 

रहतो है रौर रथ को देशान्तर में प्राप्त करने वाली होती हैवसे ही अपु 
राज्य को व्याप्त होकर यथायोग्य नियम रखते हो 1 १४॥ 

आ यद्दुव॑ः शतक्रतवा काम जरितृ.णाम्‌ । ऋणोरक्षं न शर्चीभिः॥ १५॥ 

पदार्थ- हे ( शतक्रतो ) प्रनेकविव विद्या बुद्धि वा कर्मयुक्त राजसभा 

स्वामिन्‌ ! आप स्तुति करे वलते घामिक जनोंसे (तत्‌) जो आप का ( इवः ) 

सेवन है उसको प्राप्त होकर ( शचीभिः ) रथ के योग्य कर्मों से ( अक्षम्‌ ) उसकी 

` शरीक (न) समान उन ( जरितृ.णाम्‌ ) स्तुति करने वाक्ते घा्भिक जनों की 

। (कामम्‌ ) कामनाओं को ( भ्रा }) ( णोः ) अच्छी प्रकार पूरी करते हो 1 १५॥ 


मावा्थं-इस मन्त्र मे उपमालेकार है । जैसे विद्रानों *का सेवन 





 विदयाथियों का भमी भर्ातु उन कौ इच्छा के ्रनङ्कल कामों को पूरा 
। करता है वसे परमेदवर्‌ का सेवन बामिक सज्जन मनुष्यों का भ्रभीषट पूरा 
करता है इसलिये उनको चाहिये कि परमेदवर की सेवा नित्य करे ॥१५॥ 


| शश्वदिन्द्रः पो्द्धिजिगाय नानदद्िः साखंसन्ड्िथिनांनि । 
। | स नें हिरण्यरथं दंसनावान्त्स न॑ः सनिता सनये स नोऽदात्‌ ॥ १ ६॥ 

। `प्र पदाथे-( इन्रः ) जगत्‌ का रचने वाला ईदवर ( दाश्वत्‌ ) अनादि सनातन 
{` -शरण १ ( नानदद्भिः ) तफ श्रौर गजना आदि शब्दो को करती हुई बिजली 
्‌ | भौर नदी भ्रचेतन भौर जीव तथा ( दादवसदूभिः ) भ्रति परयंसनीय प्राण बाति चर, 
#। ~ | 
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८ मं० १। सू० ३०॥ १५७ 
वा ( प्रोयुयद्भिः ) स्यूल जो कि प्रचर हँ उन का््येरूपी पदार्थो से ( धनानि ) 
पृथिवी सुवणं भौर विया शादि धनों को ( जिगाय }) प्रकर्पता अर्थात्‌ उन्नति को 
प्राप्त करता है ( सः ) वह ( दंसनावावु ) कर्मो का फल देनेहारा आर सावनो से 
संयुक्त ईदवर ( नः ) हमारे लिये ( हिरण्यरथप्‌ ) ज्योति वाले सूयं रादि लोक 
वा सुवणं प्रादि पदार्थो के प्राप्त कराने वाले पदार्थो को ओर विमान आदि रथोको 
( श्रदातु ) प्रत्यक्ष करता है ( सः ) वह ( नः ) हमको सुखो के ( सनये ) भोग के 
लिये ( सनिता ) विया कमं भ्रौर उपदेश से विभाग करने वाला होकर सव सुखो 
को ( भ्रदात्‌ ) देता है वैसे सभा सेनापति ओर न्यायाधीश भी वतं। १६ ॥ 


भावाये--जंसे जगदीदवर सनातन कारण से चर ओर भचर कायं 
को उत्पन्न करके इण्हों से सव जीवों को सुख देता है वसे समा सेनापति 
ल्यायाघीड लोग सव्र सभा सेना श्रौर न्याय के अंगों को सिद्ध कर सव प्रजा 
को निरन्तर श्रानन्दयुक्त करते हैँ जसे इससे आर कोई संसार का रचनेवा 
कर्मं फल का देने प्रर ठीक न्याय से राज्य का पालन करने वाला नहीं हो 
सकता वैसे वे भी सव काय्यं करे ॥१६॥ 


आख्िंनाव्ावत्येपा यातं रर्वींरया । गोमंदसरा हिरण्यवत्‌ ॥ १७॥ 


दार्य-हे ( दस्रा ) दारिद्रय विनाद्च कराने वाले ( श्रष्िवनौ ) बिजली 
मरौर पृथिवी के समान विद्या ओर क्रियाकराल शिल्पि लोगो | तुम ( इषा ) चाही 
हुईं ( अरववत्या ) वेग भादि गुणयुक्त ( शवीरया ) देशान्तर को प्राप्त कराने 
बाली गति के साय ( हिरण्यवत्‌ ) जिसके सुवणं बगादि साधन है भ्रीर ( गोमत्‌ } 
जिस में सिद्ध किये हए घन से सुख प्राप्त कराने वाली बहुत सी श्रिया उस रथ ` 
को ( यातम ) भ्रच्छे प्रकार देशान्तर को पर्हुवाइये ॥ १७ ॥ 


भावायं- पूर्वोक्त भ्र भ्र्थात्‌ सूय्यं भ्रौर पृथिवी के गुणों से चलाया 
हुमा रथ 'दीध्र गमन से भूमि जल ओर भ्रन्तरिक्ष मे पदार्थो को प्राप्त करता 
है इस लिये इस को शीघ्र साधना चाहिये ॥१७॥ 
समानयोजनो हि वाँ रथे दस्नावम॑त्यः । समुद्रे अश्िनेयते ॥१८॥ 

पदार्य--हे ( दस्रौ ) मागं चलने की पीड़ा को हरने वाले ( अश्विना ) 
उक्त अधिव के समान शिल्पकारी विद्रानो 1 ( वाच्‌ ) तुम्हाराजो सिद्ध किया हृभा 
( समयोजनः } जिस में तुल्य गण से रश्व लगये हों ( भ्रमत्यंः ) जिसके खींचने 
मे मनुष्य प्रादि प्राणिन लगे हों बह ( रथः ) नाव भ्रादि रथसमूह ( समत्र ) जल 
से पूणं सागर वा ब्रन्तरिक्ष में ( ईयते ) ( भ्रष्वयस्या) वेग जादि गुणयुक्त 
( क्षवीरया) देशान्तर को प्राप्त कराने वाली गति के साय समुद्रके पार भ्रीर बार , 
को प्राप्त कराने वाला होता है उप्त को तिद कीजियि ॥ १८॥ 
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१५८ ऋग्वेदः मं० १1 सू० ३०॥ 

भावा्थ--इस मन्त्र म पूवं मन्त्र से (्रश्चवत्या) (शवीरया) इन दो 
पदों की अनुवृत्ति है । मनुष्यों की जो भ्रग्नि वायु मौर जलयुक्त कलायन्त्ो 
से सिद्ध किर हई नाव ह वे निस्संदेह समुद्र के भ्रन्त को जल्दी पटुचपाती है । 
देसी देसी नावं के विना श्रभीष्ट समय मे चाहे हए एक स्थान से दूसरे 
स्थान को जाना नदीं हो सकता है ॥१८॥। 


न्यशष्न्यस्यं मूधैनिं चक्रं रथ॑स्य येमुः । परि चयामन्यरदयते ॥१९॥ 


पदायं-हे अदिवनौ विद्यायुक्त शिल्पि लोगो ! तुम दोनों ( शरष्न्यस्य ) जो 
क विनाश करे योग्य नहीं है उस्र ( रथस्य ) विमान भ्रादि यान के (सूषनि) 
उत्तम प्र्गं अग्रभाग मे जो एक ओर ( भ्रन्यत्‌ ) दूसरा नीचे फी ओर कलाय 
अनाभ्रोतोवे दो चक्र समुद्र वा ( यापर ) भ्राकाश पर भी ( नियेमथुः ) देख 
देशान्तर म जाने के वास्ते वहुत भ्रच्छे हों । इन दोनों चक्करों से जुडा हुमा रथ 
जहां चाहो वहां ( ईयते ) पहुचाने वाला होता है ॥ १६ ॥ - 

भावार्थ-शित्प विद्वानों को योग्य है कि जो शीघ्र जाने भ्राने के 
॥ लिये रथ वनाया चाहं तो उस के भ्रागे एक एक कलायन्त्रयुक्त चक्र तथा 
\ सव कलाग्नों के घूमने के लिये दूसरा चक्र नीचे भागमें रच के उस में यत्त 
के साथ जल भौर भ्रन्नि भ्रादि पदार्थों का प्रयोग करे इस प्रकार रचे हए 
यान भार सहित रित्पि विद्वानु लोगो को भूमि समुद्र भ्रौर अन्तरिक्ष मागं 
से सुखपूर्वक देशान्तर को प्राप्त करता है ॥१६॥ 


कस्तं उपः कथमिये युजे मतौ अमत्यै । कं न॑क्षसे विभावरि ॥२०॥ 


पदाथं- हे विद्याप्रियजन ! जो यह्‌ (.भ्रमत्यं } कारण प्रवाहरूप से ना 
रहित ( कषभ्रिये ) कयनप्रिय ( विभावरि ) भरर विविष. जगत्‌ को प्रकाश करने 
वाली ( उषा ) प्रातःकाल की वेला ( भजे ) सुख भोग कराने के लिये प्राप्व होती ¦ 
2 उको प्राप्त होकर तु ( कमर्‌ ) किस मनुष्य को ( नक्षसे ) प्राप्त नहीं होता 
बौर (कः) कीन ( मत्तः). मनुप्य ( भूजे ) सुख भोगने. के लिये ( ते). तेर 
आश्रय को नहीं प्राप्त होता ॥ २० ॥ 

भावायं-इस मन्त्र भें काक्वथं है । कौन मनुष्य इस काल की सूदम्‌ 
गति जो व्यथं सोने के भरयोग्य है उसको जाने जो पुख्पाथं के भ्रारम्म का 
जादि समय प्रातःकाल है उस के निश्चय से प्रातःकाल उठ कर जव तक | 
सोने का समयन हो एक भी क्षण व्यथं न खोवे । इस प्रकार सभय ध 
 \  सार्थमन को जानते हए मनुष्य सव काल सुख भोग सक्ते है, किन्तु आलस । 
। करने वाले नहीं ॥॥२०॥ | < 
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४ मं०१।स्‌०३१॥ १५६ 
चयं हि ते अमन्मह्यान्तादा पराकात्‌ । अद्ये न चित्रे अरुपि ॥२२१॥ 
पदा्यं--हे कालविद्यावित्‌ जन ! जसे ( वयम्‌ ) समय के प्रभाव को जानने 
` चले हम लोग जो ( चित्रे ) भ्ारचर्यंरूप ( अषि ) कु एक लाल गुरयुक्त उवा है 
उस को ( भ्रा भ्रन्तात्‌ ) प्रत्यक्ष समीप वा ( भ्रापराकात्‌ ) एक नियम कयि हये 
दूर देच से ( अवे ) नित्य शिका के योग्य घोडे पर वंठ के जाने भ्राने वाते के (न) 
समान ( अमन्महि ) जाने वसे इस कौतु भी जान। २१॥ 

मावा्ं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो मनुष्य भ्रूुत, भविष्यत्‌ 
ओर वतमान काल का यथायोग्य उपयोग लेने को जानते है उनके पुरुषां से 
समीप वा दूर के सव कायं सिद्ध होते हँ । इस से किसी मनुष्य कों कमी क्षण 
भर भी व्यथं काल खोना न चाहिये ॥ २१ ॥ 


तवं त्येभिरा ग॑हि वजेंभिदहितदिवः। अस्मे रयि नि धारय ॥२२॥ 


पदायं-हे काल के महारम्य को जानने वाठे विद्वान्‌ ! ( त्वम्‌ ) तु जो 
( दिवः ) सूयं किरणो से उत्पन्न हुई उन की ( दुहितः ). लड़की के समान प्रातःकाल 
की वेला ( त्येभिः ) उसके उत्तम भ्रवयव भ्र्यात्‌ दिन महीना भादि विमागों से वह 
हम लोगों को ( बाजेभिः ) भन्न भ्रादि पदार्थों के साय प्राप्त होती भ्रौर धनादि 
पदार्थों की प्राप्ति का निमित्त होती है उस से ( अस्मे ) हम सोगों के लिये ( रयिम्‌ ) 
विद्या सुवर्णादि धनो को ( निषारय ) निरन्तर ग्रहण कराभ्नो भौर ( भ्रागहि ) इस 
भ्रकार विद्या की प्राप्ति कराने के लिये प्राप्त हमा कीजिये कि जिससे हम लोग भी 
समय को निरथंक न खोवे ॥ २२ ॥ 

भावा्थ-जो मनुष्य कुछ भी व्यथं काल नहीं खोते उन का सव काल 
कामों की सिद्धि का करने वाला होता है॥ २२॥ 

इस मन्त्र में पिले सूक्त के भ्रनुषंगी (इन्द्र) (भ्व) भौर (उषा) 
समय के वर्णन से भ्रनुषंगी भरथो के साथ इस सूक्त के अथं को सङ्गति जाननी 
चाहिये । 

यह तीसवां सक्त समाप्त हरा ॥ 


भाक्किरसोहिरण्स्तुप ऋषिः ! भग्निदेवता 1 १--७ 1 &--१५ जगती छदो 
-निवादः स्वरः । ८ । १६1 १८ त्रिष्टुप्‌ च छन्दः 1 धवतः स्वरः ए 


तवमंरे भयमो अरगिरा ऋपिंदेवो देवानामभवः रिवः सखा । 
तवं ्रते कवये विग्मनापसोऽ्ायन्त मरुतो भ्राज॑च्एटयः ॥१॥ 
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ह ( अग्ने ) प्राप ही प्रकारित श्रौर विज्ञान स्वरूप युक्त जगदीदवर ¢ | 
जिस कारण ( त्वम्‌ ) आप ( प्रथमः ) भ्रनादि स्वरूपम अर्थात्‌ जगत्कल्प की नादि । 
मे सदा वत्तमान ( भ्रङ्किराः ) ब्रह्माण्ड के पृथ्वी प्रादि, शरीरके हस्त पाद आदिं । 
मर्गों के र दप अर्थात्‌ म्रन्तर्यामी ( ऋषिः ) सवं विद्या से परिपूणं वेद के उपदेश । 
करने भ्नौर ( देवानाप्‌ ) विदानो के ( देवः ) आनन्द उत्पन्न करने ( किवः ) मंगल- 
मय तथा प्राणियों फो मंगल देने तथा ( सखा ) उनके दुःख दूर करने से षहायकारी 
| 
| 
। 
। 


( भ्रमवः } होते हो गौर जो ( विद्मनापसः ) ज्ञान के हेतु काम युक्त (मरुतः ) घमं 
को भ्ाप्त मनुष्य ( तव ) आप की ( ब्रते ) ज्ञा नियम भे रहते है, इससे बही 
( जाजदृष्टयः ) प्रकारित भरयात्‌ ज्ञान वाले ( कवयः ) कवि विद्वान्‌ ( अजायन्त } 
होते ह ॥ १॥ 

मावायं- जो ईद्वर की भ्राज्ना पालन धमं ओर विद्वानों के संग के 
सिवाय ओर कृद काम नहीं करते है उनकी परमेख्वर के साय मित्रता होती | 
है फिर उस मित्रता से उनके श्रात्मा मे सतु विद्या का प्रकारा होता है भ्रौर 
वे विद्वान्‌ होकर उत्तम काम का भ्रनुष्ठान करके सव प्राणियों के सुखं कणे 
के लिये प्रसिद्ध होते ह 11 १॥ 


स्वम॑मे भथमो अङ्ञिरस्तमः कविर्देवानां परिं भूषसि व्रतम्‌ । 
विशुविशव॑समे सव॑नाय मेधिरो द्विमाता शयुः क॑तिधा चिदायवे ॥२॥ 


पदार्थ-हे ( भ्रमे ) सव दुःखों के नाद करने भौर सब दष्ट शबरो क 
दाह करने वलि जगदीदवर वा समासेनाष्यक्ष ! जिस कारण ( त्वम्‌ ) प्राप ( प्रयमः/ | 
अनादिस्वरूप वा पहिले मानने योग्य ( कयः ) भरलय मे सब प्राणियों को श 
( मेधिरः ) सृष्टि समय मे सव को चिताने ( द्विमाता) प्रकाशवान्‌ .वा लोको 4 
निर्माण भर्यात्‌ सिद्ध करने वा तद्विद्या जनाने वाले ( भ्रक्किरस्तमः ) जीव प्राण वा 
मनुष्यो मे त्यन्त उत्तम (विभुः ) सवंव्यापक वा सभा सेना के भ्रङ्खोसे श्र । 
म व्याप्त स्वभाव ( कविः ) ओर सरव को जानने वाले ह ( चित्‌ ) उसी कारण > । 
( श्रायवे ) मनुष्य वा ( विदवस्मं ) सव ( शरुवनाय } संसार के लिये ( देवा 
वदान्‌ वा सूयं अर पृथिवी रादि लोकों के ( प्रतम्‌ ) धर्मयुक्त नियमो ¶ । 
[ कतिधा-कई भकार सं ] ( परिभूषसि ) सुगोमित करते हो ॥ २॥ उसके ५ 

भावाथ--इस मन्त्र में दलेषालद्कार है । परमेद्वर वेद द्वारा वा <~ । 
पढ़ाने से विद्धान्‌ मनुष्य के विद्या धमं रूपी व्रत वा लोकों के & 3 
व्रत को सुशोभित करतादहै जिस ईदवर ने सूर्यं भ्रादि भक, 
वा वायु पृथ्वी भ्रादि भ्रप्रकादावान्‌ लोक समूह रचादहै वह सव 

है। भौर ईद्वर की रची हुई सृष्टि से विद्याको प्रकाशित 
` दैवह विदान्‌ होता है उस्‌ ईश्वर वा विद्वान्‌ के विना कोई ^ 
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2 ऋग्वेदः मं ठ । सू०३१॥ १६१ 
विद्या वाकारण से का्यंरूप सव लोकों के रचने धारणो आर जानने फ 
समथं नही हो सकता ॥ २ ॥ 


` स्वम॑मे भयमो मातरिश्वन आविभव सुक्रतुया विवस्वते । 
अरेजेतां रोद॑सी शोतृर्येऽस्नोरभारमयंजो महो व॑सो ॥ ३ ॥ 


पदार्थ-हे ( भ्रग्ने ) परमात्मन्‌ वा विद्वन्‌ ! ८ प्रथमः ) भ्रनादिस्वर्प वा 
समस्त कायो में अग्रगंता ( त्वम ) भाप जिस ८ सुक्रतुया ) शेष्ठ बुद्धि मौर कर्मो को 
सिद्ध कराने वाके पवन से ( होत्रे ) होताओं को ग्रहण करने योग्य ( रोदसी ) 
विचत्‌ भौर पृथिवी ( श्ररेजेताम्‌ ) भपनी कक्षा मे धूमा करते ह उस ( मातरिश्वने } 
अपनी आकारा रूपी माता में सोने वाके पवन वा ( विवस्वते ) सू्यलोक के लिये 
उनको ( भ्राविः, भव ) प्रकट कराइये हे ( वसो ) सब को निवास करानेहारे ! आप 
शात्रुमों को ( असष्नोः ) विनाश कीजिये जिनसे ( महः ) वड़े २ ( नारम्‌ ) मारयुक्त 
यान को ( अयजः ) देड देशान्तरमें पहंबाते हो उनका वोघ हमको कराये ॥ ३ ॥ 


मावाथ- कारण रूप भ्रग्नि भ्रपने कारण श्रौर वायु के निमित्त से सूयं 
रूप से प्रसिद्ध तथा भ्रन्धकार विना करके पृथिवी वा प्रका का वारण 
करता है वह यज्ञ वा शिल्पविद्या कै निमित्तसे कलायो में संयुक्त किया 
इभं । वड़े वड्‌ भारणगुक्त विमान भ्रादि यानो को शीघ्र ही देश देचान्तर में 
पहुचाता है ॥ ३॥ 


त्वमग्ने मनवे चयामंवाशयः पुरूरवसे सुकृते" सुृत्तरः । 
श्वात्रेण यतिित्रोसुच्यसे पयां त्वा पुवेमनयनारपरं पुन॑ः ॥ ४॥ 


पदा्यं--हे ( अग्ने ) जगदीरवर { ( सुकृत्तरः ) अत्यन्त सुङृत कमं करने 
वाते ( त्वम ) सवं प्रकाशक भ्राप ( पुरूरवसे ) जिसके बहुत से उत्तम उत्तम विद्या- 
युक्त वचन हँ भौर ( सुकते ) श्रच्छे श्रच्छेकामों को करने वाला दै उस ( मनवे) 
ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ के लिये ( यापर ) उत्तम सूर्यलोक को ( भ्रवाज्ञयः ) प्रकाशित कयि 
हृए ई । विदान्‌ लोग ( श्यात्रेण ) धन आर विज्ञान के साय वत्तमान ( पर्वम्‌ ) 
पू्वंकल्प वा पूर्वजन्म मं भ्राप्त होने योग्य भ्रीर ( प्रपरम्‌ ) इसकं आगे जन्म मरण 
भ्रादि से भ्रलग प्रतीत होने वाङ भ्रापको (पुनः) वार-वार (अनयन्‌) प्राप्त होते ६ । 
हे जीव ।तू जिस परमेश्वर को वेद भ्रौर विद्धान्‌ लोगउ पदेश से प्रतीत कराते ह॑ जो 
(त्वा)तुके ( श्वाप्रेण ) धन भ्रौर विज्ञान के साय वत्तमान (पूरवभ) पिदते (भ्रपरम्‌) 
भ्रगले देह फो प्राप्त कराता है गौर जिसके उत्तम ज्ञान से मुक्त दशाम ({ पिप्रोः) 
माता भौर पिता से तु ( पर्यामुच्यसे ) सव धकार के दुःख से दूट जाता तथा जिसके 
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नियम से मुक्ति से महाकल्प के श्रन्त में फिर संसार में अता है उसका विज्ञान वा 
सेवन तू ( आ ) अच्छे प्रकार कर॥ ४॥ 
भवा्थ- जिस जगदीदवर ने सू प्रादि जगत्‌ रचा वा जिस विद्वान्‌ 
से सुरिक्षा का ग्रहण किया जाता है उस परमेदवर वा विदान्‌ को प्राप्ति 
प्रच्छ कर्मो से होती है तथा चक्रवर्ति राज्य प्रादि धन का सुख भी वंसेही 
होता है 1 ४ ॥ 
त्वम॑ग्ने पभः पुंिद्धैन उद्य॑तस्‌. चे भवसि श्रवाय्यः । 
य आहति परि वेदा वप॑टृङृतिमेकायुरगरे विशं आविवांसति ॥ ५ ॥ 
पदार्थ-हे ( अग्ने ) यज्ञक्रिया फलवित्‌ जगद्गुरो परेश ! जो ( त्वम्‌ .) 
भ्राप ( प्रग्र ) प्रथम ( उद्यतल्न चे ) स्‌.क्‌ श्र्थात्‌ होम ओर ग्रहण करने वाली वस्तु 
चढ़ाने के पात्र को अच्छे प्रकार ग्रहण करने वाके मनुष्य के लिये ( श्रवाय्यः ) सुनने 
सुनाने योग्य ( वृवभः ) गीर सुख वपनि वाले ( एकायुः ) एक सत्य गण कमं स्वभाव 
ख्प वर्तमान युक्त तथा ( पुष्टिवर्धनः ) पुष्टि बृदि करने वाते ( भवति ) होते ह 
(यः) जो आप ( बपट्‌कृततिमू ) जिसमे कि उत्तम उत्तम क्रिया की जाय 
( भ्राहुतिष्‌ ) तथा जिसे वरमयुक्त आचरण कि जायं उसका . विज्ञान कराते ह 
( विशः ) प्रजा पुष्टि वृद्धि के साथ उन आप गौर सुखो को ( पर्याविवासति ) अच्छे 
भ्रकार से सेवन करती है ।॥ ५॥ 4 
भावारथे-मनुष्यों को उचित है कि पहिले जगत का कारण ब्रह्मज्ञान 
ग्रौरयज्ञ को विद्यामें जो क्रिया जिस जिस प्रकार के होम करने योग्य पदाथ 
ह उनको म्रच्छे प्रकार जानकर उनकी यथायोग्य क्रिया जानने से शुद्ध वा 
भ्रौर वर्षा जल कौ शुद्धि के निमित्त जो पदाथं है उनका होम भ्रग्नि में कले 
से इस जगतु मे वड्‌ वड़ उत्तम उत्तम सुख वदते है रौर उनसे सव प्रजा 
भ्रानन्दयुक्त हाती है ॥ ५॥ 8 
सर्मने जिनवंतेनि नरं सकम॑न्‌ पिपपिं विदथे' विचर्षणे 1 
यः शूर॑साता परितक्म्ये धनं दभरभिधित्सग्र॑ता हंसि भूय॑सः ॥ & ॥ 
पवा्य-- हे ( सक्मन्‌ ) सव पदार्थो का सम्बन्य कराने ( विचर्षणे ) भरने 
भकार के पदा्ो को भ्रच्छे प्रकार देखने वाले ( अग्ने ) राजनीतिविद्या से ग 4 
सनापति ! ( यः } जो तू ( विदथे ) धरमयुक्त यज्ञरूपी ( शूरसातौ ) संग्राम ^ ` । 
(दभेभिः) थोडे हौ साधनों मे (वूजिनवतनिय्‌) रमं मानम चलने वाले ( नथ्‌ ) 
मनुष्य ओर ( भूयसः ) वहुत दाश्ुजओं का ( हंसि ) हननकर्ता है भौर ( सता) 
अच्छे प्रकार सत्य कर्मा को ( पिपपि } पालनकता है । जो चोर पराये पदा ^ 
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ध मं० १। सू० ३१॥ १६३ 


हरने की इच्छा से ( परितक्म्ये ) सव भ्रोर से देखने योग्य ( धने }) सुवणं विद्या 
ओर चक्रवत्ति राज्य आदि धन की रक्षाकरने के निमित्त भ्राप हमारे सेनापति 
हृजिये ॥ ६॥ - 

भावा्थ-परमेरवर का यह्‌ स्वभाव है किं जो पुरुष भ्रवमं छोड़ घमं 
करने की इच्छा करते है उनको श्रपनी कृपा से शीघ्र ही धमं में स्थिरकर्ता 
है। जो धमं से युद्ध वा धन को सिद्ध करना चाहते ह उनकी रक्षा कर उनके 
कर्मो के भ्रनुसार उनके लिये घन देता मरौर जो खोटे आचरण करते ह उन 
को उनके कर्मो के भ्रनुसार दण्ड देता है। जो ईदवर की भराज्ञा मेँ वर्तमान 
धर्मात्मा थोड़ भी युद्ध के पदार्थो से युद्ध करने को प्रवृत्त होते हँ ईवर उन्हीं 
को विजय देता है ग्रीरों को नहीं ॥ ६॥ 
त्वं तम॑ग्ने अगृतत्व उत्तमे मत्तं दधासि भ्रवसे दिवेदिवे ! . 

यस्तादपाण उभयाय जन्मने मयः छृणोपि भय आ च सूरये ॥७] 

पदार्थ-हे (अग्ने ) जगदीदवर { आप (यः) जो ( सुरिः ) बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन ( वसे ) सुनने के योग्य भ्रपने लिये मोक्ष को 
चाहता है उस ( मत्तम्‌ ) मनुष्य को ( उत्तमे ) भत्युत्तम ( भ्मृतत्वे ) मोक्षपद में 
स्थापन करते हो रौर जो वुद्धिमान्‌ अत्यन्त सुख भोग कर फिर ( उमयाय ) पूव 
ग्रौर पर ( जन्मने ) जन्म के लिये चाहना करता हुआ उस मोक्षपद से निवृत्त होता 
है उस ( सूरये ) बुद्धिमान्‌ सज्जन के लिये ( मयः ) सुख भ्रौर ( भयः ) भसननता 
को (आ कृणोषि ) सिद्ध करते हो ॥ ७॥ 

मावा्थ-जो ज्ञानी धर्मात्मा मनुष्य मोक्षपद को प्राप्त होते हँ उनका 
उस समय ईइवर ही भ्राधार है जो जन्म हो गया वह्‌ पहिला भ्रौर जो मृत्यु 
वा मोक्ष होके होगा वह दूसरा, जो है वह॒ तीसरा रौर जो विद्या वा 
भ्राचायं से होता है वह चौथा जन्म है, ये चार जन्म मिल के जो मोक्षके 
परचात्‌ होता है वह दुसरा जन्म है इन दोनों जन्मों के धारण करने के 
लिये सव जीव प्रदृत्तं हो रहे है, मोक्षपद से द्रुटकर संसार को प्राप्ति होती है 
यह भी व्यवस्था ईदवर के श्राधीनं है ॥७॥ 


तवं ने अग्ने सनये धनानां यशसं कारं कृणि स्तवानः। 

ऋध्याम कर्मापसा नवेन देवेचोपापथिवी भव॑तं नः ॥ ८॥ 
पदार्थ-हे ( अग्ने ) कीति भौर उत्साह कै प्राप्त कराने वाले जगदीश्वर वा 
परेष्वरोपाक ! ( स्तवानः ) भाष स्तुति को प्रपत होते हए ( नः ) हम लोगो के 
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१६४ श्रवेदः मं० १। सू०२३१॥ 
( धनानाम्‌ ) विद्या सुवणं चकवत्ति राज्य प्रसिद्ध घनो के ( सनये } यथायोग्य 
कार्यो मे व्यय करने के लिये ( यक्षसम्‌ ) कीतियुक्त ( फारप्र ) उत्साह से उत्तम 
कम करने वाछे उद्योगी मनुष्य को नियुक्त ( छृ्हि ) कीजिये जिस से टम लोगं 
नवीन ( अपसा ) ( पुरख्या्थं ) से नित्य नित्य वृद्धियुक्त होते रहे ओर प्राप दोनों 
विद्या की प्राप्ति के लिये (देवैः ) विद्धानों के साथ करते हुए (नः) हम लोगों 
की, रौर ( चयावापृयिवी) सूर्यं प्रकाशा भ्रौर भूमि को ( प्रावतपु) रका 
कीज्यि ॥ ८ ॥ 

भावार्य- मनुष्यो को परमेदवर की इस प्रकार प्राथेना करनी चाहिये 
किं हे परमेद्वर { कृपा करके हम लोगों मे उत्तम धन देने वाली सव शित्प- 
विद्या के जानने वाले उत्तम विद्रानों को सिद्ध कीजिये जिससे हम लोग 
उनके साथ नवीन नवीन परुषां करके पृथिवी के राज्य श्रौर सव पदार्थो से 
यथायोग्य उपकार ग्रहण करे ।॥८॥ 


त्वो अग्ने पित्रोरुपस्थ आ देवो देवेष्॑नव्र जागृविः 1 
तनुङ्द्बो धि म॑ति्च कारवे त्वं कंरयाण वसु विश्वमोपिषे ॥९॥ 
पदाय हे ( अनवद्य ) उत्तम कर्मयुक्त सव पदा्ों के जानने वाले सभा- 
पते ( जागृविः ) घरमगुक्त पुरुपायं मे जागने ( देवः ) सव प्रकाश्च करने ( तनष्द्‌ ) 
भौर वङ़ वड़े पृथिवी आदि बड़े लोकों मे उहरनेहारे भाप (देवेषु ) विद्वान्‌ बा 
मन्ति भ्रादि तेजस्वी दिष्य गुणयुक्त लोकों में ( पिघ्रोः ) माता पिता के ( उपस्थे ) 
समपल्व व्यवहार में ( नः } हम लोगों को ( ऊपिषे ) वार वार नियुक्त कीज 
( कल्याण } हे भ्रत्यन्त यु देने वाले राजन्‌ ! ( प्रमतिः ) उत्तम ज्ञान देते हए । 
भाप ( कारवे } कारीगरी के चाहने वल मुक को ( वसु ) विद्या चक्रवति राज्य ` 
पदाथा से सिद्ध होने वाठे ( विदम्‌ ) समस्त घन का ( भ्रावोधि ) गच्छे प्रकार | 
बोघ कराद्ये ॥ ९ ॥ न 
भावाय - फिर भी ईदवर की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये कि 
हे भगवन्‌ ! जव जव श्राप जन्म दे तव तव श्रेष्ठ विद्वानों के सम्बन्व म 
जन्म दे श्रौर वहां हम रोगो को सर्वं विदयायुक्त कीजिये जिस से हम लोग 
। सव वनो को प्राप्त होकर सदा सुखी हं ।।६॥ त 
~ तमने भमतिस्तं पितासिं नस्त्वं वं यस्छृत्तवं जामयो' वयम्‌ । 
सन्त्वा रायः रतिनः सं संहलिण॑ सुवीरं यन्ति वरतपामदाभ्य ॥१०। 1 
पवाथ--दे ( भ्नवाभ्य ) उत्तमकमृयुक्त ( श्र्ने ) यथायोग्य रचना कमं जानने 
समाध्यक्ष , ( प्रमतिः ) भरतयन्त मान को प्राग्त हुए ( त्वम्‌ ) समस्त सुल ट -§ 
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र चरेः मं० १। सू० ३१॥ १६५ 
प्रकट करनेहारे भ्राप ( नः ) हम लोगों के ( पिता) पालने वाते तथा ( त्वम्‌ ) 
भ्रायुर्दा के बह़वानेहारे तथा भ्राप हम लोगों को ( वयःकृतु ) बुढापे तक विद्या 
सुख मे भ्रायर्दा व्यतीत करानेहारे ह ( तव ) सुख उत्पन्न करने वाके आपकी कपा 
से हम लोग ( जामयः ) ज्ञानवान्‌ संतान युक्त हों दयायुक्त ( त्वम्‌ }) प्राप वंसा 
भ्रवन्ध कीजिये भ्रौर जसे ( शतिनः ) सैकड़ों वा ( सहल्निणः ) हजारों प्रशंसित 
पदार्थविद्या वा कमयुक्त विद्रानू लोग ॒( त्रतपाम ) सत्य पालने वाते ( सुवीरम ) 
वच्छे भ्रच्छे वीर युक्त श्रापको प्राप्त होकर ( रायः ) घन को( सु ) ( यन्ति) 
अच्छी प्रकार प्राप्त होते है वैसे आपका प्राश्चय कयि हुए हम लोग भी उन धनों 
को प्राप्त होवें ।॥ १० ॥ 


मावा्थ-जंसे पिता सन्तानो को मान भ्रौर सत्कार करने के योग्य है 
वैसे प्रजाजनों को सभापति राजा है ॥ १० ॥ 
त्वा॑ने पथममायुमायवे' देवा अज्ण्वमहुपस्य विदपतिम्‌ । 
इमांमङ्ृण्न्मुंपस्य शासनीं पितुयेतपु्रो मम॑कस्य जायते ॥११।। 

पदार्थ-हे ( भरने ) भरमृतस्वरूप सभापते ! तु जेते ( देवाः }) विद्धान्‌ लोग 
( शासनीम्‌ )सत्यासत्य के निणंय का निमित्त ( इच्छाम्‌ } चार वेदों की वाणी को 
( भ्रकण्वन्‌ ) करे । ( नहृषस्य ) मनुष्य के ( आयवे ) विेप ज्ञान के लिए 
( शासनीम्‌ ) जिससे सव विद्या भ्रौर धर्माचार युक्त नीति से उसको ग्रहण करके 
( भ्रयमम्‌ ) भ्रनादिस्वरूप जिस न्याय से प्रजा योग्य ( श्रायम्‌ ) प्राप्त होते (विष्प- 
पतिम्‌ ) प्रजा पुर भ्रादिको के रका करने वाले समापति राजा को चारोवेदोंकी 


बारी व सस्य व्यवस्था को ( अक्श्वन्‌ ) प्रकादित करते है वसे ही ( ममकस्य ) 
ज्ञानवान्‌ ( नहुषस्य ) मनुष्य को जो वेदवाणी है उसको जाप प्रकाशित कीजिये ॥११॥ 


मावार्थ--ईदवरोक्त व्यवस्था करने वाले वेद शास्त्र भ्रौर राजनीति 
के विना प्रजा पालनेहारा सभापति राजा प्रजा नहीं पाल सकता है प्रौर 
प्रजा राजा के भ्रज्ञ संतान के तुल्य होती है इससे सभापति राजा पत्र के 
समान प्रजा को शिक्षा देवे ॥ ११॥ 


त्वन्नो अग्ने तवं देव पायुभिंमेघोनो' रक्ष तन्वं वन्द । 
नाता तोकस्य तन॑ये गवामस्य निप रकषमाणस्तवं जते ॥ १२ ॥ 


पदा्ं--हे ( देव )खव सुख देने भ्रौर ( बन्द ) स्तुति करने योग्य ( अग्ने ) 
तथा यथोचित सब की रक्षा करने वाले परमेदवर ! ( तव ) सर्वाधिपति भ्रापके 
( ब्रते ) सत्य पालन आदि नियम भे भ्रवृत्त भ्रौर ( मघोनः ) प्रदंसनीय घनयुक्त 
(नः) हम लोगों को मरौर हमारे ( तन्वः) शरीरो को ( पायुभिः ) उत्तम 
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१६६ ऋग्वेदः मं० १।स्‌०३१॥ 

रक्ञादि व्यवहारो से (अनिमेषम्‌ ) प्रतिक्षण ( रक्ष ) पालिये (रक्षमाणः ) रक्षा 
करते हुए आप जो कि भ्रापकरे उक्त नियम में वत्तंमान ( तोकस्य } छोटे-छोटे वालक 
बा ( गवाम्‌ ) प्राणियों की मन भ्रादि इन्दं ग्रौर गाय वेल भ्रादि पश्च हँ उनके 
तथा ( प्रस्य ) सव चराचर जगत्‌ के प्रतिक्षण ( घ्राता ) रक्षक भर्थात्‌ म्त्यन्त 
भ्रानन्द देने वाले हूजिये ॥ १२ ॥ | 


भावा्थ-सभापति राजा ईश्वर केजो संप्षार की धारणा भौर 
पालना श्रादि गण हैँ उनके तुल्य उत्तम गुणो से अपने राज्यके नियममं 
प्रवृत्तजनों की निरन्तर रक्षा करे ।! १२॥ 


` त्वम॑र यञ्यये पायुरन्तरोऽनिषङ्गायंः चतुरक इध्यसे 
यो रातदहव्योऽ्टकाय धायसे कीरेधिन्मन्नं मन॑सा वनोपि तम्‌ ॥ १३॥ 


पदार्य-दे सभापति ! तू ( मनसा ) विज्ञान से ( मन्त्रषु ) विचार वा वेद- 
मन्त्र को सेवने वाते के ( चित्‌ ) सदृश ( रातहव्यः }) रातहव्य भ्र्थात्‌ होम में लेने 
देने योग्य पदार्थो का दाता ( पागुः ) पालना का हेतु ( अन्तरः ) मध्य मेँ रहने 
वाला भ्रीर ( चतुरक्षः ) सेना के श्रङ्ग र्यात्‌ हाथी घोडे प्रौर रथ के प्राश्य से युद्ध 
करने वते भ्रौर पदर योद्धा मे अच्छी प्रकार चित्त देता हुभरा ( भरनिषङ्घाय ) 
जिस पक्षपात रहित न्यांययुक्त ( अबुकाय ) चोरी भ्रादि दोप के सर्वया त्याग भौर 
( धायसे } उत्तम गुणो के धारण ( यज्यवे ) तथा यज्ञ वा शिल्पविद्या सिद्ध करने 
वाले मनुष्य के लिये -( इध्यते ) तेजस्वी होकर श्रना प्रताप दिखाता है याकि 
जिसको ( वनोपि ) सेवन करता है उस ( कीरेः ) प्रशंसनीय वचन कहने वाले 
विद्धान्‌ से विनय को प्राप्त होके प्रजा का पालन किया कर ।॥ १३ ॥ 


भावार्थ--इश मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे विद्यार्थी लोग अध्यापक 
भ्र्थात्‌ पढ़ाने वालों से उत्तम विचार के साथ उत्तम-उत्तम विद्याथियों का. 


सेवन करते है, वैसे तू भी धामिक विद्वानों के उपदेश के भ्रनुकूल होके राज- 
धमं का सवन करता रह्‌ ॥ १३ 1 


ल्म उस्कंसाय वापते' सपार यदेकणः परमं वनोपि तत्‌ । 

आभस्य चित्‌ भम॑तिरुच्यसे पिता भर पाकं शास्सि दि विदु्रः॥१४॥ 
पदारथ--हे ( रगने ) विज्ञानप्रिय न्यायकारिन्‌ ! ( यत्‌ ) जिस कारण 

( अमतिः ) उततम ज्ञानक ( विद्ष्टरः ) नाना प्रकारके दुःलो से तारे बाले अपि 

( उश्शसाय ) बहत भकार की स्तुति करने वाके ( वाघते ) ऋत्विक्‌ मनुष्य के ल्वि 

( स्पाहेम्‌ ) चाहने योग्य ( परमम्‌ ) भस्युत्तम ( रेक्णः ) घन ( पाकम्‌ ) पवित्र- 8 

भरं भ्नौर ( दिदाः) उत्तम विद्वानों को ( बनोषि ) भ्र्छे प्रकार चाहते हं बीर 
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मं० १1 सू० ३१॥ १६७ 


राज्य को धर्मं से ( श्राध्रस्य ) धारण किये हुए ( पिता ) पिता के ( चित्‌ ) तुल्य 
सव को ( प्रगास्ति ) रिक्षा करते हँ ( तत्‌ ) इसी से श्राप सव के माननीय है ॥ १४॥ 
मावा्थ- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे पिता अपने सन्तानो की 
पालना वा उनको वन देता वा रिक्षा भ्रादि करता है वंस राजा सव प्रजा 
के धारण करने नौर सव जीवो को धन के यथायोग्य देने से उनके कर्मो के 
भ्ननुसार सुख दुःल देता रहे ॥ १४॥ 
त्वम॑ने भयंतदक्षिणं नरं वर््व स्यूतं परि पासि विशतः । 
स्वादुक्ष्मा यो व॑सतो स्येनृज्जीवयाजं यज॑ते सोपमा दिवः ॥१५॥ 
पदार्थ-हे ( श्रग्ने ) सव को अच्छे प्रकार जानने वाले सभापति ! गप 
( वम्मेव ) कवच के समान ( यः ) जो ( स्वादुक्षद्मा ) शुद्ध न्न जल का मोक्ता 
{ स्योनछृत्‌ ) सव को सुखकारी मनुष्य ( वसतौ ) निवासदेशच में नाना साधन यक्त 
यज्ञो से ( यजते ) यज्ञ करता है उस ( भ्रयतदक्षिणम्‌ ) मच्छ प्रकार विद्या चमं के 
उपदेश करने ( जीवयाजम्‌ ) भ्रौर जीवों को यज्ञ कराने वाले ( स्युतम्‌ ) भनेक 
साधनों से कारीगरी मे चतुर ( नरम्‌ ) नन्न मनुष्य को ( विदवतः ) सव प्रकार से 
( परिपासि ) पाले हो ( सः ) एेसे चर्मारमा परोपकारी विद्वान्‌ श्राप ( दिवः) 
सूयं से प्रकाश्च कौ ( उपमा ) उपमा पाते हो ॥१५ ॥ ष 
आवार्य इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो सव के सुख करने बाले 
पुरुषार्थ मनुष्य यत्न के साथ यज्ञो को करते है वे जंसे सूयं सव को भकारित 
करके सुख देता है वैसे ही सव को सुख देने वाले होते ह जसे युद्ध मे प्रवृत्त 
हृए वीरो को शस्त्रो के घाभ्रो से वस्तर वचाता है वैसे ही सभापति राजा 
ञ्जौर राज जन सव धािक सज्जनो को सव दुःखो से रक्षा करते रहं ।॥१५॥ 
इमाम शरणिं पीग्पो न इममध्वानं यमगाम दूरात्‌ । 
आपिः पिता भमतिः सोम्यानां भूमिरस्युपिङृन्मत्यानेम्‌ ॥१९॥ 
रां 8 ( ्रग्ने) सव को सहने वाते सर्वोत्तम विद्धान्‌ ! जो मप 
( सोम्यानाम्‌ ) शान्त्यादि गुणगुक्त ( मर्त्यानाम्‌ ) मनुष्यो को ( मापः ) पीति से 
भराप्त ( पिता ) मरौर सर्वपालक ( प्रमतिः ) उत्तम विच्यायुक्त ( भूमिः ) नित्य 
अरमण करने गौर ( षित्‌ ) वेदार्थं का वोच कराने वलि ह तयथा ( नः ) हमारी 
( इमाम्‌ ) वे इम्र ( शरणम्‌ ) विच्यानाश्क | म्रविद्या को ( मीमृषः) रतयन्त दर 
करे हारे हबे भ्राप भ्रौर हम (यम्‌ } जिसको हम लोग ( इुरात्‌ ) दूर से उल्लंथनं 
करके ( इमम्‌ ) [ वक्ष्यमाण ] ( श्रप्वानम्‌ ) धममागे के ( भ्रगाम }) सम्मुख 
भावं उषकी सेवा करे ॥ १६ ॥ 
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भावाय-जव मनुष्य सत्य भाव से भ्रच्छे मागे को प्राप्त होना चाहते 
ह तव जगदीश्वर उनको उत्तम ज्ञान का प्रकाश करने वाले विद्वानों का संग 
होने के लिये प्रीति रौर जिज्ञासा भ्रर्थात्‌ उनके उपदेश के जानने की इच्छा 
उत्पन्न करता है इससे वे श्रद्धालु हुए प्रत्यन्त दूर भी वसने वाले सत्यवादी 


` योगी विद्वानों के समीप जाय उनका संग कर अभीष्ट वोध को प्राप्त होकर 


धर्मात्मा होते है ॥। १६ ॥ 
मनुष्वदग्ने अङ्बिरस्वदङ्गिरो ययातिवत्सदने पूैवच्छ॑े । 
अच्छं याहयावंहा दैव्यं जनमा सादय विपि यक्षि च भियम्‌ ॥ १७ ॥ 


पदाथं-दे ( श्ुचे ) पवित्र ( भ्रक्किरः } प्राण के समान धारण करने वाले 
( अग्ने ) विद्याओं से सर्वत्र व्याप्त समाष्यक्ष ! आप ( मनुष्यवत्‌ ) मनुष्यों के जाने 
भ्राने के समान वा ( अङ्गिरस्वत्‌ ) शरीर व्याप्त प्राण वायु के सदश्च राज्य कमं 
व्याप्त पुष्‌ के तुल्य वा ( ययातिवत्‌ ) जसे पुरुप यज्ञ के साथ कामों को सिद्ध 
करते कराते है वा ( पूववत्‌ ) जंसे उत्तम प्रतिष्ठा वाले विदान्‌ विद्या देने वाले ह 
वैसे ( प्रियम्‌ ) सव को प्रसन्न करनेहारे ( दव्यम्‌ ) विद्धानां भे अति चतुर 
( जनम्‌ ) मनुष्य को ( भच्छं ) अच्छ प्रकार ( आयाहि } प्राप्त हूजिये उस मनुष्य 
को विद्या ओर घर्मं की भोर ( बह ) प्राप्त कीजिये तथा ( वाहिपि ) ( सदने ) 


उत्तम मोक्ष के साधन में ( आसादय } स्थित भ्नौर ( यक्षि ) वहां उसको प्रतिष्ठित 
कीजिये ॥* १७ ॥ 


. भावार्थ जिन मनुष्यों ने विद्या धर्मानुष्ठान रौर प्रेम से सभापति 
क सेवा की है वह उनको उत्तम उत्तम धम्मं के कामों मे लगाता है ॥। १७॥ 


एतेनाग्ने बरह्मणा बाधस्व शक्ती' वा यत्तं चज्ृमा विदा वां । 
उत म णेष्यभि वस्यो' अस्मान्त्सं न॑ः खज सुमत्या वाज॑वत्या ॥१८॥ 


पदाय-हे ` ( श्रने ) सर्वोङ्कष्ट विद्वान्‌ ! भ्राप ( ब्रह्मणा ) वेदविद्या 
( वाजवत्या }) उत्तम भन्न युद्ध प्रौर विज्ञान वा ( सुमत्या ) भेष्ठ विचारगुक्त से 


। ् #.: ( न्‌; ) हमारे लिए ( वस्यः ) अत्यन्त घन ( पममिसुज ) सवं प्रकार से प्रकटं । 
' + कीजिये (उत ) भौर भाप ( विदा ) भने उत्तम ज्ञान से ( वावृघस्व ) नित्य 
लित्य उन्नति को प्राप्त हुजिये (ते ) भरापका ( यत्‌ ) जो प्रेम है बह हम लोग 
(चहृम ) करे भ्रौर भ्राप ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को ( प्रणोषि ) घेष्ठ बोधको 


प्राप्त कीजिये ॥ १८1 


भावा्थ-जो मनुष्य वेद की रीति से धर्मयुक्त व्यवहार को करते हं < ओ ्‌ 
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वे ज्ञानवान्‌ ओौर श्रेष्ठमति वाले होकर उत्तम विद्वान्‌ कौ सेवा करते हँ 
वहु उन को शेष्ठ सामथ्यं भौर उत्तम विधासंयुक्त करता है ॥ १८ ॥ 


इस सूक्त में सेनापति म्रादि के भनुयोगी अर्थो के प्रकाश से पिते 
सूक्त के साथ इस सूक्त की संगति जाननी चाहिये । 


यह इकतीसवां सक्त समाप्त हआ ॥१३१॥ 





हिरण्यस्तूप ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । भ॑वतः स्वर ॥ 
रस्य च वी्यीणि म वचं यानि चकारं भयुमानिं वजी । 
अहमहिमन्वपस्त॑तदे म वक्षणा अभिनत्‌ पैतानाम्‌ ॥ २॥ 


पदां--हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम लोग जसे ( इन्द्रस्य } सूयं के (यानि }: 
जिन ( भ्रथमानि ) प्रसिद्ध ( वीर्याणि ) . पराक्रमो को कहो उनकोर्मे भी( नु) 
( भ्रवोचमू ) शीघ्र कहं जसे बह्‌ ( वची ) सव पदार्थो के छेदन करने वाले किरणो 
से युक्त सूयं ( भरहिम्‌ ) मेष को ( श्रन्‌ ) हनन करके वर्पाता उस मेव के अवयवः 
खूप ( प्रषः ) जलो फो नीचे ऊपर ( चकार ) करता उसको ( ततदं ) पृथिवी पर 
मिराता गौर ( पवतानाम्‌ ) उन मेषो के सकारा से ( प्रवक्षणाः ) नदियो को चिल्ल 
भिन्न करके वहाता है! वैसे म दात्रप्रोको मार उनो इधर उधर फेबू भ्रौर 
उनको तथा किला रादि स्थानोंसे गुद्धकरनेके लिये भराई सेनाओंको धिननः 
भिन्न करू ॥ १॥ 

भावायं- इथ मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । ईङ्वर का उत्पन्न क्या 
हृभा वह भरग्निमय सूयंलोक जँसे श्रपने स्वाभाविक गुणो स _युक्त अनादि 
प्रकार आकर्षण दाह छेदन ओौर वर्पा की उत्पत्ति के निमित्त कामों को 
दिन रात करता है वसे जो प्रजा के पालन में तत्पर राजयपुख्ष है उनको मीः 
नित्य प्रति करना चाहिये ।॥ १ ॥ 


अहन्नहिं पते रिभ्रियाणं त्व्टासमे वजँ संय ततक्ष १ 
वारा इव धेनवः स्यन्द॑माना अञ्ज॑ः समुद्रमवजग्मुराप॑ः ॥ २ ॥ 


पदा्थ--जैसे यह ( त्वष्टा ) सूग्यंलोक ( पवते ) मेषमण्डल मे ` 
( क्षिधियाणम्‌ ) रहने बाले ( स्वर्ग्यम्‌ ) गजंनशील ( श्रिम्‌ ) मेव को ( ब्रहुन्‌ ) 
मारता है ( रस्मै ) इस मेष के सिये ( वचम्‌ ) काटने के स्वभाव बाले फिरणो को 
( ततक्ष ) घोड़ा है । इस कमं से ( वाश्रा धेनव इव ) वड़ो को प्रीतिपू्वंक चाहतीः 
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, इई गौभ्रों के समान ( स्यन्दमानाः ) चलते हुए ( भ्रंजः ) प्रकट ( भ्रापः ) जल 

 ( समव्रमर्‌ ) जल से पूणं समुद्र को ( भ्रवजग्मुः ) नदियों के द्वारा जाते ह। वैसे 
ही सभावष्यक्ष राजा को चाहिये कि किला में रहने बाले दुष्ट शत्रु को मारे इस दात्र, 
के लिये उत्तम शस्त्र छोड इस प्रकार उसके वचछड़ों को. चाहने वाली गौं के 
समान चलते हए प्रसिद्ध प्राणों को अन्तरिक्ष में प्राप्त करे उन कण्टक राचरुप्नों को 
मारके प्रजा को सुख देवे ॥ २ ॥ 


ज यि ज कि = भ 


भावाय-इस मन्त्र में उपमालंकार है । सूय्यं श्रपनी किरणों से म्रन्त- 

रिक्ष में रहने वाके मेव को भूमि पर भिराकर जगत्‌ को जिलाता है वैसे ही 

। सेनापति किला पवंत रादि मं रहने वले भी शत्रु को पृथिवीमें गिराके 
,  भ्रजा को निरन्तर सुखी कराता है ॥ २ ॥ 


हपायमाणोऽहणीत सोमं तिद्रकेष्वपिवत्सुतस्यं । 
आ साय॑कं मघवादत्त वज्महमेनं पथमजामरीनाम्‌ ॥ ३ .॥ 


पदार्थ--जो ( वृषायमाणः ) वीय्यंवृदधि का श्राचरण॒ करता ह्र सूयं लोक 
मेष $ समान { सुतस्य ) इस उत्पन्न हए जगत्‌ के ( श्रिफदर केषु ) जिनकी उत्पत्ति 
स्थिरता भौर विनादा ये तीन कला व्यवहार म वत्तनि वाले ह उन पदार्थो मे 
( सोमम्‌ ) (म हुये रस को ( अवृणीत ) स्वीकार करता ( भ्रपिवत्‌ ) उसको 
भने तापने भर तेता भ्रौर ( मघवा ) यह वहत सा घन दिलाने वाला सूं 
( सायकम्‌ ) शस्त्रस्य ( वचस ) किरण समूह को ( भ्रादत्त ) ठेते हुए के समान 
(प्रहीनाघ्‌ ) मेधो भ ( थमजामु ) प्रथम प्रकट हुए ( एनम्‌ ) इस मेध को 


(अहन्‌ ) मारता है । वैसे गुण कमं स्वभावयुक्त पुरुप सेनापति का ` अधिकार पाने 
, योग्य होताहै॥ ३॥ 


भावार्य--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है 1 जसे वैल वीयं को वदा बल- 
वान्‌ हो सुली होता है वैसे सेनापति दष भ्रादि पीकर वलवान्‌ हो के सुखी 
होवे भ्रौर जसे भूय्यं रस को पी भ्रच्छे प्रकार वरसाता है वैसे शत्रुं के 
चल को खींच भ्रपना वल वदा के प्रजामें सुखो की वृष्टि करे ॥ ३ ॥ 


पदिनराह्मथमनामीनामन्मायिनाममिनाः भरोत मायाः । 

त्ख्य जनयन्धासुपासं तादीत्ना शत्रुं न किलांऽिवित्से ॥४॥ ` 
4 स सेनापते ! जसे ( इन्रः ) सव पदार्थो को. विदीरं प्र्थात्‌ मिन 
न करे वाला सूरव्यलोक ( अहीनाम्‌ ) छोटे छोटे मेषो के मध्य मं ( प्रयमजाच्‌ ) 


संसार्‌ क उल्यन्न होने समय में उत्पन्न हुए मेष को ( है। 
अहन्‌ ) हनन करता 
` सजिनकी ( मायिनाग ) सूयं के प्रकादा का आवरणा करने वालो वड़ो बडी षटा 


[ 1 
कोरि तोयो कोः भयो यायिय अकि ज 
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= मं० १। सू० ३२॥ १७१ 
उठती ह उन मेधो की ( मायाः ) उक्त अन्वकार रूप॒धटाभ्रो को ( प्रमिराः ) 
अच्छे प्रकार हरता है ( तादीत्ना ) तव ( यत्‌ ) जिस ( सूर्य ) किरणसमू 
( उषसम्‌ } प्रातःकाल भौर ( द्याम्‌ ) शने प्रकाश को ( प्रजनयन्‌ ) प्रकट करता 
हआ दिन उत्पन्न करता है ( न ) वैसे ही तू शत्रुओं को ( विवित्से ) ्राप्त होता 
हुश्रा उनकी छल कपट भ्रादि मायाभ्नौ को हनन कर गौर उमर समय सुव्यरूप न्याय 
-को प्रसिद्ध करके सत्य विद्या के व्यवहाररूप सूर्यं का प्रकाश किया कर॥ ४ ॥ 


आवाथ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे कोई राजपुरूष अपने 
चैरियोंकेवल भ्रौर छलका निवारण कर भरौर उनको जीत के श्रपने 
राज्य में सुख तथा न्याय का प्रकाश करता है वसे ही भूयं भी मेष कीं 
घटारों की घनता ओर अपने प्रकाश के ढांपने वाले मेव को निवारण कर 
द्रपनी किरणों को फैला मेष को छिन्न भिन्न भौर भ्न्धकार को दूर कर 
सपनी दीप्ति को प्रसिद्ध करता दै॥४॥ 

अदं वृत्रतरं व्यैसमि्द्रो वैण महता वधेन । 

स्कन्धांसीव कुलिशेना विदक्णा्हिः श्यत उपपृक्‌ पथिव्याः ॥५॥ 

पदाथं- हे महावीर सेनापते ! प्राप जसे ( इन्रः ) सूर्यं वा शरिजली 
^ महता ) अतिविस्तार युक्त ( इलि श्न ) अत्यन्त धारवाली तलवार सूप 
( बोर ) पदार्थो के छिन्न भिन्न करने वाते अतिताप युक्त किरणसमूह्‌ से 
( विवृक्णा ) कटे हुए ( स्कन्धांसीव ) कन्थो के समान ( व्यंसस्‌ ) चिन्न भिन्न 
भङ्गं जंसे हों वंसे ( वुत्रतरमू }) अत्यन्त. सधन ( वृत्रम्‌ ) मेष को ( अह॒न्‌ ) मारता 
है अर्थात्‌ छिन्न भिन्न कर पृथिवी पर बरसात है भ्रौर बह ( बधेन ) सूयं के 
गुणो से मृतक्रवत्‌ होकर ( अहिः ) मेष ( पृथिव्याः ) पृथिवी के ( उपपृक्‌ }) ऊपर 
( हायते ) सोता है वैसे ही वरियों का हनन कीजिये ॥ ५॥ : 

माबायं--इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमा रौर उपमालङ्कार है 1 जंसे 
कोई अतितीक्ष्ण तलवार भ्रादि शस्त्रो से शतुभो के शरीरको छेदन कर भूमि 
ञं गिरा देता ओर वह्‌ मरा हृम्रा शत्र पृथिवी पर निरन्तर सो जाता है वसे 
ही यह सूयं भौर विजुली मेष के अङ्गी को छेदन कर भूमिम गिरा देती 
नोर बह भूमि मे गिरा हृम्रा सोते के समान दील पडता है।॥ ५1 

अयोद्धवं दुमेद्‌ आ हि जुह्वं महावीरं तुंषिवाधमीपम्‌ । 

नातारीदस्य समृति वधानां सं सजानाः पिपिष इ्द्रशत्रुः ॥ ६ ॥ 

पदार्य-( दमेदः ) दृष्ट अभिमानो ( मयोदध व ) युद्ध कौ इच्छा न॒ करने 
-वाले पुरुष के समान मेष ( ऋजीषम्‌ ) पदा्यों के रस को इक्टुं करने गौर 
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१७२ ऋरवेदः मं० १। सू०३२॥ 

( तुविबाधम्‌ ) बहुत शव्रुगों को मारनेहारे के तुल्य ( महावीरम्‌ }) भ्रत्यन्त वलयुक्तः 
शुरबीर के समान सूरग्यलोक को ( भ्राजुद्धे ) ईर्ष्या से पुकारते हृए के सदृश वर्तता 
है जव उसको रोते हए के सदृ सूयं ने मारा तव वह मारा हृश्रा ( इनद्राच्रुः ) 
सू््यं का दात्र, मेव ( पिपिषे ) सूयं से पिस जता है भ्रौर षह ( श्रस्य }) इस सूर्यं 
की ( वधानाम्‌ ) ताड्नाग्नों के ( समृति ) समूह को ( नातारीत्‌ ) सहं नहीं 
सकता ओर ( हि ) निल्वय है कि इस मेध के शरीर से उत्पन्न हुई ( स्जानाः } 
नदियां पवंत भ्रौर पृथिवी के बड़ वड़े टीलों को छिन्न भिन्न करती हुई वहती ईह 
वैसे ही सेनाग्रं मे प्रकाशमान सेनाध्यक्ष शधुभ्रो मे चेष्टा किया करे ॥ ६॥ 


मावाय--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे मेष संसार के प्रकाशः 
के लिये वर्तमान सूयं के प्रकाश को श्रकस्मातु पृथिवी से उठा ओौर रोक 


कर उस के साथ युद्ध करते हृए के समान वर्तता है तो भी वह मेष सूयं के 
सामथ्यं का पार नहीं पाता । जव यह सूयं मेघ को मारकर भूमि में गिरा 
देता है तव उसके शरीर कै ्रवयवों से निकले हुए जलो से नदी पूणं होकर 


समुद्र म जा मिलती है । वैसे राजा कोउचित है कि दातरुभ्रोंको मारके 


 निमूल करता रहे 11६11 


अपादंदृस्तो अ॑पृतन्यदिनद्रमास्य वञ्मधि साने जघान । 
ष्णो वभिः भतिमानं बुभूंपन्‌ पुरा नो अंशयद्‌ व्य॑स्तः ॥७॥ 


तन्यत्‌ ) युद्ध के लिये इच्छा करने वलते फे समान ८ श्रस्य ) इस मेय के ( सानो ) 
( अधि ) पर्वत के शिखरो के समान वहृलों पर सूर्यलोकं ( वख्छम्‌ ) भ्रपने किरण 


अनेक स्थानों मे ( अशयत्‌ ) सोता सा मालूम देता है वैसे इस प्रकार के शुभ्रो 
को छिन्न भिन्न कर सद। जीता कीजिये ।॥ ७॥ 


लडाई को प्रवृत्त होता है उसकी भी एेसी ही दद्या होती है ।\७॥ 
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पदाथं- हे सव सेनाभ्रों के स्वामी ! भ्राप ( वृत्रः) जसे. मेध ( वृष्णः )* 
वीयं सीचने बाले पुरुप की ( प्रतिमानम्‌ ) समानता को ( बुभूषन्‌ ) चाहते हये 
( वधिः ) निवल नपुंसक के समान जिस ( इन्द्रम्‌ ) सूर्यलोक के प्रति ( ध्प्‌-. 


रूपी वघ को ( आजघान ) छोडता है उस से मरा हुमा मेष ( अपावहस्तः ) वर 
हाय कटे हुए मनुप्य के तुल्य ( व्यस्तः ) भ्रनेक प्रकार फला पड़ा हमा ( पुरुत्रा ). 


-भावाथं--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जसे कोई निर्बल 
पुख्य बड़ वलवान्‌ के साय युद्ध चाहे वैसे ही कृच मेव सूयं के साय प्रवृत्त 
होता है भ्रौर जैसे भरन्त भें वह्‌ मेष सूयं से छिन्न छिन्न होकर पराजित हए. 
के समान पृथिवी पर गिर पडता है वसे जो धर्मात्मा वलवान्‌ पुरुष के सर्ज 


ऋग्वेदः मं° १।सू० ३२॥ १७३ 
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नदं न भिन्नममुया शयानं मनो रुहाणा अतिं यन्त्यापः । 
याचचिदत्रो मंहना पय्येतिए्ासामहिः पत्सुतः ी्वैभूव ॥॥८॥ 


पदायं-मो राजाधिराज ! प्राप जसे यह ( वृत्रः ) मेष ( महिना) 
श्रपनी महिमा से ( पयतिष्ठत्‌ } सव ओर से एकता को प्राप्त ओर ( भ्रहिः) 
सूयं के ताप से मारा हआ ( तासाम्‌ ) उन जलो के वीच में स्थित ( पत्सुतःश्ीः ) 
-पादों के तज्ञे सोने वालासा ( बभूव ) होता टै उस मेध का दारीर ( मनः) 
मननशील अन्तःकरण के सदृश ( खहाणाः ) उत्पन्न होकर चलने वाली नदी जा 
भरन्तरिक्ष में हरने वाते ( चित्‌ ) ही ( याः ) जो अन्तरिक्ष मे वा भूमि में रहने 
वाके ( आपः ) जल ( भिन्नम्‌ ) बिदीणं तट वाले ( शयानम्‌ ) सोते हये के ( न ) 
तत्य ( नदम्‌ ) महाप्रवाहयुक्त नद को ( यन्ति ) जाते भ्रौर वे जल ( न ) ( भ्रमुया } 
इस पृथिवी कं साय प्राप्त होते है वसे सव दावुजो को वांघ के वश मं कीजिये ॥ 5 ॥ 

भावायं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमा ओौर उपमालङ्कार दै जितना 
जल सूयं से छिन्न भिन्न होकर पवन के साथ मेषमण्डल को जाता है बह सव 
जल भेवरूप ही हो जाता है जव मेष के जल का समूह अत्यन्त वदता है तब 
मेव घनी घनी घटां से धुमडि धुमडि के सूयं के प्रकाशको ढांप लेता है 
उसको सूयं श्रपनी किरणों से जव छिन्न भिन्न करता है तव इधर उधर 
श्राए हए जल वड बड़ नद ताल भ्रौर समुद्र भ्रादि स्थानों को प्राप्त होकर 
सोते हैं वह मेध भी पृथिवी को प्राप्त होकर जहां तहां सोता है प्र्थात्‌ मनुष्य 
श्मादि प्राणियों के पैरों मे सोता सा मालूम होता है वंसे अधामिक मनुष्य भी 

, प्रथम बढ़ के शीघ्र नष्ट हो जाता ह ॥*॥ ० 
नीचाव॑या अभवद्वृत्पत्द्रो अस्या अव वधभभार्‌ । 
उत्त॑रा सूरध॑रः पुत्र आसीः शये सदवेस्सा न चुः ॥ ९ ॥ 

पदायं- हे सभापते ! ( वुब्रपुत्रा ) जिसका मेध नड़के के समान है वह्‌ मेष 
की माता ( नीचावयाः ) निष्ृष्ट उमर को प्राप्त हुई । ( सुः) पृथिवी ओर 
( उत्तरा ) ऊपरली अन्तरिक्षनामवाली ( अभवत्‌ ) है ( भ्रस्याः ) इसके पुत्र मेध 
के ( वधः ) वध प्र्यातु ताडन को ( इन्रः ) सूयं ( अबवजमार ) करता है इससे 
इसका ( नीचावयाः ) निकृष्ट उमर को प्राप्त हुआ ( पत्रः ) पुत्र मेष ( अधरः} 
नीचे ( आसीत्‌ ) गिर पड़ता है ओर जो ( दानुः ) सव पदार्थो कौ देने वाली भूमि 
जते ( सहवत्सा ) वचय के साय ( चेनुः ) गाय हो ( न ) वे घने पूर के साय 
( इये ) सोती सी दीखती है वैसे प्राप प्रपने दद्रुं को भूमि के साथ सोते के 
सदृश्च किया कीजिये ॥ ९ ॥ 
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मावाय--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । मेव की दो माता रहै, एक 
पृथिवी दूसरी भ्रन्तरिश्ष अर्थात्र॒ इन्हीं दोनों से मेष उत्पन्न होता है । जंसे 
कोई गाय श्रपने बड के साथ रहती है वसे ही जव जल का समूह मेष 
भ्न्तरिश्च मे जाकर ठहरता है तव उसकी माता भ्रन्तरिक्ष भ्रपने पुत्र मेघ के 
साथ ओर जव वह्‌ वर्षा से भूमि को आता है तव भूमि उस भ्रपने पृत्र मेष के 
साथ सोती सी दीखती है । इस मेष का उत्पन्न करने वाला सूर्यं है, इसलिये 
वह पिता के स्थान मँ समाजात है। उस सूयं की भूमि वाम्नन्तरिक्ष 
दोस्त्रीके समान दहै । वह्‌ पदार्थोसे जलकोवायुकेद्वारा खींच करजव 
मरन्तरिक्ष मे चढाता है जव वह्‌ पुत्र मेष प्रमत्त के सदृश वढुकर उठता भ्रौर 


“सूयं के प्रकाश को ढक लेता है तव सूयं उसको मार कर भूमिम गिरा देता 


भर्थात्र भूमि में वीयं छोड़ने के समान जल पहुंचाता है । इसी प्रकार यह 
मेध कभी ऊपर कभी नीचे होता है वैसे ही राजपुरुषो को उचित है कि 
कंटकरूप दाच्रुश्रो को इधर उधर निर्जीव करके प्रजा का पालन करे ॥॥६॥ 

अरतिष्न्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहितं शरीरम्‌ । 

वृत्रस्य निष्यं वि चं॑रन््यापो' दी घेन्तम आशयदिन्द्रशत्रुः ॥१०॥ 

पदाथ हे सभास्वामिन्‌ ! तुम को चाहिये कि जिस ( वृत्रस्य ) मेष के 
( अनिवेकनानाम्‌ ) जिनको स्थिरता नहीं होती ( अतिष्ठन्तीनाम्‌ ) जो सदा 
वहने वाजे है उन जलो के वीच ( निष्यमू ) निख्वय करके स्थिर ( शरीरम ) 
जिसका छेदन होता है दा शरीर है वह ( काष्ठानाम्‌ ) सव दिशां के बीच 
( निहितम्‌ ) स्थित होता है । तथा जिसके शरीर रूप ( अपः ) जल ( दीम ) 
बड़ ( तमः ) अन्धकार रूप धटागों मे ( विचरन्ति ) इधर उधर जाते है वहं 
( इन्द्रशत्रुः ) मेव उन जलो मे इका वा अलग अलग छोटा छोटा वहुलं खूप 
( भ्रशयत्‌ ) सोता है । वैसे ही प्रजा कै द्रोही शश्रुगं को उन के सहायियों के सहित 
वाघ के सब दिशाभ्रो में सुलाना चाहिये ॥ १० 1 

आवाय--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । समापति को योग्य 
है कि जसे यह्‌ मेघ अन्तरिक्ष मे ठहरने वाले जलों मे सृक्ष्मपन से नहीं दीखता 
फिर जव घन के भ्राकार वर्षा के द्वारा जल का समूदाय रूप होता दै तव 
वह देखने में भ्राता है रौर जैसे ये जल एक क्षणमर भी स्थिति को नहीं 
पाति है किन्तु सव काल मे ऊपर जाना वा नीचे श्राना इस प्रकार धरूमते 
रहते ह रौर जो मेषके शरीर रूप द॒वे भरन्तरिक्ष मे रहते हए भरतिसूद^ 
होने से नहीं दीख पडते वैसे बड़ वड बल वाले शत्रुर को भी अल्प वल 


, बाले करकं वशीभूत किया करे ॥ १० 1 


-0. 4८11451८ 8118811 \/818185। 01661101. 01411260 0४ €80104011 


~ # ५ 
(क १ + ॐ 


४१ 1 
^ 4 


0 ह र + 
१1.01 11 


((-0. 1\॥(11110415511॥1 2118811 \/8/8/185। (01661011. 0 2\/ ©019011 ५ ्‌ 


ऋग्वेदः मं० १ सू० ३२॥ १७५ 


दासपत्नीरहिगोपा अतिष्टजिरुदढ्ा आप॑ः पणिनेव गावः । 
अपां विमपिंहितं यदासीद्वृत्रं ज॑यत्वों अप तद्ववार ॥ ११॥ 


पदार्य-हे सभापते ! ( परिनेव ) गाय भ्रादि पञयुभ्रों के पालने भ्रीर 
( गावः ) गौग्रों को यथाथोग्य स्थानों में रोकने वाते के समान ( दासपत्नीः ) 


. भ्रति बल देने वाला मेव जिनका पति के समान ओर ( श्रहिगोपाः) रक्षा करने 


वाला है वे ( निष्डाः) रोके हए ( आपः ) जल (अतिष्ठन्‌ ) स्थित होते 
है उन ( श्रव ) जलो का ( यत्‌ ) जो ( बिलम्‌ ) गतं अर्थात्‌ एक गढ़ के समान 
स्थान ( भ्रपिहितम्‌ ) टांपसा रक्खा ( भ्रासीत्‌ ) है उस ( वृत्रम्‌ ) मेष को सूरय 
( जघन्वान्‌ ) मारता है मारकर ( ततु ) उस जल की ( अपववार ). रुकावट तोड़ 
देता है वैसे भ्राप शत्रुओं को दुष्टाचार से रोक के न्याय अर्थात्‌ धर्ममागं को 
भ्रकाशित रखिये ॥ ११॥। 

भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे 
गोपाल श्रपनी गोरो को श्रपने भनुकरुल स्थानों मे रोक रखता श्रौर फिर उस 
स्थान का दरवाजा खोल के निकाल देता है रौर जपे मेध भ्रपने मंडल में 
जलों को वश में रखता है वैसे सूयं उस मेष को ताडना देता भ्रौर उस जल 
की सकावट को तोड़ के अच्छे प्रकार उसे वरसाता है वैसे ही राजपुरुषो को 
चाहिये कि शत्रुं को रोककर्‌ प्रजा का यथायोग्य पालन किया करं ॥११॥ 


अङ्ग्यो वारो' अभवस्तरदिद्र के यच्चा त्यहन्दव एकः । 
अजयो गा अज॑यः शूर सोममवांखजः स्तवे सप सिन्धून्‌ ॥१२॥ ¦ 


पदा्थं- हे ( शुर ) बीर के तुत्य भयरदित ( इन्द्र ) दुभा को विदीणं 
करनेहारे सेना के स्वामी ! प्राप वैते ( यत्‌ ) जो ( अडइव्यः ) वेग गौर तड्फ 
प्रादि गुणों मेँ निपुण ( वारः) स्वीकार करने योग्य ( एकः ) भरसहाय भ्रौर 
( देवः ) उत्तम उत्तम गुण देने वाला मेष सूयं के साय युद्ध करनेहारा ( भमव: ) 
होता है ( सृके ) फिरणरूपी वच मे अपने बदलो के जाल को ( ्त्यहन्‌ ) घछोड़ता 
है भर्यात्‌ किरणों को उस घन जाल से रोक्ता है सूयं उस मेष को जीत कर 
( गाः ) उससे ्रपनी किरणो को ( अजयः ) भ्रलग करता भर्यात्‌ एक देश से दूसरे 
देद में पहचाता ओर ( सोमम्‌ ) पदाय के रस को ( भ्रजयः ) जीवता है इस 
प्रकार करता हभ वह सूरय॑लोक जलो को ( स्तवे ) ऊपर नीचे जाने आने के लिये 
सव लोकों में स्थिर होने वाले ( सप्त ) ( सिम्धुम्‌ ) वड़े बड़ जलाशय, नदी, कुभ्रा 
ञ्नौर साधारण तालाव ये चार जल क स्थान पृथिवी पर मौर समीप, बीच प्रीर 
दूर देश में रहने बाले तीन जलाय इन सात जलाशयो को ( भ्रावामूज ) उत्पन्न 





१७६ ऋग्वेदः मं० १। सू० ३२ ॥ 
करता है वैसे दाव्रुभों मे चेष्टा करते हो ( तत्‌ ) इसी कारण ( त्वा ) श्रापको युद्धो 
भे हम लोग अधिष्ठाता करते है ॥ १२ ॥ 

भावा्थ-ईइस मन्त्र मे उपमालङ्कार टै । जसे यह्‌ मेघ सूर्यं के प्रकाश 
को ढांप देता तव वह सूयं श्रपनी किरणों से उसको छिन्न भिन्न. कर भूमि 
भे जल को वर्षता है इसी से यह्‌ सूयं उस जल समुदाय को पहुचाने न 
पहुचाने के लिये समुद्रो को रचने का हेतु होता है वसे प्रजा का रक्षक राजा 
रात्रुप्नों को वांध शस्त्रो से काट भ्रौर नीच गति को प्राप्त करके प्रजा को 
धमंयुक्त मागे मे चलाने का निमित्त होवे ॥ १२॥ ॥ 


नास्मे' विद्युग त॑न्यतुः सिंपेथ न यां मिहमकिरद्धादुमिं च । 
इथ यद्युयुधाते अदिोतापरीभ्यो' मघवा वि जिग्ये ॥ १३ ॥ 


| पदा्यं--हे सेनापते ! प्राप जंसे मेष ने ( अस्मे ) इस सूं लोक के लिये 
। छोड़ी हुई ( विद्यत ) विजुली ( न ) ( सिषेध ) इसकी कुट रुकावट नहीं कर 
५ सकती ( तन्यतुः ) उस मेध की गजना भी उस सूयं को (न ) ( सिषेध ) नही 
„ रोक सकती भौर वह ( प्रहिः ) मेव ( याम्‌ ) जिस ( हादुनिम्‌ ) गर्जना आदि गुण 
वाली ( भिहम्‌ ) वरसा को ( च ) भी ( अफिरत्‌ ) छोडता टदै वह भी सूयं की 
(न) ( सिषे ) हानि नहीं कर सकती है यह ( इच ) सूर्यं लोक भ्रपनी किरण- 
रूपी पूरणं सेना से युक्त ( उत ) भौर भ्रपनी ( अपरीभ्यः ) अधूरी सेना से युक्त 
( अहि ) मेष ( च ) भी ये दोनों ( युपघाते ) परस्पर युद्ध किया करते है ( यत्‌ } 
अधिक बलयुक्त होने के कारण ( मधवा ) अत्यन्त प्रकाशवान्‌ सूयं लोक उस मेष 
को( च) भी ( विजिग्ये ) भ्रच्छे प्रकार जीत लेताह वैसे ही धर्मयुक्त पणं वल 
करके रात्रो का विजय कीजिये ॥ १३ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है राजपुरुषो को योग्य 





है कि जंसे वृत्र अर्थातु मेघ के जितने विजली रादि युद्ध के साधनैः वे सव ˆ 


स्यं के भ्रागे क्षुद्र भ्र्थात् सव प्रकार निवल भौर थोड़ है भ्रौर सूयं के युद्धर 
साधन उसकी अपेक्षा से वड वड हँ इसी से सव समय में सूयं ही का विजय 


| ओर मेव का पराजय होता है बसे ही धर्म से शन्नो को जीते ॥ १३ ॥ 
अयातारं कमंपद्य इनदर हृदि यत्तं जघ्तुपो भीरग॑च्छत्‌ । 
नव च यवत च सरवन्तीः शयेनो न भीतो अत॑रो रजौँसि ॥१५॥ 
पदाथ- हे इन्द्र ! योधा जिस व्यवहार में दात्रं का ( जघ्नुषः ) हनने 


वाले ( ते ) भरापका प्रभाव ( अहिः ) मेव के गजेन भ्रादि शब्दौ से प्राणियों को 
( यत्‌ ) जो ( मीः ) मय ( अगच्छत्‌ ) प्राप्त होता है विद्वान्‌ लोग उस मेष के 
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( यातारम्‌ ) देश देशान्तर में पहुचाने वति सूयं को छोड भ्रौर ( कम्‌ ) किसको 
देखे ? सूर्यं से ताडना को प्राप्त हुभ्रा मेव ( भीतः ) उरे हुए ( ्येनः ) ( न ) बाज 
के समान (च) भूमिम गिर के ( नवनवतिब्‌ ) भ्रनेक ( स्रवन्तीः) जल वहाने . 
वाली नदी वा नाडयो को पूरित करता है ( यत्‌ ) भिस कारण सूयं भ्रपने प्रकाश 
भ्ाक्पण ओर छदन भ्रादि गुणोंसे वडा है इसी से ( रजांसि) सव लोकों को 
( अतरः ) तरता अर्थात्‌ प्रकाशित करता है इस के समान प्राप हवे आप ( हृदि) 
, . भ्रपने मन में जिसको शत्र, ( अपरयः ) देखो उसी को मारा करो ॥ १४ ॥ ¦ 
मावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । राजसेना के वीर पूरुषो को योग्य 
है कि जसे किसी से पीड़ा को पाकर डरा हुमा श्येन पक्षी इधर उघर गिरता 
पड़ता उडता है वा सूयं से अनेक प्रकार की ताडना भौर खंच कर को प्रप्त 
होकर मेष इधर उघर देकदेशान्तर में भ्रनेक नदी वा नाडयो कां पूण 
करता है इस मेध की उत्पत्ति का सूयं से भिन्न कोई निमित्त नहीं है । भौर 
जसे अन्धकार मेँ प्राणियों को भय होता है वसे ही मेष के विजली भौर 
गर्जना भ्रादि गुणों से भय होता है उस भय का दूर करण वाला भी सूय € ही 
ह तथा सव लोकों के व्यवहा रों को भ्रपने प्रकार भ्र।र आकषण प्रादि गुणो मे 
“ चलाने वाला है वैसे ही दुष्ट शवरुभं को जीता करें । इस मन्त्र में 
( नवनवतम्‌ ) यह संख्या का उपलक्षण होने से पद असंख्यात भ्रं में 


है ॥ १४॥ | 
इ्रो' यातोऽवसितस्य राजा शम॑स्य च शर्गिणो वजबाहुः । 
सेदु राजां क्षयति चपेणीनामराम नेमिः परि ता वभूव ॥१५॥ 
पदार्य- सूयं के समान ( वच््रबाहुः ) शस्त्रास्वगृक्त वाहु ( इन्रः ) दुष्टों 
का निवारणकर्ता ( यातः ) गमन प्रादि व्यवहार को वत्तनि वाला सभापति ( भव- 
सितस्य ) निश्चित चर्वर जगत्‌ ( कमस्य ) शान्ति करने वाले मनुप्य भादि 
प्राणियों ( श्चङ्किणः ) सीगों वाले गाय मादि पञुभ आौर ( च्ंरीनाप्‌ ) मनुष्यों 
के वीच ( अरात्रु ) पहियों को धारने वाते ( नेमिः) + धुरी कै (न). समान 
` ( राजा ) परायमान होकर ( ता ) उत्तम तथा नीच कर्मा के कर्ताभों को सुख 
दुःखो को तथा ( रजांसि ) उक्त लोकों को ( परिक्षयति ) पहुचाता ग्रौर निवास 
करता है ( उ ) (इत्‌ ) वैसे ही (सः) वह सभी के (राजा) न्याय का 
प्रकाश करने वाला ( ब्रुव ) होवे ॥ १५ ॥ 
भवाय --इस मन्त्र मे उपमालङ्कार ब्मौर पूर्वं मन्त्र से ( रजासि ) इस 
पद की अनुदृत्ति आती है । राजा को चाहिये कि जं स्थका पहिया धुरियों 
को चलाता मरौर जसे यह्‌ सूर्यं चराचर शांत अदात संसार मे प्रकाशमान 


((-0. 1\॥(11110115511॥1 2118811 \/8/8/185। 01661101. 01411260 0 66810011 


२9० 











१७८ ऋरवेदः मं० १1 सू०३३॥ 


होकर सव लोकों को धारण किये हए उन सभो को अपनी भ्रपनी कक्षा में 
चलाता है जसे सूर्यं के विना भरति निकट मूतिमान्‌ लोक की धारणा आक- 
पेण प्रकाश भ्रौर मेष की वर्षा प्रादि काम किसी से नहीं हो सक्ते हँ । वसे 
घमं से प्रजा का पालन करिया करे । १५॥ 

इस सूक्त मे सूयं श्रोर मेष के युद्ध वणन करने से इस सूक्त की पिछले 
सुक्त मे प्रकाशित किये ग्रग्नि रान्द के प्रथं के साथ संगति जाननी चाहिये । 


यह्‌ बत्तीसवां सूक्त समाप्त हूश्रा ॥ 





आङ्किरसो हिरण्यस्तूप ऋपिः ! इन्द्रो देवता । १।२।४।८।२३९। १२। 
१३ निचृत्‌ तरिष्डुप्‌ । ३1६1 १० त्रिष्टुप्‌ । ५। ७।११ विराट्‌ च्रिष्टुप्‌ ! 
१४1 १५ भूरिक्‌ पङ्क्तिदछन्दः ! पञ्यते >~ पञ्चमः । विष्टुभो धैवतः स्वरदच । 
एतायामोपं गव्यन्त इन्द्रमस्माकं सु भम॑ति वाटधाति । 
अनागरणः डुषिदादस्य रायो गवां केतं परमावर्जते नः ॥१॥ 
 पदाय- दे मनुष्यो ! ( गव्यन्तः ) अपने भ्रात्मा गौ आदि पद्यु भौर शुद्ध 
इद्धियों की इच्छा करने वाले हम लोग जो ( अस्माकम्‌ ) हम लोगों मरौर ( अस्य ) 
इस जगत्‌ के ( छरुवित्‌ ) अनेक प्रकार के ( रायः ) उत्तम घनों को ( वावृधाति ) 
बढ़ता भौर जो ( आत्‌ ) इसके भ्रनन्तर ( नः ) हम लोगों के किये ( अनामृणः ) 
हिसा वैर पक्षपातरहित होकर (गवाम्‌) मन भ्रादि इन्द्रिय पृथिवी भ्रादि लोक तथा 
गौ भ्रादि पदयो के ( परम्‌ }) उत्तम ( केतम्‌ ) ज्ञान को वदता रौर अज्ञान का 
( भ्रावजते ) नाश करता & उस ( सुप्रमतिम्‌ ) उत्तम ज्ञानयुक्त ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर 
भौर न्यायकर्ता को ( उपायाम ) प्राप्त होते ह वैसे तुम लोग भी ( एत ) प्राप्त 
होप्रो ।॥ १॥ 
भावा्थ--यहां दङेपालङ्कार है- मनुष्यों को योग्य है किं जो पुरुष 
संसार मे श्रविद्याका नार तथा विद्याके दानसे उत्तम उत्तम घनो को बढाता है 
परमेदवर की भ्राज्ञा का पालन भ्रौर उपासना करके उसीके शरीर तथा भ्रात्मा 
का वल नित्य वढ़ावे मौर इसकी सहायता के विना कोई भी मनुष्य घमं, 
जथ, काम भौर मोक्ष रूपी फल प्राप्त होने को समर्थं नहीं हो सकता । १॥ 


उपेदहं धंनदामम॑तीतं ल्ट न श्येनो व॑सत प॑तामि । 
इर नमस्यनतंपमेभिरकैयेः स्तोदभ्यो हव्यो अस्ति याम॑न्‌ ॥२॥ 
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पदा्थ-( यः ) जो ( हव्यः ) ग्रहण करने योग्य ईव र॒( स्तोतृम्यः ) 

प्रपनी स्तुति.करने वालो के लिये घन देने वाला ( अस्ति ) ह उस ( भ्रप्रतीतम्‌ ) 
चक्षु ध्रादि इन्द्रियो से अगोचर ( धन शाम्‌ ) घन देने वि ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को 
( नमस्यन्‌ ) नमस्कार करता हुभा ( श्रम्‌ ) म ( न ) जम ( जुष्टाम्‌ ) पूव कालं 
मे सेवन व्यि हए ( वसतिम्‌ }) धघुसला को ( इयेनः ) वाज पक्षी प्राप्त होता है 
वैसे ( यामन्‌ ) गमनशील अर्धात्‌ चलायमान इस संसार मे ( उपमेभिः ) उपमा देने 
के योग्य ( अकं; ) म्रनेक सूरयो से ( इत्‌ ) ही ( उपपतामि ) प्राप्त होता हूं ॥ २ ॥ 


जायायं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है 1 जपे द्येन भ्र्थात्‌ वेगवानु 
पक्षी श्रपने पहिले सेवन कि हुए सुख देने वाले स्थान को स्थानान्तरः से 
चलकर प्राप्त होता है वैसे ही परमेदवर को नमस्कार करते हुए मनुष्य उसी 
के वनाये इस संसार से सूय्यं भ्रादि लोकों के दृष्टान्तो मे ईदवर का निश्चय 
. करके उसी की प्राप्ति करे क्योकि जितने इस संसार में रचे हुए पदाथ हवे 
सव रचने वाते का निद्चय कराते हैं रौर रचने वाले के विना किसी जड 
पदार्थं की रचना कभी नहीं हो सकती जसे इस व्यवहार में रचने वाले के 
विना कु मी पदायं नहीं वन सकता वसे ही ईश्वर कौ सृष्टि मे भो जानना 
चाहिये, वड़ा ्ाइचयं है कि एसे निदचय हो जाने पर मी जो ईस्वर का 
अनादर करके नास्तिक हो जाते हँ उनको यह्‌ वडा भ्रज्ञान क्याकर प्राप्त 
डोता है । २॥ 


नि ससेन इषुधीरसंक्त समयां गा अंनति यस्य वटि । 
चोष्कूयमाण इद्र भूरि वामं मा पणिभूरस्मदधिं मदद ॥३॥ 


पदा्थ-हे ( प्रपिप्रबुद ) महोत्तमगुएगुक्त ! ( इन्र ) शुभ्रो को विदीणं 
करने वाते ( सर्वेसेनः) जिसके सव सेना ( पणिः } सत्य व्यवहारी ( चोष्कूयमाणः ) 
सव शाग्रुमं को भगने वाले भाप ( गुरि } बहुत ( इषुमान्‌ ) जिसमे बाण रखे जाते ह 
उसको घर के जैसे ( अर्म्॑ः ) वैस्य ( गाः ) पथुभों को ( समजति ) चलाता भौर 
खवाता है वैसे ( न्यसक्त ) शत्रुओं को दृदृबन्धनों से वाब मरौर ( अस्मत्‌ ) हम से 
( यामम्‌ } भ्ररविकर कमं का वर्ता (माभूः). मत हो जिसत्त ( यस्य ) भ्राष॒क्ना 
प्रताप ( बष्टि) प्रका्ित हो मौर प्राप विजयी हों ३ ॥ 


जावाय--दरस मन्त्र मे लुप्तोपमालङ्कार है । राजा को चाहिये कि जसे 
वंद्य गौभ्नो का पालन तथा चरा कर दुगधादिकों से व्यवहार सिद्ध करता है 


शौर जसे वर से उत्पन्न हुए सव लोकों मं वड सूर्यलोक की किरणे वाण॒ 
के समानं छेदन करने वाली सव पदार्थो को प्रवेद करके वायु सं ऊपर नीचे 
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चलाकर रस सहित सव पदार्थो करके सव सुख सिद्ध करते ह इस के समान 
भ्रजा का पालन करे ।॥ ३॥ 

वधीहि दस्युं धनिन घनेनँ एकरन्तुपराकेभिंरिनद्र । 
धनोरधि विषुणक्ते व्यायन्नयज्वानः सनकाः परेतिमीयुः ।(४॥ 
पदार्भ-हे ( इन्द्र ) एेइवययुक्त शूरवीर ! एकाकी भ्रापजंसे ईदवरवा 

सूयलोक ( उपशकेभिः ) सामथ्यल्पी कर्मो से ( एकः ) एक ही ( चरन्‌ ) जानता 
हृभा दुष्टां को मारता है वसे ( धनेन ) व्ररूपी दास्त्र से ( दस्युम्‌ ) बल भ्मौर 
अन्यायसे दूसरेके घनको हरने वाले दुष्टको ( वधीः) नाश कीजियिभ्रौर 
( विघुणक्‌ ) भरघमं से धर्मात्माभ्रोको दुःख देने वालोंके नाश करने वाले आप 
( धनोः } धनुप के ( भ्रधि ) ऊपर वाणो को निकाल कर दुष्टों को निवारण करके 
( धनिनप्‌ ) धार्मिक वनाद्य की वृद्धि कीजिये जैसे ईद्वर की निन्दा करने वाले 
तथा सूर्यलोक के शत्रु मेधावयव ( घनेने ) सामथ्यं वा किरण समूह॒से न्को 
( बपायन्‌ } भप्त होते है वसे ( हि ) निच्चथ करे ( ते ) तुम्हारे ( अयज्वानः ) 
यज्ञ को (4 तया ( सनकाः } अवम से श्रौरोंके पदार्थो का सेवनं करने वलि 
मनुष्य ( प्रेति ) मरण को ( ईयुः ) प्राप्त हों वैसा यतन कीजिये ॥ ४॥ 

£ भावाथ दत्त मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है! जसे ईश्वर शत्रुप्रो 
सं रहित तथा सूरय॑लोक भी मेष से निवृत्त हो जाता है वैसे ही मनुष्यों को 
चोर, डाक वा शतप्रो को मार गौर धनवाले वर्मात्मा्रों की रक्षा करके 
शनभ से रहित होना म्रवद्य चाहिय ॥ ४॥! 


परां चिच्छीपां वलुसत इन्द्रायज्वानो यज्व॑भिः स्प्थ॑मानाः । 
भ यडिवो हरिवः स्थात निरतो अधमो रोदस्योः ॥५॥ 
पदा्य-हे ( हरिवः ) प्रदांसित सेना आदि के सायन घोड़े हाथियों से युक्त 
( भस्थातः ) युद्ध मे स्वित होने भ्रौर ( उग्र ) दुष्टा के भ्रति तीदण बरत धारण करने 


वाले ( इद्र ) सेनापति ( चित्‌ ) जसे हरण भ्राकपंण गुणयुक्त किर मे 
प ्‌ यक्त किरणवान्‌ युद्ध 
स्थित होने भौर दुष्टों को अत्यन्त ताप देने वाला सूर्यलोक ( रोदस्योः ) भरन्तरिका 


ओर पृथिवी का प्रकाद भौर प्राकर्पण करता इभा मेष के अवयवो को छिन भिन्ना ` 


कर्‌ उसका निवारण करता है वैसे आप ( यत्‌ ) जो ( श्रयज्वानः ) यज्ञ केन करने 
शाति ( मनिः } ल ॐ इते बालो चे ( सदानः ) त इच 

उन ( 4 सत्याचरण॒ प्रादि त्रत से रहि गो ( निरषमः 
रच्छ प्रकार दण्ड देकर शिक्षा कीजिये ॥ ५॥ र 
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भावा्थे--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे सूयं दिन भ्र पृथिवी 

भ्रौर श्राकाशच को धारण तथा मेष खूप श्रन्धकार को निवारण करके बृष्टि 
द्वारा सव प्राणियों को सुखयुक्त करता है वसे ही मनूष्यो को उत्तम उत्तम 
गुणों का घारण श्रौर खोटे गुणों को छोड़ घामिकों की रक्षा भ्रौर अरघर्म्मीं 
दुष्ट मनुष्यो को दण्ड देकर विद्या उत्तम रिक्षा ओर धर्मोपदेश की वर्षा से 
सव प्राणियों को सुख देके सत्य के राज्य का प्रचार करना चाहिये ॥ ५॥ 


अयुयुत्सन्ननवयस्य सेनामयातयन्त क्षितयो नवाः । 
दृपायुधो न वधर॑यो निर॑ष्टाः भवद्धिरिनद्राच्चितयंन्त आयन्‌ ॥६॥ 


पदार्थ--हे ( नवग्वाः ) नवीन नवीन शिक्षा वा विद्या के प्राप्त करने प्रर 
कराने ( वृषायुधः ) अति प्रवल दाघ्रुमों के साथ युद्ध करने ( चितयन्तः }. ुदधविद्या 
-से युक्त ( क्षितयः ) मनुष्य लोगो ! श्राप ( मनवद्यस्य ) जिस उत्तम गणो से प्रदांस- 
लीय सेनाध्यक्ष की ( सेनाम्‌ ) सेना को ( भ्रयातयन्त ) उत्तम दिक्षा से यल्नवाली 
करके शत्रुओं के साय ( अयुयुत्सन्‌ ) युद्ध की इच्छा करो जिस ( इन््रात्‌ ) सूरवीर 
सेनाध्यक्ष से ( बध्रयः ) निवल नपु सको के ( न ) समान शद्रलोग ( निरष्टाः ) दुर्‌ 
दूर भागते हए ( प्रबद्भिः ) पलायन योग्य मार्गो से ( भ्रायन्रु ) निकल जावे उस 
पुरुष को सेनापति कीजिये ॥ ६ ॥ 


भावाथ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो मनुष्य शरोर रीर भ्रात्म्‌- 
बल वाजे शूरवीर वामिक मनुष्य को सेनाध्यक्ष रौर सर्वथा उत्तम सेना को 
संपादन करके जव दुष्टों के साथ युद्ध करते हँ तमी जसे सिह के समीप 
वकरी मौर मनुष्य के समीप से भीर मनुष्य भौर सूय के तापसं मेव के 
म्मवयव नष्ट होते है वसे ही उक्त वीरो के समीपःसं शच लोग सुख से रहित 
मौर पीठ दिखाकर इधर उधर माग जाते ह इस से सव मनुष्यो को इस 
अकार का सामथ्यं संपादन करके राज्य का भोग सदा करना चाहिये ।६॥ 


त्वमेतान्‌ दतो जक्षतश्ायेंधयो रजस इन्द्र पारे । 
अवादहो दिव आ दस्यंुचा म सुन्वतः स्तुवतः शंसमावः ॥७॥। 
पदार्थ--हे ( इद्र ) सेना के पदवर्यं से युक्त सेनाच्यक्ष ! ( त्वम्‌ ) बाप 
{ एतच ) इन दसरा करो षीडादेने दुष्ट कमं करने वाले ( खुदतः ) रोते हए जीवों 
( च ) ओर ( बस्युम्‌ ) डाक को दण्ड दीजिये तथा अपने भृत्यां को ( जक्षतः ) 
मनेक प्रकार के भोजन प्रादि देते हए भ्रानन्द करने वाले मनृष्यों को उनके साथ 
( अयोधयः ) अच्छे प्रकार युद्ध कराश्ये प्रौर इन घमके दात्रुभों को ( रजसः } 
यथिवी लोक के ( पारे ) परभाग में करके ( अवादहः ) भस्म कौजिये इसी भ्रकार 
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( दिवः ) उत्तम दिक्षासे ईश्वर घमं ॑दिल्प युद्धविद्या ्रौर परोपकार भ्रादिके 
प्रकाशन से ( उच्च। ) उत्तम उत्तम कर्म वा सुखो को ( प्रसुन्वतः )सिद्ध करने तथा 
( भ्रास्तुबतः ) गुणस्तुति करने वालो की ( प्राघः) रशना कीजिये प्रौर उनकी 
( श्षसम्‌ ) प्रशंसा को प्राप्त हृजियि।। ७ ॥ 

भावार्थ- मनुष्यो को युद्ध के लिये भ्रनेक प्रकार के कमं करने भ्र्थात्‌ 
पहिले अपनी सेना के मनुष्यो की पृष्ट ्रानन्द तथा दृष्टं का दूवलपन वाः 
उत्साहमङ्ख नित्य करना चाहिये जसे सूयं श्रपनी किरणों से सव को प्रका- 
हित कर के मेघ के अन्धकार निवारण के लिये प्रवृत्त होता है वैसे सव 
काल में उत्तम कमं वा गुणो के प्रका ओौर दुष्ट कमं दोषों की निवृत्ति के 
लिये नित्य यत्न करना चाहिये ॥ ७॥ 

चक्राणासः परीणहं पृथिव्यां हिरण्येन मणिना शुम्भ॑मानाः 
न दिन्वानासंस्तितिरुस्त इन्द्रं परि स्पशो' अदधात्‌ सूरण ।॥८॥ 

पदाथ जंसे जिनको सूय्यं ( पय्यंदघात्‌ } सव श्रोर से धारण करता है 
(ते) वे मेष के भ्रवयव वादल सूयं के प्रकादा को ( स्यदः) वाघने वक्त 
( पृथिव्या ) पृथिवी को ( परीणहमर ) चौतफीं बेरे हुए के समान ( चक्राणासः ) 
द्ध करते हए ( हिरण्येन ) प्रकाशरूप ( मणिना ) मणि से जसे ( परग्येण ) सं 
कं तेज से ( ुम्ममानाः ) रोभायमान ( हिन्वानासः ) सुखो को संपादन करते 
दए ( इनम्‌ ) पू्यंलोक को ( न ) नहीं ( तितिरः ) उल्ललंघन कर सकते ह॑वैषे 
हौ सेनाष्यक्ष अपने घामिक शूरवीर आदि को शतरुजन जैसे जीतने को समयं न हों 
वसा प्रयत्न सव लोग क्रिया करे ॥ ८॥ । 

भावाय इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे परमेदवर ने 
सूयं के साथ प्रका भ्राकर्पणादि कर्मा का निवन्यन किया है वैसे हो विद्याः 
वम न्याय शुरवीरों की सेनादि सामग्री को प्राप्त हृए पुरुष के साथ इषः 

। पृथिवी के राज्य को नियुक्त किया है ।। ८॥ ; 


परि यदिद रोद॑सी उभे अतरंभोजीमेहिना विश्वतः सीम्‌ । 
। अमन्यमानां अभि मन्य॑मानेनिब्ेभिरधमो दस्युमिन्द्र ॥ ९ ॥ 
कि जैसे सूवंलोक ( महिना ) भनी महिमा से ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) प्रका 


४ कै । अ । 


= 
न्ने 
= व = ॥ ॐ 
+ 94. 


पदा्थ-हे ( इन्द्र ) एदवये का योग करने बाले राजन्‌ ! भ्रापक्रो योग्य ह 
भौर भूमि को ( सीम्‌ ) जीवो के सुख की प्राप्ति के सिये ( विश्वतः ) सव पकार 






[क क 
> "७.१ 


| ्‌ भरक्यणा से पालन करता ओौर ( मन्यमानैः ) ज्ञानसंपादक ( ब्रहमर्भिः ॥ ् | प 
| । भाकपगादि बलयुत किरणो (दस्युम्‌ ) मेघ भौर ( शरमन्यमानाद्‌ ) सूर्यभकाच 
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के रोकने वाले मेष के भ्रवयवों को ( निरधमः ) चारों रोर से भ्रपने तापरूप भ्रग्नि 
करके निवारण करता है वैसे सव प्रकार भ्रपनी महिमा से प्राणियों के सुख के लिये 
( उभे ) दोनों ( रोदसी ) प्रकाश ओर पृथिवी का ( पर््यबुभोनीः ) भोग कीजिये 
इसी प्रकार है ( इनदर ) राज्य के रदवर्ये से युक्त सेनाष्यक्ष शूरवीर पुरुष { भाप 
( मन्यमानैः ) धिया की नस्ता से युक्त हठ ढुराग्रह रहित ( ब्रह्मः ) वेद के 
जानने वाले विद्वानों से ( श्रमन्मानान ) अज्ञानी दुराग्रह मनुष्यों को ( असिनि- 
रधमः ) साक्षात्कार शिक्षा कराया कीजिये ॥ ९ ॥ 


मावाथ- इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे सू्यलोक सव 
पृथिव्यादि मूत्तिमान्‌ू लोकों का प्रकाश राक्षा से धारण रौर पालन करने 
वाला होकर मेव ओर रात्रि के भ्रन्धकार को निवारण करता हैव॑सेही दहे 
मनुष्यो ! आप लोग उत्तम शिक्षित विद्वान से मूर्खो की मूढता छडा भ्रौर 
दृष्ट दात्रं को शिक्षा देकर बड़ राज्य के सुख का भोग नित्य कीजिये ॥&। 


न ये द्विः पृथिव्या अन्त॑मापुने मायार्िषेनदां पयेभूवन्‌ । 
युजं वजँ हपभशव॑क इनदरो निज्यातिपा तम॑सो गा अधुक्षत्‌ ॥९०॥ 


पदार्थ हे समा के स्वामी ! भ्रापजंसे इस मेष के (ये) जो बलादि 
वयव ( दिवः ) सूर्यं के परकादा रौर ( पुयिव्याः ) अन्तरिक्ष की ( अन्तम्‌ ) 
मर्याश को ( नापुः ) नहीं पराप्त होते ( मायाभिः ) अपनी गर्जना भअन्बकार प्रर 
विजली आदि माया से ( धनवाम्‌ ) पृथिवी का ( न ) ( परयरुववु ) अच्छे भ्रकार 
आच्छादन नहीं कर सकते हं उन पर ( वषभः ) वृष्टिकर्ता ( इन्रः ) चदन करने- 
हारा सूयं ( युजम्‌ ) प्रहार करने योग्य ( वम्‌ ) किरण समूह्‌ को फक के (ज्यो- 
तिवा ) भ्रपने तेज प्रकाश से ( तमसः ) अन्वेरे को ( निचक्रे ) निकाल देता भौर 
( गाः ) पृथिवी लोको को वर्या से ( अधुक्षत्‌ ) पूणं कर देता है वसे जो शतरुजन 
न्याय के भकार ओर शरूमि के राज्य के भरन्त को न पावें धन देनेवाली राजनीति का 
नादा न कर सकं उन वैरियो पर भ्रपनी प्रभूता विद्यादान से भ्रविद्या की निवत्त 


नौर प्रजा को सुखो से पूर्णं किया कीज्यि ॥ १० ॥ 


आवार्य इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य 
है कि सूरं के तेजरूप स्वमाव भौर प्रकाश के सहश कमं कर भ्रौर सव 
रात्रो के भ्रन्यायङप भ्रन्धकार का नाग करके घमं से राज्य का सेवन करे 1 
क्योकि छली कपटी लोगों का राज्य स्थिर कभी नहीं होता इसमे सव को 
छलादि दोष रहित विद्वान्‌ होके शत्रुं की मायामे न फंस के राज्य का 
पालन करने के लिये भ्रवद्य उद्योग करना चाहिये ॥ १० ॥ 
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अनुं सखधाम्॑षर्ापो' अस्यावद्धत मध्य आ नाव्यानाम्‌ । 

सधीचीनेन मन॑सा तमिन्द्र ओण्ष्टिन हन्म॑नाह्नमि धून ॥ ११ ॥ 
¦ पदार्य-हे सेना के भ्रध्यक्ष ! प्राप जते ( अस्य ) इस मे का दारीर 
( नाव्यानाम्‌ ) नदी, तडाग भ्रौर समुद्रं मे ( आवद्धत ) जसे इस मेष मे स्थित 
हुए ( आपः ) जल सूर्यं से छिन्न भिन्न होकर ( अनुस्वधाम्‌ ) अन्न ॒म्नन्न कै प्रति 
, ( भ्रक्षरत्रु ) प्राप्त होते भ्रौर जंसे यह मेष ( सध्रीचीनेन ) साथ चलने वलि 
( ओजिष्ठेन ) भ्रत्यन्त बलयुक्त ( हन्मना ) हनन करने के साधन ( मनसा }) मन के 
सदृश वेग से इस सूयं के (अभिद्य न ) प्रकाशयुक्त दिनों को ( अहन ) भ्रन्धकार 
से ढांप लेता ओौर जैसे सूयं श्रपने साथ चलने वाले किरणसमूह के वल वा वेग से 
( तम्‌ ) उस मेष को ( अहर ) मारतता भ्रौर अपने ( अभि नु ) प्रकाशयुक्त दिनों 


का प्रकाश्च करता है व॑से नदी तडाग म्रौर समुद्र के बीच नौका घ्नादि साधनके 


सहित अपनी सेना को वढ़ा तथा इस युद्ध में प्राण प्रादि सव इन्द्रियों को भ्रन्नादि 
पदार्थो से पुष्ट करके अपनी सेना से (तम्‌) उस शत्र, को ( अह्र ) 
माराकीज्यि ॥ ११॥ 


भावा्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्कार है । जसे विजुली ने मेष 
को मार कर पृथिवी पर गेरी हुई बृष्टि यव भ्रादि भ्रनन को वढ़ाती ओौर 
रौर नदी तडाग समुद्र के जल को वढ़ाती है वसे ही मनुष्यों को चाहिये किं 
सव प्रकार शुभ गुणों की वर्षा से प्रजासुख दाचरप्रों का मारण मरौर विद्या 
वृद्धि से उत्तम गुणो का प्रकाश करके धमं का सेवन सदव करं ।। ११॥ 

न्यविध्यदिटीविकंस्य दृढा वि श्ृङ्ञिणंममिनच्छष्णमिनद्रः । 

यावत्तरो मघवन्यावदोजो वज्ेण शन॑मवधीः पृतन्युम्‌ ॥ १२ ॥ 

पदायं- हे ( मघवन ) अत्यन्त धनदाता महाधनयुक्त वीर ! गाप जसे 
( इन्रः ) विजुली भ्रादि वलयुक्त सु्यलोक ( इलोविदास्य ) पृथिवी के गढ़ों में सोने 
वाते मेष के सम्बन्धी ( वृढा ) दद्रूप वदलादिकों को ( अभिनत्‌ ) भिन्न भिन्न 
करता भ्रौर अपना ( यावत्‌ ) जितना ( तरः ) बल ओर ( यावत्‌ ) जितना 
( भ्रोजः ) पराक्रम ई उससे युक्त हुए ( वेण ) किरण समूह से ( भद्रम्‌ ) 
सीगों के समान ऊचे ( शुष्णम्‌ ) ऊपर चते पदायां को सुखने वाले मेव को 
( स्यविष्यतु ) नष्ट गौर (परतन्यमर्‌ ) सेना की इच्छा करते हए ( शत्रुम्‌ ) शाघ्रु के 
के समान मेव का ( भ्रवधीः) हनन करता दै वैसे शत्रु मे चेष्टा 
किया करे ॥ १२॥ 


भावा्थं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे विजुली मेध 


के भ्रवयवों को भिन्न भिन्न भरौर जल को वर्षां कर सव को सुखयुक्तं करती 
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है वैसे ही सव मनुष्यों को उचित है कि उत्तम उत्तम शिक्षायुक्त सेना स दुष्ट 
गुण वाङ दुष्ट मनुष्यों को उपदेश दे ग्रौर शास्त्र अस्त्र बृष्टि से शाचरुभ्रों को 
-निवारण कर प्रजा में सुखो की बृष्टि निरन्तर किया करं ।॥ १२॥ 


अभि सिमो अजिगादस्य शत्रून्वि तिममेनं इपभेणा पुरे।ऽभत्‌ । 
संवजणाखनद्ह्मिनद्रः भस्वां मतिम॑तिरच्छाशदानः ॥ १३ ॥ 


पदाथं-- जसे ( अस्य ) इस सूयं का ( सिध्मः ) विजय प्राप्त कराने वाला 
वेग ( तिग्मेन ) तीक्ष्ण ( वृषभेण ) वृष्टि करने वाले तेज से ( चु ) मेष के 
अवयवो को ( व्यजिगात्‌ ) प्राप्त होता ओर इस मेष के ( पुरः } नगरों के सदृश 
-समुदायों को ( व्यभेद्‌ ) भेदन करता है जसे ( शादादानः ) भ्रत्यन्त छेदन करने 
-वाली ( इन्द्रः ) विजुली ( बष्रम्‌ ) मेष को ( प्रातिरत्‌ ) अच्छे प्रकार नीचा 
-करती है व॑से ही इस सेनाघ्यक्ष को होना चाहिये ॥ १३ ॥ 


मावा्थ-इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे. विजुली मेष 
-के ्रवयव हलो कों तीक्ष्ण वेग से चिन्त्‌ भिनन ओर भूमि में गेर कर उसको 
वदा में करती है वैसे ही सभासेनाध्यक्ष को चाहिये करि बुद्धि दशरीरवल वा 
सेना के वेग से शत्रुओं को छिन्न भिन्त ओर शस्त्रो के प्रच्छ प्रकार प्रहारसे 
“पुथिवी पर गिरा कर श्रपनी सम्मति मे लावे ॥ १३॥ | 
आवः ऊुत्संमिन्द्र यस्मिशाकन्मावो युध्यन्तं पमं दशद्यम । 
शफच्युतो रेणमे्षत चासुच्छनेयो नृपादमांय तस्थो ।॥ १४ ॥ 
(~ इन्द्र सभापते ! जसे सूयंलोक ( यस्मि ) जिस युद्ध में ( युष्य- 
"न्तम्‌ ) ( बृषममू ) वृष्टि के कराने वाले ( दशद्युम ) ददा दिदयाभो मे 
परकादामान मेष क भ्रति ( कुत्सम्‌ ) वमार के जगत्‌ की ( प्रावः ) रक्षा करता है 
ओर ( इवेत्रेयः ) भूमि का पुत्र मेघ ( हाफच्युतः ) गौ आदि पययुभो के खुरो के चिन्हों 
मं गिरी हई ( रेः ) ध्रूलि ( चाब ) प्रकाशयुक्तं लोकं को ( नक्षत ) भ्राप्त होती 
-है उसको ( नृषाह्याय ) मनुष्यो के लिये ( चाकनु ) वह्‌ कान्ति वाला मेष ( उ्त- 
“स्थौ ) उठ्ता भौर सुखो को देता है वंसे स भासहित भ्रापको प्रजाके पालनमे यल 
करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
मावा्थ- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूर्यलोक अपनी 
-किरणों से पृथिवी में मेष को गिरा कर सव प्राणि्यो को सुलगुक्त करता है 
वैसे ही हे समाध्यक्षत्‌ भी सेना शिक्षा भ्रौर शस्त्रवल से शत्रुगों को अस्त- 
व्यस्त कर नीचे गिरा के प्रजा की रक्षा निरन्तर किया कर ॥ १४॥ 
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आवः शम॑ षं तग्रा क्षेत्रजेषे म॑घवञ्छ्िच्यं गाम्‌ । 
ज्योक्‌ चिदं तस्थिवांसं अक्रञ्छन्रूयतामधंरा वेदनाकः ॥१५॥ 
पदार्थ-हे ( मघवन ) वड़े घन कै हेतु सभा के स्वामी ! आप जसे सूर्यलोक 
( क्षेत्रमेव ) भ्रन्नादि सहित पृथिवी राज्य को प्राप्त कराने के लिये ( ह्िवच्यम्‌ )' 
मूभिके ढांपतेनेमे कुशल ( इूवभमू ) व्पण स्वभाव वाले मेष के ( तुगरयासु ). 
जलो मे ( गाम्‌ ) किरण समूह को ( श्रावः ) प्रवेदा करता हरा ( शत्रूयताम्‌ ) श्र 
के समान भ्राघरण करने वाले उन मेघावयवों के ( अधरा ) नीचे के ( वेदना )' 
दुष्टों को वेदनाख्प पापफलो को ( तस्थिवांसः ) हए किरणे छेदन ( ज्योक्‌ )' 
निरन्तर ( अक्गनु ) करते ह ( भ्रत्र ) ओर फिर इस भूमि मे वह मेव ( रकः ) गमन 
करता है उसके ( चित्‌ ) समान श्रुओंका निवारण ओर प्रजा को सुख दिया 
कीजिये ॥ १५ ॥ 
मावायं-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे सूयं अन्तरिक्षसे मेघ के 
जल को भूमि पर गिरा के सव प्राणियों के लिये सुख देता है वैसे सेना- 
व्यक्षादि लोग दुष्ट मनुष्य शत्रुओं को वांधकर वार्मिक मनुष्यों की रक्षा 
, करके सुखो का भोग करे प्रौर करावें । १५॥ 
। "इस सूक्तम सूयं मेष के युद्धाथं के व्णंन तथा उपमान उपमेय 
, अलङ्कार वा मनुष्यों के युद्धविद्या के उपदेश करने से पिछले सूक्ताथं के साथ 
इस सक्ताथं को सङ्खति जाननी चाहिये । 


यह्‌ तेतीसवां सक्त समाप्त हृश्रा ॥ 


।  . शिरण्यस्तुप आङ्जिरस ऋषिः । भ्रष्विनौ देवते 1 १। ६ विराड्‌ जगती 1 २1 
। इ३।७।८ निचुज्जगती । ५।१०। ११1 जगती छन्दः । निषादः स्वरः 1 ४ 
भुरिक्‌ श्रिष्टुप्‌ छन्दः । १२ निचत्‌ श्रिष्टुष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ! € भुरिक्‌ पङ्क्ति 
इछछत्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


तिशचिज्ञो अद्या भ॑वतं नयेदसा विसु यामं उत रातिरश्विना \ 
युवोहिं यन्त्रं हिम्येव वासंसोऽभ्यायं सेन्या भवतं मनीपिर्भिः ॥ १॥ 
पदा्थे-हे परस्पर उपकारक ओर मित्र ( भरभ्यायं सेन्या ) साक्षात्‌ काम्य - 
सिद्धि के सिये मिले हए ( नवदेसा ) सव विचा के जानने वाले ( भ्रदिवना )“ 


अपने प्रकाश से व्याप्त सूर्यं चन्द्रमा के समान सव विद्यायां में व्यापी कारीगर लोगो ^ 
लाप ( मनीषिभिः ) सव विद्वानों के साथ दिनों के साय ( हिम्याहइव ) खीतकाल कीः 
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राध्रियों के समान ( नः ) हम लोगों के ( अद्य ) इत. वर्तमान दिवस में शित्पकार््यं 
के साधक ( भवतम ) हज्यि ( हि ) जिस कारण ( युवोः ) आपके सकाश से 
( यन्त्रम्‌ ) कलायन्त्र को सिद्ध कर्‌ यानसमूहं को चलाया करे जिससे ( नः ) हमः 
लोगों को ( बाससः ) रात्रि, दिन के वीच ( रातिः ) वेगादि गुणों से दुर देश को 
्राप्त होवे ( उत्त ) ओर ( वाप ) भ्रापके सकाश से ( विभुः ) सब मागं मे चलने 
वाला (यामः ) रथ प्राप्त हुम्रा हम लोगों को देशान्तर को सुख से ( तिः ) तीन 
वार पहुचावे इसलिये आप का संग हम लोग करते ह ॥ १॥ 

मावा इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये जसे रात्रि 
वादिनकी क्रम से संगति होती है वपे संगति करं जसे विद्वान्‌ लोग पृथिवी 
विकासे के यानकला कील ओर यन्त्रादिकों को रचकर उनके ध्ुमाने ओर उस 
मेँ अग््थादि के संयोग से भूमि समृद्र वा आका म जाने भ्राने के लिये यानो 
को सिद्ध करते ह । वैसे ही सक्च को भी विमानादि यान सिद्ध करने चादिये। 
क्योकि इस विद्या के विना किसी के दारिद्रय का नाश वा लक्ष्मी की वृदि 
कभी नहीं हो सकती इससे इस विद्या मे सव मनुष्यों को भ्रत्यन्त प्रयत्न करना 
चाहिये, ज॑से मनुष्य लोग हेमन्त ऋतु मे वस्त्रो श मच्छ प्रकार धारण 
करते ह वैसे ही सव प्रकार कोल कला यन्त्रादिकों से यानों को संयुक्तः 
रखना चाहिये ॥ १॥ । 
रयं; पवयो' मधुवाहने रथे सोम॑स्य वेनामनु विश इदिदुः । 
जयः स्कम्भासः सकभितासं आरभे तरिनत यायसतिविना दिवां ।२॥ 


पदा्थ- हे भ्ररिव र्यात्‌ वायु भौर बिजली के समान संपूं शित्पविद्याओं 
को यथावत्‌ जानने वाने लोगो | आप जिस ( मधुवाहने ) मधुर गुणयुक्त द्रव्यो की 
प्राप्ति होने के हतु ( रथे ) विमान मं ( त्रयः ) तीन ( पवयः ) वख के समान कला 
धूमने के चरर भ्रौर ( चयः) तीन ( स्कम्मासः ) बन्धन के लिये खंम ( स्कनितासः ). 
स्थापित भौर घारण किये जाते है, उसमें स्थित म्मग्नि ओर जल के समान कार्ये सिदि 
करके ( चरिः ) तीन बार ( नक्तम्‌ ) रात्रि भ्मौर (चरिः) तीन बार ( दिवा ) दिन 
ञं इच्छा किये हृए स्थान को ( उपयाथः ) पचो वहा मी आपके विना कार्यसिद्धि 
कदापि नहीं होती । मनृष्य लोग जिसमें बंड के ( सोमस्य ) रेदवयं की ( वेना ) 
प्राप्तिको करती हुई कामना वा चन्द्रलोक की फान्ति को प्राप्त होते ओर जिसको 
( श्रारमे } आरम्भ करने योग्य गमनागमन व्यवहार मेँ ( विवे }) सव विद्वान्‌ 
(इत्‌ ) ही ( विदुः ) जानते ह उस्र (उ } श्रदुमुत रथ को टीक टीक सिद्धकर 
ब्रभीष्ट स्थानों मं शीघ्र जाया प्राया करो ॥२॥ 
मवायं--भूमि समुद्र ्रौर अन्तरिक्ष मे जाने की इच्छा करने वाले 
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मनुष्यो को योग्य है कि तीन चक्रयुक्तं मम्निके घर भ्रौर स्तम्भयुक्त यान । 
को रच कर उस में वंठ कर एक दिन रात में भ्रूगोल समुद्र अन्तरिक् मागं 

से तीन तीन वार जाने का समथं हो सके उस यानम इस प्रकार के खंभ 

रचने चाहिये कि जिसमेः कलावयव भ्र्थात्‌ काष्ठ लोष्ठ भ्रादि खंभों के 

अवयव स्थित हो फिर वहां अग्नि जल का संप्रयोग कर चलावें । क्योकि 

इनके विना कोई मनुष्य रीघ् भूमि समुद्र भ्रन्तरिक्ष मे जाने आने को समथं 

नहीं हो सकता इस से इनकी सिद्धि के लिये सव मनुष्यों को वड़े वड यट्न 

अवद्य करने चाहिये ।। २ ॥ 


समाने अहन्विरव्यगोहना तरिर यज्ञं मधुना मिमिक्षतम्‌। | 
त्रिवाज॑वतीरिपे अखिना युवं दोषा अस्मभ्यमुपसंथ पिन्वतम्‌ ॥ २ ॥ 


पदायं-हे ( श्मष्ठिवना ) भ्रग्नि जल के समान यानोंको सिद्ध करके प्ररण। 
करने भ्रौर चलाने तथा ( भ्रवद्यगोहना ) निन्दित दुष्ट कर्मोको दूर करने वाले 
विद्वान्‌ मनुष्यो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( समाने ) एक { अहव ) दिन में ( सधुना ) 
जल से ( यज्ञम्‌ ) ग्रहण करने योग्य शित्पादि विद्यासिद्धि करने वाले यज्ञ को 
(तिः) तीन वार ( िभिक्षतम्‌ ) सीचनेकी इच्छा करो भौर (रच्च ) आज 
( भरस्मभ्यम्‌ ) शित्पक्रियाभों को सिद्ध करने गौर कराने वाके हम लोगों के लिये 
( दोषाः ) रात्रियों भ्रौर ( उषसः ) प्रका फो प्राप्त हए दिनों में ( जिः ) तीन 
चार यानो का ( पिन्वतम्‌ ) सेवन करो ओर ( वाजबतीः ) उत्तम उत्तम सुखदायक 


( इषः ) इच्छासिद्धि करने वाले नौकादि यानो को ( त्रिः ) तीन वार ( पिन्वतम्‌ } 
भ्रीति से सेवन करो ॥ ३॥ ६ 


वार्थ शिल्पविद्या को जानने भौर कलायन्त्रो से यान को चलाने 
वाला ये दोनों प्रतिदिन शिल्पविध्ा से यानो को सिद्ध कर तीन प्रकार 
„. अयात शारीरिक भ्रारिमक भ्रौर मानसिक सुख के लिये धन प्रादि भ्रनेक 
उत्तम उत्तम पदाथ को इकट्ठा कर सव प्राणियों को सुखयुक्त करं जिससे 
। दिन रात मे सब लोग अपने पुरूपारथं से इस विद्या की उन्नति कर .भ्रौर 
ऊ आलस्य को छोड के उत्साह से उसकी रक्षा में निरन्तर प्रयत्न करे ॥ ३॥ 


| 
१ 
। 
॥ 
॥ 
। 


तरिवेतियोतं तिरलुत्रते जने तरिः संभाव्य" तमेवं रिक्षतम्‌ । 

निनान्धं वहतमस्विना युवं निः पृक्ो' अस्मे अक्षरेव पिन्वतम्‌ ॥ ५ ॥ 
1 षदाय-हे ( अद्िवना ) निद्या देने वा ग्रहण करने वाते विद्धान्‌ मनुष्यो ! 
्‌  { युवम्‌ ) तुम दोनों ( भ्रस्मे ) हम लोगो के ( वत्तिः ) मागंको (न्निः) तीन 
। चार ( यातम्‌ } प्राप्त हुम्रा करो । तथा ( सुप्राव्ये ) अच्छे प्रकार प्रवेश करने योग्य 
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( भ्रनुब्रते ) जिसके अनुकूल सत्याचरण ब्रत है उस ( जने ) वुद्धि के उत्पादन करने 
वाले मनुप्य के निमित्त ( न्निः ) तीन वार ( यातम्‌ ) प्राप्त हृजिये भ्रौर शिष्य के 
लिये ( घ्रेधेव ) तीन प्रकार प्र्थात्‌ हस्तक्रिया रक्षा ओर यान बालनके ज्ञानको 
शिक्षा करते हए प्रध्यापकं के रामान ( भ्रस्मे) हम लोगोंको (धिः) तीन वार 
( क्षतम्‌ ) दिक्षा भ्रौर ( नान्यम्‌ ) समृद्धि होने योग्य शिल्प ज्ञानको (त्रिः) 
तीन वार ( बहूतम्‌ ) प्राप्त करो श्रौर ( अक्षरेव ) जसे नदी तालाव भौर समुद्र 
प्रादि जलादाय मेध के सकाश से जल को प्राप्त होते है वैसे हम लोगोंको( पक्षः} 
विद्यासंपकं को ( त्रिः ) तीन वार ( पिन्वतम्‌ ) प्राप्त करो॥ ४॥ 


भावा्थं--इस मंत्र भे दो उपमालङ्कार ह । शिल्पविद्या के जानने वाले 
मनुष्यों को योग्य है किः इच्छा करने वाले श्रनुक्कल बुद्धिमान्‌ _ मनुष्यो को 
पदार्थविद्या पढ़ा ग्रौर उत्तम उत्तम शिक्षा वार वार देकर कार्यों को सिदध 
करने में समर्थं करे श्रौर उनको भी चाहिये कि इस विद्या को संपादन करके 
यथावत्‌ चतुराई ओर पुर्पाथं से सुखो के उपकारं को ग्रहण करं । ४ ॥ 


तिनं रयि व॑हतमश्विना युवं तर्देवताता त्रिरुतावतं धिय॑ः । 
तरिः सौभगत्वं भ्रिरत शरवसि नचि वा सूरे दुहिता शुह्रमू्‌ ॥ ५॥ 


पदार्थ--हे ( देवताता ) शिल्पक्रिया भ्रौ र यज्ञसंपत्ति के मख्य कारण वा 
विद्वान्‌ तथा शुम गुणों के बढ़ने शरीर ( भ्रिवना ) भ्राकार पृथिवी के तुल्य प्राणियों 
को सुख देने वलि विद्वान्‌ लोगो ! ( युवम्‌ }) राप (नः }) हम लोगों दे लिये 
( रयिम ) उत्तम घन ( त्रिः ) तीन वार अर्थात्‌ विद्या राज्यश्री की प्राप्ति भ्रीर 
रक्षण क्रियारूप रेश्वयं को ( बहतम्‌ ) प्राप्त करो ( नः ) हम लोगो की ( धियः) 
बद्धियों ( उत ) ओर बल को ( भिः ) तीन बार ( मवतम्‌ ) प्रवेश करादयये (नः) 
हम लोगों के भिये ( च्रिष्ठम्‌ ) तीन भ्र्थात्‌ शरीर आत्मा-भरीर मन के सुल में रहने 
भरी ( सौमगवत्म्‌ ) उत्तम ददव्यं के उत्पन्न करने वाङ पुरपार्थं को (रिः) 
तीन अर्थाद्‌ भृत्य, संतान भौर स्वात्म भार्यादि को प्राप्त कीजिये (उत ) भ्रीर 
( भवासि } वेदादि शास्र वा घनो को ( च्रिः) दारीर प्राण भौर मन की रक्षा 
सहित प्राप्त करते भौर ( वाम्‌ ) जिन अश्वियों के सकाश से ( सूरेः) स्यं की 
( हिता ) पुरी के समान कान्ति ( नः ) हम लोगों के ( रथम्‌ }) विमानादि यान- 
समूह्‌ को ( त्रिः ) तीन अर्थात्‌ भ्र रक सायक बौर बालन क्रिया स ( भरार्हत्‌ ) ले 
जाती है उन दोनों को हम लोग शित्पकार्यो से प्रच्छ प्रकार युक्त करे ॥ ५॥ 


मावा्थ--मनुष्यो को उचित है कि रग्नि भूमिके अवलंव से रित्प- 
कार्यो को सिद्ध मरौर वुद्धि दाकर सौभाग्य श्रौर उत्तम बरन्नादि पदार्थो को 
प्राप्त हो तथा इस सव सामग्री से सिद्ध हृए यानो मे वेठ के देश्च देशान्तरों 
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१९० ऋग्वेदः मं० १1 सू० ३४1 -3 
` कोजाभ्राभ्रौर व्यवहारद्वारा धनकोवढा कर सव काल मे श्रानन्द 
मे रहे ५॥ 

तरिनौ अश्विना दिव्यानि भेषजा तिः पाथिवानि तरिर दत्तमद्धयः । 
ओमानं ' शंयोमैमकाय सूनवे त्रिधातु शमे' वहतं शुभस्पती ॥ ६ ॥ 


पदा्थं-हे ( शुभस्पती ) कल्याण कारक मनुष्यो के कमो की पालना करने 
पौर ( अदिवना ) विद्या की ज्योति को वाने वाले लित्प लोगो ! भ्राप दोनों (नः ) 
हम लोगो के लिये ( मद्भ्यः ) जलों से ( दिव्यानि ) विद्यादि उत्तम॒गुण॒भरकास 
करने बाले ( भेवजा ) रसमय सोमादि आओौपधियों को ( चरिः ) तीन ताप निवारणाय 
{ दत्तम्‌ ) दीजिये ( उ ) भ्रौर ( पाथिवानि) पृथिवी के विकारयुक्त प्रौपधि 
(शनिः) तीन प्रकारसे दीज्ियि ओर ( ममकाय) मेरे ( सूनवे) ओरस भ्रथवा 
विद्यापत्र के लिये ( शंयोः ) सुख तथा ( श्रोमानम्‌ ) विद्या भें प्रवेश भौर क्रिया 
के वो कराने वाते रक्षणीय व्यवहार को (त्रिः) तीन वार कीजिये भ्रौर 
( निधातु ) सोहा तावा पीतल इन तीन धातुप्ों के सहित भ्र जल श्रौर अन्तरिका 
भें जाने वाले ( शमं ) गृहस्वरूप यान को मेरे पुत्रके लिये (त्रिः ) तीन वार 
( बहतम्‌ ) पहबाद्ये ॥ ६ ॥ 

भावाथ मनुष्यो को चाहिये कि जो जल श्रौर पृथिवी में उस्पन्न हई 
-रोग नष्ट करने वाली श्रौषधी है उनका एक दिन मे तीन वार भोजन किया 
करे भ्रौर भ्रनेक धातुभ्रो से युक्त कष्टमय घर के समान यान को वना उसमे 
उत्तम उत्तम जव भ्रादि ग्रौषधी स्थापन, अग्नि के घर में भ्रग्निको काष्ठां स 
भ्ज्वलित, जल के घर में जलो को स्यापन, भाफ के वल यानो को चला, 
व्यवहार के लिये देशदेशान्तरो को जा भ्रौर वहां से श्राकर जल्दी अपने देश 
को प्राप्त हों इस प्रकार करने से वड़ बड़ सुख प्राप्त होते द ।॥ £ ॥ 


तनो अश्विना यजता दिवेदिवे पा त्रिधातु पृथिवी मशायतम्‌ ! 
तिस्रो नासत्या रथ्या परावतं आत्मेव वातः खसंराणि गच्छतम्‌ ।७॥' 


पवाथ-हे ( नासत्था ) अक्षत्य व्यवहार रहित ( यजता ) नेल करने 
{ रध्या ) विमानादि यानं को प्राप्त करने बाले ( अदिवना ) जल भ्रीर अग्नि कै 
समान कारीगर लोगो ! तुभ दोनों ( पृथिवो ) भ्रूमि वा अन्तरिक्ष को प्राप्त होकर 
( श्निः ) तीन वार ( पय्यंशायतम्‌ ) शयन करो ( श्रारमेव ) जसे जीवात्मा क 
समन ( वातः ) प्राग ( स्वसराणि } भ्रपने कर्थोपे प्रवृत्त कणे वलि दना को 
नित्य निस्य प्राप्त होति ह वैते ( गच्धरम्‌ ) देदान्तर को प्राप्त हुभा करो बौर जो 
{ नः) हम लोगों के ( त्रिधातु ) सोना चांदी भादि धातुमों से बनये हए यन 
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ऋग्वेदः मं° १। सू०३४॥ १६१ 
५ परावतः ) दर स्थानो को ( तिस्रः ) ऊंची नीची आर सम चाल चलते हए 
-मनुप्यादि प्राणियों को पहृवाते ह उन को कार्यसिद्धि के भ्रं हम लोगों के 
लिये वनाभो।। ७ ॥ 
भावाथं--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । संसार सुख की इच्छा करने 
बाले पुरुप जंसे जीव श्रन्तरिकष भ्रादि मार्गो स दूसरे शरीरो को शीघ्र प्राप्त 
होता ग्रौर जैसे वायं शीघ्र चलता है वंसे ही पृथिव्यादि विकारो से कलायन्व् 
यक्त यानो को रच श्रौर उनमें श्रग्नि जल आदिका भ्रच्छे प्रकार प्रयोग 
करके चाहे हए दूर देशों को शीघ्र पहुंचा करे इस काम के विना संसारसुख 
होने को योग्य नहीं है ॥ ७ ॥ 


तरिरंसिना सिन्धुभिः ससमांदभिक्षयं आहावाल्ञेधा हविष्टृतम्‌ । 
तिसः पथिवीरुपरिं भवा दिवो नाव रथे चुभिरक्तभिंहितम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदाय हे ( प्रवा ) गमन कराने वलि ( प्रदिवना ) सूयं भ्रौर वायु के 
समान कारीगर लोगो ! प्राप ( सप्तमातृभिः ) जिन की सप्त भर्थात्‌ पृथिवी ग्नि 
सूयं वायु विजुली जल प्रौर आकाश सात माता के तुल्य उत्सन्न करं वाले है ( उन ) 
( सिन्धुभिः ) नदियों रौर ( चुमिः ) दिन ( भरकतुभिः ) राधिके साथ जिस के 
{ त्रयः) ऊपर नीते मर मध्य मे चलने वाले ( हावाः ) जलाधार मागं ह उस 
( ब्धा ) तीन प्रकार से ( हविष्कृतप्‌ ) ग्रहण करने योग्य शोधे हए ( नाकम्‌ ) 
सब दुःखों से रहित ( हितम ) स्थित द्रष्य को ( उपरि ) उपर चढ़ा के ( तिल्लः) 
स्थूल त्रसरेणु ओर परमाणु नाम वाली तीन प्रकार की (पूथिवीः) विस्तारयुक्त पुथिवी 
ओर ( दिवः ) प्रकाशस्वरूप किरणों को प्राप्त करा के उसका इघर उघर चला ओर 
-नीचे वर्था के इस से सव जगत्‌ की ( त्रिः ) तीन वार ( रक्षेथे ) रक्षा कीजिये 11 ८॥ 

ावा्थ--मनुष्यो को योग्य है किं जो सूयं वायु के छेदन भ्रक्र्पण 
पीर वृष्टि कराने वाले गुणों से नदी चलती तथा हवन किया हुआ द्रव्य 
देन्धादि दोषों को निवारण कर सव दुःखो से रदित सुलो को सिद्ध करता 
हे जिससे दिन रात सुख बढ़ता है इसके विना कोई प्राणी जीवने को समथं 
नटीं हो सकता इससे इसकी शुद्धि के लिए यत्ञर्प कम नित्य करे ।॥ ८ ॥ 


ववं चकर वर्तो रथ॑स्य क्व ्रयो वन्धुरो ये सनः । 
कद! योगो' वाजिनो रासंभस्य येनं यङ्ग नासत्योपयाथः ॥ ९ ॥ 


पदायं-हे ( नासत्या ) सत्य गुण जीर स्वमाव वले कारीगर लोगो ! तुम 
दोनों ( यक्षम्‌ ) दिव्यगुणगुक्तं विमान आदि यान से जाने आने योग्य मागं को 
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१९२ ऋरवेदः मं० १ । सू० ३४॥ 
( कदा ) कब ( उपयाथ ) शीघ्र जैने निकट पर्व जावे वैसे पटुंचते हो श्रौर (येन) 
जिस से पहुचते हो उष ( रासमस्य ) शाब्द करने वाके ( वाजिनः ) प्रहंसनीय वेग 
से युक्त ( निवृतः ) रचन चालन भ्रादि सामग्री से पूरं ( रथस्य ) ओर भूमि जल 
भ्रन्तरिश्च मार्गे मे रमण कराने वाङ विमान में ( क्व ) कहां ( घ्री ) तीन ( चक्रा १ 
चक्र रचने चाहिये भौर इस विमानादि यान मे ये) ओ ( सनीडाः ) वरावर वन्धना' 
के स्थान वा अग्नि रहने का घर ( बन्धुरः ) नियमपूर्वक चलाने के हेतु कोष्ठ होते 
है उन का ( योगः ) योग ( क्व ) कहां रहना चाहिये ये तीन प्रदन ह ।† € ॥ 
भवा्थ---इस मन्त्र में कहे हुए तीन प्ररनो के ये उत्तर जानने चाहिये । 
विभूति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को उचित है कि रथ के आदि, मध्य 
भ्रौर अरन्त मे सथ कलाभ्रों के वन्धनों के आवार के लिये तीन वन्धनविशेष' 
संपादन करे तथा तीन कला घूमने धुमाने के लिए संपादन कररे-एक मनुष्यो 
के वैठने दूसरी रग्नि की स्थिति गौर तीसरी जल की स्थिति के लिए करके 
जव जव चलने की इच्छा हो तव॒ तव॒ यथायोग्य जलकाष्ठों को स्थापन, 
` श्रग्नि को युक्त गौर कला को वायु से प्रदीप्त करके भाफ के वेग से चलाये 
हुए यान से शीघ्र दुर स्थान को मी निकट के समान जाने को समथं होवं 1 
क्योकि इस प्रकार किये विना निविष्नता से स्थानान्तर को कोई मनुष्य 
शीघ्र नहीं जा सकता ॥ € ॥ 
` आ नांसत्या गच्छ॑तं हयते' हविमेध्वंः पिवतं मधुपेभिरासभिः । 
युबोहि पर्व सवितोषसो रथंपृतायं चित्र ्रतवन्तमिष्यति ॥ १० ॥ 
पदा्थं-हे धिस्पिलोगो ! तुम दोनों ( नासत्या ) जल श्रौर भरणि के सदृश 
„ जिस ( हविः ) सामग्री का ( हृयते ) हवन करते हो उस हवि से शुद्ध हृए ( मध्वः } 
मघुर जल ( मधुयेभिः ) शुद्ध जल पीने वले. ( आसभिः } प्रपने मुखो से ( पिवतम्‌ ) 
पियो गौर हम लोगों को भरानन्ठ देने के लिये ( धूतवन्तम्‌ ) बहुत जल की कला 
„ से युक्त ( चित्रम्‌ ) बेगादि ्ादचय्यं गुणसहित ( रथम्‌) विमानादि यानो से देशा- 
।  न्तरों को ( गच्छतम्‌ ) सीघ्र जाभ्रो आभ्नो ( युवोः } तुम्हारा जो रथ ( उषसः ) 
प्रातःकाल से ( पुर्वम्‌ ) पिले ( सविता) सूर्यलोक के समान प्रकाशमान 
। ( इष्यति ) शीघ्र चलता है ( हि) वही ( ऋताय ) सत्य सुख के लिए समर 
होता है ॥ १०1 
मावार्थ-जव यानो मे जल श्रौर अग्नि को प्रदीप्त करके चलाते है 
तव ये यान श्रौर स्थानों को शीघ्र प्राप्त कराते ह उन में जल गौर माफ के 
निकलने का एक एेसा स्थान रच लेवें कि. जिसमें होकर माफ के 





प्राप्त होता है 1 १०11 भ 





वेग की वृद्धि होवे । इस विद्या का जानने वाला ही अच्छे प्रकार सुखो कौ 4 
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ऋश्वेदः मं० १। सु० ३४ ॥ १९३ 


आ नासत्या त्रिभिरेकादशैरिह देवेर्भंयांतं मधुपेयमश्विना । 
परायुस्तारिं नी र्पासि गृक्षतं सेधतं दवेषो भवतं सचायवा ॥१२१॥ 


पदार्थ--हे शित्पि लोगो ! तुम दोनों ( नासत्या ) सत्यगण स्वभावयुक्त ` 

( सचाभुवा ) मेल कराने वाले जल भौर भग्नि के समान ( देवेभिः )_ विद्वानों के 
साथ ( इह ) इन उत्तम यानो में वंठ के ( निमिः ) तीन दिन मौर तीन रात्रियो में 
महासमुद्र के पार ओौर ( एकादज्ञभिः ) ग्यारह दिन ओर ग्यारह रात्रिया मं भ्रूगोल 
पृथिवी के प्रन्त को ( यातम्‌ ) पहैचो ( दवेषः ) श्रु गौर ( रासि) पापो को 
( निग्रक्षतम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार दूर करो ( मघुपेयम्‌ ) मधुर गुण युक्त पीने योग्य द्रब्य 
भ्रौर ( भ्रायुः ) उमर को ( प्रतारिष्टम्‌ ) प्रयत्न से बढ़ाभो उत्तम सुखो को 
( सेधतम्‌ ) सिद्ध करो भ्रौर दाभ्रुमों को जीतने वाजे ( भवतम्‌ ) होवो ॥ ११ ॥ 


मावार्य--जव मनुष्य एेसे यानो में वैठ भ्रौर उनको चलाते हँ तव 
तीन दिन गौर तीन रात्रियों मे सुख से समुद्र के पार तथा ग्यारह दिन भ्रौर 
ग्यारह रात्रियों मे ब्रह्माण्ड के चारों रोर जाने को समथ हो सकते है इसी 
रकार करते हृए विद्वान्‌ लोग सुखगुक्त पूणं भयु को प्राप्त हो दुःखो को 
दूर ओौर शत्रुभ्रों को जीत कर चक्रवतिराज्य भोगने वाले होते है ।॥ ११॥ 


आ नो' अखिना श्रिता रथेनार्वाञ्चं रयि वहतं सुवीरम्‌ । 
शरणवन्तौ वामवसे जोहवीमि पे च॑ नो भवतं बाजंसातो ॥ १२ ॥ 


पवायं-हे कारीगरी में चतुरजनो ! ( शृण्वन्ता ) श्रवण कराने वाले 
( भ्रदिवना ) दृढ़ विद्या बलयुक्त भ्राप दोनों जल भौर पवन के समान ( त्रिवता ) 
तीन भर्थात्‌ स्यल जल बौर भरन्तरिक भे पूरणगति से जाने कै लिये वर्तमान (रथेन } 
विमान ्रादियान से (नः) हम लोगों को ( अर्वाञ्चम्‌ }) ऊपर से नीचे 
भ्रभीष्ट स्थान को प्राप्त होने वाले ( सुवीरम्‌ ) उत्तम वीर युक्त ( रयिम्‌ ) चक्र- 
वति राज्य से सिद्ध हुए घन को ( भ्रावहतम्‌ ) भच्छे प्रकार ्राप्त होके पहूचादये 
(च ) रोर ( नः ) हम लोगो के ( वाजसातौ ) सङ्ग्राम मे (वधे) वृद्धि के 
र्थं {विजय को प्राप्त कराने वाठ ( मवतम्‌ ) हजिये जसे म ( मवसे ) रकादिं के 
लिये ( वाम्‌ ) तुम्हारा ( जोहवीमि ) वारबारं ग्रहण करता हू वैसे प्राप मुभ को 
ग्रहण कीजिये ॥ १२ ॥ 
 भावां--जल अग्नि से प्रयुक्त किये हए. रथ के विना कोई मनुष्य 
स्थल जल रौर अन्तरिक्षमागो में शीघ्र जाने को समथं नदीं हो सक्रता । 
इससे राज्यधी, उत्तम सेना श्रौर वीर पृर्षों को प्राप्त होके एसे विमानादि 
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१९४ ऋग्वेदः मं० १1 सू० ३५ ॥ अ 
यानं से युद्ध मे विजय को पा सकते ह । इस कारण ईस विद्या मे मनुष्य 
सदा युक्त हो 11 १२॥ | 

पूवं सूक्त से इस विद्या के सिद्ध करने वाले इन्द्र॒ दाग्द के श्रथ का 
प्रतिपादन किमा तथा इस सूक्त से इस विद्या के साघक श्रश्ि अर्थाद्‌ 
द्यावापृथिवी रादि रथं प्रतिपादन किये हं इससे इस सूक्त के प्रथं की पूर्व 
सूक्त के भ्रं के साथ संगति जाननी चाहिये ! 


क क त = शा ए) 
र ध 


यह चौतीसवां सक्त समाप्त हृभा 111 





आङ्किरसो हिरण्यस्तूप ऋषिः 1 आदिमस्य सन्त्रस्याग्तमित्रावरणो रात्रिः 
सविता च! २--११ सविता च देवता । १ चिराड्‌ जगती । € निचुज्जगती चन्दः ॥ 
निषादः स्वरः ! २। ५1 १० । ११ 1 विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ३ । ४। ६ । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । 
` धैवतः स्वरः ! ७1 ८1 भुरिक्‌ पड वितरखछन्वः ! पञ्चमः स्वरः ॥। 
` हयौम्यभि भ॑थमं खस्तये हयामि मि्ावरंणाधिदावंसे । 
हयोमि रात्री जग॑तो निवेदं नीं हयामि देवं संवितारमूतये ॥ १ ॥ 
पदार्थ ( इह ) इस शारीर घारणादि व्यवहार म ( स्वस्तये ) उत्तम 
सुख होने के सिये ( प्रयम्‌ ) शरीर घारण के आदि साघन ( अग्निम्‌ ) खूप ॒गृण- 
युक्त श्रग्नि के ( हवयामि ) ग्रहण की इच्छा करता हू ( अवसे ) रक्षणादि के लिये 
( भित्राबरणौ ) प्राण वा उदान वायु को ( हवयामि ) स्वीकार करता हं ( जगत 1 
संभार को ( निवेशनीषू ) निद्रा मे निवेश कराने वाली ( रात्रीम्‌ ) सूय 
अभाव ते भ्रन्धकार रूप रात्री को ( हामि ) प्राप्त होता ह ( ऊतये } प 
सिद्धि कौ इच्छा के सिये ( देवम्‌ ) द्योतनात्मकं ( सवितारम्‌ ) सूयं लोक क 
{ हयामि ) ग्रहण करता हूं ॥ १ ॥ 
भावार्थ- मनुष्यों को चाहिए कि दिन रात सुख के लिये भग्न ग 
जौर सूयं के सकाश से उपकार को ग्रहण करके सव सुखों को प्राप्त्‌ वहीं 
वर्योकि इस विद्या के विना कभी किसी पुरुप को पूणं सुख का समव 
 दोसकता। १॥ र 
आ दृप्णेन रज॑सा वत्तेमानो निवेशयंमएतं मत्यं च । 
दिरप्ययेन सपिता रथेना देवो यांति सुव॑नानि पदय॑न्‌ ॥ २ ।' 
पदार्य-यह्‌ ( सविता ) सव जगत्‌ को उत्पन्न फटने वाला ( देवः ) सव ं १ £ 
्‌ भयक कायुत परमेदवर ( आषृष्टेन ) भ्रपनी भक््यण शक्ति से ( रजसा ८ ` 
९१३  ©©-0. ८५11८९5५ 118५810 \/2/885| ©0॥61101. [1411760 ©\/ €2/19011 । कः 
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ऋग्वेदः मं५ १। सू० ३५॥ १६५ . 
सव सूर्यादि लोकों के साथ व्यापफ़ ( वर्तमानः ) हुमा ( भ्रमृतम्‌ ) भरन्तर्यामिरूप 
वा वेद दवारा मोक्ष साधक सत्य ज्ञान ( च ) ओौर ( मत्यंमू ) कर्मो रौर प्रलय की 
व्यवस्था से मरण युक्तं जीव को ( निवेश्चयनु ) श्रच्छे प्रकार स्थापन करता हुभा 
( हिरण्ययेन ) यशोमय ( रथेन ) ज्ञानस्वरूप रथ से युक्त ( भुवनानि ) सोकं को 
( पक्यन्रु ) देखता हुमा ( श्रायाति } च्छे प्रकार सव पदार्थो को प्रप्त होता है 
॥ १॥ यह ( सविता ) प्रादा वष्टि श्रौर रसो का उत्पन्न करने वाला ( कृष्ठेन ) 

 श्रकाद रहित ( रजसा ) पृथिवी श्रदि लोकों के साथ ( भ्रावत्तमानः ) श्रपनी 
आकषेण शवित ते वत्तमान इस जगत्‌ में ( प्रमृतम्‌ ) वृष्टि द्वा अमृतस्वरूप रस 
( च ) तथा ( मर्त्यम्‌ ) काल व्यवस्था से मरण को ( निवेशय ) भ्रपने भ्रपने 
सामथ्यं में स्थापन करता हृश्रा ( हिरण्ययेन ) प्रकाशस्वर्प ( रथेन ) गमन दामि 
से ( भुवनानि ) लोकों को ( पदयव्‌ ) दिलाता हभ्रा ( ्रायाति ) अच्छे प्रकार 
चर्पा आदिसूपों की अ्रलग अलग प्राप्ति कराता ह ॥२॥ 

भावा्य--इस मन्व मे दलेपालद्कार है । जसे सव पृथिवी भ्रादि लोक 
मनुष्यादि प्राणियों वा सूयंलोक अपने भ्राकर्पण से पृथिवी भ्रादि. लोकों वा 
इदवर श्रपनी सत्ता से सूर्यादि सव लोको का धारण करता है । पे करम से 
सव लोकों का धारण होता है इसके विना अन्तरिक्ष मं किसी श्रदयन्त मार्‌ 
युक्त लोक का श्रपनी परिवि म स्थिति होने का संमव नहीं होता भौर लोको 
के घूमने विना क्षण, मुहृतं, प्रहर, दिन, रात, प्च, मास, ऋतुं भौर संवत्सर 
ञ्रादि कालों के भ्रवयव उत्पन्न नदीं हो सकते 1 २॥ व 
याति देवः भवता यादयदरता यातिं शुभ्नाभ्यं। यजतो हरेभ्याम्‌ । 
आ देषो याति सविता परावतोऽप विश्वा दुरिता बधमानः ॥२॥ 


. पदा्थे- अंते ( विद्वा) सव (इरिता) दृष्ट दुःखो को ( अप ) 
{ बाधमानः) दूर करता हुमा ( यजतः ) संगम करने योग्य ( देवः ) धवण 
` रादि जान का प्रकाशक वायु ( प्रवता ) नीचे मागं से ( याति) जाता भाता 
भ्नौर ( उद्रता ) ऊष्वं मागं से ( याति ) जाता भ्रतादहै भार जसे सव दुःख देने 
वाते अन्धकारादिकों को दूर करता हृम्रा ( यजतः ) संगत होने योग्य ( सचिता ) 
काक सूयेलोक ( शुधरा्याय्‌ ) शुद्ध ( हरिभ्याध ) एण वा युक्लपशों से 
( परावतः ) दररस्थ पदाथ १ अपनी किरणा ते प्राप्त दाकर पुथिव्यादिं लोकों 
को ( प्रायाति ) सव प्रवर प्रप्त हता है वैव ुरवीरादि लोग सेना आदि सामग्री 
सहित ऊने नीव मार्ममेंजाभ्राके शन्रुप्रों को जीत कर प्रजा की रक्षा निरन्तर 
किया कर ॥३ ॥ स व 2, 

आवाप दस मंत्र में वाचकनयुप्तोषमालङ्खार दै 1 जपे ईदवररकौ उत्पन्न ` 
की हई सृष्टि मे वाप नीचे ऊपर वा समगति से चलता हुमा नीचं के पदार्थो 
प ५ 
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कनो ऊपर श्नौर ऊपर के पादार्थो को नीचे करता है र स 
वा आकर्षेण धारण गुण वाले अपने किरण समूहं से यु ५ 
रन्धकारादिकों के दूर करने से दुःखों का विनाश कर सुख <! म 
करा विना कर दुःखों को प्रकट करता है वसे ही समापति आदि 
अनुष्ठान करना चाहिये प 1 ३॥ ९ | 
अभीवतं छदनिवि्वरूपं हिरण्यशम्यं यजतो न्तम्‌ । 
उस्थादरथं सविता वित्रासः छृष्णा रजसि तविषी द्धांनः ॥ ४ 

४ हे समाक ज जसे ६) संगति करने वा 
> समा के स्वामी राजन्‌ ! राप जसे ( यजतः ) सं 
प्रका नच्ल वता ( चित्रमानुः ) चित्र विचित्र दीप्ति युक्त न ( सविता ) 
वा वायु ( कृदानैः ) तीक्ष्ण करने वके किरण वा विवि रूपों से ( बृहन्त 
( हिरण्यजञम्यम्‌ ) जिस मे सुवणं वा ज्योति शंत कर योग्य हो ( श 
रासे भोर से वर्तमान ( विश्वरूपम्‌ ) जिसके प्रकारा वा चाति मे स . 
( रथम्‌ } रमणीय रथ ( क्ष्णा } आकयंण वा छृष्णवणय युक्त ( रजासि }) पृ । 
व्यादि लोकों ओर ( तविषीम्‌ ) वल को ( द ९ हु्रा ( आस्यात्‌ । | 
स्थित होता है वैसे अपना वर्ताव कीजिय ॥ * ।। लस 
< 6 र॑ दलेष भ्रौर वाचकनुप्तोपमालद्कार है । दि 
सूयं रादि की उत्यत्ति का निमित्त सूयं आदि लोक का धारण करने वा 
बलवान्‌ सव लोकों भौर भ्राकषंणरूपी वल को धारण करता हभरा 6 
विचरता है भ्रौर जैसे सूर्यलोक श्रपने समप स्थलों को धारण श्रौर ५ 
रूप विषय को प्रकट करता हुम्रा बल या भ्राकषेण शक्ति से सबको धा ९ 
करता है भौर इन दोनों के चिना किसी स्थूल वा सद्म वस्तु के भा त 
संभव नहीं होता वेसे ही राजा को होना चाहिये कि उत्तम गृण स. यु 
होकर राज्य का धारण किया करे ॥ ४॥ 


विजनौज्छयावाः सितिपादो" अख्यन्‌ रथं हिरष्मउगं वहन्तः । 


द्विसः सवितनय॑स्योपस्थ विशव सव॑नानि तस्थु; ।॥ ^ ॥ 


जस ह दिव्य 
वदाय हे सन्जन धुर्य 1 आप जसे जिस ( दैव्यस्य ) विद्धान्‌ ना ा 
पदार्थो मे उत्पन्नं १ बाले ( सवितुः ) सूर्यलोक की ( उपस्थे ) गोद ) 
आकषण शक्ति भें ( ¶बदवा ) सव ( भुवनानि ) पृथिवी म्मादि लोक ( तस्थुः 
स्थित होते है उस के ( क्षितिषादः ) भ्रपने दवेत भ्रवयवों से युक्त इयावाः , 
रप्ति होने वाते किरण ( जनान ) विदरानों ( हिरण्यप्रउगय्‌ ) जिस मँ ज्योतिस्य 


के मुख षे ौर ( शद्वत्‌ | 
शरम्निके मूख के समान रथान है उस ( रथम ) विमान प्रादि यान अं । 
श्मनादि स पाः) प्रजामों को ( बहन्तः } धारण भ्रीर वदति हुए ( भ्द्यट्‌ ) | 
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अनेक प्रकार प्रकट होते है वैसे तेरे समीप विद्वान्‌ लोग रहं प्रीरतु भी विद्या तया 
चमं का प्रचारकर॥५॥ 


भावा्ं-हे मनुष्यो ! तुम जसे सूरयंलोक के प्रकादा वा भ्राकरषण भ्रादि 
गुण सव जगत्‌ को बारणपूरवक यथायोग्य प्रकट करते है । भौर जो सर्य के 
समीप लोक है वे सूयं के प्रकारा से प्रकारित होते है । जो अनादि रूप भजा 
है उसका भी वायु वारण करता है इस प्रकार होने से सव लोक अ्रपनी श्रपनी 
परिधि मे स्थित होते ह वैसे तुम सद्गुणो को घारण श्रौर भ्रपने भ्रषने 
्रधिकारों में स्थित होकर अनन्य सव को न्याय मागं में स्थापनं 
कियाकरो ॥ ५॥ 


तिस्रो धाव॑ सवित्र उपस्थाँ एका यमस्य शने विरापाद्‌ \ 
आणि न रथ्य॑मएताधितस्थुरिह ब्र॑वीतु य उ तित्‌ ॥ ६ ॥ 


पदाय--हे विद्वान्‌ ! तू (रभ्यमुं ) रथ प्रादि के चलाने योगय (मणिम्‌ ) 
संग्राम को जीतने वाले राजभृत्यों के ( न ) समान इस ( सवितुः ) सूर्यलोकं के 
अकादा म जो ( तिद्ध: ) तीन भ्र्थात्‌ ( यावः ) सूयं भग्नि भर विद्युत्‌ दप के 
साधनों से युक्त ( मधितस्थुः ) स्थित होते ह उन म. से (दौ) दो प्रकाश वा 
भूगोल सूयं मण्डल के ( उपस्था ) समीप मे रहते ह मरौर ( एका ) एक ( विरा- 
घाद ) शूरवीर ज्ञानवान्‌ प्राप्ति स्वभाव वाले जीवों को सहने वाली बिजली रूप 
दीप्ति ( यमस्य ) नियम करने वले वायु के ( भुवने ) भ्रन्तरिक्ष मे ही रहती है 
भीर जो ( भ्रमता ) फारणस्प से नाशरहित चन्दर तारे भ्रादिलोक हवे इसं सूय 
लोक के अका में प्रकाश्चित होकर ( घ्मधितस्युः ) स्थित होते ह ( यः ) जो मनुष्य 
( उ ) वादविवाद से इन को ( चिकेततु ) जाने भ्रौर उस ज्ञान को [ ( इह) 
इस संसार या विद्या में ] ( श्रवीतु ) श्रच्छे प्रकार उपदेश करे उसी के समान 
हो कै हम को सद्गुणो का उपदेश क्रिया कर ॥ ६ ॥ 


जावायं-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जिस ईदवर ने भ्रगिरूप कारण 

से सूर्य, भ्रग्नि ओर विजुली रूप तीन प्रकार की दौम्ति रची हँ जिनके दवारा 
सव कायं सिद्ध होते ई । जव कोई एेसा पूय किं जीव भ्रपने शरीरो को खोड 
के जिस यम के स्थान को प्राप्त होते है वह कोन है तव उत्तर देनेवाला भन्त्‌- 
रिक्च मे रहने वाते वायु को प्राप्त होते ह एेसा कह । जसे युद्ध मे रथ मृत्य 
भ्नादि सेना के भज्खो मे स्थित होते है वसे मरे भौर जीते हुए जीव वायु के 

, अवलम्ब से स्थित होते ह । पृथिवी चन्द्रमा भ्रौर नकषत्रादि लोक सूरयप्रकादय के 
श्ाश्रय से स्थित होते है । जो विद्वान्‌ हो वही प्रश्नो के उत्तर कह सकता 
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तभ क कहने त 
व नहीं । इसलिये मनुय्यो को मूख भ्र्थात्‌ अनाप्ता 

त पौर विद्वानों के कथन में म्रशद्धा कभी न करनी चाहिये 1 ६॥ 


वि संप्णो अन्तरिश्षाण्यख्यद्‌ गभीरेपा असुरः सुनीथः । 
कवेश्दानीं सूः कश्चिकेत कतमां च्या रदिमरस्या ततान ॥ ७ ॥ 


पदां - हे विदटज्जन ! जसे यह्‌ सूयलोक जो ( श्रसुरः ८ सवके १ म 
दाता अर्यात्‌ रात्रिमे सोय हुभों को उदय के समय चेतनता : ( व १ 
जिसका कम्पन गभीर भर्थात्‌ सूक्ष्म होने से सायारणु पुर्पो के मन मे नहं धा 
( सुनीथः ) उत्तम प्रकार स पदार्थो की प्राप्ति करने मरौर ( सुपणंः ) स त 
स्वभाव किरण युक्त सूयं ( अन्तरिक्षाणि ) भ्रन्तरिक म ठहरे हए र लो न) 
( व्यख्यत्‌ ) प्रकाधित करता है ( इदानीम्‌ ) इस वत्तमान समय राव मे तो 
कहां है १ इस वात को ( कः } कौन ( चिकेत ) जानता तथा ( £ कतमाम्‌ ) त 
मं किस ( चाम्‌ ) प्रकाशा को ( भरस्य ) इस सूयय के ( रदिमः ) व वु 6 
व्याप्त हो रहे है इस वात को भी कौन जानता है ८ मर्थात्‌ कोई को$ जं ग 
वे ही जानते ह सव साघारण पुरूष नहीं । इसलिये सूर्यलोकं का स्वरूप भ्र 
भ्रादिकोतू जान ॥ ७॥ 
मावा्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दे । जव यदं ५९८ 
ममपने श्रमण से सूर्यं के प्रकाश का श्राच्छादन कर अन्यकार करता £ त 
साधारण मनुष्य पूते ह किं ्रव वह्‌ सूय्यं कट्‌! गया ? उस प्रदन 
उत्तर से समाधान करे किः पृथिवी कै दूसरे पृष्ठ में है । जिसका चलन्‌! | 
सुक्म है जैसे वह मूखं मनुष्यों से जाना नदीं जाता वैसे ही महाशय मनु 
का श्राय भी भ्रविद्वान्‌ लोग नदीं जान सकते । ७ ॥1 
अषौ व्य॑स्यतङुभः पृथिव्यासरी धन योज॑ना सप्त सिनधरत । 
हिरण्याक्षः संविता देव आगाइषद्रतनौ दाष वायोणि ।। ८ 
पदार्य- हे सभेदा ! जंसे जो ( हिरण्याक्षः ) जिसके सुवर्णं के, समान श 
ह वह ( सविता ) वृष्टि उत्पन्न करने वाला (देवः) च ९ धवि 6 
 ( षृथिव्याः ) पृथिवी से सम्बन्ध रखने वाली (अष्टौ ) भ्राठ ( भ क 
अर्थात्‌ चार दिश्चा भौर चार उपदिलार््रो ( त्री ) तीन भूमि अन्तरिक्ष भ्र ग 
क भर्थात्‌ ऊपर नीचे ओर मध्य मं उरे वारे ( धन्व ) प्राप्त होने योधय ( (4 
सब बस्तु के भ्रावार तीन लोकों भौर ( सप्त ) सात ( पसिबरुच्‌ ) भूमि 


स्थित दादु ) ४ | 
ऊपर स्थित हए जलसमूदायों को ( व्यख्यत्‌ ) प्रकाशित करता टै वहं ( दार का 
` सर्वोपकारक 'मिद्ादि उत्तम पदाथ देने वाले यजमान के लिये ( वार्याणि 1 = 
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करने योग्य ( रत्ना ) पृथिवी भ्रादि वा सुवणं आदि रमणीय रत्नो को ( दधतु ) 
धारण करता हआ ( आगात्‌ ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होता है वसे तुम भी वर्तो ॥ ८॥ 

मावारयं- इस मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे यह सूर्यलोके 
सव मूर्तिमान्‌ पदार्थो का प्रकाश छेदन वायु दवारा अन्तरिक्ष में प्राप्त ग्रोर 
वहां से नीचे गेर कर सव रमणीय सुखो को जीवों के लिये उतयन्त करता 
नौर पृथिवी में स्थित ओर उनचास कोडा पयंन्त भ्न्तरि्ष में स्थूल सूक्ष्म 
लघु ओर गुर रूप से स्थित हए जलो को भर्थात् जिन का सप्तसिघु नाम 
है म्राकरपंणराक्ति से वारण करता है वैसे सव विद्वान्‌ लोग विद्या रौर 
धमं से सव प्रजा को धारण कर कै सव को भ्रानन्द में रखे ।॥। ८ ॥ 


हिरण्यपाणिः सविता विच॑पेणिरुमे यावा पूथिवी अन्तरीयते । 
अपामीवां वाधते वेति सूथैभभिङृष्णेन रज॑सा चाग्रंणोति॥ ९ ॥ 
पदार्थ-हे समाव्यक्ष 1 जंसे ( हिरण्यपाणिः ) जिस के हिरण्यल्प ज्योति 
हाथों के समान ग्रहण करने वे ६ ( विचर्यणिः ) पदार्थो छिन्न भिन्न मरौर 
( सविता ) रसो को उत्पन्न फरने वाला सूर्य॑लोक ( उभ ) दोनों ( चाबापुथिवी ) 
परकादाभूमि को ( अन्तः ) अन्तरम के मध्य मे ( ईयते ) प्राप्त ( अमीवामर }) रोग 
पीड़ा का ( अपवाधते ) निवारण ( सव्यं ) सव को प्राप्त होने बाले श्रपने किरण 
समूह्‌ को ( अभिवेति ) साक्षात्‌ प्रकट भ्रीर ( कष्टेन ) पृथिवी प्रादि अकाय रहित 
( रजसा }) सोकसमूह्‌ के साथ म्रपने (दात्‌ ) प्रकाश को ( ऋणोति ) भ्राप्त 
करता हे वैसे तु को भी होना चाहिये । ९ ॥ | 
भावा -इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार द । हे सभापते ॥ जसे 
यह्‌ सू्यलोक बहुत लोकों के साथ भ्राकर्षण सम्बन्व से वत्त मान सव वस्तु- 
मात्र को प्रकादित करता हुभ्रा प्रकाश तथा पृथिवी लोक का मेल करता 
है वैसे स्वभावगुक्त भ्राप हूजिये 1 € ॥ | 
हिरण्यहस्तो असुरः सुनीथः सुमठीकः स्वव यात्ववाङ्‌ । 
अपसेध॑नूक्षसो' यातुधानानस्यहिवः भंतिदोपं गंगान: ॥ १० ॥ 
पवार्थ- हे समापते ! आप जसे यह ( हिरण्यहस्तः ) जिसका चलना हाथ 
के समान है ( भ्रसुरः) प्राणो की रला करने वाला रूप गुण रदित ( सुनीयः ) 
सुन्दर रीति से सव को प्राप्त होने ( सुमृडीकः- ) उत्तम व्यवहारो से सुखयुक्त करने 
भ्रौर ( स्ववान्रु ) उत्तम उत्तम स्यश्चं भ्रादि गुण वाला ( अर्वाङ्‌. }) भ्रपने नीचे उपर 
टदे जाने बले वेगो को प्राप्त होता हृभ्रा वायु चारों भोर से चलता है तथा 
( भ्रतिदोषम्‌ ) रात्रि राति के प्रति ( भृणानः ) गुणकथन से स्तुति करे योग्य 





((-0. 1\/॥01111॥4॥|<511(1 18/81 \/817801851 (01661100. [19111260 0 6809011 
॥ ३ न. ~ ~ बन 4, ध 


कू == ` जके @. 
कः क वि जरयो = कनन कः कक आः जना = क न भाक क ० == । 
चः 


- २०० ऋग्वेदः मं० १1 सू०° २५ ॥ 
{ देवः } सुकाधायक वायु दुःखो को निवृत्त गौर सुखो क प्राप्त करके ( भरस्थात्‌ ) 
स्थित होता है वसे ( रक्षसः ) दुष्ट कमं करने वाके ( यातुधानान्‌ ) जिनसे पीड़ा 
भादि दुःख होते ह उन डाकुम् को ( अपसेधन्‌ ) निवारण करते हए भेष्ठा को प्राप्त 
हजिये ॥ १० ॥ 


भावाथं--इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालद्कार है । ह सभापते 1 जैसे 
यह्‌ वायु श्रपने भ्राकर्षण ओर वल भ्रादि गुणों से सव पदार्थो को व्यवस्था 
मे रखता है भ्रौर जैसे दिन मेँ चोर प्रवल नहीं हो सकते है वसे भ्राप भी 
हजिये भ्रौर तुम को जिस जगदीश्वर ने बहुत गुणयुक्त सुखपराप्त करने वाले 
वायु भ्रादि पदाथं रचे दँ उसी को सव धन्यवाद देने योग्य हँ 1 १० ॥ 


ये ते पन्थाः सवितः पूरव्यासि।ऽरेणवः सुकृता अन्तरि ! 
तेभिनों अद्य.पयि्भिः सुगेभी रक्षा च नो अधिं च ब्रहि दैव ॥११॥ 


पदा्थे- हे ( सवितः ) सकल जगत्‌ के रचने रौर ( देव ) सव सुख देने 
ङे जगदीदवर ! ( ये ) जो ( ते ) भ्रापके ( भ्ररेणवः ) जिनमें कु भो धूलि के 
अंशो के समान बिष्नरूप मल नही ह तथा ( पूर्व्यासः ) जो हमारी अपेक्षा से भ्ाचीनो 
ने सिदध ओौर सेवन कि है ( सुताः ) अच्छे प्रकार सिद्ध किये हुए ( पन्थाः ) माग 
( भ्रन्तरिक्षे ) अपने व्यापकता रूप ब्रह्माण्ड मे वत्तमान है ( तेभिः) ५ उन 
( सुगेभिः ) सुलपूर्वक सेवने योग्य ( पथिभिः ) मार्गो से ( नः ) हम लोयों का 
( अच्च ) भ्राज ( रक्ष ) रक्रा कीजिये (च) रौर (नः) हम लोगों के लिय सव 
विद्याभ्रों का ( भ्रधिब्र हि ) उपदेश ( च ) भी कीजिये ॥ ११॥ 

भावाय -हे ईइवर ! भ्रापने जो सूरं आदि लोकों के ध्रूमने रौर 
प्राणिपों के सुख के लिये भ्राकाद या भ्रपने महिमारूप संसारम शुद्ध मा 
रचे ह जिन में सूर्यादि लोक यथानियम से घूमते रौर सव प्राणी विचरते हं 


उन सब पदार्थो के मागो तथा गुणों का उपदेश कीजिये कि जिससे हम लोग 
इधर उधर चलायमान न होवें । ११॥ 


इस सूक्त मे सूयलोक वायु भौर ईदवर के गुणों का प्रतिपादन करे 
ह से ्चौतीसवे सूक्त के साथ दस सूक्त की संगति जाननी चाहिये ॥ । 





यह्‌ पेतीसवां सक्त समाप्त हरा ॥। 


भी 


* गक ७6 
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ऋग्वेदः मं० १। सू° ३६ ॥ २०१ 


घौरः काण्व ऋषिः । भ्रग्नर्देवता । १। १२ भुरिगनुष्टुप्‌ छन्दः। गान्धारः 
स्वरः 1 २ निचत्सतः पड्क्तः 1 ४ निचूर्पशकितः । १०। १४ निचद्विष्टारपङ्क्तिः 1 
१८ विष्टारपङ्क्तिः ! २० सतः पड्दितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २॥। ११ 
-निचत्पथ्या बृहती । ५। १६ निच दृबरृहती 1 ६ भरिग्‌ बृहती । ७ बृहती । = स्वराड्‌ 
हती 1 ९ निचुदपरिष्टाद्‌ बृहती १३ उपरिष्टाद्‌ बृहती । १५ विराद्‌ पथ्या बृहती 1 
-१७ विराडपरिष्टादबरृहती । १६ पथ्याबृहती च छन्दः । मध्यमः स्दरः ॥ 
भ्र वो' यह्वं पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ । 
अति सृक्तेभिवेचोभिरीमहे यं सीमिदन्य ईते ॥. १ ॥ 
पदायं- हम लोग जैसे ( जन्ये ) अन्य परोपकारी धर्मात्मा विदान्‌ लोग 
{ सुव्तेभिः) जिन में जच्छ प्रकार विधा कही हं उन ( वर्चोभिः }) वेद क अथं ज्ञान- 
-यक्त वचनो से ( देवयतीनाम्‌ ) अपने लिये दिव्य भोग ॒वा दिव्य ध की इच्छा 
-करने वाले ( पुरूणाम्‌ ) वहत ( बः ) तुम ( विक्षाम्‌ ) प्रजा लोगों के सुख के लिए 
( यमू ) जिस ( यह्वषु ) अनन्त गुणयुक्त ( अग्निम्‌ ) परमेइवर को ( सीमरू-}-ईडते ) 
-सब प्रकार स्तुति करते है वसे उस ( इत्‌ } ही की ( प्रेमहे ) अच्छे प्रकार याचना 
,-भरीर गुणों का प्रकाश करे ॥ १॥ । 
भवाथं--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ¡ जंसे 
तुम लोग पूणं वियायुक्त विदान्‌ लोग प्रजा के शल की संपति कै लिये 
.सवग्यापी परमेदवर का निचय तथा उपदेश करके प्रयत से जानते हं वसे 
टी हम लोग भी उसके "य परकारित करे । जैसे ईरवर रग्नि भ्रादि पदार्था 
-रचन श्रौर पालन से जीवां मे सव सुल को धारण करता हं वैसे हम लोग 
आओ सव प्राणियों के लिये सदा सुख वा विद्या को सिद्ध करते रहें 


प्टेसा जानो ॥ १॥ 
जनासो अभि दंभिरे सहोषटधं हविष्मन्तो विधेम ते । 


स त्वं नो' अद्य समनं इहाविता भवा वाजेषु संत्य ॥ २ ॥ 


पदां सन्त्य ) सब वस्तु देने हारे ईश्वर ' जसे (-हदिष्मन्तः ) 
"उत्तम क न ( जनासः ) विद्या में प्रषिद हुए विद्वान्‌ लोग जिस 
-,( ते ) आपके भ्राध्य का ( दधिरे ) धारण करते है वंसे उन ( सहोवृषम ) ब 
-को बढाने बाले ( भग्न ) सब कं रक्षक भ्रापको हम लोग ( विधेम ) सेवन करें 
( ^ सो ( सुमनाः ) उत्तम ज्ञान वाले ( त्वमर्‌ ) भाप ( भ्रय ) आज ( नः) 
हम लोगो के ( इह ) संसार गौर ( बजेषु ) गुडो मे ( अविता ) ` रक भ्रौर 
. खय विदां मे परेश कराने वाते ( भव ) हूषिये ॥ २ ॥ ¦ 
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२०२ ऋग्वेदः मं० १1 सू०३६॥ 


भावार्थ- मनुष्यो को एक श्रद्वितीय परभेदवर की उपासना हीसे 
संतुष्ट रहना चाहिये क्योकि विद्वान्‌ लोग परमेदवर के स्थान भे म्न्य वस्तु 
को उपासना भावस स्वीकार कभी. नहीं करते इसी कारण उनका यु 
वा इस संसार मं कभी पराजय दीख नहीं पडता क्योकि वे धामिक ही होते 
ह गौर इसी से ईदवर की उपासना नहीं करने वाले उनके जीतने को समथ 
नहीं होते, क्योकि ईदवर जिनकी रक्षा करने वाला है उनका कसे पराजय 


हो सकता है ॥ २॥ 








जो (ते) तेरा ( इतः ) दूत ( मत्यः ) मनुष्य तेरे लिये ( धनम्‌ ) भ 
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भर त्वां दूतं वुंणीमहे होतारं विश्वेदसम्‌ । 
महस्ते सतो -वि च॑रनत्य्चयों दिवि स्पंशन्ति भानवः ॥ ३ 
पदाथ- हे वि्टन्‌ राजदूत ! जैसे हम लोग ( विश्ववेदसम्‌ ) सव धि 
का हतु ( होतारम्‌ ) ग्रहण करने रौर ( दूतम्‌ ) सव पदार्थो को तपाने वालि भान 
को ( बरणीमहे ) स्वीकार करते है व॑से ( त्वा ) तुक को भी ग्रहण करते हँ ता 
जैसे ( महः ) महागुणविदिष्ट ( सतः ) सहकारणरूप से नित्य अग्न के ( भानवः ९ 
किरण सव पदार्थो से ( स्पशम्ति ) संवन्ध करते भ्रौर ( प्रचयः } प्रकाशाङ्प 1 
( दिवि ) चोतनात्मकः सूर्यं के प्रकाश मे ( विचरम्ति ) विशेष करके प्राप्त 
ह वेसे तेरे भी सव काम होने चाहिये ।। ३ ॥ ने 
मादा्थ- दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 हे श्रपने काम 
प्रवीण राजदूत ! जसे सव मनुप्य महाप्रकाशादिगुणयुक्त अग्न को ह 
की प्राप्ति वा अप्राप्ति के कारण दूत के समान जान भ्रौर व 
सिद्ध करके सुखो को स्वीकार करते भ्रौर जसे इस विजुली खूप शन त 
दीप्ति सव जगह वरत॑ती है भरौर प्रसिद्ध ्रम्निकी दीप्ति छोटी हं गक 
वायु के छेदक होने से अवकादा करने वाली होकर ज्वाला ऊपर जात ~~ 
वैसे तू भी भ्रपने कामों में प्रवृत्त हो ॥ ३॥ (० 
देवासंस्त्वा वरुणो मित्रो अयमा सं दूतं भतनमिन्धते । 
स [+> द; टः 1. । 
विश्वं सो अंगने जयति त्वया धनं यस्ते ददाश मत्ये: ॥ ४ ॥ 
पदाय-हे ( अन्ने ) घमं विदा शरे्ठ गुणों से भरकाशमान समापते 1. यः ॥ 


सुवर्णादि धी को ( ददाश ) देता हैतथा जो ( त्वया) तेरे साय 


“स्यायकारी ( देवासः ) ये सब सभ्य विद्वान्‌ मनुष्य जिसको ( समिनवत ) भजय 


रकार परश्मसित जानकर स्वीकार के सिये शुम गणो से प्रकाशित कर जो (ष्वा). 


+ ( जयति ) जीतता है ( मित्रः ) सव का सुहृद्‌ ( बदणः ) सब से उत्तम, (अवमा) 


+ 
# 
^ 
4 


ॐ 


्‌ 


ऋग्वेदः मं० १1 सू० ३६ ॥ २०३. ` 

तुः रौर सव प्रजा को प्रसन्न ॒रक्खे ( सः ) बह दूत ( भत्नू ) जो कि कारणल्प- 
से भ्रनादि है ( विद्वस्‌ ) राज्य को सुरक्षित रखने को योग्य होता है ॥ ४॥ 

मावा्थ-- कोई भी मनुष्य सव शस्त्रो मे प्रवीण राजघमं को टीक। 
टीक जानने, पर भ्रपर इतिहासं के वेत्ता, धमलिमा, नि से सव 
विषयों के वक्ता, शूरवीर दूतो श्रौर उत्तम राजा सहित सभासद क विना 
राज्य को पाने, पालने, बढ़ने ओौर परोपकार में लगाने को समर्थं नहीं हो 
सकते इससे पूर्वोक्त प्रकार ही से राज्य की प्राप्ति आादिका विधान्‌ सव 
लोग सदा किया करे ॥ ४॥ 


` मन्द्रो होता यहप॑तिरम दूतो विशामसि । 
त्ये विश्वा संग॑तानि व्रता धवा यानि देवा अक्रण्वत ॥ ^ ॥ 


पदाथं--हे ( श्रमे ) शरीर भ्रीर प्रास्मा के वल से ए ॥ स 
( सदः ) पदार्थो की प्राप्तिकरने से सुख काट ( होता } सुख ५ ध 
पतिः ) गहकार्यो का पालन ( दरतः ) दुष्ट दात्रुभो को तप्त शरीर ददन य) 
( विज्ञास्‌ ) प्रजामो के ( पतिः ) रक्षकः ( भ्रति ) द इससे सब्र अ 
जिन ( विह्वा }) सव ( ध्वा ) निदचल ( संगतानि ) सम्यक्‌ भक्त ) 
प्राप्त हुए ( व्रता ) धर्मयुक्त कर्मो को ( देवाः ) धार्मिक विहन्‌ शा ( ५ ६ 
करते हं उनका सेवन ( त्वे ) स्रापके रक्षक होने से सदा कर स ॥ ५ र 

आवा्--जो प्रबास्त राजा, दूत श्रौर सभासद्‌ होतेदैवे ही राज्य 
कौ पालन कर सक्ते ह इन से विपरीत मनुप्य नहीं कर सकते ॥ ५॥।) 


त्वे इ्द्भने सभगे विषय विदमाहंयते हविः 
^ $ देवान्त्मवीयोा ९१ 
तन्नो अ्र समनं उतापरं यक्षि दैवन्तपवाया ॥९॥ 
६ हे(य के मे भे ) सुख देने 
पदार्थ- हे ( यविष्ट्य ) पदार्थो के मेल करने भ यलवान्‌ ( | 
बाले राजन्‌ ! जैसे होता [ से ] ( भग्नौ ) अग्निम ( विदवम्‌ ) सव ( हविः } 


स्कार किया हृ पदाथं ( आहते ) डाला जाता है वते जिस 
रो ॥ छ श्व्ययक्त ( त्वे ) आप मँ न्याय करने का काम्‌ स्थापित करते है 


। नताः मनवे गाप ( भ्र्य) भज (उत) भ्रीर 
ौ स न भी ( # ५ ( सुवो्या ) उत्तम वीयं वलि 
( देवाव ) विद्वान्‌ ( इत्‌ ) ही ( यक्षि ) कीजिये ॥ ६ ॥ | 

जवां --इस मन्त में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे विद्धान्‌ लोग 
बह्नि मे पवित्र होम करके योग्य घृतादि पदार्थो को होम के संसार के लिये 
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२०४ ऋग्वेदः मं० १। सू० ३६॥ 
सुख उत्पन्न करते है वैसे ही दुष्टो को बन्धीधर में डाल के सज्जनो को 
आनन्द सद! दिया कर ।॥ ६ ॥ 


तं चेमित्था न॑मसिन उप॑ स्वराजमासते \ 
होत्राभिरम्रि मलुंपः समिन्धते तितिवासो अति स्िधः ।1 ७ ॥ 


पदार्थ जो ( नमस्विनः }) उत्तम सत्कार करने वाले ( भनुषः ) मनुष्य 
( होज्राभिः ) हवनयुक्तं सत्य ॒श्रियाग्रों से ( स्वराजम्‌ ) अपने राजा ( भ्रग्निम्‌ ) 
-ज्ञानवान्‌ समाव्यक्ष को ( घ ) ही ( उपासते ) उपासना ओर (तम्‌ ) उसीका 
( समिधन्ते ) प्रका करते है वे मनुष्य ( ल्िघः ) हिसा नाद करने वलि श्चरुभ्रोंको 
*{ अति तितिर्वासः ) अच्छे प्रकार जीतकर पार हो सकृते ह ॥ ७ ॥ 

भावाथं--कोई भी मनुष्य सभाध्यक्षकी उपासना करने वाठ मृत्य 
भ्रौर सभासदों के विना भ्रपने राज्य की सिद्धिको प्राप्त होकर शत्रुओं से 
विजय को प्राप्त नहीं हो सवता ॥ ७ ॥ - 


घ्नन्तो त्रम॑त्रन््रोदंसी अप उरु क्षयाय चक्रिरे। 
शवत्कण्वे पां दयुम्न्याहुतः क्रन्ददश्वो गविष्टिषु ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--राजयुरुष ! जैसे विजुली सूर्यं ओौर उसके किरण ( वृत्रम्‌ ) मेध 
का छेदन करते भ्रौर वर्पावते हुए भ्राकाड भौर परथिवी को जलसे पूणं तथा इन 
कर्मो को प्राणियों के संसार मे अधिक निवासके लिए करतें वैसे ही श्रुभोंको 
( घ्नन्तः ) मारते हुए ( रोदसी `) प्रकाश भ्रौर अंषेरे में ( श्रः ) कमं को करं 
मौर सव जीवों को ( भ्रतरन्र ) दुःखों के पार करे तथा ( गविष्टिषु) गाय आदि | 
पशुभ्रों के संघातो “मे ( क्रन्दत्‌ ) दाव्द करते हुए ( श्र्वः ) घोडे के समान ५ 
( भ्राहृतः ) राज्याधिकार में नियत किया ( वृषा ) सुखं की वृष्टि करने वाला ४ 
( उरुक्षयाय ) बहुत निवास. के लिए ( कण्वे ) वुद्धिमान्‌ भें ( च॒स्ती ) वहत देश्वयं ॥ 
-को घरता हुभ्रा सुखी ( भुवत्‌ ) होवे ॥। ८ ॥ 
भवाये--जंसे विजुली, भौतिक ओर सूयं यही तीन प्रकार के अग्नि 
भेष को छिन्न भिन्न कर सव लोकों को जल से पूणं करते है उनका युद्ध 
. "कमं सव प्राणियों के भ्रधिक निवास के लिये होता है वैसे ही समाध्याक्षादिं 
राजपुरुषो को चाहिए कि कण्टकरूप राच्रुभ्रों को मार के प्रजा को निरन्तर 


^तूप्त करे ॥८॥ ` | 
सं सीदस्व मरह असि शोच॑स देववीत॑मः। ` 4 
# (9 वि भूममगने अरूपं मियेध्य ज अशस्त द्शेतम्‌ 1 ९ ॥. 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० ३६॥ २०१५ 
पदार्थ- हे ( तेजस्विन्‌ ) विद्याविनययुक्त ( मियेध्य ) प्राज्ञ ( ग्रमे ) 
विद्रन्‌ सभापते 1 जो आप ( महात्र ) बड़े बड़ गुणों से युक्त ( भ्रसि) है सो 
( देववीतमः ) विद्वानों को ग्याप्त होने हारे श्राप न्याय धमं मं स्थिति होकर 
( संसीदस्व ) सव दोपो का नाश कीजिये भ्रौर ( शोचस्व ) भकाश्चित हजिये हे 
( ्रशस्त ) प्रशसा करने योग्य राजन्‌ ! भ्राप ( विधुम्‌ ) धूम सदृश मल से रहित 
( वज्ञंतम्‌ ) देखने योग्य ( अरुवम्‌ ) रूप को ( सज ) उत्पन्न कीजिये ॥ € ॥ 
भावा्य-प्रशंसित वुद्धिमान्‌ राजपुरुषो को चाहिये कि भ्रग्निके 
समान तेजस्वि भ्रौर वड़े वङ्‌ गुणो से युक्त हों भरौर श्रेष्ठ गुणवाले पृथिवी 
भ्रादि भूतो के तत्व को जान के प्रकाशमान होते हुए निर्मल देखने योग्य 
स्वरूपयुक्त पदार्थो को उत्पन्न करं ॥ & ॥ 
य॑ त्वां देवासो मन॑वे दधुरिह यजिष्ठं हव्यवाहन । 
यं कण्वो मेध्यातिथिषेनस्पृतं यं हषा यमुपस्तुतः ॥ १० ॥ 
पदाय--हे ( हव्यवाहन ) ग्रहण करने योग्य वस्तुभ्रों की प्राप्ति कराने वाने 
सभ्यजन ¡ ( यम्‌ ) जिस विचारशील ( यजिष्ठम्‌ ) अत्यन्त यज्ञ करने वाले( त्वा } 
भ्राप को ( देवासः ) विदान्‌ लोग ( मनवे ) विचारने योग्य राज्य की शिक्षाके 
लिये ( इह ) इस पृथिवी भं ( दधुः ) धारण करते ( यमू ) जिस शिक्षा पाये हृए 
( धनस्पृतम्‌ ) विया सुवणं प्रादि धन से युक्त आपको ( मेध्यातिथिः ) पवित्र 
भ्रतिथियों से युक्त श्रध्यापक ( कण्वः } विद्वान्‌ पुर्य स्वीकार करता (.यम्‌ ) जिस 
सुख की बृष्टि करने वे ( त्वा) आप को( वृषा } सुखो का फलाने वाला 
धारण करता भ्रौर ( यम्‌ ) जिस स्तुति के योग्य आप को ( उपस्तुतः ) समीपस्य 
सज्जनो की स्तुति करने वाला राजपुशूप धारण करता है उन आपको हम लोग 
सभापति के अधिकार में नियत करते ह ॥ १० ॥ 
भावायं--इस सृष्टि मेँ सव मनुष्यो को चाहिये कि विद्वान्‌ भ्रौर भ्रन्य 
सब ेष्ठ चतुर पुरुष मिल के जिस विचारकील ग्रहृण के योग्य वस्तुभं के 
प्राप्त कराने वाले शुम गुणो से भूषित विद्या सुवर्णादिधनयृक्त सभा के योग्य 
पुरुष को राज्य शिक्षा के लिये नियुक्तं कर वही पिता के तुल्य पालन करने 
बाला जन राजा होवे ॥ १० ॥ 


यमररिन मेध्या तिथिः कण्वं पष ऋतादधि । : 

तस्य प्रेषो दीदियुस्तमिमा त्चस्तमग्नि व॑धेयामसि ॥ ११ ॥ 
पदा्य--( मेध्यातिथिः ) पवित्र सेवक शिप्यवर्गो से युक्त ( कण्वः ) विद्या- 
सिद्ध क्मकाण्ड में कुसल विद्धान्‌ (ऋतादधि ) मेघमण्डल के ऊपर से सामथ्यं होने 
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ल्द ( मन्‌ जिस ( अग्निम्‌ ) दाहयुक्त सव पदार्थो के काटने वाके श्रग्नि को 

! स ॥ ( तस्य ) उस भ्रग्नि के ( इषः ) कि व 

ज्ेषमण्डल भे प्राप्त करने वाले किरण ( प्र ) प्रत्यन्त ( दीदियुः ) प्रज्वलित हो व 

भनौ ( इमाः ) ये ( ऋचः ) वेद के मन्त्र जिस ग्रग्निके गुणों का प्रकादा व 

ह ( तम्‌ ) उसी ( श्नग्निम्‌ ) रन्न को सभाध्यक्षादि राजपुरुष हम लोग (शत्प- 
"क्रिया सिद्धि के लिए ( वर्धयामसि ) यदृति ह 11 ११ ॥ ध 

| भावा्य--समाध्यक्षादि राजपुरुषो को चाहिये कि होता म्रादि 

 -चिद्रान्‌ लोग वागु वृष्टि के शोधक हवन्‌ के लिये जिस ग्नि को ग 

करते ह जिसके किरण ऊपर को प्रकाशित होते ओर जिसके गुणा क चद- 

, मनर कहते है उसी श्रग्नि को राज्यसाधक क्रियासिद्धि के लिये वटवे ॥११॥ 


रायसि स्वधावोऽस्ति हि तेऽग्ने देवेष्वाप्यम्‌ । 
त्वं वाज॑स्य श्ुत्यस्यं राजसि स नो' मृड महाँ अंसि 11 १२॥। 


पदाथं- हे ( स्वधावः ) मोगने योग्य अन्नादि पदार्थो से युक्त ( अग्ने ) 
अग्नि के समान तेजस्वी सभाष्यक्ष ! ( हि ) जिस कारण ( ते) आपकी ( देवेषु ) 
विद्वानों के वीच मे ( आप्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य भित्रता ( अस्ति) ह इसलिये 
श्राप ( रायः ) विद्या, सुवणं श्रौर चक्रवति राञ्यादि घनों को ८ पधि ) शण 
कोजिये जो भाप ( महान्‌ ) वड़े बड़ गुणों से युक्त ( ध्रसि ) है भौर ( शरुत्यस्य) 
सुनने क योग्य ( वाजस्य ) युद्ध क बीच मं भ्रकाधित होते है ( सः ) सो (त्वम्‌ । 
पुत्र के तुस्य श्रजा की रक्षा करे हारे भ्राप (नः) हम लागा को ( मृड ) 
सुखयुक्तं कीजिये ॥ १२ ॥ 


सभाष्यक्षादि राजपुखपों को उचित है कि शअरन्तधन मादि पदार्थो के कोशो 
को निरन्तर भर भ्रौर प्रसिद्ध करर के साथ निरन्तर युद्ध करने को समध 
होक प्रजा के लिये बड़ वङ्‌ सुख देने वाले होवें ॥ १२॥ 

ऊध्व ऊ घु णं ऊतये तिष्ठा देवो न सविता । 

उर्ध्वा वाज॑स्य सनिता यदद्चिभिरवापर्धिविहयामहे ॥ १२ ॥ 

 पदा्थ-हे सभापते ! आप ( देवः ) सव प्रकादित करनं हार ( सथिता ) 

सूर्यं लोक के ( न ) समान (नः) हम लोगों की रक्षा प्रादि के लिय ( ऊध्व. 1 
` ऊचे आसन प्र (-सुतिष्ठ ) सुशोभित हजिये ( उ ) भौर ( ऊर्ध्वः ) उन्तरति 





( अञ्जिभिः ) यज्ञ के साघनों फो प्रसिड करने तथा ( वाघदि्मिः }) सव ऋतुपा मं 
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आवार्थ- वेदो को जानने वाके उत्तम विद्वानों मेँ मित्रता रखते हए ` 


 भ्राप्त हुए ( दास्य ) युद ॒के (सविता ) सेदने वाले हजिये दुसलिये हम लोग | 
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ऋग्वेदः मं० १1 सू०३६॥ २०७ 
यज्ञ करने वाले विद्वानों के साथ ( विह्वयामहे ) विविध प्रकार के दाब्दों से भ्रापकी 
स्तुति करते टै ॥ १३॥ 
भावा्थ-सूय्यं के समान भ्रति तेजस्वी सभापति को चाहिये किं 
-संग्राम सेवन से दृष्ट शत्रश्रों कोहटा के सव प्राणियों की रक्षाके लिए 
प्रसिद्ध विद्वानों के साय सभा के वीच मे ऊचे आसन पर वेठे॥ १३॥ 
उर्ध्वा न॑ः पायसो नि केतुना विश्वं समत्रिणं दह । 
कृधी न॑ उर्ध्वान्‌ चरथाय जीवसे' षिद्‌ देवेषु ना दुव॑ः ॥१५॥ 
पदार्थं--हे सभापते ! आप ( केतुना ) बृद्धिकेदान से( नः) हम लोगों 
को ( अंहसः ) दूसरे का पदां हरणएल्प पापस ( निपाहि) निस्तर रक्षा 
{ विक्रवम्‌ ) सव दुसरे के पदार्थो को खाने वाले शगरुमात्र को ( संदह ) अच्छे प्रकार 
जलाद्ये रौर ( अत्रिणम्‌ ) भ्रन्याय से ( ऊष्वः } सव से उल्छृष्ट आप ( चरथाय ) 
ज्ञान रौर सुख की प्राप्तिके लिए (नः) हम लोगों को ( ऊर्ध्वा ) वड़े बड़ गुण 
कमं भौर स्वभाव वाके ( कृधि ) कीजिये तथा (नः) हम को ( देवेषु ) घामिक 
, विद्वानों म ( जीवते ) संपुणं भ्रवस्था होने के लिये ( वः ) सेवा को ( विदाः ) 
प्राप्त कीजिये ॥ १४ ॥ 
भावा मच्छ गुण कमं श्नौर स्वभाव वलि समाष्यक्ष राजा को 
चाहिये किं राज्य की रक्षा नीति भ्रौर दण्ड के भय से सव मनुष्यों को पाप 
से हटा सव द्रुमं को मार भ्रौर विद्धानों को सव प्रकार सेवा करके प्रजा 
म ज्ञान सुल आर भरवस्था वढ़ाने क लिये सव प्राणियों को चुमगरणयुक्त सदा 
क्रिया करे 1 १४॥ 
पाहि नो' अगे रक्षसंः पाहि शूर्तरराव्णः । 
पाहि रीष॑त उत वा जियौँसतो बृहंदानो यव्य ॥ १५॥ 
दाथ ह ( बृहद्भानो ) बड़े बड़ विद्यादि एेस्वयं के तेजवाते ( यविष्ठ्य ) 
अत्यन्त तरुणावस्थायुक्त ( अग्ने ) सब से मर्य सव की रक्षा करने वाले मुख्य 
समाध्यक्ष महाराज ! प्राप ( धूर्तः ) कपटी _ अभम ( अराव्णः ) दान धर्मं रहित 
कृपण ( रक्षसः ) महादिसकं दुष्ट मनुष्य स (नः) हम को ( पाहि ) ववाहे 
रिषत: ) सव को दुःख देने वाने ह आदि दुष्ट जीव दुष्टाचारी मनुप्यसे हम 
को पृथक्‌ रखिये ( उत ) गौर (वा) भी ( जिघांसतः ) मारने की इच्छा करते 
हृए श्रु ते हमारी रक्षा कीजिये ॥ १५॥ 
आवा्य--सवब मनुष्यों को चाहिए किं सव प्रकार रक्षा के लिये स्व- 
रक्षक धर्मोन्तिति की इच्छा करने वाते समाध्यक्ष की स्वेदा प्राथना करे 
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२९८. ` ऋग्वेदः मं०-१।.सू०.३६॥1` - 
जर अपने भ्रापभी इष्ट स्वभाव वाले मनुष्य आदि प्राणियों प्रौर सव पापो 
से मन वाणी भ्रौर शरीर से दर रहं क्योकि इस प्रकार रहने के विना कोई 
मनुष्य स्वेदा सुखी नदीं रह सकता ॥\ १५।। 


धनेव विष्वग्वि जहराब्णस्तपुनेम्भ्‌ यो अस्मभ्ुक । 
यो मत्यः शिदीति अत्यक्त॒भिमां नः स रिपुरीशत ॥ १६ ॥ 


पदाय- म्म ) शाश्रुभरों को सताने गौर नाश करने के शस्व वांघने 
बाते सेनापते 1 ( {25 ) ८ वलोंसे युक्त हो के आप ( अराग्णः) 
सुलदान रहित श्रुभों को ( घनेव ) घन के समान ( विजहि हि । ) वि्ेषप करके जीतः 
मरौर (यः) जो ( सत्यः) मनुष्य ( अवतुमिः ) रात्रियों से ( मह 
हमारा द्रोही (अतिशिशीते ) भ्रति हिसा करता हो (सः) सो( पुः) वं 
( नः) हम लोगो कये पीडा देने मे ( मेत ) मत समथं होवे 11 १६॥ 

आवा इस मन्त्र मे उपमा अ्रलङ्कार है! सेनाध्यक्षादि लोग जसे 
लोहा कै घन से लोह भरौर पाषाणदिकों को तोइते है वसे ही भ्रघर््मीं दृष्ट 
शरु के अंगों को छिन्न भिन्त कर दिन रात्‌ घर्मात्मा प्रजाजनो के पालनं 
मे तत्पर हों जिससे शच्ुजन इन प्रजाभ्रों को दुःख देने को समथ 
न हो सकें 1 १६॥ 


अग्निने सुवीयेभग्निः कण्वाय सोमगम्‌ । 
अग्निः भावन्मि्ोत मेध्यातिथिमग्निः साता जपसतृतम्‌ ॥। १७५. 


पदाे--जो विदान्‌ ( श्रग्नि ) मोतिक श्रग्नि के समान ( सातौ ) युढ र 
( उपस्तुतम्‌ ) उपगत स्तुति के योग्य ( सुवीग्मेमूं ) च्छ भकार दारीर गौर का 
के बल पराक्रम ( भ्रग्नः ) विचयुत्‌ के सदृश ( कण्वाय ) उसी बुद्धिमान्‌ ह ^ 
( सौमगस्‌ ) भच्छे पेश्वयं को ( वम्ने ) किसी ने याचित किया भा जत 
( श्मग्निः ) पावक के तुल्य ( मित्रा ) मित्रों को ( भ्रावत्‌ ) पालन स व 
पनीर ( श्रष्निः ) जाठराग्निवत्‌ ( उपस्तुतम्‌ ) शुम गणो से स्तुति 
( जष्यातिथिम्र्‌ ) कारीगर विद्धान्‌ को सेवे वही परप राजा होने 
` ` होता दै ॥ १७ ॥ 


आबाय--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है 1 जसे यह मौत्कि 
भ्रग्नि विद्वानों का ग्रहण किया म्ना उनके लिये बल पराक्रम भ्मौर क म ४ 
को देकर रिल्पविद्या भे प्रवीण प्रौर उसके मित्रों की सदा रक्षा क ~ 


वैसे ही भ्रजा ग्रौर सेना के मदरपुख्पों से प्राथेना किया हुभरा यष समाधयः 


+ 6-0. ॥॥५111५/51८ 51188 \/818085। 0116610. 01911260 0 68001 | । 2 


4. 


` श्ंषेदः मंर११सु६दा = रर्थः 


राजा उनके लिये वल पराक्रम उत्साहं भ्रौर ेडवयं का सामथ्यं देकर 
युद्धविद्या में प्रवीण श्रौर उनके मित्रों को सव प्रकार पाले ॥ १७॥ 
अग्निनां तुवेशं यँ परावतं उग्रादेवं हवामहे । 
` अग्निनैयन्व॑वास्तवं बर्थ तुर्वीति दस्य॑वे सहः ॥ १८॥ . 
. पदार्थ-हम लोग जिस ( भ्रग्निना ) भ्रग्नि के समान तेजस्वी सभाष्यक्ष राजाः 
के साथ मिलक ( उग्रादेवमर्‌ ) तेज स्वभाव वालों को जीतने की इच्छा करने तथा 
( वुर्वशषब्‌.) शीघ्र ही दुरे के पदायों को ग्रहण करे -वाले ( यदुम ) दूसरे का धन. 
मारे के लिये यतन करते हुये डाकू पुरुप को ( परावतः ) दूसरे देश से ( हवामहे ) 
युद्ध के लिये बुलावें वह ( दस्यवे }) अपने विशे वल से दूसरे का पदा्थं हरे बाले 
डाकू का ( सहः) निरस्कार करने योग वल को ( अग्निः) सव मुख्य राजा 
( नबवास्त्वबू ) एकान्त मे नवीन धर बनाने ( बह्रयसु ) बड़ बड़े रमण के साघन 
रथों वाले ( वुर्वातिमर ) हिंसक दुष्टपुरुपो को यहां ( नयत्‌ ) कंद मे रक्ते ॥ १८ ॥ 
भावाय सव धार्मिक पुरुषों को चाहिये कि तेजस्वी सभाष्यक्ष राजा 
के साथ मिल के वेग से भ्रन्य पदार्थो को हरने खोटे स्वमावुयुक्त भ्रौर भ्रपने 
विजय की इच्छा करने वाले डाकुभों को बुला उनके पवंतादिं एकान्त स्थानों 
म वने हए धरो को खासकर श्रौर वांध के उनको कंद में रक्खे ॥ १८॥ 
सायणाचार्य ने यह्‌ मन्व नवीन पुराण मिथ्या ग्रन्थो को रीतिके - 
ञ्मवलेव से भ्रम के साथ कुछ का कुछ विरुद वर्णन कियाहै॥ 
नि लाम मलुदैषे ज्योतिजैनाय शश्वते । 
दीदेथ कण्वं ऋतजात उक्षितो यं न॑मस्यन्ति कृष्टयः ॥ १९॥ ` 
क्वाह (-श्रग्ने.) परमात्मन ! ( यमू ) जिस परमात्मा ( त्वाप ) भाष 
को ( शदवते ) अनादि स्वरूप ( जनाय ) जीवो की रका के लिये ( एष्टयः ) सब 
विद्धान्‌ मनुष्य ( नमस्यन्ति) पूजा ओौर हे विद्वान्‌ लोगो ! जिस को भ्राप ( दीदेथ ) 
परकारित ` कसते है उस ( ज्योतिः ) ज्ञान के परकाश करने वाले परब्रह्म को . 
( ऋतजातः ) सत्याचरण से भरसिद्ध ( उक्षितः ) भ्रानन्दित ( मनुः ) विज्ञानयुक्त मै 
( कण्वे ) बुदिमान्‌ मनुष्य भं ( निदधे ) स्थापित करत। हूं उसकी सब मनुष्य लोग 
उपासना करं ॥ १६ ॥ 
जावा्थ- सव के पूजने योग्य परमात्मा के कृपाकटाक्ष से प्रजा की 
रका के लिये राज्य के अधिकारी सव मनुष्यो को योग्य है कि सत्य व्यव- 
हार की प्रसिद्धि से धर्मात्माभ्रों को भ्रानन्द भ्रौर दुष्टो को ताडना 
देक ॥ १९ 1 + २ 
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रक्षसिनः सदमिधातुमावंतो विश्वं समत्रिणं दहं ॥ २० ॥ 


पदायं- हे तेजस्वी समास्वामिन्‌ ! आप ( भ्रग्नेः ) सूर्यं विद्युत्‌ भ्रौर प्रसिद्ध 
रूप भ्रग्नि की ( त्वेषासः ) भकाशस्वरूप ( मीमासः ) भयकारक ( भ्रचयः ) ज्वाला 
कै ( न ) समान जो ( अमवन्तः } निन्दित रोग करने वाङे ( रक्षस्विनः ) राक्षस 
र्यात्‌ निन्दित पुरुप है उन भौर ( भ्रत्निणम्‌ ) बल से दूसरे के पदार्थो को हरने 
चति श्रु को ( इत्‌ ) ही ( संदह ) अच्छे प्रकार भस्म कीजिये भौर ( प्रतीतये ) 
विज्ञान वा उत्तम सुख की प्रतीति होने के लिये ( विदवम्‌ ) सव ( सदम्‌ ) संसार 
त्था ( यातुमावतः ) भेरे समान होने वालों कौ रक्षा कीजिये ॥ २० ॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र में सायणाचायं ने यातु पूर्वपद श्रौर मावान्‌ 
उत्तर पद नहीं जान (यातुमा) इस पूरव॑पद से मतुप्‌ प्रत्यय माना ह सो पद- 
पाठ से विरुद होने के कारण भ्रशुदध है । समाध्यक्ष भ्रादि राजपुरुषो भौर 
भ्रजा के मनुष्यों को चाहिये कि जिस प्रकार अग्नि भ्रादि पदाथं वन श्रादि 


को भस्म कर देते है वैसे दुःख देने वाले शश्र जनों के विनाश के लिये इस 
रकार प्रयत्न करे ।॥ २० 1 


इस सूक्त मे सव की रक्षा करने वाछे परमेदवर तथा दूत के दुष्टान्त 
से मौतिक श्रग्नि के गुणों का वंन, दूत के गुणों का उपदेश, अग्नि के 
दृष्टान्त से राजपुरूषों के गुणों का वर्णन, सभापति का कृत्य, सभापति होने 
के प्रधिकारी का कथन्‌, रग्नि आदि पदार्थो से उपयोग लेने की रीति, 
मनुष्यों की सभापति से प्रार्थना, सव मनुष्यो को सभाध्यक्ष के साथ मिलके 
| दुष्टो को मारना भौर राजपुरुषो के सहायक जगदीश्वर के उपदेश सं इस 
।  सूक्तके भ्रथं की पूवं सूक्त के भ्रथं साय संगति जाननी चाहिये । 





यह्‌ छंत्तीस्वां सूक्त समाप्त हुभरा ॥ 


ण 


| घोरः कण्व ऋषिः । मरतो देवताः 1 ११२।४१ ६८ । १९ गायत्री १ 

[ (८. 302 ११.११४ निचूदगावन्री । ५ विराड्‌ ` गायश्रौ 1 १० ॥ १५ पिपीलिकामध्य 
। निचृद्‌ गायत्रो .। १३ पादनिचुव्‌गायत्री च छन्दः । षड्जः स्वरः ॥ | 
१ 


इस सूक्त भर भें मोक्मूलर भ्रादि साहिवो का किया हुभ्रा व्याख्यान 

शसंगत है। उस भं एक एक मन्त्र से उन की असंगति करेगे 1 ४ 
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कीच वः रथां मास्तमनर्ाणं रथे छम्‌ । कण्वा अमि म गायत ॥२॥ 


पदाय ( कण्वाः ) मेधावी विद्रान्मनुष्यो ! तुम जो ( बः ) भाप लोगों के 
( नर्वाखम्‌ ) घोड़ों के योग से रहित ( रथे ) विमानादियानों भं ( क्रीडम्‌ ) 
क्रीड़ा का हेतु क्रिया में ( श्भम्‌ ) शोभनीय ( मादतम्‌ ) पवनों का समूह ङ्प 
{ शर्धः ) बल है उसको ( अमि प्रगायत ) गच्छे प्रकार सुनो वा उपदेद करो ॥ १॥ 

मावा्य-सायाचाय्यं ( मारुतम्‌ ) इस पद को पवनो का संबन्धि 
(तस्येदम्‌) इस सूत्र से भ्रण प्रत्यय ओर व्यत्यय से आद्युदात्त स्वर अशुद्ध 
व्याख्यान किया ह । वुद्धिमान्‌ पुरुषो को चाहिये कि जो पवन प्राणियों के 
चेष्टा, बल, वेग, यान भ्रौर मंगल आदि व्यवहारो को सिद्ध करते इस से 
इनके गुणों की परीक्षा कर के इनप्वनों से यथायोग्य उपकार 
ग्रहण करं ॥ ‰.॥ 

मोक्षमूलर साहिव ने अवं शब्द से भ्रव के ग्रहण का निषेध किया है 
सो भ्रममूल होने से भ्रशुद्ध ही है रौर फिर भ्रवं शब्द से सव जगह म्ररव का 
ग्रहण किया है यहभी प्रमाण के न होने से म्र्युद्ध ही है। इस मन्त्रम 
अदवरहित विमान भ्रादि रथ की विवक्षा होने से । उन यानो मे कलाभ्रो से 
चलाये हुये पवन तथा रग्नि के प्रका भ्रौर जल की वाफके वेग सं यानों 
के गमन का संभव है इस से यहां कुछ पशचुरूप म्रइव नहीं लिये ह ॥ १॥ 

ये पृष॑तीमिक्रष्टिभिः साकं वादींभिरञ्जिभिः। अजायन्त स्वभानव॥२॥ 

पदार्य--(ये ) जो ( पृषितीभिः }) पदार्थो को सींचने ( ऋष्टिभिः ) व्यव 
हारों को प्रप्त भ्रौर ( भ्रल्जिभिः ) पदार्थो को प्रकट कराने वाली ( बाक्नीभिः) 
-वाणिर्यो के ( साकम्‌ ) साय क्रियामोंके करने की चतुराई में प्रयत्न करते हवे 
( स्वमानवः ) भपने एेश्वयं के प्रकाश से प्रकाशित ( प्रजायन्त ) होते ६ ॥ २ ॥ 

मावार्थ-हे विद्वान्‌ मनुष्यो । तुम लोगो को उचित है किं ईद्वर की 
रची हुई इस कार्य्यसूष्ट मं जसे भ्रपने भ्रपने स्वभाव के प्रकाश करने वाके 
वायु के सकारा से जल की वृष्टि चेष्टा का करना अगिन प्रादि की प्रसिद्धि 
्रौर वाणी के व्यवहार भ्र्थात्‌ कहना सुनना स्पशं करना भ्रादि सिद्ध होते है 
वसे ही विद्या भौर धर्मादि शुम गुणों का प्रचार करो ।॥ २॥ | 

मोक्षमूलर साहिव कहते टै कि जो चे पवन चित्र विचित्र हरिण लोह ` 
की शक्ति तथा तलवारों मरौर प्रकाशित भ्रा्रूपणो के साथ उत्पन्न हुए 
इति । यह व्याख्या असंभव है क्योकि पवन निङ्चय करके वृष्टि कराने 
-वाली शिया तथाःस्पर्चादि गुणो के योग. भ्रौरःसव चेष्टाकेदितु होने से 
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रग्नि के प्रकट.करने कै हेतु हुए अपने प्राप प्रकाश वाले हं । 
व कहा है कि ४ वाशी शब्द का व्याख्यान यथाथ 
किया है सो शी भ्रसंगत है क्योकि वह भी मन्त्र पद रौर वाक्याथ से विरुद 
है । म्नौर जो मेरे भाष्य मे प्रकरण पदं वाक्य श्रौर मावाथ व भ्रनुकुल भ्रथं 
है उसको विद्वान्‌ लोग स्वयं विचार गे किं ठीक दहैयानहीं॥२॥ 


इवं शर्व एपां करा हस्तेषु यद्दान्‌ । नियार्पचितरमूञते ।। २ ॥ 


पदा्थ- रै ( यत्‌ ) जिस कारण ( एषाम्‌ ) इन पवनो की ( कलाः ) रज्जु 
के समान चेष्टा के साघन नियमो को प्राप्त कराने वाली क्रिया ( हस्तेषु ) हस्त आदि 
अंगो मे है इससे सव चेष्टा प्नौर जिससे प्राणी व्यवहार सम्बन्यी वचन को ( वदान्‌ } 
बोलते है उसको ( इहेव ) जसे इश स्थान में स्थित होकर वसे करता भ्रौर ( शण ! 
श्रवण करता हूं रौर जिससे सव प्राणी भ्रौर अप्राणी ( यामन्‌ ) सुख हेतु व्यव्हार 
के प्राप्त कराने वाले माग मे ( चित्रम्‌ ) भ्रादचय्यंङ्प कमं को ( न्युञ्जते ) निरन्तर 
सिद्ध करते ६ उस के करने को समथं उसी से मँ भीहोताहं॥ ३॥ 


मावाथं- दस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है ! वायु ( पदार्थं ) विद्या की 
इच्छा करनेवाले विद्वानों को चाहिए किं मनुष्य आदि प्राणी जितने कम 
करते है उन सभी के हेतु पवन है जो वाय न हों तो कोई मनुष्य कुखं भी 
कम करने को समथं न हो सकर रौर दूरस्थित मनुष्य ने उच्चारण कि 





कह वा सुन न सके श्रौर मनुष्य मागं मं चलने भ्रादि जितने वल वा पराक्रम्‌- 
यक्त कमं करते ह वे सव वाय ही के योग से होते है 1, इस से यह सिद्धै 
किं वायु के विना कोई नेत्र के चलाने कोभी समर्थं नहीं हो सकता ¦ 
इसलिये इसके युभ. गुणों का खोज सवदा किया करं ॥ २ ॥ 


, मोक्षमूलर साहिव कहते ह किं म सारथयो के कला भर्थात्‌ चाबुक 

के दाब्दं को सुनता हं तथा भ्रति समीप हाथों मे उन पवनो को प्रहार करत्‌ 

दैवे ्रपने मागं मं म्त्यन्त शोभा को प्राप्त होते है रौर यामन्‌ यह माय 

 कानामहै जिस मागं से देव जाते हवा जिस मागं से वलिदानों को प्राप्त होते 

 हैजंसे हम लोगों के प्रकरण मे मेष के मवयो का भी ग्रहण होता है । 

यह सव भ्रश्ुद्ध है क्योकि इस मन्म कशा शब्द से सव क्रिया ओर यामन 
दाग्द से मार्गं भे सव व्यवहारं प्राप्त करने वाले कर्मों का ग्रहण है ॥ ३ ॥' 


बु; शोय इष्वये त्वेषद्युम्नाय शुष्मिणं । देवत्तं रह्म गायत ॥ ४ ॥ 


जक. 


हये शब्द निकट के उच्चारण के समान वायु कौ चष्टा के `विना कोई ` भी ` 


` षदारथ-हे विदान्‌ मनुष्यो } जो ये पवन (बः ) दुम लोगों के ( शर्षाय ) 
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ऋग्वेदः मं०.१९। सुऽ. २१३ 
चल प्राप्तः करने वाके ( धुष्वये }) जिसके लिये ` परस्परः .लडते ` सिडते है उस 
( श्ुष्मिखे .) भ्रत्यन्त प्ररंसित बलयुक्तं व्यवहार वाङ: ( त्वेषद्युम्नाय ) भ्रकादमान 
यङ के लिये है तुम लोग उनके नियोग से .(;देवत्तम्‌ ) ईइवर ने दिये वा विद्धानो ने 
पढाये हुए ( ब्रह्म ) वेद को ( प्रगायत ) अच्छे प्रक्रार षडूजादि.स्वरों' से स्तुतिपूर्वक 
गाया करो ॥४॥. ० 

` भावार्थ- विद्वान्‌ मनुष्यो को चाहिये किं ईरवर के कहे हुए वेदो को पड़ 
वायु के गुणों का जान भौर यश व वल के कर्मो का अनुष्ठान. करके सव 
भ्रारियो के लिए सुख देवं ॥ ४॥ ; } + अ ; 
मोक्षमूलर साहिव का श्रथं जिनके घरों मे“ वायु देवता श्रतिहैदहे 
बुद्धिमान्‌ मनुष्यो ! तुम उन के .भ्रागे उन, देवताभरो की स्तुति (करो. तथा 
देवता कँसे हँ कि उन्मत्त विजय करने वा वेग वे इसं मं चौथे मंडल 
सत्रहवे सूक्त दूसरे मन्त का प्रमाण है । सो यह अशुद्ध है, क्योकि सव. जगह्‌ 
पवनो की स्थिति के प्राने जाने वाली क्रिया होने वौ उनके सामीप्य के विनां 
वायु के गुणों की स्तुति के संभव होने से जीर वागु से मिनन वायु की कोर 
देवता नहीं है इसमे तथा जो मन्त्र का प्रमाण दिया है. वहां भी उनका 
भ्रभीष्ट भ्रथं इनके भ्रथं के साथ नहीं है । ४॥ 1 व 
म॒ शंसा गोष्वघ्न्यं करीं यच्छर्था मारुतम्‌ । जम्मे रसस्य बाधे ॥५॥ 
पदार्थ-हे विद्रान्मनुष्यो ! . तुम ("यत्‌ ) जो.( गोषु ) पृथिवी , परादि भूत 
चा वाणी रादि इन्द्रिय तथा गौ भ्रादि. पयुप में ( क्रीडम्‌ ) क्रीडा का निमित्त 
( भरष््यमू ) नहीं हनन करने योग्य वा इन्द्रियो के लिए हितकारी ( मारत ) 
पवनो का विकारशूप "( रसस्य.) भोजन कयि हुये भ्रन्नादि पदार्थो से. उ्यन्व 
( जम्भे ) जिससे गात्रो का संबलन हो मूख मे प्राप्त होके दारीर मं स्यित ( शद्धः ) 
बल ( ववृधे ) वृद्धि को प्राप्त होता है उसको ` भरे" लिये नित्य ( परस्स ) 
शिक्षा करो ॥ ५॥ (~ 
^“ भवायं- मनुष्यों को योग्य है कि जो वागसम्बन्धी शरीर आदिमं 
क्रीडा रौर वल का वदना है उसको नित्य उन्नंति देवे. भरौर जितना रस॒ 
रादि अतीतं होता है बह सव वायुं के संयोग से होता है इससे परस्पर इस 
प्रकार सवं शिक्षा करनी चाहिये कि जिससे सव लोगो को वायु के, 
गुणों की विद्या विदित होजवि ॥५॥ , 
मोक्षमूलर साहि का कथन है फि यह प्रसिद्ध वायु पवनो के दलो म 
उपाधि से बढ़ा हमा जसे उस्र पवन ने मेषाव्यों को स्वादगक्तं कियाद 
क्योकि. इस ने पवनो का भ्रादर क्रिया इस से । सो यह : ्रशुदध है" कंसे कि 
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जो इस मन्त्र मे इन्द्रियों के मघ्य में पवनों का वल कहा है उसकी प्रशंसा 

` करनी भ्रौर जो प्राणि लोग मुख से स्वाद ठेते हैँ वह्‌ भी पवनों का वल है । 
भ्रौर इस [ जम्भ ] शब्द के भ्र्थं में विलसन ओौर मोक्षमूलर साहिव का 
वादविवाद निष्फल है 


को वो वपष आ नगे दिवश म्म धूतयः । यत्सीमन्तं न धरूतुय ।॥६॥ 


पवा्यं-हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! ( धूतयः ) शत्रुओं को कंपाने वाले ( नरः } 
 नीतियुक्त ( यत्‌ ) ये तुम लोग ( दिवः ) प्रकारवाके सूयं आदि ( च ) वा उनके 
सम्बन्धी भ्रौर तथा ( ग्मः ) पृथिवी ( च } ओर उन के संवन्ी प्रकाश रहित लोकों 
को ( सीम्‌ ) सव भोर से भ्र्थात्‌ तुर वृक्ष आदि अवयवो के सहित ग्रहण करके 
कम्पाते हए वायुम के ( न ) समान शरभं का ( अन्तस्‌ } नाश कर दुष्टों को जव 
 ( जाधूनरुय ) गच्छे प्रकार कम्पाग्मो तव ( बः ) तुम लोगों के बीचमें( कः) कौन 
( बषिष्ठः ) यथावत्‌ श्रेष्ठ विद्वान्‌ प्रसिद्धनदहो॥। ६1 द 
भावार्थ इस मन्त्र मँ उपमालङ्कार है 1 विद्धान्‌ राजपुरुषो को 
चाहिये कि जैसे कोई बलवान्‌ मनुष्य निर्बल मनुष्य के केशों का ग्रहण करके 
+ कम्पाता प्रौर जंसे वायु सव लोकों का ग्रहण तथा चलायमान करके भ्रपनी 
श्रपनी परिधि मं प्राप्तकरतेहैवेसे ही सव शचरुम्रोंको कम्पाभ्मौर उनके 
स्थानों से चलायमान करके प्रजा की रक्षा करे ॥ ६॥ 


मोक्षमूलर साहिव का भ्रं कि हे.मनुष्यो ! तुम्हारे वीच में वड़ा 
कौन है ? तथा तुम भ्राकाश वा पृथिवी लोक को कम्पाने वाले हो, जव तुम 
। धारण क्ये हुये वस्त्र का प्रान्त भाग कम्पने समान उनको कम्पित करते 
 . हो 1 सायणाचायं के कहे हुए भ्रन्त शब्द के प्रथं को मँ स्वीकार नहीं करता 
 . किन्तु विलसन प्रादि के कहे हुए को स्वीकार करता हूं । यह अरुद्ध भ्रौर 
, , विपरीत है क्योकि इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जसे राजपुरुष शाह्ुभ्रो 
। + ओर भरन्य मनुष्य तृण काष्ठ श्रादि को ग्रहण करके कम्पते है वैसे वायु भी 
"  ै। इस भ्रथं का चिद्रानों के सकाश से निक्चय करना चाहिये इस प्रकार 
, कहे हए व्याख्यान से 1 जसे सायाचायं का किया हुम्रा भ्रथं व्यर्थ है वसे 
। . ही मोक्षमूलर साहिव का किया हुभ्रा अर्थ प्रनयं है एेसा हम सव सज्जन 
। लोग जानते ह ॥ ६॥ 
। नि वौ यामाय रपो दृ उग्रां मन्यवे । लिरीत परतो गिरिः ॥७॥ 
{4 4 पदार्थ --हे परजासेना के मनुष्यो ! जित सभापति राजा के भय से वायु के 
 बलसे (गिरिः) जल को रोके गर्जना करने बाले ( पर्व॑तः) मेष शत्रु लोग 
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< क ऋग्वेदः मं० १ । सू० ३७॥ २१५ 
( जिहत ) भागते है वह ( मानुषः ) . सभाष्यक् ` राजा {.वः } तुम लोगों के 
( यामाय ) यथां ब्यवहार चलाने गौर ( मन्यवे ) फ्रोधरूप ( उग्राय ) तत्र दण्ड ८ | 
देने के लिये राज्यग्यवस्या को ( दध्र ) धारण कर सक्तः है सा तुम लोग 
जानो ॥ ७ ॥ 

भावायं-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे प्रजा सेनास्थ 
मनुष्यो { तुम लोगों के सव व्यवहार वायु के समान राजव्यवस्था ही से 
ठीक ठीक चल सकते हैँ रौर जव तुम लोग भ्रपने नियमोपनियमो पर नहीं 
चलते हो तव तुम को सभाध्यक्ष राजा वायु के समान शीघ्र दण्ड देताहै 
भ्रोर जिसके भयसे वायु से मेषो के समान शान्रुजन पलायमान होते है 
उसको तुम लोग पिता के समान जानो ॥ ७ ॥ 

मोक्षमूलर कहते हैँ कि-हे पवनो { आप के भाने से मनुष्य का पुत्र 
भ्रपने भ्रापहीनन्नहोताहैतथा तुम्हारे कोष सेडर के भागताहै। यह्‌ 
उनका कथन व्यथं है क्योकि इस मन्त्र मे गिरि भ्रौर पर्वत शब्द से मेष का 
ग्रहण किया है । तथा मानुष शब्द का भ्रथ धारण क्रियाका कर्ताहै भौर 
भ्रौरन इश्च मन्त्र मे वालक के शिर के नमन होने का ग्रहण है। जसा कि 
सायणाचायं का अथं व्यर्थं है वसा ही मोक्षपूलर का भी जानना चाहिये । 
वेदका करने वाला ईदवर ही है शौर मनुष्य नहीं इतनी भी परीक्षा 
मोक्षमूलर साहिव ने नहीं की पुनः वेदाथंज्ञान की तोक्या ही कथा 
8 {11 ७॥ ॑ 
येपामज्येषु पृथिवी जुजुरवी इव विद्यति: । भिया यामु रजते ॥८॥ 

पदार्थ-हे विद्वान्‌ लोगो ! ( येषाम्‌ ) जिन पवनो के ( अम्मेषु ) प्टुचाने 
फेंकने प्रादि गुणो मे ( भिया ) भय से ( जुञर्वानिव ) जसे वृद्धावस्या को प्राप्त 
हृभ्रा ( विदपतिः ) प्रजा की पालना करने वाला राजा शधुभ्रो से कम्पता है वैसे 
( परयिवी ) पृथिवी आदिं लोक ( यामेषु ) भपने अपने चलने सूप परिषि मार्गो मे 
( रेजते ) चलायमान होते ह ॥ = ॥ 

आआवार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जसे कोई राजा जीणं भरवस्था 
का प्राप्त हुआ रोग वा शत्रभ्रों के भय से कम्पता है वसे पवनो से सव 
भ्रकार धारण किये हुये पृथिवी भ्रादि लोक धूमते है । ओौर सूत्र के समान वधे ` 
हुये वायु के विन। किसी लोक की स्थिति वा भ्रमण कासंभव कमी नहीं 
हो सकता ॥ ८ ॥ ्‌ 

मोक्षमूलर साहिव का कथन फ जिन पवनो के दौढ़ने में परथिवी 
निर्बल राजा के समान भय से मागो मे कम्पित होती है। संस्कृत की रोति 
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शुं यह वडं दोषं है कि जो स्त्रीलिङ्ख उपमेय के साय पुंट्लिङ्ख वाची 
उपमान दियागया है । सो यह मोक्षमूलर का कथन मिथ्या है क्योकि वायुके 
योगर ही.से पृथिवी के धारण वा श्रमृण का संभव होकर वायु के भीषणं 
ही से परथिवी भ्रादि लोकों के स्वरूप की स्थिति होती दै तथा यह लिङ्गः 
त्यय से उपमालङ्कार मं दोष नहीं हो सकता;.जसे मनुष्यके तुल्य वायु भौर 
वायु के समान मन चलता है, दयेनपक्षी के समान मेना, स्त्री के समान पुरुष 
तरा पुरुष के समान स्वरी, हाथी के समान भेसी श्रथवा हथिनी के समानः 
चन्द्रमा के समान मूख, सूयं प्रकाश के समान राजनीति, इस प्रकार उपमा- 
जङ्कार मे लिङ्गं भेद से कोई भी दोष नहीं म्रा सकता ।॥ ८ ॥ 
स्थिरं हि जानमेषां वयो' मातुनिरेतवे । यत्सीमनु द्विता शवः ॥॥९॥॥ 
` ` " पदा्यं-हे मनुष्यो । ( एषाम्‌ ) इन ( वायूनाम्‌ ) पवनों ` का ( यत्‌ ) जो 
( स्थिरम्‌ ) निद्चल ( जानम्‌ ) जन्मस्थान आकारा ( श्रवः ) वल -भौर 
( हिता ) शब्द प्रौर स्पशं गुण का योग है जिसके आश्य.से ( वयः) पक्षी 
( मातुः ) अन्तरिक्ष के वीच > ( सीम्‌ ) सव प्रकार ( निरेतवे ) निरन्तर जानि 
भराने को. समर्थं होते है उन वायुभ्ों को आप लोग ( अनु ) पदचात्‌ विकेषता 
से जानिये ॥ ६ ॥ 
मावाथ-ये कायं रूप पवन भ्राकाश् में उत्पन्न होकर इधर उधर 
जाते भ्राते है, जहां वक्रा है वहां जिनके सव प्रकार गमन का संभव होता 
भोर जिनकी भरनुकृलता से सव प्राणी जीवन को प्राप्त होकर बल वाले 
होते है उनको युक्ति के साथ तुम लोग सेवन किया करो ॥ 


मोक्षमूलर की उक्ति है कि सत्य ही है किं पवनों की उत्पत्ति वल- 
वाली तथा उनका सामथ्यं आकाश से भ्राता-है उनका सामथ्यं द्विगुण वा 
पुष्कल है । सो यह निष्प्रयोजन है क्योकि सव द्रव्यो की उत्पत्ति अपने श्रपने 


कारण के भ्रनुकूल बलवाली होती है उनके कार्यो में कारण के गुण अति ही 
है श्रौर वयः शब्द से पक्षियों का ग्रहण है ॥ ९ ॥ 2: 


उदु त्ये सूनबो गिरः काष्ठा अ््॑ष्वस्नत । वाभा अभिजन यात॑वे ।॥१०॥ 


पदार्थ-हे राज प्रजा के मनुष्यो ! प्राप लोग (त्ये ) वे भरन्तरिकष मे रहने 
। वा. ( सूनवः ) प्राणियों के गभं छडाने वाते पवन ( श्रभिनु ) जिनकी सम्मुख जषा 
४६1 हो ( बाभाः ) उन शब्द करती वा वहो को सव प्रकार प्राप्त होती हुई गौभों के 
। घमान ( गिरः ) बाणी वा ( काष्ठः ) जलो को ( जमषु ) जाने के मगो भ ( च ) 
6 रीर ( भ्रायातवे ) प्राप्त होने को विस्तार करते हों के समान सुल क 
। ५ भलत ) भच प्रकार विस्तार कीभिे ॥॥ १०.॥... . 4 
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भावायं-इस मन्व मे लुप्तोपमालङ्कारः है राजा रौर “रजा के 
मनुष्यों, को . [जानना] चाहिये कि जैसे ये वाग ही वाणी भ्रौर जलों को 
चलाकर विस्तृत करके भ्रच्छे भकार शाब्दो. को श्रवण. कराते ` हुये जाना- 
-्राना जन्मद भ्रौर ना के'हेतु है वैसे ही 'शुमाञयुभ कर्मों काः-जनुष्ठान 
-सुख दुःख का निमित्तहै ॥ . 1: -* <: ण 
` मोक्षमूलर की उक्ति है कि जो गान करने वाले पुत्र अपनी गतिमें 
-गौभ्रो के स्थानों को विस्तारणयुक्त लम्बीभूत करते है तथा गौ जांघ के वल से 
-आती है । सो यह्‌ व्यथं है क्योकरं इस मन्त मे सुनु" शब्द से प्रिय वाणी 
-को उच्चारण करते हुए बालक ग्रहण किये है जैसे गौ वड को चाटने के 
-लियेः पृथिवी मँ जघाभ्रो* को स्थापन करके सुखयुक्त होती है इस प्रकार 


` -विवक्षाके होने से ॥ १०॥ 


त्यं चिद्‌ धा दीर्ं पृथुं मिहो नपातममृधम्‌ । 
भ व्याैयन्ति याम॑भिः ॥ ११॥ ` ` ` 
पदाय-दे राजपुख्पो 1 तृम लोग जसे ( मिहः ) वर्पा जलसे सींचे वाले 
“पवन ( यामभिः ) भ्रपने जाने कै मागं से ( घ ) ही ( त्यम्‌ ) उस ( नपातम ) 
जल कोन गिराने भौर ( अमृध्रम्‌ ) गीला न करने वाले ( प्युध बद ( चित्‌) 
मी ( दीर्धम्‌ ) स्यूतं मेव को ( ्रच्यावयम्ति ) भूमि पर गिरा देते हं वेषु शुभो को 
भिरा के प्रजा को आनन्दित करो ॥ ११॥ 
मावा इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । राजपूरुषो को 
चाहिये कि जैसे पवन ही मेष के निमित्त वहत॒ जल को ऊपर पहवा कर 
-परस्पर धिसने से विजुली को उत्पन्न कर उस न गिरने योग्य तथान गीला 
करने ओर वङ्‌ श्राकार वाले मेव को भूमि में गिराते है वषे ही धर्मविरोधी 
सव व्यवहारो को छोडं ओर चुड़ावं ॥ - ~ 5 
मोक्षमूलर की उक्ति है कि वे पवन दस वहत काल वर्षां कराते हए 
अप्रतिवद्ध मेष के निमित्त रौर मागं के ऊपर गिराने के लिये ह यह्‌ कृदधेक 
अयुद्ध है । क्योकि ( मिहः ) यह पद पवनो काः विशेषण है ओर इन्दनि 
मेव का विशेषण किया ह ॥ ११ ॥ 
-मरुपो यद्धं बो बलं जनं। अचुच्यवीतन गिरारंखच्यवीतन ॥ १२॥ 


` 7 वरा हे ( मर्तः). पवनो कै ,समृनू सेनाशयनादव ,रजूर्पो 1 दुम लाग 
यत्‌ ) जि कारं ( कः ) बुमहाय ( ह ) भखिढ ( बम्‌ } चना बद ढ़ बल 
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4. ऋर्वेदः म ० १ सऽ ३७.॥ | 
| है इसलिये जसे वायु ( गिरीन्‌ ) मेषो कों (-अन्ुच्यवीतन ) इधर उधर भकार 
। पृथिवी में घुमाया करते ह॒वैसे ( जनात्‌ ) प्रजा के मनुष्यों को (भ्रच्ुच्यवीतन ) 
, जपने अ्रपने उत्तम व्यवहारो मे प्रेरित करो ॥ १२ ॥ 

भावाय -इस मन्त्र मे वाचक्रलुप्तोपमालक्कार है । समाध्यक्षादि 
राजपुरुषो को चाहिये कि जैसे वायु मेघो को इधर उधर घुमा के -वषति है 
वसे ही प्रजा कै सव मनुष्यों को न्याय की व्यवस्था से भ्रपने श्रपने करमो मे 
भ्रालस्य छोडके सदा नियुक्त करते रहें । १२ ॥ | 


| मोक्षमूलर की उक्ति है- हे पवनो ! एेसे बल के साथ जसी प्रापकीः 
 राक्तिहै ५५ तुम पुरुष वा पर्वतो को गमन कराने के निमित्तहोसो यह 
अशुद्ध है, क्योकि गिरि शब्द से इस मन्व से मेष का ग्रहण है [पर्वतो का 


नही | जर जन शब्द से सामान्य गति वाले का रहण है गमनमात्र का 
नहीं है ।। १२॥ 


पद यान्त मरुतः सं हं रवतेऽ्व्ा 1 श्णोति कंथिदेषाम्‌ ॥१३॥ 


त ( 6 यत्‌ ) ये ( मर्तः } पवन (-धान्ति ) जाते भ्रात ह वसि 
( अध्वत्रु ) विद्यामागं मँ कारीगरर विद्वान्‌ लोग ( ह } स्पष्ट ( समान्र्‌ वते ) भिलके 
4 परस्पर उपदेश करते है भौर ( एषाम्‌ ) इन वायुं की विद्याकोः 


कोई विदान्‌ पुरुष ( रोति न 
पुरुष नहीं ॥ १३ ॥ पुरुष ( णोति. ) सुनता ओर जानता हैः सब साधारणः 


मावाच--इस वायुविद्या को कोई विद्वान्‌ ही ठीक ठीक जान सकता 
है जडबुद्धि नहीं जान सकता ।। १३ ॥ 


मोक्षमूलर की उक्ति है कि जव निदचय करके पवन परस्पर साथ साथः 


जाते वा ्रपने मार्गो के उपर बोलते है तब कोई मनुष्य क्याः श्रवण करताः 


[8 है भ्यातु नही, यह भ्रगुद्ध है वयो पवनों का जडत्व होने से वार्ता करना 
# (4 हेतेह है भ्र कटने वाजे चेतन जीवों के वोलने [सुनने] मेंदहेतु तो 
: 1 १३1 


म यात शरीभमाछभिः सन्ति कवु वो टवः। तन्नो षु मादयाध्वै ॥१४॥ 


साच त पथ-हे राजपुख्यो ! तुम लोग (.ाश्युभिः ) सीध्च ही गमनागमन कराने 
९ याना से ( शौमम्‌ ) दीघ्र वायु के समान ( प्रयात ) गच्छे प्रकार अभीष्ट स्यान 
(शकः) (५ (व ) मन िदानो (वः) दुम लोगो कः 
य उन विदानो भें सुमादयाध्वं ) सुन्दर ` 
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ऋग्वेदः मं० १। सु° ३७ ॥ २१९ 
भावा्थ-राजा ओर प्रजा के विद्वानों को चाहिये कि वायुके समान ` 
श्रभीष्ट स्थानों को शीघ्र जाने भ्राने के लिये विमानादि यान वना के अपने 
कार्यो को निरन्तर सिद्ध करे भौर धर्मात्माभ्रों की सेवातथा दृष्टोंको 
ताडने में सदव भ्रानन्दित रहं ॥ १४॥ । 
मोक्षमूलर की उक्ति है कि तुम तोत्र गति वाङ घोड़ों के ऊपर स्थित 
होकर जल्दी भ्राग्रो । वहां भ्रापके पजारी कण्वो के मध्य मेह । तुम उनमें 
म्रानन्दित होओ सो यह भरशुद्ध है क्योकि वड़ बड़े वेग प्रादि गुण ही वायु 
के है, वे गुण उनमे समवाय-सम्बन्ध से रहते है, उनके ऊपर इन पवनो की 
स्थिति होने का ही संमव नहीं ओर कण्व शब्द से विद्वानों का ग्रहण है उन में 
निवास करने से विद्या की प्राप्ति ्रौर प्रानन्द का प्रकाश होता है ॥ १४॥ 


अस्ति हि ष्मा मदय वः स्मसि ष्मा वयमेपाम्‌ । 
विश्व॑ चिदायुजीवसे ॥ १५ ॥ 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! ( एषाम्‌ ) जानी है विद्या जिनको उन पवनो 
के सकाश से (हि) जिस कारण ( स्म ) निश्चय करके ( वः) तुम लोगो के 
( मदाय ) आनन्दपूरवक ( जीवसे ) जीने के लिए ( विदवम्‌ ) सव ( शराः ) 
अवस्था है । इसी प्रकार ( वयम्‌ ) भ्राप से उपदेश को प्राप्त हुए हम लोग ( चित्‌ ) 
भी ( स्मसि, स्म ) निरन्तर होवें ॥ १५॥ 

भावा्य- जसे योगाभ्यास करके प्राणविद्या ओर वायु के विकारो को 
ठोक ठीक जानने वाले पथ्यकारी विद्वान्‌ लोग भ्रानन्दपूवंक सव वायु मोगतेः 
है वैसे शरन्य मनुष्यों को भी करनी चाहिये कि उन विद्वानों के सकाश से 
उस वायुविद्या को जान के सम्पूणं भ्रायु भोगे ॥ १५॥ 

मोक्षमूलर की उक्ति है किं निचय करके वहां तुम्हारी प्रसन्नता 
पष्कल है हम लोग सव दिन तुम्हारे मृत्य है जो भी हम सम्पूणं आयु भर 
जीते है- यह अशुद्ध है क्योकि यहां प्राणरूप वायु > जीवन होता है, हम 
लोग इस विद्या को जानते ह इस प्रकार इस मन्त्र का भ्रथ है ॥ १५॥ 

इसी प्रकार कि जसे यहां मोक्षमूलर साहेव ने ्रपनी कपोल कल्पना 
ते मन्त्रों के भ्रथं विरुद वणंन किये है व॑से म्रागे मी इनकी उक्ति भ्रन्यया 
ही है एेसा सव को जानना चादिये । जव पक्षपात को शछोड कर भरे रवे हए 
मन्त्रां भाष्य वा मोक्षमूलरादिकों के कहे हुए की परीक्षा करके विवेचन 
करेगे तव इनके क्रिये हुए ग्रन्थो की अशुद्धि जान पड़गी । वहत को योडं 
ही लिखने से जान लेव, भागे भरव बहुत लिखने सेक्याहै? = 
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इस सूक्त मे श्रम्नि क प्रकाश.करने वाले सन्न. चेष्टा, वल आर्‌ आयु 

के निमित्त वायु भ्नौर उस वायविद्याःको जानने वाले राज प्रजा के विद्वानों 

के गुण वर्णेन से इस सूक्ता - कौ -शूवे सूक्ताथं के साथः: संगति जाननी 

चाहिये ।॥ १५1 1 1 ~ १181 


यह्‌ सेतीसवां सुक्त समाप्त हमा 





यो कोच = क रि ककव == 
~ = == 


चोरः कण्व रषिः । मरतो देवताः ! १ । ४1 ८ । ११. १३ ॥ १५ गान 
॥ २।६।७1 € 1 १० निचद्‌ गायत्री ।॥३1। पादनिचृत्गायन्नी । ५ ॥ १ च ॥ 
-पिपीलिकामध्या निच्‌द्गायत्री 1 १४ यवमध्या विराड्गायत्री छन्दः । षड्जः स्व॑रः 


कदं नलं कंषमियः. पिता पुत्रं न हस्त॑योः । दधिध्वे वकतवुदिपः-॥९॥ 
| पवाय- हे (कथप्रियाः ) सर्य कथाभ्रो से प्रीति कराने वले ( दुक्तर्बहिष + 
॥ ऋत्विज्‌ विद्वान्‌ लोगो ! ( न ) जैसे ( पिता `) उत्पन्न करने वाला जनक ( पुत्रम्‌ 

| मत्र को ( हस्तयोः ) हाथों से धारण करता है, भ्रौर जसे पवन, लोकों को धारण 


स = कि त कदन 


। कर रहे वैसे ( कड ) कव प्रसिद्धि से ( नूनम्‌ ) निदचय करके यज्ञ कम 

। { दधिष्व ) घारण करोगे ॥ १ ॥ . ८ 
"५ ४ भावायं-इस मन्त्र मे, उपमा भ्रौर..वाचकलुप्तोपमालद्भार हं । 
पिता हाथों से अपने पुत्र को ग्रहण कर रिक्षापूर्वक- स तथा. ई 
कार्यो मे नियुक्त करके सुखी. होता गौर जम पवन , सव , लोको कौ शा 
करते है वसे विद्या से यज्ञ का ग्रहण कर युक्ति से भरच्छ प्रकार सेवन क 
वे ही सुखी होते ई ॥ १॥ ~ | 


| क्वं नलं कद्र अथ गन्तां दिवो न पंथिव्याः । 
(4. ~ ~ ~ <. । 





क्वं वो गावो न रण्यन्ति ।। २ ॥ 


` पदाय मनुष्यो ! तुम ( न ) जैसे (तः) कव (युम } निस > 

( पृथिव्याः ) भूमि के वाप्य भ्रौर ( दिवः ) प्रका कमं वाके सूये की ( लि ) 

किरणे ( अर्थम्‌ ) पदाथो को ( गन्त ) प्रप्त होती द वसे ( क्व ) कहां (१. 
चु्दारे थं को ( गन्त ) प्राप्त हेते हो जसे ( गावः ) गौ भरादि पञ अपने, = 
प्रति ( रण्यन्ति ) शब्द. करते ह वैसे दु्दारी गाय रादि. षद, कते .ह" 
समान वागु कहा षाब्द्‌ करते ह ॥ २ ॥1 , ए क 
, , भरावा्थ--इस मन्न मदो पमालद्ार ह । हे मनुषो ! : जेस सयं न 
किरणे पृथिवी म स्थितःहुएमदा्थो को काका करती दमे तुम, मी विदान्‌ ५ 4 
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ऋग्वेदः म १1 सूक्त इ ॥।: २२१ 
के समीप जाकर, कहां पवनो का नियोग करना चाहिये एसा पच कर प्रथो 
को प्रकारा करो श्रौर-जेसे"गौ ्रपने वचडों के प्रति शब्द करके दौड़ती हँ 
वैसे तुम भी विद्वानों के सङ्खं करने को प्राप्त हो, तथा हम लोगो की इन्द्रियां 
वायु के समान कहां स्थित होकर अर्थो. को प्राप्त होती ह एसा पृच्छ कर 
निङचय करो । २॥ | 
कं वः सुस्ना नव्यसि मरुतः क सुविता । को$ विच्वानि सोभंगा।।३॥ 


पदार्थ- हे ( भरतः ) वायु के समान शीघ्र गमन करने वलि मनुष्यो ! तुम्‌ 
लोग विद्वानों के समीप प्राप्त होकर (वः) भाप लोगों के ( विश्वानि ) सव 
( नव्यांसि ) नवीन ( सुम्ना ) सुख ( क्व ) कहां सव ( सुविता } प्रेरणा कराने 
वाले गुण ( क्व ) कहां ओर सव नवीन ( सौभगा ) सौभाग्य प्राप्ति कराने वाले कमं 
( क्वो ) कहां है एेसा पु्ो ॥ ३ ॥ 

मावार्थ-हे शुभ कर्मो मे वायु के समान दोघ्र चलने वले मनुष्यो । 
तुम लोगों को चाहिये कि विद्वानों के भ्रति पूखं कर जिस प्रकार नवीन 
क्रिया की सिद्धि के निमित्त कर्म प्राप्त होवें वंस अच्छे प्रकार निरन्तर यत 
क्रिया करो ॥ ३ ॥ 9 
यद्ययं पभ्िमातरो मत्तोसः स्यात॑न । स्तोता वे। अतः स्यात्‌ ॥। ४ ॥ 

ट पदार्थ--हे ( पह्निमातरः ) जिन वायुश्रों का माता भ्राकादा है उनके सदुश 

("मर्तासः ) मरणघमं युक्त राजा भ्रौर रजा के पुरषो ! भाप पुरुपा्थयुक्त ( यत्‌ } 
जो अपने अपने कामों मे" ( स्यातन } हों तो ( षः) तुम्हारी [( स्तोता )] रका 
करने बाला सभाष्यक्ष राजा ( भ्रमृतः ) अमूत्त सुखगुक्त ( स्यात्‌ } होवे ॥ ४ ॥ 

, . मआवा्थ--राजा श्रौर प्रजा के पुरषो को उचित है कि भ्रालस्य ` छोड 
वागु के समान अपने म्रपने कामों भे नियुक्त होवे, जिससे सवका रक्षक 
सभाध्यक्षं राजा शच से मारा नहीं जा सकता ॥ ४ ॥ 
मरा वे मृगो न यव॑से जरिता भूदजोष्यः । पथा यमस्यं गाडुपं ॥ ९ 


पदार्य- हे राजा ओर प्रजा के जनो! भाप लोग (न) जसे ( मृगः} 
हिरन ( यवसे ) खनि योग्य धास खाने के निमित्त अवृत्त होता है वसे (बः) 
तुम्हारा ( जरिता ) विदाभ्रो का दाता ( अजोष्यः }) भरसेवनीय अर्थात्‌ पूयक्‌ 
( मा भूत्‌ ) न होवे तथा ( यमस्य ) निग्रह करने वे वायु के ( पया ) मागं 
से ( मोप गात्‌ ) कभी भरल्पायु होकर मृत्युको प्राप्तन हो, वेसा काम करिया 
करो॥ ५॥ 

आवार्य ---दस मन्त्र म उपमालङ्कार है । जम हिरन युक्ति से निरन्तर 
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थास खाकर सूखी होते हँ व॑से प्राणवायु की विद्या को जानने वाला मनुष्य 
| ुक्ति के साथ भ्राहार बिहार कर वायुके मार्गं से अर्थात्‌ मृत्यु को प्राप्त 
स सपण भ्रवस्था 4 के सुख से शरीर को छोड़ता है 
। दया पढ़ पठ़ावं कभी विचार्थी गौर श्राचायं नहों 
-प्रमाद करके श्रत्पायु मँ न मर जायं ।॥ ५॥ 6. ५ 


मो शु णः परापरा नितिदैेणां वधीत्‌ । परीष्ट दृष्णंया सह ।॥ ६॥ 
पदार्य--हे भघ्यापके लोगो ! प्राप जैसे ( पराऽपरा र 

निष्ट ( बहणा ) दुख से हटने योग्य ( न ) । को चोन 
दुः देने वाली गति ( तृष्णया ) प्यास वा लोभ गति के ( सह ) साय ( नः) 

"५ को ( (सी ) ५ न प्राप्त हो गौर ( मावधीत्‌ ) वीच भं न मरे 

इनं पव सुखं देने वाली गति 

"वेसा प्रयल किया कीजिये ॥ ६॥ ^ 

माव पवनो की दो प्रकार की गति होती एक. सुखकारक भौर 

इसरी दुःख करने वाली; उनमें से जो उत्तम व की हुई रोगों 

क हनन करती हुई शरीर आदि के सुख का हेतु है वह प्रथम भौर जो खोटे 

ध भ्रौर नार से उत्पन्न हुई क्लेदा दुःख रौर रोगो की देने वाली वह 
दूसर।; इन्हीं के मध्य में से मनुष्यों को भ्रति उचित है कि परमेश्वर के भ्रनु- 

ग्रह॒ भ्रौर अपने पुरुषार्थो से पहिली गति को उत्पन्न करके दूसरी गति का 


चाश करके सुखकी उन्नति करनी चाहिये भ्रौर जो पिपासा श्रादि धमं है वहं 


9१. [ति सं तथाजोलोम कावेग है वह अज्ञान से हौ उत्पन्न 


सतयं त्वेषा अमबन्तो.षन्व॑भ्चिदा र्ियंसः । मिहं छृण्वन्त्यवाताम्‌।।७॥ 
 _ पदा्-देमनुप्यो ! दुम लोग लैस ( षन्ववु ) अन्तरि म॑ ( त्वयाः 

अह मातर सने से जलन हह विली से प्रदीप्त ( भवन्तः ) सि मो 
(त स्प वालां के साय सम्बन्ध है ( रद्रियासः }) प्राणियों के जीने के 
स) 
५ र संपादन क गौर इनका -{ सत्यम्‌ य 

८ चित्‌ ) वंशे ही सत्य कमे का भरचुष्ठान किया करो ७ ॥ ष 
गु _ .भावा्थ-मनुष्यों को चाहिये कि जैसे अन्तरिक्ष मे र हने तथा सत्य- 
५ (४ नाले पवन बृष्टि के हेतु है वे ही युक्ति से सेवन करिये हए 
पुन हकर सुल देते शरोर युक्ति रहित सेवन किये प्रतिकूल होकर दुःख- 


दायक होते है वसे युक्ति से .घर्मानुकुल कमो! का सेवन करे ॥ ७ ॥ 
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ध श < | ४० ९ 2 | रर 
वाभ्रवं विद्युन्‌ मिमाति व॒त्सं न माता सिपक्ति। यदेषा षसं ८1 ` 
. पदा्थ--हे मनुष्यो ¡ आप लोग ( यत्‌ ) जो ( एषाम्‌ ) इन वायुभ्ों के 
ग से उत्पन्न हुई ( विद्य त्‌ ) बिचली ( वाधेव ) जेते गौ अपने ( वत्सम्‌ ) बद 
को इच्छा करती हुई सेवन करती है वसे ( भिहम्‌ } वृष्टि को ( मिमाति } 
उत्पन्न करती बीर इच्छा करती हुई ( माता ) मान्य देने वाली माता पुत्र का दूष 
ड ^ भ = ह वसे पदार्थो को सेवन करती है ( बृष्टिः ) वपा 

क कर्मों 

व शुभ गरुण कमो से एक दूसरों के सुख करनेहारे 

~> मावायं--इस मन्त्र मे दो उपमालङ्कार ह । हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! तुम 
लोगों को उचित है कि जसे अपने अपने वच को सेवन करने के लिए 
इच्छा करती हई गौ ओर भ्रपने छोटे वालक को सेवने हारी माता उवे स्वर 
सं न्द करके उनकी ओर दौड़ती है वसे ही विजुली वड़े वड शब्दों को 
करती हुई मेघ के ग्रवयवों के सेवन के लिये दौड़ती है ॥ = ॥ ` 
दिवा चित्तमः कृषन्ति पजन्येनोदवहनं । यतपुथिवी व्युन्दन्ति ॥ ९॥ 

पदार्य-हे विद्वान्‌ लोगो { अप ( यत्‌ ) जो पवन व 

अारण वा प्राप्त कराने वाले ( पर्न्येन ) मेष से ( दिवा ) न र 
कारल्प रात्री के ( चित्‌ ) समान भन्वकार ( छृण्वन्ति ) करते ह ( पृथिवीम्‌ ) 
भरुमि को ( व्युन्दन्ति ) मेषके जल से आद्र करते हँ उनका युक्ति से सेवन 
करो ॥ & ॥ 
मावायं-ईइस मन्त मे उपमालङ्कार है । पवन ठी जल कै अवयवो 
को कठिन सघनाकार मेव को उत्पन्न उस विजुली से उन मेधो के अवयवो 

~ को छिन्नमिन्न भ्रर पृथिवी में गेरकर जलो से स्निग्ध करके रनेक भ्रोषधी 

श्रादि समहं को उत्पन्न करते हँ उनक्रा उपदेश विद्वान्‌ लोग भन्य मनूष्यों 

को सदा किया कर ॥ ६॥ अ 

अधं स्वनान्मरुतां विश्वमा सद पार्थिवम्‌ । अरेजन्त भ माठुंपाः ॥१०॥ 

पदार्थ-हे ( मानुषाः ) मननस्लील मनुष्यो ! तुम जिन ( मख्तराम्‌ ) पवनं 
के ( स्वनात्‌ ) उत्पन्न शब्द के होने से ( श्रष ) भ्रनन्तर ( विरवम्‌ ) सव ( पा्ि- 
वम्‌ ) पृथिवी मे विदित वस्तुमात्र का ( सद्म ) स्थान कापता भ्रोर प्राणिमात्र ` 

( ्ारेनन्त ) बच्छ भकार केपित होते हँ इस प्रहार जानो ॥ १०॥ = 

सावा्यं- दे ज्योतिष्य शास्त्र के विद्वान्‌ लोगो ! श्राप पवनो -के योध 
डी से सव मूर्तिमान्‌ द्रव्य चेष्टा को प्राप्त होते राणी सोय विजुलीके 
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भयंकर दाब्द मेँ मय को प्राप्त होकर कंपित होते श्नौर भरगोल भ्रादि प्रति- 
क्षण रमण किया करते है एेसा निरिचत समो \ १०॥ | 


मरतो वीुपाणिभिंधित्रा रोधस्वतीर यातेमसिंद्रयामभिः ॥ ११.॥ ` 


पदायं-ह ( मरुतः ) योगाभ्यासी योगव्यवहार सिद्धि चाहने वलि पुरूषो !. ` 


तुम लोग ( अबिद्रयामनिः ) निरन्तर गमनशील ( वीद्धुपाणिभिः ) दद्‌ . बलरूप. 
ग्रहण के साधक व्यवहार वाले पवनो के साथ ( रोधस्वती: ) बहुत प्रकार के वाध 
वा गावरण ओर ( चित्राः ) ्रादचय्य गुण वाली नदी वा नाडियों के (ईम्‌). 
( भ्रु ) अनुङूल ( यात ) प्राप्त हों ॥ ११ ॥ 

मावा्थ-पवनाों मे गमन बल भौर व्यवहार होने के हेतु स्वाभाविकः 
घमं हैँ रौर ये निइवय करके नदियों को चलाने वाले नाडियों के मध्यमः 
गमन करते हुये रुधिर रसादि को शरीर के अवयवो में प्राप्त करते हँ इस. 


कारण योगी लोग योगाभ्यास ्रौर भ्रन्य मनुष्य वल भ्रादिके साघनसूपः ` 
वायून से वड़े बड़ उपकार ग्रहण करं ।॥ ११॥ 


स्थिरा व॑ःसन्तु नेमयो रथा अश्वास एषाम्‌ । ससंस्कृता अभीरपः॥१२॥ 


पदा्थ-हे विद्वान्‌ लोगो ! ( वः ) तुम्हारे ( एषाम्‌ ) इन पवनो के सकाशः 
से ( सुसंस्कृताः ) उत्तम शिल्पविद्या से संस्कार किये हये ( नेमयः ) कलाचक्र युक्त. 
( रथाः ) विमान आदि रथ ( अभोशवः ) मागो को व्याप्त करने वाके ( अश्वासः ). 
भ्रभ्नि आदि वा घोड़ों के सदृश ( स्थिराः ) इद्‌. बलयुक्तं ( सन्तु ) होवे ॥। १२ ॥। 


भावा्थ--ईदवर उपदेश करता दै । हे मनुष्यो ! तुम. को .चाहियेः ` 


कि भ्रनेक प्रकार के कलाचक्र युक्त विमान रादि यानों को रच करर उनम 
जल्दी चलने वाले भ्रग्नि जल के सम्प्रयोग वा पवनों के योग से सुखपुवेक। 


जाने अने ओर शत्रभ्रों को जीतने श्रादि सव व्यवहारो कौ (| 
करो ॥ १२॥ ` 


मिन द्व्‌ ~ 
अच्छा 1 तपा जप बरह्मणस्पतिंम्‌ । अग्नि मित्रं न दशतम्‌ ॥ १२।५ 
पदायं- हे सव ५५ दया के जानने वा विदान्‌ ! तू (न) जसे ( ब्रह्मणः ) 
वेद के पढ़ाने रौर उपदेश से ( पति ) पालने हारे / न ) देखने योग्यः 
( अग्निम्‌ ) तेजस्वी ( मित्रम्‌ ) जेसे मित्र को मित्र उपवेश करता है वैसे ( जरां ). 
गुणज्ञान के लिये ( तना ) गुणों के प्रकाश को बढ़ाने हारी ( भिरा) भरषनी वेदयुक्तः 
वाणी से विमानादि यानविद्या का ( भ्रच्छा वद ) अच्छे प्रकार उपदेश कर 1 १३ ॥ 
ह £ = मन्त्र मे उपमालङ्कार है । हे विद्धान्‌ मनुष्यो ! तुमः 
गां को चाहिये कि जैसे रिय मित्र भ्रमन प्रिय तेजस्वी वेदोपदेदक् भित्र 
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` कोसेवाश्रौर गुणों की स्तुति से तृप्त करता है वैसे सव विचयाभ्ं का 


विस्तार करने वालो वेदवाणौ से विमानादि यानो के रचने की बिद्या का 
उस के गुणज्ञान के लिये निरन्तर उपदेश करो ॥ १३॥ ` 


मिमीहि श्लोकंमास्यं पञंन्य॑श्व ततनः । गायं गायत्रमुक्थ्यम्‌ ।। १४॥ 


पवार्य--हे विद्रानू मनुष्य । तु ( आस्ये ) अपने मुख मे ( इलोकम्‌ ) वेद की 
रिक्षा से युक्त वाणी को ( मिमीहि ) निर्माण कर श्रौर उस वाणी को ( पर्जन्य इव ) 
जंसे मेध वृष्टि करता है वसे ( ततनः ) फला भौर ( उक््यम्‌ ) कहने योग्य 
( गायत्रम्‌ ) गायत्री चन्द वाले स्तोत्ररूप वंदिक सूक्तोंको ( गाय) षड़तथा 
पढ़ा 1 १४ ॥ 

मावायं--इस मन्व में उपमालङ्कार है । हे विद्धानों से विद्या पढ़ हुए 
मनुष्यो ! तुम लोगों को उचित है किं सव प्रकार प्रयत्न के साथ वेदविद्या 
से शिक्षा की हुई वेदवाणी से वाणी के वेत्ता के समान वक्ता होकर वायु 
भ्रादि पदार्थो के गुणों की स्तुति तथा उपदेश किया करो ।॥ १४॥ 


बरद मारतं गणं त्वेषं पनस्युमकिणंम्‌ । अस्मे इद्धा .अंसनिह ।।१५॥ 


पदा्यं-हे विद्वान्‌ मनुप्य ! तर जंसे ( इह ) इय सव व्यावहार में ) अस्मे } 
हम लोगों के मध्यमे ( बद्धाः) वड़ी विद्या भौर प्रागु से युक्त वृद्ध पुर्प सस्याचरण 
करते वाले ( भ्रसन्‌ ) होवें वंत ( अ्किणम्‌ ) प्रगंसनीय ( त्वेवम्‌ ) अग्नि जादि 
प्रकावान्‌ द्रव्यो से युक्तं ( पनस्युम्‌ ) अपने भ्रात्मा के व्यवहार की इच्छा के हेतु 
{ माख्तम्‌ ) वायु के इस्त ( गणम्‌ ) समूह्‌ की ( वन्दस्न ) कामना कर ।। १५॥ 

मावाय--ईइस मन्त्र में लुप्तोपमालद्कार है + मनुष्यों को चाहिए कि 
जैसे पवन कार्यो को सिद्ध करने के सायन होने से सुख देने वाले होते है 
वैते विद्या भ्रौर भ्रपने पुरुषाथं से सुख किया करे ॥ १५॥ 

. . इस सूक्त में वायु के दृष्टान्त से विद्वानों कै गुण वंन करने से पूवं 

सक्त के साथ इस सूक्त की संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ भ्रड़तीसर्वा सक्त समाप्त इभा ॥३८॥ 


चोरपच्रः कण्व ऋषिः । मरतो देवताः । १। ५। € पथ्याबृहती 1७ उपरिष्टा- 
विराड्‌ बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः । २। ५ । १० विराड्‌ सतः पङ्दितिः । ४। ६ 
निचत्सतः पड्गितिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ३ अनुष्टुप्‌ छन्दः। गान्धारः स्वरः । प्रत्र 
सायणान्ना्यादिभिविलसतमोक्षमूलराश्यादिसिदच॑तत्मुक्तस्था मन्त्राः सतो बृहती 
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छन्दस्कादच भ्रायुजो बहती छन्दस्कादच छन्दःदास्त्राभिभ्रायमविदित्वाऽन्यथा व्याख्याता 
इति मन्तव्यम्‌ ॥ 

भ यदित्था परावतं; शोचिने मानमस्य॑थ । 

कस्य ऋतव! मरुतः कस्य वर्पेसा कं यथ कं ह धूतयः \ १ ॥ 

पदायं- हे ( मखतः ) विद्वान्‌ लोगो ! भ्राप ( यत्‌ ) जा ( यतयः ) सव को 
कंपाने वाले वायु ( शोचिनं ) जैसे सूयं कौ ज्योति भ्रौर वायुं पृथिवी पर दूर से 
गिरते है इस प्रकार ( परावतः ) दूर से ( कस्य ) किसके ( मानम्‌ ) परिमाण को 
( भ्रस्यय ) छोड़ देते ( इत्था ) इसी हेतु से ( कस्य ) - सुखस्वरूप परमात्मा के 
( क्रत्वा ) कमं वा ज्ञान भौर ( वपंसा ) रूप के साथ ( कम्‌ ) सुखदायक देश को 
( याथ ) प्राप्त होते हो इन प्रदनों के उत्तर दीजियि ॥ १ ॥ 


मावाथं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । सुख की इच्छा करने वाले 
विद्वान्‌ पुरुषो को चाहिये कि जसे सूयं की किरणे दूर देश से भूमि को प्राप्त 
होकर पदार्थो को प्रकारा करती ह वसे ही भ्रभिमान को दूरसे त्याग कं 
सब सुख देने वाले परमात्मा भरौर भाग्यशाली परमविद्रान्‌ के गुण, कम॑. 
स्वमाव भ्रौर मागे को ठीक ठीक जान के उन्दींमें रमणकरे। ये वायु 
कारण से भ्राते कारणस्वरूपसे स्थित रौर कारण में लीन भीदहो 
जाते है ।॥ १॥ 


स्थिरा वः सन्त्वायुधा पराण वीदं उत भरंतिष्कभं । 
युष्माकमस्तु तविंपी पनीयसी मा मर्त्यस्य मायिनः | २ ॥ 


पदाथ हे घार्मिक मनृष्यो ! ( वः ) तुम्हारे ( भ्रायुधा ) भ्राग्नेय भादि 
मस्त्र भ्रौर तलवार, षनुष्‌ बाण, मसु डी ( बन्दरुक ) दातध्नी ( तोष ) आदि स्वर 
भस्त्र ( पराशदे ) शत्रुम को व्यथा करने वाने युद्ध ( उत ) बौर ( भ्रतिष्कमे ) 
रोकने वांबने ओर मारने सूप कर्मो के लिये ( स्थिरा ) हदु विरस्थायी ( वीढ्‌ ) 
द्‌ वड़े बड़ उत्तम [बल | युक्त ( तविषी ) प्रशस्त सेना ( पनीयसी ) अतिशय 
करके सतुति करने योग्य वा ब्यवहार को सिद्ध करने वाली ( भ्रस्तु ) हो भ्रीर पूर्वोक्त 
पदायं ( मामिनः ) कपट आदि भ्रधर्माचरण युक्त ( मत्यंस्य ) दुष्ट मनुष्यों के 
(मा) कभी मतदहों॥२॥ 

मावाथ--धामिक मनुष्य ही परमात्मा के कृपापात्र होकर सदा विजय 
की प्राप्त होते है दुष्ट नहीं 1 परमात्मा भी घामिक मनुष्यों ही को भ्राशी- 
वदि देता है पापियों को नहीं 1 पुण्याम मनुष्यों को उचित है कि उत्तम 
उल्नमभ्लस्त अस्त्रः रन कर -उनक्रे -फंकवे-का -रम्यास .करके सेनाको 
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उत्तम शिक्षा देकर दात्रुभरों का विरोव वा पराजय करके न्याय सं मनुष्यों 
की निरन्तर रक्षा करनी चाहिये ॥ २॥ 

परां ह यत्‌ स्थिरं हथ नरो वततैय॑था गुर । 

` वि याथन वनिनः पृथिव्या व्याज्ञाः परतानाम्‌ ॥ ३ ॥ 

पदा्थ-हे ( नरः ) नीतियुक्त मनुष्यो ! तुभ अंसे ( वनिनः) सम्पक्‌ 
विभाग आर सेवन करने वाले किरण सम्बन्वी वायु भपने वल से (यत्‌ ) जिन 
( पर्वतानाम्‌ ) पहाड़ भौर मेषो ( युथिव्याः } रौर भूमि को ( ग्याज्ञाः) चारों 
दिशाग्रो मे व्यासवत्‌ व्याप्त होकर उस ( स्थिरम्‌ ) दृढ़ भ्रौर ( गुद) बड़े बडे 
पदार्थो को धरते ओर वेग से वृक्षादि को उखाड़ के तोड़ देते हैं व॑से विजय के लिये 
शतरुभ्रों की सेनाभ्रों को ( पराह ) अच्छे प्रकार नष्ट करो ओर (ह) निद्चवय से 
इन शच्ुभ्रों को ( विवत्तयय ) तोड़ फोड़ उलट पलट कर अपनी कीति से ( आशाः ) 
दिशाभ्रों को ( वियाथन ) भनेक प्रकार व्याप्त करो ॥ ३ ॥ 

मावायं-दस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे वेगयुक्त वायु 
वृक्षादि को उखाड़ तोड़ भंभोड़ देते भौर पृथिव्यादिको धरते हैं वसे 
धार्मिक न्यायाधीश भ्रधर्माचारों को रोक के धर्मयुक्त न्याय से प्रजा का 
धारण करे ओर सेनापति दृढ़ वलयुक्त हो उत्तम सेना का धारण शात्रुगों 
को मार परथिवी पर चक्रवत्ति राज्य का सेवन कर सव ॒दिगाभ्रों मेँ अपनी 
उत्तम कीति का प्रचार करे रौर जसे प्राण सव से भ्रधिक प्रिय होते हैबैसे 
राजपुरुष प्रजा को प्रिय हों ॥ ३ ॥ 


नहि वः शनरुविषिदे अधि यवि न भूम्यां रिशादसः । 
युष्माकमस्तु तरविपी तनां युना दासो न्‌. चिदश्वं ॥ ४ ॥ 


पदा्थ--हे ( रिशादसः ) शद्रुभों के नादकारक ( ख्रासः ) अन्यायकारी 
मनुष्यों को खलाने वाले वीर पुरुष ! ( चित्‌ ) जो ( यृष्माकम्‌ ) तुम्हारे ( माघषे } 
रगल्म होने वाके व्यवहार के लिये ( तना ) विस्तृत ( युजा ) बलादि सामग्री युक्त 
( तविषी ) सेना ( भ्रस्तु ) हो तो ( भरषिदयवि ) न्याय प्रकाश करने भं (वः) 
तुम लोगों को ( क्ष्रः ) विरोधी शन्‌, ( नु ) दीघ ( नहिं ) नहीं ( विविदे ) भप्त 
हो ओर ( पम्याम्‌ ) भूमि के राज्य ममी तुम्हारा कोई मनुष्य विरोधी उत्पन्न 
न हो ॥ ४॥ 
ष भायायं-- जसे पवन भ्राकाशमे शत्रु रदित विचरते ह वैसे मनुष्य 
विद्या, धरम, बल, पराक्रम वाले न्यायाघौश हो सव को दिक्षा दें भ्रौर दृष्ट 


आनरो को दण्ड देके शवुओं से रहित होकर धम्मं मे वत्तं ।॥ ४॥ 
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` भ वपयन्ति पवैतान्वि विंन्ति वनस्पतीन्‌ । 
भो आरत मर्तो दभेदा इव देवासः सर्वेया विशा ॥ ५ ॥ 


पदाथ-हे ( मरुतः ) वायुवत्‌ वलिष्ठ भ्रौर प्रिय ( देवासः ) न्यायाघी्च 
सेनापति समभाष्यक्ष विद्वान्‌ लोगो ! तुम जसे वायु ( वनस्पतीन्‌ ) वड़ रौर पिप्पल 
आदि वनस्पतियों को ( प्रवेपयन्ति ) कंपते श्रौर जसे ( पवतान्‌ ) मेषो को 
( विविञ्चन्ति ) पृक्‌ पृथक्‌ कर देते ह वैसे ( दुर्मदा इव ) मदोन्मत्त के समान 
वत्तते हृए शरु को युद्ध से ( भो आरत ) अच्छे प्रकार प्राप्त हुजिये ओर 
( सर्वेया ) सव ( विज्ञा ) प्रजा के साथ सुख से वत्तिये ॥ ५॥ 
भावार्थ दस मन्त्र में उपमालंकार है । जसे राजधमं में वत्तने वाले 
विदान लोग दंड से घमंडी उकुग्रों को वश मेँ करके धर्मात्मा प्रजाओं का 
पालन करते हैँ ५ तुम भी अपनी प्रजा का पालन करो श्रौर जसे पवन 
भूगोल के चारों भ्रोर विचरते है वैसे भाप लोग भी सर्वत्र जाम्नो श्राभ्रो । 
उपा रथेषु पपतीरयु्वं मर्हति रोहितः । 
आ बो यामाय पृथिवी चिदध्रोदवींमयन्त मातुपाः ॥ ६ ॥ ` 
पदार्थ हे ( मानुषाः ) वि्टान्‌ लोगो | तुम ( वः ) भ्पृते ( यामाय ) 
स्मानान्तरमे जाने के लिये ( प्रष्टि) भररनोत्तरादि विद्या व्यवहार से विदितः 
( रोहितः ) रक्त गुणयुक्त भग्न ( पृथिवी ) स्थल जल अन्तरिक्ष मे जिनको 
( रि ॥ १ ० है जिनके शब्दों को ( भ्रभोत्‌ ) सुनते आर 
भय को प्राप्त होते है उन ( रथो म ( पृषतीः }) वायुओं को 
( भगुरष्वम्‌ ) युक्त कृरो ॥ ६ ॥ । # । < 
मावाथ- जो मनुष्य यानो मेँ जल ्रग्नि ओर वायु को युक्त कर उन 
भे वंठ गमनागमन करे तो सुख ही से स्वर जाने श्राने को समर्य हो ।॥६॥ 
आ बो मृश्च तनाय कं रा अवँ इृणीमहे ! ्‌ 
गन्तां नूनं नोऽवसा यथा पुरेत्या कण्वाय बिभ्युषे | ७.॥ 
__ . पदार्थ दे ( खराः ) दष्टो के रोदन कराने वाते ४४ वः पर्यन्त श्रखण्डित ` । 
शर्य सवन से सकल विद्याओं को प्रप्त विदान्‌ लोगो ! ( यथा ) ` जसे हम लोय 
५ ) प्राप लोगो के लिये ( सवसा ) रकाद से (मक ) शीघ्र (नतम्‌) 
ध श | (र ) सुख को ( बृीमहे ) सिद्ध करते है ( इत्या ) देसे तुम भी 
न वास्ते (.प्रवः ) सुल बधक रकषादि कमं ( गन्त ) किया करो प्रीय ॥. 
` निः कणी ज तो भममीत ( तताय ) खव को श्मः ` | 
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ऋग्वेदः भं `१ सू० ३९ ॥ ` , २९ 
आर घमं के उपदेदा से सुखकारक ( कण्वाय } मराप्त विद्वान के प्रय रक्षा करता है 
वैसे तुम भ्रौर हम मिलके सव प्रजा की रक्षा सदा किया कररे। ७॥ ` 


भावाय--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे मेधावी विद्वान्‌ लोग 
वायु आदि के द्रव्य प्रर गणोंके योगसे भय को निवारण करके तुरन्त 
सुखी होते है व॑से हम लोगां को भी होना चाहिये । ७ ॥ ` | 
` युष्मेषितो मरुतो मरत्य॑पित आ यो नो अभ्व ईपते । , 
``: वि तं युयोत शवसा व्योज॑सा वि 'युष्माकाभिरूतिभिः ॥ ८.५ 
पदायं--हे ( मरतः ) विद्वानो ! तुम ( यः ) जो ( स्वः ) विरोधीः मित्र 
भाव रहित ( युष्मेपितः ) तुम लोगों को जीतने भौर ( मत्थेषित ) मनुष्यों से 
विजय की इच्छा करने वाला शत्रु ( नः ) हम लोगोको ( ईषते ) मारता दै उष 
को ( शवा ) वलयुक्त सेना वा ( व्योजसा ) अनेक प्रकार के पराक्रम भ्रीर 
( युष्माकामि ) तुम्हारी कृपापात्र ( ऊतिभिः ) रक्षा प्रीति तृप्ति ज्ञान भादिकं 
युक्त सेनाभों से ( वियुयोत ) विशेयता से हूर कर दीजिये ॥ ८ ॥  : 
भावाथं- मनुष्यो को उचित है कि स से रहित दूसरे 
को पीड़ा दने में .परत्यन्त प्रन शत्र है उन कोविद्यां वा रिक्षा के दारा 
खोटे कर्मों से निवृत्त कर वा उत्तम सेना वल को संपादन [कर] युद्धंसे 
जीत [उनका] निवारण करके सव के दित का विस्तार करना 


चाहिये ॥ = ॥ 8 
असामि हि मंयज्यवः कण्वं दुद्‌ मचेतसः। 
असामिभिमेरुत आ न॑ ऊतिभिगेन्ता दृष्टि न विद्युतः ॥ ९ ॥ 


पदा्यं--हे ( प्रयज्यवः ) अच्छे प्रकार परोपकार करने ( भचेततसः ) उत्तम 
ज्ञानयुवत ( मतः ) विद्वान्‌ लोगो ! तुम ( प्रसामिभिः ) नाचरहित ( ऊतिभिः ) 
रक्षा सेना आदिसे( न ) जैसे ( द्विद्यतः) सूय व्रिजुली मादि ( वृष्टिम्‌ ) वर्षा 
कर सुखो करते ह व॑से ( नः ) हम लोगो को ( भ्रसामि ) असंडित सुख ( दद )} 
दीजिये ( हि ) निर्य ते दुष्ट शश्रुमो को जीतने के वास्ते ( कण्वम्‌ ) भ्रौर प्राप्त 
विद्धान्‌ क समीप नित्य ( घ्ागन्त ) भच्छे प्रकार जाया कीजिये ॥ ३॥ 

आवार्थ--इस मन्त्र म उपमालङ्कार है । जसे पवन सूयं विजुली श्रादि 
वर्षा करके सव प्राणियों के सुख के लिये भ्ननेक प्रकार के फल पत्र पुष्प न्न 
श्रादि को उत्पन्न करते ह वं विद्वान्‌ लोग मी सव प्राणिमात्र को वेदव्िद्या 
देकर उत्तम उत्तम सुखो को निरन्तर संपादन कर ॥ € ॥ 
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असाम्योजो विश्वा सुदानवोऽसामि भूतयः शवः । 
ऋपिद्विपं मरुतः परिमन्यव इषुं न सुंजत द्विषम्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थ--हे ( धूतयः ) दुप्टो को कंपाने ( सुदानवः ) उत्तम दान स्वभाव 
वलि ( मरतः ) विद्वानु लोगो ! तुम ( न ) जैसे ( परिमन्यवः ) सव प्रकार फ्रोष- 
युक्त सूरवीर मनुष्य ( द्विषम्‌ ) शगु के परति ( इघुम्‌ ) वाण श्रादि शास्र समूहो को 
व वंसे ( ऋषिद्विषे ) वेद, वेदों को जानने वाले भ्रौर श्दवर के विरोवी दुष्ट 
मनुष्यो के लिये ( भ्रसामि ) भ्रखिल ( ओजः ) विद्या पराक्रम ( भ्रसामि ) सपण 
( शवः ) वल को ( विग्य ) घारण करो भ्रौर उस ठान के प्रति शस्त्र वा अस्त्रौको 
( सजत `) चोड़ो ॥ १० ॥ 

भावा्य--इस मन्त मेँ उपमालक्कार है । जसे घाभिक शूरवीर मनुष्य 
क्रोध को उत्पन्न [कर ] शस्त्रो के प्रहारो से शत्रुग्रों को जोत निष्कंटकं 
राज्य को प्राप्त होकर प्रजा को सुखी करते ह वसे ही सव मनुष्य वेद 
विद्वान्‌ या ईदवर के विरोधियों के प्रति सम्पुणं बल पराक्रमो से शस्त्र भ्स्त्रो 
को छोड़ उनको जीत कर ईरवर वेद विद्या श्रौर विदान्‌ युक्त राज्य को 
संपादन करे ।॥। १० ॥ ¦ 

इस सूक्त भ वायु भ्रोर विद्वानों के गुरा वर्णन करने से पूवं सूक्ताथं 
के साथ इस सूक्त के म्रथं की संगति जाननी चाहिये । ६ 


यह उनतातौसवां सूक्त समाप्त हृभ्रा ॥! 


तज 


धोरपत्रः कण्व ऋषिः । बृहस्पतिदेवता । १ । 
२।८ 1 निचदरुपरिष्टादृब्रहती- 
श । ९ पथ्या वृहुतीचन्ः । मध्यमः [ स्वरः ] । ३। ७ भराचीत्निषटुपचन्वः ! घंवतः 
* । ५ । ६ । सतः पञङ्क्तिनिचस्पङ्वितङछन्दः । पञ्चमः स्वरः । 


उत्ति ब्रह्मणस्पते देवयन्त॑सत्वेमे १ 
प भ यन्तु मरुत॑ः सुदानव इद्र भाशूरभपा सचां ॥ १॥ 
पदा्थ-- हे ( ब्रह्मणस्पते ) वेद की रक्षा करने वातत म्रखिल 
(हः 9२८ इन्द्र ) भ्रखिल 
ध प रमदवयगुक्त विदन्‌ | जसे ( सचा ) विज्ञान से ( श ) स विद्याओं 
4 क ( सुदानवः ) उत्तम दान स्वमाप्र वाले ( मरतः ) विद्यानां के 
न भचार के अर्भिलायी हम लोग ( त्वा ) भ्रापको ) (ईमहे ) पराप्त होते 
भि ५ जन ( उपग्रयन्तु ) समीप भावे वैसे आप ( प्राग: ) सव सुखो 
बाले ( मव ) हजियि भ्रौर सव के हितार्थं प्रयत्न कीजिये ॥ १ ॥ 
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भावार्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सव मनुष्य भ्रति 
पुरुषाथं से विद्वानों का संग उन की सेवा विद्या योग धमं भ्रौर सव का 
उपकार करना भ्रादि उपायों से समग्र विद्याप्नों के भ्रव्येता परमात्मा के 
विज्ञान श्रौर प्राप्ति से सव मनुष्यों को प्राप्त हौं ओर इसी से अन्य सव को 


सुखी करं ॥ १॥ 
त्वामिद्धि सहसस्पुत्र मत्यं उपत्रते धनं हिते । 


सुवीर्यं मरुत आ खख्यन्द्धीत यो वं आचके ॥ २ ॥ 


पवा्थ-हे ( सहसस्पुत्र ) ब्रह्मचयं श्रौर विद्यादि गुणो से क्लरीर भ्रात्मा के 
पूं बलगुक्त के पुर ! ( यः ) जो ( मत्थंः ) विद्धान्‌ मनुष्य ( स्वाम्‌ ) तुक्‌ को सव 
विद्या ( उप्र ते ) पदाता हो भौर हे ( मदतः ) बुद्धिमान्‌ लोगो ! भ्रापजो (वः) 
भ्राप लोगो को ( हिते ) कल्याणकारक ( घने ) सत्यविद्यादि धन मे ( भ्राचके ) 
तृप्त करे ( इत्‌ }) उसी के लिये ( स्वर्ग्यम्‌ ) उत्तम विचा विय में उत्पन्न 
( सुवीर्यम्‌ ) भरत्युत्तम पराक्रम को तुम लोग घारण करो ॥ २ ॥ 
भआवायं-- मनुष्य लोग पद्ने पढ़ने भ्रादि धर्मयुक्त कर्मो ही से एक 
दूसरे का उपकार करके सुखी हं ॥ २ ॥ 
मेतु ब्रह्मणस्पतिः भर देव्येतु सूतां । 
अच्छं वीरं नर्य॑ पङ्क्तिराधसं देवा यज्ञं नयन्तु नः ॥ २ ॥ 
पदा्- हे विद्वान्‌ ( श्रह्मणः ) वेदां का ( 1 ) प्रचार करने वले { भ्राप 
निस ( षङ्क्तिरावसम्‌ ) घम्म भौर वीर पुर्यो को सिद्धकारक ( भच्छावीरम्‌ ) 
द्ध पूणं शरीर भ्रात्मवलयुक्त बीरेकी श्राप्ति के हेतु ( यज्ञम्‌ ) पठन पाठन थवण 
नादि क्रियाम यज्ञ को ( प्रैतु ) ्ाप्त होते मौर हे विद्यायुक्त स्त्री ! ( सूनृता ) उस 
वेदवाणी की शिक्षा सहित ( देवी }) सव विद्या सुशीलता से प्रकाशमान होकर आप 
ओ जिस यज्ञ को प्राप्त हो उस यज्ञ को ( देवाः ) बिदरान्‌ लोग ( नः } हम लोगो को 


( भ्रणयन्तु ) प्राप्त करावे ॥ ३ ॥ 
आवाथं--सव मनुष्यों को एेसी इच्छा करनी चाहिये कि जिससे विद्या 


की वृद्धि होती जाय 1 ३॥। श 
यो वाघते ददाति सूनरं बु स धत्ते अक्षिति ्रवः। 


तसमा इं सुवीरामा य॑जामहे सुमतृिमनेहसम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्म--( यः ) जो मनुष्य { वाघते ) विद्वान्‌ क लिये ( सुनरम्‌ ) जिससे 
उत्तम मनुष्य हो उस ( वसु ) घन को ( ददाति ) देता है भौर जिस ( भनेहसम्‌ ) 
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हिसा के अयोग्य ( सुप्रतुत्तिम ) उत्तमता सेशीघ्रप्रा त 
(५ प्ति कराने ( सुवीराम्‌ ) जिस 
3 शूरवीर प्राप्त हों ( इडाम्‌ ) पृथिवी वा वाणी को हम र ( 8 ) 
नि र ध हं उस से ( सः ) बह पुर्प ` ( अक्षिति ) जो कभी क्षीराता 
स स ॐ = 
करता है ॥ ४॥ { भवः) घन ओः विदा के भव को ( चते) 


मावार्थ-- ।) मनुष्य शरीर वाणौ मन भ्रौर धन से विद्रा ती 
्‌ नां का सेवन 
का है वही गक्षय विद्या को पराप्त हो ओर पृथिवी के राज्य को भोग कर 
५ को शा होता है । जो पुदष वाणीविद्या को प्राप्त होते ह वे विद्वान्‌ 
इ ॑ र पण्डित कर सकते है म्रालसी प्रविद्वान्‌ पुरुष नहीं ॥ ४: 
.. 3 सं बहस बुध्य | ` `` ` ` 
यस्मिनिनरो वरणो मित्रो अय्येमा देवा ओकांसि चक्रिरे ॥ ५॥ 
पवार्थ--जो ( ब्रह्मणस्पतिः ) वड़े भारी जगत्‌ भौर वेदौ न) 
< गत्‌ मौर वेदों का पति स्वामी 
भ ( नूनम्‌ ) निश्चय करके ( उक्भ्यम्‌ ) कहने सुनने .योग्य वेदवचनं 
(स्मन ६ मन्त्रम्‌ )} वेदमन््र-समं का ( प्रवदति ) उपदेश करता है वा 
4 स जगदीरवर मे (इद्रः ) वियुली ( वरः ) समुदं चन्र तारे आदि 
न्‌ लो ( रि त ॥ वागु भौर “ देवाः ) पृथिवी आदि लोक प्नौर 
हम लोग सत्कार करे ॥ ५॥ ५५. ^ ह ध व 
निं 7 को उचित है कि जिस ईवर ने वेदं का उपदेश 
व भा जगतु में व्याप्त १ स्थित है जिस मे सव पृथिवी श्रादि 
य (५ क्ति समय में विद्वन्‌ ` लोग निवास कर है, उसी 
) ₹। उपासना करनी चाहिये इस से भिन्न किसी की नहीं ॥ ५॥ 
( धा विद्य मयु मन ेवा अनेहसम । = ` ` 
।। , ` एच वाचं मतिया नरो विद्रामा वो अश्नवत्‌ ॥ & ॥ 
पदाथ--है ( देवाः) विद्रानो ! ( वः ) तुम लोगों ३ 
। + श गा केलिये लोगं 
= । # (क पढने पढ़ाने आदि न मं जिस ( अनेहसम्‌ ) बहिस- 
मनन कराने वाले मन्व रहित ( शंभृवम्‌ ) कल्याणकारक ( मन्त्रम्‌ ) पदार्थो को 
। करणो (स्‌) का (शे) उप कर (म्‌) 
वद वागी को [ स्म भि १ ग्रहृण कंरो ( इत्‌ ) जो ( इमाम्‌ ) इस ( वाचम्‌ ) 
क ध 4 1 वार वार्‌ जानो तो ( विद्वा ) सब ( वामा } 
` चनव वाणी (वः) तुमलोगोको ( भ्दनवत्‌ ) प्राप्त होवे ।॥ ६॥ ` `“ 


=" च्छु 
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भावा्ं-विद्रानों को योग्य है कि विद्या के प्रचार के लिए मनुष्यों 
को निरन्तरं श्रथ भ्रंग उपांग रहस्य स्वर ओर हस्तक्रिया सहित वेदो का 
उपदेश करे ओौर ये लोग भ्र्थात्र मनुष्यमात्र इन धिद्वानों से सव वेदविद्या 
. को साक्षात्र करे जो कोई पुरुष सुख चाहे तो वह विद्वानों के संग से विद्या 
को प्राप्त करे तथा इस विद्या के विना फिसी को सत्य सुख नहीं होता 
से पने पडाने वालों को ,प्रयत् से सकल विद्याभ्ों को ग्रहण करनी वा 
करनी वचादिए॥६॥ ` ` | 
को दंवयन्तंमश्चवस्ननं को दक्तवहिपम्‌ । 
` अरं दानान्‌ प॑स्त्याभिरस्थितान्तरवावत्‌ क्षयं दधे ॥ ७ ॥ 
` पदार्थ-( कः ) कौन मनुष्य ( देवयन्तम्‌ ) विदानो की कामना करने भरर - 
( कः ) कौन ( वुक्तवहिषम्‌ ) सब विद्याम भ कुशल सव ऋतुरो मं यज्ञ करने वाले 
( जनम्‌ ) सकल विदयाप्रो मे प्रकट हुए मनुष्य को ( भ्रदनवतु ) प्राप्त तथा कौन 
{ दारवान्‌ ) -दानसील. पुर्प ( प्रास्त ) प्रतिष्ठा को प्राप्त होवे भ्रीर कोन 
( पर्त्यामिः. ) उत्तमण्ह -वाशी श्ुमि में ( भ्रनतर्वाबत्‌ ) सव के अन्तगेत चलने बाले 
चायु से युक्त ( क्षयम्‌ ) निवासन करे. योग्यःचर को ( दधे ) धारण करे।॥ ७॥ 
मावा्य--सव मनुष्य विदयाप्रचार कौ कामना वाले उत्तम विद्वान्‌ को 
नहीं पराप्त होते भौर न सव दानशील होकर सव ऋतु मे सुखसूप घर 
को धारण कर सकते है, किन्तु कोई ही भाग्यशाली विद्धाच्‌ मनुष्य इन सव 
को प्राप्त हो सकता है ॥ ७॥ 
उप॑ तरं पुञ्चीत हन्ति राज॑भिभेये चित्यक्षिति दधे । 
नास्य॑ वन्ता न त॑रता महाधने नाभ अस्ति वञ्चिणः ॥ ८ ॥ 
दियं -जो मनुष्य ( क्त्रम्‌ ) राज्य को ( पृञ्चीत ) संवन्य तथा 
( सुक्षितिम्‌ ) उत्तमोत्तम श्रूमि को भराप्ति कराने वले व्यवहार को ( बे ) घारण 
करता है ( रस्य ) इस सवं समाध्यक्ष ( वच्िणः ) वली के ( राजभिः ) रजपूरतो 
के साथ ( भये ) युद्ध भीति मँ अपने मनुष्यो को कोई मी ग्रु ( न ) नहीं ( हन्ति ) 
भर सकता ( न ) ( महापने ) नहीं महाघन की प्राप्ति के देतु बड़ युद्ध मं ( वर्ता ) 
विपरीत वत्ते वाला भ्रौर (न) इस बीयं वलि के समीप ( भ्रमे) छोटे युद्ध में 
(चित्‌) भी ( तस्ता) बल को उल्लंबन करने वाला कोई ( भ्रस्ति) 
"होता है ॥ ८॥ 
~  भवार्य--जो रजपूत लोगं महाधन की प्राप्ति के निमित्त वड़े गृद्धवा 
-योड़ युद्ध मे शवुभरों को जीत वा बांध के निवारण करने भ्रौर धमं से प्रजां 
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का पालन्‌ करने को समर्थं होते है वे इस संसार मँ आनन्द को भोग परलोक 
मे भी वड्‌ भारी भ्रानन्द को भोगते है ८॥ 


भव उनतालीसवं सुक्त मे कहे हुए विद्वानों के कायंरूप अथं के साथ 
अ भादि शब्दों के भ्रथो के संवेध से पूवं सूक्त की संगति जाननी 
हिये ॥ 


यह चालीसवां सुक्त समाप्त हमा 1 ४५ ॥ 





घोरः कण्व ऋषिः! १--३ । ७--€ वरुणमित्रार्यम्गः । ४--६ भ्रादित्याइ्च 


देवताः । १।४ । ' । ८ गायत्री ! २।३ 
1 ६ विराडगायत्री 


यं रक्षन्ति पर्चैतसो वरुणो मित्रो अयमा । नूचित्स दभ्यते जन॑ः ।१॥ 
पदाय-( परचेतसः ) उत्तम ज्ञानवान्‌ ( वर्णः ) उत्तम ग वा श्रेष्ठपन 
होने से समाष्यक्ष होने योग्य ( मित्र ) सव करा मित्र ( {क ) स छोड कर 
4 समर्थं ये सव (यम्‌) जिस मनुष्य वा राज्य ` तथा देश की 
(५ त करते हो ( सः ) ( चित्‌ ) वह भी ( जनः ) मनुष्य प्रादि (चु). 
सव शम मे ~ ( दभ्यते ) मारा जाता है॥ १॥ 
भावायं- को उचित है किं सव से उत्कृष्ट सेना सभाष्यक्ष 
व का मित्र दूत पढ़ाने वा उपदेश करने वाले घािक मनुष्य को न्याया- 
१ शा उन विद्वानों के सकाश से रक्षा भादि को प्राप्त हो सव 
स भार श्रौर चक्रवतिराज्य का पालन करके सव के हित कोः 
व र भी मृत्यु से मय करना योग्य नहीं है क्योकि जिनका 
् स लो 
8 मृत्यु श्रवश्य धा है। इसलिए मृत्यु से डरता मूर्खो 
य बहुत पिति पान्ति मत्य रिषः । अरिः सर्व एषते !। २ ॥ 
पदाथ-ये वरुण भ्रादि धाम्निक विद्धान्‌ लोग ( बाहुतेव ) जसे ६ वाहः 
1, से चोर भ्रादि को निवारण कर दुःखो को दुर ५ 4 (व) जिस 
मतम्‌ । मचय को ( पिति ) सुतो धरं करे भौर ( रिपः ) हि करने बालि 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० ४१॥ २३५ 

भावावं-इस मनर मे उपमालङ्कार है । जसे सभा भ्रौर सेनाध्यक्ष के 
सहित राजपुरुष वाहृवल वा उपाय के द्वारा शत्रु उङ्‌ बोर भ्रादि ओर 
दरद्रपन को निवारण कर मनुष्यों की भ्रच्छे प्रकार रक्षा पूरणं सुखो को 
संपादन सव विष्नों को दुर पुरुषाथं में संयुक्त कर ब्रह्मचयं सेवन वा विषयों 
की लिप्सा छोड़ने से शरीर की वृद्धि भ्रौर विद्या वा उत्तम शिक्षा से आत्मा 
कौ उन्नति करते है; वैसे ही प्रजाजन भी किया करें ॥ २॥ 
वि दुगा वि द्विष॑ः पुरो ध्नन्ति राजान एषाम्‌ । नय॑न्ति रिता तिरः ॥३। 

पशार्थ--जो ( राजानः ) उत्तम कर्मे वा गुणों से प्रकाशमान राजा लोग 
( एषाम्‌ ) इन शब्रुभों के (दुर्गा ) दुःख से जने योग्य प्रकोट ओर ( पुरः) नगरों 
को | वि ] ( ध्नन्ति ) छिन्न भिन्न करते गौर ( द्विषः) शब्रा को[ तथा 
( इरिता } दुमो को (वि) | ( तिरोनयन्ति) नष्टं कर देते हैः वे चक्रवति 
राज्य को प्राप्त होने को समर्थं होते ह ॥ ३॥ | 

मावा्थं--जो श्रन्याय करने वाले मनुष्य धार्मिक मनुष्यों को पीड़ा 
देकर दुगं मेँ रहते भ्रौर फिर आकर दुःखी करते हों उनको नष्ट भ्रौर धेष्ठों 
के पालन करने के लिये विद्वान्‌ धार्मिक राजा लोगों को चाहिये उनके 
प्रकोट भ्रौर नगरों का विनादा ओर राच्रुप्नों को दिन्नं भिन्न मारभ्रौर 
वदोभूत करके घमं से राज्य का पालन करे ॥ ३॥ 
सुगः पन्थां अक्षर आदित्यास ऋतं यते। नात्रावखादो अस्ति वः॥।*॥ 


पदार्थ--जहां ( आदित्यासः ) भच्छे प्रकार सेवन से अइतालीस वपयुक्त 
ब्रह्मचयं से शरीर आत्मा के बल सहित होने से सूयं के समान प्रकादित हुए अविनक्षी 
घम्म को जानने बाले विद्वान्‌ लोग रक्षा करने वाले हों वा जहां इन्हां से जिष 
( अनृक्षर ) कण्टक गदृढ{ चोर डाकू भविचा अधर्माचिरण से रहित सरल ( सुगः } 
सुख से जानने योग्य ( पन्थाः ) जल स्वल अन्तरिश्न मे जनेकेलियिवा चिद्या घमं 
व्याय प्राप्ति के मागं का सम्पादन किया हो उप्त गौर ( तम्र ) ब्रह्मा सत्य वा 
यज्ञ को ( यते ) प्राप्त होने के लिये तुम लोगों को ( भत्र } इस मार्गे में ( भ्रव 
लाद: ) भय ( नास्ति ) कमी नहीं होता ॥ ४॥ 

भावा्- मनुष्यो को भूमि समूद्र अरन्तरिक्ष में रथ नौका विमानां के 
लिये सरलं इद्‌ कण्टक चोर ड क्र भय भादि दोष रहित मागो को संपादन 
करन्‌ चाहिये; जहां किसी को कु भी दुःख वा भय न होवे इन सव को 
सिद्ध करके अखण्ड चक्रवर्ती राज्य को मोग करना वा कराना चाहिये 11४1 
यं यत्च न्यथा नर आदित्या ऋल्नां पथा म वः स धीतये नरात्‌ ॥५५॥ 

पदायं--हे ( आदित्याः ) सकल विद्यामों से सूग्यवत्‌ प्रकाद्मान (नरः) 
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न्यायमयुक्त राजसमासदो ! भ्राप लोग ( धीतये ) सुखो को प्राप्त कराने वाली क्रिया 
के लिये ( यमू ) जिस ( यज्ञम्‌ ) राजधरमंयुक्त व्यवहार को ( ऋञ्ना ) शुद्ध सरल 
( षथा ) मागं से ( नयथ ) प्राप्त होते हो (सः) सो (बः) तुम लोगों को 
< भ्रण्त्‌ ) नष्ट करने हारा नहीं होता ॥ ५॥ 


, _ मावार्थ--इस मन म पूवं मन्त्रसे ( न ) इस पद की श्रनुदृत्ति है। 
जहां विद्वान्‌ लोग समा सनाध्यक् सभ। में रहने वाले भृत्य होकर विनय- 
पूवक न्याय करते है, वहां सुख का ना कभी नदीं होता ।॥ ५॥ 

सं रत्नं मत्या वसु विश्व तोकमुत मनां । अच्छां गच्छत्यस्तुतः ।\६।। 
| पदार्थ जो ( अस्तृतः ) हिसा रहित ( मत्यः ) मनुय है (सः) बह 
(त्मना ) भ्रात्मा मन वा प्राण से ( विदवम्‌ ) सव (- रत्नम्‌ ) मन्य के मनो के 
रमण कराने वले ( वसु ) उत्तम से उत्तम द्रव्य. उतं } भौर ( तोकम्‌ ) सव उत्तम 
गुणा से यक्त प्रो को ( भ्रच्छ गच्छति ) श्रच्छे प्रकार प्राप्त होता है ॥ ६॥ 
भावाथ विद्धान्‌ मनुष्यों से भ्रच्छे प्रकार रक्षा किये हए मनष्य मादि - 
| . स ब्रच्छ दए मनुष्य आरा 
ए सवे उत्तम से उत्तम पदां प्रौर सन्तानो को प्राप्त होते है। रक्षाके 
विना किसी-पुरुष वा प्राणी की-वढ़ृती नदीः होत्पे ॥ ६॥ 


शया राधाम सखायः स्तोमं मित्स्या्यैम्णः। महि प्वरो वरणस्य ।॥७॥ 


| „ पदार्थ--हम लोग ( सल्ायः ) सव कं भिं होकर ( भिघ्रस्य ) सव के सखा 
[ भ्म्णः १ न्यायाषोवर ( बररस्य ) जौर सव से उत्तम भ्ष्यवा के ( महि ) बडे 
स्तोमम्‌ ) गण सतुति के समूह्‌ को ( कथा } किस प्रकार से ( राधाम ) सिद्ध 


) करे ्रौर किस प्रकरार ह्म को ( प्सरः ) सुखो का भोग सिद्ध होवे ॥ ७ ॥ . 


. भावाय --जव कोई मनुष्य किसी को पूचे कि हम किस प्रकार से | 
मित्रपन न्याय मरौर उत्तम विद्याम को पराप्त होवं वहु उनको एेसा कहे कि 


परस्पर मित्रता विद्यादान भ्रौर परोयक्रार ही से यह सव प्राप्त हो सकता. 


हं । > सि त प 
है ४ (4 र भी मनुष्य क्रिसी सुख को सिद्ध करने को समथं नहीं 


कि 
7 ब्‌ चन्तं माशर्नतं मतिं वोचे देवयन्तम्‌ । सुम्नेद्र आ विवासे ॥८॥ 


 _ पदाय ( वः) मिवस्प तुम को ( 

अतिबोचे ) स ६ ध्नन्तम्र ) मारते हृए जन से (मा 
प्रिय [ण भीन करं (बः) तुमको ( शषपन्तभ्र ) कोसते हए मनुष्य से 
(ष्व) द (नः) लोपे पहि ग को शुत दे हर 
अकार सेवां सदा किया कर 19 को कामना करने हारे.की (- भ्राविवासे ) अच्छे 


का ` ऋ कः क म कक "कक न क कच 


~ ¬ केकि ऋः @ ` को कनि ये वक 
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: मावा्ं- मनुष्य को योग्य है किन भपने शत्रु श्रौर नमित केषु 

मं प्रीति करे मित्र की रक्षा रौर विद्वानों की प्रिय वाक्य, भोजन वस्त्र पानः 

भादि से सेवा करनी चाहिये, क्योकि मित्र रहित पुरूप सुख की वृद्धि नहीं 
कर सकता, इस से विद्वानु ` वहुत से धर्मात्मानो को मित्र करे॥ ८॥ 


चतुरचिदद मानाद्‌ विभीयादा निधातोः । न दर्क्ताय॑ स्पृहयेत्‌ ॥९॥ 


पदा्य- मनुष्य ( चतुरः ) मारने शाप देने भौर ( वदमानात्‌ ) विषादि 
देने गौर ( निधातोः ) भ्रत्याय से दूसरे के पदार्थो कोहरे वाके इन चार प्रकार 
के मनुष्यो का विश्वास न करे ( चित्‌ ) भौर इन से ( बिमीयातु ) नित्य डरे भौर 
( वुखक्ताय ) दुष्ट वचन कहने वाले मनुष्य के लिये ( न स्पृहयेत्‌ ) इन पाबो को मिव 
कृरने की इच्छा कभी न करं ॥ ९ ॥ 

भावा्ं- जैसे मनुष्य को दुष्ट कम्मं करने वा दुष्ट वचनं वोलने वाले 
मनुष्यो का संग विद्वासं ओर मित्र से द्रोह, दूसरे का अपमान भौर 
विदवासधात भ्रादि कर्म्म कभी न करं ॥ ६ ॥ 

इस सूक्त मे प्रजा की रक्षा, शत्रुभ्रो को जीतना, मागं का शोधना, 
यान की रचना भौर उनका चलाना, द्रव्यो की उन्नति करना, शरेष्ठो के 
साथ मित्रता, दृष्टो मे विद्वास्च न करना भ्रौर गधर्माचरण से नित्य डरना; 
इसः प्रकार कथन से पूरवं-सुक्ताथं के साय इस सूक्त के अथं की संगतिं 


जाननी चाहिये 1 . | इ 
यह्‌ इकतालौसवां सूक्त समाप्त भा ॥ ४१ ॥ 




























चौरः कण्व ऋषिः । पूषा वेवता । १॥ € निचदुगायत्री 1 २। ३। ५--८ । 
१० गायत्री । ४ विराड्‌ गायत्री च छन्वः। षड्जः स्वरः 1 ` ` 
सम्पुप्ध्वनस्तिर व्यौ विमुचो नपात्‌ 1 स्वां देव म णस्पुरः ॥२॥ 

पदा्य- हे ( धूषनु ) सव जगत्‌ का पोषण करने वाले ( नपात्‌ ) ना 
रहित ( देव ) दिव्य गख संपन्न विदन्‌ ! दुःख के ( भ्रष्वनः ) मागे से ( वितिर ) 
पार होकर हमको भी पार कीजिये ( रहः) रोगस्पी दुःखो के वेग को ( बिुचः ) 
दूर कीजिये ( पुरः ) पहिले ( नः ) हम लोगो को ( प्सक्व ) उत्तम उत्तम गणो भे 


रस्त कीजिये ॥ १ ॥ | 
वार्थ मनुष्य जसे परमेदवर की उपासना वा उस की आज्ञा के 


खों के पार प्राप्त होकर सव सुखो को प्राप्त करर; 
"४ पसव दु शा „ १" 4 ट ४ 7? < 9 2) कषः इसी 
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भ्रकार वरम्मात्मा सव के मित्र परोपकार करने वाले विद्वानों < त 
उनके उपदेश से अविद्या जालूपी मागे से पार होकर विद्यारूपी सूय्यं को 
प्राप्त करं।॥ १॥ 


यो न॑ः पूपन्नयो को दुःशेवं आदिदेशति। अपं स्म तं पथो जंहि॥२॥ 


पदाय-दे ( पूषन ) सव जगत्‌ को विद्यासे पुष्ट करने वाले विद्वन्‌ ! भाप | 
(यः) जो ( ध पाप करने ( दुःशेवः ) दुःख में शयन कराने योगप ( वृकः ) 
स्तेन अर्थात्‌ दुःख देने वाला चोर (नः) इम लोगों को ( आदिदेशति ) उदेश 
करके पीड़ा देता हो ( तमु ) उस दृष्ट स्वभाव वाले को ( पथः ) राजधर्मं भ्र 
भरजामागं से ( भ्रपजहि ) नष्ट वा दूर कीजिये ॥ २ ॥ 


भावाय मनुष्यों को उचित है कि शिक्षा विद्या तथा सेना के वल 
से दुसरे के वन को लेने वाते शठ भ्रौर चोरों को मारना सर्वथा दूर करना 
निरण्तर वाध के राजनीति के मागो को मय से रहित संपादन करं ! जैसे 
जगदीर्वर दुष्टों को उनके कमो के भनुसार दण्डके द्वारा शिक्षा करता है 


र द लोग भी दुष्टों को दण्ड द्वारा रिक्षा देकर श्रेष्ठ स्वभावयुक्तं 
। २ 


अप्‌ त्यं परिपन्थिनं सुषीवाणं हुरभिरंम्‌ । दूरमधि जर.तेरज ॥ ३ ॥ 
पदार्थे विदन्‌ राजन्‌ ! भाप ( त्यम्‌ ) उस ( परिपन्यिनम्‌ ) प्रतिकूल 
ति डाक ( मुषीवाणम्‌ ) चोर कर्मं से भित्ति को फोड़ कर दृष्टि का आच्छा- 
९ दूसरे के पदार्थों को ह्रने ( हुरश्चितम्‌ ) उत्कोचक भर्थात्‌ हाथ से दूसरे 


के पदाथं को ग्रहण करने वासे श्रनेक प्रकार से चोरों को ( ज्तेः) राजघमं रौर 


भ्रजामागं से 
क ( रम्‌ ) ( भ््यपाज ) उन पर दण्ड श्रीर्‌ धिक्षा कर दूर 


मावा्--चोर अनेक प्रकार के होते ह, कोई डक कोई कपट से 
हरने, कोई मोहित करके दूसरे के पदार्थो को ग्रहण करने, कोई रात में 
स्मा लगाकर ग्रहण करने, कोई उत्कोचक अर्थात हाथ से छीन लेने, कोई 
नाना भकार के व्यवहारी दुकानों भे वैठ छल से पदार्थो को हरे, कोई शुल्क 
भर्थात्‌ रिशवत लेने, कोई भूत्य होकर स्वामी के पदार्थो को हरने, कोई छल 
कपट से श्रौरो के राज्य को स्वीकार करे, कोई वर्मोपदेा से मनुष्यों को 
श ड वन शिष्यो के पदार्थो को हरमे, कोई प्राडविवाक अयि 
ध ल होकर मनुष्यो को विवाद मेँ फंसाकर पदार्थो को हरनेने भौर कोई 
ई न्यायासन पर वैठ प्रजा से षन लेके अन्याय करने वाले इत्यादि है, इन 
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सव को चोर जानो, इन को सव उपायों से निकाल कर मनुष्यों को घर्मं 
से राज्य का पालन करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
तवं तस्यं दयाविनोऽवरंसस्य कस्य॑ चित्‌ । पदामि रिष तपुपिम्‌॥५॥ 

पदाय-हे सेनासमाष्यक्ष ! ( त्वघं ) भ्राप ( तस्य ) उस ( याविनः ) 
भ्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गौरो के पदार्यां को हरने वाले ( कस्यचित्‌ }) किसी ( अघरशंसस्य ) 
( तथुषिम्‌ ) चोरों की सेना को ( पदाभितिष्ठ ) वल से वशीभूत कीजिये ॥ ४॥ 

भावायं--न्याय करने वाले मनुष्यों को उचित है कि किसी भ्रपराधी 
चोर को दण्ड देने विना छोड़ना कभी न चाहिये, नहीं तो, भरजा पीडायुक्त 
होकर नष्ट अ्रष्ट होने से राज्य का नाश हो जाय, इस कारण प्रजा की रक्षा 
के लिये दुष्ट कमं करने वाले श्रपराघ किये हुए माता पिता [पुत्र] भराचाय्यं 
रौर मित्र रादि को भी भ्रपराघ के योग्य ताडना भ्रवर्य देनी चाहिये 1४॥ 


आ तत्ते दस मन्तुमः प्रपन्नवों हणीमदे 1 येनं पितुनचोदयः ।। ५ ॥। 


पदार्थ-हे ( वल्ल ) दुष्टों को नाच्च करने ( मन्तुमः ) उत्तम ज्ञानयुक्त 
{ पूषन्‌ ) सर्वथा पुष्टि करने वाले विद्वान्‌ { जाप ( येन ) जिस रक्षादि से ( पितृ.न्‌) 
भ्रवस्था वा ज्ञान से वृद्धो को ( अचोदयः} प्रेरणा करो ( तत्‌ ) उस ( ते ) आपके 
{ अवः ) रकषादि को हम लोग ( भ्रावृणोमहे ) सवंथा स्वीकार करे ॥ ५॥ 

भावायं-जंसे प्रेम प्रीति के साथ सेचन करने से उत्पन्न करने वा 
पढ़ाने वाङ ज्ञान वा भ्रवस्था से बृद्धो को तृप्त करे वसे ही सव प्रजाभ्नों के 
सुख के लिये दुष्ट मनुष्यों को दण्ड दे के घामिकं को सदा सुली रक्खं ॥५॥ 


अधां नो विश्वसौमग दिरण्यवादीमत्तम । धनानि सुपणां धि ॥६॥ 


यदार्थ-हे ( विव्वसौमग ) संपुणं रेद्वम्यो को प्राप्त होने ( हिरण्य- 
वादीमत्तम ) भ्रतिशय करके सत्य के प्रकारक उत्तम कीति भौर सुदित वाणीयुक्त 
समाध्यक्ष ! भ्राप (नः ) हम लोगों के लिये ( सुषणा ) सुख से सेवन करने योग्य 
( धनानि ) विद्याषमं भ्रौर चक्रवति राज्य की लक्ष्मीसे सिद्ध व्यि हृए धनौं को 
आप्त कृराके ( भ्रष ) पश्चात्‌ हम लोगों को सुकी ( हृषि ) कीजिये ॥ ६॥ 

माबार्य - ईदवर के भ्रनन्त सौमाग्य वा सभासेना न्यायावील घा्मिकः 
मनुष्य के चक्रवत्ति राज्य आदि सौमाग्य होने से इन दोनों के भ्राधय से 

को प्रसंख्पात विद्या सुवंण भ्रादि धनो की प्राप्ति से भ्रत्यन्त सुखों 
के मोग को प्राप्त होना वा कराना चाहिये ॥ ६ ॥ 


अति नः सतां नय सुगा नैः सुपथं छण । पष॑निह करत विदः ॥७॥। 
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२४७ ऋग्वेद मं ० १ सुर ४२ ॥: 

| पदाथ --हे ( परषन्र ) सव को पृष्ट करने वाले जगदीर्वर वा प्रजा का 
पोषण करने हारे समाष्यक्ष विद्वान्‌ ! श्राप ( इह ) इस संसार वा जन्म में 
( सङ्चतः ) विज्ञानयुक्त विद्या धम को भ्राप्त हए (नः ) हम लोगों को ( सुगा) 
सुल पूवक जाने के योग्य ( सुपया ) उत्तम विद्या धर्मयुक्त विद्धानों के मागं से 
( भरतिनय ) अत्यन्त भ्रयत्न से चलाइये श्रौर हम लोगों ` को उत्तम विद्यादि धमं 
माग से (क्रतुम्‌ ) उत्तम कमं वा उत्तम प्रजनासे ( विदः ) जानने बाले 
कीजिये ॥ ७ ॥ 


भावाय -इस मन्व मे श्लेषालङ्कार है । सव मनुष्यों को ईदवर की 

थना इस भकार करनी चाहिये कि है जगदीर्वर ! आप कृपा करके 

भ्रमं मागं से हम लोगों को श्रलग कर धमं मागं मे नित्य चलाइये, तथा 

विद्वाचु से पूना वा उसका सेवन करना चाहिये कि हे विद्वान्‌ ! भ्राप हम 

० शुद्ध सरल वेदविद्या से सिद्ध किये हुए मागे मेँ सदा चलाया 
७ ॥। 


अभि सूयवसं नय॒ न न॑बज्वारो अध्वन । पूप॑भिह क्रतु विदः ॥ ८ १ 


: पदा्यं-हे ( पूषन्‌ ) सभाष्यक्ष ! इस संसार वा जन्मांतर मं ( भ्रध्वने } 
ध मागे के लिए हम लोगों को ( सुयवसम्‌ ) उत्तम यव आदि भ्रोषधी होने वाले 
4 ४. ) ( कीजिये भ्रौर ( कतुम्‌ ) उत्तम कम वा रज्ञा 
° / श्रप्त हजिये जिससे इस मागे मेँ चल केः हम लोगों नवज्वारः 

नवीन नवीन संताप (न) नहो प] य. र ०९ | । 

मावार्थ-हे समाध्यक्ष ! भ्राप श्रपनी कृषा से श्रेष्ठ देश या उत्तम 
| ५ को दीजिये भ्रौर सव दुखों को निवारण कर सुखो को प्राप्त 
। ? है सभा सेन।(व्यक्ष ! विद्वान्‌ लोगो को विनयपूर्वेक पालन से विद्या 
¶ढाकर्‌ इस राज्य मं सुख युक्त कीजिये ॥ ८॥। स 


शग्धि पमि भर य॑सिच रिरीहि भासयुद्रम्‌। पूप॑ननिह कतुं विदः ॥९॥ 


पदाथ है ( +| ) समभासेनाधिपते 1 आप हम लोगों के ( शग्धि दने । 3 
| लिये समयं ( परथि ) सव सुखो को पत्ति कर ( प्रयांसि ) 1 १ रह ~ 
भ्रङ्गोको  यलधर्वक स, वा टो क छेदन कर ( भ्रासि ) सव सेना वा भ्रजा के 
( इह ) धस्य कजिये बौर हम लोगो के ( उरम्‌ ) उदर को उत्तम भरनो से 
गि क शुखपे धणं तया ( क्रतुम्‌ ) युद्ध ॒विद्या को ( विदः ) प्राप्त 


„  . भावाय--इस मन्त्र मे रलेषाऽलङ्कार है । समा सेनाध्यक्षं के विना 


इस संसार मे कोई सामथ्यं को देन, वा सुलों से अलंकृत करने, पुरुषां 







6 ०० ००० क ~ 
नोक 


60 1\/॥(11111|<5111 ©118\//811 \/818185। (01601101. [1411760 0\/ 6810011 . 
~ वि = र 5 व ~ २ न सु == क) न ~~ ५ 4 ५ ५ 4 








ऋग्वेदः मं० १ । सु० ४३॥ . २४३ 

मावार्य-कोई भी मनुष्य स्तुति यज वा दुखं के नाग करने वाली 
ग्रोषधियों की प्राप्ति कराने वाले परमेदवर विद्वान्‌ ओर प्राणायाम के विना 
विज्ञन भौर लौकिक सुख वा मोक्ष सुख प्राप्त होने के योग्य नहींहो 
-सकता 1 ४॥ वो 

यः शुक्त ईव सूयां दिरंण्यमिव रोचते 1 भ्रं देवानां वसुः ॥ ५॥ 

पदार्भ-( यः } जो पूर्वं कहा हुमा रद्र सेनापति ( सुर्य: श्युक्र इव ) तेजस्वी 
शुद्ध भास्कर सूर्यं फे समान ( हिरण्यमिव ) सुवणं के तुल्य भ्रीतिका रक ( देवानाध्र ) 
-सब विद्वान्‌ बा पृथिवी भ्रादि के मध्य मं ( शेष्ठः }) अत्युत्तम ( वसुः ) सम्पूरणं प्राणी 
मात्र का वसाने वाला ( रोचते } प्रीतिकारक हो उस को सेन। का प्रधान करो ॥ ५॥ 

भावाथ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित हैकि 
जैसा परमेश्वर सव ज्योतियों का ज्योति भ्रानन्दकारियों का भ्रानन्दकारी 
शरेष्ठो का श्वेष्ठ विद्धानों का विद्वान्‌ भ्राघारों का आघार दहै, वसे हीनो 
न्यायकारियो में न्यायकारी आनन्द देने वालों मे भरानन्द देने वाला शरेष्ठ 
स्वभाव बालों मे श्रेष्ठ स्वभाव वाला विद्वानों मे विद्राच भ्रौर वास हेतुं 
का वासहेतु वीर पुरुष हो उसको सभाष्यक्ष मानना चाहिये । ५॥ 

श्मः करत्यर्वते खगं मेषायं मेष्ये । ब्भ्य नारिभ्यो गवं ॥ ६॥ ` 

पवार्य- जो शद्रस्वामी ( नः ) हम लोगों की ( अते ) अश्वजाति ( मेवाय । 
मेषजाति ( मेष्ये ) भेड्‌ बकरी ( नृभ्यः } मनुष्य जाति ( नारिम्यः ) स्त्री जाति 
ओर ( गवे ) गोजाति के लिये ( सुगबु ) सुगम ( श्र ) सुख को ( करति } 
निरन्तर करं वही न्यायाधीश करना बादिये ॥ ६ ॥ ` 

आवां -मनूष्यों को भपनी वा भ्रपने पञ्च, मनुष्यो के लिये परमेखवर 
करी पराथंना, विदानो की सहायता, प्राणवायुं से यथावत्‌ उपयोग अौर 
श्मपना पुर्षाथं करना चाहिय ॥ ६॥ 


अस्म सोप भियमधि नि घंदि शतस्य दृणामू्‌ । महि भरवस्तुविलरम्णम्‌। ॥७॥ 


व -3 ( सोम ) जगदीश्वर समाध्यक्ष वा भ्राप 1 ( अस्मे ) हम लोगों 
क लिये वा हम लोगों के( शतस्य ) बहुत ( नृणाम्‌ ) वीर पुरुयों के ( वुबिनृम्णमू ) 
` उनिक्‌ कारके घन ( महि) पूज्य वा बहत ( भवः ) विद्या का भवण भौर 
{ धियम्‌ ) राज्य लक्ष्मी को ( मधि नियेहि ) स्यापन कीजिये ॥ ७ 1 | 
जावा --इस मन्त्र मे इलेषालद्कार है। कोई प्राणी . परमेदवर की 
पा समाघ्यक्ष की सहायता वा भ्रपने पुर्पाथं के विना पूणं विद्या, पद्यु, 
चक्रवर्ती राज्य भौर लकमो को प्राप्त नहीं हो सक्ता ॥७॥ ` 
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२४४ ` ऋवेः मं०,१ ॥ सू० ४३ ॥ 


मा न॑ः सोमपरिबाधो मारातयो जुहुरन्त! आ न॑ इन्दो वाजं भज ॥८॥ 


पदा्थ-हे ( इन्दो ) सुशिक्षा से भाद्रं करने वाले सभाध्यक्ष ! (नः) हम 
लोगो को ( सोमपरिबाघः } जो उत्तम पदार्थो को सव प्रकार दूर करने वाले विरोधी 
पुरुप है वे हम पर ( मा जुहुरम्त } प्रबल न होवें श्रौर ( अरातयः ) जो दान आदि 
धमेरहित द्रु हठ करने वलेर्हँवे (नः) हम लोगों को इन दुरो को ( वाजे) 
युद्ध मे पराजय करने को ( भ्रामज ) अच्छे प्रकार युक्त कीजिये ।! = | 

भावा्थ--इस मन्त्र मे इलेषालङ्कार है । मनुष्यों को अत्यन्त उत्तम 
वल क साहित्य से परमेरवर वा सभासेनाध्यक्ष के आश्रय वा अपने पर 
षाथयुक्त युद्ध मे सव शुभ्रो को जीत कर न्याययुक्तं होके राज्य का पालन ` 
करना चाहिये । ८ ॥ 


यास्तं भजा अगतस्य पर स्मिन्धामन्यरतस्यं । 
द्धा नामां सोम वेन आभूषन्तीः सोम वेदः ॥ ९ ॥ 


पदार्थ हे ( सोम ) विज्ञान के देने वाले ( वेनः ) कमनीयस्वरूप ( मूर्धा ) 
सर्वोति ! तु ( ऋतस्य ) सत्यस्वरूप वा सत्यप्रिय ( भ्रमत्य ) नादारहित ( नामा ) 
स्थिर सुद्ध के बन्न रूप ( धामन ) न्याय वा श्रानन्दमय स्थान में वततंमान ईश्वर 
के समान न्यायकारी (ते) तेरी ( याः) जो (प्रजाः) प्रजा ई उनको 
( आश्ुवन्तीः ) सव प्रकार भूषणुक्त होने की ( वेनः ) इच्छा कर प्रौर उनको 
( वेदः ) सव विद्यागों से प्राप्त हो ॥ € ॥ 
भावा्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ! जहां मनुष्य ईदवर 
ही की उपासना करने हारे रत्युत्तम समाव्यक्ष का भ्राश्रय करते ह बहां वे 
दुःख के छेदा को भी नीं प्राप्त होते । जैसे परमेदवर रौर सभाध्यक्ष श्रेष्ठ 
भ्राचरण करने वाले मनुष्यों की इच्छा करते है वैसे ही प्रजा मेः रहने वाले 
मनुष्य परमेदवर वा सभाष्यक्ष की नित्य इच्छा करे क्योकि इस के विना ` 
बहुत सुल कमो प्राप्त नहीं हो सकते ॥ ९ ॥ " ` 
इस गृक्त मे रद्र दान्द के भ्रथं का वर्णन, सव सुखो का प्रतिपादन, मित्र- 
पन का भ्राचरण, परमेदवर वा समाष्यक्ष के भराय से सेखो की प्राप्ति, एक ॥ 
ईरवर ही को उपासना, परमसुख की प्राप्ति भौर समाघ्यक्ष का भ्राधय . | 
कहा है इस से सूक्त के रथं की पुवं सूक्तार्थ के साथ सङ्गति जाननी . ` 
। चाहिये र 
¡ | यह तेतालोसवां भुक्त समाप्त हुमा ॥। ४३ ॥ 





५ 
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| मं० १। सु०४३॥ २४१ 
को देने, चोर डाकुभ्रों से भय निवारण करने, सवको उत्तम भोग देने भौर 
न्यायविद्या का प्रकाश्च करने वाला भ्रन्य नहीं हो सकता, इस से दोनों का 
म्राश्रय सव मनुष्य करं ।। ६ ॥ 

न पूणं मेथामसि सूक्तरमि गणीमसि ! वसूनि दस्ममीमहे ॥ १० ॥ 

पदार्थ--हे मनुष्य लोगो 1 जसे हम लोग ( सुक्तंः ) वेदोक्त स्तोत्र से 

( एवणम्‌ ) सभा गौर सेनाध्यक्ष को ( अभिगरुणीमसि ) गुण ज्ञानपूर्वक स्तुति करते 
है ( दस्मम्‌ ) दघ को ( मेयामसि ) मारते ह । ( वसुनि ) उत्तम वस्तुओं को 
{ ईमहे ) याचना करते हँ गौर प्रापस मे दवे कभी ( न) नहीं करते वसे तुमभी 
किया करो ॥ १० ॥ 

भावाथ--इस मन्त्र मे इलेषालङ्कार है । किसी मनुष्य को नास्तिक 
वा मूखंपन से सभाष्यक्ष की भ्ाज्ञा को छोड रात्र की याचना न करनी 
चाहिये किन्तु वेदों से राजनीति को जान के इन दोनो के सहाय से शत्रुर 
को मार विज्ञान वा सुवणं आदि धनो को प्राप्त होकर उत्तम मागमे 
सुपात्रों के लिये दान देकर विद्या का विस्तार करना चाहिये ॥ १० ॥ 

इस सूक्त में पूषनु शब्द का वर्णन, शक्ति का वढ़ाना, दुष्ट शरुघरो 
का निवारण, संपूण एेश्वय्यं की प्राप्ति, सुमागं में चलना, बुद्धि वा कमं का 
बढ़ाना कहा है, इस से इस सूक्त के भ्रथं की संगति पूवं सूक्ताथं के साथ 
जाननी चाहिये । 


यह बयालीसवां मुक्त समाप्त हभ । 





घौरः कण्व ऋषिः । १1 २। ४-६ खः । ३ मित्रावर्णो । ७-- £ सोमश्च 
इवताः । १--४।७। ८ गायत्री । ५ विराड्‌ गायत्री । ६ पादनिचृद्‌ गायत्री 1 च 
छन्दः । षड्जः स्वरः। ९ भ्रनुष्टुप्‌ छन्दः । ग स्वरः ॥ त । 
कददाय भर्चतसे गीद॑माय तव्य॑से । वोचेम शन्तमं हदे ॥ १ ॥ 

> पदा्यं--हम लोग ( कत्‌ ) कव ( प्रचेतसे ) उत्तम ज्ञानयुक्त ( मौदष्टमाय ) 

्रतिद्यय करके सेवन करने वा ( तव्यसे ) अत्यन्त दद्ध ( हदे }) हदय में रहने बाते 
( श्राय ) परमेश्वर जीव वा प्राण वायु के लिये ( क्षम्तमभर ) अत्यन्त सुखरूप वेद 
का ( वोचेम ) अच्छे प्रकार उपदेश करे ।॥ १ ॥ 

आवा्--सदर शब्द से तीन भरथो का ग्रहण है, परमेश्वर जीव गौर 
वागु; उन में से परमेदवर भरपने स्वज्ञपन ५ जिसने जसा पाप कर्मं किया उसः 
कर्यं के भनुसार फल देने से उसको रोदन कराने वाला है1 जीव ॒निरचय 
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२४२ ऋग्वेदः मं० १ । सू० ४३॥ । 
करके मरते समय भ्रन्य सम्बन्धियों को इच्छा कराता हुभ्रा शरीर को 
छोडता है, तव भ्रपने प्राप रोता है । भ्रौर वायु शूल आदि पीड़ा कर्मसे 
रोदन कमं का निमित्त है, इन तीनों के ्रोग से मनुष्यों को प्रत्यन्त सुखों 
को प्राप्त होना चाहिये ॥ १॥ -- 
यथा नो अदितिः करत्‌ पञ भ्यो यथा गवे । यथा तोकायं द्रिय॑म्‌।।२॥ 

पदा्थं--( यथा ) जसे ( तोकाय ) उत्पन्न हुए वालक के लिये ( अदितिः ) 
माता ( यथा ) जसे ( पर्वे ) पञ्च सम्रुह के लिये पुमो का पालक ( यथा ) जसे 
( नृभ्यः ) मनूष्यो के लिये राजा ( यथा ) जैसे ( गवे ) इन्द्रियों के लिये जीव वा 
पूथिवी के लिये चेती करने वाला ( करत्‌ ) सुखो को करता है वसे ( नः ) हम लोगों 
के लिये ( रद्रियम्‌ ) परमेदवर वा पवनो का कमं प्राप्त हो !। २.॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र मेँ उपमाऽलङ्कार है । जसे माता, पिता, ्‌ पुत्र के 
लिये, गोपाल पञ्चमो के लिये, भ्रौर राजसभा प्रजा के लिये सुखकारी होते 
है वसे ही सुखो के करने भ्रौर कराने वाले परमेश्वर ओर पवन 
मीहे ॥२॥ 
यथां नो मित्ो वरुणो यथां खर्चिकंतति। यथा विभ्वं सजोष॑सः।।३॥ 

पदाथ -( यथा ) जंसे ( मित्रः ) सला वा प्राण ( वरुणः } उत्तम उपदेष्टा 
वा उदान ( यया ) जंमे ( खरः ) परमेश्वर ( नः ) हम लोगों को ( चिकेतति 
जान युक्त करते ह ( यथा ) जंसे ( विश्वे ) सव ( सजोषसः ) स्वतुल्य भरीति सेवन 


करने वाले विद्वान्‌ लोग सव विच्यामों के जानने वाले होते है, वैसे ययाथवक्ता पुरूष 
सब को जनाया करे ॥ ३ ॥ 


भावाय इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । जसे विद्वान्‌ लोग सव 

मनुष्यों (| भित्रपन ओर उत्तम शील धारण कराकर उनके सिये यथार्थ 

„  विद्याप्रों की प्राप्ति भ्रौर जंसे परमेदवर ने बेदद्वारा सव विद्याम का प्रकादा 

किया वैसे विद्वानु शरष्यापकों को भी सव मनुष्यों को विद्यायक्त करना 
 चाहिये। ३॥ 


गायपंति मेधपतिं सरं नलंपभेषजम्‌ ! तच्छंयोः सुम्नमीमहे !॥ ४ ॥ 
| पदां हे मनुष्यो ! जसे हम लोग ॒( गायपतिम्‌ ) स्तुति करने वालों 


, पालक ( भेष-पतिम्‌ ) यज्ञ वा पवित्र पुर्यो की पालना करने वाले ( जलाषभेषजम्‌ ) 
( जिष से सुल क लिये भेयज अर्थात्‌ भ्रीपव हो उप ( खम्‌ ) परमेष्वर के भाथय 1 
कर (तत्‌) उस विज्ञान वा ( शंयोः ) व्यावहारिक पारमाधिक मुल तेभी 4. 


। इल) मोक द की ( नहे) पाचना करे ह वे हुम मी करो | ४॥ = 
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१। सुऽ ४४॥ २४७ 


स्तविष्यामि त्वामहं विश्वस्याृत भोजन । 
अग्रे जातारमशतं मियेध्य यजिं हव्यवाहन ॥ ५॥ 


पदार्थ-( अमृत ) अविनादिस्वरूप ( मोजन } पालनकर्ता ( मियेध्य ) 
प्रमाण करने ( हव्यवाहन ) तेने देने योग्य पदार्थो को प्राप्त कराने वाते ( श्रगने ) 
प्रमेदवर ( अहम्‌ ) म ( विद्वस्य ) सव जगत्‌ के ( घ्रातारम्‌ ) रक्षक ( यजिष्ठम्‌ ) 
रस्यन्त यजन करने वाक्ते ( भ्रमत्‌ ) नित्य स्वरूप ( त्वा ) तुक ही की ( स्त- 
विष्याभि ) स्तुति करूगा ॥ ५ ॥ 
भावार्य--विद्धानों को योग्य है किं इस सव जगत्‌ के रक्षक मोक्ष देने, 
किद्या काम भ्रानन्द के देने वा उपासना करने योग्य परगेश्वर को चोड 
ञ्नत्य किसी का भी ईदवरभाव से म्राश्चय न करं ॥ ५॥ 
सुशंसो' बोधि णते य॑विष्टय मधुजिह्वः स्वाहुतः । 
भर्कंण्बस्य मतिरन्नायनीवसं नमस्या दैव्यं जनम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थ--हे ( यविष्ठ्य ) अत्यन्त बलवान्‌ ( नमस्य ) पूजने योग्य विद्वान्‌ 
( मधुजिह्वः ) मधुर ज्ञानरूप जिह्वा युक्त ( सुशंसः ) उत्तम स्तुति से प्रशंसित 
( स्वाहुतः ) सुख से भ्राह्वान बोलने योग्य ( प्रस्कण्वस्य }) उत्तम मेधावी विद्धान्‌ कें 
( जीवसे ) जीवन के लिये ( भ्रायुः ) जीवन को ( भ्रतिरन्‌ ) दुःलों से पार करते 
जो राप ( गृणते ) सत्य की स्तुति करते हुए मनुष्य के लिये सास्वो का ( बोधि ) 
बोघ कीजिये ओर जिस से ( देष्यम्‌ } विद्धानों मे.उलन्न हुए ( जनम्‌ ) मनुष्य की 
रक्षाकुरते हो इस से सत्कार के योग्य हो ॥ ६॥ 
भावार्य--सव मनुष्यों को उचित है कि जो सव से उक्ृष्ट विद्वान्‌ 
उसी का सत्कार करे एसे ही इस का भ्रच्छे प्रकार श्राय कर सव उमर 
ञ्नौर विद्या को प्राप्त करे ।॥ ६ ॥ 
होतारं विश्ववदसं सं हि त्वा पिशं इन्धते । 
स आ व॑ह पुरहूत चैतसोऽने दवो इह षत्‌ ॥ ७॥ 


पदार्थ-हे ( पु्छूत ) बहुत विद्वानों ने बुलाये हुए ( म्ने) विष्िष्ट ज्ञान- 
विद्वन्‌ ! ( प्रचेतसः ) उत्तम॒ज्ञानयुक्त ( विक्ञः } प्रजा जिस ( होतारम्‌ } 
हवन के कत्ता ( विद्ववेदसम्‌ ) सब सुख प्राप्त ( त्वा ) घाप को ( हि ) निश्चय 
करके ( समिन्धते) भरे भकार रकाद करती है ( सः ) सो परापर ( इह ) इस युद 
बलादि कम मं उत्तम ज्ञान वाने ( देवान्‌ ) शूरवीर विद्वानों को ( म्राबह ) मच्छ 


प्रकार प्राप्त हजिये ॥ ७ ॥ >> 6 





सलः ऋरवेदः म १। सु० ४४॥ 
मवा्द--विद्ानो क सहाय के विना अना ङ यत र रत 
@ रातरुओं ५ णो 
कग प्रास्त भ्रौर शच्गों से विजय नहीं हो सकता इस से यह सव मनुष्यों 
को प्रयत के साथ सिद्ध करना चाहिये ॥ ७ ॥ 


सवितारसुपसंमश्विना भग॑मग्न व्यु क्षप॑ः ! 
कण्व सस्त्वा सुतसोमास इन्धते हव्यवाहं स्वध्वर ॥ ८ ॥ 


पदा्थं-हे ( स्वध्वर ) उत्तम यज्ञ वजे विद्वान्‌ ! जो ( सुतसोमाः ) उत्तम 

पदार्थो को सिद्ध करते ( कण्वासः ) मेधावी विद्धान्‌ लोग ( ग्युष्टिषु ) न 
मे ( सवितारम्‌ ) सयका ( उषसम्‌ ) प्रातःकाल ( अदिवना ) वायुजल [ ( मगम्‌ ) 
४ क ) क ] ( क्षपः ) रात्रि भ्रौर ( हव्यवाहम्‌ ) होम करने योग्य 

कराने वा त्वा ) प्राप को ( समिन्धते ) अ प्रकार 

करते है" वह्‌ श्राप भी उन को प्रकाशित कीजिये ॥ ८ ॥ (ग 
( . भावायं-मनु्यो को उचित है कि सव क्रिया्नो मे दिन रात प्रयत 
६ सूयय भ्रादि पदार्थो को संयुक्त कर वायु बृष्टि की शुद्धि करने वाले 
रल्पर्ूप यज्ञ को प्रकाज्ञ करके कार्य्यो को सिद्ध ओर विद्वानों कैसंगसे 


इन के गुण जाने ॥ ८ ॥ 
पतिदध्वराणामननं दूतो विशामसि । 
उपदेष आ वंह सोम॑पीतये देवँ अय स्वदृशः ॥ ९ ॥ 


पा्थ- हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! जो तू ( हि ) निश्चय करके ( अध्वराणाम्‌ 
यज्ञ ओर ( विशाम्‌ } प्रजामो के ( पतिः ) ~ ( भ्रसि )होइस 8 श्राप ( श्रद्य 4 
भाज ( सोमपीतये ) भरभरृत रूपी रसो को पीने रूप व्यवहार के लिये ( उषद्ुधः ) 
भ्रात.काल में जागने वाले ( स्ववु शः ) विद्याखूपी सूय्यं के प्रकाश से यथावत्‌ देखने 4 
वलि ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ वा दिव्यगुणों को ( आबह ) प्राप्त हृजिये ॥ ९ ॥ 4 
1 ¢ 1 गा वाप्यलापि विद्वान्‌ लोग विद्या पढ़ कै प्रजापालनादि च 
५ रक्षा के लिये प्रजा में दिव्य गुणों का प्रकाश नित्य क्रिया ॥ 
॥ स~ । 9 


` अग्ने धरता अनुपसों विमावसो दीदेयं विष्व्ेतः। 1 
भसि परारवविता पुरोहितोऽसि येषु मापः ॥ १०॥ | 
६ _ _ पृदार्थ-हे ( विभावसो ) विचचेष दीप्त को वसाने वाके ( भरने) विधा . 
। भ ्रा्ठ कल हार मिन | ( िषववश्ंतः ) समों को देखने योग्य ध (क) । । ॥ 
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ध मं° १1 सू०४४॥ २४९ 


भ्रस्कण्व ऋषि; । अग्निदेवता । १। ५ उपरिण्टाद्विराडब्ृहती । ३ निचुदुपरि- 
श्टादुबरृहती । ७ । ११ निचृत्पभ्याब्रहती । १२ भुरिग्‌डृहती । १३ पथ्याढृहती च 
छन्दः 1 मध्यमः स्वरः 1 २1 ४।६।८। १४ विराद्‌ सतःपङ्क्तिः । १० विराड्‌ 
विस्तारपड्प्तिदघन्दः । पञ्चमः स्वर, । € प्राचा त्रष्टृप्‌ छन्दः । धवत स्वरः ॥ 

इस सूक्त मे सायणाचा्यादि वा विलन मोक्षभूल रादिकों ने युजो- 
वृहती भ्रयुजो बृहती छन्द कहे है, सो मिथ्या है । इसो प्रकार छन्दो का ज्ञान 
इनको सव जगह जानो ॥ ६ 

अग्ने विव॑स्वदुपसंश्चित्रं राधो अमत्यं । 
आ दां जातवेदो वहा त्वमा दर्वा उपधः ॥ १ ॥ 

पदायं--हे ( विवस्वत्‌ ) स्वभ्रकाशस्वरूपम वा विदाप्रकाशयुक्त ( श्रमत्यं } 
मरण घर्म से रहित वा साधारण मनुष्य स्वमाव से विलक्षण ( जातवेदः ) उत्पन्न हए 
यदार्थो को जानने वा प्राप्त होने वाले ( अग्ने ) जगदीदवर वा विद्वान्‌ ! जिससे 
[ त्वम्‌ ] श्राप ( अद्य )} भ्राज ( दाशुषे ) पूर्पार्थी मनुष्य के लिये ( उषसः } 
आतःकाल से ( चित्रम ) भ्रदमुत ( विवस्वत्‌ ) सूयं के समान प्रकाश करने वाले 
{ राधः ) धन को देते हो वह भाप ( उषु धः ) प्रातःकाल मेँ जागने वाले विद्वानों 
को ( आवह ) भरच्छे प्रकार प्राप्त कोजिये ॥ १॥ 

भावाथं--मनुष्यों को परमेवर की प्राज्ञा पालन के लिये भ्रपने पुर 
घार्थं से परमेदवर वा आलस्य रहित उत्तम विद्धानों का मधर्‌ छेकर 
चक्रवर्ति राज्य, विद्या भ्रौर राज्यलक्ष्मी का स्वीकार करना चाहिये । सब 
-विन्चाभों के जानने बाले विद्वानु लोग जो उत्तम गए भौर शरेष्ठ भ्रप॒ने करने 
योग्य कमं है उसी को नित्य करं भ्रीर जो दुष्ट कमं हैउस को कभी 


न कर ॥ १॥। द 
क ज्ठो हि दूतोऽसिं हव्यवाहनो ऽं रथीरध्वराणाम्‌ । 
सजूरश्विभ्यामुपसां सुवीय्य॑मस्मे घेहि भरथो शरत्‌ ॥ २ ॥ 

व हे ( अग्ने ) पावक के समान राजविद्या के जानने बाले विद्धान्‌ । 
{ हि ) जिस कारण भ्राप ( जुष्टः ) भन्न प्रति भ्रीर ( दूतः ) शदरुभों को ताप 
कराने बालि होकर ( अध्वराणाम ) परहिखनीय यज्ञो को सिद्ध करते ( रथः ) भ्रंस्‌- 
नीय रययुक्त ६ } देने लेने योग्य वस्तुप्रो को प्राप्त होने ( सजुः }) अपने 
तुल्यो के सेवन करने वाने ( प्रसि ) हो दस से (भस्मे ) हम लोगों मं ( प्रिवभ्याप्‌ ) 
चायु जल ( उषसा ) प्रात.काल म सिद हुई श्रियासे तिद्ध कि इए ( बृहत्‌ ) बढ़ 
4 सुवीर्यम्‌ ) उत्तम प्राक्रमकारक { रवः) सब विद्या केवण फा निमित्त 
अन्न को ( बेहि ) धारण कीजिये ॥ २ ॥ 
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भावाथ कोई मनुष्य विद्वानों के संग के विना विद्या को पराप्त, दात्र 
व के म चक्रवति राज्य लक्ष्मी के प्राप्त होने को समर्थं 
नह! ह्‌' सकता अ।र भ्र ग्न जल आदि के योग के विना उत्तम व्यवहार की 
सिद्धि भी नहीं कर सकता ॥ २॥ प्न ना । 


अधा तं वृणीमहे वमि सुरभिम्‌ । 
धूमकेतुं माकरनीकं व्युष्टिषु यज्ञानामध्वरभ्रियंम्‌ ।। ३ ॥। 


पदायं- ह्म लोग ( अद्य ) भ्राज मनुप्य जन्म वा विद्या के श्रि 
भराप्त होकर ( वष्टु ) अनेक प्रकार की कामनाभ्रों मे. ( भाऋजीकम्‌ ) य 
के प्रकाश ( यज्ञानामर ) भ्रगनिहोत्र आदि अश्वमेव पर्यन्त वा योग उपासना ज्ञान शिल्प- 
विद्यारूप यज्ञो के मघ्य ( भ्रष्वरभियम्‌) य्हिसनीय यजञोकी श्री शोभाख्प ( धुम- 
केतुम्‌) जिस का घूम ही ध्वजा है ( वसुम्‌ ) सव ॒विद्याम्मोंका घर वा बहुत धन कीः _ ` 
भ्राप्ति का हेतु ( पुरप्रियम्‌ ) वहतो को प्रिय ( इतम्‌ ) पदार्थो को दूर पटटुचाने वाले 
( ग्निम्‌ ) मौतिक भगिनि के सहश विद्वान्‌ द्रुत को ( वृणीमहे ) भ्रंगीकार करे ॥ ३ ॥ 


मावायं मनुष्यों को उचित है विद्या वा राज्य की प्राप्ति के लिये 
सब विद्याभ्ो के कथन करने वा सथ वातो का उत्तर देने वाते विद्वान्‌ को 
वि कर्‌ भोर वहत गुणो के योग से वहत कार्यों को प्राप्त कराने वाली 
बजली को स्वीकार करके सव कार्यो को सिद्धं करे ।॥ ३॥ त 


अष यविष्मतिंयि स्वाहुतं जष्टं जनाय दाये । 
` वबा अच्छा यातवे नातेदसमभिी व्यु | ४ ॥ 


पदार्थ ( वयुष्टिषु ) विश्षिष्ट पने योग्य कामना बे ( यातवे 3 

वे ) प्राप्तिः . 

0 ( दाशुषे ) दाता ( जनाय ) चार्मिक विद्धान्‌ मनुप्य के अथं ( ६ ) 

उत्तम ( यविष्ठम्‌ ) परम वलवान्‌ ( जुष्टम्‌ ) विद्वान्‌ से प्रषन्त वा सेवितः 

य बाहृतम्‌ ) भच्छे भकार बुला के सत्कार के योग्य ( जातवेदसम्‌ ) सव पदार्थो मे ` 

& ४, १ उवा कट क्र योगय ( अगन्‌ ) अनि के द्य वर्तमान सर्जन 

ध. | कर 1 ४ || ¶ ) दिव्य गरुण वाते विद्रानोंको ( प्रच्छ } भ्रच्छे प्रकार सत्कारः ५ | 
। च नाव्य इस मन्व भं वाचकनुपतं पमालद्कार तिः ` 

^~ ६ है । मनुष्यों को भ्रति ॥ 

ध 0 उत्तम्‌ धम वल वाले प्रसन्न स्वभाव सहित सव के उपकारकः ˆ 

` दहित च भ।र प्रतिथियों का सत्कार करे जिस से सव जनों काः. | 


हित हो ॥ ४ ॥ 9: 
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भआवा्य- जो विद्या धर्म वा राजसभाभ्रों से भराज्ञा हं प्रकारित हो सव. 
मनुष्य उनका श्रवण तथा भ्रनुष्ठान क्रे, जो सभासद हों वे भी पक्षपात 
को छोडकर प्रतिदिन सब के हित के लिये . सव मिल कर जसे अविद्या, 
म्मधर्म, भ्रत्याय का नाश होवे वसा यत्न करं । १४॥ 

इस सूक्त मे धर्मं की प्राप्ति, दूत कृ करना, सव विदयाभ्नो का ६ 
उत्तम श्री की प्राप्ति, श्रेष्ठ सङ्ग, स्तुति शा सत्कार, पदा्थंविदयाभ्ो, 
सभाध्यक्ष, दूत मरौर यज्ञ का अनुष्ठान, भित्रादिकों का ग्रहण, ष मिल्‌ 
कर सव कार्य्यो की सिद्धि, उत्तम व्यवहारो में स्थिति, परस्पर पा वम 
राजसभाभ्रों का सुनकर अनुष्ठान करना कहा है इससे इस सूक्ताय क पूव 
सक्त के अथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये 


यह चवालोसर्ां सूक्त समाप्त भा ।॥ ४४ ^ 


छ क 


भस्कण्वः. काण्व ऋषिः ! अग्तरदेवाश्च देवताः । १ भुरिगुष्णिक्‌ । 4 
उष्िक छन्दः । वमः स्वरः 1 २।२।७।० अनुष्टुष्‌ 1 ४ निचुदनुष्टुष्‌ । ९ 


९ 1 १० विराडनुष्टुप्‌ च छन्दः । गान्धारः स्वर ॥ 
तवमे वर्दरिह रर आंदिरत्यो उत \ 
यजौ खध्वरं जनं मवुजातं शरतभष॑म्‌ ॥ १ ॥ 
पदा्य-हे ( भगे ) विजनी के समान वर्तमान विदन्‌ 1 आप ( इह ) 


जो चौबीस वधं ब्रह्मचयंसे विद्या को पराप्त इए पण्डित 
( खान्‌ ) म एत ध डतालीथ बयं पमयन् ब्रह्मये किया हो उन महागिद्ान्‌ 
आदित्यान्‌  ( शतप्रुयम्‌ ) यज्ञ से सिदध हए षत से सेचन करने बाले 


से उत्वन्न धरए ( स्वभ्वरम्‌ ) उत्तम यज्ञ को तिद्ध 
(- हारे ( म भी मु ो ( यज ) समागम कराया कर ॥ ९ ॥ 
जावा ~ मनुष्यों को चाहिये कि श्रपने पुत्रों को कम से कम चौवीस 
स धिक श्रडतालीस वषं तक ओर कन्याभ्रों को कम्‌ सेकम्‌ | 
8 स अधिक से अधिक चौवीस वषं पर्यन्त ब्रह्मचयं करावें । जिससं 
श विद्या भ्रौर सुशिक्षा को पाकर वे परस्पर परीक्षा मौर ग्रति प्रीति सेः 


~ > करं जिससे सब सुल रहं ॥ १॥ ¦ 
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शष्टीवानो हि दषे देवा अंगने विचतसः ! 
तात्रोषिद्‌श्व गिवेणच्जयंसिरतमा वंह ।॥ २ ।1 


पदग्यं -हे ( रोहिददव ) वेग अदि गुणयुक्त ( गिवंणः ) वाणियों से सेवित 
{ अग्न ) विदन्‌ ¡ ( त्वधर ) आप इस संसार मे जो ( विचेतसः ) नाना प्रकार के 
शास्तराक्त जानयुक्त ( शुष्टीवानः } यथां के सेवन करने वाले^ ( देवाः ) दिव्य 
गुणवान्‌ विद्धान्‌ ( इाशयुवे ) दानशील पुर्पार्थी मनुप्य के लिये सुख देते है ( तान्‌ ) 
उन ( अ्र्यस्त्रंशतय्‌ ) भ्रमि आदि तेतीस दिव्य गुण वालों को ( हि) निदचय करके 
( मावह } प्राप्त हूजिये ॥ २ ॥ | 
. भावा जव विद्वान्‌ लोग विरद्याथियों को तेतीस देव भर्थात पृथिवी 
आदि तंतीस पदार्थो की विद्या को अच्छे प्रकार साक्षात्कार कराते हँ तव 
वे विजुली रादि भ्रनेक पदार्थो से उत्तम उत्तम व्यवहारो की सिद्धि कर 
सकते हं ॥ २॥ 
भ्रियमेधवदंत्रिवज्जात॑वेदा विरूपवत्‌ । 
अङ्गिरखन्महिव्त्‌ मस्कणवस्य श्रधी हव॑म्‌ ॥ ३ ॥ 
पदा्थ- हे ( जातवेदः ) उत्पनन हुए पदार्थो को जानने हारे ( महिव्रत ) वड़े 
चतृक्त विद्धन्‌ { आप ( प्रि यमेषवत्‌ ) विद्याप्रिय बुद्धि वाले के तुत्य ( त्रिवत्‌ ) 
तीन अर्थात्‌ शारीर अन्य प्राणी भ्रीर मन प्रादि इश्द्ियो के दुःखो से रहित के समान 
{ विक्षषवत्‌ } भ्रनेक प्रकार के रूगवाने के तुल्य ( भ्रङ्किरस्वत्‌ ) अङ्गो के रसरूप 
भाणो के सदश्च ( प्रस्कण्वस्य } उत्तम मेघावी मनुष्य के ( हवम्‌ ) देने छेने षदृने 
पढ़ने योग्य व्यबहार को .( श्रुधि ) धवण किया करे | ३ ॥ 
मावा्ं-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । हे मनुष्यों! जसे सव के 
प्रिय करने वले विद्धान्‌ लोग शरीर, वाणी भौर मन के दोषों से रहित 
नाना विद्यां को प्रत्यक्ष करने श्रौर म्रपने प्राण के समान सव को जानते 
हए विद्वान्‌ लोग मनुष्यो के प्रिय कार्य्यो को सिद्ध करते है प्रर जैसे पढ़ाये 
इए वुद्धिमान्‌ विद्यार्थी भी वहूत उत्तम ऊत्तम कार्य्यो को सिद्ध कर सकं 
वसे तुम भी कियाकरो॥३॥ 
` मदिकैरव उतयें प्रियमेधा अहूषत । 
राजन्तमध्वराणांमग्नि ट्रे शोचिषा ॥ ४॥ 


पदार्थ-हे महाविद्वानो 1 ( महिकेरवः ) जिनके वड़े बद्धे धित्पविद्या के सिवः 
व्करने वाजे कारीगर हों एमे ( भ्रियमेषाः ) -सत्य विद्या वा शिक्लाभो की प्राप्त कराने 
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पहिले व्यतीत ( श्नु ) फिर ( उषसः ) भ्राने वाली भौर वर्तमान प्रमात भ्रौर रात 
दिनों को ( बौदेय ) जानकर एक क्षण भी व्यथं न सोबे प्राप ही ( ग्रामेषु ) 
मनुष्यों ॐ निवास योग्य ग्रामो मे ( श्विता ) रक्षा करने वाते ( प्रसि) हो भौर 
( यज्ञेषु ) अदवमेव प्रादि शिल्प पर्यन्त क्रियाभ्रों में ( मानुषः ) मनुष्य व्यक्ति 
( पुरोहितः ) सव साघनों के द्वारा सथ सुलों को सिद्ध करने वले ( प्रसि ) 
६ हो | १०॥ ? < 

भावाय विद्वान्‌ सब दिन एक क्षण भी व्यथं न सवं सर्वथा वहत 
-उत्तम उत्तम कार्यो के श्रनुष्ठान ही के लिये सव दिनों को जान कर भ्रजा 
की रक्षा वा यज्ञ का श्रनुष्ठान करने वाला निरन्तर हो ॥ १० ॥ 

नि त्वां यज्गस्यं साधंनमगने होतारग्तिजम्‌ ! 
मनुष्वदैव धीमहि अच॑तसं जीरं दूतममंतयेम्‌ ॥ ११ ॥ 

पदाथं- दै ( देव ) दिव्य विद्यासम्पन्न ( अग्ने ) भौतिक भ्रग्नि के सदश्च 
-ठत्तम पदार्थो को सम्पादन करने वाले मेयावी विद्वान्‌ ! हम लो ( यज्ञस्य ) तीन 
-प्रकार के यज्ञ के ( साधन्‌ ) मुख्य साधक ( होतारम्‌ ) हवन करने वा ग्रहण 
करने वाते ( ऋत्विजम्‌ ) यज्ञसाघक ( भरचेतसम्र ) जत्तम॒विज्ञागुक्त ( जीरम्‌ ) 
-वेगवान्‌ ( अमत्यम्‌ )* साधारण मनुप्यस्वभाव से रहित वा स्वरूप से नित्य 
( दूतम्‌ ) प्रशंसनीय बुद्धियुक्त वा पदार्थो को देशान्तर म प्राप्त करने वक्ते ( त्वा) 
भ्ापको ( मनुष्वत्‌ ) मननशील मनुष्य के समान ( निधीमहि) निरन्तर 
-घारणा करे ॥ ११ ॥ ध 

भावा्य--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । भौर भाठवे मन्त्र से 
. (सुतसोमासः) (कण्वासः) इन दो पदों कौ भ्रनुदृत्ति हँ । विद्धान्‌ भ्रमति ्रादि 
साधन रौर द्रव्य भ्रादि सामग्री के विना यज्ञ की सिद्धि नहींकर 
- सकता 1 ११ ॥ 


यदेवानां मित्रमहः पुरोहितोऽन्तरो यासिं दूत्यम्‌ 1 
सिन्धो रिवं भस्वंनितास उमयोऽगेश्रोजन्तेऽअवचेयं; ॥। १२॥ 


पदा्य-हे ( मित्रमहः ) भि्ों मे वड पूजनीय विद्धान्‌ ! भ्राप मध्यस्थ 
› होकर ( दृत्यम्‌ ) दूत कमं को ( यासि } प्राप्त करते हो जिस ( भ्रगनेः) भ्रारमा 
-की ( सिन्धोरिव ) समुद्र के सदश ( भस्वनितासः ) शब्द करती हुई ( ऊमेयः ) 
लहरियां ( भग्नेः ) भ्रग्नि के ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( इत्यमर ) दूत के स्वभाव 
को (यति) प्राप्तहोते हसो बाप हम लोगों को सत्कार के योस्य क्यो 
नन हों॥ १२॥ * - 
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मावायं-इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! तुम जसे पर- 
मेडवर सव का मित्र पूजनीय पुरोहित म्रन्तर्यामी होकर दूत के समान सत्यः 
भ्रसत्य कर्मों का प्रकाश करता है; जंसे ईदवर की भ्रनन्त दीप्ति विचरती 
है जो ईदवर सव का धाता, रचने वा पालन करने वा न्यायकारी महाराज 
१ को उपासने योग्य है, वैसे उत्तम दूत भी राजपुरुषो को माननीय होता 
॥ १२॥ 
शरुधि अत्के वन्हिभिरदेविरने सयावभिः 

आ सीदन्तु बहिपिं मित्रो अंययेमा भतर्यावांणो अध्वरम्‌ ॥ १३ 
पदा्थ-हे ( भरत्कणं ) श्रवण करने वाले ( अग्ने ) विदयाप्रकाशक विद्रन्‌ ? 

भ्राप प्रीति के साथ ( सयावभिः } तुल्य जानने वाले ( बन्हिनिः ) सत्याचार के 
भार धरनेहारे मनुप्य आदि ( देवंः ) विद्वान्‌ मौर दिव्यगुणों के साथ ( अस्माकम्‌ ). 

, हम लोगों की वारत्तप्रों को ( शुधि ) सुनो, तुम भ्रौर हम लोग (मित्रः) सव के 
, हितकारी ( अग्यमा }) न्यायावीश ( प्रातर््यावाणः ) प्रतिदिन पुरुपाथं से युक्तः 
 ( सर्वे ) सव ( अध्वरम्‌ ) प्रहिसनीय परहिते के हए यज्ञ को प्राप्त होकर 
 ( बहिषि ) उत्तम व्यवहार में ( आाक्तीदन्तु ) ज्ञान को प्राप्त हों वा 


स्थित हों ॥ १३॥ 
भावाय मनुष्यों को उचित-दै करि सव विद्यां को श्रवण कयि हए 
घामिकर मनुष्यों को राजव्यवहार में विशेप करके युक्त विद्वान्‌ लोग रिक्षा 
। से युक्त भृत्यां से सव कार्यों को सिद्ध नौर सर्वदा भ्रालस्य को द्ोड़ 
। निरन्तर पुरुषाथं मे यत्न करे । निदान इसके विना निद्चय है कि, व्यवहार. 
, वा परमार्थं कभी सिद्ध नहीं होते ॥ १३॥ 
श्र्वन्तु स्तोमं मरुतः सुदा न॑बोऽग्निजिह्वा ऋताः । 
पिवतु सोमं वरणो धृतव्रतोऽिभ्यामुपसां सजूः ॥ १४1 


पदार्य-हे मनुष्यो ! ( भ्रग्निजिह्ाः ) जिनकी मग्नि के समान शब्दविद्या 
से प्रकाशित हुई जिह्वा है ( ऋतावृधः ) सत्य के वदने वाजे ( सुदानवः ) उत्तमः 


तति दि कि ॐ 


य 22 = नन = ==> 


ॐ 
[ने 


प्रका को ( श्यृण्वन्तु ) रवण करो, इसी प्रकार प्रतिजन >< ( सलुः ) तुल्य सेवने 
( बरुणः ) शरेष्ठ ( धृतव्रतः ) सत्य त्रत का घारण करने हारे सव मनुप्यजन 
( उषसा ) प्रभात ( प्रदिवम्याम्‌ } ग्याप्तिगील सभा सेना शाला धर्माध्यक्ष अष्व- 


क न 


` पीमो। १४1 
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दानशील ( मदत: ) विद्टनो ! तुम लोग हम लोगों के ( स्तोमम्‌ ) स्तुति वा न्याय , 


युः के साथ ( सोमम्‌ ) पदार्थविदया से उत्पन्न हृए भ्ानन्दल्पी रस को ( पिबतु } ४ 
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` ऋग्वेदः मं० १। सू०* ४६ ॥ २५५ 
 _ _. भवा्ं--जो मनुष्य उत्तम गुणयुक्त मनुष्यों ही को उत्तम वस्तु देते 
हं एसे मनुष्यो ही का संग सव लोग कर । कोई भी मनुण्य विद्या वा पुर 
यार्थयुक्त मनुष्यों के संग वा उपदेश के विना पवित्र गुण, पतित्र॒वस्तु्रो 
श्रौर शुद्ध सुखो को प्राप्त्‌ नहीं हो सकता ॥ € ॥ 
अर्वाञ्चं देव्यं जनमग्ने यक्ष्व सहूतिभिः । 
अयं सोम॑ः सुदानवस्तं पांत तिरोअयम्‌ ॥ १०॥ 
पदार्य--(हे सुदानवः ) उत्तम दानसील विदान्‌ लोगो ! आप ( सहूतिभिः ) 
तुल्य भ्राह्वानयुक्त क्रियानों से ( भर्वाञ्चम्‌ ) वेगादि गुण वाले धोड़ों को प्राप्त कटे 
वा कराने ( दंग्यम्‌ ) दिव्य गुणों में प्रवृत्त ( तिरोभह्नयम्‌ ) चोर आदि का तिरस्कार 
करने हारे दिन में प्रसिद्ध ( जनम ) पर्प में प्रकट हए मनुष्य की ( पात ) रका 
-कीजिये ओर जसे ( भ्रयम्र ) यह ( सोमः ) पदार्थों का समूह्‌ सव के सत्काराथं & 
तथा [ ( अग्ने ) विदरन्र ] (तमू) उसकोवु भी ( यक्ष्व ) स्कार मँ संयुक्त 
केर 11 १०॥ 

, मावा्थ-मनुष्यों को उचित है करि स्वेदा सज्जनो को बुला सत्कार 
कर सव पदार्थो का विज्ञान शोधन ओर उन उन से उपकार ले भौर 
उत्तरोत्तर इस को ना कर इस विद्य। का प्रचार किया करे ।॥ १०॥ 

इस सूक्त मे वसु, ख भौर आदित्यो की गति तथा प्रमाण भ्रादि 
कहा है इससे इस सूक्ताथं को पूवं सूक्तायं के साथ संगति जाननी 
चाहिये 1 ४५॥ = 


॥ र 
( ए @१ क ज, ¶ यो. ज थो जो आ 9 = आ जक काको 
॥ 


यह पंतालीसवां सूक्त समाप्त हभ ॥ 





भरस्कण्व ऋषिः । भदिवनौ देवते 1 १। १० विराडगायत्री ३।६। ११1 
१२१ १४ गायत्री २।४१।५। ७-९। १३1 १५ निचृद्गायत्री च छन्दः । 
यड्जः स्वरः ॥ 
एषो उपा अपूर्व्या व्युच्छति भिया दिवः ।सतुपे व।मखिना बृहत्‌ ॥२॥ 
पदार्य-हे विदुषि 1 जौ तु जैसे ( एषो ) यह ( श्रूर्व्या ) किसी की की 
हुई न ( दिवः ) सूरयप्रक्ाश् से उत्पन्न हुईं (प्रिया) सब को प्रीति की बढ़ने 
बाली ( उषाः ) दाहनशील उपा भर्थार्‌ प्रातःकाल की वेला ( बृहत ) वड्‌ दिन 
को प्रकाशित करती है वसे मुभ को ( ग्युच्छसि ) आनन्दित करती हो ग्रीर जसे ॥ 
व ( (1 _भ्ररचन्द्माके तुल्य पद्राने भ्रीर उपदे करने हारी 1 
7 षे गृणा क प्रका करतो हो वैसे मे भीतुनको सुखो मे वामं 
ओर तेरी प्रश्ंसाभी करू ॥ १॥ त 
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२५६ ऋग्वेदः मं० १1 सूक्त ४६ ॥। र 
ग - = सं 
आावथं--इस म॑न्व्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार | । जो स्त्र य 
चन्द्र भ्रौर उषा के सदृश सव प्राणियों को सुख देती है वे ्रानन्द को प्राप्तः 
होती है इन से विपरीत कभी नहीं हौ सकतीं । १ ॥) 
था दा सिन्धुमातरा मनोतरा रयीणाम्‌ । धिया देवा वसुविदा ।।२॥ 
| ` यदा्-हे मनुष्य लोगो ! तुम लोग ( या ) जो (दन्ना) दुःखों को नष्ट 
| ( (र ) समुद नदियों के प्रमाणकारक ( मनोतरा ) मन के समान पार 
¦ करने हारे ( धिया ) कमं से ( रयीणाम्‌ ) घनो के ( देवा ) देने हारे ( वसुबिवा ) 
बहुत घनं को भाप्त कराने बाले ग्नि भ्रौर जल के तुल्य वर्तमान अध्यापक गौर 
उपदेदाक ह उनकी सेवा करो ॥२॥ 
आवायं- जैसे कारीगर लोगों ने ठीक ठीक युक्त कयि हुए भ्रग्नि जल 
। . यानो को मन के वेग के समान तुरन्त पहचान वा बहुत घन को प्राप्त कराने 
वाले ह उसी प्रकार अध्यापक भ्रौर उपदेशकों को होना चाहिये 11 २ ॥ 


। वच्यन्तं वां ककुहासो! जुणांयामधिं विष्टपि द्रं रथो विभिष्पतात्‌॥२। 


कारीगरो ! जो वृद्धावस्या मे वत्तेमान ( कक्हासः ) 
बड़ व ) तुम 1 0 वालों को विद्याओं का ( वच्यन्ते ) 
उपदेश करं तो ( बाम्‌ ) श्राप लोगों का बनाया हमा ( रथः ) विमानादि सवारी 
( विभिः ) पक्षियों के तुल्य ( विष्टपि ) अन्तरिक्ष में (अधि) ऊपर ( पतात ) 

लं ॥॥ ३ ॥ - | 

५ स मनुष्य लोग वड़ ज्ञानी के समीप से कारीगरी गौर 
दिशा को ग्रहण करं तो विमानादि सवारियों को रच के पक्षी के तुल्य 
आका मेँ जाने भ्राने को समर्थ होवें ॥ ३॥ 


। इविषा जारो अपां पिप॑सि पपुरिनेरा 1 पिता कद॑स्य चपेणिः १ ४॥। 


| 

। 

| > 8 ¡ 
। दार्थ-हे ( नरा ) नीति क सिखन पदानि भ्रौर उपदेश करने हारे लोगो 
। तुम जसे ( जारः ) विभाग कत्ता ( पपुरिः ) भरच्छे प्रकार पूति ( पिता) ४ 
। ` करते ( कुटस्य ) कुटिल मागं को ( चर्थणिः ) दिखलाने हारा सूर्यं ( हा 
, आहति से बढ़कर ( अषामू ) जलो के योगसे ( पि्ष्ति) पूर्णं कर भरजा्न 

। पालन करता है वे प्रजा का पालन करो ॥ ४ ॥ 





- गं जिलाते 

| मवाथं--मनुष्यो को योम्य है कि जसे गवित वर्पा कै द्वारा ५ 4 

| कर योग्य प्राणी शौर शरप्राणियो को तुष्ट करता है वैसे ही सव कोषृष्ट 
+ करं ४॥ | 
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ऋग्वेदः मं० १1 सू ४१ . २५३ 
वाली मेधा बुद्धियुक्त भ्रापलोग ( अघ्वराणाम्‌ ) पालनीय .व्यवहाररूपी कर्मो की 
( ऊतये ) रक्षा अदिकेलिये ( शुक्रेण ) शुद्ध शीघ्रकारक ( शोचिषा) तेज से 
( राजन्तम्‌ ) प्रकारामान ( अग्निम्‌ ) प्रसिद्ध वा विजुली रूप प्राग के सहश्च 
सभापति को ( अहूषत ) उपदेश वा उससे श्रवण किया करो ॥ ४॥ 


भावार्थ कोई मनुष्य धामिक बुद्धिमानों के सङ्क के विना उत्तम | 


उत्तम व्यवहारो को सिद्ध करने को समथं नहीं हो सकता इस से सव 
मनुष्यों कोयोग्यदैकिइनकेसङ्ख से इन विद्याम्मों को साक्षात्कार अवश्य 
करे ॥ ४॥ 

ताहवन सन्त्येमा उ छु श्र॑धी गिरः । 


यामिः कण्वस्य सूनवो हवन्तेऽवसे त्वा ॥ ९॥ 


पदां --हे ( सन्त्य ) सुखो की क्रियाभ्रो में कुशल ( शताहवन ) घी को 
भरच्छे प्रकार ग्रहण करने वाङ विद्वान्‌ मनुष्य ! जे ( कण्वस्य ) मेधावी विद्वान्‌ के 
( सूनवः ) पुत्र विद्यार्थी ( अवते } रक्ष आदि के लिये ( याभिः ) जिन वेदवाणियों 
से जिस ( त्वा) तुक को ( हवन्ते ) ग्रहण करते हँसो प्रप (उ) भी उन से 
उनकी ( इमा ) इन प्रत्यक्ष कारक ( गिरः ) वाणियो को ( सुभुषि ) अच्छे प्रकार 
सुन मौर ग्रहण कर ॥ ५॥ 

भावायं-जो मनुष्य इस संसार मे विद्वानु माता, विद्वान पिता भ्रौर 
सव उत्तर देने वाले भ्राचाय्यं भ्रादिसे शिक्षावा विद्या को ग्रहण कर पर. 
माथ भ्रौर व्यवहार को सिद्ध कर विज्ञान भ्रोर शिल्पको करने में प्रवृत्त 
होते ह वे सव सुखो को प्राप्त होते है" आलसी कमी नहीं होते ॥ ५॥ 


तवा चित्रश्रवस्तम हवन्ते विश्च जन्तवः ! 
शोचि्कैशं पुरप्रियाग्नं हव्याय वोढवे ॥ ६ ॥ 


पदार्थ-हे ( चित्रभवस्तम ) अत्यन्त ्रदुमूत अनन वा श्रवणो से 
( पुड्रिय ) बहतो को तृप्त करने वाले ८ भ्रगने ` विडुनी के तुल्य नायो 
ध्यापक विद्टन्‌ { जो ( जन्तवः ) प्राणी लोग ( विक्षु) प्रजाओं में ( वोढवे } 
विद्या प्राप्ति कराने हारे ( हष्याय ) करने योग्य पठन पाठनरूप यज्ञ के लिये जिस 
( शोचिष्केशम्‌ ) जिसके पवित्र माचरण है उस ( त्वाम्‌) म्राप को ( हवन्ते ) 
ग्रहण करते है, वह भाप उनको विचा गौर शिक्षा देकर विदान्‌ भौर शीलयुक्त 
शीघ्र कीजिये ॥ ६ ॥ 
भावाय मनु्यो को उचित है कि भ्रनेक गुणयुक्त श्रग्ति 

विद्वान्‌ को प्राप्त होके विद्याओं को ग्रहण.करे ॥ ६ ॥ ` ण 
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नि त्वा होतारमृत्विजं दधिरे वसुवित्तमम्‌ । 
भरत्कंणं सअय॑स्तम विभ अग्ने दिविष्ठ ॥ ७॥ 
पदवा्थ-हे ( भ्रग्ने ) बहुश्रुत सत्यपुरुप 1 जो ( विप्राः ) मेवावी विद्धान्‌ लोग 
( दिविष्टिषु ) पवित्र पठन पाठनरूप क्रियाभ्रों म अग्नि के तुर्य जिस ( होतारम्‌ ) 
ग्रहण कारक ( ऋत्विजम्‌ ) ऋतुओं को संगत करने ( श्रुत्कर्णम्‌ ) सव विद्याभ्रों को 
सुनने ( सप्रथस्तमम्‌ ) प्रत्यन्त विस्तार के साथ वत्तेने ( वसुवित्तमम्‌ ) पदार्थो को 
टीक-ठीक जानने वाले ( त्वा ) तुको ( निदधिरे ) धारण करते उन को तू 
भी धारण कर । ७॥ 
भावायं- जो मनुष्य उत्तम कायंसिद्धि के लिये प्रयत्न करते भ्रौर 
चक्रवर्तीं राज्य श्री भ्रौर विद्यावन की सिद्धि करने को समथं हो सक्ते हँ 
चे शोक को प्राप्त नहीं होते ।॥ ७ ॥ 


आ त्वा विप्रौ अचुच्यवुः ख॒तसोंमा अमि भयः । 
बद्धा विश्व॑तो हविरग्ने मत्तौय दां ॥ ८ ॥ 


पदाथं- हे ( अग्ने ) विजुली के समान वर्तमान विद्रन्‌ { जो त्रु जसे 
क्रियां मे कुल ( दाशुषे ) दानील मनृष्य के सिये ( प्रयः }) अन्न ( बृहत्‌ ) 


` चड़ सुख करने वाले ( हविः ) देने लेने योग्य पदार्थं भ्रौर ( माः ) जो प्रकाशकारक 


क्रियाभ्रों को ( विश्रतः ) धारण करते हुए - ( सुतसोमाः ) एेदवयंगुक्त ( विप्राः } 
विद्रान्‌ लोग ( त्वा ) तुक को ( अभ्यचुच्यवुः ) सव प्रकार प्राप्त हों वैसे तु भी इन 
कोप्राप्तहो॥ठ॥ 


भावा विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिये जिस प्रकार उत्तम सुख हों उस 
को विद्याविशेष परीक्षा से प्रत्यक्ष कर अनुक्रम से सव को ग्रहण करावे 
जिससे इन लोगों के भी सव कामे निश्चय करके सिद्ध होवें । ८ ॥ 


भातयाग्णः सहस्छरत सोमपेयाय सन्त्य । 
इदा दैव्यं जनं विरा सादया वसो ॥ ९॥। 
पदाथं-हे ( सहस्कृत ) सव को सिद्ध करने ( सन्त्य ) जो संभजनीय 


क्रियामो में कुशल विद्रानों में सज्जन ( बसो ) धेष्ठ गणो मे बसने वके विद्रनु ! 


तू ( इह } इस विद्या व्यवहारमें (श्य) भ्राज ( सोमपेयाय ) सोम रस के 
पीने के लिये ( भ्रातर्याब्णः ) प्रातःकाल पुरुषां को भ्राप्त होने वाक्ते विद्वानों भ्रौर 
( दंब्यमू्‌ ) विद्वानों मे क्ल ( जनम्‌ ) पु्पार्थगुक्त घामिर मंनुप्य भीर ( बहिः ) 
उत्तम भ्रासन को { भ्रासादय ) प्राप्त कर ॥ & ॥ त 
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आदारो वां मतीनां नासस्या मतवचसा । पातं सोमस्य ्ष्णुया ॥५॥ 


पदाथं-हे ( न{सत्या ) पवित्र गुण स्वभावयुक्तं ( मतवचसा ) ज्ञान से 
वोलने वाङ सभा सेना के पति ! तुभ जो ( वाम्‌ ) तुम्हारे ( भ्रादारः ) सव प्रकार से 
शग को विदारणकर्ता गुण है उस श्रौर ( धृष्य ) प्रगत्मता से ( सोमस्य ) 
ठेदवय्यं ओर ( मतीनाम ) मनुष्यों की ( पातम्‌ ) रक्षा करो ॥ ५॥ 

मावा्थं-राजपुरूपों को चाहिये कि दद्‌ वलगुक्त सेना से दत्रुओं को 
जीत अपनी प्रजा के एेव््यं की निरन्तर वृद्धि किया कर्‌ ॥ ५॥ 


यानः पीपरदश्विना ज्योतिष्मती तम॑स्तिरः। तामस्मे रासायामिपम्‌॥९॥ 


पदार्य-है- ( अद्ििना ) सभासेनाष्यक्षो ! जैसे सूयं भौर चन्द्रमा की 
( ज्योतिष्मती ) उत्तम भ्रकादायुक्त कान्ति ( तमः) रात्रि का निवारण करके 
भरभात भरौर शुक्लपक्ष से सव का पोयणा करते हँ व॑से ( अस्मे ) हमारी भ्रविद्याको 
डा विद्या का प्रकादा कर ( नः ) हम सव को [ (ताम्‌ ) उस | ( इषम्‌ ) 
मन्त श्रादि को ( रासाथाम्‌ } दिया करो ॥ ६ ॥ 

मावायं-यहां वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जिस प्रकार सूर्य ओर 
चन्द्रमा अन्धकार को दूर कर प्रारियों को सुखी करते हं वसे ही सभा श्रोर 
सना कै श्रष्यक्षों को चाहिये करि अन्याय दूर कर प्रजा को सुखी करं ।॥ ६ ॥ 


आनो नावा म॑तीनां यातं पाराय गन्त॑वे । युञ्ञाथामश्विना रयम्‌ ।1 ७ 


पदार्थ--हे ( अश्विना ) ्यवहार करने वाले कारीग॑रो ! भाप ( मतीनाम्‌ ) 
मनुप्यों की ( नावा ) नौका से ( पाराय ) पार ( गन्तये ) जनेके लिये ( नः) 
हमारे वास्ते [ ( आयातम्‌ } प्राप्त हजिये शरीर ] ( स्थष्‌ ) विमान भ्रादियान 
समूहो को ( युञ्जायाम्‌ ) युक्त कर चलादय ॥ ७ ॥ 3 

भावाथ मनुष्यों को त्राहिये किं रथ से स्थल अर्थातु सूदे मे, नाव से 
जल मे, विमान से राका में जाया भ्राया करें ॥ ७॥ 
अरित्रं वां दिवस्पृथु तीर्थे सिन्धूनां रथ॑ः । धिया युज इन्दवः ॥\८ 

दाद हे कारीगरो ! जो ( वाम्‌ ) आगलोगों का [ (पृथु) विस्तूत ] 
(.रथः ) यानक्षमूद्‌ पर्यात्‌ म्रनेकविध सवारी दै उनको ( सिन्धूनाम्‌ }) समुद्रं के 
( तीर्थे ) तराने वलि मे ( प्ररित्रभर ) यान रोकने भीर्‌ हुत जस के थाह ग्रहणार्थं 
लोहे का साधन ( दिवः ) प्रकाशमान विनुली म्रन्याद्वि भ्रौर ( इन्दवः ) जलादि 
को माप [ ( धिया ) या से ] ( युगे ) मुक्त कीज्यि ॥ ८ ॥ 


भवायं--कोड भी मनुष्य भ्रगिन श्रादि से चलने वाले यान भ्र्थात्‌ 
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सवारी य पृथिवी समुद्र श्रौर म्रन्तरिक्षमें सुखसे भ्राने जानेको 
समथं नहीं हो सकता ॥ ठ ॥ 
दिवरखण्वास इन्द॑वो बसु सिन्धरंनां पदे ! स्वं यवर ऊं धित्सथः ॥९॥ 
पदाय--दे ( कण्वासः ) मेधावी विद्धान्‌ लोगो ! तुभ इन कारीगरों को पुखो 
कि तुम लोग ( सिनशनापू ) समुद्रो के ( पदे ) मागं मे जो ( दिवः) प्रकादामान 
भ्रग्नि श्रौर ( इन्दवः } जल आदि दै उन्हे श्रौर ( स्वम्‌ ) अपना ( बव्रिस्‌ ) 
इ रूपयुक्त ( वसु ) घन ( कुह ) कहां ( धित्सथः ) वरने की इच्छा करते 
1 ₹ ॥ 
मावार्थ--जो मनुष्य लोग विद्वानों की दिक्षा के अनुकल श्रग्नि जल 
के प्रयोग से यक्त यानो पर स्थित टके राजा प्रजा के व्यवहार की सिद्धि 
के लिये समद्र के ्रन्त में जावें भ्रां तो वहुतं उत्तमोत्तम धन को प्राप्त 
` होवे ॥ € ॥ 
अभूद मा उ अश्वे हिरण्यं भति सूर्यः । व्यख्यज्जिह्वयाऽसितः ॥१०॥ 
पदायं- हे फारीगरो ! तुम लोग जसे ( प्रसितः ) भ्रवद्ध प्र्थात्‌ जिस का 
किसी के साथ बन्धन नहीं है ( भाः ) प्रकारयुक्त ( सुय्थंः ) स्यं के ( अंशवे ) 
किरणों के विमागाथं ( जिह्धया ) जीम के समान ( व्यदयत्‌ ) प्रसिद्धता से प्रकाश- 
मान सम्मुख ( अभ्रुतु ) होता है वैसे उसी पर यान का स्थापन कर उसमे उचित 
स्थान में ( हिरण्यम्‌ ) सुवर्णादि उत्तम पदार्थो को घरो ॥ १० ॥ 
` भावाय-ह सवारी पर चलने वाले मनुष्यो ! तुम दिगाम्नों के जानने 
वाले चुम्बक, प्र्‌ वयत्र रौर सूर्यादि कारण से दिशाप्नों को जान; यानो को 
चलाभो ओर ठहराया भो करो जिससे रान्ति में पडकर भ्रन्यत्र गमन न 
ह, मर्व जहां जाना चाहते हो ठीक वहीं पहुंचो, मटकना न हो ॥ १०॥ 
अभूद पारमेतवे पन्थां ऋतस्यं साधुया । दशि वि स्‌ तिर्दिवः ॥११॥ 
' पदां -मनुप्यो को योग्य है कि समुदरादि के ( पारप ) पार ( एतवे ) 
जाने के भिये जहां ( दिवः) प्रकादामान सूर्यं भ्रौर ( ऋतस्य ) जल का 
( विन्तिः ) अनेक प्रकार गमनाथं ( पन्या ) मागं ( भ्रमत्‌ } हो वहां स्थिर हो 
के { साधुया ) उत्तम सवारी से सुखपूर्वरु दे देशान्तरों को ( श्रि) देखें तोः 
मन्त बयो न होवे ॥ ११॥ 
| भावा मनुण्यों को उचित है करि सर्वत्र भ्रानेजाने के लिये सीषे 
ओर शुद्ध मागां को रच भ्रौर विमानादि यानो से इच्छापू्वंक गमन करके 
नाना प्रक्रार के मुख) को प्राप्त करे । ११॥ | अ 
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त्तदिदश्षिनोरवो जरिता भतिं भूपति । मदे सोम॑स्य पिप॑तो; ॥१२॥ 


पदार्थ-जो ( जरिता ) स्तुति करने वाला विदान्‌ मनुष्य ( पिप्रतोः ) 
पूरण करने वाले ( अदिवनोः ) सभा प्रर सेनापति से ( सोमस्य ) उत्पन्न हृए 
जगत्‌ के वीच ( महे ) प्रानन्दयुक्त व्यवहार में ( श्रवः ) रक्षादि को ( प्रतिनूवति } 
्लंशृत करता है ( तत्तत्‌ ) उस उस मुख को[ (इत्‌) ही । प्रप्त दाता 
ड ॥ १२॥ 
` आवा कोई मो विद्वानों से शिक्षा वा क्रिया को ग्रहण किये विना 
सव सुखो को प्राप्त नदीं हो सकता इस से उस का खोज नित्य करना 
चाहिये 1 १२ ॥ 


वावसाना विवस्वति सोम॑स्य पीर्या गिरा। मनुष्वच्छैभू आ ग॑तम्‌ ॥१३।१ 
पशा्थं- हे ( वावशाना ) भ्त्यन्त सुल मे वक्षाने ( शम्म ) सुखो के उत्पन्न 
करने वाके पढ़ाने ओर सत्य के उपदेश्च करने हारे ! श्राप ( विवस्वति ) सूयं के 
अकाश मे ( सोमस्य ) उत्पन्न हृए जगत्‌ के मघ्य में ( पीत्या ) _रक्षाल्पी क्रिया वा 
( गिरा ) वाणी से हम को ( मनुष्वत्‌ ) रक्षा करने हारे मनुष्यों के तुल्य ( भ्रा) 
{ गतस्‌ ) सव प्रकार प्राप्त हृजिये 11 १३॥ 
भावाथ-हे मनुष्यो ! तुम जिस प्रकार परोपकारी मनुष्य भ्राणियो 
के निवास नौर विध्याप्रकाश के दान से सुखों को प्राप्त कराते ट वसे तुम 
भी उन को प्राप्त कराभ्नो ।॥ १३ ॥ 
युवोरुषा अलु भियं परिज्मनोस्पाच॑त्‌। तता व॑नथो अक्तुऽर्भः ॥१४॥ 
पदा्थं--हे ( ऋता ) उचित गुण सुन्दरस्वरूप सभासेनापति ! जते ( उषाः ) 
अभात समय ( भ्रक्तुभिः ) रात्रियों के साय ( उपाचरत्‌ ) प्राप्त होता है वैसे जिन 
{ षरिज्मनोः ) सर्वत्र गमन कन्ता पदायों को प्रका से फकने हारे सूरथं॑भ्रौर्‌ चन्द्रमा 
के सदृश वत्तंमान ( युवोः ) भ्नापका न्याय नौर रक्षा हमको प्राप्त होवे आप 
{ शयम्‌ ) उत्तम लक्ष्मी को ( श्रनुबनयः ) अनुकूलता से सेवन कीज्यि ॥ १४॥ 
मबा्थ-राजा रौर प्रजाजनों को चाहिये कि परस्पर प्रीति से वड़े 
देश्व्यं को प्राप्त होकर सदा सव के उप शर में यत्न क्रिया करे ॥ १४॥ 


उभा पिवितमशिनोमा नः शमे यच्छतम्‌ । अविद्रियाभिरूतिर्भिः॥१५॥ 
यदायं हे समा भौर सेना के ईश ! ( अश्विना ) सपूणं विद्या भ्रीर सुख 

मं व्याप्त होने वलति ! तुम दोनों म्रमृतरूप म्रौपधियां के रस को ( पिबतम्‌ ) पीओ 

ओर ( उमा ) दोनो ( भ्रविद्वियामिः ) अषण्डित क्रियायुक्त ( ऊतिभिः ) रसाप्रो 

से ( नः) हम को ( कमे ) सुख ( यच्छतम्‌ } देप्रो ॥ १५॥ 
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२६० ऋग्वेदः मं० १। सू० ४७ ॥ 
भावाय जो सभा बौर चेनापति आदि रज 7 मर 7 
से प्रजा की पालना करं तो प्रजा भी धा 
४ उन को रक्षा भ्रच 
९ क्षा भरच्छे प्रकारः 
इस सूक्त में उषा ओर अध्वयो का प्रत्यक्षा्थं वरणंन किया 
#- कषः क ा दसः 
से इस सूक्ताऽथं की पूवं सूक्ताथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ र 
यह छयालीसवां सूक्त समाप्त हुश्रा ॥! 


भरस्फण्व ऋषिः । अवनौ देवते १। ५। निचूत्पभ्या वृहती । ३1 ७ पथ्या 
बृहती 1 & विराद्‌ प्या बृहती च छन्दः । मध्यमः स्वरः ! २।६।८। निचत्सतः 
पड़ क्तिः । ४ । १० सतः पड वितदछछन्दः । पञ्चमःस्व॒रः ॥। 9 


अयं वां मधुमत्तमः सुतः सोम॑ ऋतादृधा । 
तमद्विना पिवतं तिरो अंहयं पत्तं रत्नानि दाप ॥२॥ 
पदा्य-हे ( ऋताद्रृषा ) जल वा यथार्थं शिल्पक्रिया के न 1 
(८ अद्विना ) सूयय वायु के तुल्य सभा आर सेना के ईश { ( बापू ) 5 ) 
ह (त ) श्रत्यन्न मश्रुरादि गुणयुक्त ( सोमः ) यान व्यापार वा व्यक 
शत्प क्रिया से. हमने ( सुतः ) सिद्ध किया है ( तम्‌ ) उस (तिरो भरह्णथम्‌ ) तिर- 
स्त दिन मे उतमन्न हये रस को तुम लोग ( पियतम्‌ ) पीमो ओर विद्यादान करने 


वाके विद्धान्‌ के लिये 
भी ॥ | लये ( रत्नानि ) सुवर्णादि वा सवारी जादिको ( धत्तम्‌ ) धारणः 


भावा्य-समा के मालिक भ्रादि लोग सदा भ्रौपधियों के 1 
रसो कं 
सेवा से श्रच्छे प्रकार वलवानु होकर प्रजा की शोभाभों को वढ़ावं ॥ १। ५ 


त्िवन्धुरेणं त्रिता सुपेरंसा रथेनाय।तमरखिना । 
कमबासो वां बरह्म छृष्वन्त्ध्वर तेषां सुणुतं हव॑म्‌ ॥ २ ॥ 


पवां दे ( भ्रक््विना ) पावक ओर जल के तुल्य समाभ्मौर सेनाके ईश! 
तुम लोग जते ( कण्वासः ) बुद्धिमान्‌ लोग ( अष्वरे ) भ्रणिहोत्रादि वा दित्यङ्रियाः 
से सिद्ध यज्ञ में जिस ( त्रिवन्धुरेण) तीन बन्यनयुक्त ` ( च्रिवृता ) तीन  शित्पश्िया 
कै प्रकारो मे पूरित ( सुयेशसा ) उत्तम स्पवा.सोने ते जटित (*रेथेन ) विमान 
भादि यान से देश्रदेशान्तरो में शीघ्र जा भ्रा के ( ब्रह्म } भन्नादि पदाथ को 
( कृण्वन्ति ) करते ह शपे उस ते दे देचन्तर रौर दीपद्रीपान्तरो को ( भावातम्‌ } 
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| ऋश्वेदः मं० १। सू० ४७॥ २६९१ 
वो ( तेषाम्‌ ) उन युद्धिमानो का ( हवम ) ग्रहण करने र योस्य ॒विदयाघ्रो 
| के उपदेश फो ( शणम्‌ ) सुनो मरौर भ्रन्नादि समृद्धि को यढ़ाया करो ॥ २11 


भावाथं--यहां वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य है कि 
विद्वानों के सङ्क से पदार्थ विज्ञानपूर्वंक यज्ञ भ्रौर शित्पविद्या की हस्तक्रिया 
को साक्षात्‌ करके व्यवहारल्पी कार्यो को सिदध कर ॥ २ ॥ 
अशिना मधुँपत्तमं पातं सोमंृतादधा । 
अथाच् दंवा वस बिभ्र॑ता रथं दानवांसषपगच्छतम्‌ ॥ २ ॥ 
| सदां = ( अरिवना ) सूय्यं वायु के समान कमं भौर ( द्रा ) दुःलो के 
दर करने वाते ! ( वसु ) सव से उत्तम धन को ( विश्रता) धारण करते तथा 
{ ऋतावृधा ) यथायं गुणसंयुक्त प्राप्ति साथनसे बदरे हृए समभा ओर सेना के ५ 
आप ( श्रय ) अज वत्तमान दिन में ( मधुमत्तमम्‌ ) अत्यन्त मधुरादि 
युक्त ( सोमम्‌ ) बीर रघ की ( पातच्‌ ) र्ता करो. ( मय ) तत्पदचात्‌ पू र 
( रथे } विमानादि यान में स्थित होकर ( वाइवांसम्‌ ) देने वाले मनुष्य 
( उपगच्छतम्‌ ) समीप प्राप्त हुमा कीजियि॥ ३॥ 
यहां वाचकलु नँ प चन्द्रमा 
भावा्थ--यहां वाचकलुप्तोपमालङ्ार है 1 जसे वायु से सूयय ^ 
करी पृष्ट श्रौर भ्न्येरे का नाश होता है व॑से ही समा श्रौर सेना फे पतियं 
स प्रजास्य प्राणियों को संतुष्टि, दलों का नाश ओौर धन की वृद्धि होती 
दै ३॥ 
< 


त्िपथस्य वर्िपिं विनपवेदसा मध्या यज्ञ मिमिक्षतम्‌ । 


कण्ंसो वां सुतसोमा अभियो युवां हवन्ते असिना ॥ ४1 


पदाथ हे ( विश्चदेदसा ) भरिल घनो के प्राप्त करने चाने ( भ्रहिवना ) 
सविया के घमं मे स्थित के सद्या समा सेनाप्रों के रक ! आप जसे ( अभि्वः } 
सब प्रकार से विदयामनों के प्रकाशक आर विद्युदादि पार्या के साधक ( सुतसोमा ) 
उन्न पदार्थो के ग्राहक ( कण्वासः ) मेवावी विद्धान्‌ लोग ( प्रिसषल्ये ) जिस में 
तीनों भूमि जल पवन स्थिति के सिये दों उस ( बहिपि) अन्तरिका भं ( मध्या) 
मधुर रस से ( वाप) भष ओर ( यज्ञम्‌ ) चिल्य कमं को ( हवन्ते ) प्रहण 
करते ह वैते ( मिमिक्षतम्‌ ) सिद्ध करने फी इच्छा करो \॥ ४1 


आवाथं-जंसे मनुष्य लोग विद्वानों से विद्या सौख यान रच बौर 
{ उसमे जल श्रादि युक्त करने शीघ्र जाने आने के वास्ते समथं होते द 
= चैसे शरन्य उपाय से नदी, इसलिये उसमे परिश्रम अवदय करे ।॥ ४ ॥ 
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| | २६२ ऋग्वेदः मं० १। सू० ४७ ॥ 
| 
| याभिः कण्वमभिष्टिभिः मातं युवमंशिना । 
1 1 र न 
ताभिः ष्वस्मां अवतं शुभस्पती पातं सोम॑पृता्रधा ॥ ९ ।1 


| पदा्थ--हे ( ताबुधा ) सत्य श्रनुष्ठान से वदढने वाते शयुमस्यती 
| कल्याणकारक कम्मं वा शष्ठ गुण समूह्‌ के पालक ! ( श्रदिवना ) सुर्यं क स 
के गुणयुक्त समा सेनाष्यक्ष ! ( युवम्‌ ) भ्राप दोनों ( याभिः) जिन ( अभि- 
| , ण्टिभिः ) इच्छाओंसे ( सोमम्‌ ) अपने एेदवयं भ्रौर ( फण्वपर्‌ ) मेधावी विद्धान्‌ 
(ल ) क र ( अस्मावरु ) हम लोगों को (सु) भ्रच्छे प्रकार 
1 रक्षा काजये भोर जिनसे हमारी रक्नाकरेउनसे | 

। \ (भावतस्‌ ) रक्षा कीजिये ॥ ५॥ ५. 


मावा्थ--सभ्‌। भ्रौर सेना के पति राजपुरुष जसे अपने रेषवयं की 
रक्षा करे वसे ही प्रजा भौर सेनाओं की रक्षा सदा किया करे ५॥ 


सुदासं दस्ञा वसु विश्रता रथे पृक्षो वहतमिना । 
रयि समुद्रादुत वां दिवस्पयैसमे धं पुरुखृहम्‌ ॥ ६॥ 


पवार्य- हे ( दस्रा ) शवरभ्रोंके नार करने वाते ( वसु ) विद्यादि घन 

समुह को ( विशता ) चारण करते हए ( भरदिवना ) वायु भौर विजुली के समान 

पू एेश्वयंयुक्त । भाप जसे ( सुदासे ) उत्तम सेवकयुक्त ( रथे } विमानादि यानमें 

( समूत्रात्‌ ) सागर वा सूर्यं से ( उत ) भ्रौर ( दिवः ) प्रकाशयुक्त आकाश से पार 

स त शि ( पूररथृहम्‌ ) जो वहूत का इच्छित हो उस 
राज्यलकष्मी.को धारण करे वसे ( श्रस्मे 

(न ( ) हमारे लिये ( परिषत्तम्‌ ) 


भावाथ राजपुरुषो को योग्य है कि सेना मौर प्रजाके अर्थं नाना 


रकार का घन भ्रौर समूद्रादिकेपार जाने के लिये विमान आदि यान रच 
कर सव प्रकार सुख की उन्नति करे ॥ ६ ॥ 


यन्नासत्या परावति यद्रा स्थो अधिं त्वं । 

अतो र्थन सुदता न आ ग॑तं साकं सूय्य॑स्य रदिमर्भिः ॥ ७ ॥ 

पदार्थ--हे ( नासत्या ) सत्य गुण कर्म स्वमाव वाते सभा सेना के ईश! 
भ्राप ( यत्‌ ) जिस ( सुवृता ) उत्तम अङ्गो से परिपू ( रथेन ) विमान वादि 


,, यानसे ( यत्‌ ) जिष कारण ( परावति ) दूर देश मँ गमन करने तथा ( वुं } 
४. ` बेद भ्रौर शिल्पवि्या के जानने वलि विद्रानू जन क ( भ्रधिष्ठः ) ऊपर स्थित होते है 
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चऋवेदः मं० १। सू० ४७ ॥ २६३ 


( भरतः ) इस से ( स्येस्य } सूर्यं के ( रदिमिभिः ) किरणो के ( साकम्‌ ) साथ 
( नः ) हम लोगों को ( भ्रागतम्‌ ) सव प्रकार प्राप्त हृजिये ॥ ७ ॥ ¢ 

भवायं-राजसभा के पति जिस सवारी से अन्तरिक्ष मार्गं करके देख 
देशान्तर जाने को समथ होवे उस को प्रयत्न से वनाव ॥ ७ ॥\ 


अर्वाच वां सप्त॑योऽध्वरभ्रियो वन्तु सवनेदुप । 
इषं पृश्चन्तां सुकृतं खदानव आ वरः सीदतं नरा ॥ ८॥ 


क ् र वेगो 9 चौ सुखो 
पदा्--हे ( अर्वाञ्चा ) घोडे के समान वेगो को प्राप्त ( पृञ्चन्ता ) 

के कराने वाले ( नरा ) सभा सेनापति ! अप जो ( वाम्‌ ) तुम्हारे ( सप्तयः ) 
आफ श्रादि अदवयुक्त ( सुकते ) सुन्दर कमं करने ( सुदानवे ) उत्तम दाता मनुष्व 
के वास्ते ( इषम्‌ ) घमं की इच्छा वा उत्तम भरन्त आदि ( बर्हिः ) आकराञ्च 1 
श्रेष्ठ पदायं ( सवना ) यज्ञकीसिदधि की क्रिया ( परष्वरधियः }) ओर 1 य 
चक्रवर्ती राज्य की लकिमियों को ( भावबहृन्तु ) भ्राप्त करावें उन पृद्षा का 

उपसीदतम्‌ ) स्ख सदा किया करा ॥। ५ ॥ 

आवा्थ- राजा श्रौर प्रजाजनों को चाहिये कि भ्रापस मे उत्तम 
पदार्थो को दे लेकर सुखी हों ।॥ ८ ॥ 


तेन॑ नासत्यागंतं रथन सूर्य॑त्वचा 1 
येन शख्वंदूदथुदां्षे वसु मध्वः सोमस्य पीतय ॥ ९ ॥ 
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‰_ > ( नासत्या ) सत्याचरण करने हारे समाभेना के स्वामी 1 भ्राप 

( येन ) जस ( ५ ) ७ की किरणों के समान भास्वर ( रथेन ) 
कराने वाके विमानादि यान से ( भ्रागतम्‌ ) म्रच्छ्‌ प्रकार आगमन कर 1 | 
उव से ( दाश्युवे ) दानशौल मनुष्य के लिय ( मध्वः ) मधुरगुणगृक्त (सं ) 
पदार्थं समूह के ( पीतये ) पान वा भोग के प्रथं ( वसु) काय्यङ्पी द्रव्य 
( ऊहयुः ) प्राप्त कराये ॥ ६ ॥ ६ 

मावाय--राजपुरूप जसे अपने दित के लिये प्रयत्न करते हैं उसी 
प्रकार प्रजा के सुख के लिये भी प्रयत्न कर ॥ € ॥। 


उक्येभिंर्वागव॑से पुरूवसुं अर्च नि हंयामहे 1 
षलण्वाना0िसदंसि भिये दि कं सों पपथरदिवना ॥१०॥ 


पदार्थं- हे ( पङ्वस्‌ ) बहुत विदानो मे वसने बलि ( ्रदिवना ) वायु भर 
सूयं के समान वर्तमान धर्मे भौर न्याय के प्रकाशक ! ( श्रवते ) रकषादि के भरं 
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हम लोग ( उक्थेभिः ) वेदोक्त स्तोत्र वा वेदविच्ा के जानने वाले विद्वानों व 
| वचनों के ( अकः ) विचार से जहा ( कण्वानाम्‌ ) विद्वानों की ( श्रिये ) पियारी 
| ( सदसि ) सभामें को ( निह्वयामहे ) भरतिद्यय श्रद्धा कर वुलाते ह वहां 
| क ५ 0 ॥ ति ( श्वत्‌ ) सनातन ( कम्‌ ) सुख को प्राप्त होभो 
|| मरौर (हि य से ( सोमम्‌ ) सोमवल्ली श्रादि ्रोपधियों के रसो को 
1.1 पधियोके रसोंकं 
॥ भावाय--राज ्रजाजनों को चाहिये कि विद्रानों की सभा मे जाकर 
( &) उपदेश सूने जिससे सव करने ्रीरन करने योग्य विपर्यो का योध 
|| १०॥ 

यहां राजा भौर प्रजा के धम्मे का वर्णन होने से इस सूक्ताथं की पर्व 
सूक्ताथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह संतालीसवां सुक्त समाप्त हुभा ॥ ४७ ॥ 





भस्कण्व ऋषिः! उषा देवता । १।३। ७1! ६ विराट पथ्याबृहती । 
९ ५ ॥ 
९९ ५ ३ ही । १२ ब्रहती 1 १५ पथ्याबृहती च छन्दः । मघ्यमःस्वरः । 
॥ ६।॥ १४ सतः पञ्क्तिः । २।१० 1! १६ निचत्सतः पङ्वितः 
पर्धिक्तदद्यन्दः 1 पञ्चमः स्वरः ॥ ६ ः 


स॒ह वामेन न उपो व्युच्छा ुहितदिवः। 

सह द्युम्नेन शहतत विभावरि राया देवि दाख॑ती ।॥ १ ॥ 

पदा्य-हे ( दिवः ) सूरयप्रकाश की ( इहितः ) पुत्री के समान ( उपः 
उपा कै तुल्य वर्तमान ( विभावरि ) विविच दीप्तियुक्तं ( देवि ) विद्या ८ 
से भकाशमान कन्या ( वास्वती ) प्रशस्त दानयुक्त ! तू ( बृहता ) वड़े ( वामेन ) 
भरशंसित प्रकारा ( च म्नेन ) न्यायप्रकादा करके सहित ( राया } विया चक्रवर्ति 
राज्य लदमी के ( सह ) सहित (नः ) हम लोगों को ( दयुच्छं ) विविध प्रकार 
प्ररणाकर। १॥ = 

भावाय यहां वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जंसे कोई स्वामी मृत्य को 
वा भूत्य स्वामी को सचेत कर व्यवहारो में प्रेरणा करता है ओर जसे उषा 
अर्थात्‌ प्रातःकाल की वेला प्राशियों को पुरुषाथं युक्त कर वङ्‌ वड़े पदां 
समरूह युक्त सुख से भ्रानन्दित कर सायंकाल मे सव व्यवहारो से निदत्त 





| 
५ 
11 


क ऋ ऋ क 
-- ~~~ ५ 
० [1१ 


; 
= 
नक्र 


ओ 
"~ 


अ ९ 
 करभ्रारामस्थ करती है वंसे ही माता पिता विद्या श्चौर अच्छी रिक्षाभादि. 
, व्यवहारो मे श्रपनी कन्याम को प्रेरणा करे ॥ १॥ य 
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अश्वौ वती गोम॑ती विश्वसुविदो भूरिं च्यवन्त बस्ते \ 
उदीरय प्रतिं मा सूतां उप्द्‌ राधो मघोनाम्‌ ॥\ २ ॥ 
~ ह नर गुणयुक्ता उपा 

पदा्थ--हे ( उषः ) उपा के सदृदा स्व्री ! तू जस यह्‌ युभ गुणयु 
ड वैसे ( श्रसवावतीः ) प्रशंसनीय भ्याप्तियुक्त ( गोपती ) बहुत गो शादि पथु सित 
( विइवसुविदः ) सव वस्तु को अच्छे प्रकार जानने वाली ( सूनृताः ) मच्छ 
प्रकार भ्रियादियुक्त वाणियो को ( वस्तवे ) सुल मे निवास के लिये (रि त 
( उदीरय) प्रेरणा कर भ्रौर जो व्यवहारो से ( च्यवन्त ) निवत्त हं है 9 
( मधोनाम्‌ ) घनवानों के सकाश से ( राधः ) उत्तम से उत्तम घन क ( 
नेरणा कर उन से ( मा) मुर ( भ्रति ) भ्रानन्दिति कर | २। # 

म पमालङ्का जसे अरः 

मावार्य--इस मन्त्र मे वाचक सा । र 
दोभित उषा सव प्राणियों को सुख देती है वसं स्व्ियां म्रपने पतियों को 
निरन्तर सुखं दिया करं ॥ २ ॥१ 


उवासोषा उच्छा तु देवी जीरा रथानाम्‌ । 
८९- र स^ संसद ¶ ॥ ए 
ये अंस्या आचरणेषु दधिरे संसद्रे न वस्यवः ॥ › ५ 
पदार्य--जो स्प्री उपा के समान ( जौरा ) वेगयुक्त ( देवी ) सुख ल 
वाली ( रथानाम्‌ ) भ्रानन्ददायक ` यानों के ( उवास )} वसती है (ये ) 2 
( रस्याः ) इ सतीस्त्री के ( प्राचरणेषु ) वर्म्मयुक्त प्राचरणां मं ( समुद्र ) 
( न ) जैसे सागर में ( श्रवस्यवः प्रपने आप विद्या के सुनने बालत विहन्‌ लोग 
उत्तम नौका से जाते मति ह वंत ( दध्रिरे ) प्रीति को घरतेहं वे पुटप अत्यन्त 
पमानन्द को प्रप्त होते द ॥ ३॥ 
मावा - इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । जिस को भ्रपने समानं विदुषी 
पण्डिता ्रौर सर्वथा भ्नुक्रुल स्वी मिलती है वह सुख को प्राप्त होता है श्रार 
नहीं 1 ३॥ 
उपो ये ते भर यामेषु युद्धते मनां दानायं सूरयः \ 
अत्राह तत्कण्व॑ एषां कण्व॑तमो नामं एणाति णाम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्य-हे विदन्‌ ! जो ( सुरः ) स्तुति करने वाङ विदान्‌ लोग (ते ) 
श्राप से उपदेश पा के ( श्रत) दसत ( उषः) प्रभात के ( यामु ) प्रहरो में 
.( दानाय ) विद्यादि दान के सिये ( मनः ) विज्ञानयुक्त चित्त को ( प्रयुञ्जते } 
अयुक्त करते है बे जीवन्मुक्त होति द॑ मीर जा ( कण्वः ) मेधावी ( एषाम्‌ ) 
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इन ( नृणाम ) प्रयान विद्वानों के ( नाम ) नामों को ( गृणाति ) प्रदंसित 
करता है वह्‌ ( कण्वतमः ) अतिशय मेषावी होता है ॥ ४ ॥ 

भावाय ज) मनुष्य एकान्त पवित्र निरुपद्रव देश मेँ स्थिर होकर 
यमादि संयमान्त उपासना के नव भ्रगों का भ्रभ्यास करते है वे निमल 
भ्रात्मा होकर ज्ञानी श्रेष्ठ सिद्ध होते हं गौर जो इनका संग ओर सेवा करते 
दवं भी शुद्ध अन्तःकरण हो के श्रात्मयोग के जानने के भ्रधिकारी होति 
ह ॥ ४॥ 


आ धा योषेव सूनयुपा यांति भसुञ्खती । 


ज्रयन्ती छजनं प्रदीयत उत्पातयति पक्षिणः ।॥ ९ ॥! 

पदा्थ--जो ( योधेव ) सत्स्व के समान ( प्रभुञ्जती ) अच्छे प्रकार 
मोगती ( सनरी ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होती ( जरयन्ती ) जीर्णावस्था को करती 
( उषाः ) प्रातः समय ( पटरत्‌ ) पगो के तुल्य ( वजनस ) मागं को ( ईयते ). 
भ्राप्त होती हई ( साति ) जाती भौर ( पक्षिणः ) पक्षियों को ( उत्पातयति } 
चड़ाती है उस काल म सब को योगाभ्यास (घ) ही करना चाहिये ॥ ५॥ 

मावायं--जंसे प्रातःकाल की वेला निर्मल तथा सव भ्रकार से सुख 
कीदेने वाली योगाभ्यास का कारण है उसी प्रकार स्त्रियों को होना; 
चाहिये ।। ५॥ 


वि या जति सम॑नं व्ययिन॑ः पदं न वेत्योदती \ 
बयो नकि पप्तिवांस आसते व्युष्टौ वाजिनीवती ॥ ६ ॥ 


पदार्थं - हे योगाभ्यास करने हारी स्वरी { याप जसे ( या ) जो ( भ्रोदती ) 
भ्रद्रता को करतो हुई ( नकिः ) दाज्द को न करती ( वाजिनीवती ) वहत क्रियां 
का निमित्त ( उवाः ) प्रातः समय ( श्रधिनः ) प्रदास्त प्रथं वाले का ( पदंन ) 
्राप्ति के योग्य के समान ( समनमू ) सुन्दर संग्राम को जैसे ( विवेति ) व्याप्त 
होती है जिशकी ( ग्युष्टौ ) दहन करे वाली कान्ति म ( पप्तिवांस: ) पतनल्ील 
( वयः ) पक्षी ( आसते ) स्थिर होते है वह वेला (ते) तेरे योगाभ्यास के 
लिये हैदइसकोतु जान॥ ६ ॥ 
भावाथं-इस मन्व मे उपमालङ्कार दै। जैसे स्त्रियां व्यवहारसे 
अपने पदार्थो को प्राप्त होती है वसे उषा भ्रपने प्रकाशसं अधिकारको 
प्राप्त होती है जैसे वह दिन को उत्पन्न भ्रौर सव प्राणियों को उठाकय 
प्रपने अपने व्यवहार म प्रवत्त मान कर रात्रि को निवृत्त करती भ्रौर दिन 
के होने से दाह को भौ उत्पन्न करती है वसे हौ सव स्त्रीजनो को भी होना 
चाहिये ॥ ६॥ ग 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० ४८ ॥ २६.७- 


एपायुक्त परावतः सूर्यस्योदयनादधि । 
शतं स्थेम खभगोपा श्यं षि यत्यमि मार्ुपान्‌ ॥ ७॥ 


पदा्थ--हे स्त्रीजनो ! जैसे ( एषा ) यह (उयाः) प्राततः काल 
[ ( परावतः ) दूर देश से ] ( सूर्यस्य ) सूर्यमण्डल के ( उदयनात्‌ ) उदय से 
( भ्रधि ) उपरान्त ( अष्यम्बयुक्त }) ऊपर सन्मुल से सव्र मं युक्त होती, है जिस 
प्रकार ( इयप््‌ ) यहं ( सुमगा ) उत्तम देव्य यक्त ( रेभिः ) रमणीय यानों से 
( इातमू ) भ्रषंर्पात ( ातुषान्‌ ) मनुष्यादिकों को ( वियाति }) बिविव रकार 
प्राप्त होती है वैते तुम भी युक्त होभ्रो ॥ ७॥ = 

भावार्थ-जँसे पतिव्रता स्त्रियां नियम से अपने पतियों की सेवा करती ` 
है । जैसे उपा से सव पदार्थो का दूर देश से संयोग होतादहै वंसे दूरस्थ | 
कन्या पूत्रो का युवाऽवस्था में स्वयंवर विवाह करना चाहिये जिससे दूर देश 
म रहने वाले मनुष्यों से प्रीति वठ्‌ । जसं निकटस्थों का विवाह दुःखदायकः 
होता है वैसे ही दूरस्थो का विवाह.्रानन्दप्रद होता है ॥ ७1 

विश्वमस्या नानाम चक्ष॑से जगज्ज्योतिष्कृणोति सूनरी । 

अप देषां मथोगीं दुदिता दिव उपा उच्छदप स्तिधः ॥ ८ ॥ 

पदा हे स्ीजनो 1 तुम जैसे ( मघोनी ) प्रशंषनीय धननिमितत 4 
( सूनरी ) अच्छे प्रहार प्राप्त कराने वाली ( दिवः ) प्रकाश्चमान सूर्यं की 
( दुहिता ) पुरी के सदृश ( उषाः ) प्रकाशने वाली प्रभात की वेला ( विइवम्‌ ) 
सब जगत्‌ ( नानाम } प्रादर करता है, भीर उस को ( चक्षसे ) देखने के लिये 
( ज्योतिः ) प्रकार को ( करोति ) करती है ओर ( लिः } हिक्क ( हषः) | 
बुराद्रेप करने बलि दाश्रुभ्रों फो ( अपोच्छत्‌ ) दूर वास करती है वसे पति 

| भ्रादिको में वर्तो । = 1 2 
भावाय - इस मन्त्र मे वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है जैसे सती स्त्री 





4 9 (2 वि 
॥, "भा 


विष्नो को दूर कर कत्तव्य कर्मो को सिद्ध कराती है, वैसे ही उषा उङ्क. 
चोर, श्रु भ्रादि को दूर कर काय्यं की सिद्धि कराने वाली होती है ॥ ८ ॥ 


उप आ भाहि भातुनां चन्द्रे दुहितदिवः । 
आवहन्ती भूर्यस्मभ्यं सौभ॑गं व्युच्छन्ती दवि ॥ ९ ॥ 
दार्थ-हे ( दिवः ) सूर्यं के प्रकादा की ( वहितः ) पूदत्री के तुल्य बन्ये ! 


जसे ( उषाः } परकादामान उपा ( सानुना ) सूयं भ्रौर ( च्रे ) चन्द्रमा से- 
( अस्मभ्यम्‌ ) हम पुखपार्थी लोगो के लिये ( भूरि ) वहत ( सौमगमर ) रेदवय्यं 
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के समूहो को ( आवहन्ती ) सव भ्रोर से प्राप कराती ( दिविष्टिषु ) प्र्लशित 
-कान्तियों मे ( ब्युच्छन्तौ ) निवास कराती हु संसार को प्रकादित करती है 
वैसे ही त्रु विद्या मौर दामादिसे [ घ्रा नाहि ] सुशोभित हो ॥ ६॥ 

भावा्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जसे विदुपी घार्मिक 
-कत्या दोनों माता श्नौर पति के कुलो को उज्ज्वल करती है वैसे उपा दोनों 
स्थुल सूक्ष्म भ्र्थात्‌ वड़ी छोटी वस्तुओं को प्रकारित करती है ॥ € ॥। 


विश्व॑स्य हि भाणनं जीवनं त्वे वियदुच्छसिं सूनरि 
सानो रथेन बृहता विभावरि धि चिंत्रामवे हव॑म्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थ-हे ( सूनरि ) अच्छे प्रकार व्यवहारोंको प्राप्त ( विभावरि) 

ˆ विविध प्रकाशयुक्तं ( चित्रामघे ) चित्र विचित्र धनस्े मुरोशित स्त्री ! जंसे उपा 

.( बृहता ) बड़ ( रथेन ) रमणीय स्वरम वा विमानादि यान से विद्यमान जिसमे 

(विदवस्य ) सव प्राणियों के ( प्राणनप्र } प्राण भर ( जीवनम्‌ ) जीविका की. 

"प्राप्ति का संमवहोताहैवेपेही (त्वे ) तेरेमेंहोता है (यत्‌ )जो तू (नः) 

:हृम लोगो को (ग्युच्छसि ) विवि प्रकार वाप्र करतीदै वह तु हमारा ( हवम्‌ ) 
- सुनने सुनाने योग्य वाक्यो को ( भूधि") सुन ॥ १०॥ 


भावार्य--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है जैसे उपा से सव 
-प्राणिजाति को सख होते है वेसे ही पतिव्रता स्वरी से प्रसन्न पुरूप को सव 
*भ्रानन्द होते ह ।॥ १० ॥ 


उपो वाजं हि वंस्व यश्चित्रो मादुषे जनं । 
तेनावंह सुकृता अध्वरो उप ये त्वा शूणन्ति वहः ॥ ११ ॥ 


पदायं-हे ( उपः ) प्रभात वेला के तुल्य वर्तमान स्त्री! तू ( यः ) जो 

( चित्रः ) प्रभूत गण कमं स्वभावयुक्त ( सुकृतः ) उत्तम कमं करने बाला तेरा 

“पति है ( मानूपे ) मनुष्य ( जने ) विचयाघर्मादि गुणों से प्रसिद्ध में ( वाजम्‌ ) ज्ञान 
वा अन्त को ( हि ) निश्चय करके ( वंस्व ) सम्यक्‌ प्रकार से सेवन करर (ये) 
-जो ( बह्वयः ) प्राप्ति करने वाते विद्धान्‌ मनुप्य जिस कारण से ( अम्बरान्‌ ) 
भ्वरयज्ञ वा सनीय विद्वानों की ( उपगृरान्ति ) भ्रच्े भकार स्तुति करते प्रीर 

तुमः को उपदेवा करते ह ( तेन ) उप से उनको ( घ्ाबह ) सुखो को ब्राप्त कराती 


¦ -रह।॥११॥ 








६. माबाथं- जो मनुष्य अंसे सूयं उपा को प्राप्त होके दिन को कर सन 
` भ्कोसुख देता है वंसे पनी स्त्रियो को भूषित करते है उन को स्त्रीजनं भी 
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भूषित करती हँ इस प्रकार परस्पर प्रीति उपकार मे सदा सुखीः 
रहें ।॥ ११॥ र 

विश्वान्द्वों आ वंह येऽन्तरिक्ादुपस्त्वम्‌ । 

सास्मासु धा गोमदश्वावदुक्थ्य श्ुपो वाजं सुवीय्यंम्‌ ॥ १२॥ 


र रोम भ्रादि 
पदाथं--हे ( उयः ) प्रभात के तुल्य स्व ! म ( सोमपीतये ) स 
पदार्थो को पीने के लिये ( अन्तरिक्षात्‌ ) ऊपर से (विश्वाच्‌) खिल (देवात्र ) दिव्य- 
गुणयुक्त पदार्थो ओर जिस तुक को प्राप्त होता हं उन्हीं को तू भी ( भ्रावह्‌ ) भच्छे 
प्रकार प्राप्त हो, हे ( उषः ) उपा के समान हित करने प्रीर (सा) तु (सब) 
दष्ट पदार्थो को प्राप्त कराने वाली ( अस्मासु ) हम लोगों इन्द्रिय किरण व 
पृथिवी भ्रादि से ( श्रश्वावत्‌ ) मौर अत्युत्तम तुरग। स युक्त ( सुवीर्यम्‌ ) उ 
वीयं पराक्रमफारक ( वाजम्‌ ) विज्ञान वा अन्न को (धाः) धारण कर ॥ १२॥ 
भावायं--इस मंत्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जसे यह उपा 
अपने प्रादुर्भाव में शुद्ध वायु जल भ्रादि दिव्य गुणो को प्रप्त करा के दोनो 
का नादा कर सव उत्तम पदाथंसमूह को प्रकट करती है वैसे उत्तम स्त्री 
गृह काय्यं मे हो ॥ १२॥ | 
यस्या रुरान्तो अचैयः मतिं भद्रा अदृक्षत । 
सा ना रि वि्ववारं संपेशंसमुषा द॑दातु सुग्म्यम्‌ ॥ १३ ॥ 
हति! र ; ) चोर डाङ्रूः 
पदार्थ- हे स्वि ! ( यस्या ) जिसके सकाश स ये ( रुदन्त ) चं ॑ 
अन्धकार श्रादि का नाद्य ओर ( मद्राः) कल्याण करने वाली ( अचयः) दीप्ति. 
( प्रत्यक्षत ) प्रत्यक्ष होती ह (सा) जंघे बह ( उथा ) सुप के देने वाली प्रमात 
फी येला ( नः) हम लोगों के लिए ( विह्ववारम्‌ ) सब्र प्राच्छादन करने योग्य 
( सुपेशसम्‌ ) शोभनरूपयुक्त ( रयिम्‌ ) चक्रवत्ति राज्यलक्ष्मी ( सुरम्यम्‌ ) मुख को 
( ददाति ) देती है वसी होकरतु भी हम को सुखदायक हा ॥ १३ ॥ 
भावाय --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे दिनि की 
निमित्त पा के विना सुख वा राज्य के काय्यं सिद नहीं होते भ्रौर सुरूपः 
की प्राप्ति भी नहीं होती वैसे हो समीचीन स्त्री के विना यह्‌ सव नहीं 
होता 11 १२ ॥ 4 प ¦ 
भे विद्धिः लाणुषयः पृषं उतयं जबररेऽवसे महि । 
¦ \, ^ ` . तानः स्तोमो अभि गुणी राधसोपः युक्रेणं शोचिष ॥ १४॥ 
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० स ह | 
हे उपा के तुल्य वत्तमान ( महि ) महागुणवि 
ये ) 0 ) प्रध्ययन कयि हुये वेदाथ के जानने वाल विद्धान्‌ लोग (ऊतये ५ 
त गुण प्राप्ति वा ( श्रवसे ) रक्षण भ्नादि प्रयोजन क लिये ( ५. तु ) 
( जुहुरे ) प्रगंसित्‌ करं (सा) सोतू ( शुक्रेण ) युद्ध कामों के हेतु ( ह 
-चमप्रकादय से युक्त ( राधसा ) वहूत घन स (नः) हमारे ( चित्‌ वि 
.( स्तोमान्‌ ) स्तुतिममूं का ( हि ) निद्चय से (भनि ) सम्मुख ( गुणं 
-स्वीकार कर ॥ १४ ॥ 


। मँ नष्यों र्थ है कि 
_ स मन्त्र में उपमाल्कार है 1 मनुष्या को योथ दं ^ 
जननि दं को मयय किया वे पूवं ऋषि, मौर जो वेदों ह प 
। जिन्हे भीन ऋयि जाने, रौर जसे विदान्‌ लोग जिन पदार्थ क 

[५२ ठेते हों वसे अन्य पुरुषों को भी करना चाहिये किसी मनुष्य 
| | को जहो चालचलन पर न चलना चाहिये भ्रौरजंते विदान लोग भ 
| शी के पदार्थो के गुणों को प्रकाश कर उपकार करते ठं र सा 

। अयने प्रकाद से सव पदाथा कौ प्रकाशित करती है वसे ही विद्धान्‌ 

। . -विर्व को सुभूषित कर देती ह 11 १४॥ 


उपो यदद्य भावना वि हारं दृणवों दिवः । 
भने यच्छतादचकं पृथ छदिः दैवि गोमतीरिपः \\ १५ ॥ 


समय 
. देवि ) दि्प गुणयुक्त स्त्री ! जैसे ( उवाः ) प्रमात स समा 
स ( ५४ ) अपने प्रकाश से ( हारी) गदादि षा 
9 ओर निकलने के निमित्त छिद्र ( प्रा्णेवः ) अच्छे श प 
रते ( नः ) हम लोगो के लिये ( यत्‌ ) ( अवृकम्‌ } ए ग 
1 सव ऋतु के स्यान ओर भरवकाश के योग्य होने ६ दा [4 
(1 दन से प्रकाशमान घर है ओर जेते ( दिवः } शा ध ८, 
व से युक्त ( इषः ) इच्छामो को देती हैवैत [पि | ्‌ 
11॥ ` -संपूणं दिया कर ॥\ १५! ध ५ 
| म वाचकलु द्रारदै। जसे उपा 
| ;_ स मन्व मे वाचकलुप्तोपमाज उ ६ 
ख तीत नात ननोर श्राने वलि दिनो म सव ग श स 
¢. तीष्ैवेसेही मनुष्यो को चाहिये किं सव १ म 
1 जो रव उन मे सव भोग्य पदार्थों को स्थापन ० 
8) बाल ज्‌) | | 
। क प्राघीन कर प्रति दिन सुल्ली रहँ ।॥॥ १५।। 
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सन्नं राया वृंहता विद्वपशसा मिमिशष्वा समिगाभिरा। 
सं दयुम्नेन विखतुरोपो मदि सं वाजंव[जिनीवति ॥ १६ ॥ 
पदार्थ-हे ( उषः ) प्रातः समय के सम तुल्य वत्तमान ( वाजिनीवति ) 
श्रश्ं सनीय क्रियायुक्त ( महि ) पूजनीय विद्वान्‌ स्त्री ! तु जम (उषाः) सव सूप 
को प्रकाश करने वाली प्रातः समय की वेला ( विह्वपेदासा ) सव सुन्दर रूपयुक्त 
{ यृहता ) बड़े ( विश्वतुरा ) सव को प्रवृत्त करने ( संयुम्नेन ) विद्या धर्मादि 
गृण प्रकाशयुक्तं ( राया ) प्रशंसनीय घन ( समिडाभिः ) भरूमि बाणी नीति भरीर 
( संवाजँः ) अच्छे प्रकार युद्ध भ्रन्न विज्ञाने ( नः ) हम लोगों को सुल देती है 
वैसेहीइनसेतू हमें सुख दे॥ १६॥ 
भावायं- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे विद्वानों की 
विद्या रिक्षासे उपाके गुणका ज्ञान हो के उस से पुरुषार्थसिद्धि फिर उस 
से सव सुखो की निमित्त विद्या प्राप्त होतीहैवैसेहीमाता की रिक्षा से 
पुत्र उत्तम होते हँ भ्रौर प्रकार से नहीं ॥ १६ ॥ त २ 
इस सूक्त मे उवा के दृष्टान्त करके कन्या भ्रौर स्त्रियो के लक्षणा का 
श्रतिपादन करने से इस सूक्ताथं की पूवं सूक्ताथं के साथ संगति जाननी 


न्वाहिये ॥ 


पह भ्रडतालोसवां सूक्त समाप्त भ्रा ॥ 


प्रस्कण्व ऋपिः 1 उवा देवता । निचुदनुष्टुष्‌ छन्वः 1 गान्धारः स्वरः ॥ 
उपो भद्रेमिरागंहि दिवच्िद्रोचनादधि । 
वहन्त्वरुणप्संव उपं त्वा सोमिनों गम्‌ ॥ १ ॥ 


पदाय- हे भ गूर्णो से प्रकाशमान ! जते ( उवः ) कल्याणनिमित्त 
{ रोचनात्‌ ) अच्छे प्रकार प्रकाशमान से ( प्रधि) ऊपर ( जत्रेमिः) कल्याण 
कारक गुणों से अच्छे प्रकार प्रतीषैवतेहीतू ( आगहि) प्राप्न हो भौर जसे यह 
{ दिवः ) प्रकाश के समीप प्रप्त होती हं वसेही ( त्वा) तुमः को (भ्ररुणप्सवः ) 
रक्त गणविदिष्ट छेदन करके भोक्ता ( सोमिनः ) उत्तम पदाथं वले विद्धान्‌ के 
{ गृहम्‌ ) निवा स्यान को ( उपवहस्तु ) समीप प्रप्त करं ॥ १ ॥ 

माबार्य-- जिस [उपा] की, भूमि-संयुक्त सूयं के प्रकाश से उत्पत्ति 
दै वह दिन रूप परिणाम को प्राप्त होकर पदार्थो को प्रकाशित करती हुई 
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सव को ग्राह्वादित करती है वसे ही ब्रह्मचर्य, विद्या, योग से युक्त स्त्री 
शरेष्ठ हो 1 १॥ 

सुपेशसं सखं रथं यमध्यस्था उपस्त्वम्‌ । 

तेनौ सुश्रवसं जनं प्रावाद्य दुहितर्दिवः \\ २ ॥ 


पदा्थं--हे ( दिवः ) प्रकाशमान सूयं की ( दुहितः) पुत्री ही कै. तुल्य 
( उवः ) वर्तमान स्वि ! तू ( यष ) जिस ( सुपेशसम्‌ ) सदर रूप (व) 
भ्ानन्दकारक ( रणम्‌ ) क्रीडा के साधन यान के ( भ््यस्याः }) ऊपर त 
भ्राणी भ्रानन्द को वढ़ति है ( तेन ) उस रय से ( सुश्रवसम्‌ ) उत्तम र 
( जनम्‌ ) विद्धान्‌ मनुष्य कौ ( प्राव ) अच्छे प्रकार रसा श्रादि कर ॥२॥' ~ 

आवा्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः हे । स थ 
सूम्यं के प्रकाश से सुरूप कौ प्रसिद्धि होती है वैसे ही विदुषी स 
का काम नौर पुत्रों की उत्पत्ति होती है ठेसा जातं कर उन 


लेर्वे 1\ २1 पतत्रिणं ^ 
, वर्यरित्ते पत्‌ तुष्पदोनि \ 
उपः भारननर्तैरल दिवो अन्तैभ्यस्परि ॥ ३ \\ 
हः स्वि! जैसे ( भरञुनि ) च्छे प्रकार भ्रयल का निमित्त 
( उषः भता [हवः ) सू््यंभ्रकादां के ( भन्तेभ्यः ) समीपसे ( च ) न 
को सिदध भौर ( द्विषत्‌ ) मनुष्मादि तथा ( चतुष्पत्‌ ) पशु भ्रादि २ श च 
हुई सव को प्राप्तहोके जंसे इस से (पतत्रिणः) नीचे ऊंचे १ श ४ 
पक्षी ( भ्रारन्र्‌ ) इधर उधर जात ( चित्‌ ) वेसेही (ते } तेरे गण 
मावार्थ- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है ! जसे उषा मूहूर्तं ब्रहर दिनि 
मास ऋतु भ्रयन भ्र्थात्‌ दक्षिणायन भ्रोर वर्षो का विभाग करती हुई सब 
भ्राशियों के व्प्वहार भ्रौर चेतनता को करती है वैसे ही स्त्री सव गृहुकृत्यो 
को पृथक्‌ पृथक्‌ करं ॥ ३ ॥। 


व्युच्छन्ती हि रदिमिभिविश्वमामासिं रोचनम्‌ । 


१ लवासंपैसूयवो' गीः कण्वां अहूषत ।॥ ४॥ 
| पदा्थं--हे ( वसुयवः ) 1 जो पृथिवी आदि वस्नो कौ संयुक्तं ओर वियुक्तः 


| करने वालि ( कण्वाः ) बुद्धिमान्‌ लोग जेते ( उषः ) उपा ‹ व्युच्छन्ती ) विविध 


वसाने मिद्य करके ( रद्भिः ) किरणो सः ( रोचनम्‌ } 
त ) ् को ( अमासि ) भरच्छे प्रकार प्रफाथित श 
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है वसी ( ताम्‌ ) उस ( त्वाम्‌ ) तु स्त्री को ( गीभिः ) वेददिक्षायुक्त अपनी 
बाणियो से ( श्रूयत ) प्रशंसित कर ॥ ४ ॥ 
भावा्थ-- विद्वानों को चाहिये कि उषा के गुणो के तुल्य स्त्री उत्तम 
होती है इस वात को जानं श्रौर सव को उपदेश करं ॥ ४॥। 
इस भें उपा के गुण व्णंन करने से इस सूक्त के प्रथं की पूवं सूक्त के 
अथं के साथ संगति जाननी चाहिये 1 


यह उनचासवां सुक्त समाप्त हा ॥1 


प्रस्कण्व श्छषिः। सूर्यो देवता ! १। ६ निचद्गायत्री २॥ ४।८॥। € 
पिपीलिका मध्या निचूदगायत्री । ३ गायत्री । £ _ यवमध्या विराड्गायत्री 
७ चविराडगायस्री च छन्दः ! षड्जः स्वरः । १० । ११ निचदनुष्टुष्‌ । १२1 १३ 
अनुष्टुष्‌ च छन्दः । गान्धार स्वरः ॥ इत 

उदुत्यं जातवेदसं देवं व॑हन्ति केतवः । दशे विश्वाय सूम्‌ ॥ १ ॥ 
छ व मनुष्यो { तुम जसे ( कतवः ) किरणे ( विहवाय }) सवके 

( दञ्ञे) दीखने एत ) भ्रौर दिखलाने के योग्य व्यवहार के लिये ( त्यप्‌) उस 
( जातवेदसम्‌ ) उत्पन्न कि हुए पदार्थो को प्राप्त करने वान्ते (देवम्‌ ) भ्रकारामान 
( सूर्यम्‌ ) रविमण्डल को ( उद्रहम्ति ) ऊपर वहते है व॑से ही गहाश्चमका सुख देने 
के लिये सुशोभित स्वियों को विवाह विधि से प्राप्त होभो ॥ १॥ 

भावायं--धाभिक माता पिता रादि विद्वान्‌ लोग जंसे चोड रथ को 
भ्नौर किरणे सूर्यं को प्राप्त कराती है एसे ही विद्या भौर घमं के प्रकाडा- 
यक्तं पने तुल्य स्त्रियों से सव पुरुषों का विवाह करावे ॥ १॥ 
अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । सूराय विश्वचक्षसे ॥२॥ 


पदाय-हे स्च्री पुरुपो ! तुम ( यया ) जैसे ( अक्तुभिः ) रातरियो के साथ 
( नदात्रा ) नक्षत्र भ्रादि क्षय रहित लोक आर ( तायवः ) वायु ( विश्वचक्षसे } 
विव के दिखाने वाले ( सूराय ) सूयं लोक के अथं ( अपयन्ति ) संयृक्त वियुक्त 
होते ह व॑से ही विवाहित स्वरयो के साथ संयुक्त वियुक्त हुभ्रा करो ॥ २ ॥ 

भावार्य--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार दै । जसे रात्रि में नक्षत्र लोक 
चन्द्रमा के साथ भ्रौर प्राण शरीर के साथ वर्तते है वसे विवाह करके रत्री 
पुरुष भ्रापस में वर्ता करं ॥ २॥ 
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अदश्रमस्य केतवो विरइमयो जनँ अनुं । ्ाज॑न्तो अश्यां यथा ।\३।॥ 
यदप्य- { यथा ) जसे ( प्रस्य ) इस सविता के ( भाजन्तः ) प्रकाच्मान 
( अग्नयः ) प्रज्ज्वलित ( केतवः ) जनाने वाली ( रहमयः ) किरणे (1 
मनुष्यादि प्राणियों को ( अनु ) भ्रनुकुलता से प्रकाश करती है 3 (अ 
विवाहित स्त्री भौर भ्रपने पति ही को समागम के योग्य दु अन्य को नहं ४ 
मावा्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है 1 जसे प्रज्ज्वलित हए अगन 
ओर सूर्य्यादिक वाहर सव मे प्रकाशमान है वैसे ही ग्रन्तरात्मा न श 
प्रकाश वत्तमान है इसके जानने के लिये सव मनुष्यों को प्रयत्न क य 
३, उस परमात्मा की रज्ञा से परस्त्री के साथ पृष भ्रौर्‌ परपुरूष ९ | 
स्त्री व्यभिचार को सव प्रकार छोड़ के पाणिगृहीत श्रपनी श्रपनी स्त्रीभ्रोर 
श्रपने भ्रपने पुरुष के साथ ऋतुगामी ही टोवं ॥ ३ 1 ^ 
तरणिरविव्वदतो ज्योतिष्कृदसि सूय्ये । विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥*॥ 
पदाथ-हे ( सूयं ) चराचर के आत्मा ईश्वर ॥ जिसे ( विदवदरतः ) 
विद्व के दिखाने गौर ( तरणिः ) दीघर सवका भ्राकमण करन ( उथोतिष्कृत्‌ १ 
स्वप्रकादास्वल्प श्राप ! ( रोचनम्‌ ) रुचिकारक ( विद्वम्‌ ) सव॒ जगत्‌ क 
भ्रकादित कसते द दसी से प्राप स्वप्रकाशस्वरूप ह ॥ ४ ॥ 8 १ 
माबायं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसं सूर्य ९ श्रौर 
वरिजुली बाहर भीतर रहने वा सव स्थूल पदार्थो को प्रकाशित रते रहै 
वैसे हौ ईदवर भी सव वस्तुमात्र को प्रकादित करता है 1 ४॥ 


अत्यङ देवानां विश॑ः भत्यङ््देपि मालुंपान्‌ । मत्यङ्‌ विश्व॑ स्वंशे ॥५॥। 


पदार्थ- हे जगदीद्वर ! जो भप ( देवानाप्र्‌ ) दिष्य पदार्थो वा विह्ानों 


को द राप्त 
कर ( विशः ) प्रजा ( मानुषान ) मनुष्यों को ( भरत्यङ्ङ्देपि ) अच्छ प्रकार : 
हो ५ ध, के आत्माओं मे ( प्रत्यङ्‌) प्राप्त होतेहो इस स ( विश्वं स्वव ध 
सव सुखो के देखने के श्रथ सों के ( प्रत्यङ्‌. ) प्रत्यगा्मल्प स उपासन 
डो ॥ ५ ॥ 
ं पं ई व्यापक सवके प्रामा का जानने 
भवा्य- जिससे ईदवर सत्र कीं व्यापक सव ने 
वाला रौर सव कर्मा का साक्षी है ङसलिये यही सव सज्जन लोगो का 
नित्य उपासना करने कं योग्य है ॥ ५ व 
चना पावक चक्ष॑सा सरण्बन्तन्जनौ असुं! तवं व॑रुण पश्यसि ॥ ९ ॥ 


पदा्मं--हे ( पावक ) पवित्रकारक ( चरण ) सव ते उत्तम ज 1 ¦ 
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माप ( येन ) जिस ( चक्षसा ) विज्ञान प्राश से ( भुरण्यन्तम्‌ ) धारण वा 
पोपण करते हृए लोकों वा जनान्‌ मनुष्यादि को ( घरनुषदयसि }) भ्रच्े प्रकार 
देखते हो उस ज्ञानप्रकाश से हम लोगों को संयुक्त कृपापूरवंक कीजिये ॥ ६ ॥ 


भावाथं- परमेडवर की उपासना के विना किसी भनुष्य को विज्ञान 
वा पयित्रता होने का संभव नहीं हो सकता इससे सव मनुष्यों को एक्‌ 
परमेदवर ही की उपासना करनी चाहिये 1 ६ ॥ 

द्यामेपि ¶ क  ॥ = ॥ इ नि श 
वि च्रमिंपि रजस्पृथ्वहा मिमानो अक्तुभिः । पयन्‌ जनमान सुच ॥७॥ 

पदायं-हे ( सूयं ) चराचराऽत्मनू परमेश्वर ! प्राप, जसे सू्यलोक 
{ अक्तुभिः ) प्रसिद्ध॒ रात्रियो से ( पथु ) विस्तारगुक्त ( रजः ) लोकसमूहं भ्रौर 
{ रहा ) दिनों को ( मिमानः } निर्माण करता म्रा ( पृथु ) वड़े वड़े (रजः) 
लोकों को प्राप्त होके नियम व्यवस्था करत है वैसे हम लोगों के ( जन्मानि) 
पहिते पिद्धने रौर वत्तमान जन्मों को ( प्यत्र } देखते हए ( ग्येपि ) भ्रनेक 
श्रकार से जानने प्रर प्राप्त होने वके हो ॥ ७ ॥ 

आवा्य-जिसने सूय्यं श्रादि लोक वनाये श्रौर सव जीवो के पाप 
पुण्य को देख के ठीक ठीक उनके सव दुःख रूप फलो को देता है वही सव 
का सत्य सत्य न्यायक्रारी राजा है एेसा सव मनुष्य जानं ॥ ७ ॥ 


सपन त्वा हरितो रथे वह॑न्ति देव सूये । शोचि्केशं विचक्षण ।॥ ८ ॥\ 


पवायं- है ( विचक्षण ) सव फो देने ( देव } मुख देने हरे ( सृय्यं } 
ज्ञानस्वरूप जगदीश्वर ! जैसे ( सप्त ) हरितादि सात ( हरितः ) जिनसे रषों को 
हरता है वे फिरणे ( शोचिष्केशम्‌ ) पवित्र॒ दीप्ति वाले सूय्यंलोकर को (रथे ) 
रमणीय सृन्दरस्वरूप रय मं ( बहुम्ति ) प्राप्त करते ह वैसे ( त्वा) आपको 
गायत्री भादि वेदस्य सात छन्द प्राप्त करति ह । ८॥ 

भावा्य--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तौपमालद्कार है । हे मनुष्यो ! जसे 
-रदिमयो के विना सूय्यं का दर्शन नही हो सक्ता वेसं ही वेदां को ठीक ठीक 
जाने विना परमेदवर का दर्घान नहीं हो सकता एेसा निज्चय जानो ॥ ८ ॥ 
अयुक्त सप शुन्ध्युवः सुरा रथस्य नप्त्यः 1 ताभिर्याति स्वयंक्तिभिः।९॥ 

पदार्थ- हे ईदवर ! अंसे ( सुरः) सबका प्रकाल्षक जो ( सप्त) पूर्वोक्त 
सात ( नप्त्यः } नाश से रहित ( शु्ष्युवः ) युद्धि करने वाली किरणे है उन को 
( रत्य }) रमणीय स्वस्प मं ( अमुक्त } गृक्त करता प्रर उनसे सित प्राप्त 
होता है वसे भ्राप ( तानिः ) उन ( स्थयुवितभिः ) भ्रपनी युक्तयो से सव्र संसार 
को संयुक्त रखते हो एेभा हम को दढ निदचय है ।॥ ६ ॥ 
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२७६ ऋग्वेदः मं० १ 1 सू० ५० ॥ 
आवां - इस मन्त्र मे वाचकनलुप्तोपमालद्कार है । जो सूय्यं के समान 
भ्राप ही भ्राप से प्रकाशस्वरूप भ्राकाश के तुल्य सरवेत्र व्यापक उपासको को 
पविच्रकर्ता परमातमा है वही सव मनुष्यों का उपास्य देव है 1 & ॥ 
उद्रयन्तम॑सस्परि. ज्योतिष्पयंन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवत्रा सूयेमग॑नम ज्योतिरूततमम्‌ 11 १० ॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! जसे ( ज्योतिः ) ईदवर ने उत्पर्न कयि प्रकाशमानं 
स्यं को ( पदयन्तः) देखते हुए ( वयम्‌ ) इम लोग ( तमसः ) भज्ञानान्वकार से 
श्रलग हो के ( ज्योतिः ) भकाशस्वसूप ( उत्तरम्‌ ) सव से उत्तम प्रलय से ऊध्वं 
| वर्तमान वा प्रलय करने हारा ( देवत्रा ) देव मनुष्य पृथिव्यादिकं मे व्यापक 
।  ( वेवम्‌ ) सुख देने ( उत्तमषु ) उ्छृष्ट गुण कमं स्वभावगुक्त ( सूर्यम ) सर्वात्मा 
ईदवर को ( पयु दगन्म ) सव प्रकार प्राप्त होवें वैसे तुम भी उस को प्राप्त 
होपम्रो 1\ १० ॥ 
आवश्य -इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालद्भार है 1 मनुष्यों को योग्य 
है किं परमेश्वर के सदृदा कोई भी उत्तम पदां नहीं रौर न इस की प्राप्ति 
के विना मृक्ति सुख को प्राप्त होने योग्य कोई भी मनुष्य हो सकता है एषा 
निदिचत जानें 11 १० ॥ 
उद्न्न मिंनमह आरोहन्तं दिवम्‌ \ 
हदोगं मम सूये हरिमाणं च नाशय ॥ १९१ ॥ 
| पदा्थ- हे ( मित्रमहः ) मिव से सत्कार के योग्य ( सुय्यं ) सब ओपधी 
नौर रोगनिवारण विद्या के जानने वज्ञे विद्वान्‌ ! आप जसे ( भय ) भ्राज 
( उथ्यन्रु ) उदय को प्राप्त हुघ्रा वा ( उत्तराद्‌ ) कारणल्पौ ( दिवम ) दीप्ति की 
( आरोहनु ) अच्छे प्रकार करता हुजा अन्धकार का निवारण कर दिन को भ्रकट 
केरता है वैसे मेरे ( हृद्रोगब्‌ ) हृदय के रोगों ओौर ( हरिमाणम्‌ ) हरणील चोर 
आदि को ( नाशय ) नष्ट कौजिये । ११॥ 
जवा -इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जैसे सूर्यं के उदय भ 
भ्रन्धेर श्रौर चोरादि निदृत्त हो जाते है वैसे उत्तम वंद्य की प्राप्ति से कुपथ्य 
नौर रोगों का निवारण हो जाता है ॥ ११॥ 


शकष मे हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि । 
अथो' हादे मे हरिमाणं नि दध्मषि ॥ ९२ ॥ 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० ५१॥ २७७ 


` श्ेय्ठ वं लोग कटे वसे हम लोग ( शुकेषु ) शुभो के समान 
कयि हुये कर्मों ओर (रोपणाकासु ) लेप भ्रादि श्रियामोसे (मे ) मेरे (हरिमाणय्‌) 
चित्त को खेचने वाके रोगनादाकर ब्मौपधियों को ( दध्मसि ) धारण कर ( श्रयो ) 
दस के पदवात्‌ ( हारिद्रवेषु ) जो सुख हरने मल वहाने वलि रोगहउनम (मे) 
धपने ( हरिमाणमर ) हरणशील चित्त को ( निदध्मसि ) निरन्तर स्थिर कर ॥ १२॥ 

मावाथं--मनुष्य लोग लेपनादि क्रियाम से रोगो का निवारण करके 
वल को प्राप्त्‌ होवें 1 १२॥ 

उदंगादयमांदित्यो विश्वेन सहसा स॒ह । 
दविपन्तम्मदलं रन्धयन्मो अदं दविपते रथम्‌ ॥ १६ ॥ 

पदार्थं -हे विद्वन्‌ ! यथा ( भयम्‌ ) यह्‌ ( आदित्यः नाशरहित सूरय 
( उदगात्‌ ) उदय को प्राप्त होता दै वैसे तू ( विव्वेन ) अखिल ( सहसा ) बल 
के साय उदित हो जैसे तू ( मह्यम्‌ ) धार्मिक मनुष्य के ( द्विषन्तम्‌ } देप करते 
हुए शातन को ( रन्धयन्‌ }) मारता हग, वत्तता है वसे ( श्रहम्‌ ) म ( द्विषते ) श्र 
क लिये वत्तं । से यह शत्र मुम फो मारता है वैसे इस यो म मौ मार जो मुभे न 
मारे उसे भी (मो रधम्‌ }) न मारूं । १३॥ 

मावा्थ- मनुष्यों को उचित है कि भ्रनन्त्‌ वल युक्त परमेदवर के वल 
के निमित्त प्राण वा विजुली के दृष्टान्त से वत्तं के सत्पुरुपों के साथ मित्रता 
कर सव प्रजाओं का पालन यथावत्‌ किया करं ॥ १३ ॥ 

इस सूक्त में परमेश्वर वा भ्रग्नि के कायं कारण कै दृष्टान्त से राजा 
के गुण वर्णन करने से इस सूक्ताथं की पूवं सूक्ताथं के साय संगति जाननी 
चाहिये ॥ 

पचासवां सक्त समाप्त हआ ॥ 


आङ्गिरसः सब्य ्छपिः 1 इनदरो देवता \ १। ६ 1 १० जगती । २५१1८ 
विराड्‌ जगती 1 ११ --१३ निचज्जगती च छन्दः! निषादः स्वरः 1 ३ ४ भुरिक्‌ 
्रिष्टष्‌ । ६1७ च्रिष्टुष्‌ । १४1 १५ चिराद्‌ त्रिष्टुप्‌ च छन्दः । धवतः स्वरः ॥ 


अभि त्यं मेषं पुहूतमृप्मियमिन्द्र गीभिमेदता वसवो अणेवम्‌ 1 
यस्य॒ ग्नावो न विचरन्ति मातुंपा युजे मंदिप्यममि धिभ॑मचेत ।\१।। 
पदा्थे-हे मन्यो । तुम ( भरणंवम्‌ ) समुद्र के तस्य ( स्यम्‌ ) उस( मेषम्‌ ) 
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२७८ ऋग्वेदः मं० १ सू०५१॥ अ 
वृष्टि द्वारा सेचन करने हारे ( पूख्हृतम्‌ ) वहत विद्वानों से स्तुत ( ऋग्मियम्‌ ) 
ऋचाभों से मान करने योग्य ( मंहिष्ठ ) गुणो से वड़ ( इन्द्रम्‌ ) समग्र ठेश्वयं से 
( श्रभिमदत ) हित करो भ्नौर सूर्यं के ( चावः ) किरणों के (नं ) समान 
( यस्य ) जिस को (भुजे ) भोग के लिये ( मानुषा ) मनुष्थों के हित करने वाके 
गुण ( विचरन्ति ) विचरते ह उस ( वस्वः ) चन के ( विप्रम्‌ ) देने वाले विद्वान्‌ 
का ( श्रभ्यचत ) सदा सत्कार करो ।॥ १॥ ् 

मावाथं--इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार । मनु 
करो योग्य है कि जो वहत गुणों के योग से सूय्यं के सहश विद्यायुक्त राजा 
हो, उसी का सत्कार सदा किया करे ॥। १॥ 


अभोमबनबन्त्छ भिष्टिमूतयोऽन्तरिकषमान्तविंषो मिरावुतम्‌ । 
इन्द्रं दक्षास ऋभवो मदच्युतं शतक्रतुं जव॑नी सूटताऽरुदत्‌ ॥ २ ॥ 


पदाथं- हे सेनापते ! जिस प्राप की ( ऊतयः } रक्ष! प्रजा का पालन करती 
ह ( दक्षासः ) विज्ञानवृढ दीघर कार्यं को सिद्ध करने वाले ( ऋभवः ) मेधावी 
विद्वान लोग जिस ( स्वभिष्टिम्‌ ) उत्तम इष्टियुक्त ( अन्तरिकषप्राम्‌ ) भ्रपने तेज से 
श्नन्तरिक्न अर्थात्‌ श्रवबादा मे सव को सुल से पूरणं करने ( मदच्युतम्‌ ) हर्पादि को 
देने वाले ( शतक्रतुम्‌ ) अनेक कर्मो के कर्ता ( तचिपीभिः ) वल आकर भ्रादि 
गुणों से युक्त सेना से ( भ्रावृतम्‌ ) संयुक्त ( इन्द्रम ) विचुली कै सदृश वर्तमान 
मनाप को ( अभ्यवन्वन्‌ ) कार्यो को करने के लिए सव्र प्रकार से वृविगुक्त करते र । 
युक्त श्रुओं को विदारण करने वाके राजा को ( गीभिः ) सत्य प्रंसित वाणियों से 
जिस को ( जवनी ) वेगयुक्त ( सूनृता ) भर्नादि पदायों को सिद्ध करनेहारो राज- 
नीति ( श्रारहत्‌ ) वदृ के प्राप्त होवे उस श्रापकी रक्षा हम किया कर ॥ २॥ 

मावार्थ--धर्मात्मा वृद्धिमान्‌ लोग जिस का प्राश्य करं उसीका 
हरण ग्रहण सव मनुष्य करे 11 २॥ 


ल्ोतरमह्विरोभ्योऽृणोरपोतात्र॑ये शतदुरेष् गातुवित्‌ \ 
ससेनं विद्विमदायाबहो वस्वाजावद्रिं वावसानस्य नततय॑न्‌ ॥\२॥ 


पदा्थ- हे ( ससेन ) सेना से सहित सेनाघ्यक्ष ! भाप जसे सूयं ( भद््गि- 
रोभ्यः ) प्राणस्वरूप पवनो से ( श्रद्रिम्‌ ) पवेत भ्रौर मेष के तुल्य वत्तमान 
॥ ^ ( अत्रये ) जिसमे तीन अर्थात्‌ ्राध्यारिभक्‌ भ्राधिमौतिक ओर आधिदैविक दुःख नहीं 





[१ म च ४ $ देते हो 
1.1 आजौ ) संग्रामम शरभो के बल को ( मपानुणो ) दरूरकर | 
1. ॥ स ) (५ वाले दात्रुपक्च की सेना को ( नर्तयन्‌ ) नचते के समान 

{8 


कंपाते हुए ( विमदाय ) विविध भ्रानन्द के वासते ( वसु) धन को ( भवः ) | 
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ऋग्वेदः मं० १1 सू० ५१॥ ४२७५६ 
अर अकर प्राप्त कर ( उत ) भ्रौर ( गातुवित्‌ } भूगर्भं विद्या के जानने वाले 
आप ( शतबरेषु ) असंख्य मेध॒ के अवयवो मं इके हुए पदार्था के समान ढकी हुई 
म्रपनौ सेना को वचाते हो सो प्राप सरकार के योग्य हो ॥ ३॥ 

मावा --दइस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सेनापति + व 
जव तक वायु के सकाश से उत्पन्न हुए सूरथं के समानं पराक्रमी नहीं हो 
तव तक रात्रग्रो को नहीं जीत सकते ॥ ३ ॥ 

त्वमपाम॑पिधानादणोरपाधास्यः पर्वते दाम । 

टत यदिन शषवसावंधीरहिमादित्सूर्ं दिच्यारोहया टो ।॥४। 

र 1) त म्राप 

पदा्थ- हे ( इन्द्र ) जगदीदवर ! ( यत्‌ ) जिस कारण ( तवम्‌ } य 
जसे सूं ( अपाम्‌ ) जलो के ( प्रपिषाना ) अच्छादनां को दर करता है वसे 
दारुं के बल को ( श्पावृणोः ) दूर करते हो जसे ( प्ते ) मे घमं ( श 
उत्तम शिखरयुक्त ( वसु }) द्रव्य वा जल को ( प्रधारयः) . धारण करता र र 
( शवसा ) वल से ( अहिम्‌ ) व्याप्त होने योग्य ( वृत्रम्‌ ) मेध को ( भ्रव भीः ) 
मारता है ब॑से शधो को धिन्न-भिन्न करते हो भ्रौर जसे किरणसमुहं ८ स्थम्‌ } 
स्यं को ( अरोहः ) रच्छ प्रकार स्थापित करते § वैसे न्याय के प्रकाश से युक्त है 

दस से राज्य करने के योग्य ह ॥ ४ ॥ ध 

मावा्थ--मनुष्यों को योग्य है कि जिस ईदवर न मेध के दार का 

छेदन कर भ्राकर्य कर म्रन्तरिक्ष मे स्थापन वर्षा भौर सव को प्रकाशित 
कर के सुखो को देता है उस सूयं को ईद्वर ने रच कर स्थापन किया है 
एसा जाने ॥ ४ ॥ 


त्वं मायाभिरप मायिनोऽधमः स्वधाभिर्ये अधि सुप्तावजहवत । 
त्वं पिपोनेमणः भार॑जः पुरः म ऋजिश्वानं दस्युहत्यष्वाविय ॥ ५॥ 


पदा्भं- हे ( नृमणः ) मनुष्यों मे मन रखने वक्ते सभाध्यक्ष ! ( त्वम्‌ } 
भ्माप ( पुरः ) प्रयम ( स्वधानिः ) अस्नादि पदार्थो से (पप्रिः) न्यायको पूणं 
करने हारे न्यायाधीयों की शरज्ञा श्रौर ( ऋलिर्वानम्‌ ) ज्ञान भादि सरल गणो से 
युक्त की ( प्राविय ) रक्षाकरओौर जो ( मायिनः ) निन्दित बुद्धि वाक्ते ( मायाभिः) 
कपट छलादि से वा ( श्ुप्तौ ) सोने के उपरान्त पराये षदार्यां को ( श्रजुह्धत ) 
हरण करते ६ उन डाकू प्रादि दुष्टां को ( अपाघमः } दूर कीजिये भ्रौर उनको 
( द्पुहत्येषु ) डाकरमरों के हननस्य संग्रामो म ( प्रारज ) धछिन्न-मिन्न कर 
दीजिये ॥५॥ 
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भावायं--जो सभाष्यक्ष श्रपने सत्यरूपी न्याय से उत्तम वा दुष्ट कर्मों 
के करने वाले मनुष्यों के लिये फलों को देकर दोनों की यथायोग्य रक्षा 
करता है वही इस जगत्‌ मेँ सत्कार के योग्य होता है ।॥ ५॥ 


त्वं कुत्स शष्णहत्यष्वाविधारन्धयोऽतिथिग्याय शम्ब॑रम्‌ । 
महान्त॑ञ्चिदयैदं निक्रमीः पदा सनादेव द्॑युहत्याय जज्ञिषे ॥ ६ ॥ 


पदार्थ- हे विदन्‌ ! श्रूरवीर मनुष्य { जिससे ( त्वम्‌ ) तू ( पदा ) पादसे 
आक्रान्त हए शघ्रुसमूह को मारने वाते के ( चित्‌ ) समान ( शयुष्णहत्येषु ) चातरुभो 
के बलों के हनने योग्य ग्यवहारों मे ( महान्तम्‌ ) महागुएविदिष्ट ( कुत्सम्‌ ) 
दास्त्रवर वच को घारण करक प्रजा की ( आविथ }) रक्षा करते श्रौर दुष्टों को 
( अरन्बयः ) मारते हो ( अतिथिग्वाय ) अतिधियों के जाने-भ्राने को शुद्ध मागं के 
लिये ( अबुदम्‌ ) भ्रसंख्यातगुणविशिष्ट ( शम्बरम्‌ ) वल को ( नित्यशः ) क्रम 
से बढ़ते हो ( सनात्‌ ) अच्छे प्रकार सेवन करने से ( पदा ) पदाक्रान्त शात्ुसेना को 
नादा करते हो ( दस्युहत्याय ) दाच्रुमों के मारे ङ्प व्यवहारके लिये (एव ) ही 
( जज्ञिषे ) उत्पन्न हुए हो इस से हम लोग आपका सत्कार करते ह ॥ ६ ॥ 

मावायं-सभाव्यक्षादिकों को योग्यै कि जसे दात्रुभ्रों को मार 
श्रेष्ठो की र्षा मार्गो को शुद्ध भ्रौर असंख्यात वल को धारण कर शत्रुर 
के मारने के लिये भ्रत्यन्त प्रभाव वढ्ावे 11 ६ ॥ 


ते विन्वा तविषी सधर्थेग्धिता तव राध॑ः सोमपीथाय हपेते । 
तव वज़्॑भिकिति बाह्योहिती दश्वा शत्रोरव विश्वानि दृष्या ॥ ७ ॥ . 


पदार्थ हे विद्रन्‌ मनुष्य ! ( त्वे ) आप मे जो ( विइवा ) सव ( तविषी ) 
बल ( हिता ) स्थापित किया हृभा ( सप्रष्‌ ) साथ सेवन करने वाला ( राघः ) 
चन ( सोमपीयाय ) सुख करने वाङ पदाय के भोग के जिये ( हवते ) हषयक्त 
करता है जो ( तव }) बापके ( बाह्वोः ) मुजाभो मं ( हितः ) धारण किया 
( वख: ) शस्त्रसमूह्‌ है ससे अपि ( चिक्ति ) सुखो को जानते हो ४ उससे हम 
लोगों के ( विदवानि ) सव ( वृष्ण्या ) वीरो के लिये हित करने वाले बल की 
( अव ) र्षा मौर ( शत्रोः ) श्र के वल का नश्च कीजिये ॥। ७ ॥ 
॥ (4 जावा जो शवेष्ठो से बल उत्पन्न हो तो उससे सव मनुष्यो को सुख 
। होवे, जो दृष्टो मे बल होवे तो उससे सव मनुष्यों को दुःल होवे, इससे 
श्रेष्ठो के सुख की बृदि शरौर दुष्टों केवल की हानि निरन्तर करनी ` 


चाहिये ॥ ७ ॥ 
र 
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वि जानीदया््यान्ये च दस्य॑वो वहिष्मते रन्धया शासदव्रतान्‌ । , 
शाकी भव यज॑मानस्य चोदिता विशव्ता तं सधमादेषु चाकन ॥८॥ 


पदार्य--हे मनुष्य ! तू ( बहिष्मते ) उत्तम सुलादि गुणो के उत्पन्न करने 
चाले व्यवहार की सिद्धि के लिये ( आ्याव ) सर्वोपिकारक धार्मिक विद्वान्‌ मनुष्यों 
को ( विजानीहि ) जान भ्मीर (ये ) जो ( दस्यवः ) परपीडा कटे बाले भ्रघर्मी 
दुष्ट मनुष्य ह उनको जान कर ( बाहिष्मते } घमं की सिद्धि के ८ लिये ( रन्धय ) 
मार ओर उन ( अब्रताव्रु ) सत्यभापणादि घमं रहित मनुष्य को ( शासत्‌ ) 
दिक्षा करते हुए ( यजमानस्य ) यज्ञ के कर्ता -का ( चोदिता ) ेरणाकर््ता भ्रौर 
( शाकी ) उत्तम शक्तियुक्त सामथ्यं को ( मव ) सिद्ध कर जिससे (ते) तेरे 
उपदेश वा सङ्क से ( सधमादेषु ) सुखो के साव वत्तमान स्थाना म (ता) उन्‌ 
( विर्वा ) सव कर्मा को सिद्ध करे की (इत्‌) ही मै ( चाकन ) इच्छा 
करताहं।॥ ८॥ 

भावाय मनुष्यों को दस्यु भ्र्थात्‌ दुष्ट स्वमाव को छोड़ कर भ्ाय्यं 
भर्थात्‌ श्रेष्ठ स्वभावो के प्राधय से वर्तना चाहिये । वे ही भराय्यं है किं जो 
उत्तम विद्यादि के प्रचार से सव के उत्तम भोग की सिद्धि मरौर भ्रधर्मी दृष्टो 
के निवारण के लिये निरन्तर यत्न करते हैँ । निदचय करके कोई मनुष्य 
आर्यो के संग उन से भ्रध्ययन वा उपदेशों के विना यथावतु विद्वान घर्मात्मा 
भ्रायंस्वमावयुक्त होने को समर्थं नहीं हो सकता । इससे निश्चय करके भायं 
के गुण ग्रौर कमो को सेवन कर निरन्तर सुली रहना चाहिये ॥ ८ ॥ 


अलुं्रताय रन्धयननप॑व्तानाभूभिरिददरः श्रयय्नाुवः । 
द्धस्य चिद्रषैतो चामिनं्षतः स्तवानो वन्रो विजंघान सन्दिहः ॥९॥ 


पदार्थ-मनूष्यों को उचित है कि जो ( इद्धः ) परम विद्या आदि एदय्यं 
सभा शाला सेना मौर न्याय का भरध्यक्ष { भ्रामूमिः ) जत्तम वीरां को शिक्षा 
करने वाली क्रियागों के साथ वर्तमान ( भरनूव्रताय ) अनुकूल वघमंयुक्त व्रतो के 
धारण करने वाते प्रायं मनुष्य के लिये ( अपव्रतात्र ) भिथ्याभापणादि दुष्ट 
कर्मयुक्त डाब मनुष्यों को ( रन्धयन ) अति ताडना करता हृ्मा ( प्रनाभुवः } 
जो धर्मात्मामों से विरद मनुष्य है उन पापियों को ( इनथयत्रु }) शिथिल करता 
{ इनकषतः ) ग्याप्तियुक्त ( वर्थतः ) गुण दोपों से बढ़ने बल्ले ( बुद्धस्य } ज्ञानादि 
गुणों से युक्त श्रेष्ठ की ( स्तवानः ) स्तुति का कर्तां ( वज्ज) रधम का नाश 
( संदिहः ) धर्माऽवमं को संदेह से निदचय करने वाला ( चाब ) सूयप्रकादा के 
{चितु ) समान विद्या के प्रकाश्च को दिस्वारयुक्रत करता हुमा दुष्टों को 
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( विजघान ) वि्ेप करके मारता है उसी कुल को सुभरूपित करने वलि प्रार्य 
मनुष्य को सभाधि पतिपन में स्वीकार कर राजघमं का यथावत्‌ पालन कर्‌ ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है 1 सव धार्मिक मनुष्यों को 
उचित दै करि सव मनुष्यों को श्रविद्या से निवारण भ्रौर विद्या पढ़ा विद्वानु 
करके घर्माऽवमं के विचारपूर्वक निर्चय से धर्मं का ग्रहण भ्रौर श्रपने अधम 


का त्याग करे । सद॑व भ्रार्यो का सङ्ग डाकुओं के सङ्खकात्याग करसवसे 
उत्तम व्यवस्था में वत्तं ॥ € ॥ 


तक्ष््तं उरना सह॑सा सहो वि रोद॑सी मञ्मनां बाधते शवः । 
आ त्वा वातस्य मणो मनोयुज आ पूरयैमाणमवहन्नमि भवः ।॥१०॥ 


पदा्थे- हे ( नृमणः ) मनुप्यो मे मन देने वाले ( उदाना }) कामयमान 
विद्वान्‌ ! राप ( सहसा ) भ्रपने सामघ्यं से श्रुभ्ों के ( सहः ) बल का हनन 
करके जसे सूयं ( रोदसी ) भूमि भ्रौर प्रकाशको करता है वसे ( मज्मना ) शु 
बल से ( शवः ) शप्रो के वल को ( विवाधते ) यिलोडन वा ( श्रातक्षत्‌ ) 
छेदन करते हो ओर ( ते ) आपके ( मनोयुजः ) मन से युक्त होने वले भूत्य 
( त्वा ) आपका प्रापने के ( ते ) आप के ( वातस्य ) बलयुक्त वायु के सम्बन्धी 
( आपूर्यमाणम्‌ ) न्यूनता रदित ( श्रवः } श्रवण भौर अन्नादि की ( अभ्याबहवु ) 
प्राप्त होवे ।॥ १० ॥ 

मावायं--इस्न मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विद्धान्‌ सेन्राध्यक्ष 
के बिना पृथिवी के राज्य की. व्यवस्था शत्रुर के वल की हानि विद्यादि 
सद्‌ गुणों का प्रकाश भ्रौ र उत्तम भ्न्नादि की प्राप्ति नही होती ॥ १० ॥ 


मन्दिष्ट यदुं काव्ये सचाँ इन्द्रो व इर वङ्छुतराधिंतिष्टति । 
उग्रो ययि निरपः सरोत॑साखनद्रिष्ष्ण॑स्य दुहिता ररयत्पुरंः ॥ ११ " 


पदा्थं-हे ( मन्दिष्ठ } भ्रतिराय करके स्तुति करने वाके जो (उग्रः) 
दुष्टों को मारने वाले ( इनः ) सभाष्यक्ष ! आप जसे सूं ( खरोतसा ) सोता से 
( आपः ) जलो को बहाता है वैसे ( उने ) भ्रतीब सुन्दर ( यत्‌ ) जिस ( काव्ये ) 
कवियों के कर्मेमेंजो ( बड्कू) कुटिल ( वहणुतरा ) भ्रतिाय करके कुटिल 
चाल वाले. रौर उदासी मनुप्यों के ( भधितिष्ठति ) राज्य में भषिष्ठात्‌ा 
होते हो जंसे सविता [ ( सचा ) भुपने गुणों से ] ( ययिम्‌ ) भेष कोः 
( निरयजत्‌ ) नित्य सजन करता दै वसे ( शुष्णस्य ) बल की ( हहिताः ) 
बृद्धि कराने हारी क्रियाम को ( पुरः ) पिले ( व्यरयत्‌ ) श्राप्त करते हो सो. 
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भावायं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योगय ` 
है कि जो कवि, सव शास्त्र का वक्ता, कुटिलता का विनाश करने, दुष्टों मे 
कठोर, श्रेष्ठो मे कोमल, सर्वथा वल को वढ़ाने वाला पुरुष है उसी को समा ` 
आदि के अधिकारों मे स्वीकार करे ॥ ११॥ 


आ स्म रथं वृषपाणेषु तिष्ठसि शार्यातस्य भभूता येषु मन्द॑से । 
इद्र यथां स॒तसोमेषु चाकनोऽनर्वाणं श्छोकमारोंहसे दिवि ॥ १२ ॥ 


पदार्थ- हे ( इन्ध ) उत्तम एेश्वयं वाले समाव्यक्ष | जिसमे तु ( यथा). 
जसे विदान्‌ लोग पदार्थविद्या को सिद्ध करके सुखो को प्राप्त होते ग्रोर जो. 
( ज्ञार्यातस्य ) वीर पुरुप के ( येषु ) जिन ( सुतसोमेषु ), उत्तम रसो से युक्त | 
( वृषपाणेषु ) पृष्टि करने वाते सोमलतादि पदार्थों अर्थात्‌ वंक दास्त्र की रीति से 
अति शेष्ठ बनाये हए प्रौर उत्तम व्यवहारो मे ( प्रभूताः ) धारण भ्ि हों वसे 
उनको प्राप्त हो के ( मन्दसे ) भानन्दित होने ओर ( भरन्वाणम्‌ ) अग्नि आदि 
भ्रश्व सहित पद्यु भ्रादि अश्व रहित ( इलोकभ्र ) सव अवयवो से सहित रथ के मध्य 
( स्म ) ही ( आतिष्ठसि ) स्थित भौर उस की ( चाकनः ) इच्छा करते हं भ्रौर 
( दिवि ) भ्रकाशष्प सू््यलोक में ( आरोहे ) भ्रारोहण करते हो ( स्म) 
इसीलिये आप योग्य हो ॥ १२ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । विमानादि यान वा विद्धानों 
के सङ्घ के विना किसी मनुष्य को सुल नहीं हो सकता इससे विद्रानों का 
सभा वा पदार्थों के ज्ञान का उपयोग करके सव मनुष्यो का अ्रानन्द म रहना 
चाहिये ॥ १२ ॥ 
अदंदा अर्भ। महते वचस्यवे क्षीवते वृचयामिन्द्र न्वते । 
मेनांऽमवो वृपणश्वस्यं सुक्रतो विश्वेत्ता ते सवनेषु भवाच्यां ॥ १३ 1! 


पदार्थ--हे ( सुक्रतो ) शोमनकमंयुक्त ( इन्र ) शिल्पविद्या को जानने ` 
वाके विदान्‌ ! तु ( वचस्यवे ) अपने को दास्प्रोपदेश की इच्छा करने वा 
( महते ) महागुण विशिष्ट ( सुन्वते ) दिल्पविद्या को सिद्ध करने ( कक्षीवते } 
विचयाप्रान्त अङ्‌ गुलो बाले मनुष्य के लिये जिस ( वृचयाम्‌ ) दछेदनभेदनस्य' 
( ्र्भाम्‌ ) थोड़ी भी दित्पक्रिया षो ( वदाः ) देते हो ( सवनेषु ) प्रेरणा करने ` 
वाते कमो मे ( प्रवाच्या ) श्रच्छे प्रकार कथन करने योग्य (मेना) वाणीं 
( बृषणदवस्य ) शिल्पक्रिया की इच्छा करने वक्ते ( ते ) आपक्रे ( विवा }) सव. 
काय्यं है (ता) (इत्‌ ) उनदही के सिद्ध करने को समभं ( अमबः). 


हृजिये ॥ १३ ॥ 
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र्‌ ऋग्वेदः मं० १। सू०५१॥ 
मावा विद्वान्‌ मनुष्यो को भ्रम्नि आदि पदार्थो से वि्यादान करके 
सव मनुष्यो के लिये हित के काम करने चार्िये ।॥ १३॥ 


के, से, चे 


इनदरो अश्रायि सुध्यो निरेके पञषु स्तोमो दुय न यूः । 
अश्वायुगेष्पूर्थयुसुयुरिनद्र इद्रायः क्षय॑ति भयन्ता ॥ १४ ॥ 


पदायं -जो ( अदवयुः ) भ्रपने अश्वां ( गव्युः ) भ्रपने [ गौ ] पृथिवी 
` इन्द्रिय किरणों ( रययुः ) भरपने रथ भ्रौर ( वसृथुः ) प्रपते द्रव्यो की इच्छा प्रर ` ` 
( प्रयन्ता ) अच्छे प्रकार नियम करने वाले के ( इत्‌ ) समान ( इद्धः ) विद्यादि | 

` एेदवयंयुक्त विद्धान्‌ ( रायः ) धनों को ( क्षयति ) निवासयुक्त करता है वह 

` ( सुध्यः ) जो उत्तम वुद्धि वाले विद्धान्‌ मनुष्य है उनसे ( वर्यः ) गहसम्बन्धी 

-( मुप: ) खंभाके ( न ) समान ( इन्रः ) विद्यादि रेश्व्यवान्‌ विद्वान्‌ ( निरेके ) 

= शंकारहित ( पच््रषु ) शिल्पादि व्यवहारो मे ( स्तोमः) स्तुत्ति करने योग्य 

* ( अभापि }) सेवनयुक्त होता है ।॥ १४ ॥ 

भावा्थ-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जपे सूयं से वहूत उत्तम 
 -उत्तम कायं सिद्ध होते है वैसे विद्धान्‌ वा श्रग्नि जलादिके सकादा से रथ | 
 , -कीसिद्धिके द्वारा धन की प्राप्ति होती है ॥ १४॥ | 


इदमो वृषभाय स्वराजं सत्यञ्ुप्माय तवसेऽवाचि । 
अस्मिनिन््र धृजने स्वंदीराः स्मत्सूरिभिस्तव श्न्तस्याम ॥ १५ ॥ 


पदा्य-हे ( इच ) परम पूजनीय सभापते ! जसे ( सुरिभिः) विद्रानोंने 

“ ( बृवभाय }) सुख की वृष्टि करने ( सत्यशुष्माय ) विनादरटित वलयुक्त ( तवसे } 
" मरति वल से प्रबद्ध ( स्वराजे ) भ्रपने प्राप प्रफादामान परमेदवर को ( इदम्‌ ) इस 
( नमः ) सत्कार को ( अवाचि ) कहा है वैसेहम भी करे एसे करके हम लोग 
( तव ) भ्रापके ( अस्मिन ) इस जगत्‌ बा इस ( वृजने ) दुःखो को दर करने वलि 

` बल से युक्त ( शमेन ) गृह मं ( स्मत्‌ ) भ्रच्छे प्रकार सुखी ( स्याम ) होवें ॥ १५॥ 


भावायं-इस मन्त्र मे वाचकलृप्तोपमालङ्कार दै । सव मनुष्यों को 
` विद्वानु के साथ वत्तंमान रह कर परमेद्वर ही की उपासना पूर श्रीति से 
, विद्वानों का सङ्गं कर परम भ्रानन्द को प्राप्त करना भ्रौर कराना 
चाहिये ।॥ १५॥ 
ध इस सूक्त भे सूये रग्नि भरर बिजली भ्रादि पदार्थो का वणंन, बलादि | 
 =की प्राप्ति, मनेक भरलङ्कारो के कथन से विविघ भ्र्थोका वर्णन भौर 
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ऋग्वेदः मं० १1 सू० ५२॥ २८१५. 


सभाव्यक्ष तथा परमेदवर के गणो का प्रतिपादन किया है, इससे इस ` 
सूक्ताथं की पूर्वं सूक्तार्थं के साथ सङ्खति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ इक्यावनवां सक्त समाप्त हुभा । 





ग्राङ््गिरसः सव्य ऋपिः । इन्द्रो देवता ! १1 = रक्‌ निष्ुप्‌ 1 ७ निष्टुष्‌ 1' 
९ 1 १० स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । १२। १३1 १५ निचृत्त्रिष्टुपृद्न्दः 1 ध वत स्वरः 1 इ ४ 
निच॒ज्जगती । ५। १४ जगती । ६ । ११ विराट्‌ जगती च छन्दः 1 निषादः स्वरः ॥।* 


त्यं सु मेषं म॑हया स्वरविदँ शतं यस्यं सुभ्वः साकमीरते । 
अत्य न वाजं हवनस्यदं रथमेन्द्रं वत्यामवसे सुवृक्तिभिः ॥ १॥ 


पदाथं--( यस्य ) जिस परमेश्वययंयक्त स माध्यक्ष के ( शतम्‌ ) भ्रसंख्यात- 
( सुभ्वः ) सुल फो उत्पन्न करने वाते कारीगर लोग॒( सुदक्तिभिः ) दुःखो कोः 
दूर करने वाली उत्तम क्रियां के ( साकम्‌ ) साथ ( अत्यम्‌ ) भ्रव के ( न 0 
समान अग्नि जलादि से ( अवसे ) रक्ादि कै लिये ( हवनस्यदम्‌ ) सुखपूरवक ` 
प्राकाद मागं मेँ प्राप्त करने वाले ( वाजम्‌ ) वेगयुक्त ( इन्द्रम्‌ ) परमोत्कृष्ट ` 
एेर्वयं के दाता ( स्वविदम्‌ ) जिससे भ्राकाश मागंसे जाभ्रा सकं उस ( रथम्‌ ) 
विमान आदि यान को ( ईरते ) प्राप्त होति है ओर जिससे म ( ववृत्याम्‌ )` 
वत्तता हूं ( त्यम्‌ }) उस ( मेषम्‌ ) सुख को वर्षनि चाले को हे विद्धान्‌ मनुष्य ! तु. 
उनका ( सुमहय ) भ्रच्छे प्रकार सत्कार कर ॥ १॥ 

मावार्य--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल्कार है 1 मनुष्यों को जसे 
म्ररव को युक्त कर रथ भ्रादि को चलाते है वैसे अग्निभ्रादि से यानो को 
चला के कार्यों को सिद्ध कर सुखो को प्राप्त होना चाहिये ।॥ १॥ 


स पर्वतो न धरुणेष्वच्युतः सदस्॑ूतिस्तविंपीषु वावृधे । 
इन्द्रो यददरजमवधीलदीटतंमृब्नमणीसि ण्हैपाणो अन्ध॑सा ॥ २ ॥ 


पदार्य--हे राजप्रजाजन ! जसे ( षश्णेषु ) चारकों मे ( अच्युतः ) सत्य 
सामर्ययुक्त ( अणं {लि ) जलो को ( उब्जन्रू }) वल पक्डता हुआ ( इन्द्रः ) सविता 
( नदीवृतम्‌ } नदियों से युक्त वा नदियों को वत्तनि वाले ( वुत्रमू ) मेष कोः 
( अवधीत्‌ ) मारतादै( सः) वह ( पवतः) परवतके (न) समान ( वृधे) 
बदृता है वैसे(यत्‌) जो त्‌ शघ्रुशं को मार ( सहन्नमूतिः) भरसंश्यात रशा 
करने हारे ( तविषीषु ) वलो मे ( जह षाणः } वार वार हषं को प्राप्त करता: 
हुभा ( भ्रन्धसा ) भ्रन्नादि के साय वर्दमान वार वार वदता रह्‌॥ २॥ 
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मावार्थ--इस मन्त्र मे वाचकल्प्तोपमालङ्कार है ! जो मनुष्य सेना 

-आदि को घारण कर भ्रौर मेघ के तुल्य भ्रन्नादि सामग्री के साथ वक्तंमान 

हो के वलों को वढ़ाता है वह पवंत के समान स्थिर सुखी हो शत्रुश्रों को 
-मार राज्य के वड़ाने मे समर्थं होता है ॥ २॥ 


> 9. 
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स हि दरो दरिषु वत्र ऊधनि चन्द्रबुध्नो मद्धो मनीपिभिः। 
इद्र तमं स्वपस्ययां धिया मंिराति स हि पग्िरन्धंसः ॥ ₹ ॥ 


पदार्थ--जो ( ऊधनि ) प्रातः काल में ( दरिषु ) भरन्वकारावृत व्यवहारो 
-मं ( ररः ) भ्रन्धकार से आवृत द्वार ( चन््बुष्नः ) बुध्न भ्र्थात्‌ अन्तरिक्ष में 
"सुवर्णं वा चन्द्रमा के वणं से युक्त ( मदवद्धः) हं से वद्धा हुभ्ना ( भ्रन्धसः } 
अनन्तादि को ( पप्रिः ) पूणं करने वाला ( वब: ) कूप के समान मेष ह उसके 
तुल्य ( मनीषिभिः ) मेधावियो के साथ ( हि ) निश्वय करके वर्तमान समाध्यक्ल 
-है ( तम्‌ ) उस ( मंहिष्ठरातिमर ) अत्यन्त पूजनीय दानयुक्त ( इनम ) विद्वान्‌.को | 
( स्वपस्यया ) उत्तम कर्मयुक्त व्यवहार भें होने वाली ( धिया ) बुद्धि से म (भह ) \ 
आह्वान करता हं 1 ३॥ 


आवार्थ- इस मन्त्र मँ उपमालङ्कार है 1 मनुष्यों को चाहिये कि जो 
-मेध के तुल्य प्रजापालन करता है उस परमवयं युक्त पुरुष को सभाध्यक्षका 
-भ्रधिकार देवें 11 ३॥ 
आ यं पृणन्ति दिवि सद्वर्हिपः समुद्र न सुभ्वः स्वा अभिष्टयः । 


तं वृत्रहत्ये अनुं तस्थुरूतयः शष्पा इन्द्रमवाता अदरूतप्सवः ॥ ४ ॥! 





पदार्य--( सवमर्याहिषः ) उत्तम स्थान भ्रासनयुक्त ( सुम्वः ) उत्तम . होने 
-वाले मनुप्य ( श्रवाताः ) वागु के चलाने से रहित नदियां ( समुत्रं न ) जसे सागर 
-बा आकाश्च को प्राप्त होकर स्थित होती द वैसे जिस ( इन्द्रम्‌ ) सभासदां सहित 
समापति को ( स्वाः) अपने ( प्षभिष्टयः). युभेच्छा युक्त ( शुष्माः }) बल 
सहित ( अह्‌ क्तप्सवः ) कुटिलता रहित ( ऊतयः ) सुरक्षित प्रजा ( आपृखन्ति ) 
-सुखी रे ( तमू ) परमैदवयंकारक वीर पुर्य के ( भ्रवुतरथुः ) भनुक्रूल स्थित 
होवे वही चक्रवर्ती राज्य करने को योग्य होता दै॥ ४॥ 


भावा्- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है1 जस्त नदी ५ समुद्र वा 
्मन्तरिक्ष को प्राप्त होकर स्थिर होती है वस ही समासद के सहित 
विद्वान्‌ को प्राप्त होकर सव प्रजा स्थिर सुखवाली होती ह ॥ ४1 
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बरटगवेदः मं ० १। सू० ५२ ॥ २८७ 


अभि स्वृ मदं अस्य युध्य॑तो रष्वीरिव भवणे सं्‌.रूतयंः। 
द्रो यद्र शूषमाणोः अन्धसा भिनद्वलस्य परिधीरिव तरितः ॥५॥ 


पदा्--( यत्‌ ) जो सूयं के समान ( स्ववृष्टिम्‌ ) भ्रपने शस्त्रो की 
वृष्टि करता हुभ्रा ( बुषमाणः ) शब्रुमों को प्रगल्मता दिखने हारा ( व्री } 
शत्रुओं को छेदन करने वाले दास्व्रसमूह से युक्त ( इन्द्रः ) सभाष्यक ( मदे) 
हं मे ( अस्य ) इस ( युध्यतः ) युद्ध करते हुए ( बलस्य ) दाध्रु के ( धितः) 
ऊपर, मध्य शरीर टेढ़ी तीन रेखाग्रो से ( परिधौंदिव ) सव प्रकार ऊपर की गोल 
रेखा के समान बल को ( श्रभिभिनत्‌ ) सव प्रकार से भेदन करता है उसके 
( अन्धसा ) अन्तादि वा जल से ( रघ्वीरिव ) जंसे जल से पूणं नदियां ( भ्रवणे ) 
नीचे स्थाने जाती ह वते ( उत्तयः) रका रादि ( सल्‌; ) गमन करती 
ई ॥ ५॥ 

वायं इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जंसे जल नीचे 
स्थान को जाते ह वसे सभाध्यक्ष ननन होकर विनय को प्राप्त होवें ॥ ५॥ 
परीं घृणा च॑रति तित्विषे शवोऽपो वृत्वी रजस बुध्नमारयत्‌ । 
स्य यत्‌ म॑वणे दुगभिंश्नो निजघन्थ हन्वोरिन्द्र तन्यतुम्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्य--हे ( इन्दर ) सूयं के समान वर्तमान सभाध्यक । जपे ( तित्विषे ) 
काश के लिये ( यत्‌ ) जिस सूयं का ( शवः ) बल वा ( ष्णा । दीप्ति (ईम्‌ ) 
जल को ( परिचरति ) सेवन करती & ( दुगं भिदवनः }) दुःख से जिसका ग्रहण 
हो ( वुघ्रस्य ) मेघ का ( बुध्नम्‌ ) शरीर ( रजसः }) भन्तरिक्ष के मध्य में 
( श्रापः ) जल को ( वृत्वी ) जआव्रण करके ( अश्ञयत्‌ ) सोता है उसे 
( हन्वोः ) भ्रागे पचे के मूख के अववों में ( तन्यतुम्‌ ) विजली को दछधोडकर उसे 
( भ्रवरे ) नीचे ( निजघन्य ) मारकरगेरदेताहै वंत वत्तमान होकर त्याय में 
श्रवत हूजिये ॥ ६ ॥ 

भावार्थ- इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार टै मनुष्यों को 
योग्य है कि जो सूयं वा मेघ के समान वतक विद्या भ्रौर न्याय की वर्षा ` 
का प्रकाश कर 1 ६॥ 


दरदं न हि तां न्युषन्त्यूमेयो ब्रह्माणीन्द्र तव यानि वेना 1 
२ चिन्त युज्यं वाये शवस्ततक्ष वज॑मभिभरूत्याजसम्‌ ।॥ ७ ॥ 


पदा्थ-( इन्दर ) बिजली फे समान वर्तमान (ते) आपके ( बद्धना) 
चद़नेहारे ( श्रह्माणि } वड़े बड़े मन्न ( ऊर्मयः ) तरंग आदि ( हदम्‌) (न) 
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जैसे नदी जलस्थान को प्राप्त होती है वसे ( हि ). निश्चय करके ज्योतियों को 
( न्युवन्ति } प्राप्त होते ह वह ( त्वष्टः; ) मेधाऽवयव वा मूतिमान्‌ द्रव्यो का छेदन 
करने वाले [ ( दावः }) बल ] ( भ्रभिनत्योजसस् ) देदवर्थयुक्त पराक्रम तथा 
( युज्यम्‌ ) युक्त करने योग्य ( व्रम्‌ ) प्रकादासभूह का प्रहार करके सव पदार्थो 
को ( ततक्ष ) छेदन करता है वसे आप भी हूज्ियि 1 ७1 

मावार्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे जल नीचे 

स्थानों को जाकर स्थिर वा स्वच्छ होता है वसे ही राजपुरुष उत्तम उत्तम 
गुणयुक्त तथा विनय वाले पुरुष को प्राप्त होकर स्थिर ्रौर शुद्धिकरने 
वाले होते है ॥ ७ ॥ 


जघन्वां उ हरिभिः संशृतक्रतविन््रं वृत्रं मुषे गातुयन॒पः । 
अय॑च्छथा बाह्लोवेजंमायसमधारयो दिव्या सूर्यं ददे ॥ ८ ॥ 
पदार्थ- हे ( संभूतक्रतो ) क्रियाप्रज्ञानों को धारण क्यि हए ( इन्र } 
मेघावयर्वो का ददन करने वाले सूर्यं के समान श्रुगों को ताडने वाक्ते समापति । 
भ्राप जैसे सूयं भरपने किरणों से ( वृत्रम्‌ }) मेध को ( जघन्वान }) गिरात। हमा 
( आपः ) जलो को ( मनुवे ) मनुष्यों को ( गातुयनु }) पृथिवी पर प्राप्त करता 
हुभा प्रजा को वारण करता है वंसे ही प्रजा की रक्षा के लिये ( बाह्मोः) बल 
तथा आकर्पंणों के समान भुजाओं के मघ्य ( आयसम्‌ ) लोहे के ( वचम्‌ }) किरण 
समूह के तुल्य शस्मरों को ( आघारयः ) म्रच्छे प्रकार धारण कीजिये, वीरों को 
कराइये भौर सव मनुष्यो को सुख होने के लिये ( दिवि) शुद्ध व्यवहार में 
+ ( सूयम्‌ ) सूर्यमण्डल के समान न्याय भौर विद्या के प्रका को ( दृशे ) दिखाने 
के लिये ( अयच्छयाः ) सव प्रकार से प्रदान कीजियि॥ ८॥ 
भावायं- जैसे सूयं लोक वल भ्रौर भ्राकर्षण गुणों से सव लोकों कै 
धारण से जल को आकषण कर वर्षा से दिव्य सुखो को उत्पन्न करता हैः 
वसे ही सभा सव गुणों को धर धनकाय्यं से सुपारो को सुमागं की प्रवृत्ति 
के लिये दान देकर प्रजा के लिये आनन्द को प्रकट करे 1 ८ ॥ 


बहत्स्वचन्दरम्मवद्टुक्थ्य९ मकुण्वत भियसा रोहणं दिवः। 

यन्मादुंपमधना इनदरमूतयः स्वंनृपाचों मरुतोऽप॑दमनुं ॥। ९ ॥ 
 पदाय-जो ( मानुषप्रधनाः ) मनुष्यों को उत्तम घन प्राप्त करने तथा 
( नृषाचः ) मनुष्यों को कम में सयुक्त करने वाल्ने ( मस्त) भ्राण प्रादि हवे 1 


। (इन्र ) बिजुली को प्राप्त होकर ( यत्‌. ) जिस ( बृहत्‌ ) वे ( स्वन्‌ ) = 
भपने आल्लादकारक प्रकाश से युक्त ( मवत्‌ ) उत्तम ज्ञान ( उक्म्यमु ) प्रदं तनीय कः 


कक = ~ पकप ^ 
ााकाष्ककाका ~ ~ 2 = 1 त 1 1 
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( स्वः ) सुल को ( अकृण्वत ) संपादन करते है ओर ( यत्‌ }) जो ( भियसा) 
दुः्ल के भय से ( दिवः) भरकाशमान मोक्ल सुल का ( रोहणम्‌ ) भ्रारोहण 
(ऊतयः ) रक्षा आदि होती है उन को करके ( अन्वमदव } उसके अनुकूल ` 
आनन्द करते ह वे मनूप्य मुरंय सुख को प्राप्त होते ह ॥ ६ ॥ 

भावाथ विद्ाधन राज्य पराक्रम वल वा पृर्पों की सहायता ये सव 
जिस धामिक विद्धान्‌ मनुस्य को प्राप्त होते दै उस को उत्तम सुख उत्पन्न 
करते है। € ॥ 


्रौथिदस्याम॑वौं अहैः स्वनादरयोयवीद्धियसा वजरं इन्र ते 1 
ह्रस्य यद्वंदरधानस्यं रोदसी मदं तस्य शवसाभिनच्छिरः ॥ १०॥ 


पशर्थ--हे ( इन्दर ) परम एेदवयं के देतु सेनापति | जो ( भरस्य) इस 
(ते) भ्रापकाओीर इस सूर्यं का ( द्यौः ) भ्रकाद ( प्रहेः ) ( बद्वधानस्य ) 
रोकने वाले मेष के ( सुतस्य ) उत्पन्न हुए ( वृत्रस्य ) आवरणकारक जल के 
अवयवो को ( श्रयोयवीत्‌ ) मिलाता वा पृथक्‌ करता है ( चित्‌ ) वसे ( भ्रमवान्‌ ) 
वलकारी ( वचरः ) वच के ( स्वनात्‌ ) स से (भियसा) भौर भय से 
( शवसा ) बल के साथ दात्र लोग भागते ह ( रोदसी ) भ्राकाश भ्रौर पृथिवी के 
समान ( मदे) आनन्दकारी व्यवहार मे वर्तमान गत्र का (शिरः) शिर्‌ 
( अभिनत्‌ ) काटते ह सो प्राप हम लोगों का पालन कीजिये ।। १० ॥ 


आवायं- दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे सूयं के 
किरण रौर विजुली मेष के साथ प्रवृत्त होती है वैसे ही सेनापति भ्रादि के 
साथ सेना को होना चाहिये ॥ १० ॥ 


यदिन्द्र पृथिवी दशंखुजिरदानि विश्वा ततनन्त कृष्टयः । 
अबाहं ते मघवन्‌ विशरतं सहो यामु शव॑सा वेणां युवत्‌ ॥ ११ ।। 


पदार्थ-हे ( मधवन्‌ ) उत्कृष्ट घन भ्रौर विद्या के एेवयं से युक्त ( इन्द्र } 
समा सेनाध्यक्न ! प्राप ( यत्‌ ) जो ( दज्ञुजिः ) दग इद्धियों से ( पुथिवी) 
भूमिकोभोगते हो (ते) आप के ( बहुणा ) सव्र सुख श्राप्त कराने वा 
[ ( शवसा ) ( भह ) बल से ही |. ( याम्‌ ) राज्य पालन ( भ्रनुबिधुतम्‌ ) 
अनुकूल कौति करने वाला यश ( सहः ) बल ( भवत्‌ ) होवे उश्च से युक्त होक 
आप प्रयत्न कीजिये जिससे ( श्रत्र) इस राज्य मं ( कृष्टयः) मनुष्य लोग 
( चवा ) सव ( भ्रानि } दिनो फो (षत्‌) ही शुच से (वु) जलय 
( ततनन्त ) विस्तार करं ॥ ११॥ 
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| मावायं--राजपुरुषों को चाहिये कि जसे अ्रपने राज्य में. सुखो की 
बृद्धि मौर भ्रनेक प्रकार से गुणों की प्राप्ति हो वंसा भ्रनुष्ठान कर ।। ११ ॥ 
त्वमस्य पारे रज॑सो व्योमनः स्वभूत्योजा अव॑से श्षन्मनः । 
चछ्षे भूमि भतिमानमोजंसोऽपः स्व॑ः परिभूरेष्या दिवम्‌ ॥ १२ ॥\ 
| पदार्थ हे ( थघन्मनः ) अनन्त प्रगल्म॒विज्ञानयुक्त जगदीरवर ! जो 
( परिमुः ) सव प्रकार होने ( स्वभरुत्योजाः ) अपने एरवय वा पराक्रमयुक्त से 


{ त्वम्‌ ) भाप ( श्रवते ) रक्षा रादि के लिये ( भ्रस्य } इस संक्तार के ( रजसः) ॑ । 
दथिबी रादि लोकों तथा ( व्योमनः) आक्रादा के (पारे ) अपरभाग म भौ । 





ग्नौर श्राप ( ओजसः ) पराक्रम आदि के ( प्रतिमानम्‌ ) वधि 
। 4 ) ५ विज्ञान \ प्रकाश ( भूमिम्‌ ) भूमि ओर (भ्रपः) 
जलो को ( श्राचक्वे ) अच्छे प्रकार क्रिया है उन श्राषकी हम सब लोग उपासना 

11 

2 व परमेदवर सव से उत्तम सव से परे वत्तंमान होकर 
सामथ्यं से लोकों को रच के उन में सव प्रकार से व्याप्त हो चारण कर 
सव का व्यवस्था में युक्त करता हुभ्रा जीवों के पाप पृण्य की व्यवस्था करने 
सच न्यायाधीश होकर वत्तता है वैसे हो न्यायधीञच भी सव भूमिके राज्यको 
संपादन करता हभा सव के लिये सुखो को उत्पन्न करे ।। १२ ॥ 


तं शवः भतिमानं पृथिव्या ऋष्ववीरस्य बहतः पतिः । 
विश्वमा अन्तरं मित्वा सत्यमद्धा नकिंरन्यस्त्वावान्‌ ॥ १९ ॥ 


पदार्थ हे जगदीदवर ! जो ( त्वम्‌ ) माप ( पृथिव्याः ) विस्तृत प्राकार 
ओर ( भवः ) भूमि के ( प्रतिमानम्‌ ) परिमाणकर्ता तया ( बृहतः ) महाबलगयुक्त 
{ ऋष्ववीरस्य ) यदे गुणयुक्त जगत्‌ का वा महावीर मनुष्य के ( पतिः ) पालन 
करने बलि (भुः) ह तया आप ( विश्वम्‌ ) सव जगत्‌, ( अन्तरिक्षम्‌ ) भ्रनेक 
लोकों के मध्य मे अवकाशस्वरूपम आकाश प्रौर ( सत्यम्‌ ) कारणल्प स भ्विनाशी 
रच्छ भकार परीक्षा फियि हृए चारो वेदो को ( महित्वा ) बड़ी व्याप्ति स व्यात्त 
होकर ( भरद्धाप्राः ) साास्कार पूरण करते हा इस से ( त्वावान्‌ ) भ्रापके सदृश 
{ अन्यः ) दूसरा ( नकिः ) विद्यमान कोरईमी नदीं दै॥ १३॥ 

आबा जैसे परमेदवर ही सव जगत्‌ की रचना परिमाण व्यापक 
श्मौर सत्य का प्रकाश करने वाला है इससे ईदवर के सदश कोई भी 4 
न हुप्रा श्रौर न होगा एेघा सम के हम लोग उसी की उपासन व 
चरे ।। १३ ॥ | ` 
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न यस्य द्यावापृथिवी अनु व्यचो न सिन्धवो रज॑सो अन्तंमानञुः । 
नोत स्ववृष्टिं मदं अस्य युध्यत एको अन्यचकृते विश्वमायुपक्‌ ॥ १४ 
पदार्थ-( यस्य ) जिस ( रजसः ) एेदवरययुक्त जगदीश्वर की ( भनुग्यचः ) 
प्नन्तव्पराप्ति के भरनुद्रूल वर्तम।न ( द्यावापुयिवी ) प्रकाश ्रप्रकाड्युक्त लोक गौर 
चन्द्रमादि भी ( अन्तम्‌ } प्रन्त अर्थात्‌ सीमा को (न) नहीं ( भ्रानद्युः) प्राप्त 
होति ह । है परमात्मन्‌ { «जसे ( स्ववृष्टिम्‌ ) भ्रपनी पदार्थो की वर्पां के प्रति 
( मदे) प्रानन्द में ( युभ्यतः ) युद्ध करते हुए मेष का सूयं के सामने विजय नहीं 
होता वैसे ( एकः ) सहाय रहित अद्वितीय जगदीश्वर ( भ्रन्यत्‌ }) गपने से भिन्न 
द्वितीय ( विदवमर्‌ }) जगत्‌ को ( भ्रानुषक्‌ ) अपनी व्याप्ति से युक्त क्रिया है इससे 
श्राप उपासना के योग्य ह।। १४॥ 
भावा्थ- जसे परमेश्वर के किसी गुण की कोई मनुष्य वा कोई 
लोक सीमा को ग्रहण नहीं कर सकता भ्रौर जसे -गदीरवर पापयुक्त कमं 
करने वाले मनुष्यों के लिये दुःखरूप फल देने से पीड़ा देता, विद्वान्‌ दुष्टों 
को ताडना, भ्रौर सूर्यं मेघाऽवरयवों को विदारण करता है युद्ध करने वाले 
मनुष्य के समान वत्तता है वेषे हौ सव सज्जन मनुष्यों को वत्तेना 
चाहिये ॥ १४1 नौ 
आचेन्त्र मरुतः सस्मिमाजों विश्वं देवासो अमदमनुं ला । 
द्रस्य यद्भृष्टिमता वधेन नि त्वमिन्द्र मत्यानं जघन्धं ॥ १५ ॥ 
पदा्थं-हे ( इन्र ) परमेदवरययुक्त सभा सेना के स्वामी! (यत्‌) जो 
५¶ त्वम्‌ ) _प्नाप ( भृष्टिमता ) प्रशंसनीय नीति वाले न्याय व्यवहार से युक्त 
वधेन ) हनन से ( वृत्रस्य }) भ्रर्मीं मनुप्य के समान ( आनम्‌ ) प्राण को 
( जघन्थ ) नष्ट करते हो उन (त्वा) `भ्रापको ( सस्मिचु ) सव ( आजौ) 
संप्राम वा ( चत्र ) इतभ्रागमें शरदा करने वाले ( विश्वेदेवाः) सव विद्धान्‌ 
भ्रोर ( मस्तः ) ऋत्विज्‌ लोग ( न्ार्चनू ) नित्य सत्कार करते ह इसत वे प्रजा । 
क प्राणी ( प्रत्यस्वमदन्रु ) रव वो आनन्दित करके आप आनन्दित होते ह ॥ १५11 
माधार्थ-जो एक परमेदवर को उपासना चिद्या को ग्रहण भौर शब्रुभरो 
` -को ताड [विजय को प्राप्त] करप्रजा को निरन्तर भ्रानन्दिति करते 8 
वही धार्मिक विद्टान्‌ सुखी रहते हं ॥। १५॥ ३ 
„ इस सक्त मे विद्ठानुः व्रिजुली भादि अग्नि श्रौर ईदवरर कै गुणो काः 
वणेन होने से इस सूक्ताथं को पूर सूक्ताथं के साय संगति जानन चाहिये ॥ 
यह्‌ यावनवां सूक्त समाप्त हुभ्रा 1 


त नि भा ति ना = कि मा म क = = म प 
ह किक जजर => ज को 5 9 कः = ज त क क क ज 9 9 89 क क, चको, आ कत = ~ ७9. ७90 आध + ॐ 9 9 ७9 कीन 9 क ककः 
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ध व ४ ~ 
` ` ल्क सव्य ऋषिः 1 इन्द्रो देवता 1 १।३ निचुज्जगती । २ श 4 
जगती 1 ५.१ ७ विराड्जगती च छन्दः ! निषादः स्वरः । ६ ॥ ८॥ & ष्टम्‌ ५ | 
रिक. ननिष्डप च छन्दः \ धंवतः स्वरः । १९ सत पङ्वितश्छन्दः 1 ध स 
ˆ ` जव सायराचार्यादि वा मोक्षमूलरादिकां को छन्द्‌ अ द्‌ षू 
स्वरों का भी ज्ञान नहीं तो भाष्य करने को योग्यता तो केसे हारग! 1 


श वाचं भ्र महे भ॑रामदे गिर्‌ इृन्रीय सद॑ने विस्तः । 
नू चिद्धि रत्नं ससतामिवाविदन्न दषटुति्विणोदै्ं शस्यते ॥\ १ ५ 


वदाय हे मनुष्यो ! जसे हम लोग ( महे ) र (२ 
स्थानः मे ( इन्द्राय ) परमशवर्यं के लिये ( सु ) युम लक्षणयुवत र 
को ( निभरामहे ) निश्चित धारण करते ह स्वप्न म ( स २ द 
पुरुषों के समान ( विवस्वतः ) सूरयप्रकाय भं ( रत्नम्‌ ) रमणीय सु वा स 
समान ( शिरः ) स्तुतियों कौ १ प ९ (य क ८. १ 

गं लोगो में ( दृष्टृतिः ) दुष्ट स्तुति भ्र 
क 1 ) शरेष्ठ नहीं होती वैसेतुमभी होभो ॥ ९ ॥ व 

आवा्थं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार दै । मनुष्यो को जंसे ॥ | ५ 
स्थित हए मनुष्य आराम को प्राप्त होते है वंस सवदा विद्या क 
च संस्कार कौ हृई वाणी को स्वीकार प्रशंसनीय करम का चज ४ 
कोदूरकर स्तुति का प्रकरा होने के लिये म्रच्छै प्रकार प्रषः 
8 ॥ १ ॥ ~ 
दुरो अश्व॑स्य दुर ईन गोरसि दुरो यवसं पन इनस" , 
शिक्षानरः भरदिवो थकामकरीनः सखा सखिभ्यस्ताम्‌द गृणीमसि ॥ र 
४ पदार्य- हे ( इन्र ) विषान्‌ ! जो ( भरकामक्ानः ) लानो 
 बोषृश्च ( शिक्षानरः) धिक्षाभ्रों को प्राप्त करन वा ( 4 
। (सल्ला) मित्र ( पत्तिः) पालन करन च ( इनः ) शर € ध म 
श्राप ( प्रदस्य ) व्याप्तिकारक प्रणिन प्रादिवा तुरग भ्रा द न 
, हके सुख देने वाली ( गोः) वाणी वा दरूय देने वाली गौ 1, ५ 
, बि द्वारो को जान ( यवस्य ) उत्तम यव प्रादि भन्न ( ग्रष्वः (६ 
| परकादा भौर ( वसुनः ) उत्तम घन देने वाले ( प्रि) दै ( तम्‌ 
| 
ह 





( इदम्‌ ) पूजा वा सत्क रपूरवकः ( गृणीमसि ) स्तुति करते ६ ॥ २ ॥ १ 
 आवाय--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोप्माल्कारः है! परम्‌ 


शः 


के स ~ का % 
तुल्य धामिक् विद्वान्‌ के विना किसी के लिये सव पदाय वा सव सुखो का. 
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ऋग्वेदः मं० १1 सू० ५३॥ २६३ 
दुमे वाला कोई नहीं है परण्तु जो निदचय करके सव के मित्र शिक्ञाम्रोंको 
प्राप्त किये हृए भ्रालस्य को छोड़कर उद्योग, ईइ्वर की उपासना विद्या वा 
विद्वानों के संग को प्रीति से सेवन करने वाले मनुष्य है वे ही इन सव सुखों 
को प्राप्त होते है भ्रालसी लनुप्य नही ।। २॥ | 


शचीव इनदर पुरङृददयुमत्तम तवेदिदमभितंेकरिते वसुं । 
अतः सङ्गभ्याभिभूते आ भरमा त्वायतो ज॑रितुः काममूनयीः ॥ ३ 


प्म भभ भ 
= => 9 ~ क ० कोन कक चः कज कि क + ७ = 8, कक 


क = = ` य चि 5 ऋः आ त जः हि = = = # = = ` 


के ॥ प्य 117 व 1 17 त 1 1) 
सा क कक [म क 
~ न 


पदार्य--हे ( कचीवः ) प्रशंसनीय प्रज्ञा वाणी भ्रौर कर्मयुक्त ( च मत्तम ) 
धरतियय करके संज्ञा विधाभ्रकादयुवत ( पुष्डत्‌ ) बहत सुखो के दाता ( इद्र ) 
परमैदवयं युक्त जगदीष्वर वा एदवर्यप्रापक सभापति विद्धान्‌ ! आप की कृपा वा 
्रापके सहाय से मनुष्य ( अभितः ) सव भोर से ( इदम्‌ ) इस ( वसु ) स ् 
को ( चेकिते ) जानता है । हे ( प्रभिसूते ) शुभो के पराज्य करने वाले । म 
कारण श्राप ( स्वायतः ) आप वा उसके भ्रात्मा कौ इच्छा क र्ते हृए ( जरितुः ) 
स्तुति करते वालि धामिक भक्तजन की ( कामम्‌ ) दष्टसिदधि को ( आभरः ) पशं 
करे ( गतः ) इम पृरुपाथं से भ्राप को ( संगुभ्य ) ग्रहण करके म वर्तता ह घौर 
आप दुभ सव कामों से पूणं कीजिये आप कौ इच्छा करते हृए स्तुति करने वाले 
मेरी इष्टसिद्धि को ( मोनयीः ) कभी क्षीण मत कीजिये ॥ ३॥ 


भावाथं- मनुष्यों को निद्चय करके परमेद्वर वा. विद्धान्‌ मनुष्य के 
संग के विना कोई मो मनुष्य इष्टसिद्धि को पूरण कर वाला होने को 
योग्य नटीं है इससे इसी की उपासना वा विद्वान्‌ मनुष्य का सत्सग करके 
इष्टसिद्धि को संपादन करना चाहिये ॥ ३॥ 
एभिचुभिः सुमनां एमिरिनदुभिरनिरन्धानो अमति गोभिरखिना ! 


इन्द्रेण दस्यं दरयन्त इन्दुभियुतद्ैपसः समिपा रभेमहि ॥ ४ ॥ 


ज 9.9. ज जतो का कक = = = = 





पदार्थ- हम लोग जो ( अमतिम्‌ ) विज्ञान वा सख से भ्रविद्या दरिद्रता तथा 
सून्दर स्प कों ( निरन्धानः ) निरो वा ग्रहण करता हम्रा ( सुमनाः }) उत्तम 
विज्ञानयुक्त सभाष्यक टै उक्ष की प्राप्ति फर उसके सहाय चा ( एनिः) इन 
( च भिः ) प्रराशयुक्त द्रव्य ( एभिः ) इन ( इन्दुभिः ) प्राह्लादकारक गुण वा 
पदां इन ( गोभिः ) प्रदंसनीय गौ पृथिव्री ( भ्रदिवना ) रग्नि जल मूय्यं चन्द्र 
भादि ( इषा ) इच्छा का अन्नाद [ ( इन्दुभिः ) बलकारक सोमरसादि पेयो ] 
( द्रेण ) बिजुली ओर उसके रचे हुए विदारण करने वाले शस्त्र से ( दस्युम्‌ } 
बलये दूसरे केधन को लेने वाले दृष्ट को ( दरयन्तः) विदारण करते हए 


((-0. 1\॥(411415511 ©118\/80 \/8/8085। (06611011. 10411260 0 ०्ठवाण १ 


२६४ ऋग्वेदः मं० १। सू० ५३ ॥ 
( युतद्वे षसः ) द्वेष से अलग होने बाते दात्रुभो के साथ युद्ध को सुल से ( समार- 
भेमहि ) आरम्म करे ४ ॥ 

मावायं--जो सभाष्यक्ष सव विद्याथों की रिक्षा कर हम लोगों को 
सुखी करता है उस का सव मनुष्यो को सेवन करना चाहिये, इपके सहाय 
क विना कोड सी मनुष्य व्यावहारिक ग्रौर परमाथंविषयक आनन्द को 
प्राप्त होने को समर्थ नहीं हो सता, इस से इस के सहायसे सव धवमथुक्त 
कार्योँका म्मारम्भ वा सुख का सेवन करना चाहिये ।। ४॥ 


समनदर राया समिषा रभेमहि सं वाजंभिः पुरन्दररभिधय॑भिः । 
सं देव्या भम॑त्या बीरश्य॑ष्मया गो अग्रयाऽश्वावत्या रमेमहि ॥ ५ ॥ 


पदा्थ--हे ( इन्द्र ) समाध्यक्ष ! जैमे हम लोग प्रापक सहाय से ( सज्नाया) 
उत्तम राज्यलक्ष्मी ( समिषा ) घमं की इच्छा वा अन्नादि ( भरमिद्यामिः ) विद्या 
व्यवहार ओर प्रकाशयुक्तं ( पुरचन्दरैः ) बहुत अह्लादकारक सुवण ओर. उत्तम 
चांदी आदि घातु ( संवाजेभिः ) विज्ञानादि गुण वा संग्राम तथा ( प्रमत्या )} उत्तम 
मतिगूक्त ( देव्या ) दिव्य गुण सहित विद्या से युक्त सेना से ( गोभ्रग्रया ) शरेष्ठ 
इन्द्रिय गौ ओर पृथिवी से युक्त ( वीरशुष्मया ) चूरवीर योद्धा कै वल स युवत्‌ 
भ्रदववत्या प्रशंसनीय वेग यल युक्त घोड़े वाली सेना के साथ वर्तमान हके दाधुश्रो 
के साथ ( संरभेमहि ) अच्छे प्रकार संग्राम को करे दस सव काय्य को करके 
लौकिक रौर पारमार्थिक सुखो को ( रभेमहि ) सिद करं ॥ ५॥ 


भावार्थ कोर भी मनुष्य विद्धान्‌ की सहायता के विना भ्रच्छे प्रकार 
पुरुषार्थं की सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता भ्रौर निरचय करके वल 
भ्रारोग्य पूणं सामग्री ओर उत्तम रिक्षा से युक्त धामिक सूरवीर युक्त 
चतुरङ्किशी भ्र्थात्‌ चौतर्फी श्रङ्खं से युक्त सेना के विना शुभ्रो का प्राजय 
वा विजय कै प्राप्त होने को समथं नहीं हो सकता इससे मनुष्यों को इन 
कायो की उन्नति करनी चादिये । ५॥ 


तै ला मदा अमदन्तानि दरष्या ते सोमासो धनहत्यषु सत्पते । 
यत्कारवे दशं उ्ाण्य॑भति वरिप्मते नि सदस्राणि वैः ॥। ६ 1) 
| पदार्थ- हे ( सत्पते ) सत्पुरपो के पालन करने वात्न सभाध्यक्ष ! ( यत्‌ ) 
जो भ्राप ( 4 ) विज्ञानयुक्त ( कारवे ) कमं करने वलि मन्य के ष 
(वृत्राणि) घघ्रुमों को रोकने हारे कमं ( दश्ष 1 ददा ( सहल्ञाणि ) हजार भ 
। श्रसंस्यात सेनाम क ( ग्रति ) भ्भ्तीति जसे हो वसे परतिक्रल कमा को ( हयः ) 
 : बदृादये उस आप के भ्राधित होकर ( ते } वे ( सोमासः ) उत्तम उप्त 


((-0. 1\41111(1/6511॥ ©118५/8॥1 \/8/8189। 0166100. 01401260 0\/ 68104011 £ 3 
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मको 





क््वेदः मं० १ । सू० ५३ ॥ २६५ 


पदार्थो को उत्पन्न करने ( मदाः ) भ्रानन्दिति करने वाले द्रवीर धार्भिक विदान्‌ 

लोग ( त्वा ) भ्राप को ( वृत्रहत्येषु ) शदो के मारे योग्य संग्रामो मं ( तानि) 

उन ( वृष्ण्या ) सुख वर्पानि वाते उत्तम उत्तम कमो को आचरण करते हुए ( भरमदत्‌ ) 

प्रसन्न होते ह 1 ६ ॥ = 
भावार्य--सव मनुष्यों को चाहिये किं सत्पुरुषो के संग से मनेक 

साधनों को प्राप्त कर आनन्द भोगे ॥ ६॥ 

युधा युधमुप घेदपि शष्णुया पुरा पुरं समिदं हंस्योजंसा । 

नम्या यदिंद्रसख्यां परावतिं निवहेयो नमुचि नामं मायिन्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) सभा सेनाध्यक्ष ! ( यत्‌ ) जिस कारण तुम ( धृष्छया ) 
दढता आदि गुणयुक्त ( संख्या ) मित्र समूह ( गधा ) युद्ध करने वले ( भ्रोजसा ) 
बल के साय ( पुरा ) पहिले ( इदम्‌ ) इस ( पुरम्‌ ) शावरो के नगर को ( संसि ) 
नष्ट करते तथा ( युद्धम्‌ ) युद करते हुए द्रु को ( इत्‌ ) मी ( ध ) निश्चय करके 
( एषि ) प्राप्त करते ओर ( नम्या ) जसे रात्रि अन्धकार से सव पदार्थो का भ्राव- 
रण करती है वैसे अन्याय से भ्रन्यकार करने वाले ( नाम ) भरसिद्ध ( नचुचिम्‌ ) 
टी से रहित ( मायिनम्‌ ) छल कपटयुक्त दुष्ट कमं करने वाले मनुष्य वा पश्वादि 
को ( परावति ) दुर देश में ( निबहंयः ) निःसारण करते हो इससे भ्राप को मुर्ढा- 
भिपिक्त करके हम लोग सभाध्यक्ष के अधिकार में स्वीकार करके राजपदवी से मान्य 
करते र ॥ ७॥ 

माबार्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को 
चाहिये कि बहुत उत्तम उत्तम मि््रो को प्राप्त दुष्ड शबरो का निवारण, 
दुष्ट दल वा शत्रुओं के पुरो को विदारण, सव अन्यायकारी मनुष्यो को 
निरन्तर कैद घर मे वांध, ताडना दे भौर धर्मयुक्त चक्रवत्ति राज्य को 
पालन करके उत्तम एश्वर्य को सिद्ध करे ॥ ७ ॥ 


त्वं कमुत पणयं वधीसतेजिष्टयातियि्वस्यं वत्तनी । 

तवं शता वद्ुदस्याभिनत्‌ पुरोऽनातुदः परिभूता ऋजिश्वना ॥ ८ ॥ 
पदार्थ हे समाच्यक्ष ! जिस कारण ( त्वमु ) भ्राप इख युद्ध व्यबहार मे 

( तेजिष्ठया ) भत्यन्त तीदण सेना वा नीतियुत्त बल से ( करञ्जम्‌ ) धार्मिको को 

दुःख देने ( परंयम्‌ ) दूसरे के वस्तु को लेने वाले चोर को (उत) मी ( वधौः ) 

मारते श्रौर जो ( भ्रतिथिग्बस्य ) श्रतिधियों के जाने आने के वास्त ( वर्तनी ) सत्कार 


कटे बाली क्रिया ह उस की रक्षा कर ( भ्रनानुदः ) जनुकूल न वरति ( वदगृदस्य } 
जहर प्रादि पदार्थो को देने वा दुष्ट व्यवहारो का उपदेशा करने बलि दुष्ट मनुष्य के , 
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( शता ) असंख्यात ( पुरः ) नगरों को ( अभिनत्‌ ) भेदन करते ग्रीर जो 
| ( परिचर ताः ) सव प्रकार से उत्पन्न वितथे हए पदार्थं ह उन की ( ऋजिदवना ) 
, कोमल गुणयुवत ुत्तो की शिक्षा करने वाले के समान व्यवहार के साथ रक्षाकरते 
। हो इससे भ्रापदही सभा भ्रादिके अव्यक्षहोने योग्यहो एमा हम लोग निश्चय 
| करते ह ॥\ ८॥ 
| =  भआवार्थ--राजमनुष्तों को दुष्ट दातुं को छेदन से पूणं विद्यायुक्त 
॥ परोपकारी धार्मिक अतिथयो के सत्कार के लिये सव प्राणौ वा सव पदार्थो 
। की रक्षा करके बर्मयुक्त राज्य का सेवन करना चाहिये, जसे कि कृत्त 
| पने स्वामी की रक्षा करते हैं वैसो भ्रन्य जन्तु रक्षा नदीं कर सकते इससे 
इन कृत्तां को सिखा कर श्रौर इन की रक्षा करनो चाहिये ।॥\ ८ ॥ 
। त्वमेताज्ज॑नराज्ञो द्विदशबन्धुनां सुश्रवंसोपजग्युपः ॥ 
पष्ट सहस नवति नवं शतो नि चक्रेण रथा दुष्पदावृणक्‌ ॥ ९ ॥ 
पदार्थ हे सभा ओर सेना के अध्यक्ष ¦ जंसे ( शरुतः ) श्रवण करने बाले 
| ( त्वम्‌ ) तुम ( एतान्‌ ) इन ( अबन्धुना ) अवन्धु अर्थाद्‌ मित्र रहित अनाथ वा 
। ( सुश्रवसा ) उत्तम श्रवण भ्रन्तयुक्त मित्र के साथ वक्तमान ( उपजग्मुयः ) समीप 
होने वाले ( षष्ठिपर्‌ ) साठ ( नवतिम्‌ ) नव्वे ( नव ) नौ ( क्ल ) ( सहन्राणि ) 
दस हजार ( जनराज्ञः ) चारिक राजायुक्त मनुष्यादिकों को ( इष्यदा ) दुःखसे 
प्राप्त होन योग्य ( रथ्या ) रथ को प्राप्त करे बजे . ( चक्रेण ) शस्त्र विदोप वा 
चक्रादि श्ङ्गगुकत यान समूह से ( द्विः ) दो वार ( न्यवृएक्‌ ) नित्य दुःखो स भ्रलग 
करते वा दुष्टों को दूर करते हो वैसे तू भी पापाचरण से सदा दर रहं ॥ ६ ॥ 
जावा इस मन्त्र मे वाचकलृप्तोपमालङ्कार है । चक्रव त्ति राजा 
को मांडलिक वा महामांडलिक राजा भृत्य गृहस्थ वा विरक्तं को प्रसन्न 
भ्रौर शरणागत श्राये हृए मनुष्य की रक्षा कर के घरमयुक्त सावंमौम राज्य 
का यथावत्‌ पालन करना चाहिये । भ्रौर दश से भ्रादि ले के सव संख्या- 
वाची शाब्द उपलक्षण के लिये ह इससे राजपुरुपों को योग्य हं कि सवकी 
यथावत्‌ रक्षा वा दुष्टों को दण्ड देवे ॥ € ॥ 


त्वमाविय सुभव॑सं तवोतिभिस्तव त्राम॑मिरिरतूषपाणम्‌ । 
ल॑ ङत्स॑मतियिग्मायुं मरे रज्ञे मून अरन्धनायः ॥ ९० ।. 
' ` पदाथ हे [ इन्र ) सभासेना्यल ! (त्वम्‌ ). भप ( मस्म ) दष 


( महे ) महा डतम उत्तम गुणयुक्त ( मने ) युवावस्या भें वर्तमान ( राज्ञे) .. 
न्याय विनय ओर विद्यादि गणो से देदीप्यमान राजा के सिये ( तव ) भाप के 
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\ ण आदि क्म से सेनादि सहित श्रौर ( तव ) वर्तमान श्राप के 
[ सः जा करने वाके घार्भिक विदानो से रक्षा रि हुए जिस ( शरतियिग्बम्‌ ) 
अयितियों कौ श्राप्त करने कराने ( तूेयाणम्‌ ) शत्रु बलों के हिसा करने{बिनि मि 
-सदित ( भ्रापुम्‌ ) जीव्रत युक्त ( सुश्रवसम्‌ ) उत्तम श्रवणवा श्रन्नादि युक्त मा, 
को ( अरंघनायः ) पूं धन वाते मनुष्य के समान आचार करते ओर ( त ) 
श्राप-जिस ( कृत्सम्‌ ) वच के समान वीर पर्प की (श्राविथ ) रक्षा कस्ते हं 
उको कु भी दुःख नहीं होता ॥ १० ॥ 
मावायं-राजपुरुपों को योग्य है कि शत्रुं को निवारण कर स 
करी रक्षा करके सर्वथा उन को सुखयुक्त करे तथा ये निचय करके प 
तिरूप लक्ष्मी से सदा युक्त रँ भौर विद्याशाला अध्यक्ष उत्तन्‌ ॥ 
सव चस्त्रास्त्र विद्या में कशल, निप विद्वानों को सम्पन्न करके इन 
अजां की निरन्तर रक्षा करे ॥ १० ॥ 
य॒ उची देवगोपाः सखायस्ते शिवतमा असाम । 
लां स्तोपाम खयां सुवीरा द्राधींय आयुः मतरं दधानाः ॥ ९१ ॥ 
~ इद्र ) सभासेनाध्यक्ष | ( ते ) आप के ( देवगोपाः } रक्षक 
म छ भ) रका करने ( शिवतमाः ) भरतिराय करके ८ 
लक्षणयुक्त ( सखायः ) परस्पर मित्र हम लोग ( असाम ) होवें ( स }) भ्माप म 
साथ रक्षा वा शिक्षा चयि ( सुवीराः ) उक्तम वारुगक्त प्रतर ) दुख दूर 
५ द्राघीयः }) भत्यन्त विस्तारयुक्त सो वां स भ्रधिक ( आगुः }) उमर 9 
( दधानाः ) धारण करके ( उषटचि }) उत्तम ऋ वायु मध्ययन र 
{ त्वाम्‌ ) शुम लक्षणयुक्त प्राप के ( स्तोचाम ) गुणो का कीर्तन करे ॥ १९१ 
मावाथं-सव मनुष्यों को परस्पर निरचित मैत्री, सव स्त्री पुरषो को 
उत्तम वियायुक्त जितेस्दरियपन भ्रादि गुणों को ग्रहण कर प्रौर करके पूणं 
आयुका मोग करना चाहिये ॥ ११॥ 
इस सूक्त मे विदान समाध्यक्ष तया प्रजा के पुरुप। का परस्पर प्रीति 
से वत्तं म।न रहकर सुख को प्राप्त करना कटा है; इससे इस सूक्ताय को 
पू सूक्ता के साथ संगति जाननौ चाहिय ॥ 





यह {तरेपनवां सूक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 
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भराङ्किरसः सद्य ऋषिः। इन्द्रो देवता । ११४1 १० विराड्जगती । २ 
३ 1 ५1 निचुज्जगतौ । ७ जगती च छन्दः निषादः स्वरः ६ । विराद्न्रिष्टुष्‌ 1 ८॥ 
& 1 ११ निचत्‌ श्रिष्टुष्‌ च छन्दः ! धेवतः स्वरः ॥ 


मा नो अस्मिन्मंघवन्‌ पृत्खंहसि नहि ते अन्तः शवसः परीणदं । 
अक्रन्दयो नरो ऽरोरदरनां कथा न क्षोणीभियसा समारत ॥ १ ॥ 


पवाथ-हे( मघवन्‌ ) उत्तम घनयुक्त जगदीश्वर ! जो श्राप ( पृत्घु ) 
( अध्िच ) इस जगत्‌ ओर ( परीणशे ) सव प्रकार से नष्ट करने वाले 
( श्रंहसि ) पाप में हम लोगों को ( माक्रन्दयः ) मत फमादये जिष (ते) भाषके 
( क्षवसः ) वल के ( भ्रन्तः ) अन्त को कोई भी ( नहि) नहीं पा सकता वहु 
भ्राप ( नद्यः ) नदियों के समान हम को मत श्मादये ( भियसा ) भय से 
( मारोखुवत्‌ ) वार वार मत कलाइये जो आप ( क्षोणीः ) बहत गुणयुक्त पृथिवी 
के निर्माण वाघारण करने को समथं ह इसलिये मनुष्य प्राय को (कया) क्यों 
( न ) नहीं ( समारत ) ्राप्त होवे ॥ १ ॥1 


भावा्थं-मनुष्यों को चाहिये कि जो परमेद्वर श्रनन्त होने से सत्य 
प्रेम के साथ उस की उपासना किया हृभ्रा दुःख उत्पन्न करने वाले धर्म 
मागं से निब्रत्त कर मनुष्यों को सुखी करता है, उसके अनन्त स्वरूप गुण 
होने से कोई भी अन्त को ग्रहण नहीं कर सकता । ससे उस ईदवर की 
उपासना को छोड के कौन भ्रमागी पुरुष दूसरे को उपाक्चना करे ॥ १॥४ 


अचो शक्राय शाकिनि शचीवते शण्वन्तमिन्दरं महयं ्भिष्टहि \ 
यो शृष्ण॒नां शव॑सा रोद॑सी उमे वृषा वृषता वंषमो न्यते ॥ २ ॥ 


पदा्थ- हे मनुष्यो ! तुम जसे ( वृषा ) जल व्षनि मौर ( वृषभः ) वपा 
के निमित्त बादलों को प्रसिद्ध कराने हारा सूर्यं ( वृषत्वा ). सुखो की वर्षा के 
तस्व गौर ( धृष्णनां ) हढ़ता आदि गुणयुक्त ( शवसा ) भ्राकर्यण वल से ( उभे ) 
दोनों ( रोदसी ) चावा पृथिवी को ( न्युण्जते ) निरन्तर प्रसिद्ध करता है वते 
(यः) जो तु राज्य का यथायोग्य प्रबन्ध करता है उस ( ्ञाकिने ). भरशंसनीय 
दाविति आदि गुणयुक्त ( क्षीवते ) भ्रशं सनीय बुद्धिमान ( शक्राय ) समर्थं के लिये 
( श्चं ) सत्कार कर उस सब के न्याय को ( शण्वम्तम ) भवण करने वाते 
( इन्द्रम्‌ ) प्रशंसनीय एे्वयंगुक्त समाधय का ( महयन्‌ ) सत्कार करता हमा 
( भ्रभिष्टहि ) गुणों की प्रशसा किया कर ॥ २ ॥ 


भावा्थ-जो गुणो की अधिकता होने से सावभौम सभमाष्यक्ष घम 
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से सव को शिक्षा देकर धमं के नियमों मे स्थापन करता है उसी का सव 
मनुष्यों को सेवन वा भ्राश्रय करना चाहिये ॥ २॥ ` 
अच दिवे वृंहते शूष्यं वचः खकषत्रं यस्यं श्ूपतो ृपन्मनंः । 
बृहच्छवा असुरो वर्णां कृतः पुरो हरिभ्यां पभो रथो हि पः ॥३॥ 
पदाथं -हे विद्वान्‌ मनुष्य ! तरू ( यस्य ) जिस ( धूषवुः ) भ्रधामिक दुष्टो 
को कर्मो के अनुसार फल प्राप्त करने वाके सभाध्यक्ष का ( धृषव्‌ } हृद्‌ कम करने ` 
वाला ( मनः ) क्रिपा्ायू विज्ञान ( हि ) निश्चय करके है जो ( ब्रहुच्छवाः ). 
महाधवणयुक्त ( श्रयुरः ) जँषे प्रज्ञा देने वलि ( पुरः) पूवं ( हरिभ्याग ). हरण 
आहरण करने वा श्रग्नि जल वा घोड़े से युक्त मेष ( दिवे ) सूयं के भ्रथं वर्तता है 
वैसे ( वृषभः ) पूर्वोक्त व्पनि वालों के भ्रकाश करने वाके ( रयः } यान समह्‌. को 
( बहंणा ) वृद्धि मे ( कृतः ) निभित निया है उस ( बृहते ) विद्यादि गुणो से 
वृद्ध ( दिवे ) शुभ गणो के प्रकाश करने वाले के सिये ( स्वकषत्नम्‌ ) भ्रपने राज्य 
बढ़ा श्रौर ( शुष्यम्‌ ) वल तथा निपृणताुक्त ( वचः ) विदा दिक्षा प्राप्त कले 
वाले वचन का ( श्चं ) पूजन अर्थात्‌ उनके सहाय युक्त शिक्षा कर ॥ ३ ॥ 


मावा्य--मनुष्यों को श्रपना राज्य ईस्वर इष्ट वाले सभाव्यक्ष के ` 
दिक्षा किये हए को संपादन कर एक मनुष्य राज के प्रशासन से भ्रलग राज्य ` 
को संपादन करना चाहिये जिससे कभी दुःख, ्रन्याय, आलस्य, ब्रज्ञान प्रौर ` 
शत्रुओं के परस्पर विरोध से प्रजा पीडित न होवे ॥ ३ ॥ 
तवं दिवो वुंहतः सानुं कोपयोऽव त्मना धृषता शम्ब॑रं भिनत्‌ ! 
यन्मायिनो व्रन्दिनो मन्दिनां धृषच्छितां गभस्तिमशनिं पृतन्यसि ॥४॥ ` 

पदाय- हे सभाध्यक्ष ! जो ( धयत्‌ ) द्रुमो का घपंण करता ( त्वम्‌ })` 
आप जँसे सूर्यं ( बृहतः ) महा सत्य शुम गुणयुक्त ( दिवः ) प्रकाश से ( सानु) 
सवने योग्य मेष के शिखरो पर ( शिताम्‌ ) भ्रतितीकष्ण ( अशनिम्‌ } छेदन भेदन - 
करने से वख्रस्वल्प विजुली भ्रौर ( गभत्तिम्‌ ) वर्प किरणों का प्रहार कर 
( कञम्बरम्‌ ) मेष को ( भिनत्‌ } काटकेभरूमिमेगिरा देता है वैसे शस्व्र भौर 
ग्रस्तो को चला के अपने ( त्मना ) भ्रात्मा से दुष्ट मनुष्यों को ( भरवकोपयः } 
कोप कराते ( ब्रन्दिनः ) निदित मनुष्यादि समूहं बाले ( मायिनः }) कपदादि ` 
दोपयुक्त शच्रुभों को विदीर्णे करते ्रौर उनके निवारण के लिये ( पृतन्यसि ) 
भ्रपने न्यायादि गणो की प्रकाश कटने वाली विद्यावा बीर पुख्यों से युक्त सेना की- 
इच्छा करते हो सो प्राप राज्य के योग्य होते हो ॥ ४॥ 


भावा्यं- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जंसे जगदीदइवर - 
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पापकमं करने वाले मनुष्यों के लिये अपने भ्रपने पाप के प्रनुसार दुःख के - 
फलो को देकर यथा योग्य पीड़ा देता है इसी प्रकार समाध््क्ष को चाहिये कि 
शस्त्रो श्रौर श्रस्त्रो को शिक्षा से युक्त धार्मिक शुर वीर पुरुपों की सेना को 

` सिद्ध श्रौर दृष्ट कमं करने वाले मनुष्यो का निवारण करके धमेयुक्त प्रजा 
का निरन्तर पालन करे 11 ४॥ 


नि यददरूणतषि श्वसनस्यं मूद्धेनि शुष्ण॑स्य चिद्‌ बन्दिना रोखवद्रना । 
-भाचीनेन मन॑सा वदेणांवता यद्रा चित्छरणवः कस्त्वा परि ॥५॥' 


पदार्थ- हे सभाष्यक्ष विदान्‌ 1 ( यत्‌ ) जो आप जसे सविता ( बना) 
- रदिमयुक्त मेघ का निवारण करता है वैसे ( भ्ाचोनेन ) सनातन ( बहंणावता } 
अनेक प्रकार वृद्धियुक्त ( मनसा ) विज्ञान से ( इवसनस्य }) प्राणवद्बलवान्‌ 
/( शुष्णस्य ) शोपणकर्तां के ( भूद्ध नि ) उत्तम श्रङ्गं मं प्रहार के ( चित्‌ ) समान 
‹( मन्दिनः ) निन्दित कमं करने वाक्ते दुष्ट मनुष्यों को ( रोख्वत्‌ ) रोदन कराते 
-हुए्‌ ( यत्‌ ) जिस कारण ( अद्य } भ्राज ( निवृणक्षि ) निरन्तर उन दुष्टो को 
म्रलगर करते हो इससे ( चित्‌ ) भी ( त्वा ) प्रापक ( कृणवः ) मारने को ( कः ) 
- कोई जी समयं ( परि ) नदीं हो सक्ता ॥ ५॥ 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल ङ्कार है । जंघे परमेश्वर म्रपने 

-अनादि विज्ानयुक्त न्याय से सव को शिक्षा देता भ्रौर सूयं मेष कोकाटकाट 

कर गिराता है वैसे ही समापति ्रादि घमं से सव को शिक्षा देवे भ्रौर 
-दाच्रुओं को नष्टश्नष्ट कर ॥ ५॥ 


त्वमाविथ न्य तुवेद यं तवं तुर्वीतिं वय्यं सतक्रतो । 
त्वं रथमेतशं कृत्व्ये धने त्वं पुरं नवति दम्भयो नवं 11 ६ ॥ 


पदा्थं- हे (शतक्रतो ) वहुत बुद्धियुक्त शि्ि्‌ समाध्यक्ष ! जिस कारण 
५ स्म्‌ ) राप ( न्यम्‌ ) मनुप्यं मे कुन ( दुदम्‌ }) उत्तम ( यदम्‌ ) भ 
कटने वाले मनुष्य की रक्षा ( स्वम्‌ ) भाष ( तुर्बातिम्‌ ) दोप वा दुष्ट भाप 
को नष्ट करने बाले ( बय्यम्‌ ) ज्ञानवान्‌ मनुष्य की रक्षा भ्रौर ( त्वम्‌ ) भ 
( कृत्व्ये ) सिद्ध करने योग्य ( घने ) विद्या चकवति राज्य से सि हृष द ४ 
“विषय ( एतक्षम्‌ ) वेगादि गुण बाले अवादि से युक्त = ( रथम्‌ ) सुन्दर वा कः 
.( आविध } रका करते ओर ( स्वम्‌ ) भाप दुष्टों से ( नव} नी स 
,{ नवतिमू ) नव्वे र्यात्‌ निन्नाणवे ( पुरः ) नगरीं को ( दस्मयः ) नष्ट क 
-स कारण इस राज्य मं आप ही का आश्रय हम लोगों को करना चाहिये ॥ ६॥ 


 (८<-0. ॥५॥८1)(<51८ ©108\//80) \/8/81851 (01661100. 1011260 0\/ ९८०0०01 | ~ 3 


ऋवेदः मं० १। सू० ५४॥ ३०१. 


भावायं--मनुष्यों को योग्य है कि जो राज्य कौ रका करने मे समथ 
न होवे उस को राजा कभी न वनाव । ६॥। 


स घा राजा सत्प॑तिः शुञ्युवज्जनो रातहव्यः भ्रति यः शासमिन्वति । 
उक्था वा यो अंभिष्गाति राधसा दाबुरस्मा उपरा पिन्वते दिवः ॥७॥. 


= 
2 ०० 9 ज को ५.७०. रु 


= क 9 9 = क क अ 


न न = ० ~^ ०० ° ~~ =-= 
४ च्यः १ कनवयर 


पदार्य-( यः }) जो ( रातहष्यः ) हभ्य पदार्थो को देने ( सत्पतिः ) 
सल्पुरपों का पालन करने ( जनः ) उत्तम गण भार कर्मों से सहित बरन 
( राजा ) न्याय विनयादि गुणों से प्रकाशमान समाध्यल ( भ्रतिशसम्‌ ) श 
ज्ञास के प्रति प्रजा को ( इन्वति) न्याय म व्याप्त करता (वा ा 
( शश्वत्‌ ) राज्य करने फो जानता हैश्रौर जो ( राबसा ) स चः ६ 
हृए घन से ( दानुः ) 114 हभ ( उक्था ) कहने योग्य वेदस्त त्र वा व 
( अभिगृणाति ) सव मनुष्यो मेः लिये उपदेश करता दै ( भस्मं). इस द $ 
के सिये ( दिवः ) ( उपरा ) जंस र के प्रकाश से मेष उत्पन्न होकर भू १ | 
( पिन्वते ) सींचता है वसे सव सुल को ( पिन्वते } सेवन कर ( सः ) वही 

सकता ४ ॥ ७ ॥ = 

य मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालक्कार है । कोई भी मनुष्य 
उत्तम विद्या, विनय, न्याप्र ओर वीर ध की सेना के ग्रहण वा श 
के विना राज्य के लिये धिक्षा करने, रातरग्रा क जीतने श सव इ 
प्राप्त होने को समर्थं नीं हौ सकता, इसलिये सभाष्यक्ष को ्रवद्य इन बात्‌। 
का अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ७ ॥ 


असंमं क्षत्रमसमा मनीपा भ्र सोमपा अप॑सा सन्तु नेमे 1 
ये तं इनदर ददुषो वध्यन्ति मिं त्रं स्थविरं दृष्यं च ॥ < ॥ 


१ > ( इन्द्र ) सभाष्यक्ष ! जो ( दवृषः ) दान करते हुए ( ते), 
आपका (बह ती रहित बमं वा साद्य रहित ( क्षत्रम्‌ ) राज्य तथा 
( भ्रसमा ) समता या उपमा रदित्त ( मनीषा ) बुद्धि दोषतो (ये)जो (नेमे) 
सव ( सोमपाः) सोम वादि भ्रोपधीरसा $ पीने वाले धार्मिक विद्धान्‌ पृद्प 
( भ्रपसा ) क्म ले ( स्थविरम्‌ ) वृद्ध ( वृष्ण्यम्‌ }) दाघरभरां के बलनाद्चक स्व 
वपति बाले के सिये कस्याणमारक ( महि ) महागुणुक्त ( क्षत्रघरु ) राज्य को 
( भ्रवर्धयम्ति ) वदृ; दै वे सव आपी समामे वैटने योग्य सभासद्‌ (च) भौर 

भूत्य ( सन्तु ) होवें ॥ ८ ॥ र त 
व स को प्रजासे भरौरप्रजाभें रहने वाते पृषो कोः 
राजपु्षो से विरोध कमी न करना चाद्ये किन्तु परस्पर प्रीति वा उपकार 
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वुद्धि के साथ सव राज्य को सुखो से वढ़ाना चाहिये क्योकि इस प्रकार किये 
` विना राज्य पालन की व्यवस्था निदचय नहीं हो सकती ॥ ८ ॥ 


तुभ्येदेते बहुला अद्विदुग्धाशरमूपदश्मसा इन्द्रपानाः । 
. ` व्यस्लुहि तपेया काममेषामथा मनोँ वसुदेयाय ष्व ॥ ९ ॥ 


पदाय- हे ( इन्र ) सभाव्यक्ष ! जैसे ( एते ) ये ( बहुलाः ) बहुत सुख 
वा कमो को देने वाले ( इन््रपानाः } परमदवयं के हेतु सूयं को प्राप्त होने हारे 
( चमसाः ) मेध सव कामों को पूणं करते ह वसे ( श्रद्रिदुरधाः) मेध वा परवंतों 
-से प्राप्तविद्या ( चम्रुषदः } सेनाओं में स्थित शूरवीर पुरुप ( तुभ्यम्‌ ) आए को 
-तप्त करे तथा भ्राप इन को ( वसुदेयाय ) सुन्दर घन देने के लिये ( मनः) मन 
( क्ष्व ) कीजिये भ्रौर श्राप इनको ( तपय) तृप्त वा ( एषाम्‌ ) इन की 
.( कामान्‌ ) कामना पूणं कीजिये ( श्रय ) इपर के प्रनन्तर ( इत्‌ ) ही सव काम 
-नाभों को ( व्यश्नुहि } प्राप्त हूजिये ॥ & ॥ 
मावार्थ-सभा भ्रादि के अध्यक्ष उत्तम दिक्षा वा पालन से उत्पादन 
किये हए शुरवीरो भौर प्रजा की निरन्तर पालना करके इन के लिये सव 
-सुखो को देवं ओर वे प्रजा के पुरुष भी सभाध्यक्षादिकों को निरन्तर सन्तुष्ट 
-रक्खे जिससे सव कामना पूणं होवे ।॥ € ॥ 


अपाम॑तिष्द्‌ धरुगंह्रन्तमोऽन्तवत्स्यं जरेषु पवतः । 
अभीमिन्द्रो नद्यो वत्रिणां हिता विश्वा अनुष्ठाः भ॑वणेष्ठं जिघ्नते ॥१०॥ 


पदार्य--हे सभेश्च ! ( इन्रः ) परम रेद्वयं देनेहारे आप जैसे सूर्यं ( वुत्रस्य ) 
भेव सम्बन्धी ( अपाम्‌ ) जलो के ( भरन्तः ) मध्यस्थ ( जठरेषु ) जहां से वर्षा होती 
है उनमें ( धर्गहरम्‌ ) धारण करने वाला कुटिल कर्मो का हेतु ( तमः ) भ्रन्धकरार 
.( अतिष्ठत्‌ ) स्थित है उसका निवारण कर ( वत्रिणा ) रूपमे सह वतमान जो 
‹( पर्व॑तः ) पक्षीवत्‌ प्राक्ाद मं उड़ने हारा मेध ( ईम्‌ ) जल को ( अनि ) सम्भल 
-गिराता है जिक्षषे ( भ्रवशेषु ) नीचे स्थानो में ( भ्रनष्ठाः ) भनुङ्लता से बहने हारी 
*{ विवा ) सब / हिताः } प्रतिक्षण चलने वानी ( नद्यः ) नदियां ( जिघ्नते ) 
-समूद्र पयन्तं चली जमती द व॑से आप हूजिये ॥ १० ॥ 4 

मावायं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जपे सूयं जिस जल 
न्को श्राकषंणा कर म्रन्तिक्ष में पहुचाता भ्रौर उप्त को वायु धारण करता है 
जव वह जल मिल तथा पवंताकार दाकर सूं के प्रकाश को भ्रावरण करता > 
-है उस को विजुली छेदन कर भूमि मे गिरा देती है उसमे उत्पन्न हुई नाना- 
-ख्पयुक्त नीचे चलने बाली चलती हुई नदियां पृथिवी, परवत भौर बरक्षादिकों 
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ऋण्वेदः मं० १। सू० ५५॥ ३०३ 


को छिन्न भिन्न कर फिर वह॒ जल समुद्र वा अन्तरिक्ष को प्राप्त होकर वार 
वार इसी प्रकार वर्षता है वैसे सभाध्यक्षादिर्कों को होना चाहिये ॥ १० ॥ 


स शेवृधमधि धा शयुम्नमस्मे महिं क्षतं जनापादिंदर तच्यमू । 
रक्षांचनो मघोनः पाहि सूरीन्राये चं नः स्वपत्या इपे धाः ॥११॥ 


पदार्य-हे ( इन्रः ) परमैदवय्ये संपादक सभाष्यक्ष ! जो { जनाषाद्‌ ) जनों 
को सहन करने हारे प्राप ( भस्मे ) हम लोगो के लिये ( केदृषम्‌ ) सुल ( तग्यम्‌ ) 
वलगुक्त ( महि ) महासुखदायक पूजनीय ( क्षत्रम्‌ ) राज्य को ( भ्रति ) (षा) 
-दमच्छे प्रकार सर्वोपरि धारण कर ( मधोनः } प्रशंसनीय स वा(नः) हम सोगों 
की ( रक्ष ) रक्षा ( च ) भ्रौर ( सूरीन्‌ ) बुद्धिमान्‌ वि की ( पाहि) रका 
कीजिये ( च ) जोर ( नः ) हम लोगों के ( राये ) धन ( च ) भौर ( स्वपत्यं ) 
उत्तम अपत्यगुबत ( इये ) श्टर्प राजलक्ष्मी के लिये ( च.म्तम्‌ ) कीतिकारक घन 
को(धाः) धारण करते हो ( सः ) बह गाप हम लोगों से सत्कार योग्य क्यों 
न होवें ? ॥ ११॥ 

भावाय - समाध्यक्ष को योग्य है कि सव प्रजा कौ अ्रच्छे प्रकार रक्षा 
नौर शिक्षा से युक्त विदधान करके चक्रवर्ती राज्य वा धन की उन्नति 
करे ॥ ११॥ | 

इस सूक्त में सूर्य, विजुली, सभाष्यक्ष, शूरवीर भ्रौर राज्य को 
"पालना आदि का विषान किया है इसत इस सूक्ताथं की पूवं सूक्ताथं के साय 
-सङ्खति जाननी चाहिये । 


यह चौग्रनवां सक्त समाप्त हुभा 1 





.प्माङ्किरसः सव्य ऋषिः 1 इन्द्रो देवता 1 १।४ जगती । २ । ५७ 
“निच॒ज्जगती । ३ 1 = विराड्जगती च छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


“ दिवर्धिदस्य वरिमा वि पभय नरं न महा पंथिवी चन मति । 
भीमस्तुविष्मान्‌ च॑पणिभ्यं आतपः शिदीति जं तेजसे न वंसगः ॥१॥ 
पदार्य-हे मनुष्यो { जप (प्रस्य) इस सविताके ( दिवः) प्रक्रालसे 
( वरिमा ) उत्तमता का भाव ( महा ) बड़ाई से ( विपघ्रये ) विक्तिप करके प्रसिद्ध 
करता है ( पृथिवो ) जिके वरावर भूमि (चन) भी तुत्प (न) नहींम्नौरन 
.( भ्रातपः ) सव प्रकार प्रतापगुक्त ( बंसगः ) वलवान्‌ विभाग कर्ताके समान 
५( पृथिवी } भूमि के ( प्रति ) मध्यमे ( वेलते ) प्रक्ादायं ( वम्‌ ) द्र्णों 





क ((-0. ॥॥(1111(॥<511॥ 51188 \/818/185। (01661100. [1011260 0\/ ०" । > 


को ( शिशीते ) अति शीतल उदक में प्रक्षेप करता है वैसे जो दुष्टों के लिये भयंकर 

घर्माटमागों के वास्ते सुखदाता हो के प्रजाओं का पालन करे वह सव स सत्कार के 

योग्य है, भ्न्य नहीं ।॥ १॥ 
मावा्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे सुयं 1 

सव लोकों से उच्छृष्ट गुणयुक्त श्नौर वड़ा है प्रौर जसे वल गोसमूढहं में उत्तम 

श्रौर महा वलवान्‌ होता है वैसे ही उक्कृष्ट गुणयुक्त सव से वड़ं मनुष्य श - 

सव मनुष्यों को सभा घ्रादि का पति करना चाहिये ग्रौर वे. अगा 

दृष्टं को भय देने श्रौर धार्मिकं के लिये माप भी घर्मात्माहोके सुख 

¦ वाले सदा होवे ॥ १॥ ॑ 

। सो अर्णवो न नवरः समुद्रियः भतिं छभ्णाति विधिता वमिः 1 

॥ == ~ ~ 


इद्रः सोम॑स्य पीतय इषायते सनात्स युध्म ओज॑सा पनस्ते ॥। > ॥ 
= (ल माध्यक्ष सूर्यं के समान ८ सोमस्य ) वयक विद्यास 


पदा्थं- जो ( इन्द्रः) स 
| = उल्पम्न हए रस कफे ( पीतये ) पीने के लिये ( ब॒ायते ) 


1 
व ता सः ) वह ( युध्मः) युद्ध करने वाला स्प 
| व 3 ( ( भ" ध ८ के देशों का सेवन करने हारी ( नद्यः ) 
५) ( श्र्णवः ) समुद्र को प्राप्त होके स्थिर होतीं भ्रर जस ( समुद्रियः ) सागरा 
१ 
। 
। 
। 


| 
| 
| 
| ३०४ | ऋगवेद म० १।सू० ५५॥ ४ 
| 














ट नरे निरन्तर 
मे योग्य नौकादि यान समूह पार पटचा्ता दै जस ( सनात्‌ ) 
( ध ) वल से ( वरीमभिः ) घ्म वा शिल्पी क्रिया से ( पनस्यते ) व्यवहार 
कुरे वाले के समान आचरण श्रौर पृथिवी प्रादि क राज्य को ( प्रतिगभ्णाति ) 
ग्रहण कर सक्ता है वह राज्य करने भ्नौर सत्कार के योग्य है उस को सव मनुष्य 
र करे॥२॥ 
भावा्थ- इस मन्त्र मं उपमा भ्रौर वाचक लुप्तोपमालद्कार है। जसे 
समुद्र नाना प्रकार के रत ग्रौर नाना प्रकार कीं नदियों कौ ग्रपनी महिमा 
से म्रपनेमेरक्षाकरतादहै वंसे टी सभाध्यक्ष मनादि भी अनेक अ के 
गनौर ्रनेक प्रकार को सेनाभ्रो को स्वीकार कर दुष्टों को जीतश्रार 
की रक्षा करके भ्रपनो महिमा फंलावं ॥ २ ॥ 


त्वं तमिद प्तं न भोज॑से महो दृम्णस्य धर्म॑णामिरउ्यसि । 
भर वीर्येण देवताति चेकिते विन्व॑सा उग्रः कर्मणे पुरोहितः ॥ २ 
९ ~) ( इन्द्र ) समाद्यध्यल जो ( वेबता ) विद्वान्‌ ( उग्रः ) तीर 


ने वारे ) बाप जसे 
ए पुरोहितः ) परोहित के समान उपकार करन वालं ( त्वम्‌ प 
0 पर्वतम्‌ ) ४: के आश्रय करने वाङ बदलो फे ( न ) समान (वी ) 
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ऋष्वेदः मं० १1 सूु० ५५॥ . ३०५ 
उल्ल ( भोजसे ) पालन वाभमोगके लिये ( तम्‌ ) उस दाच को हनन कर 
( महः ) वड़े ( नृम्णस्य ) धन प्रीर ( घर्मम्‌ ) घर्मो के योग से ( भ्रतीरज्यसि ) 
म्रतिशय रेद्वयं करते हो जो आप ( विश्वस्मे ) सव ( कर्मणो ) कर्मोके लिये 
( भ्रचेकिते ) जानते हो वह आप हम लोगो मे राजा हूजिये ॥ ३ ॥ 
भावायं--इस मन्त्र में उपमालंकार है । जो मनुष्य प्रवृत्ति का श्रय 
प्रौर घन को संपादन करके भोगों को प्राप्त करते हवे समाघ्यक्ष के सहित 
विद्या, बुद्धि, विनय भ्रौर धर्मयुक्त वीर पुरुषों को सेना को प्राप्त होकर दुष्ट 
जनों के विषय [ में | तेजघारी भ्रौर धर्मात्माभ्रो मे क्षमायुक्तहो, वे ही 
सव के हितकारक होते दै ॥। ३॥ 
स इन नमस्युभिषैचस्यते चार जनेषु मन्र.बाण इन्द्रियम्‌ । 
टपा छन्दभवति ह्यतो पा कम॑ण धेनां मघवा यदिन्वति ॥ ४ ॥ 

॥ पदार्य--( यत्‌ ) जो श्ध्यापक वा उपदेशकर्तां ( वने ) एकान्त मे एकाग्र 
चित्त से ( जनेषु ) प्रसिद्ध मनुष्यों मे ( चाद ) सुन्दर ( इन्द्रियम्‌ ) मन को 
( ब्र.बाणः ) अच्छ रकार कहता ( ह्यतः ) भ्रौर सव को उत्तम बोव की कामना 
करता हुभ्रा ( भ्रमवति ) समं होता दै ( बृया ) दढ ( मधवा ) प्रशंरित विद्या 
श्रौर घनवाला ( छन्दः ) स्वच्छन्द ( वृषा ) सुख वपनि वाला ( क्षेमेण }) रक्षण के 
सहित ( वनाम्‌ ) विद्या शिक्ागुक्त वाणी को ( इन्वति ) व्याप्त करता दै (स 
इत्‌ ) वही ( नमस्युभिः ) नम्र विद्वानों से ( वचस्यते ) प्रसा को प्राप्त 
होता है ॥ ४ ॥ - न 

मावायं--उत्तम विद्वान्‌ समाध्यक्ष सव मनुष्यों के लिये सव विद्याभ्र 
को प्राप्त करके सव को विद्यायुक्त बहुभुत्‌ रक्षा वा स्वच्छन्दतायुक्त करे कि 
जिससे सब निस्सन्देह होकर सदा सुखो रहे । ४ ॥ 
स इन्महानि समिथानिं मज्मनां कृणोति युध्म ओज॑सा जनंभ्यः । 


अधां चन शरदंधति त्िधांमत इन्द्रं वज्ञ निषनिष्नते वधम्‌ ।॥५11 


= 
कः र क का 9 कः क 9 ५.७9 > 


ज ज 9 9 9 आजि = क न 


ध 
१ 
1 
१ 
$ 
॥ 
ध 
॥। 
1 
† 
४ 
{ 
| 
॥ 





पदाथं-जो ( सः ) वह ( युध्मः ) युद करने वाला उपदेशक ( मज्मना ) 
बल वा ( भ्रोज्सा ) पराक्रम से युक्त हो के ( जनेभ्यः) मनुप्यादिकोंके सुख के 
लिये उपदेश से ( महानि ) वदे पूजनीय ( समियानि ) संग्रामो को जीतने वाले के 
तुल्य भ्रविद्या विजय को ( णोति ) फरता टै ( वचम्‌ ) वच्प्रहार के समान 
दारं के ( वधम्‌ ) मारने को ( निघनिष्नते ) मारने वाते के समान आचरण 
बुरता है तो ( श्रथ) इस के भ्नन्तर ( इत्‌ ) ही ( प्रसमं }) इय ( त्विषीमते } 
प्रलसनीय प्रकाशयुक्तं ( इन्राय ) परमेद्वय्यं कौ प्राप्ति कराने वाते के लिये सव 
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। 

। 
| ३०९ ऋग्वेदः मं० १।'सू०५५॥ 

| मनुष्य लोग ( चन ) भी ( शहषति ) प्रीतिसे सत्यका वारण करते ह।॥ ५॥ 
| । मावा्थ-इस मन्व मे वाचकलुप्तोपभालङ्कार दै । जंसे सूर्यं मेव को 
। उत्पन्न, काट म्रीर वर्षा करके भ्रपने प्रकाश से सव मनुष्यों को आनन्दयुक्त 
। करता वैसे ही भ्रघ्यापक प्रौर उपदेशक लोग विद्या को प्राप्त कराश्रीर 
। अविद्या को जोत के अन्धपरम्पराको निवारण कर चिद्या न्यायादि का 
। । भ्रकादा करके सव प्रजा को सुखी करे 1 ५॥ 

| 


स हि श्रवस्युः सदनानि छत्रिमां क्ष्मया वुंधान ओज॑सा विनाशयन्‌ । 
ज्योरमीपि कृष्वस्नंहृफाणि यज्यवेऽव सुक्रतुः सतेवा अपः सूंजत्‌ ।।६॥ 


पदा्थ-जो ( सुक्रतुः ) भेष्ठ वुद्धि वा कमेयुक्त ( भ्रोजसा }) पराक्रमसे 
( कष्मया ) पृथिवी के साथ ( वृधानः ) बढता हमा गौर ( श्रवस्युः ) अपने ्रात्मा 
करे चास्ते भ्रनन की इच्छा से सव शास्त्रों का श्रव्रण॒ कराता हुभा ( यज्यवे ) राज्य के 
भ्ननुष्ठानः के वास्ते ( सत्तंवं ) जाने भ्राने को ( कृत्रिमाणि ) श्ियि हृए ( अवृकाणि ) 
चोरादि रहित ( सदनानि ) मार्गे भ्रौर सन्दर धरो को सुशोभित ( ष्ण्वचु ) करता 
भ्रा ( अपः ) जलों को वनिहारा ( ज्योतींवि ) चन्द्रादि नक्षत्रों को प्रकादित 
करते हुए सूर्यं के तुल्य ( चिनायन्‌ }) अविद्या का नाश करता हभ राज्य 
( भ्रवसृजत्‌ ) वनावे, वही सव मनुष्ों को माता पितता, मित्र भ्रीर रक्षक मानने 
योग्यदहै1॥ ६ ॥ 

भावायं -इस मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सव मनुभ्य; जो 
सूय्ये के सदश विद्या घमं भ्नौर राजनीति का प्रचारकर्ता होके सव मनुष्यों 
को उत्तम वोधयुक्त करता है वह मनुष्यादि प्राणियों का कल्याणकारी है 
एसा निदचित जानें ॥ ६ ॥ 


दानाय मन॑ः सोमपावनस्तु तेऽ्वाश्च। हरीं वन्दनश्रुदा कृषि । 
यमिष्ठासः सारथयो य इन्र ते न ता केता आ दभ्नुवन्ति भूणपः॥७॥ 


पदायं- हे ( बन्दनधरत्‌ ) स्तुति वा भाप के सुनने सुनाने मौर ( सोम- 
पावत ) शरेष्ठ रसो के पीने वाले ( इच ) परमेश्व्ययुक्त समाष्यक्ष 1 (ते) आप 
का ( मनः) मन ( दानाय ) पूष्रों को विद्यादि दान के लिये ( षस्तु ) भच्छे 
अकार होवे जसे वायु वा सूर्यं के ( प्र्या्चा ) वेगादि गुणों को प्राप्त करान वाली 
( हरौ ) घारणाऽक्पंण गुण भौर जसे ( पूर्णयः ) पोपक ( यमिष्ठाप्तः ) भ्रतिच्चय 
करके यमन करता ( सारथयः ) रथों को चलाने वाङ सारथि धोड़े भादि को सुरि्ा 
करर नियम चर रख ह वैदे तू स मनुष्यादि को धरं भे चला भौर सव मे ( केताः } 
छवास्भीय प्रज्ञाभों को ( आपि ) अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिये, इस प्रकार करने से 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० ५६॥ २०७ 
(२) जाकरचडुहव (ते) तेरेवशमें हो जायं, जिससे (त्वा) तुको 
( न दभ्नुवन्ति ) दुःखित न कर सकं ॥ ७ ॥ | 
मावाथं--इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जैसे उत्तम सारयि 
लोग घोडे को प्रच्छ प्रकार शिक्षा करके नियम में चलाते है मौर जसे 
तिच्छा चलने वाला वागु नियन्ता है वंसे धार्मिक पढ़ने भौर उपदेश करने 
हारे विद्वान लोग सत्य विद्या ओर सत्य उपदेशों से सव को सत्याचार में 
निदिचत करे । इन दोनों के विना मनुष्यों को वरमात्मा करने के वास्ते 
कोई भी समथं नहीं हो सकता ।। ७ ॥ 


अमकषितं बसु विभर्षि दस्त॑योरपांदं सद॑स्तन्वि शतो दे । 
आवृतासोऽवतासो न फलेभिंस्तन्‌षं ते क्रतव इद्र भूर॑यः ॥ ८ ॥ 


पदा्थ--हे ( इन्द्र ) समाध्यक्ष ! ( भुतः ) भगांसायुक्त तू जिस ( अप्रक्षि- 
लम्‌ ) क्षय रहित ( वसु ) धन प्रौर ( भ्रषाढम्‌ ) वाचश से भ्रसह्य` ( सहः } बल 
को ( तन्वि ) दारीर म ( हस्तयोः ) हाय में आवे के फल के समान ( बिर्मपि ) 
-धारण करता & जो ( भ्रावृतासः ) सुखो से युक्त . ( भ्रवतासः ) अच्छे प्रकार रक्षित 
मनुष्यो के (न) समान (ते) भरापकी ( सूरयः ) बहुत धस्त विदयायुबत 
( कतवः ) बुद्धि प्रौर कर्मों को ( कत्त भिः ) पुरुपा मनुप्य ( ततूषु } शरीरो मं 
-धारण फरते & उन को म ( दधे ) धारण करता हूं ॥ ८ ॥ 

मावार्थ--इस्‌ मन्त्र मे उपमालद्खकार दै । जसे सभाध्यक्ष वा सभासद्‌ 
"विद्धान्‌ लोग क्षय रहित विज्ञान बल धनं श्रवण भौर वहत उत्तम कर्मा को 
धारण करते है वैसे ही इन सव कामों का सव प्रजा के मनुष्यो को वारण 
करना चाहिये ॥ ८11 

इस सूक्त मे सूय, प्रा मौर समाव्यक्ष के कृत्य का वर्णन शिया है, 
इसी से इस सूक्तार्थं की पूवं सूक्ताथं के साथ सङ्गति जानना चाहिये ॥ 


जक ® € 9 < % > 9 > ® 2.9 @ॐ ¶ > 9 @ॐ 9 क ® &=¬ 9 इक ® क) 9 ॐ ® कक ९ @2> 9 ष्कः 


9 जो म धि ति त जि = ऋ को क ७9 = 


पचपनवां सूक्त समाप्त हुमा ॥ 


यानाय 





आङ्धिरसः सव्यः ऋषिः । इनदरो देवता 1 १।३॥।४ निचुन्जगती 1 २ 
-जगती च छदः । निषादः स्वरः । ५ च्रष्टूष्‌ । ६ भुरिक्‌ तन्िष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः 
-स्वरः ॥ 
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9 मा ७००७००७० ०.७१ ७००७ ०७७ ७११ 
एय भर पूर्वीरव तस्यं चन्निपोऽत्यो न योपा सुदयस्त भुवि; \ 
दक्षं महे पाययते हिरण्ययं रथंमात्या हरियोगमृभ्वसम्‌ ! २ ॥ 
पदार्थ --जो ( एषः ) यह ( भूवंखिः } चारण वा पोपण करने वाला सभा 
का अध्यक्ष वा सुर्यं (न) जते ( अत्यः) घोड़ा घोषयां से संयोग करता है 
वसे ( योपाम्‌ ) विद्धान्‌ स्त्री से युक्त होके ( तस्य ) उस परमेश्वयं की प्राप्ति के 
लिये ( चन्िषः ) मोगों को करने वाली ( र्वाः ) सनातन प्रजा को ( प्रावोदपंस्त } 
उच्छ प्रकार अघमं वा निङ्ृष्टता से निवृत्त कर वहं उस रजा के वास्ते ( महे ) ज 
नोय मागं मे कान आदि इन्द्रियों को ( भ्रावृत्य ) युक्त कर ( हिरण्यम्‌ ) स ज 
वा सुशं ( ऋम्बसम्‌ ) मनुणदिको के प्रदापण॒ करने वाला ( हरियोगम्‌ ) अग्नियुक्त 
चा ्दवादि युक्त बृए ( दक्ष ) यल चकुर शिल्पी मनुप्ययुक्त ( रथम्‌ 1 
को ( आवृत्य ) सामग्री से जाच्छादन करके सुखरूपी रसो को ( पाययते } पान 
कराता है, वह सव से मान्य को प्राप्त होता है ॥ १॥ 9 
मावा्थ- इस मन्त्र म दलेष प्रौर उपमालङ्कार ट । उपद्क ग्रपने 
तुल्य विदुषी स्त्रो के साथ विवाह करके जसे भ्राप पुरुपा को उपदेश अर 
.वालक्रों को पद़ावे वैसे उस की स्त्री स्त्रिथो को उपदेश भ्रौर का को 
पद़ावे, ेसे करने से किसी भ्रोरसे म्रविद्या भ्रौर भय से दुःख नहींहो 


सकता \ १11 ॥ अरि । 
तं गर्यो" नेमलिषः परीणसः समुद्रं न स्वरंणे सनिष्यवः । 
पति दक्ष॑स्य विदथस्य न्‌ सदं गिरि न वेना अधिं रोह तेज॑सा ॥२॥ 
पदार्थ हे कन्ये ! त ( संचरणे ) अच्छे प्रकार समागमम (न) जे 
( सनिष्यवः ) सम्यक्‌ विविघ देशों को सेवन करने हारी नदियां ( समुद्रम ध 
को प्राप्ति होती ह भौर ( न) जसे बदल ( गिरिम ) मेध को प्राप्त होते ह ॥ जो 
( परीणसः ) बहुत (नेमन्निषः ) प्राप्त होने योग्य इष्ट सुखदायक ( गुत्तयः ) 
उद्यमयुकस बुद्धिमती ब्रह्मवारिणी ्रीर ( बेनाः ) बुद्धिमान्‌ ब्रह्मचारी लोग समावर्ान 
के पश्चात्‌ परस्पर प्रीति के साथ विवाह करे ( दक्षस्य ) हे कन्ये! तु सव विद्याभरों 
मं रति चतुर ( विदथस्य ) पूरण विद्यायुक्त विद्धान्‌ से विद्या को प्राप्त हए ( पतिषु } 
स्वामी को ( भ्रधिरोह ) भ्राप्त हो ( तेजसा ) मतीव तेज से ( तमु ) उस को ्राप्त 
होके ( सहः ) वल को ( नु) घीघ्र प्राप्त हो॥। २॥। १ 
भावामं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । सव लड़के ओर लडकरियं 
को योग्य है किं यथोक्त ब्रह्मचय्यं के. सेवन से संपुणं विद्याभ्रो को 
प्‌ कर पूरणं युवावस्था मं म्मपने तुल्य गुण कमं श्रौर स्वभाव वाले भ 
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०0०७०१०७ ०७० ७००७१०७० १८० ०७०००००८० ०७००० प न रण विया तो 
परीक्षा करके श्रतीव प्रेम के साथ विवाह कर पुनः ज 
हों तो लडक। लड़कियों को पद्या कर, ज। कषत्रिय होतो रा 
न्याय किया कर, जो वैश्य हों तो भ्रपने वशं के कमं भौर जोशरद्र ही त 
पने कमं किया करे ॥ २॥ 
स तु्णिरद अरेण॒ पौंस्यं गिरेभृष्िने श्नांजते तुजा शवः ' 


येन शुष्णं मायिनमायसो मदै दुध आभूषु रामयन्नि दामनि ॥ ३॥ 


पदा्य- हे उत्तम वर की दच्छा करनेहारी कन्या 1 जसे त जो ( ध ) 
दीध्र सुखकारी ( दृध्ः ) बल से पूणं ( भ्रायसः ) विक्ञान से त (य 
सर्वोच्छष्ट ( पस्ये ) पुरपार्युनत व्यवहार मे प्रवीण ( बुजा अ ८ 
( आगु ) सत्र प्रकार सव को सुभूपितक्रारक ( अरे ) क्षय रहि ५ 
( मदे ) हपित होने भं ( रामयत्‌ ) क्रीडाका हेतु ( शवः ) स न 
होके( न) जैसे (गिरेः) मेषके ( भृष्टिः } उत्तम शिखर ( स 
होते ४ व॑से ( तम्‌ ) उस ( शुष्णम्‌ ) वलयुक्त ( मायिनम्‌ ) न च £ 
चरको (येन ) जिस बल से ( दामनि } सुखदायक टाम मं स्व कार करती हे । 
वैसे ( सः ) वह बर भी तु उसी वल सं भ्र मवद करे ॥ ३॥ 


आवा्--इस मन्त्र मे उपमा ओर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । भ्रति 
उत्तम विवाह वद्‌ है जिस मे तुल्य रूप स्वभावयुक्तं का १ वर का 
सम्बन्ध होवे, परन्तु कन्या से वर का वल श्रौर आयु दूना वा डच 'ढए होना 
चाहिये 11 ३॥ 


देवी यदि तविषी त्वावृधोतय इन्र सिपक््युपसं न सूरयः । 
यो श्रप्छना शव॑सा वाधते तम श्य॑ति रें बदंदरिष्वभिः ।\५॥ 


पदाभं- हे स्थि 1 ( यः ) जो ( अहंरिष्वणिः ) अर्क धामिक्‌ भ्रौर पापी 
लोगों का विवेककर्ता पुरुप ( धृष्णुना ) दुद्‌ (शवत्ता) वल सं (न ) जसे ( सख्य १ 
रमि ( उपम्‌ ) प्राततः समय को प्राप्त दकः ( बृहत्‌ ) वड़े ( तमः ) | प्रनघ्रकार र 
दूर कर देता वसे तेरे दुभ यो दूर षर देता ट। हे पुरुप ! ( यदि} जं 
( व्वावरृधा ) तु सुख से बदृनिहारी ( तविषी ) पूरं बलयुत (देवी) विदुपी भरीव 
प्रिया स्री ( रेखम्‌ ) रमणीय स्वरूप तुक को ( इयति ) प्राप्त होती £ भीर 
(उत्ये) रकषादि के बासते ( इनम्‌ ) परम्‌ मुख्रद्‌ तुके ( ्िषपिति ) 
उत्तम ुख से ग्व फरती दैसोतु प्रर वट्‌ स्मी तुम दान्‌। एक्‌ दूम्रे के आनन्द 


के लिए सदा वर्ता करो ॥ ४ ॥ 5 
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"` ` जाार्थ- इस मन्त्र मे उपमा रौर वाचकलुप्तोपमाल्कार ह । जव 
सत्री के प्रसन्न पुरस ग्रौर पुरुष के प्रसन्न स्त्री होवे तभी गृहाश्चम में निरन्तर 
भ्रानन्द होवे ॥ ४ ॥ 


वि यत्तिरो धरुणमच्युतं रजोऽतिष्टपो दिव आतासु वेणा । 
सवी यन्मद इन्र हरप्याऽदंन वृत्रं निरपामौ्नौ अणेवम्‌॥ ५ ॥ 


पदार्थ-- हे ` परमैदवय्यंयुषत ( इन्द्र ) सभे ॥ जसे ( भ्रीदजः ) कोमल 
करने वातस मिद्ध हृश्रा (यत्‌) ओ सूर्यं ( दिवः ) प्रकाश वा स श 
| ( भ्रातासु ) दिशाग्रों में ( तिरः) तिरछा किमा इजा ( व्हणा ) व य ॥ 
/ ( अच्युतम्‌ ) कारणरूप वा ब्रबराहुट्य से अविनाली ( धरुणम्‌ ) आ्रावारकर्ता ` 
। ( स्नः) पृथिवी आदि सव लोकों को ( व्यतिष्ठिपः ) विद्धे करक स्थापन करता 
म्नौर ( मदे) भ्रानम्दयुक्त ( स्वमडि ) भ्रन्तरिक् मँ वत्तं मान ( हर्ष्या ) हपं उत्पन्न 
कराने योग्य कर्मो को करता हआ ( यत्‌ ) जिस वृत्रम्‌ मेष षो ( अहु १, 8 
| ( आताषु ) दिशाग्रो नं ( अपाम्‌ ) जलो के सक्राश से ( श्रणवम्‌ ) समुद्रकां प 
करता है । वसे अपने राज्य आर न्याय को धारण कर शचुश्रोको मार भ्रपनी स्त्र 
को भ्रानन्द दिया कर ।॥ ५॥ १ 
आवा इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार्‌ दै । जस सूर्य्यलोक 
| अपने प्रकार श्रौर भ्राकषणादि गुणों से सव लाका को भ ष 
[ नं मण कराता, सव दिशाओं मं श्रपना तेज वा रस को ( ४ ९ 
| वर्पा को उत्पन्न करता दुध्रा प्रजा के पालनकाहेतु होता ठ। वत्त ९ 
पुरुषों को भी वत्तं ना चाहिये ॥ ५॥ 


तं दिवो धरणं धिप ओज॑सो पृथिव्या इन सदनेषु मा्हिनः। 
त्वं सुतस्य मदे अरिणा अपो वि वृत्रस्यं समय पाष्यारुजः ॥ & ॥ 


पदार्थं इच ) परमैदवय्येसंपादक सभाध्यल  ( माहिनः ) पूजनीय 
महत्व क ) ५ ( भ्रोजसा ) बल से जेते सविता ( दिवः) ९ | 
गुणयुक्त रकाद से ( पृथिव्याः ) पृथिवी भ्नौर पदाथा का ( धरम्‌ 1 श 
वैसे ( सदनेषु ) गृहादिकं मं ( विपे ) धारण करते हो वा जं विलं (च । 
मेष को मार कर (अपः) जलोंक वर्षती है न स्वम्‌ ) भाष ( इ ध 
9४ ` उत्यन्न हए वस्तुमो के ( मदे ) भनन्दकारक व्यवह ९ मँ ( समया १ ड 
( अपः ) जलो की वर्था से सवय को सुख देते हो वैसे ( पाव्या ) 1; 
करने खूप सिद्ध व्यि हुये रस के ( मदे ) भ्रानन्द रूपी व्यवहार मे ( पाष्या (| 
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चूर्णेकारक शिया से दाधरुम्रों को ( व्यख्जः } मरणप्राय करके ( अरिणाः } सुख को 
प्राप्त कीजिये ।\ ६ ॥ र 
भावाथ- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विद्वान्‌ र 
के समान राज्य को सुप्रकारित कर शत्रुभरो को निवार के प्रजा काप 
करते ह वैसा ही हम लोगों को भी भ्रनुष्ठान करना चाहिये ॥ ६॥ 


इस सूक्त मे सूय्यं वा विद्धान्‌ के गुण वर्णन से इस सूक्तार्थं की पूवं 
सूक्ताथं के साथ स्कति जाननी चाहिये ॥ 


0० 9. 9 क 2 


| 


यह्‌ छप्पनवां सूक्त समाप्त हा ॥ 


आङ्किरसः सव्य ऋपिः ! इन््रो देवता । १।२।४ जगती 1 ३ विराट्‌ 1६ 
निचृज्जगती छदः 1 निषादः स्वरः । भुरिण्त्रिष्टुष्‌ छन्दः 1 मध्यमः स्वरः ॥ 


भर मंहिष्ठाय बृहते बदरे सत्यञ्॑पमाय तवते मति भरे । 
अपामिव भरवणे यस्यं दुरं राधं विश्वायु शवसे अपावृतम्‌ ॥ ९ ॥ 


पदाय - जैसे भ ( यस्य ) जिस समा भ्रादि के अव्यक्त के ( इावसे ) यल 
के सिये ( प्रवरे ) नीचे स्थान में ( अपामिव ) जलो के समान ( अपावृतम्‌ } दान 
बा भोग के लिये प्रसिद्ध ( विष्वायु ) पूणं भ्रायुगुक्त ( दुर्षरम्‌ ) दुष्ट जन को 
दुल से धारण करते योग्य ( राधः) विद्या वा राज्य से सिद्ध हना चन दै उस 
( सत्यञयुघमाय } सत्य वलों का निमित्त ( तवसे) बलवान्‌ ( बृहद्रये ) बड़े उत्तम 
उत्तम धनयुक्त ( बृहते ) गुणों से बड़े ( मंहिष्ठाय }) भत्यन्त दान करने वाले 
 समाष्यक्ष के लिये ( मतिम्‌ ) विज्ञान को ( प्रभरे ) उत्तम रीति से धारण करत। 
ह वसे तुम मी धारण करागो ॥ १। 
भावाय -इसं मन्त्र मँ उपमालङ्कार है। जसे जल ऊचे देश से 
भ्राकर नीचे देद्य भ्र्थात्‌ जलाशय को प्राप्त होके स्वच्छं, स्थिर होता है, 
वैसे न्न वलवान्‌ पूर्पार्थी धा्िक विद्वान्‌ मनुष्य को प्राप्त हुप्रा विद्याख्प 
धन निक्वल होता है । जो राजलक्ष्मी को प्राप्त हौ कं सव के हित न्याय 
वा विद्या की वृद्धि तथा शरीर आत्मा के वल की उन्नति के लिये देता है 
उसी शूरवीर विधादि देने वाले समा शाला सेनापति मनुष्य का हम लोग 
भ्रभिषेक करे ॥ १॥ | 
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अधं ते विश्वमनु हासदिष्टय आपों निम्नेव सवना हविष्मतः । 


यत्पर्वेते न ्षमदीत हयेत इन्द्र॑स्य वजः थिता हिरण्ययः ॥ २ ॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जिस ( हविष्मतः ) उत्तम॒दानग्रहणकत्तां ( इन्द्रस्य ) 
रेश्वयं वाले सभाध्यक्ष का ( हिरण्ययः ) ज्योतिःस्वल्प ( वचः ) शस्वररूप किरणे 
। (षवते) मेष मे (न ) जसे ( स्नयिता ) हिक्रा करने बाला होतादहै वसे 
। ( हेतः ) उत्तम व्यवहार ( समश्षीत ) प्रसिद्ध हो ( प्रध ) इस के गनन्तर ( ते ) 
। भ्राप के समाश्चय से ( विदवम्‌ ) सय जगत्‌ ( सवना ) एेदवयं को ( भ्रापः ) जल 
¦ ( निम्नेव ) जैसे नीचे स्थान को जति है वसे ( इष्टये ) भ्रभीष्ट सिद के लिये 
| ( ह ) निए्चय करके ( अन्वसत्‌ } हो उसी सभाध्यक्ष वा विजुली का हम सव 
मनुष्यों को समाश्चय वा उपयोग करना चाहिये ॥ २ ॥ 
ध 


भावा -इस मन्व मे लेय भ्नौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे 

पर्व॑त बा मेव का समाश्रय कर सह्‌ म्रादि वा जल रक्षा को प्राप्त होकर 

| स्थित होते है जसे नीचे स्थानों में रहने वाला जलसमूढ्‌ चुल देने वाला 

। होता है; वंसे ही सभाध्यक्ष के भ्राश्रयसे प्रजा की रक्षा तथा विजुली को 

। विद्या से शिल्पविद्या की सिद्धि को प्राप्त होकर सव प्राणी सुली 
होवे । २॥ 


अमे भीमाय नमसा समध्वर उपो न शप्र आ भरा परनीयसे । 
यस्य धाम श्रव॑से नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नाय॑से ॥ ३ ॥ 


पवाथं- हे विद्धान्‌ मनुष्य ! तू ( यस्य ) जिस सभाव्यक्ष का ( धाम ) 
विद्यादि सुखो का धारण करने वाला (शवसे) रवण वा अन्न के लिये दै जिसने 
( रयत ) विज्ञान कै बस्ते ( हरितः ) दिघाओं के ( न) समान ( नान ) 
असिद्ध ( इन्द्रियम्‌ ) प्रदोघनीय बुद्धिमान भ्रादि वा चभु रादि ( अकारि ) किया 
है ( भ्रस्मे ) इह ( भीमाय ) दुष्ट वा पापियों को भय देने ( पनीयसे ) यथायोग्य 
व्यवहार स्तुति करने योग्य समाध्यक्ष कै लिये शश्रे ) शोभायमान युदधकारक 
( शराहिसनीय ) धर्मयुक्त यज्ञ ( उषः } प्रातःकाल के ( न ) समान ( नमसा } नमस्त 
वाक्य फे साथ ( समाभर ) श्रच्ये प्रकार धारण वा पोपण कर ॥ ३ ॥। 

वायं - इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । मनुप्यों को समुचित है कि 
जेते प्रातःकाल सव श्रन्यकार का निवारण श्रौर सव कग व 
मरानन्दिति करता ह वसे ही श्म को मय करने वाल मनुष्य को गुण ९ 
भ्रधिकता से स्तुति सत्कार वा संश्रामादि व्यवहारो मे स्वापन करजर 
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दिला व्यवहार कौ जनानेहारी होती है वैसे दी जो विद्या उत्तम दिक्षा 
विन्य न्यायादि से सव को सुभूपित वन प्रन्न आदि से संयुक्त करः सुखी करे 
उसी को सभा आदि श्रधिकारों म सव मनुष्यों को श्रविकार दना 


चाहिये 1 ३ ॥ र 
इमे त॑ इनदर ते बयं पुरुष्टत ये त्वारभ्य चरामसि भभूवसा ' 


३ क्षोणीरि [*न्र >, ह € १ ७।।९ 
-नहि तदन्यो गिंषैणो गिरः सघत क्षोणीरिव पति नो हय तद्रचः॥*॥ 
पदार्थ- हे ( प्रभूवसो ) समथ वा सुखो मे वास देने ( गिर्वणः ) वेदविद्या 
से संस्कार क्‌ ई क से (८ ( पुषष्टूत ) बहतो से स्तुति करने वाले 
.( हयं ) कमनीय वा सर्वेसुलप्रापक ( इन्द्र ) जगदीर्वर 1 ( ५, ) स्रापकी कृपा 
के सहाय से हम लोग ( सघत } (क्षोगीरिव ) जसे दारवीर दत्रुभों को मारते हृए 
'पथिवी-राज्य को प्राप्त होते ह वैसे (नः ) हम लोगो फ लिये ( गिरः ) वेदविध्या 
से ब्रचिष्ठित वाणियों को प्राप्त कराने की इच्छी करने वाल ( त्वत्‌ ) # भ्रापस 
( अन्यः ) भिन्न ( नहि ) कोई भी नहीं है ( तत्‌ ) उन ( वचः ) वचनों को सुन 
-कर वां प्राप्त करा जो ( इमे ) ये सम्मुख मनुष्य बा ( ये ) जो (ते) दूर रहने 
-वलि मनुष्य भ्रौर ( वयम्‌ ) हमलोग परस्पर मिलकर ( ते) भापके शरण हकर 
( त्वारभ्य ) प्राप के सामथ्यं का प्राश्य करके निभय हृए ( प्रतिचरामसि ) 
"परस्पर सदा सुखथुक्त विचरते ह ॥ ४ ॥ दः 
भावा इस मन्त्र में इतेष श्रौर उपमालङ्कार है1 जस धरी 
शात्रुओं के वलो को निवारण ओर राज्य को प्राप्त कर सुखो को भोगते दै, 
वैसे ही हे जगदीश्वर ! हम लोग भ्रद्धितीय अप का श्राश्चय करके सव 
प्रकार विजय वाले होकर विद्या की बृद्धि को कराते हए सुखी होते 
ह ॥ ४1 त | 
भूरि त इन्र दर तवं स्मस्यस्य स्तोतुमेथवन्काममा पृण । 
अलु ते ब्रहती वीयं मम इयं चं ते एथिवी नम ओजसे ॥ ५ ।\ 
पदाय हे ( मघवन्‌ ) उत्तम यनयुक्त ( इन्दर ) सेनादि बल बाले सभा- 
-व्यक्ष ! जिष ( ह) ( क ज ( भूरि) बहुत ( वीर्यम्‌ }) पराक्रम है जिमके 
इम लोग ( समति ) भ्राधित प्रौर जिस ( तव ) भरापकी ( इयम्‌ ) यह ( शती ) 
बडी ( चौः ) विद्या विनययुक्त न्यायप्रकात ग्रीर राज्य के वास्ते ( पृथिवी) भूमि 
{ ओजसे ) बलयुक्तं के लिये ओर नोगने के लिये (नेमे) नप्र फे समान दे बहू 


श्राप ( भ्रस्य } र ( स्तोतुः ) स्तुतिकता कै ( कामस्‌ ) षयमना को ( प्रापण ) 
सरिपूणं करं 1 ५ ॥ । 
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३१४ ऋग्वेदः मं १। सू० ५८॥ 
मावार्य- मनुष्यों को योग्य टै कि ईदवर का प्रश्रय करके सव 
` कामनाग्रो की सिद्धि वा पृथिवी के राज्य की प्राप्ति करके निरन्तर सुखी 
रद्र ।॥ ५॥ 

। . त्वं तमिन्‌ पतं महासुरं वज्चेण वज्जिन्पवेशकततिथ । 
। - अरबा्टनो न्वताः सतेवा अपः सत्रा विश्वं दधिषे केवरं सदः ॥६॥ 

पदा्थं--हे ( बच्िन्‌ ) प्रास्त शस्त्रविद्यावित्‌ ( इच्र }) दुष्टों के विदारणः 
क रनेहारे सभाव्यक्ष ! जो ( त्वम्‌ ) आप ( महाप ) श्रेष्ठ ( उरम्‌) बड़ी बीर 
पुरुषों की सत्कार के योग्य उत्तम सेना को ( अवासृजः ) वनाद प्रर ( वच्रेण } 
बल्र से जसे सूये ( पर्वतम्‌ ) मेष को छिन्न-भिन्न कर॒ ( निवृताः ) निवृत्त हुए. 
( अवः ) जलों को घारण करता प्रर पुनः पृथिवी पर गिराताहै वस्र श्रुदल को 
( पर्वशः ) श्रङ्ख ङ्क से ( धकत्तिथ ) चिन्न भिन्न कर शुभ्रो का निवारण करते 
हो ( सत्रा) कारण ङ्प से सत्यस्वरूप ( विदवम्र्‌ ) जगतु को अर्थात्‌ राज्य को 
चारण करफे ( केवलम्‌ ) असहाय ( सष्टः) वल को ( स्तवं ) सव को सुख से 
जाने भाने के न्यायमा मे चलनेको ( दधिषे) धरतेहो (तम्‌ ) उस भ्रापको 
सभा भादि के पति हम लोग स्वीकार फरते हं ॥ ६॥ 

भावा्-इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य 
है किः जो शत्रुओं के छेदन प्रजा के पालन में तत्पर वल भ्रौर विद्या से युक्त 
है उसी को सभा आदि का रक्षक प्रविष्डाता स्वामी वन्वे ॥ ६॥ 

इस सूक्त मे अग्नि भ्रौर सभावष्यक्ष भ्रादिके गुणोंके वर्णन से इछ 
। सूक्ताय की पूवं सूक्ताथं के साथ सद्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ सत्तावनयां सुक्त समाप्त हमा ॥1 










गौतमो नोधा ऋषिः । श्रग्निदेवता । १ । ५ जगती । २ विराड्‌ जगती 
४ निचृज्जगती च छर्दः । निषादः स्वरः ! ३ प्रष्टुष्‌ । ६1 ७। & निचूत्तिषटुष्‌ १ 
८ विराड्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः 1 घंवतःस्वरः ॥ गहत | 
नचित्सहोना अग्रतो नि तुन्दते होता यदतो अभवद्िसवतः । 
वि साधिष्ठेभिः पथिभी रजो मम आ देवताता हविषां विवासति ॥१॥ | 
पदाथः-हे मनुष्यो ! ( यतु ) जो (चित्‌ ) विचत्‌ के समान स्वमक्राचच 
( भ्रमृतः ) स्वस्वल्म के नाद्ारहित (सहोजाः ) वल को उत्पादन ` करनेहारा. ` 
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ऋग्वेदः मं० १। सू०५८॥ ३१५ 
( होता ) कमंफल का भोक्ता सव मन ओौर शरीर आदि का धर्ता ( इतः ) सव 
को चलानेहारा ( श्रभवत्‌ ) होता है ( देवताता ) दिव्य पदार्थों के मघ्यमें 
दिश्यस्वरूप ( साधिष्ठेभिः ) श्रधिष्ठानों से सह वर्तमान ( पथिभिः ) मार्गोसे 
( रजः ) पृथिवी भ्रादि लोकों को ( नु ) शीघ्र बनानेहारे ( विवस्वतः } स्वप्रकाग- 
स्वरूप परमेरवर के मध्य मे वत्तंमान होकर ( हविषा } ग्रहण श्षियि हए शरीर से 
सहित ( नि तुन्दते ) निरन्तर जन्म मरण आदि में पीडित होता आर भ्रषने कर्मा 


के फलों का ( विवासति ) सेवन भ्रौर भ्रपने कमं में ( व्याममे ) सवप्रकारसे , 


वर्तता है सो जीवात्मा है एसा तुम-लोग जानो ॥ १॥ 


` मावाथं-हे मनुष्य लोगो ! तुम भ्रनादि भ्र्थात्र उत्पत्तिरहित, सत्य-- 
स्वरूप, ज्ञ।नमय, श्रानन्दस्वरूप, सवं शक्तिमान्‌, स्वप्रकाश, सव को वारण ` 
म्मौर सव विश्व के उत्पादक, देश, काल भ्रौर वस्तुम्रो के परिच्छेद से रहित ` 
ग्रोर सर्वत्र व्यापक परमेश्बर मे नित्य व्प्राप्य-व्यापक सम्बन्ध से जो 
म्मनादि नित्य चेतन श्रत्प एकदेगश्थ ओर प्रत्पज्न है वही जीव हैरेसा 
निदचितं जानो 1 १॥ 


आ स्वमद्म युवमानो अजरेस्तृष्वंिप्यत्नतसे षु तिष्टति । 
अत्यो न पृष्ठं मपितस्यं रोचते दिवो न सालु स्तनयन्नचिक्रदत्‌ ।॥>॥ 


पदार्थः-- हे मनुष्यो ! तुम जो ( युबमानः ) संयोग सौर विभागवर्ता 
( श्रजरः ) जरादि रोग रहित देह आदि कौ ( अविष्यद ) रा करने वाला होता ` 
हुमा ( अतसेषु ) प्राकाशादि पदार्थो मे ( तिष्ठति ) स्थित होता ( भूषितस्य ) 
पूणं परमात्मा मे काय्यं का सेवन करता हुप्रा (न) जसे (अत्यः) घोड़ा 
( पृष्ठघर ) प्रपनी पीठ पर भ\रको बहाताै वसे देहादिको बहाताहै ( न) 
जैसे (दिवः) प्राशषसे (सानु) पवंतके शिखर वा मेष की घटा प्रकाध्ित 
होती है बसे ( रोचते ) भ्रकादमान होता है जसे ( स्तनयवु ) बिजली शब्द ` 
करती है वेमे ( भचिक्रदत्‌ ) सवंथा दाब्ध करता है जो ( स्वम्‌ ) भ्रपने विवि. 
( प्रदम ) भोक्तव्य कमं को ( तृषु ) लीघ्र (आ) सव्र प्रकार से मोगता हि वह्‌ 
देह का धारण करने वाला जीव टै ॥२॥ 


भावार्य--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ! जो पूर्णं ईदवर ` 
से धारण क्रिया आकारादि तत्वों में प्रयतनकर्ता, सव वुद्धि आदि का 
प्रकाशक, ईदवर के न्याय नियम से रपे कयि शुभाग्ुम कमं के सुदरुःख-- 
स्वरूप फल को भोगता है सो इस दारीर में स्वतन्त्रकर्ता भोक्ता जीव है - 
एसा सव मनुष्य जानें ॥ २1 
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३१६ ऋगवेद म० १1 सू० ५८॥ 


। , काणा द्रेभिवैभिः पुरोितो होता नित्त रयिपाक्मत्येः । 
। रथो न विष्वुंज्जसान आयु व्यानुपमबायां देव ऋण्वति 1! ३ ॥ 


पदायः--हे मनुष्यो ! तुम जो ( दद्भिः ). भाणो ग्रौर ( वसुभिः ) वास 
-देनेहारे पृथिवी आदि पदार्थो कं साथ ( निसत्तः ) स्थित चलता फिरता ( होता ) 
.देहादि का चारण करने हारा ( पुरोहितः ) प्रथम ग्रहण करने योग्य ( रयिषाद्‌ ) 
. घन का सहनकर्ता ( अमत्यंः ) मरण धमं रदित ( करणा ) कर्मो का कर्ता 
( ऋञ्जसानः ) जो कि हुए क्म को प्राप्त होता ( विक्षु ) प्रजाग्नो मे 
(रथोन ) रथके समान रीर सहित होके ( ्रायुणु ) चाल्यादि जीवनावस्थाओं 
-मे ( भ्रनुषक्‌ ) अनुद्रूलता से वर्तमान ( वार्या ) उत्तम पदां भ्रौर सुवको 
( इुण्दरति ) विविच प्रकार सिद्ध करता है वही ( वेव: ) युद्ध प्रकाशस्वस्प जीवात्मा 
: ह पेमा जानो ॥ ३ ॥ 
मादार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार ह 1 जो पृथिवी में प्राणों के 
साथ चेष्टा, मन के भ्रनुङ्रल रथ के समान दारीर के साथ क्रीडः, शष्ठ वस्तु 
„ओर सुख की इन्छा करते टं ठेसा सव लोग जानं ॥ ३॥ 
षि वातजूतो अतसेषु तिष्ठते थां जुहूभिः खण्यां तुविष्वणिः । 
| तष यदम वनिनां पायते करष्णन्त एम्‌ सुपदरमं अजर ॥ ५ ॥ 
~~~ पदा्थः- हे ( खपदू्मे ) भ्रपने स्वभाव की लहरीयुक्त ( भ्रजर ) वृद्धाबस्था 
` से रदित ( अग्ने ) विजुलौ के तुल्य वत्तमान जीव ! जो तू ( भ्रतसेषु ) आकाशा दि 
| व्यापक पदार्थो मे ( वितिष्ठते ) ठहरता ( यत्‌ ) जो ( बातशूतः ) वाकार 
¶ म्नौर वायु के समान वेग वाला ( तुविष्वणिः ) व्हूत पदार्थो का सेवक ( जुहभिः ) 
। | ग्रहण करने के साघनरूप क्रियाओं श्रौर ( सृण्या }) धारण तथा हनन प वाम्मं 
५ सह वर्तमान ( वनिनः ) विचत्‌ युक्त प्राणों बो राप्तं होके तू ( तुषु) शीघ्र 
( वृषायसे ) बलवान्‌ दवोता है जिस ( ते ) तरे ( छृष्णम्‌ ) कयपणरूप यृ कोहम 
सलोग ( एम ) प्राप्ठदहोते्ै सो त्रु ( चथा ) वृथा अभिमान को दधोड़ के प्रपन 
स्वरूप को जान ॥ ४ ॥ 
भावायं-सव मनूप्यों को ईइवर उप 
जीव के स्वभाव का उपदे किया है वही तुम्हारा स्वल्प 
` जानो ॥४॥ 


( तपुैम्भो बन आ वात॑बोदितो गूथ न साहं अवं बाति वंसगः । 
| अभिव्रजन्‌ नषितं पासा रजं स्थातुश्चरथं मयते पतश्रिणः ॥ ^ ^ 





देया करता है कि जंसा मने 
है यह नि्दिचत 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० ५८॥ ३१७. 


पदायंः--हे मनुष्य लोगो ! जो ( वंसगः ) भिन्न मिन्न पदार्था को प्राप्त : 
होता ( वातचोदितः ) प्राणों से प्रेरित ( तपुम्भः ) जिसका मुख कं समान्‌ प्रताप, 
वह जीव श्रण्नि के सदश जैसे ( ये ) सेना में ( साह्वान्‌ ) हनन्चील जीव 
( भ्राववाति ) सव शरीर को चेष्टा कराता है जो विस्तृत होके दुःखों का हनन ` 
करता जो ( श्रभिब्रजन्‌ ) जाता भ्राता हुभा ( चरथम्‌ ) चरनेहारे ( अक्षितम्‌ ) 
क्षयरहित ( रजः ) कारण के सहित लोफसमूह को ( पाजसा ) वल से धरता जो` 
( स्थातुः ) स्थिर वृक्ष में बैठे हए ( पत्रिणः ) पक्षी के समान ( मयते ) भय . 
करता है सो तुम्हारा भ्रार्मस्वरूप है इस प्रकार तुम.लोग जानो ।1 ५॥ 

मावा्थ- मनुष्यों को योग्य है कि जो भन्तःकरण [भ्र्थात्‌| मन, 
बुद्धि, चित्त प्नौर ्रहङ्कार; प्राण भर्थातु प्राणादि दशवायु, इन्द्रियं भर्थात- 
्रोत्रादि दश इन्द्रियों का प्रेरक, इन का घारण भ्रौर नियन्ता स्वामी, 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुल दख भ्रौर ज्ञान रादि गुण वाला दै, वह इस देह मेः 
जीव है एेसा निदचित जानो ॥ ५॥ 


दधुष्ट्वा ्रग॑बो गरालुषेष्वा रयि न चारं सुवं जनँभ्यः । 
होतारम अतिथि वरेण्यं मित्रं न शेवं दिव्याय जन्मने ॥ ६ ॥ 
` पदार्य--है ( भरणने ) स्न के सदृश स्वप्रकाश्स्वरूप जौव ! तू जिस ( त्वा )' 
` तुक को( भगवः ) परिपवव ज्ञान वाते विद्वान्‌ ( मानुषेषु ) मनुष्यो मे ( जनेभ्यः } 


 विद्धानो से विद्याको प्राप्त होके ( चारषरु }) सुन्दरस्वरूप ( सुहवम्‌ ) सुखोकेदेरे ` 


हारे ( रयिम ) घन के ( न ) समान ( होतारम्‌ ) दानशील ( मतिथिम्‌ ) अनियत्तः 
स्थिति अर्थात्‌ अरतिधि के सदृश देह देहान्तर भौर स्थान स्थानान्तर मँ जनेहारा 
( वरेण्यम ) ग्रहण करने योग्य ( हेव ) सुखरूप जीव को प्राप्त हो के ( दिव्याय ) 
शुद्ध ( जन्मने ) जन्म के लिये ( भित्रन्न ) मित्र के सहश तुकको ( आदुः ) सव. 
प्रकार धारण करते ह उसी को जीव जान 11 ६॥ 

भावायं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे मनुष्य विद्या वाः 
लक्ष्मी तथा मित्रों को प्राप्त होकर सुखो को प्राप्त होते हैं वैषेहौ जीव केः 
स्वरूप को जानने वाले विद्वान्‌ लोग भ्रत्यन्त सुखो को प्राप्त होते है ॥ ६ ॥: 


होतारं सप्त जह्वार यजिष्ठं यं वाघतों दणतं अध्वरेषु । 
अभर विर्र॑पामरति वसनां सपर्यामि भयंसा यामि रत्नम्‌ 11 ७ ॥ 
पवायं-ह मनुष्यो ! जिसके ( सप्त }) सत ( जुह्वः) सुख फी इच्छाके' 


साधन ट उस ( होतारम ) सुसों कै दाता ( यजिष्ठ }) अतिक्षय संगति में निपुणः 
( विष्वेषाम्‌ ) सव ( वसूनाम्‌ ) पृथिब्यादि लोकों को ( अरतिम्‌ ) प्राप्त होने हारा 
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३१८ ऋगवेद मं० १1 सू० ५८॥ 
( यम्‌ ) जिस को ( वाघतः ) वुद्धिमान्‌ लोग ( प्रयसा) प्रीतिसे ( श्रष्वरेपु) 
अहिसनीय गुणो मं ( अग्निम्‌ ) अग्नि के सदश ( वृणते ) स्वीकार करते ह उस 
( रत्नम ) रमणीयानन्द स्वल्य वाक्ते जीव को मैं( यामि) प्राप्त होता भ्रौर 
( सपर्यामि ) सेवा करता हं ॥ ७ ॥ 


मावाथं -जो मनुष्य भ्रपने भ्रात्मा को जान के परब्रह्म को जानते हैँ 
म्वे ही मोक्ष पाते दहं ॥ ७11 


। अच्छद्रा सूनो सहसो नो अद्य स्तोठभ्यों मित्रमहः शमे यच्छ । 
। अग्नं एणन्तमंह॑स उरुष्योर्जो नपातपूभिरायंसीभिः ॥ ८ ॥ 


| - पश्य-हे ( सहसः ) पूणेश्रह्यचर्य्यं से शरीर गोर विद्या से आत्मा के वल- 
॥ -गुक्त जन का ( सुनो ) पुत्र ( मित्रमहः) सय के मित्र ओर पूजनीय ( भ्रग्ने ) अग्नि- 
-बत्‌ प्रकाशमान विदन्‌ { ( नपात्‌ ) नीच कक्षामेन गिरनेवाला तु (अद्य) आज 
भ्रपने आदमस्वरूप के उपदेश सेः ( नः ) हम को ( अंहसः } पापाचरण से ( पाहि ) 
॥ मलग रक्षा कर ( भ्रच्छिद्रा ) छेद भेद रहित ( शमं ) सृखों को ( यच्छं) प्राप्त 
कर ( स्तोतूस्थः ) विद्वानों से चिद्याभ्रों कौ प्राप्ति हमको करा। हे विदन्‌ ! तु 
श्रादमा की ( गुणन्तम्‌ ) स्तुति के कर्ता को ( आयसीिः ) सुवणं भ्रादि भ्राभूपणों 
-की ईदवर की रचनारू्य ( पूर्भिः ) रक्षा करने में समयं भ्रनन प्रादि शरियाभों के साथ 
.( ऊर्जः ) पराक्रम फे वल से ( उरुष्य ) दुःख से पृथक्‌ रख ॥ ८ ॥ 


मावार्य--हे प्रात्मा ओर परमात्मा को जानने वले योगी लोगो! 
तुम भ्रात्मा ओर परमात्मा के उपदेश से सव मनुष्यों को दरःख से दूर करके 
निरन्तर सुखी क्रिया करो ॥ ८ ॥ 


भवा वरूथं णते विभावो भवां मघवन्मघवद्भ्यः शमे । 
उरुष्याग्ने अंह॑सो श्रणन्तं भरातमेश्च धियावसुजेगम्पात्‌ ।॥ ९ ॥ 


पवायं--हे (मघवन्‌ ) उत्तम धन वाले ( अग्ने ) विज्ञान आदि गुणयुक्त 
-सभाष्यक विदन्‌ ! तू ( गृणते ) गुणों के कीर्तन करने वाने भ्रौर ( मघवद्भयः ) 
"विद्यादि घनयूक्त विद्वानों के लिए ( वरूथम ) चर को भौर (शमं) सुखको 
( विमावः ) प्राप्त कीजिये तथा घ्राष भी १ भौर 1 ८ ४८ 
। स्तुति करते इए मनुष्य को ( अहसः । पा ४८ 
५ ) ( कीजियि; श्राप भी पापस भ्रलग ( मव) हृजिये; एमा | 
{ धियावसुः ) प्रज्ञा वा कमं से वास कराने योग्य ( प्रातः ) परति दिन प्रजाकी 
-दक्ञा करता ह बह सुखो को ( जगम्यात्‌ ) अतिशय करके प्राप्त होवे ॥ € ॥ 
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ऋण्वेदः मं० १1 सू०५६॥ ३१६ 


` भमावा्य-मनुष्यों को योग्य है कि जो विद्वान्‌ घमं वा विनय सेसव | 
प्रजा को शिक्षा देकर पालन। करता है उसौ को सभा रादि का भ्रध्यक्ष | 
करं 1 &। | 
इस सूक्त मे अग्निवा विद्वानों के गुण वर्णन करने से इस सूक्ताथं | 


चको पूवं सूक्ताथं के साथ सङ्खति जाननी चाहिये ॥ 


यहु भ्रट्ठावनवां सुक्त समाप्त हभा ! 





गवराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 ५-७ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ! धंवतः स्वरः । ३ पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः 
स्वरः ॥ 


वया इद॑ग्ने अग्नयस्ते अन्ये से विश्व॑ अएृतां मादयन्ते । 
वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेव जनौ उपमिद्ययन्थ ॥ १ ॥ 
पदा्य-हे ( वश्वानर ) संभूणं को नियम मे रखने हारे (अम्ने) 
जगदीदवर ! जिस (ते) भ्रापके सफ़ाशसे जो ( अन्ये ) भिन्न ( विदे) सव 
{ अघ्रताः ) भ्रविनारी ( अग्नयः ) सूयं प्रादि ज्ञानप्राश्कू पदाथों के तुल्य जीव | 
{त्वे ) भ्रापमें ( वयाः) शाखा के ( इत्‌ ) समान बढ़ के ( मादयन्ते ) प्रानन्दितं -- 
होते ह जो प्राप ( क्षितीनाषर ) मनुष्यादिक) के (नाभिः ) मष्यवत्ति (असि) । 
होः ( जनान्‌ ) मनुष्ादिकों को ( उपर्ित्‌ }) धनविया स्थापित करते हुए 
ु 


! 
| 
गौतमौ नोधा ऋषिः । क्षग्निवंहवानरी देवता । १ निचत्‌ च्रिष्टुष्‌ ।\२।४ | 





4 ( स्शुणेव ) धारण करने बले खंभ के समान ( यन्य } राव को नियम में रते 
डो वही प्राप हमारे उपास्य देवता हयो ॥ १॥ 


मावाय-जंसे वृक्ष म्रपनौ शाखा आर खंमा गृहो को धारण करके 
आनन्दित करता है वैसे ही परमेदवर सव को धारण करक श्रानन्द देता है 11 


मूढा दिबो नाभिरग्निः पुयिव्या अथांमवद्रती रोदस्योः । 
तं ल देवासोऽजनयन्त देवं वैश्वानर ज्योतिरिदार्याय ॥ २ ॥ | 


पदार्थ- हे ( वेदवानर ) सव्र संसार के नायक! जो ॥ 
बिजली के समान ( दिवः } प्रका वा (पृथिव्याः) भूमि के मध्य त. 
उत्कृष्ट प्रोर ( नाभिः ) मव्यवतिभ्यापक ( भ्रमत्‌ ) टोतेहो ( श्रय) इन सब 
लोकों की रचना के प्रनन्तर जो ( रोदस्यो ) प्रकाच्च आौर अप्रकाद्या खूप स्यादि 
. शोर भूमि भादि लोकं के ( अरतिः ) श्राप व्यापक हके भष्यक्ष ( अभवत्‌ ) होते 
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३२० ऋग्वेदः मं० १1 सू० ५९1 व 
1 द्रर्याय ) उत्तम गुण कमम स्वभाव वाले मनुष्य के लिये ( ज्योतिः }) ज्ञान 
ध ष मूतं 9. के प्रकाशको ( इत्‌ ) ही करते ह जिस ( देवम्‌ ) प्रकाश 
मान ( स्वा ) भ्रापको ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( अजनयन्त ) प्रकाित करते ह 
वा जिस विजुलीरूप अग्नि को विद्धान्‌ लोग "अजनयन्त" प्रकट करते है ( तयु ) 
उस आप ही की उपासना हम लोग करे ।। २ ॥ ह 
आवा्थ- जिस जगदोदवर ने आयं भ्र्थात्‌ उत्तम मनुष्यों के विज्ञान 
के लिये सव विद्याम के प्रकाश करने वाले वेदों को प्रकाशित किया है एषा 
जो सव से उत्तम सत्र का प्रावार जगदीश्वर है उस को जानकर मनुष्यों 
उसी की उपासना करनी चाहिये ॥ २ ॥ 


आ सू न रपय ध्रुवासो वैश्वानर द्थिरेऽपरा वसूनि । 
यां प्तेष्योप॑धीष्वप्सु या मालुेप्वसि तस्य॒ राज ॥ ९ ॥' 


> > जगदीदवर 1 जिस इस द्रव्यत्समूह जगत्‌ के आप ( राजा } 

(र ) 8 ( तक््य ) उप्त केमष्यमें( य। } जो, ( व }) पर्वतो पा 
(या ) जो ( मोषधीषु ) आओपधिथों मे जो ( भ्य) जलाम अ र | मवु । 
जो मनुष्यों मे ( वसूनि ) द्रव्य है उन सव को( सयं ) सुवितृलोक | व 
किरणो के ( न ) समान ( भग्ना ) ( बेदवानरे ) गाप मे ( प्रवासः ) 
भ्रजाभों को विद्वान्‌ लोग ( द्रादधिरे ) धारण कराते ह ॥ ३ ॥ | 

+ = आवायं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । तथा पूवं मन्त्र से (देवासः) इस 
पद की अनुदृत्ति आती हे 1 मनुष्यों को योग्य है किं जसे भराणी लोग र 
मान सूर्यं के विद्यमान होने भे सव कार्यों को सिद्ध करते हँ वसे मनुष्यों षः 
उपासना किये हृए जगदीश्वर मे सव कायो को सिद्ध करना चाहिये 4 
प्रकार करते हुए मनुष्यो को कभी सुख भरौर घन का नाच्च दुःख वा द।रद्रत्‌ 


, उत्पन्न नहीं होते ॥ ३ ॥ तेता । 
। | दा श सूतवे रोद॑सी गिरो हे मलप्यो$ न दकः 
सः जाय पूर्वी । ¦ ॥ ४ 1 

। + स्वैते सत्यडेष्माय पूरवीवेश्वानराय तमाय यही क 
| न जसे ( सूनवे ) पुत्र कं लिये ( बृहेतीडव ) प डान 
. है तेदसी ) प्रकाश भूमि गौर ( दक्षः ) ( ( मनुष्यः 

| | वर्तत द जे ( र वित्ता के ( न ) समान ( होता ) देने लेन बाल विद्धान्‌ २ 
| | क मन प्रधन्न होता है जंसे विद्वान्‌ लोग इस ( स्वर्वते ) प्रशं 

1 
1 


करिति = 


1 





न्‌ 1 मे उम 
+ सत्यञ्ुषमाय ) सस्यवल कत ( नृतमाय }) पुष्प । 
ध) ५ क स ( पूवीः } सनातन ( यह्वीः ) महागण लल 
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यक्त ( गिरः ) वेदवाणियों को ( दधिरे ) धारण करते हं व॑से ही उस परभेदवर 
के उपासक सभाष्यक्ष मे सव मनुष्यों को वतना चाहिये ॥ ४ ॥ 

, भावा्य- इस मन्त्र मे उपमा ग्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे 
भूमि वा सूर्ंप्रकाश सव को धारण करके सुखी करते है; जसे पिता वा 
भरध्यापक पुत्र के हित के लिये प्रवृत्त होता है; जसे परमेदवर भ्रजासुख के 
वास्ते वतंता है; वैसे सभापति प्रजा के भ्रथं वतं, इस प्रकार सव वेदवाणियां 
प्रतिपादन करती ह ॥ ४॥ 


दिवित हतो जातवेद) वैश्वानर भ रिरिचे महित्वम्‌ । 
राजां कृीनाम॑सि मादंपीणां युधा देवेभ्यो वसिथं ॥ ९ ॥ 


पदाथ--हे ( जातवेदः ) भिसमे वेद उत्पन्न हए वेदों को जानने वा उन 
को पराप्त कराने तथा उत्पन्न हुए पदार्थो मे विद्यमान ( वश्वानर ) सव को प्राप्त 
होने वाके ( प्रजापते ) जगदीड्वर { जिर ( ते ) आपका ( महित्वम ) महागण- 
यक्त प्रभाव ( बृहतः ) बड़ ( विवः ) सूर्यादि प्रका से (चित्‌ ) भी ( प्ररिरिचे) 
अधिकः है जो आप ( एष्टीनाम्‌ ) मनुप्यादि ( मानुपीराम्‌ ) मनुष्य सम्बन्धी प्रजा 
के ( राजा ) प्रकाशमान श्रधीश ( अत्ति ) हो भौरजो प्राप ( देवेभ्यः) विद्वानों 
के लिये ( युधा ) संग्राम से ( वरिवः ) सेवा को ( चक) प्राप्त करते दो सो 
बाप ही हम लोगों के न्यायाधीद हृजिये ॥ ५ ॥! 

भावाथ -इस मन्त्र म लेप अलङ्कार दै । सभा में रहने वाले मनुष्यों 
कौ श्रनन्त सामर्थ्यवान्‌ होने से परमेदवर की सव के भ्रधिष्ठाता होने से उपा- 
सना वा महाद्ुमगुणयुक्त होने से सभा प्रादि के अव्यक्त प्रधीदा का सेवन 
भ्र युद्ध से दुष्टों को जीत कै प्रजा पालन करके विद्धानों की सेवा तथा 
सत्सङ्ख को सदा करना चाहिये ॥ ५1 


भरन्‌ महिववं वुंपभस्य वोचं यं पूरवो इतरहणं सचन्ते । 
वैश्वानरो दस्य॑मियन्वां अभरनोत्का्टा अव शम्ब॑रं भेत्‌ ।३॥ 


पदा्थ--( तम्‌ ) जिस परमेदवर को ( पुरवः ) विषान्‌ लोग अपने प्रासा 
के साथ ( सचन्ते ) युक्त वरते हँ ज्र ( अग्नि ) सर्वच व्यापकः त्रियुत्‌ ( वृत्रहणम्‌ ) 
मच के नादाकर्ता सूयं फो दिखलाती दै जसे ( चैदवानरः ) सम्गुणं प्रजा खो नियम 
भं रखने वाला मूय्यं ( दस्युम्‌ ) टाः कै तुल्य ( शन्यरघ्‌ }) मेच को ( जघन्वान्‌ } 
हनन ( अघ्रूनोत्‌ ) कंपाता ( अवभेत्‌ ) विदीणं करतादटैजिन के वी मं 
( काष्ठाः ) दिला भी य्याप्य ह उस ( युपनस्य ) सव से उत्तम सूयं के ( महि- 
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३२२ ऋग्वेदः मं० १1 सूु०६० ॥ क. 
<; १ (य ) हीघ्र ( भ्रवोचमु ) प्रकाचित करू वैसे सव विष्‌ 
सोग क्रिया करं ।\ ६ ॥ 

आवार्य इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जस की सा 
को सव संसार प्रकादित करता है वदी ्रनन्त शक्तिमान्‌ परमेश्वर सव 
उपासना के योग्य ह ॥ ६11 


` वैश्वानरो मंहिम्ना विच्वकु्िभरदाजेषु यजतो विभावां \ 
आतवनेये शतिसभिंरग्निः युंरणीथे ज॑रते सूनृतावान्‌ ॥ ७ 


दार्थ--जो ( विदबकष्टिः ) सव को उस्पन्नकर्ता ( यजतः ) ) क 

योग्य ( विमावा ) विदेप करके प्रकाशमान ( सुनूतावानु } प्रशंसनीय ग 

च बँइवानरः ) सब को प्राप्त कराने वाला ( अग्निः ) सूरयंके स ( 

॑ स $ जगदरूप ( महिम्ना ) महिमा के साथ ( मरद्जेषु ) चारण व 
1 त यवी श्रादि पदाथो मे ( क्ञतिनीभिः ) भरसस्यात गतियुक्त क्रिया 

।ओ क < ( असनाय ) वहत प्राणियों मं प्राप्त ( शातवनेये ) असंख्यात विभागयुक्त 

। त से सिद्ध हए संसार में वत्तता है उशक्रा जो मनुष्य ( जरते ) अर्वन पूजनं 


# 


गे ॥ | 

गे प्राप्त होता है ॥ ७ ॥ । 

करता है वह निरन्तर सत्कार क ता दे क 
आवा्थ- जो असंख्ात पदार्थो मे श्रसख्पात क्रियाम्नो का हेतु न 

रूप्‌ भ्रमन के समान ईङ्वर है वही ह ए व ॥ 

वहू सदा महिमा को प्राप्तं 

पूजन जो मनुष्य करता है वह्‌ | = 

ध दस सूक्त में वश्वानर दाब्दं व्णंन से इसके अथं की पूवं सूक्ता के 
} साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह उनसठवां सूक्त समाप्त हृभ्रा \1 
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हे मनुष्यो | जसे ( मातरिदवा ) ध मे ध स 

| शि 1, के लिये ( विदयस्य ) युद ॐ ( । 
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समान ( यक्चासम्‌ ) कीततिकारक ( सुप्राव्यम्‌ ) उत्तमता से चलाने के योग्य ( दूतम्‌ ) | 
देशान्तर को प्राप्त करने ( रातिम्‌ ) दान का निमित्त ( प्रशस्तम्‌ }) भ्रस्यन्त शष्ठ 
( द्विजम्मानम्‌ ) वागु वा कारण ते जन्मपतहित ( बद्धिप्‌ ) सव को वहनेहारे असिनं 
को ( रयिमिव ) उत्तम लक्ष्मी के समान ( सथो अर्थम्‌ ) यी्रगामा पृथिव्यादि 
दव्य को ( भरत्‌ ) धरता दै वसे तुम भी काम करियाकरो ॥१॥ स 

मावायं--इस मन्त्र मे उपमा म्रौर वाचकलुप्तोपमालक्कार हँ । जसे 
वायु; विजुली भ्रादि वस्तु का धारण करके सव चराऽचर लोकां का धारण 
करता है वैसे राजपुरुष विद्या धमं धारणपूरवंक प्रजाभ्रों को न्याय मं 
रक्खे ॥ १॥ 


अस्य शासुंखभर्यासः सचन्ते हविष्मन्त उशिजो ये च मत्तः । 
दिवधित्पवा न्य॑सादि होतापृच्छयों विदपतिंविश्च वेधाः ॥ २ ॥ 


पवार्थ--( ये ) जो ( हविष्मन्तः ) उत्तम सामग्रीुक्त ( उशिजः ) दुभ 
गुर कमो की कामना करने हारे ( उमयास्‌ः }) राजा भौर प्रजा के ( मर्ताः ) 
मनुष्य जिच ( श्रस्य ) इसा ( शासुः ) सस्य न्याय के शासन करने वाले ( विक्‌. ) 
अ्रजाओों मे ( सचन्ते ) संयुक्त होते ह जो ( होता ) शुम कर्मोका ग्रहणकरने हारा 
( मएपृच्छचः ) सव प्रकार के प्रश्नों के पदुने योग्य ( वेषाः ) विवि विद्या. का 
धारणा करने याल ( विहपतिः ) प्रजाओं का स्वामी ( दिवः । प्रकाश के ( पर्वः) 
यूं सिदे सूयं के ( चित्‌ }) समान घा्भिक जनो ने जो राज्यपालनं के लिये नियुक्त 


िथा हो ( च ) वही सव्र मनुष्यों को गश्रय करने के योग्य है॥२॥ 
भावायं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । मनुष्यो को योग्य है करि जो 

विद्वान्‌ धर्मात्मा ओर न्यायाबीशों से प्रशंसा क प्राप्त ठ्‌, जिन्‌ के दील से 

-सव प्रजा सन्तुष्ट हो, उन कौ सेवा पिता के समान सव लोग करं ॥ २॥ 


तं नव्य॑सी हृद्‌ आ जायंमानमस्मलसुकीतिमेधुनिह्यमश्याः । 
यग्रलिजं जने मालंपासः भयंस्वन्त आयवो जीजनन्त ॥३॥ 


पदाथ-हे मनुष्य ! जसे ( त्विजः }) वऋतुभो के योग्य कममंकर्ता 
८ प्रयस्वन्तः ) उत्तम विज्ञानयुक्त ( भ्रायवः ) सत्याऽसत्य का विवेक करने हारे 
( हृदः ) सव के मित्र ( मानुषा तः ) विद्वान्मनुप्य जानने की इच्छा करने वालों को. 
{ बजने ) प्रधम रहित घमंमागं मे ( जीजनन्त ) विधाघ्नों से प्रकट कर देते है जिस 
( जायमानम्‌ } प्रसिद्ध हए ( मधुजिह्वम्‌ ) स्वादिष्ट भोग को ( नव्यसी }) बति 
नूतन प्रजा सेवन करती है ( तम्‌ ) उस को ( अस्मत ) हमसरप्रप्त हूर धिक्षासे 
यक्त ( सृकीतिः ) अति प्रशंसा के योग्य तु ( घादयः ) भ्र प्रकार मोग कर 11३॥ 
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मावार्थ- मनुष्यों को उचित है कि जो ग्रधर्मको चुडा के धमं का 
ग्रहण कराते हँ उन का सव रकार से सम्मान किया करं ।\ २॥ 


उरिक्‌. पावको वसुमालंपष वरेण्यो होताधायि विश्च! 
दमूना शहप॑तिदेम ओं अग्नियैवद्रयिपीं रयीणाम्‌ ॥। ४ ॥ 


पदार्थ- मनुष्यो को उचित है कि जो ( उश्िष्ट्‌ ) सत्य की कामनायुक्त 
( पावकः ) म्रर्नि के तुल्य पवित्र करने ( वसुः ) वास कराने ( बरेण्यः ) स्वीकार 
करने योग्य ( दमूनाः ) दम भर्थात्‌ शांतिय्‌क्िति ( गृहपति ) णह का पालन करने 
तथा ( रयिपतिः ) चनो को पालने ( भ्रग्निः ) रग्नि के समान ( मानुषेषु ) युक्ति 
पूर्वक श्राहार विहार करने बाले मनुष्य ( विक्षु ) प्रजा ओर (दमे) गृहमे (रयीणाम्‌) 
राज्य आदि घन ओर ( होता ) सुखो का देने बाला ( भुवत्‌ ) होवे वही प्रजाम राजा 
( अबायि } वारण करने योग्य है ॥ ४॥ 

आवा --मनुष्यों को उचित द कि श्नधर्मी मूखंजन को राज्य को रक्षा 
का भ्रधिकार कदापि न देवे ॥ ४॥\ ् 

त लौ बयं पतते रयीणां म शंसामो मतिभिगातमासः \ 


आशं न बोजंभरं मजेयन्तः भात धियावंखुजेगम्यात्‌ ॥ ^ ॥ 


पदा्थ--हे ( अग्ने ) पावकवस्पवित्र स्वस्य विदन्‌ ' जते ( धियावसुः ) 
बुद्धियो मे वसाने वाला ( सतिभिः) वृदधिमानों के साव ( वाजंभरम्‌ ) वेग को बारण 
करने बाले को ( भ्रातः ) प्रतिदिन ( आालुमदयं न ) जसे शीघ्र चलने वाले घोड़े को 
जोड के स्थानान्तर को तुरन्त जाति भाते ह वसे ( मक्ष, ) घीघ्र ( रयीणाम्‌ } 
चक्र राज्यलक्ष्मी भ्रादि धनो के ( पतिम्‌ ) पालन करने वाले को ( जगम्यात्‌ ॥ 
बच्छ प्रकार प्राप्त हवि 1 वैसे ( तम्‌ ) उस ( त्वा ) तुको ( मर्जयन्तः ) शुद्ध 
कराते हए ( गोतमासः ) अतिशय कारके स्तुति करने वाले ( वयम्‌ ) हम लोग 
( भ्रहंसामः ) स्यति से प्रदंधित करते द ॥ ५ ॥ 

आवाथ--इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार हं 1 जसे 
मनुष्य लोग उत्तम यान्‌ मर्थातु सवारियों में घोडों को जोड़ कर शीघ्र देला- 
न्तर को जाते & वैसे ही विद्रानों के सर स विद्या के पारावार को प्राप्त 

होते ६ ॥ ५ ॥ | 

१ दूस सक्त मे यारीर बौर यान भ्रादि म संयुक्त करने योग्य अस्ति कै 
दृष्टान्त से विद्वानों कं यण वर्णन से सूक्ताथं कौ पूर्व सूक्ताथं के सर्ज 
जाननी चाहिये ॥ 
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गोतमो नोधा श्पिः 1 इन्द्रो देवता । १ । १४। १६ विराट्‌ ्रिष्टुष्‌ । २। 
७ 1 € निचत्‌ भिष्टुष्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः । ३।४।६। ८ 1 १०। १२ पङ्क्तिः 
५1 १५ विराट्‌ पङ्क्तिः । ११ भरद्‌ पङ्क्तिः । १३ निचत्‌ पञ्पितदछन्दः । पञ्चमः 
स्वरः ॥ 

अस्माइदु भ तवसे तुराय भयो न हमि स्तोमं माहिनाय । 

ऋपैौपमायारधिंगव ओहमिन्द्राय ब्रह्माणि रातत॑मा ॥ १॥ 

पदार्ये- हे विद्धान्‌ लोगो ! जसे तँ ( उ ) वितकपुवंक ( भ्रयः ) तृप्ति करने 
बाले कम्मं के ( न ) समान ( तवसे ) बलवान्‌ ( बुराय ) कायंसिद्धि के लिये रीर 
करता ( ऋचीथमाय ) स्तुति करने को प्राप्त होने तथा ( अध्रिगवे ) खम से 
्रसह्य वीरो को प्राप्त होने हारे ( माहिनाय ) उत्तम उत्तम गुणो से बड़ ( अस्मं ) 
इस ( इन्द्राय ) सभाध्यक्ष के तिये ( इत्‌ }) ही ( ओहम्‌ } प्राप्त करने बालि 
( स्तोमम्‌ ) स्तुति फो ( राततमा ) अतिशय करने के योग्य ( बरह्माणि ) संस्कार 
कयि हृएअन्नवा घनोंको [ (प्र) ] ( हमि ) देताहं वसं तुममी स्वि 
करो ॥ १॥ 

मावायं-- मनुष्यो को चाहिये कि स्तुति के योग्य पुरूपों को राज्य का 
प्रधिकार देकर उन के लिथे यथायोग्य हाथों से प्रयुक्त कयि हृए धनो को 


, देकर उत्तम उत्तम भ्रन्नादिकों से सदा सत्कार करे । श्रौर राजपुर्षों को 
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भी चाहिये कि प्रजा के पुरुषों का सत्कार करे ॥ १॥ 
अस्माद भय॑श्व म यंसि भराम्यागूपं वधं सुदक्ति । 
इन््र॑य हृदा मन॑सा मनीपा भ्॑नाय॒ पत्ये भियो मनेयन्त ॥ २ ॥ 


पदा्य-हे विदन्‌ मनुष्य ! तुम ॒( प्रस्मं ) इस ( प्रत्नाय ) प्राचीन सव के 
मित्र ( पत्ये ) स्थामी ( इन्द्राय ) शदरुओं को विदारण करने वाले के लिय ( भ्रयइव ) 
जसे श्रीतिकारक भ्रनन वा घनर्वसे ( प्रयंसि) सूुखदेतेदो जिर परमेश्वयगुक्त 
घा्धिक के लिये भं सव सामग्री भर्थात्‌ ( हदा ) हृदय ( मनीवा ) बुद्धि ( मनसा ) 
विज्ञानपूवंक मन से ( सुवृक्ति ) उत्तमता से गमन करने बाते यन को ( भरामि) 
चारण करता वा पुष्ट करता हूं जंमे ( प्राङ्गणम्‌ ) युद्धमेप्रप्त हृएशध्रुको 
{ बाधे ) ताडना देना जिस वीर के बास्ते सव प्रजा के मनुष्य ( धियः) वुदिवां 
कमं को ( मजयन्त } युद्ध करते दै उ पुरुप के भिये (इत्‌ ) दी (उ) तकके 
साथर भमी वृद्धि दुद करू ॥२॥ 


भावाथं-दइस मन्व मे उपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित है कि 
पहिले परीक्षा किये पूणं विद्यायुक्त घार्भिक सव के उपकार करने वाले 


ककि ॐ = मि 
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प्राचीन पुरुष को सभा का भ्रधिपति करं तथा इससे विरुद मनुष्य को 
स्वोकरार नहो करे ्रोर सव्र मनुष्य उसके प्रिय भ्राच्रण करे ॥ २॥ 


अस्माददुत्यसुपमं स्वपौ भरम्पागूपमास्यैन । 

मरिएमच्छोक्तिभिमेतीनां सुक्तिभिः सूरि वाधध्य ॥ ३ 

पदाथं--हे मनुप्यो ! जसे म (अस्मे ) दस सभाष्यक्ष के लिये ( मतीनाम्‌ } 
मनुष्यो के ( वावृधध्वं ) प्रत्यन्त वदने को ( प्रास्येन ) मूख से ( सुवक्तिभिः) 
| जिन में अच्छ प्रकार भ्रमं ओर भ्रविद्या दछोढ्‌ सके ( प्रच्छोदिततमिः ) श्रेष्ठ वचन 


 स्तुतियों से ( इत्‌ ) भो ( उ ) ( त्यम्‌ ) उसी ( उपमा }) करने योग्य ( स्वर्षाम्‌ ) 
| । सल्लो को प्राप्त कराने ( भङ्गम्‌ ) स्तुति को प्राप्त कि हुए ( महिष्ठम्‌ ) अतिशय 
१ 


~ यतिक = न्क 


|, करके विद्यास वृद्ध ( सूरिम्‌ ) शास्त्रोको जानने वाजे विद्वान्‌ को ( भरामि 
' धारण करताहरं। वप तुम लोगभी ष्या करो।३॥ 


| मावाय-इस मन्त्र मे वाचक लुप्तोपमालक्कार है । जसे विद्वानों से 
“ मनुष्यो के लिये सव से उत्तम उपमा रहित यतन किया जाता है, वसे इन फे 
सत्क।र के वास्ते सव मनुष्य भौ प्रपतन किया करे ॥ ३॥ 

अस्माद स्तोमं सं हिनोमि रथं न तव तनाय ! 

गिर गिर्वाहसे सद्कतनद्र।य विश्वमिन्वं मेधिराय ॥ ४ ॥ 

पदाथ-हे मनुप्यो ! जेते म ( मेधिराय ) म्रच्छे प्रकार जानने ( ? 
वियायुक्त बागियों फो प्राप्त कराने वलि ( भ्रस्मै ) इम ( इन्राय } न 
करने वानि विदान्‌ (इ) दी के लिये (उ) तकंपरवेक ( रयमू ) यानसमूह्‌ के 
( न ) समान ( तस्सिनाय }) यानसमूह्‌ के वन्वन के लिये ( तष्टेव } तीक्ष्ण करने 
वाके कारीगर कै तुल्य. (  विश्वमिन्वमू ) सत्र विज्ञान को प्राप्त कराने ( सुवृक्ति ) 
ह 1 6 उस ( स्तोमम्‌ ) लास्थो के भभ्यासयक्त स्तुति ( च ) 

वेद्‌ को( सं यक्‌ वै 

1 वाण्या को ( संहिनोमि ) सम्यक्‌ यदत है वैसे तुम मो प्रयत्न 


मावाय--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जसे 
म रथ के वनाने 
५५ हढ़ रथ के वनाने के वास्ते उत्तम वन्धनों के सहित यन्त्रकलाम्मों को 
र ध सिद्ध करता गौर सुलखपूरवंक जाना 
 अनन्दिति वस हा मनुष्य विदान्‌ का ह 
के सम्बन्ध से घम्म अथं काम प्रौर्‌ मो न व 


1 ¦ ८ 1 क्ष को सिद्ध करके सदा भ्रानन्द में . 
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अस्माद सप्तिमिव श्रवस्यया जुह्वारसम॑ञ्जे । 
वीरं दानौकसं वन्दध्यै पुरां गततभ॑वसं दम॑म्‌ ।। ९ 


पदार्थ--हे मनुष्या ! जैसे म ( श्रवस्या ) भ्रपने करने की इच्छा ( जुह्वा ) 
विद्यां के लेने देने वाल। क्रियाश्नों से ( मस्मे ) इस ( इन्द्राय ) परमङवय प्राप्त 
करने वाले ( इत्‌ ) सभाष्यक्ष का ही ( उ ) विदोप तकरं के साय ( वन्दध्य ) स्तुति 
कराने के लिये ( सप्तिमिव ) वेग वाके घोड़े के समान ( गूत्तभवसम्‌ ) जिसने सवं 
लास्मों के श्रवणो को ग्रहण किया है ( पुराम्‌ ) शुभो के नगरों के ( दर्माणम्‌ ) 
विदारण करने वा ( दानौकसम्‌ ) दान वा स्थानयुक्त ( श्रकषर्‌ ) सतकार के देतु 
( चीरम्‌ ) विद्या शौर्यादि गुणयुक्त वीर ( इत्‌ ) ही को ( समञ्जे }) अच्छे प्रकार 
कामना करता हं वसी तुम भी कामना किया करो ॥ ५॥ 


भावा्ं--इस मन्व मेँ उपमालङ्कार दै । जसे मनुष्य लोग रथ में 
चोडे को जोड़ उस के ऊपर स्थित होकर जाने भ्राने से कार्यों को सिद्ध 
करते है, वैसे वत्तंमान विद्धान्‌ वीर पृरूपो के सङ्खं से सव कार्यो को मनुष्य 
लोग सिद्ध करे । ५॥ 


अस्माद त्वष्ट॑ तक्रं सखप॑स्तमं खयं शरणाय । 
दत्नस्यं चिद्विदयेन ममे तुजनीशानस्तुनता कियेधाः ॥ ६ ॥ 


पदाधः- मनुष्यों फो उचित दै रि जो ( स्वष्टा ) प्रकाश्य करने ( ईशानः ) 
समथं ( क्यिधाः } कितनो को धारण करने वाला दाचरुभरों को ( तुजवर ) मारता 
हुभा ( चत्रस् ) मेघ के ऊपर मरपने किरणों को चछोडता ( चिवत्‌ ) प्राप्त होते 
हुए सूम्यं के समान ( स्वर्य॑म्‌ ) सुख के हतु ( स्वपस्तममू ) भ्रतिराय करके उत्तम 
कर्मो के उत्पन्न करने वाके ( चच्म्‌ ) किरणसमूह्‌ को ( तक्षत्‌ ) छेदन करते हुए 
सयं के ( चित्‌ ) समान ( भ्रस्मे ) इस ( रणाय ) सङ्ग्रामके वास्ते जिस 
( ममं ) जीवननिभित्त स्यान को ( तुजता) काटते हुए (येन ) जिस वजर से 
शवरभरों को जीतता है (इदु) उसी को सना आदि का अध्यक्ष करना 
चाहिये ॥ ६॥ ५ 


भावायं--दइस मन्त्र मे उपमालङ्कार है! जंसे सूयं अपने प्रतापसे 
मेष को छिन्न भिन्न कर भूमिम जलकोगिराकेसवको सुखी करतादै 
वैसे ही सभा भ्रादि का भ्रध्यक्ष विद्या विनय वा शस्त्र भरस्त्रों के सीखने 
सिखाने से युद्धो मे कुशल सेना को सिद्ध कर शत्रुगों को जीत केर स॒ब 
भ्राणियों को भ्रानन्दित किया करे ।॥ ६॥ > 
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अस्येदु मातु; सवनेषु स्यो महः पितुं प॑पिवाज्वावेमां । 
सुपायद्विष्णुः पचतं सरींयान्‌ विध्य॑दराहं तिरो अगद्रिभस्तां ॥ ७ ॥ - 


पदार्थ-जो ( प्रस्य } इस ( भातुः ) श्चरुं भमर भ्रपने वलका परिमाण 
करने वष्ट सभाष्यक्ष के ( सवनेषु ) एेदवर्योा मे ( महः ) बड ( पचतम्‌ }) परिपक्व 
( चाड } सुन्दर ( पितुम्‌ ) संस्कार कयि हुए अन्न को ( पपिवान्‌ } खाने पीने तथा 
( सहीयान्‌ ) भरतिदाय करके सहन करने वाला वीर मनुष्य ( अन्ना ) भ्रन्नों को 
( भ्रस्ता } प्रक्षेपण करने ( मुषायत्‌ ) पने को चोर की इच्छा करते हुए के तुल्य 
| ( विष्णुः ) सव वि्ाओ के भङ्गो मं व्यापक ( श्रद्िम्‌ ) पवेताकार ( वराहम्‌ 
| मेघ फो ( तिरः ) नीचे ( विष्यत्‌ ) गिरति हृए सूयं के समान दाचरुभं को ( सद्यः } 
| ष्यीघ्र नष्ट करे ( इदु ) बही मनुप्य सेनाष्यक्ष होने के योग्य होता ई ॥ ७ ॥ 


| भावायं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे सूयं अन्न 
1 त्स ौं 
। जलकेरसोंकोचोरके समान हरता वा रक्षा करता हुभ्रा अपने किरणं 
` . सेमेधका हनन कर प्रकट करता हुभ्रा छिन्न भिन्न कर श्रपने विजय को 
(|  भ्राप्त होता है" वसे ही .सेना आदि के अध्यक्ष के सेना रादि देशवरयो मे 
स्थित हुए शूरवीर पुरूप शत्रुम्रो का पराजय करे ॥ ७॥ 


अस्मा इटु म्नाभिदेवप॑त्नीरिन्रांयाकैमंहित्यं उदुः । 
परि धावाप्थिवी ज॑भ्र उवी नास्य ते महिमानं परि रः 1८1 
ट पदायं-हे समापति 1 जैसे यहः सूयं ( याचापूयिवो } प्रकाश ओ 
, ( जन्नो ) धारण फरता वा भिसकरे वश्च में ( उर्वो } शा अ 
है 4 अस्य ) जिस दस सभाष्यक्ष के ( भ्रहिहत्ये ) मेषो के हनन व्यवहार में 
( चित्‌ ) भरायाभ्रमि की ( महिमानम्‌ ) महिमा के ( न ) ( परिस्तः ) सव प्रकार 
छेदन फो समं नहीं हो सक्ते वसे उस ( भ्रस्मं ) इस ( इन्द्राय }) रेष्वयं प्राप्त 
त के भिय ( इदु) ही ( देवपल्लीः ) विद्वानों से पालनीय 
ष र ५ ९ मताः ) वेदवाणी ( भ्कंम्‌ ) दिव्य गुरा सम्बन्न अनीय 
: ॥ सत्र प्रकार्‌ तंतुभों ह बही 
1 ततुभों के समान विस्तृत करती हं बही राज्य 
मावा्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे सूयं 
। न गर हे जसे 
ले श शा लोकों की व स्वल्प ट क 
प्ट्ष क महिमा के भ्रागे मखं 
त ्‌ पु द्मा कं भ्रागे मूं की गणना तुच्छं 
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अस्येदेव भ्र रिरिषे महित्वं दिवस्पुथिव्याः पयन्तरिकषात्‌ । ५ | 
सखराजिन्ो दम आ विश्वगूंचेः सखरिरम॑त्रो ववसे रणायं ॥ ९ ॥ 


पदार्थ-जो ( विदवगू्तः ) सव भोजय वस्तुनो को भक्षण करने ( स्वरिः 1: 
उत्तम शाश्रुवाला ( अघन्रः ) ज्ञानवान्‌ वाज्ञान का हेतु ( स्वराट्‌, ) भ्रपनं अपि 
अकाश सहित ( इन्द्र ) परमेश्वयंगुक्त सूयं वा सभाध्यक्ष ( दमे ) उत्तम बर्‌ वा 
संसार मे ( रणय ) संग्राम के लिये ( प्राववक्षे ) रोप वा प्रच्छ प्रकार घात करता 
्ैवाजिस की ( दिवः ) प्रकाश ( पृथिब्याः ) भूमि बीर ( अन्तरिक्षात्‌ ) भन्त- 
-रिक्षसे ( इत्‌ ) भी ( परि ) सव प्रकार ( महित्वम्‌ ) पूज्य वा महागरुणवििष्ट 
महिमा ( भररिरिचे ) विशेष ह उस ( भरस्य } इस सूयं वा सभाष्यक् का ( एव ) 
ही कार्यो में उपयोग वा समा प्रादि में प्रधिकार देना चाहिये ॥ € ॥ 

भावा्थ--इस मन्त्र मे दलेषालङ्कार हं 1 मनुष्यो को जसे सूय; 
पृथिव्यादिकं से गुए वा परिणाम के द्वारा भ्रधिक है, वसे ही उत्तमगुण 
युक्त सभा भ्रादि के अधिपति राजा को ग्रधिकार देकर सव कार्यों की 
सिद्धि करनी चाहिये ॥ € ॥ 


अस्येदेव शवा शपन्तं वि वृद्रैण दमिनः \ 
गा न बाणा अव्ींरमुञ्चदभि भवौ दावने स्च॑ताः ॥१०॥ 


पदार्थ--जो ( सचेताः ) तुस्य ज्ञानवान्‌ ( इन्द्रः } सेनाधिपति ( अस्य ) 
इस समाध्यकष ( एष ) ही फे ( शवसा ) वल तथा ( वद्ोण ) तेज से ( श्युषन्तम्‌ ) 
दरेपसे क्षीण हये ( वृत्रम्‌ ) प्रकाश के आवरण करने वाले मध क समान नवस्य 
करने वाले शत्रु को ( विवृहचत्‌ ) छेदन करता दै बह ( गाः ) पणुजा वो पुज के 
"पालने वाते बंधन से द्ुड़ाकर बन को प्राप्त करते हए के (न ) व अवनी: ) 
थिवी को ( ब्राणाः ) आवरण श्यि हये जल के तुल्य ( दावने ) देने वलिक 
-लिये ( शवः } प्रन को ( इत्‌ ) भी ( श्रग्यमुञ्चत्‌ ) रव प्रकार स चछोडता है 
चह राज्य करने को समथं होता दै ॥ १० ॥ 

मावा्य- इस मन्त्र मे श्लेष ओर उपमालद्भार है । जसे विजुलीके 
सहाय से वा सूय्यं के सहाय से विजुली वदृ के विदव को प्रकारित प्रौरमेव 
को छिन्न भिन्न कर भूमि में गेर देती है, जंसे गभ्रों का पालने वाला गंभ्नो 
को बंधन से द्योडकर सुखी करता है, वैसे टी समा सेना के अध्यक्ष मनुष्य 
न्याय की रक्षा भ्रौर दातुम को छिन्त भिन्न ओर धार्मिको को दुःखसूपी 
बंधनों से छुड़ाकर सुखी करे ॥ १० ॥ 
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अस्य स्वेपसां रन्त सिन्धवः परि यदर्ेण सीमय्॑छत्‌ नि 
इषानकृारपं दस्यन्तुवीत॑ये गाधं तुवेणिः कः ॥ ११ ।। 


| दार्थ ( प्रस्य ) इस समाध्यक्ष के ( त्वेषसा ) विद्या, न्याय, वल के 
काश के साय जो वर्तमान शूरवीर विजुली के समान (रन्त ) रमण करते ह 

( सिन्धवः ) समूद्र के समान ( वचत्रेण ) शस्प्र से ( सीम्‌ ) सव प्रकारशत्रुकीः 
सेनाभ्रों को ( पर्यच्छत्‌ ) निग्रह करता दै वह्‌ ( दाुपे ) दानी मनुष्य के. 
( ईशानङृत्‌ ) रेश्वयंगुक्त करने वाला ( तुर्वातये ) शीघ्र करने वालों के लिये 
( द्स्यतर ) . दशन के समान भ्राचरण करता हरा ( तुवंणिः ) शीघ्र करने वालो 
त सेवन करने बाला मनुष ( गाधम्‌ }) दाघ्रुभों का विलोडन ( फः) करता 

11 ११॥ 


मावाय- इस मन्त्र मे इतेपालङ्कार है । जो मनुष्य समाघ्यक्ष वा सूं 
| | । केसहायसे शत्रु वा मेधादिकों को जीत कर पृथ्वी राज्य का सेवन कर सुखी 
1, ओर प्रतापी होता है वह सव शात्ुभ्ों के विलोडन करने को योग्य दै ॥ ११॥\. 
अस्मा इद म भरा तृतुंनानो वृत्राय वजमीशांनः कियेधाः । 

गोने प्रवे वि र॑दा तिरशचेप्य्णीश्यपां चरथं ।। १२ । 

पदायं-हे समाचयव्यक्ञ ¦ ( क्यिषाः) कितने गुणो को धारण फर 
८ ईशानः ) एश्वययुक्त ( तुतुजानः ) घ्र करने दारे आप जैसे सूयं ( क 
ला के सम्बन्ध घे ( भ्र्णासि ) जलों के प्वाहां को ( चर्यं ) बहाने के भ्र्थः 
{ व्य ) 1 अस्मे ) इस शश्र क स 
च्छ अकार्‌ ( भर) धारण कर ( तिरङ्चवा) टद गति वारे से ( गोन 
वाणियों के विभाग के समान ( पव ) उसे ८.८४ न (५. , 
इच्छा करता हप्रा ( इदु ) एमे ही ( विरद ) भरनेक प्रकार हनन कीजिये ॥ १२1 
भावाथ --दइस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार । | 
ज लु । | + 
से प्राण वायु से तानु भ्रादि स्थानां मं जीभ का ८ ५ 1 
| = वा षदो के विभाग प्रसिद्ध 7 


दोते ह वैसे ही सभाष्य 
धिन मिनन भौर भ्रङ्खोको रि कार म 
कर १२॥ जी का वभागयुक्त करके इसी प्रकार शत्रुर को जीत 


अस्येद म बरहि ू्यणिं तुरस्य कमाणि नव्यं उक्यैः। 
। ने यदिष्णान आदुधानयाय्माणो निरिणाति श्चरन्‌ ॥ १३ ॥ 


| 
॥ 


1 
॥ 
| 
। ॥ 


भकः ज 


9. = हिर ॐ ` ऋः 
= भ की ज 
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ऋग्वेदः मं० १1 सू० ६१॥ ३३१ ` 


पशा्थ- हे विद्रन्‌ मनुप्य ! ( यत्‌ ) जो समा आदि. का पति जंषे- | 
( ऋषायमाणः ) मरे हृए के समान प्राचरण करने बारे ( श्रायुघानि ) तोप, वन्दूकः, | 
तलवार भ्रादि शस्य अस्त्रो को ( इष्मानः ) नित्य नित्य सम्हालते भौर दोषते हए ` ` 
( नव्यः ) नवीन दाश्व्रास्् विद्या को पदं हुए आप ( युधे ) संग्राम में ( शत्रुन्‌ ) 
दृष्ट शन्रुओं को ( निरिणाति ) मारते हो उस ( तुरस्य ) शीघ्रतागुक्त ( भ्रस्य } 
सभापति भादि के ( इत्‌ ) ही ( उक्थैः) कहने योग्य वचनो से ( पूर्व्याणि ) 
प्राचीन सत्पुरुषो ने किये ( कर्माणि ) करने योग्य ओर करने बाले को अत्यन्त इष्ट ` 
कमो को करता है वसे ( प्रव्रहि) भरच्छे प्रकार कहो ॥ १३॥ 


। ` भावायं-मनुष्यो को चाहिये कि सभाव्यक्ष आदि के विद्या, विनय, - 
न्याय ओर शत्रुभरों को जीतना भ्रादि कर्मो की प्रशंसा करके शरीर उत्साह 

देकर इनका सदा सत्कार करे, तथा इन समाध्थक्ष आदि राजपुरुषो से ` 
दास्ता चलाने की शिक्षा श्नौर शिल्पविद्या की चतुराई को प्राप्त हुए सेना ` 
मं रहने वके वीर पुरूपों के साथ राशरुभ्ों को जीत कर प्रजा की निरन्तर ` 


रक्षा करे ।। १३॥ 
अस्येदु भिया गिरयं् ढा चावां च भूमां नुप॑स्त॒जेते ! 
उपों वेनस्य जोयुंपान ओणि सद्यो खंबदीय्याय नोधाः॥ १४॥ 


पदा्थ--जो ( जोगुबानः ) भ्रवयक्त शव्द ॒कःरने ( नोधाः ) सेना का नायक्‌ ` 
समा भादि का अग्यक्न ( सदयः ) दीध्र ( वीर्याय ) पराक्रम के सिद्ध करने के लिए 
( मुबत्‌ ) हो जपे सूयं से ( हढाः ) पृष्ट ( गिरयः ) मेष कं समान ( भस्य ) इस 
( वेनस्य ) मेधावी के ( इत्‌ ) ( उ } ही ( भिया ) भय से (च) शत्रुजन कम्पाय- 
मान होते ह जते ( द्यावा ) प्रादा (च) गौर भूमि ( तुजेते ) काते ह॑वंषे 
( जनुपः ) मनुष्य लोग भय को प्राप्त होते द व॑से हेम लोग उस सभाध्यक्ष क ` 
( उपो ) निकट भय को प्राप्त न ( स्रुम) हो म्रीर बह सभाष्यक्ष भी ( ओणिम्‌ ) 
दुःख को दूर कर सुख फो प्राप्त होता है ॥ १४॥ 


भावा्यं- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है 1 यह स॒व को निख्चय ` 
समना चाहिये कि विद्या आदि उत्तम गुण तथा ईश्वर से जगत्‌ के उत्पन्त्‌ ` 
५ विना सभाध्यक्ष आदि प्रजा का पालन करने प्रौर जसे सूयं सव लोकं ` 
प्रकाित तथा धारण करने को समथं नहीं हो सकता । इसलिए विद्या ` 
भ्रादि श्वेष्ठ गुणो गौर परमेदवर ही की प्रशंसा भौर स्तुति करना उचित - 


है।॥ १४॥ 
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अस्मराइदु त्यदनु दाय्येषामेको यद्वने भूरेरीशानः । 
भरते स्यं पधानं सोव्॑ये सृष्थिमावदिन्द्रः ॥ १५. ॥ 


पदार्य-जंमे विद्वानों ने ( एषाम्‌ ) इन मनुप्यादि प्राणियों को सुख ( दापि } 

` दिया हो वसे जो ( एकः ) उत्तम से उत्तम सहाय रहित ( भूरेः ) अजने क भ्रकारके 

` एव्वं का ( ईजानः ) स्वामी ( इन्द्रः) समा भ्रादि का पति ( सुय ) सूर्यमण्डल में 

` है वते ( सोबशवये ) उत्तम उत्तम घोड़े से युक्त सेना में ( यत्‌ ) जिस ( पस्पृघानम्‌ ) 

` परस्पर स्फटा कते हृए ( सुष्विम्‌ ) उत्तम एेदवय्यं के देने वाले ( एतशम्‌ ) बोडे 

। की ( अनुवल्ने ) यथायोग्य याचना करता है ( त्यत्‌ ) उसको ( भ्रस्मे ) इस 
| ( इदु ) सभाष्यक्ष 


दौ के लिये ( प्रावत्‌ ) अच्छे प्रकार रक्षा करता है वह सभा 
- के योग्य होता है ॥ १५॥ 


|! _ _ भाव्य-इसमन्तर में वाचकलुप्तोपमालंकार है  मरूप्यो को उचित है 
॥) कि जो चहुत सुल देने तथा धड़ की विद्या को जानने वाला श्रौर उपमा 
| 


,. . ` रहित पुर्पार्था विदान्‌ मनुष्य है उसी को प्रजाकी रक्षा करने सें नियुक्त 
॥ १: करं भ्रीर्‌ विजुली को विद्या कां ग्रहण भ भ्रवदय करे 1 १५ ॥ 


॥ ध एषा तै हारियोजना सवसीनर ब्रह्माणि गोत॑मासो अक्रन्‌ । 
| ए विश्वरसं भियं धाः मातभेनर धियावंसुजेगम्ात्‌ !॥ १६ ॥ 
पदार्थ-ह { हारियोजन 


2 ), यानों मर घोडे वा अग्नि प्रादि पदारथ युक्त होने 
` बलाका परनेवा जानने वान्ति (इर ) (3 दाथं युक्त टे 
( धियावसुः ) बुदि प्रीर यमं के निवान वते कराने याले 


} त) शा : ) अच्छे 
जिनकोये सव विया ( जगम्यात्‌ ) ध सा यं 
| प गगस्यात्‌ } वार वार प्राप्त होवें 
( ध भरत्यन्त सव धिद्ामों ॐी स्तुति नने वाले (ते) आपके स 
( एव } ही ( यु वत ) भय परफार दोपों को प्रलग कर वाले शूद्धि किय इए 
१ ड सुख रने वाते रलो को देने केलिये(अ ) संपादन 

करते री प्रच्छ प्रक्रार सेवा दीजिये ॥ १६ ॥ ५ 
द सापे विद्वानों को उचित दै फि नित्य प्रयत्नपूरवेक 
विवा ो पचथ वि 
८ | ध शी साति कि पढ़ाने वाके विद्वानों को 
|| ` भन भादि पदाय से नित्य सेव, करे । रि फ समक्‌ 


कंयोकरि पदृने से पृथक्‌ दूसरा को 





ऋग्वेदः मं० १। सु° ६२ ॥ ३३३. 


उत्तम धमं नही है इसलिये सव्र मनुष्यों को परस्पर प्रीतिपूरवेक विद्या की ` 
बृद्धि करनी चाहिये ।॥ १६॥ 

इस सूक्त मे सभाध्यक्ष आदि का वर्णन भ्रौर श्रग्निविद्याका प्रचार 
करना घ्नादि कहा है, इस से इस सूक्ताथं की पूर्वं सूक्ताथंके साथ सङ्गति 
समभनी चाहिये ॥ 


यह इकसठ्वां सुक्त समाप्त हभ । 





गौतमो नोधा ऋपिः । इन्द्रो देवता । १-६४-६ विराडार्घां न्रिष्टुष्‌ ` 
५--५--& निचृदार्पोत्रिष्टुष्‌, १०--१३-- प्राया व्िष्ट्प्‌चन्वः 1 १--२--४-- 
६--€--१३ धंवतः स्वरः 1 ३। ७। ८, भूरिगार्पापिं वितः छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥. 

प्र म॑न्महे शवसानायं शुपमाङ्गरपं गिर्वेणसे अङ्गिरस्वत्‌ । 

सुवृकितिभिः स्तुवत ऋग्मियायारचौ मा नरे विरताय ॥ ९ ॥ 

पदार्य-हे विदान्‌ लोगो ! अंसे हम, ( सुवृदितभिः ) दोषो को रर करने 
हारी क्रियाश्रौ से ( शवसानाय ) ज्ञान चलयुक्त (भिवणसे ) वाणियों चे स्तुतिकं 
योग्य ( श्गिमियाय ) गद्धराग्रो से प्रसिद्ध ( नरे ) न्याय करनं ( विधूताय ) मनेक 
गुणो के सह वत्तमान होने के कारण वण करने योग्य ( स्तुवते ) सत्य को प्रशंसा 
बाक्े समभाष्यक्ष के लिये ( भ्रद्धिरस्वत्‌ ) प्राणों के वल के समान _( शूषम्‌ 
बल भ्रौरं ( अकम्‌ ) पूजा करने योग्य ( आङ गुथम्‌ ) विज्ञान भौर सतुति समूह्‌ को 
( अर्चाम ) पूजा करं मरौर ( प्रमन्महे ) मानं ग्रौीर उसपे प्रार्थना करेवंसे तुमभी 
किया करो १॥ ् 

भावार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार हँ । मनुष्यों को चाहिये 
कि जसे परमेदवर की स्तुति प्रार्थना मौर उपासना से सुख को प्राप्त होते 
ह वसे सभाव्यक्ष के भ्राश्रय से व्यवहार ओर परमाथ के सुखो को सिद्ध. 
करे ॥ १॥ च 
भ्र वों महे महि नमं भरध्वमाङ्ग्रप्यं शवसानाय साम । 
नौ नः पूवं पितर॑ः पदज्ञा अर्चन्तो अङ्रसो गा अविन्दन्‌ ॥ २१ 

पदां -हे मनृप्यो 1 जो ( चः) तुमवा (नः) हम लोगों फो ( भङ्किरसः) 
प्राणादि विद्या रौर ( पदाः ) घमं, अथं, काम भौर मोक्न को जानने वाते ( महे ) 
चड़ ( शवसानाय ) ज्ञान वलयुक्त समाध्यक्ष कैः लिथे ( महि ) वेत ( साम) 
दुःख नाच करने वाते ( भ्राङगष्यम्‌ ) विज्ञानमुक्तं ( नमः ) नमस्हार वा म्रनकाः 
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= ३३४ ऋग्वेदः मं० १। सु° ६२॥ 
( भ्रचन्तः ) सत्कार करते हुये ( पूवे ) पदिके सव विद्याओं को पठते हुए ( पितरः ) 
` विद्यादि सद्गुणो से रक्षा करने वते विद्वान्‌ लोग ( येन ) जिस विज्ञान वा कमं से 
( गाः ) विचचा प्रकाशयुक्तं वाशियो फो ( अविन्दन्‌ ) प्राप्त हों उनका तुम लोग 
` ( भ्रमरध्वम्‌ }) भरण पोपण सदा किया करो ॥ २ ॥ 
मावार्व- हे मनुष्यो ! जैसे विदान्‌ लोग जिन वेद सृष्टिक्रम श्रौर 
` प्रत्यक्षादि प्रमाणो से कहे हए ॒धमयुक्त मागें से चलते हए सव प्रकार 


` प्रमेदवर का पूजन करके सव के हित को ह वेस तो 
"भी करो ॥२॥ हत को धारण करते है वंसे ही तुम लोग 


ृ्रस्याजगरसा चेष्ट पिदत्सरमा तन॑याय धासिम्‌ । 
। ` बस्पतिभिनदद्ं बिदद्गाः समुकषियाभिर्वावशन्त नर; ॥ ३ । 
। पदा्थ--हे ( नरः ) सुखो को प्राप्त कराने वाते मनुप्ं ो | जसे 
। + द * ज 
| न धर्मादि वोधों को उत्पन्न करने वाली माता ( तनयाय ) + ६ 
14 २ न भादि भ पदार्थो को ( विदत्‌ ) प्राप्त करती है । जसे 
४ ^ 5 पथः को रक्षा करे वाला - सभाव्यक्ष संस सय स 
याभिः ) किरणो से ( श्रद्रम्‌ ) मेष को ( भिनत्‌ ) विदारण भ्रौर स ( 
प्रप्त करता ह । वे तुममौ ( इन्द्रस्य ) 
म भ्रोर राज्य वाते विद्वानों की ( स # १. 


` सवर सतार में भ्रविद्यादि दुष्ट गण नष्ट हों | ३ ॥ करोः जिससे 


मावायं-इम मन्त्रम वाचकलुप्तं ; 
हैकिमाताके समान प्रजा में वत्त मालदार ह मनुष्या को उचित 


भका कर ईस्वर की कही वा वदरो टे चमान विदि उत्तम गणो का 


(= भौर सव के उपकार को करते थ की हुई नीति में स्थित 


„ `मगनरहें॥३॥ 
° छमा स स्तुभा सत्‌ विभः स्वरेणाद्रिं खयो ऽनः । 
रभिः फषठिगमिद श्रं रवण दवो द॑; ॥। ५.1 
पादे ( सः ) बह (इन ) पर 
व बाते ( {जो आप ( व) गो ६ 7 व 
। २ / दसा दशाम मे जाने ( सरण्युभि : } सब्र दास्मों मं वा 
-गतियों से युक्त ( विप्रैः ) बुद्धिमान्‌ विद्वानों के साथ शुं 1 र 
' । ट 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० ६२॥ ३३५ 
दव्य गुण प्नौर प्रियाप्रों के स्थिर करने वा ( स्तुभा) वारण करने वाले ( रवेण ) 
दासों के दाग से जसे सूयं ( सप्त ) सात संख्या वाले स्वरों के मध्यमं वर्तमान 
.{ स्वरेण ) उदात्तादि वा पडजादि स्वर चे ( प्रद्रिम्‌ ) वलयुक्त ( फलिगम्‌ ) मेव 
का हनन करता ह वैसे दत्रुभ्नोंको ( दरथः) विदारण करतेहो (सः) सो भाष 
-हम लोगों से ( स्वयः ) स्तुति करने योग्य हो ॥ ४॥ 

आवायं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्‌कार है 1 ज॑से विजुली भ्रपने 
उत्तम उत्तम गुणों से वर्तमान हई जीवन के हेतु मेव के उत्पन्न करने भ्रादि 
कार्यो को सिद्ध करती ह । वैसे ही समाष्यक्ष प्रादि अत्यन्त उत्तम उत्तम 
विद्या वल से युक्तो के साय वत्तं के विद्यारूपी न्याय के भका से भ्रन्यायवा 
दुष्टो का निवारण कर चक्रदति राज्य का पालन करं ।। ४॥ 
शूणानो अङ्गिरोभिर्दस्म वि व॑र्पसा सूटे॑ण गोभिरन्धः । 
वि भूम्यां अथयय इन्द्र सानुं दवो रज उप॑रमस्तभायः ॥ ५ ॥ 
पदायं--हे ( इन्द्र) शव्रुभों के ( दर्म ) नाश करने वाले सभाष्यक्ष 
गृणानः ) उपदेश करते हए ॒भ्रापि जसे विजुली ( अङ्किरोभिः ) प्राण ( उसा } 
अआतःकाल के ( सृण ) सूपं के प्राय तया ( गोनिः ) किरणों से ( भन्धः ) अन्न 
को प्रकट करती है वैसे धर्मंराज्य ओर सेना को ( विवः } प्रकट करो वैसे विजुली 
को ( व्यप्रथयः ) विविवप्रकार से विस्तृत कीजिये जसे सूर्यं ( सुभ्याः ) पृथिवीमें 
ष्ठ ( दिवः) प्रकाश के ( सान ) उपरते भाग ( रजः ) सव लोकों ओर 
( उपरम्‌ ) मेष को ( अस्तभायः ) संगुक्त करता है वैसे चमंयुक्त राज्य की सेनाको 
-विस्तार युक्त कीभिये प्रर दाच्रुभ्रों को बन्धन करते हुए भ्राप हम स्व लोगों से स्तुति 
करने के यौग्य हो ॥ ५॥ 
मवाये--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । मनुष्यो को प्रातः- 
काल सूरं के किरण श्रौर प्राणों के समान उक्त गुणों का प्रकाश करके दुष्टो 
का निवारण करना चाहिये । जसे सूये प्रकाश को फला भ्रीर मेष को उत्सन्न 


कर वर्पाता है वैसे हो समाष्यक्ष भ्रादि मनुष्यों को प्रजा मे उत्तम विद्या 
उत्पन्न करफे सुखो की वर्षा करनी चाहिये ॥ ५॥ 


तदु भयंक्षतममस्य कर्मं दस्मस्य चारतममस्ति दंसः । 
उपह्रे यदुप॑रा अपि॑चन्मध्वंणसो न्य !अतस्ः ॥ ९ ॥ 
पदा्थ-हे मनुप्यो ! तुम लोगों फो उचित टै # ( भरस्य ) इस ( दस्मस्य ) 


दुःख नष्ट करते वाले सभाष्यक्ष वा विजनी के ( उपह्वरे ) गुःटिलतायुक्त व्यवहार ` 
भँ (यत्‌ जो ( भ्रयक्षतमम्‌ ) अत्यन्त पूजने योग्य ( चाख्लमम्‌ ) भ्रतिसुन्दर्‌ 
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३३६ ऋग्वेदः मं १1 सू° ६२।।८ १ 
| ( दंसः ) विद्या वा सुखो के जानने का हेतु ( कमं }) कमं ( भ्रस्ति) ै८( तद्‌). 
। उसको जानकर भ्राचरण करना वा जिन के दस प्रकार के कर्मसे ( मघ्वर्णसः ) 

। मधुर जल वाली ( नद्याः) नदी भ्रौर ( चतन्नः ) चार ( उपराः) दिशा 
। ( अपिन्वत्‌ ) सेवन वा सेचन करती ह । उन दोनों को विचा से अच्छे प्रकार सेवन 
, करना चाहिये ॥ ६॥ 
। भावायं-इस मन्व मे इलेपाल ङकार है । मनुष्यों को चाहिये कि भ्रति 
। उत्तम उत्तम कर्मो का सेवन यज्ञ का भ्रनुष्ठान ओर राज्य का पालन करके 
सथ दिदयाग्नों मे कीत्ति की वर्पा करे ॥ ६॥ 
द्विता वि वेतरे सनजा सनीठे अयास्यः स्तव॑मानेभिरकैः । 
मगो न मेनं परमे व्योमनधांरयदरोदं सी सद॑सांः ॥। ७ ॥। 
पदा्थ--जंसे विद्वानों से जो ( सनीडे ) समीप ( स्तवमानेभिः } स्तुति युक्तः 
( भरकः } स्तोप्रो से ( सनजा ) सनातन कारण से उत्पन्न हुई ( द्विता ) दो अर्थात्‌ 
, भ्रजा र समाघ्यक्ष को ( विद्र ) विद्ेप करके स्वीकार क्रिया जाता है वैसे 
। मनुष्य ( भ्यास्यः ) अनायास से सिदध करने वाला ( सुदंसाः ) उत्तम करमंयुक्त भ 
। जसे ( परमे ) ( ्योमनु ) उत्तम अन्तरि भे ( रोदसी ) प्रका बोर भूमि फो 
( भगो न ) सूयं “के स्मान विद्वान्‌ ( मेने ) मानता बौर ( श्रषारयत्‌ ) घारण 
रता है वसे इस को बारण करता भ्रौर मानता हं ॥ ७ ॥ 
भावाय-दइस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै। मनुष्यों 

~ (> व को 

चाहिये कि ज॑ सभा भादि का अध्या एेदवयं को ओर जसे सूयं प्रकाश 


तथा पृथिवी कोधारणकरता है वैसे ही न्याय ञं | 

ध ह्‌ र विद्याका धारण 
सनादिवं परि भूमा विस्पे पुनरयेवां यवती खेभिरैः। 
्णेभिरक्तोपा रशञ्िेपुभिरा च॑रतो अन्यान्या ॥ ८ ।। 
पदा्थ-हे स्वी पृर्पो! तुम जसे ( सनात्‌ ) सनातन कारण २ 

सूय भका भौर ( भूमा } भरुमि को प्राप्त होकर ( पुनभ बा ) श च भ 4 

उत्पन्न होके ( यवती ) युवावस्या फो प्राप्त हए स्त्री धप के समान ( विद्ये ) 

विविष स्प से युक्त ( रक्ता ) रात्रि ( उपाः } दिव ( स्वेभिः ) क्षण आदि अवयव 

( ङ्शदि्भिः ) प्राप्ति के हनु स्पादि गुणों के साथ ( बपुभिः ) भ्रपनो भ्राकृति प्रादि 

शरीर बा ( फष्लेभिः ) परस्पर आकपंणादि को ( एवः ) प्रप्त करे चाले न ं 

। प प्रन्यान्या ) अ परस्पर मिते दए ( य््याचरतः ) जाति भते 

ˆ: वसे स्वयंवर स्पर र 

| अर्थात्‌ पर प्रसन्नता से विवाह करके एकर दूसरे के साय प्रीति 

&' 
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भेको = क ~ = > 


ग ` न 0 
कन क्क क, 9 9 ७१ 
> 1 
न । 


युक्त होफे सदा आनन्द में वत्तं ॥ ८ ॥ 
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ऋग्वेदः मं० १। सूु० ६२॥ ३३७ 

मावाथं--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को योग्य 

है कि जसे चक्र के समान सर्वदा वत्तं मान रात्रि दिन परस्पर संयुक्त वत्त॑ते 
है वसं विवाहित स्त्री भ्रौर पुरुप भ्रत्यन्त प्रेम के साथ वर्ता करे ।॥ = ॥ 


सर्नँमि सख्यं ख॑पस्यमानः सूलुदोधार शवसा सुदंसाः । 
आमां चिदधिपे पक्वमन्तः पयंः कृष्णासु स्ा्रोहिणीषु ॥९॥! 


पदा्थ- जो ( स्वपस्यमानः ) उत्तम कर्मों को करते हुए के समान ( सुदंसा ) 
उत्तम कम्मंयुक्त ( ददात्‌ ) शुभ गणो की प्राप्ति करता हुआ तू जसे (सूतुः) 
सत्यत्र अपने माता पिता का पोपण करते हृए के समान रात्रि दिन ( सनेमि) 
भराचीन ( सख्यम्‌ } भित्रपन के कालावयवों को ( दाधार) वारण करता भ्रौर 
( रोहिणीषु ) उत्पन्नशील ( कृष्णासु ) सव प्रकार से पकी हई ( चित्‌ ) भौर 
( भ्रामासु ) कच्ची भ्रोपधियों के ( अन्तः ) मध्य में ( पयः ) रस को धारण 
करता है वसे ( शवसा ) बल के साथ गृहाश्रम को ( दधिये ) धारण कर ॥ ६ ॥ 

भावा्थ-- विद्वानों को जसे ये दिन रात कच्चे पक्के रसो के उत्पन्न 
करने ओर उत्पन्न हए पदार्थो की वृद्धि वा नार करने वाले सों के मित्र 
के समान वत्तमान हैं वैसे सव मनुष्यों के साथ वत्तना योग्य है ॥ & ॥ 


सनात्समींा अवनीरवाता वरता रक्षन्ते अगताः सहोभिः । 
पुरू सहस्रो जन॑यो न पत्मीदेवस्यन्ति स्वसारो अहयाणम्‌ ॥१०॥ 


पदाथ- जसे ( अवाताः ) हिसारहित ( अवनीः ) भूमि सवकी रक्षा 
( पुरखहस्ना ) बहुत हजारह ( जनयः } उत्यन्न करने हारे पति ( पत्नीः ) (न) 
जसे अपनो स्त्रियों की रक्षा करते दै व॑से ( सनीडा: ) समीप मे वर्तमान ( भमृता ) 
नाशरहित विद्धान्‌ लोग ( सहोभिः ) विद्या योग घमं वालों से ( सनात्‌ }) सनातन 
( ब्रता ) सत्य घमं के भ्राचरणों की ( रक्षन्ते ) रक्षा करते है गौर जसे ( स्वसारः ) 
वहिनं ( ह्वयाणम्‌ ) लज्जा को अप्राप्त भ्रपने भाई की ( बुवस्यन्ति } सेवा करती 
ह वसे विचाम्रौरधमंही को सेवते हवे मुक्ति को प्राप्त होते ह 1 १०॥ 

भावा्थ--इस मन्त्र मे उपमा प्रौर वाचकलुप्तोपमालद्कार है 1 जैसे 
पति लोग श्रपनी स्त्रियो वहिनो श्रौर भाईयों तथा विद्यार्थी लोग ॒भ्राचा्यों 
की सेवा से सुख ओौर वियाभ्रों को प्राप्त होते ह वैसे घर्मात्मा विदान्‌ स्वरी 
पुरुप लोग धर मं वसते हुए मुक्ति को प्राप्त होते ह ॥ १० ॥ 

सनायुवो नम॑सा नव्यो अर्क्व॑मूयवो मतयो दस्म ददरः । 


पति न पर्मीस्दातीस्वान्तं स्पृशन्ति त्वा शवसावन्मनीषाः ॥१२॥ 
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पदायं- हे ( शवसावन्‌ ) वलयुक्त॒ ( दस्म }) अविद्यान्धकार विनाज्क 
सभापते ! तू जैसे ( सनायुवः ) सनातन कमं के करने वालों के समान आचरण 
करते ( नमसा ) भन्न वा नमस्कार तथा ( धकः ) मन्त्र भ्र्यात्‌ विचारों के साथ 
वर्तमान ( वसूयवः ) अपने लिये विद्या धनो भौर ( मनीषाः ) विज्ञानो के इच्छा 
करने ( मतयः ) सव को जानने वाले विद्वान्‌ लोग (न) जंसे ( नव्यः) नवीन 
( उञजन्तीः ) फाम की चेष्टा से युक्त ( पत्नीः } स्त्री ( उक्षन्तम्‌ } काम की इच्छा 
बरे वाले ( पतिम्‌ ) पति का ( स्पृशन्ति ) आलङ्कधिन करती ह भौर जसे ( ददुः) 
कुटिल गति को प्राप्त होने वालों को जानते ह वैसे (स्वा) तुक को प्रजा 
सेवे ।॥ ११ ॥ 

मावार्य-इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालक्कार है 1 मनुष्यों 
को सम्चना चाहिये कि जसे स्त्री पुरुपों के साथ वत्तमान ठोने से सन्तानो 
की उत्पत्ति होती है वसे ही रात दिन के एक साथ वर्तमान होने से सव 
व्यवहार सिद्ध होते ह रौर जसे सूयं का प्रकार भ्रौर पृथिवी की छाया के 


. विना रात श्रौर दिन का सम्भव नहीं होता वैसे ही स्त्री पुरुप के विना मैथुनी 
सृष्टि नहीं हो सकत 1 ११1 ४ 


सनादेव तव रायो गभस्तौ न क्षीयन्ते नोप॑ दस्यन्ति स्म । 
चमा असि कुम इनदर धीरः रिक्षा शचीवस्तव नः रचीभिः ॥१२॥ 


पदाय- हे ( दस्म ) शत्रुओं के नाश करमे वाते ( ज्ञचोवः 
चा वाणी से युक्त ( इन्र ) उत्तम घन वाले सभाध्यक्ष | जो ् 5 
विद्यादि शरेष्ठ गुणों के प्रका से युक्त ( क्रतुमान्‌ ) बुद्धि से विचार कर कमं करने 
वाते ( धोरः ) ष्यानी ( असि ) ह उ ( तच ) प्राप के ( गभस्तौ }) राजनीति 
के प्रकाश मे ( सनात्‌ ) सनातन से ( रायः ) धन (नैव) नहीं ( क्षीयन्ते ) 
पा न (न ( न } नहीं ( उपदस्यन्ति ) नष्ट होते ह 1 
आप अपनी ( क्षचीभिः बाणी नौर कर्मं से ४ लोगों 
( शिल्ञ ) उपदेश्च दीजिये ॥ १२ ॥ व 


. ` भावार्थ मनुष्यो को चाहिये कि जो सनातन वेद के 
को भ्रौर सभापति भ्रादि के भ्रधिकार को प्राप्त हो के प्रजा ६ 
उसी मनुष्य को धर्मात्मा जाने ॥ १२॥ 


सनायते गोत॑म इन्र नव्यमत्षद ब्रह्मं हरियोजनाय । 
सुनीथाय नः शवसान नोधाः मरातमेश्र धियं ॒जेगम्पात्‌ ॥१३॥ 


पदाय-हे ( शवसान ) वलगुक्त ( इन्द्र ) उत्तम धन वाले समाष्यक्ष 


क कको कि किक न 


कि 
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ऋग्वेदः मं° १1 सू०६३॥ ३३९ 


{ धियावसुः } बुद्धि ओर कमं के साथ वसने वाले ( गोतमः ) भ्रत्यन्त स्तुति के 
योग्य तथा ( नोधाः ) स्तुति फरने वाले आप ( हरियोजनाय ) मनुष्यों के समाघान 
के लिये ( नव्यम्‌ ) नवीन ( ब्रह्म ) वड़े घन को ( अतक्षत्‌ } क्षीण करते हो ( नः ) 
हम लोगो को ( सुनीथाय ) सुखो की प्राप्ति के लिये ( प्रातः ) प्रतिदिन ( मक्ष, ) 
शीघ्र ( सनायते ) सन।तन के समान आचरण करते हो तथा ( नः ) दम लोगों के 
सुखों के लिये शीघ्र ( जगम्यात्‌ ) प्रप्त हो ॥ १३॥ 

भावा्य- सभापति आदि को चाहिये कि मनुष्यों के हित के लिये प्रति- 
दिन नवीन नवीन घन भ्रौर अन्न को उत्पन्न करे । जसे प्राणवायु से मनृष्यों 
को सुख होते है वसे ही सभाध्यक्ष सव को सुखी करे ।॥ १३॥ 

इस सूक्त मेँ ईरवर, सभाध्यक्ष, दिन, रात, विद्धान्‌, सूयं श्रौर वायु के 
गुणों का वणन होने से पूवं सूक्ताथं के साथ इस सूक्तार्थं की सङ्गति जाननी 


न्चाहिये ॥ 


यह बासठवां सूक्त समाप्त हमा 1 





गोतमो नोधा ऋषिः 1 इ्रो देवता । १ ॥ ७ 1 ६ भुरिगार्षां पङ्क्तिश्छन्वः । 
३ विराट्‌ पङ्क्तश्छन्वः 1 पञ्चमः स्वरः । २।४ विराट्‌ भिष्टुष्छन्दः। धेवतः 
स्वरः 1 ५ भुरिगार्णी जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ६ स्वराडार्या बृहती छन्दः । 
मध्यमः स्वरः ॥। 


त्वं महँ इद्र यो ह शषमेांवां जज्ञानः पुंथिवी अम धाः । 
यद्धं ते विद्वां गिरयधिदभ्वां भिया दऽकहासंः किरणा नेज॑न्‌ ॥\१।। 


पदा्यं-हे ( इन्द्र ) उत्तम संपदा के देने वाने परमात्मन्‌ ! जो ( त्वम्‌ ) 
प्माप ( महान्‌ ) गुणों से भ्रनन्त ( जज्ञानः ) प्रसिद्ध॒ ( शुष्मः ) वलादि के ( अमे ) 
भ्रकादा में ( ह ) निदचय करके ( यावाप्‌ थिवी }) प्रका ओर पृथिवीको (घाः) 
चारण करते हो (ते) गापके ( अभ्वा }) उत्पन्न रहित साम्ये के ( भिया) 
अयसे ( ह ) ही ( यत्‌ ) जो ( विवा } सव्र ( गिरयः } पव॑त वा मेष ( दृढासः ) 
ढ़ हृए ( चित्‌ ) भ्रोर ( किरणाः ) कान्ति ( नेजन ) कभी कम्म को नहीं प्राप्त 
होते ॥ १ ॥ | 

मावाय--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को एेसा 
समना चाहिये कि जो परमेदवर भ्रपने सामथ्यं भौर वल आदि से सव जगत्‌ 
को रच के दृता से धारण करता है उसी की सव काल मँ उपासना करे । 
तथा जिस सूय्यंलोक ने अपने आकर्पण भ्नादि गुणों से पृथिवी भ्रादि लोकों 
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६४० ऋग्वेदः सं० १। सू० ६२३ ॥ त. 
नरस काह डसी को भी परमेदवर का वनाया भ्रौर धारण किया 
जानें! १॥ 


आ यद्धं इन्र विव्रता वेरा ते वज्ज जरिता वाहात्‌ ! 
येना िदस्यैतक्रतो अमित्रान्‌ पुरं इष्णासि पुरहूत पूर्वीः 1 २ ॥ 


पदा्थ- हे ( भ्रविह्यंतक्रतो ) दष्ट बृद्धि श्रौर पाप कर्मो से रहित 
( पुुहुत ) बहुत विद्वानों से सत्कार को प्राप्त कराने वाले सभाव्यक्ष ! भ्रापः ( यत्‌ } 
जिस फारण ( चिव्रता ) नाना प्रकार के नियमों के उत्पन्न करने वाले ( हरी ) 
सेना श्रौर न्याय के प्रकादा को ( भवेः } भर प्रकार जानते हो ( येन ) जिस व 
से ( ्रमितराब्ू ) शाचरु्रो को मारते तथा जिससे उन के ( पूर्वाः ) वहुत ( परः ) 
नगरों को ( इष्णासि ) जीतने के भिये दच्छा करते गौर शघ्रुभो के पराजय भ्रौर 
प्रपने विजय के लिये प्रतिक्षण जते हो इससे ( जरिता) सव विद्याभ्रों की स्तुति 
करने वाला मनुष्य (ते) प्रापके ( वाह्लोः) भुजां केवल के आश्रय से 
( बच्मू ) वख को ( भ्राघात्‌ ) चारण करता दहै ॥२॥ 

भावाथ- सभापति भ्रादि को उचित है कि इस प्रकार के उत्तम स्व- 
भाव गुण भौर कर्मो का स्वीकार करे कि जिससे सव मनुष्य इस कर्म ॑कोः 
देख तथा शिष्ट होकर निष्कण्टक राज्य के सुख को सदा भोगे ॥ २॥ 


तवं सत्य इन्र शर्णरेतान्‌ लम्भक्षा नय्येस्तवं पाट्‌ । 
तवं शणं जने पृक्ष आणो मून कुत्स॑य चमत सचाहन्‌ ॥\ ३ ॥ 


पदा्थ- हे ( इनदर ) उत्तम संपदा के देने वाते समाध्यक्ष ! ( त्व्‌ ) भ्राप 
जिस कारण ( सत्यः ) जीव स्वल्प से श्रनादिहो जिस कारणा ( त्वम्‌) भ्राप 
( धृष्णुः ) दृद हो तथा जिस कारण ( त्वम्‌ ) राप ( ऋभुक्षाः) गुणो से वड 
( न्यः ) मनुप्यो कं वीच चतुर्‌ भ्रौर ( पाद्‌ ) सहनदील हो इससे ( वुजने ) जिसमे 
शश्रुगों को प्राप्त होति दै ( पृषे.) सयुक्त दकं होते & जिस में उस ( भ्राणौ ) संग्राम 
म ( सचा ) शिष्टो के सम्बन्य से ( कुत्साय ) रस्म को घारण तिये ( द्युमते ) 
उत्तम प्रकाशगुक्त ( पूने } दारीर भौर भ्रातमा के बल वो प्राप्त हृएु मनुष्य कं लिये 
( श्युष्णमू } पूणं घल को देते हा । जिस कारण बाप दाघ्रुभों को ( महत ) मारते तथा 
( एतान्रु ) इन धर्मात्मा वेष्ट पुरूपं का पालन करते हो इससे पूजने योम्य हो ॥ ३॥ 
भावार्य-सभा श्रौर सभापति के विना दात्रम्रों का पराजय भौर राज्य 
छा पालन किसी से नहीं हो सकता । इसलिये भेष्ठ गुण वालो कौ सभा 
भ्रौर सभापति से रन सव कार्य्यो को सिद्ध कराना मन्यो का मुख्य काम 
३॥३॥ 


(४  ९-0. (1114 
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सवं ह त्यदिंद्र चोदीः सख॑ वृत्रं यद्रजिन्वुपकमेन्तुभ्नाः । 
यद्धं शुर वृषमणः पराचैविं दस्यर्योनावकंतो वृधापाद्‌ 1! ४ 


पदा्थ--हे ( वच्िन्‌ ) उत्तम दास््रो के धारण करने तथा ( इच ) उत्तम 
गुणो के जानने वाते समव्यक्ष | जिस कारण { त्वम्‌ ) आप ( ह) निश्चय करकं 
( त्यत्‌ ) उस ( वृत्रम्‌ ) चातर को ( पराचैः ) दूर ( चोदीः ) कर दतं हो इसी 
कारण श्रेष्ठ पुष्पों के धारण भ्रीर पालन करने को समयं हो । हे ( वृपक्मन्‌ ) 
श्रेष्ठ मनुष्यों के समान उत्तम कर्मो कं करने बाले समाध्यक्ष ! ( यत्‌ ) जिस कारण 
प्राप ( सखा) सवके मित्र होइसीसे मित्रोंकी रक्षा करतेहो! हे (श्रुर) 
निर्भय चेनाघ्यक्ष ! ( यत्‌ ) जो प्राप ( ह) निश्चय करके ( दस्युन्‌ ) दरसरे 
पदार्थो को दीन लेने वाते दष्टो को ( श्रछृतः ) दुर से (वि) विशेष फर कं छेदन 
करते हो इससे प्रजा फी रक्षा करने के योग्य हो । हे ( वुथमणः ) शूरवीरों मे विचार्‌- 
सील समाध्यक्ष ! श्राप जिस कारण सुलों को ( उभ्नाः ) पूणं बारतेहो एस स 
त्कार करने के योग्य हो । तथा हे सभाव्यक्ष ! जिस कारण भाप ( बथापाद्‌ ) 
सहज स्वभाव से सहन करने वाते हो दसते ( योनौ ) धरम रहने वाले सव 
मनुष्यों के सुखो फो पूणं करते हो11४॥ 

जप्वार्थ-- मनुष्यो को चाहिये कि जेते सूय्यं ग्रपने प्रकाश से सव को 
भ्रानन्दित कर तथा मेघ को उत्पन्न करके वर्पाता है भ्रीर भ्रन्यकार को 
निवारण करके भ्रपने प्रका को फलता है वसे ही सभाष्यक्ष विद्यादि उत्तम 
गुणों से सव को सुखी शरोर वा भ्रात्मा कै वल को सिद्ध बमं शिक्षा भ्रभय 
म्रादि को वर्प म्नवमेखूपी अन्वकरार भ्रीर शातरप्नो का निवारण करके राज्य 
मं प्रकाित होवे 1 ४॥ 

तवं ह स्यदिन्रारिपण्य्न्दस्यं चिन्म्तीनामजं 1 

वयस्मदा काष्ठा अर्वते वथेनेवं बजजिज्च्छ्लथिद्यमित्रान्‌ \\ ९ ॥ 

पदार्थं -हे ( अरिषण्यन्‌ ) श्रपने शारीर से हिसा ग्रधम्मं की इच्छा नदीं 
करने वाले ( वच्िन्‌ ) उत्तम भ्रागुधों से युक्त ( इन्द्र ) समपते ! ( त्वम्‌ } भ्राप 
( ह ) प्रसिद्ध ( भरस्मत्‌ ) हम लोगों से ( श्रवते ) घोडे भादि धनो से युक्त सेना 
के लिये ( व्यावः ) नेक प्रकार स्वीकार करते हो ( त्यत्‌ ) उम ( हृदस्य } स्थिर 
राज्य ( चित्‌ ) ओर ( मर्तानाम्‌ } प्रजा के मन्यो को दत्र वी ( अजष्टी ) 
भप्रीति होने में ( घनेव ) जैसे सूयं मेघो को कऋाटता ( अमित्रान्‌ ) धम्मविरोघी 
शत्रो को ( काष्ठाः ) दिशाभों के प्रति ( इनविहि } मारो ॥ ५ ॥ 


मावार्थ-दस मन्त्र मे उपमालद्ार है। सभा सभापति भ्रादिको 
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उचित है कि राज्य तथा सेना भे भोति उलन्न र शब मे टेप करके 
* जैसे सूर्यं मेधो का नित्य छेदन करता है वैसे दुष्ट शतं का सदैव छेदनः 
किया करे॥ ५॥ 
तवां ह त्यदिनद्राणैसातो सरमन्डे नरं आजा हवन्ते \ 
तवं स्वधाव इयमा समये ऊतिवाजष्वतसाय्यां भूत्‌ ॥ ६ ॥ 
पदाथ--हे ( स्वधावः ) उत्तम भ्न ओर ( इन्द्र ) शष्ठ एेरवयं के प्राप्त 
कराने वाजे जगदीश्वर वा सभाष्यद ( नरः }) राजनीति के जानने बाले मनुष्य 
( त्यत्‌ ) उस ( ्रणंसात्तौ ) विजय की प्राप्ति कराने वले शूरवीर योधा मनुष्यों । 
का सेवन हो जिस ( स्व्मंडि ) सुख के सीचने से युक्त ( भ्राजो ) संग्राममे ( त्वाम्‌ ) ॥ 
भ्राप को ( ह ) निदचय करके ( भाहयन्ते ) पृकारते ह । जिस कारण ( तव ) 
भरापकीजो( इयम्‌ ) यह ( समर्ये ) संग्राम वा ( वाजेषु ) विज्ञान अन्न भ्रौर 
सेनादिकों मे ( अतसाय्या ) निरन्तर सुखो की प्राप्ति कराने वाले ( ऊतिः ) रक्षण 
भ्रादि श्रिया £ वह हम लोगों को प्राप्त ( भूत्‌ ) होवे॥ ६ ॥ 
मावार्थ--इ्स मन्त्र मे इलेपालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये कि सव 
घर्मसम्बन्थि कार्यो में ईदवर वा सभाव्यक्ष का सहाय लेके सम्पूणं कायो को 
सिद्ध करे ॥ ६॥ 
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त्वं ह त्यदिद्ध सप्त युध्यन्‌ पुरो वञजिन्‌ पुर्छुत्सांय ददः । 
र्िन यत्सुदासे शया वहो रांजन्वसििः पूरव कः ॥ ७ ॥ 


पदार्य-हे ( वच्िन्‌ ) उत्तम स्रों से युक्त ( राजन्‌ ) प्रफाव बरने तथा 
८ इन्र ) विजय के देनेवाक्ते सभा के प्रधिपति ! जो भापके ( सप्त ) सभा, सभा- 
सद्‌, सभापति, सेना, सेनापति, म्य, प्रजा ये सात ह उन्हीं के साथ प्रम॒से वत्त | 
मान दोके शत्रुओं के साथ ( युध्यन्‌ } युद करते हए जिस कारण तुम उन उन 
शधरुभ्रो के ( पुरः ) नगरोंको ( ददः ) विदारण करतेदहो! जो प्राप ( प्रहोः ) 
भ्ाप्त होने योग्य राज्य के ( पृरकुत्साय ) बहुत मनुप्यों को ग्रहण करने योस्य ( 
( पूरवे ) पूरं सुख के लिये ( यत्‌ ) जो ( वरिवः ) सेदन करने योग्य पदार्थो को । 
( सुदात्ने ) उत्तम दान करने वान्ते मनुष्यो से युक्त देश में ( वाहः ) भरन्तरिक्ष के । 
न १. क हो (यत्‌ ) जो ( वृथा ) व्यथंकाम करने वाले 
1 ( त ) वजित करते हो इस कारण हम सब लोगो कोः 
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ऋरवेदः मं० १ सू° ६२३ ॥ ३४३ 


लं तयां न इन्र देव चित्रामिषमापो न पीपयः परिज्मन्‌ । | 
यया शर भ्रतयस्मभ्यं यंसि त्मनमूर्जं न विवध क्रये ॥ ८ ॥ 


पदा्थ--हे विजुली के समान ( परिज्मचु ) सव भ्रोर से दुष्टों केनष्ट 
करते ( विदवघ ) विदव के धारण करने ( शूर ) निर्भय ( देव ) विद्या प्रर शिक्त 
के प्रकाश करने श्रौर ( इन्र ) सुखो के देने वाले समाघ्यक्ष । जसे ( त्वम्‌ ) प्रपि 
( यया ) जिससे ( नः ) हम लोगो के ( त्मनम्‌ ) प्राठ्मा को ( क्षरघ्यं ) चलायमान 
होने को ( अरजेम्‌ ) अन्न वा पराक्रम के (न) समान ( यंसि ) दष्ट काम से रोक 
देते हो ( त्यम्‌ ) उस ( चित्राम्‌ ) भ्रदुभुत सुखो को करने वाली ( इयम्‌ ) इच्छा 
वा श्रनन को ( भ्रस्मभ्यम्‌ ) हम लोगो के लिये (प्रषपोन) जलोंके समान 
( प्रतिपीपयः } वार वार पिलाते हयो वसे हम भी श्राप को भ्रच्छै प्रकार भ्रसन्त 
करे ॥ ८॥ 

भावा इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे भरन्त सुषा को 
भ्रोर जल तृषा को निवारण करके सव प्रारियों को सुखी करते ह 1 वसे 
सभापति भ्रादि सव को सूखी करें ॥ न॥। | 

अकारि त इद्र गोत॑मेभित्रहयाग्योक्ता नम॑सा हरिभ्याम्‌ ! 
सुपेशसं वाजमा भरा नः मातमेश्‌ धियावंसुजेगम्यात्‌ ॥ ९ १ 

पदा्थं-हे ( इन्र ) स 1 भ्रादिके पति! (ते ) भाप के जिन ( गोतमेभिः ) 
विद्या से उत्तम शिक्षा को प्राप्त हुए शिक्षित पुर्यो से ( नमसा ) अन्न भ्मोर धन 
( हरिभ्याम्‌ ) वल श्रौर्‌ पराक्रम से जिन ( भोक्ता ) अच्छे प्रकार परधंसा कियि 

( ब्रह्माणि, ) वड़े बड़े अन्न प्रौर धनो को ( द्रकारि) करते है उनके साथ 

(नः) हम लोगों के लिये उन को जसे ( धियावसुः ) कम भौर वुद्धि से सुखो मे 
वसाने बाला विद्वान्‌ ( सुपेकासम्‌ ) उत्तमरूप युक्तं ( वाजम्‌ ) विज्ञान समूह्‌ को 
( भरातः ) प्रतिदिन ( जगम्यात्‌ ) पुनः पुनः प्राप्त होवे प्रौर इसका धारण करे वसे 
भाप पूर्वोक्त सव को ( मक्षु) ग ध्र (स्रामर ) सव भोर से वारण कोजिये ॥ ६ ॥ 

भावायं-जंसे विजुली सूय्यं आदि रूप से सव जगत्‌ को भ्रानन्दों से 
पुष्ट करती है वैसे सभाध्यक्ष भ्रादि भी उत्तम घन भ्रौर श्रेष्ठ गुणो से भजा 
को पुष्ट करे ॥ ९६ ॥ 

दस सूक्त भे ईदवर सभाध्यक्ष भौर भ्रग्नि के गुणों का वणन होने से 
इस सूक्ताथं के साय संगति समक्चनी चाहिये ॥ 

यह्‌ प्रेसठ्वां सुक्त समाप्त भरा ॥ 
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३४४ ऋग्वेदः मं०१। सू०६४॥ 

॑ गौतमो नोधा ऋषिः । इन्द्रो देवता ! १।४ ! ६1 ९ । १४ विराड्जगती । 
२।३1 ५।७। {०-१३ निच॒ज्जगती 1 ८ । १२ जगती छन्दः । निषादः स्वरः । 
११ निचृतृ्रिष्टुष्छन्दः ! घेवतः स्वरः \ 


इणे शद्धोय सुम॑खाय वेधसे नोधः सुदक्ति भ भरा मर्द्रथंः । 
अपो न धीरो मन॑सा सुहस्त्यो गिरः पमंन्जे विदर्थेप्वासुः ।॥१॥ 


पदा्थ-हे ( नोघः ) स्तुति करने वाले मनुप्य { ( श्राभूवः ) भ्रच्छे प्रकार 
उत्पन्न होने वाले ( अपः ) कमं वा प्राणों के समान ( धीरः ) संयम से रहने वाला 
विद्रात्र ( सुहस्त्यः ) उत्तम हस्तक्रियाभ्रो मे कुगल म ( मनसा ) विज्ञान गौर 
( मददुभ्यः ) पवनों के सकाश से ( विदथेणु ) युद्धादि चेष्टामय यज्ञो मे ( भिरः ) 
बाणी ( सुवृक्तिम्‌ ) .उक्तमता से दुष्टों को रोकने वासी श्रिया को ( समञ्जे ) प्रपनी 
इच्छा से ग्रहण करता ह वसे ही तू ( रनर ) घारण कर ॥ १॥ 


भावाय-इस मन्त्र मे उपमालद्कार है । मनुष्यों को चाहियि कि 
जितनी चेष्टा, भावना, वल, विज्ञान, पुरुपा्थ, वारण करना, दछोड्ना, कहना, 
सूलना, वदना, नष्ट होना, भूख, प्यास श्रादि दै वे सव वायु के निमित्त से 
ही होते दै । जिस प्रकार कि इस विद्या को भं जानताहूं वैसे ही तुम भी 
ग्रहण करो एेसा उपदेश सव को करो ॥ १॥ 


ते जज्गिरे दिव ऋप्वासं उक्षणो सस्य मर्या असुरा अरेपसः । 
पावकासः शच॑य: सूर्यं इव सत्वानो न द्रप्सिनो योरव॑पसः ॥२॥ 
पदारथ दे मनुप्यो ! तुम लोगों को उचित है फिजो ( शरस्य ) जीव वा 
भाण के सम्बन्धी पवन ( दिवः) प्रकाल से ( जज्ञिरे ) उत्पन्न होते है जो 
4 ) सूर्यं ६ दा के समान ( ऋष्वास ) ज्ञान के हेतु ( उङ्णः ) सेचन 
६ पावकासः } पवित्र वरने वाते ( शुचयः जो ठ 
ति ( ) शुद्ध जो ( सत्वानः ) बल पराफ़म 


) समान ( मर्याः ) मरण घर्मयक्त ( असुराः ) प्रका रहि 
( अरेपसः ) पारपा से पृथक्‌ ( ्रण्िनः } नाना भ्रकारकेमो २) 


हों स गृक्त ( घोरबपंसः) 
भदक 4१ के" (ते) उन्हीं केसंग से विन्यादि उत्तम गुणों का ग्रहण 


5 षह भावाय इस मनर मृ दो उपमालङ्कार ह । जसे ईदवर की सृष्टि में 

सह्‌ हाथी गौर मनुष्य प्रादि प्राणी वलवान्‌ हाते है वैसे वायु भी है। जैसे 
| श किरणे पवित्र के वाली है वसे वायु 

` स्गकानाश्न, 
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भी । इन दोनो के विना रोग, 
भरण ओर जन्म आदि व्यवहार नहीं हो सकते । इससे मनुष्यों 
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ऋग्वेदः मं० १। सू०६४॥ ३४५ 
`को चाहिये कि इनके गुणों को जानके सव कार्यों में यथावत्‌ संप्रयोग 
करे ।॥ २॥ १ - 
युवानो स्रा अजरां अभोग्यनों ववश्चरधिगावः पवता इव । 


व्हा चिद्वि सुवंनानि पार्थिवा म च्यावयन्ति दिव्यानिं मज्मना ॥३॥ 


पदा्य-हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ये ( पवंताइव ) पवत वा भेव के समान 
-धारण करने बाले ( युचानः }) पदार्थो के मिलने तथा पथक्‌ करने मे वड वलवान्‌ 
( अभोग्धनः ) भोजन करने तथा मरने से पृथक्‌ ( अध्िशावः) किरणों को नहीं घारण 
करने वाके अर्थात्‌ प्रकाशरहित ( श्रजराः ) जन्म लेके वृढ होना फिर मरना इत्यादि 
कामों से रहित्त तथा कारण ङ्प से नित्य ( खदराः ) ज्वर भ्रादि की पीड़ासे खलाने 
वाते वायु जीवों को ( ववक्षु: ) रुष्ट करते ह ( मज्मना ) बलसे ( पा ) 
भूगोल प्रादि ( दिग्यानि } प्रकाश मे रहने बाले सूयं रादि लोक ( चित्‌ ) आर 
( विर्वा ) सव ( भुवनानि ) लोक ( हढा ) ढ़ स्थिरो को मी ( प्रच्यावयन्ति ) 
लायमान करते ह उन को विचा से यथावत्‌ जान कर कार्य्यो कै बीच 

लगा | (=) 11 

छ स मन्त्र मे उपमालङ्कार है । मनुष्यों को जसे मेष स 
अ्राघार श्रौर पवंत ओपधि प्रादि के ्राधार्‌ पर है । चंसेहीये संयोग वियोग 
करने वाले सव कै प्राधार सुख दुःख होने के हेतु नित्यरूप॒ गुण से अलग 
स्प गुण वाले पवन दँ एेषा समना योग्य है । भौर इन्दं के विना + जल 
अग्नि मर भूगोल तथा इनके परमाणु भी जाने ग्राने को समर्थं नहीं हो 
सकते ।। ३ ॥ हिं 
वितररञ्जिभिषैपुमे व्यं ते वक्षःसु समां अधिं येतिरे शमे 1 
अंसेष्वा नि मिंृधुक्रएटयः साकं जंतगिरे स्वधयां द्वो नरः ॥ ४ ॥\ 

पदायं-हे मनूप्यो ! तुम लोग जोये ( ऋष्टयः ) इषर उधर चतने तथा 
{ नरः ) पदार्थो को प्राप्त कराने वाके पवन ( चित्रैः ) प्रादचय्यं रूप शिया गण 
मनौर स्वभाव तथा ( प्रल्जिभिः ) प्रकट करना प्रादि घनोंसे ( शुभे ) सुन्दर 
( वपुषे ) रीर के धारण वा पोपण केः लिये ( व्यञ्जते ) विञचेप करके प्राप्त होते 
ह जो ( वक्षःसु ) हदो मे ( स्वमात्रं ) विजुलौ तथा जाठराननि के प्रकाशो को 
{ भ्रधियेतिरे ) यल्लपूवंक सिदध करते ( स्वधया ) पृथिवी, आकादा तथा भ्रनन के 
( साकम्‌ ) साय ( जायन्ते ) उसनन होते भ्रौर ( दिवः } सूर्यं प्रादि के प्रका को 
उत्पन्न करते है ( एषाप्‌ ) इन पवनो के योग से ( भ्रसेपु ) वल पराक्रम के मूल 
क्धों मं ( निमिमृ्ुः ) सव पदाथं समूह को प्राप्त हो सकते टै उन को यथावत्‌ जान 
फर भ्रपने कायो में सम्प्रयुक्त करो । ४ ॥ 
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स वान को उचितहै कि एेसे एेसे विलक्षण गण वाले 
वायुभ्नों को जानकर शुद्ध शुद्ध सुखो को भोगे ॥ ४ ॥ 
$षानकृतो धुन॑यो रिशाद॑सो वातानवदयतस्तविंपीभिरकत । 


दहन््यूधंदिव्यानि धूतयो भूमिं पिन्वन्ति पयंसा परंजयः 1 ९ ॥ 


पदाथ-हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ये ( ईंानङ्ृतः ) जीवो को रेदव्यः 

यक्त करने ( धुनयः } धूलि के वरपानि वृक्ष रादि के कम्पाने ( रिदयादसः ) जीवों 

को दुःल देने वाले रोगों के नादा करने ( धूतयः) सव पदार्थो को कम्पाने भ्रौर 

| ( परियः ) सव्र मोर से पदार्थो को जीणं करने वाले वायु ( तविषीभिः }) भ्रपने 
\ वलो से ( विद्युतः ) बिजली जादि को ( भ्रक्रत ) उत्पन्न करते है तथा जोः 
(पयसा) जलवा रस से (ऊधः) उपा को ( बृहन्ति) पूणं करते जो 
( भरुमिम्‌ ) पृथिवी ( दिव्यानि ) शुद्ध जल वादि वस्तु तथा उत्तस कार्य्यो का 

( पिन्वन्ति ) सेवन वा सचन करते ह ( बातानरू }) उन पवनो को जानो ॥ ५॥ 


भावाय-हे मनुष्यो ! तुम लोगों के लिये परमेदवर वायु के गुणों का 
उपदेश करत। है कि कहे वा न कहे गुणव वयु विजुलो क ग उत्पन्न करके 
वर्षा हारा भूमि पर भ्रोयधि प्रादि के सेचन से सव प्राणियों को सुख देने; 
बाले होते है एेसा तुम सव लोग जानो ॥ ५॥ 


पिन्वन्त्यपो मर्तः सुदानवः परयो धृतवद्िदियप्वाुव॑ः । 
अत्यं न परिह पि न॑यन्ति वाजिनमुत्सं दुहन्ति स्तन य॑न्तम्षितम्‌ ।।६॥ 





पदाय-ह मनुष्यो ! तुम लोग जसे ( आभुवः ) जच्छ प्रकार उत्पन्न होनेः 

तया ( सुदानवः ) उत्तम दान देने के हितु ( मरूतः ) पवन ( विदथेषु ) यज्ञो चे 

( धृतबत्‌ ) श्त की तुल्य ( पयः ) जल वा रख को ( पिन्वन्ति ) सेवन वा सेचनः 

करते ह ( मिहे ) वीयं वृष्टि के लिये ( प्रत्य्‌ ) घोड़े के ( न ) समान ( अपः}. 

भ्राण॒ जल वा अन्तरिक्ष के प्रवयवों को ( विनयन्ति ) नाना प्रकार से प्राप्त करते 
"9 ध ) र के समान ( अक्षितम्‌ ) नादरहित ( ) शब्दः 
श 2 वा उत्तम वेगवाले पुर्य को दोः 
आर उन फो कायो| मे लगाभ्नो ॥ ६ 0. 


3 भावायं- दस मन्त्र भ उपमा तथा वाचकलुप्तोपमालङ्कार । जैसेः 
ह ४ भादि पदाय क्व पथु प्रादि की तृप्ति के लिये क्प मोका ट 
९ विदा से संप्रयोग किमि हृषु पवन सब कायो को सिद्ध करते ह ॥ ६॥. 





क च्‌ | ष ज कै 
+, कष", +, 
चः क 


भ ॥ ~-0. \/1(1111(11<5111 ©118५/801 \/8/8085। 06100. 01011260 0 €0810011 


सिः 2 (वि यी >> 2 $ ५. न ०० > पि 9 क 


ऋर्वेदः मं० १। सू० ६४॥ ३४७ 


महिषासो मायिंनस्चितरभानवो गिरयो न स्वतवसो रघुयद । 
गगा ईव हस्तिनं खादथा वना यदरुणीषु तविपीरयु्वम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदायं--हे मनुप्यो ! तुम लोग ( यत्‌ ) जैसे ( महिषासः ) वड़े वड सेवन: 
करने योग्य गुणों से युक्तं ( चित्रभानवः ) चित्र॒ विचित्र दीप्ति वाले ( मायिनः ) 
उत्तम वुद्धि हने के हेतु ( स्वतयसः }) अपने वल से वलवान्‌ ( रघुस्यदः ) भच्छे स्वाद 
के कारण वा उत्तम चलन क्रिया से युक्त ( गिरयो न ) मेधों के समान जलो कोः 
तथा ( हस्तिनः ) हाथी श्रौर ( भृगाइव ) वलवाङ़े हरिणो के समान वेगक्त वायुः 
( बना ) जल वा वनों को ( शादथ ) भखषण करते ह वसे इन ( तचिषीः ) वला 
को ( प्रारुणीषु ) प्राप्त होते दै सुख जिन्हों मे उन सेना भ्रौर यानो की क्रियाच 
मे ( अयर्ध्वम्‌ ) ठीक ठीफ़ विचारपूरवंक संयुक्त करो ।॥ ७ ॥ 

त मन्वमें दो उपभालङ्कार दै । मनुष्यों को चाहिये कि 
पथनों के विना हमारे चलना खाना यान का चलाना प्रादि काम भी सिदध 
नहीं हो सकते इससे इन वायुभों को सेना विमान ओर नौका आदि यानं 
म संयुक्त करके अग्नि जलो के संयोग से यानो को शीघ्र चलाया 


करे 1 ७॥ 
सिंहा इव नानदति भचैतसः पिशा ईव सुपिशो विखवंदसः। 
क्षपो जिन्वन्तः पृष॑ती मिर्षटिभिः समित्सवाधः शवसादिमन्यवः ॥८॥ 
पवा्थं--हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ये ( प्रचेतसः }) उत्तम विज्ञान होने के 
हेतु ( बुपिश्षः ) सुन्दर भ्रवयवों के करने वाक्ते ( सयाधः ) पदार्थो को भ्रपने नियम 
र रखने वाले ( घहिमम्यवः ) मेष की वर्था का ज्ञान कराने यति वायु ( इतु ) 
ही ( ऋष्टिभिः ) व्यवहारो के प्राप्त कराने गौर ( पुचतीभिः ) अपने गमानगमन्‌ 
बेगादिगृणों से ( क्षपः ) राति को ( संजिन्धन्तः ) तृप्त करते हए ( विश्ववेदसः ) 
सब कर्मों के प्राप्त कराने वादे पवन ( पएवसा ) अपने वसों से ( सिहा इव ) 
हो के समान तथा ( पि्ञा इव ) वड़े बल वाके हाथियों के समान ( नानदति ) 
भरर्यन्त शाब्द करते ह उन को कार्यो की सिद्धि के लिये यथावत्‌ संयुक्त करो ॥ = ॥ 
मावार्य--इस मन्त्र मेँ दो उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! तुम एेसा 
जानो कि जितना वल पराक्रम जोवन सुनना विचारना भ्रादिक्रियादहवेः 
सव वायु के सकाशसेहीहतीहै1।८॥ 
रोदसी अ। वदता गणश्रियो दृपाचः यराः श्वसार्दिमन्यवः । 


आ वन्धुरेषवमतिने द॑शेता विम तस्थो मर्तो रथेषु वः॥ ९ ॥ 
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३४८ ऋग्वेदः मं० १.1 सू° ६४ ॥ 

पदा्यं-हे ( गणभियः ) इकट्टे होके शोमा को प्राप्त होने ( नृषाचः ) 
मनुष्यों को कर्मो में सयुक्त करने गौर ( अहिमन्ययः ) भ्रपनी व्याप्ति को जानने 
वाले ( ्युराः ) चूरवीर के तुल्य ( मरुतः ) श्िल्पविद्या के जानने वाते ऋत्विज 
विद्वान्‌ लोग जो ( अमतिनं ) जसे स्म तथा ( दक्षता ) देखने योग्य ( विद्युत्‌ ) 
विजनी ( तस्थौ } वत्तमान होती वसे वर्तमान वायु ( ब्धुरेषु ) यान यम्बों के 
बन्धनो भे जो ( शवसा ) वल से ( रोदसी ) प्रका भौर भूमि को वारण करते 
हतथाजो (वः) तुम लोगों के ( रथेषु ) रथों मे जोड़े हुए कार्ययो फो सिद्ध करते 
है उनक्रा हम लोगों के किये ( भ्रावदत ) उपदेश कीजिये ॥ ६ ॥ 

भावाय इस मन्व्र मे दो उपमालङ्कार दै । मनुष्यों को एेसा 
जानना योग्य है कि सव मूत्तिमान्‌ द्रव्यो के आवार शूरवीरता के तुल्य 


= रिल्पविदया रौर भ्रन्य कार्ययो के हेतु मुख्य करके पवन हीदं मरस्य 
नहीं ।॥ ९ ॥ 


बि्व॑दसो रयिभिः समोकसः संगिस्छासस्तदिपीभिर्दिरप्विनः । 
अस्तार इ दधिरे गभ॑स्त्योरनन्तदषमा दप॑ंखादयो नरः ।। १० ॥ 


पदाथ--हे ( नरः ) विचा को प्राप्त होने वाले मनुष्यो 1 ५ 
: \ जिन ३ ल॒ मनुष्या, तुम लोगजो 
तः ॥. (भत से ५ निवास होता £ ( संमिइलासः ) भ्रग्नि श्रादि 
( सातये टृए ( इषुम्‌ ) वाण वा इच्छा विज्ञे द्योडते हुए 
(५ ) रसो को वपनि वातत पदार्थो के खाने वाने ( भ्नन्तश्ुप्माः ) अनन्त 
था ॥ ध वड ( विदववेदसः ) सव पदार्थों कीप्राप्तिके हेतु हके सव 
भादि व श जट चलाने बालि यु ( रयिभिः ) चक्रवती राज्य गी यमा 
तथा ( तविषीनिः ) वल पराक्रम सेना आदि भजा भरर ( गभस्तयो ) किरण 
ग समान गुजाभ्ोमे वल को ( दधिरे ते 
द उनके गुणों को ठीक ठीक जान कर्‌ उनः १ 
~ गर्‌ उनस विद्य 
क्रियाबों को ग्रहण करो ॥ १०॥ ` 1 दवि भ्रौर यान के चलानकी 





भावा मनुष्य लोग दिदरानु तथा वायु प्रादि पदाथि 


क ए त के विना 
(4 इस॒ तोक क सुखं क सिदधि कमी नहीं कर सक्ते ।। १० ॥ 

। एष्य पिः पविभिः पयोय उज्जिघ्नन्त आपथ्यो, न पवेतान्‌ 1 

भला अयासः खखतो धव्यो दुधकृतो मरत्‌ ¬ 

। ~ ~ स्वतो भरवन्युतो दुता मरुतो भ्राजः ॥ ११ ॥ 


ह ४. हिर्यये प्वाथ--हे विद्वान्‌ भनुष्यो 1 
| । "( क्यमिः ) सुवणं भादि के योग 
6: स्पे मागे भे चलने के समान ( 


हि ` 


शन लोग ( आपथ्यो न ) अच्छे प्रकार 
मरकाय सूप ( पविभिः) पवित्र चक्तोके 
जाजवृष्टयः ) जिनसे व्यवहार प्राप्त फराने बालो 
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ऋग्वेदः मं० १ । सूु० ६४ ॥ ३४९. 
क्रान्त प्रसिद्ध हों ( दुध्रकृतः ) धारण करने वाले वल प्रादि के उत्पन्न करने 
( ध्र वच्थुतः ) निदचल भ्राकाश से चलायमान ( स्वसृतः ) श्रषने गुणों को प्राप्त 
हो कै चलनेहारे ( पयोवृधः ) जल वा रात्रि के वदनि वाले ( मलाः ) यज्ञके 
योग्य ( श्रयासः ) प्राप्त होने के स्वभाव से युक्त ( मस्तः ) पवन ( प्व॑ताचू ) मेष 
वा पर्वतं को ( उज्जिदूमान्ते ) नष्ट करते द उन पवनो के गणो को जानकर अपने 
| कार्यो में संयुक्त करो ॥ ११ ॥ 
| भावा्थ--इस मन्त्र में उपमालङार है । मनुष्यों को चाहिये किं जिन 
| वायुरं से दृष्ट प्रादि की उत्पत्ति होती है उन का युक्ति के साथ सेवन 
| किया करे 1 ११॥ 
| 


रषं पावकं वनिनं विचंपेणि रस्यं सूं हवसा णीमसि । 
रजस्तुरं तवसं मारतं गणमंजी पिणं दपंणं स्त श्रिये ॥ १२ ॥ 


| 
| 
पदा्थ-हे मनुष्यो ! जेते हम लोग ( हवसा } दान भ्मौर ग्रहणसे ( धि) 
विचा धिषा मौर चक्रवती राज्य की प्राग्ति के लिये जिस ( द्रस्य ) मुख्य 
वागु के (सूनुषु ) पुत्र के समान वर्तमान ( विचपणिमू ) भद करने तथा ( वनिन ) 
| संग्राम करने बलि ( धुपुष्‌ ) धि्ने के स्वभाव से युक्त ( पावकम ) पवित्र करने 
बाले ( तवसम्‌ ) महा वलवान्‌ ( रजस्तुरमू ) लोकों को शीघ्र चलाने ( च्जो- 
विरम ) उत्तम शुद्धि होने के कारण ओर ( वृषणम्‌ ) बृष्टि करने वाले ( मारत } 
पवनं के ( यणम्‌ ) समू का ( गृणीमसि ) उपदेय करते है उसको तुम भी 
( सश्चत ) जानो ॥ १२॥ : 
मवा्थ--मनुष्यो को चाहिये कि वायुसमूदाय के विना हमारे कोई 
काम सिद्ध नहीं हो सकते ेसा निदचयतया वायुविद्या का स्वीकारः करके 
भ्रपने कार्यों की सिद्धि अवदय करं ।॥ १२ ॥ 
भ्र ज्‌ स मैः शव॑सा जनां अतिं तस्थो व उती मरुतो यमाव॑त । 
अ्वद्धिर्बाजि भरे धना चभिंरापृच्छयं क्रतुमा कषति पुष्य॑ति ॥१३॥। 
पवार्य-हे ( मरतः ) युक्ति से सेवन कयि हये वागु के समान तुम ( यपू } 
जिस मनुष्य की ( आवत ) रदा भ्रादिक्स्तेषो (सः) बह ( मत्तः) मनुष्य 
( ऊती ) रक्षा श्रादि के सहित ( शवसा ) विद्या क्रियायुक्त वल ( भवद्भिः ) 
घोषो ओर ( नृभिः ) मनुष्यों केः साथ ( याजमू ) वेग भ्रनन ( बः ) तुम ( जनानु ) 
मनुप्यादि प्राणियों मौर ( धना } चनो यो पूजने योगर ( कतुर ) बृद्धिवा कर्म्मको 
(नु ) शीघ्र ( प्रमरते ) अच्छ प्रकार बारण करता ( श्राक्षिति ) प्रच्य प्रकार 
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३५० ऋग्वेदः मं० १1 सू० ६४॥1 
निवास युक्त करता दारीर श्रीर्‌ भ्रार्मा भरन्तःकरण से ( पुष्यति ) बल को पृष्ट 
करता ( तस्थी ) स्थिर होता है ॥ १३ ॥ 
मावाय-जो मनुष्य प्राणवायु की विद्या को जानकर उपयोग करते 
वे वलवान्‌ प्रतिष्ठा को प्राप्त हो भ्रौर दुःख तथा दात्रुभ्रों को जीत कर 
उत्तम हाथी घोड़े मनुष्य धन ओर वुद्धि से युक्त होके सदा सब को पृष्ट 
करते है 1 १३॥ 


चकरत्यं मर्तः पृत्सु वष्र दयुमन्तं श्म मघवत्सु धत्तन । 
धनस्पृतमुक्थ्यं वि्वच॑पेणि तोकं पुप्येम तन॑यं दातं हिमाः 1 १४ ॥ 


पदाथ - हे ( मरतः } पवनवदर्तमान मनुप्यो ! जैसे हम ( पर्यु ) सेनाम 
भे (चृ त्यम्‌ ) वार वार करने योग्य क्यो मे कुल ( दृष्टरम्‌ ) दुःख सेपार होने 
योग्य ( दगमन्तम्‌ ) भ्रति प्रकाशयुक्त ( शुष्मम ) सुराने वाले बल को ( मघवत्सु ) 
अशसनीय बनयुक्त राजक्या मे ( धनस्मृतमू ) घन से प्रसन्न व। सेवा को प्राप्त 
हुए ( उवभ्यमर्‌ ) कहने सुनने योग्य ( विदवचपं रिम ) सव को देखने योग्य ( तोकम्‌ ) 
भत्र तथा ( तनयम्‌ ) विद्वान्‌ पौत्र को प्राप्त होके ( शतं हिमाः ) हेमन्त ऋतु क्त 
सौ बयं पय्यन्त ( पुष्येम ) वल पराक्रम प्रादि से पुष्ट होवें वसे कर्मं करके ली 
सुख को ( धत्तन ) धारण कीजिये 1 १४॥ स 
मावाय--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोप 

पवनो के योग से हमारे विजुली, यन्त्र, वैल प पय्यं 
शरीर प्रादि भे पूष्टि का होना ये सव काम ह ए 


की विद्याको युक्ति के साथ जान कर ९ तिये इन वायुरं 
अरन्य लोग भी भ्राचरण करे ॥ १४॥ ते ९ कत 


न्‌ ष्टं मर्तो बीरवन्तगृतीपाहं रयिमस्मासु धत्त 1 
सहतिणं शतिनं शासं मातेश् भियाव॑सगमयात्‌।। १९ । 


पदाथ हे ( मस्त ) पवन के तुल्य वर्तमान 1 जैसे 

४ ) हम लोगों में ( स्थिरमु ) निदबस ( वीरवन्तम्‌ म ५ 
र ध्या से युक्तं ( तिषाहुम्‌ ) सत्य के सहन करने वाति ( रयिम्‌ ) विचाराज्य 

।र्‌ सुव्रण भ्रादि धनको धारण करे भौर ( धियावसुः ) वृद्धि ओर कर्मोसे 

विद्वान्‌ ( गम्यात्‌ } घीघ्र प्राप्त हो बते उनको तुम ( प्रातः ) प्रतिदिन रो 

। शीघ्र ( धत्त ) धारण करो \। १५।। ( प्‌) 

४: त , भावाथ इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार 8 । 

जोग जसे भति ब्ररसा करने योग्य वुद्धि वाला ध ४ १ 





मालङ्कार है । जसे विद्वान्‌ लोग ` 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० ६५॥. ३५१ 
विद्वान्‌ जन वायु भ्रादि पदार्थो के सरश से इड नि्चल बहुत सुखो को 
“सिद्ध करके म्रानन्द को प्राप्त होता है वैसे तुम भी इस विद्या को प्राप्त 
होकर भ्रानन्द भोगो 1 १५ ॥ 

इस सूक्त में वायु के गुणो का उपदेश करने से इस सूक्ताथं की पूवं 
-सूक्ताथं के साथ संगति समनी चाहिये ॥ 


॥ यह चौप्तठवां सुक्त समाप्त हुमा ॥ 





पराशर षिः । प्रग्निरेवता 1 ११२१ ३ । ५ निचृत्पश्क्तिः । ४ विराद्‌- 
'यङ््वितदछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
पश्वा न तायुं गुहा चतन्तं नमो युजानं नमो वहन्तम्‌ । 
सजोपा धीराः पदैरखं ममन्दुपं ला सीदन विश्वे यजत्राः! १ ॥ 


पदा्य--हे सवं वियुक्त सभेदा ! ( विवे ) सव ( यजत्राः ) संगति भिय 
( सजोषाः ) सव तुन्य प्रीति को सेवन करने वलते ( धीराः ) बुद्धिमान्‌ लोगं 
( पदेः ) प्रस्यक्ष प्राप्त जो गुणों के नियम उन्हों से (न) जसे ( पश्वा ) पद्यु के 
डे जाने बाले ( तायुम्‌ ) बोर को ्रोप्त कर मानन्द होता है वसे जिस ( गहा ) 
-गुफा मे ( चतन्तम्‌ } व्याप्त ( नमः ) वज के समान प्राज्ञा का ( युजानम्‌ ) समा- 
-अान करने ( नमः) सत्कार को ( वहन्तम्‌ ) प्राप्त करते हए ( त्वा ) भ्रापको 
( अनुगमन) अनुकूलना पूर्वक प्राप्त तथा ( उपसोदनु ) समीप स्थित होते ह उस 
श्राप को हम लोग भी इस भकार प्राप्त होके आप के समीप स्थित होते ह ॥ १॥ 

भवायं--इस मन्त्र मँ उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! तुम लोग जसे 
वस्तु को चुराए हुए चोर के पाद गदि भ्रङ्ख वा स्वरूप देखने से उस को 
यकड्कर चोरे हुए पशु रादि पदाथों का ग्रहण करते ह वसे ही ` म्रन्तःकरण 
नं उपदेश करने वाले सव के भ्राधार विज्ञान सं जानने योग्य परमेदवर तया 
विजुलीरूप श्रम्ति को जान भ्नौर प्राप्त्‌ होके सव भ्रानन्द का स्वीकार 
करो 1 १11 


ऋतस्य देवा अनुं वता गुधवत्‌ परिनि भूमं 


वर्धन्तीमापः पन्वा सुरिश्िएूतस्य योना गभ सुजातम्‌ ॥ २ ॥ 
पदार्थ-हे मनुप्यो ! (न ) जसे विद्वान लोग ( परिष्टिः ) सब प्रकार 


--0. ॥\॥(11114॥|<5110 ©118\/810 88189 (06601100. [21011260 0 68100111 


५ । श्वश्वेदः मं० १1 सू० ६५॥ 

वोन ( न) नं $ रा ॐ द ( ब्‌] शर एव पायो 
व रा ६। ईस ( ऋतस्य ) सत्य घमं स्वरूप आज्ञा विज्ञान से ( रता ). 
ये ( ऋतस्य नियमो को ( जनुगुः ) प्रप्त होकर भ्राचरण करते हँ तथा जैसे 
( सुजातम्‌ ज ह्मी सत्य कौ (योना ) योनि अर्थात्‌ निमित्त मे स्थितः 
( पत्वा ) ( ति 3 भसिद्ध ( सुकषिशिम्‌ ) अच्छे पढ़ाने वाते सभापति की 
को ( बति ) वदा क र ^ (ईन्‌ ) & पूथिवी को ( आपः ) जल वा प्राण 
ुम भी होमो ॥ ५ नयुक्त कर देते ह वसे हम लोग ( भुम ) होवें गौर 


| = ने 

। यं क प मन्म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जैसे 

० प म भरते हं वैसे ही विद्वानों केसंगसे 

| विज र्‌ धर्माचरण की प्रवृत्ति में 

। ली रादि पदाथं अपने श्रपने गुर कमं ौं परमेस्वर भौर 
| पुण कम स्वमावों से भच्छे 

| 4 ५ लोग जान कार्‌ भरयने विचार से निर्वित करो 0 = 
। श स्वा कितने पृथवी गिरिम सुज्म सदो न शम । 


त्या नाल्मन्त्सगेमतक्तः सिन्ुमै दुः क ई वराते ॥ ३ ॥ 


पदार्थ जो मनुप्य उस परमेदवर्‌ को 
[श ) एर माता भ इको पृष्ठ ( = 
[क्यं ) पाई ध करने वाले के(न ) समान तया ( ) ) अ 
समुद्र ( कषोदः ) जल ऋ त खल को सोच के ब सषु ) 
प्वर्‌ व। विञुसीखूप अग्निको (1 ईम्‌ ) जनाने तथा प्राप्त करे योग्य परमे 


रता है ॥ ३॥ शन विदान्‌ मनुष्य ( वराते ) स्वीकारः 





नामिः सिनधनं मतैव खसाभिभयाच 
यद्वातजूतो बना व्यस्थादभि 


ज़ राजा वनान्यत्ति । 
दाति रोमां पृथिव्याः ।। ४ ॥ 
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ऋग्वेदः मं० १1 सू० ६५॥ = २५३ 
सः पदार्थ-( यत्‌ ) जो ( वातच्तः ) वायु से वेग को प्राप्त हा ( भग्नः) 
ग्नि ( वना) हा ५ ( दाति ) छेदन करता तथा ( पथिद्याः ) पृथिवी के 
( ह ) निचय करके ( रोमा ) रोमं के समान वेदन करता है बह ( सिन्धूनाम्‌ ) 
समुद्र श्रौर नदियों के (जामिः) सुख भ्रप्त कराच वाला वन्धु ( स्वल्ञाम्‌ ११ 
वहिनो के ( ्रतिव ) भाई के समान तथा ( इभ्या ) हाथियों कौ रक्षा सा 
पीलवानों को ( राजेव } राजा के समान ( व्यस्थात्‌ ) स्वित होता ओर ( वनानि ) 
वनो को ( व्यत्ति ) भ्रनेक प्रकार भक्षण करता है ॥ ४।। 

आवा्थ--इस मन्त्र मे दो उपमालङ्कार है । जव मनुष्य लोग ॒यान 
चालन भ्रादि कार्यो मे वायु से संयुक्त कयि हृए भ्रभ्नि को चलाते है तव वह्‌ 
बहुत कार्या को सिदध करता है एसा सव मनुष्यो को जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 
शरसित्यप्छ॒ हंसो न सीदन्‌ कत्वा वेतो विरा्ुपत्‌ । 


सोमो न वेधा ऋतमंजातः पशनं शिखां वियुदररेभाः । ^ ॥ 


हे मनुष्यो । लोग जो ( प्रमु ) जलों मे ( हंसः ) हंस पक्षी 
के (न त सीदन ) स भाता इवता उद्धलता ह ( विक्ञाम्‌ ) म 
को ( उषथुंतु ) प्रातःकाल मं वो कराने वा ( कत्वा }) अपनी बुद्धिवा कम्म 
( चेतिष्ठः ) अत्यन्त ज्ञान कराने बाते ( सोमः } भ्रोपधि समूह्‌ के (न) र 
ऋतप्रजातः ) कारण से उत्पन्न होकर वायु जल म प्रसिद्ध (वेधाः ) क 
नाके ( विश्चुना ) बद्धडा आदि से (पञ्युः) गौभ्रादिके (न ) समान ( विभुः ) 
व्यापक हुमा ( रेभाः ) दूर देश मं दीप्तियक्त विजुली भ्रादि अग्नि के समानं 
( इवसिति ) प्राण म्रपान भादि को करता है, उस को शिल्पादि कायो में संप्रयुक्त 
करो ॥ ५॥ त 
आवारय -इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे विजुली के विना 
किसी मनुष्य के व्यवहार की सिद्धि नहीं हो सकती इस भ्रमि विद्या सं 
परीक्षा करके कार्यो में संयुक्त किया हुभ्रा अग्नि बहुत सुखा को सिद्धः 
करता दहै ५॥ ः 
इस सूक्त में ईश्वर श्रग्निङ्प विजुली के वणन सं इस सूक्ताय की 
पूवं सूक्ताथं कं साय सङ्गति जाननो चाहिये ॥ 


॥ यह पंसठवां सूक्त समाप्त हृभ्रा ॥ 
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१ ऋग्वेदः मं० १। सू० ६६ ॥1 
कतः परारि । पदेव 
द ॥ निचुत्पंक्ति च्‌ विरादपञ्वितदछन्दः 1 पञ्चम्‌ः स्वरः ॥ < र ४ 9 


। 

| न + ९ १ नित्यो 

। रथिने चित्रा सूरा म्‌ संदगायुन पराणो त्यो न सूनुः । 

। क्का न भूणिवेनां सिशत पयो न धेनुः शचिविभाबो ।। १॥ 


| पदाथं-हे मनुष्यो ! प्नाप सव लोग ( रथिनं 

| (व र ग॒ ( रथिनं ) द्रव्य समूह्‌ के समान 
| ४ गुरा वाले ( सुरः ) सूयं के ( न ) समान ( संद्र } श्रच्छे 
। वाला ( आयुः ) जीवन के ( न ) समान ( प्राणः ) सव शरीर मं 


बन चा 1 श 6. का प्रकाश करने वाला समान ( भ्रूणः) चारण करने 
सिसद्ति ) सं ४ 
क कायो भं उपयुक्त करो ॥ १ ८ होता वा संयोग करता है उसको यथावत्‌ जान 


. भावा्थ--इस मन्त्र मे कार रौ 
जिस ईश्वर ने प्रजा के हि क ण ह॥ मनुय को उचित है कि 


। उपयोगी सय स्वमाव वा इस अरि क नाले अनेक काम्यो के 


करे ॥ १॥ सचा है उती की सदा उपासना 


^ = न रण्वो यवो न पको जेता जनानाम्‌ । 

- ऋष सतुभ्वा विश भरास्तो वाजा न भीतो वयो दधाति ॥ २॥ 
= पदार्थ--ओो मनुष्य ( ओकः ) धरके(न ) 
 ( पक्वः ) पके ( यवः ) े 
म भ्रं को जानने वाने के (न) समान 
न स (अमः) 
कराने वाला ( वयः चर (र ५ र 


जीवन ( जेता ) 
( दार ) घारण करता है ॥ वा । पारण करता है वह ( ष ) 


क 
नि न 





। नावाथ 
। भोकने मति 


श ~ बरह्मचर्य्यादि कर्मों 
(५ र यथायोग्य (1 करते ३ मर्व भाहार भोर ह 
शृली दते ६।२॥ ठ वे बहृत काल पयंन्त जी के सदा 


नि 21930. .2/80 (||<516 8118280 \/ 
न, ~ 





8181851 0161011. 01411260 0 6810011 


हक ५. वि नरया == === ` = 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ६६ ॥ ३१५१५ 


दुरोकशोचिः कतु नित्यो जायेव योनावरं विश्वमे ! 
चित्रो यदृश्नौर्‌ श्वेतो न विश्व॒ रथों न सक्मी त्वेपः समत्छ ॥ २ ॥ 
पदा्थः--( यत्‌ ) जो मनुष्य ( क्रतुः ) वुद्धि वा कमके (न) समन 
{ नित्यः ) अ्रविनाक्चि स्वभाव ( जायेव ) मार्या के समान ( योनी ) कारण ल्फ में 
( अरम्‌ ) भरलंकरता ( शवेतः ) शुद्ध णुक्लवणं के ( न ) समान ( विक्षु ) प्रजां भें 
शुद्ध करने ( रथः ) सुवर्णादि से निर्मित विमानादि यान के ( न ) समान ( ख्क्मी ) 
रचि करने वाक्ते कमं वा गुणयुक्त ( बुरोकशोचिः ) दुरस्थानों मं दीप्तियुक्त 
( विह्वस्मं ) सव जगत्‌ के लिये सुख करने ( समत्सु }) संग्रामो में चित्रः ) 
समदुमूत स्वभावयुक्त ( अशनाद्‌ ) भ्रापही प्रकाशमान होने से शुद्ध ( त्वेषः / प्रदीप्त 
स्वभाव वाला है वही चक्रवर्तीं राजा होने के योग्य होता है। ३॥ 


भावार्य--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । मनुष्यो को चाहिये किं जो 
ज्ञान भ्रौर कर्मकाण्ड के समान सदा वत्तंमान अनुकल स्वी के समान सव 
सुखो का निमित्त सूर्यं के समान शुभगुणों को भका करने स गुण 
चाले रथ के समान मोक्ष मे प्राप्त करने वीर के समान युद्धं मे विजय करने 
चाला हो वह राज्यलक्ष्मी को प्राप्त होता है ॥ ३॥ 


सेनेव खष्टामं दधात्यस्तुने दिद्युतवेपम॑तीका । 
यमो दं जातो यमो जनित्वं जारः कनीनां पतिजेमीनाम्‌ ।। ४ ॥ 


पशायं-हे मनुष्यो ! तुम लोग जो सेनापरति (यमः) नियम 
करने वाला ( जातः) प्रकट ( यमः) सर्वया नियमकर्तां ( जनित्वम्‌ ) 
जन्मादि कारणयुक्त ( कनीनाम्‌ ) कत्यावतु वर्तमान रात्नियों के ( जादुः } 
भाय का हननकर्ता सूयं के समान ( जनीनाम्‌ ) उत्पस्न हई प्रजां 
का ( पतिः ) प्रालनकर्ता ( सृष्टा ) प्रेरित ( सेनेव ) भ्रच्छी दिक्षा को पराप्त हुई 
चीर पुर्पों की विजय करने वाली सेना के समान ( श्रस्तुः ) शुभं के ऊपर शस्त्र 
प्रस्तर चलाने वाले ( त्वेवप्रतीफा ) दीप्तियों के प्रतीति करनं वाले ( दिदरयुन्न ) 
विजुली के. समान ( भ्रमम्‌ ) प्रपरिपक विज्ञानयुक्त जन फो ( दधाति ) धारण 
फरता है उसका सेवन करो ॥ ४ ॥ 

भावायं- दस मन्त्र में उपमालङ्कार दै । मनुष्यो को चाहिये कि विद्या 
से रच्छ प्रयत द्वारा जैसे की हुई उत्तम शिक्षा ते िद्ध की हुई सेना बात्रु्रो 
को जोत कर विजय करतो है जं धनुर्वेद के जानने वाति विदान्‌ लोग शत्रुगों 
के ऊपर शस्व भ्रस्तो को छोड़ उन क ददन करके भगा देते हं वसे उत्तम 

सेनापति सव दुःखो का नाश करता है एषा तुम जनो ॥ ४॥ 


<-0. ॥५५111|९511८ ©118\//8॥0 \/8/81185। (01166101. 1011760 0 €810011 





३५९ ।ओ ऋग्वेदः मं० १1 सू० ६७ 11 


0 ¢ च = स 9 दक ७ दि ® दक ९ स 





तं व॑ध्रायां वयं वंसत्याऽस्तं न गावो नशन्त इद्धम्‌ । 
सिन्धुने क्षोदः भर नी्ीरेनोजवंनत गावः स हेरीकि ॥ ५ ॥ 


पदा्थे--जो ( चराथा ) चररूप ( वसत्या ) वासर करने योग्य पृथिवी के 
सह वत्तमान ( गावः ) गौ ( न ) जैसे ( भ्रस्तम्‌ ) घर को ( नक्षन्ते ) प्राप्त 
होती जैसे ( गावः ) किरण ( स्वदुंज्ीके ) देखने के हेतु व्यवहार मे ( इडम्‌ ) 
सूमयं को ( नवन्ते ) प्राप्त होते ह(न) जसे ( सिन्धुः) समुद्र ( नीचीः} 
नीचे फे ( क्षोदः ) जल फो प्राप्त होताहैवसे (वः) तुम लोगोको ( भ्र॑नोद्‌ } 
प्राप्त होता है उसी की सेवा हम लोग करे ॥ ५॥ 

भावा्ये-इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो 
सभापति भ्रादि इस प्रकार परमेश्वर का सेवन ओर विदुयुतर भ्रग्नि को सिद्ध 
करते है उनको जसे गौ घर भ्रौर किरण सूयं को प्राप्त होते है भ्रौर जैसे 
मनुष्य समुद्र को प्राप्त हके नाना प्रकार के कामों को सुशोभित करता है वैसे 


ही सज्जन पुरुषो को उचित है कि भ्रन्तय्यामी परमेदवर की उपासना तथा 
वि विद्या को यथावत सिद्ध करके श्रपनी सव॒ कामनाभ्रों को पूरण 
करे 11 ५॥ 


इस सूक्त मे ईरवर ओर अग्नि के गुणों का वर्णेन होने से इस सूक्त 
की पूवं सूक्ताथं के साय सङ्खति जाननी चाहिये ॥। 


) । यह्‌ घछासठवां सुक्त समाप्त हभ 1 





शाक्त्यः पराशर ऋषिः । भ्रग्निदेवता 


३ पड्षतिः 1 ५ विराट्पड्दितदछन्दः । पञ्चमः 0 प 


स्वरः ॥ 


वन जायु मत्र वरंणीते शुषि रा्वाजुयम्‌ 1 
मो न साधुः कुनै मुद्रो ुव॑स्वाधीरशोतां हव्यवाद्‌ ।॥ १॥ 


पदायं-हे मनुप्यो ! तुम लोग जो विद्वान्‌ ( सम्यक्‌ सवने योग्य 

५ जायुः ) जोतने के हेतु स्यं के समान ( युद विद्या से सङ्खव 

चना कं तुल्य योग्य ( शुष्टिम्‌ ) सीघ्रता करने वाते को ( राजेव }) राजा के 

(८ ( केमः ) रशक ( साधुः ) सत्पुरुष कं समान ( भद्रः) कल्याणकारी 

^ ऋ्रतुन }) उत्तम वुदि ओर कमकत भो तुस्य ( स्वाधीः } पच्छ प्रकार धारण 
शे ( होता ) देने तथा भनुग्ह्‌ के प्रौर ( हव्यवाद्‌ ) नने देने मोग्य पदा्ा 
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का ्राप्त कराने बाला ( भुवत्‌ ) हो तथा धर्मात्मा मनुष्यों को ( वृणीते } स्वीकार 
करे उस का सदा सेवन करो ॥ १॥ 


आवां --इस मन्व मं उपमालङ्कार है । मनुष्यों को उचित है कि 
विद्वानों का संग करके सदेव आनन्द भोग करं ॥ १॥ 


दस्त दधानो चम्णा विश्वान्यमे देवान्धाद्गुहा निषीदन्‌ । 
विदन्तीमत्र नरो धियन्धा हृदा यत्तष्ान्मत्रां अशसन्‌ ॥ २ ॥ 


पदायं-( पत्‌ } जो ( नरः ) प्राप्ति करने वाला मनुष्य जसे ( धियन्धाः ) 
अज्ञा कमं को वारण करने वाले विद्वान्‌ लोप ( तष्टान्‌ ) विद्याभ्नों को तीर्ण करने 
चाके ( मन्त्रान्‌ } वेदां के श्रवयव वा विचारखूपीं मन्त्रों को ( विदन्ति ) जानते 
{ भदांसच्‌ ) स्तुति करते ह । जते देने वाला उदार मनुष्य ( हस्ते ) हाथ में 
( विदवानि ) सव ( नृम्णा ) घनो को ( दधानः ) धारण किया हुम्रा अन्य सूुपात्र 
मनुष्यों को देता है । जसे ( गुहा ) सव विद्याओं से युक्त वृद्धि म ( निषीदन्‌ } स्थित 
हुआ ईश्वर वा योगी विद्धान्‌ ( भत्र) इस ( श्रमे ) विज्ञान प्रादि में ( देवान्‌ ) 
विद्धान्‌ दिव्य गुणों को (धात्‌) धारण करता है व॑से होते द वे भरत्यन्त भ्रानन्द को 
भ्राप्त होते ह ॥ २॥ 


आवां इस मन्प्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 हे मनुष्यो 1 तुम 
ल्लोगों को चाहिये कि जो भ्रन्तर्यामी भ्रात्मा सत्य भूठ क उपदेश करता 
गौर बाह्य अध्ययन कराने वाला विद्वानु वत्तं मान है उसको छोड कर किसी 
की उपासना वा संगत कभी मत करो 1 २॥ र 


अजो न कं दाधारं पृथिवीं तस्तम्‌ चां मनतरभिः सत्यैः 1 
भिया पदानिं पो नि पांहि विषाय गुहा गुहं गाः ॥ ₹ ॥ 


पदा्य--हे ( ध्रगने ) पूणं वियायुक्त विदान्‌ ! तू जसे परमात्मा ( सत्यः ) 

सत्य लक्षणो स प्रकाशित ज्ञानयुक्त ( सन्तर भिः ) विचारों से (क्षाम्‌ ) भूमिको 
{ दाधार ) पने बल से धारण करता ( पृथिवीम्‌ ) अन्तरिक्ष मे स्थित जो अन्य 
लोक ( चयाम्‌ ) तथा प्रकाशमय सूर्यादि लोको को ( तस्तम्भ ) प्रतिवन्धयुक्त 
करता गौर ( प्रिया ) प्रीतिकारकः ( पवानि ) भ्राप्त करने योग्य ज्ञानों को प्राप्त 
कराता है ( गुहा ) बुद्धि में स्थित हुए ( गुहम्‌ } गूढ विज्ञान भीतरके स्यान को 
{ गाः) प्रप्त होवा होति ह ( पश्वः ) बन्धन से हमलोगों कीरक्षा करतादहै 
वैते चमे चे प्रजा की ( निषाहि ) निरन्तर रक्षा कर गौर ( प्रजो न } न्यायकारी 
इदवर के समान हज्यि ॥ ३॥ 
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भावार्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे परमेदवर वा 
जीव कभी उत्पन्न वा नष्ट नहीं होता वैसे कारण भी विनाश. मे नहीं राता 
जैसे परमेदवर अपने विज्ञान वल भ्रादि गुणों से पृथिवी भ्रादि जगत्‌ को रच 
कर धारण करता है वैसे सत्य विचारो से सभाघ्यक्ष राज्य का धारण करे 
जसे प्रिय मित्र भ्रपने मित्र को दुःख के वन्यो से पृथक्‌ करके उत्तम उत्तम 
सुखो को प्राप्त करता है वैसे ई्वर भ्रौर सूय्यं भी सव सुखों को प्राप्त करते 
है जसे अन्तर्ग्यामि रूप से इदवर जीवादि को धारण करके प्रकाश करता दै 


-वैसे समाष्यक्ष सत्य न्याय से राज्य भोर सूर्यं म्रपने भ्राकर्षणादि गुणों से 
जगत्‌ को धारण करता है ॥ ३॥ 


य ई चिवत्‌ गुहा भवन्तमा यः ससाद्‌ धाराृतस्यं 1 
वि ये चृतन्त्यृता सपन्त आदिद्सूनि भर व॑वाचास्मै ॥ ४ ॥ 


पदायं-( यः ) जो मनुष्य ( गृहा ) बुद्धि तथा विज्ञान भे ( ई ) विज्ञान 
स्वङ्म ( भवन्तम्‌ ) विज्ञानस्वरूप जगदीश्वर वा समाध्यक्ष को ( चिकेत ) जानता 
है (यः) जो ( टतस्य ) सत्य विद्याख्म चारो वेद वा जल के ( धारान्‌ ) वाणी 
चा प्रवाह को ( आससाद ) प्राप्त कराता है ( ये ) ओ मनुष्य ( छता ) सस्थो को 
( सपन्तः ) सयुक्त करते हए ( वसूनि ) विद्या सुवणं भ्रादि धनो को ( विचूतन्ति ) 
्रन्ययुक्त करते है जिस लिये परमेदवर ने ( प्रववाच } कहा है ( भ्रात्‌ ) इमु केः 
पीचचे ( इत्‌ } उसी के लिये सब सुख प्राप्त होते ह ॥ ४ ॥ ; 


भावाय-इस मन्त्र मे द्लेपालकार है । किसी मनुप्य को परमेदवर 
की उपासना वा विज्ञान सत्य विद्या भ्रौर उत्तम भ्राचर 


णो के विना सुख 
हो सकते ॥ ४॥ 
परि यो बीर््सु रोधन्महित्वोत भजा उत भसूप्वन्तः । 
चित्तिरपां दमे विध्वायुः स्यैव धीराः संमाय चक्रुः ॥५। 
पदार्थ-हे ( धीराः ) ज्ञान वाते विद्वान्‌ मनुष्यो । ( सं 
भक्यर मान कर ( सदुभेव ) जसे घर वा संग्राम के लिये जिर (क (५ 
करते हो वसे (यः) जो जगदीद्वर वा बिजुली ( महित्वा }) सत्कार करके ` 
( बीर्तसु ) रचना विदेय से निरोध प्राप्त हृए कारण कार्यं द्रष्यो मे ( प्रजाः } 
क जा ( विरोषत्‌ ) विशेष कर के आवरण करता है जो ( उतु ) ( भ्रमु ) उत्पन्न 
होने बाला म भी ( न्तः) मध्य भे बत्तमान हैजो (उत ) ( विक्वायुः ) पूरणं 
भ्रमर गृक्त भी ( चित्तिः) अच्छे प्रकार जानने बाला (दमे ) शान्तिगक्त घर तथा 
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मयने प्रजा को धारण करता ह उस की सेवा अने 
भकार करो ॥ ५॥ ~ 

मावा्य--इस मन्त्र म दलेष भ्रौर उयमालंकार ह । म को चाहिये 
निः जो शरन्तर्यामीरूय तथा रूप वेगादि गुणों से भजा में नियत करता है ध 
जगदीदवर की उपासना ओर विद्‌ गत्‌ भग्नि को अपने कार्यो में संयुक्त ष 
जसे विदान्‌ लोग घर में स्थित हए संग्राम मे दामा का जीत कर सुखौ क (| 
है वैसे सुखी करं ।॥ ५॥ ` = 
॥ इस सूक्त मेँ ईदवर, समाव्यक्ष म्रौर विद्‌ गत्‌ ग्नि के गुणा का वणन 
होने से पूर्वं सूक्ताथं के साथ इस सुक्ताथं की सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह सडसठवां सुक्त समाप्त हभा ५1 








हाक्त्यः पराक्ञार ऋषिः 1 भ्रगिनर्देवता । १ । ४ निच॒त्पङ्ष्तिः। २1 ३ 
॥ ५ पडङ्कितशछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ ॑ 
भ्ीणन्तुप॑ स्यादिदं सरण्यः स्यातुक्वरथ॑भक्तन वणात्‌ । 
परि यद॑पामेको विव्वैपां खवंहेवो देवानां महित्वा ॥ २ ॥ 
शव--[ त्‌ ) जो ( मुरः ) व भीणतु ) 
_--( यत ) जो ( भुरण्युः ) धारण वा पोषण करन वाला ( 
~ स १ ( दिवम ) ` प्रकाश्च करने बाले परमेश्वर वा विद्गत्‌ । 
अग्नि के ( उपस्थात्‌ ) उपस्थित होवे भौर ( स्थातुः ) स्थावर ( चरथ ) जङ्गम | 
तथा ( अप्तूत ) प्रकट श्राप्त करने योग्य पदार्था को ( षब णात्‌ ) आच्छादन बा ¦ 
स्वीकार करता है वह ( एषाम्‌ ) इन वर्दामान ( विश्वेषाम्‌ ) सव ( देवानाम्‌ । | 
विद्वानों के बीच ( एकः ) सहाय रिव ( देवः ) दिव्य युणणक्त ( महित्वा 
पूजा को प्राप्त होकर ( विभूवत्‌ ) विभव भर्गात्‌ ए्वय्यं को प्राप्त होवे ॥ १ ॥ 
जवाय--इस मन्दर मे दलेयालङ्कार दै 1 कोई मनुष्य परमेश्वर की 
उपासना वा विदूयुतु भ्रग्न के भ्राश्चय को छोड़कर सव परमाय भ्रोर व्यवहार 
के सुखो को प्राप्त होने को योग्य नहीं हो सकता ॥ १॥ 


आदित्ते विषये क्रतं लपन्त शष्काय्दैव जीवो जनिष्टाः\ 
भजन्त विदं देवत्वं नामं रतं सप॑न्तो अगतमेवंः ॥ २ ॥ 
पदा्य-हे ( देव ) जगदीदवर ! भ्राप का आश्रय फरके ( यत्‌ ) जो 
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३६० ऋग्वेदः मं० १। सुऽ ६७1 





( विष्ये ) सव ( जनिष्ठाः ) अ्तिज्ञान युक्त ( सपन्तः ) एक संमत विद्वान्‌ लोग 
( एवैः ) प्राप्तिकारक गुणों भ्रौर ( शुष्कात्‌ ) घमनुष्ठान के तप से ( ते) माप 
के ( देवस्वम्‌ ) दिव्य गुण प्राप्त करने वाले ( क्रतुम्‌ ) बुद्धि भौर कमे ( नाम ) 
परसिद्ध अर्थयुक्त संज्ञा को सिद्ध ( जुषन्त ) प्रीति से सेवा करें वे ( ऋतम्‌ ) सत्य 
ङ्प को ( भजन्त ) सेवन करते है वैसे ( भ्रमृतम्‌ ) मोक्ष को ( जीवः) इच्छादि 


गुणवाला चेतन स्वस्प मनुष्य ( भरात्‌ ) इस के प्रनन्तर ( इत्‌ ) ही इस सव को 
्राप्त हो ॥ २॥ 


मावार्थ- मनुष्य परमेर्वर कौ उपासना वा प्राज्ञानुष्ठान के चिना 
व्यवहार भ्रौर परमाथं के सुखो को प्राप्त नहीं हो सक्ते ।॥ २ ॥ 


ऋतस्य प्रपौ ऋतस्यं धीतिषिश्वायुविश्ये अपसि चकः । 
यस्तुभ्यं दास्यो बां ते पिक्षात्तसमै चिकितात्रयि द॑यस्व ॥ ३ ॥ 


पदार्य-जिस ईदवर वा विदुयत्‌ रग्नि से ( विड्वे ) सव ( भ्ेषाः ) श्रच्छी 

भ्रकार जिन की इच्छा की जाती है वे वोघसमूह को प्राप्त होते ह ( ऋतस्य ) सत्य 
विज्ञान तया कारण का ( धीतिः ) घारण गौर ( विष्वापुः ) सब भ्रायु प्राप्त होती 
है उसका प्राश्रय करके जो ( ऋतस्य } स्वरूप प्रवाह से सत्य के बीच वर्तमान 
विद्धान्‌ लोग ( प्रपांति } न्याययुक्त कामों को ( चक्रू: ) करते ह ( यः) जो मनुष्य 
, स विद्या को ( तुभ्यम ) ईश्वरोपासना घमं पुरुपाथंयुक्त मनुष्य के लिये ( दानात्‌ ) 
देवे वा उससे ग्रहण करे (यः) जो ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ मनुप्य (ते) तेरे 


सिये ( छिकात्‌ ) धिषा करे वा तुक से शिक्षा लेव ( तस्मे ) उस के लिये भाप 
॥ ( रयिम्‌ ) सुवर्णादि षन को ( दयस्व ) दीजिये ॥ ३ ॥ 


मावायं- इस मन्त्र मे दलेपालङ्कार है । मनुष्यों को एेसा जानना 
( चाहिये किं ईश्वर की रना के विना जड कारण से कुष्ठ मी कायं उत्पन्न वा 
नष्ट होने तया आघार के विना भ्रायेय भी स्थित होने को समथं नहीं हो 
सकता । भ्रौर कोई मनुष्य कमं के विना क्षण भर भी स्यित नहीं हो सकता 
` जो विदान लोग विचा भादि उत्तम गुणों को अन्य सज्जनो के लिये देते तथा 
¢; उन से ग्रहण करते है, उन्दी दोनों का सत्कार करे म्रौरों का नहीं ॥ ३ ॥ 
| होता निष॑त्तो मनोरपत्ये स चिन्नवांसां पतीं रयीणाम्‌ 
| | श्छ रतो पियस्तनुषु सं नानत खदेरमूराः ॥ ४ ॥ 
(^ पदा्ं--जो ( निषत्तः) सरवे स्थित ( मनोः के ( अपत्य 
| ४ सन्तान में ( रयीणाम्‌ ) राज्यभ्री प्रादि घनों का ( क ) ह ४ ( खः 
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शऋरवेदः मं० १1 सू० ६८ ॥ ३६१ | 


चह वर विद्युत्‌ रग्नि ( आसापु ) इन प्रजाओं का ( पतिः ) पालन करने बा 

३, हे ( व) मूढृपन भ्रादि गुणो से रहित ज्ञानवलि ( स्वं ) अपने ( र ६) 

-शिक्षा सहित चतुराई प्रादि गणो के साथ ( तश्यु ) शरीरों मे वत्तमान हो ~£ 

( मिथः ) परस्पर ( रेतः ) विद्या धिक्षाह्पी वीयं का विस्तार करते हुए ध त 

इसकी ( समिच्छन्त ) अच्छ प्रकार शिक्षा करो ( चित्‌ ) भ्रौर तुम सब विद्याग्र 
 को(नु) शीघ्र ( जानत ) अच्छे प्रकार जानो ॥ ४ ॥ 


मावाथं-- मनुष्यो को उचित है कि परस्पर मित्रो भौर समग्र 
विद्याभ्नों को सीघ्र जानकर निरन्तर आनन्दं भोगे ॥ ४ ॥ 


पितुभे पत्राः ऋतुं जपन्त भोपन्ये अस्य शासं तुरासः । 
वि राय॑ ओर्णोरंः पुरः पिपेश नाकं स्तमिदेमूनाः ॥ ५ ॥ 


(ये ) जो ( तुरासः ) भच्छे कर्मो को हीघ्र करने वाक्ते मनुष्य 
{ पितुः ) चितः \ ( ८ ) प्रों के (न) समान ( अस्य ) जगदीश्वर रा 
-सत्युरुप की ( शासम्‌ ) शिक्षा को ( भरोषन्‌ ) सुनते ह वे सुखी होते ई 
{ दमूनाः ) शान्तिवाला ( पुरल्षुः ) बहुत अन्तादि पदार्थो से युक्त ( स्तृभिः ) प्राप्त 
-करने योग्य गुणों से ( रापः ) धनौं के ( ग्योर्गोत्‌ ) व तथा ( नाकम्‌ ) 
करो स्वीकार कर जौर ( दुरः ) दा करने वलि शरभो के ( पिदा ) 
भ्रवयवों को पृथक्‌ पृथक्‌ करता है उसी की सेवा सव मनृष्य कर ॥ ५ [ 
जावायं - इस मन्त्र मेँ इलेष रौर उपमालङ्कार ह । मनुष्या को चाहिये 
नकि श्दवर की भ्ाज्ञा पालने विना किसो मनुष्य का कद्ध भी सुख का सम्भव 
नहीं होता तथा जितेन्द्रियता भ्रादि गुणों के विना किसी मनुष्य को सुख 
आप्त नहीं हो सकता । इससे ईवर की भ्ाज्ञा भ्रौर जितेन्द्रियता श्रादिं का. 
सेवन भ्रवद्य करे ।। ५॥ 
इस सूक्त मे ईर्वर भ्रौर भ्रग्नि के गणो का वणेन होने से इस सूक्ताथं 
को पूरव सूक्ताथं के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 





। 
। 
। 
| 


यह्‌ भदुसठवां सूक्त समाप्त हुमा ५ 
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२९२ ऋग्वेदः मं० १1 सू० ६६ ॥ 
दाक्तिपु्रः पराशर ऋषिः ! अग्निर्देवता ! १ पद्दितिः 1 २ 1 र निचृत्पङ्वित> 
॥ ४ भुरिक्पक्बितः । ५१ वराट्‌. पञ्दितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 


शुकः शंशुक्वां उपो न जारः पमाः समीची दिवो न ज्योतिः । 
परि मजांतः कत्वां बभूथ सुवो देवानां पिता पुत्रः सन्‌ ।। १॥ 


पदा्य--जो मनुष्य ( उषः } प्रातःकाल की वेलाके ( जारः) आयु के 
हन्ता सूयं के ( न ) समान ( शुक्रः ) वीर्यवान्‌ युद्ध ( शरुुकवानू } शुद्ध कराने 
( प्राः ) भ्रपनी विद्या से पूं ( भुवः) भूमिके मघ्य ( दिवः) प्रकाशसे 
( समीची ) पृथिवी बो प्राप्त हए ( ज्योतिः ) दीप्ति के ( न ) समान ( षरि} 
सब प्रकार ( प्रजातः } प्रसि उत्पन्न ( क्रत्वा ) उत्तम बुद्धिवा कम्मं के साथ 
बत्तमान ( देवानाम्‌ }) विद्वानों के ( पुत्रः) पुत्र के तुल्य पदने वाला सव विदयार्भो 
को पद के ( पिता) पढ़ने वाला ( बनरूय) होता है उस का सेवन सब मनुष्य 
करे ।। १ ॥ 

भवायं- इस मन्त्र मे लेप भ्रौर उपमालङ्कार है 1 विद्यार्थी न होके, 
कोई भी मनुप्य विद्वान्‌ नहीं हो सकता भौर किसी मनुष्य को विजुली 
आदि विद्या तथा उसके संप्रयोग के विना वड़ा मारी. सुख भी नहींहो 
सकता 11 १1 ` 
वेधा अदृप्तो अभ्िविजानन्नधने गोनां स्वादं पितूनाम्‌ । 
जने न शेवं आहयः सन्मध्ये नित्त रण्वो दुरोणे ॥ २ ॥ 





धाः }) पूर्णं ज्ञान अहष्तः }` 
मोह रदित ( स्वाद्मः ) स्वादिष्ट ( पितूनाम्‌ ) घरन्नों का मो ( 1 
मँ ( रण्वः ) रमण कराने वाला ( भराहुव्यः ) प्राह्वान करने योग्य समा के म्य 
म ( निषत्तः ) स्थित ( विजानन्‌ ) सव विच्चा का प्रनुमव करता हुमा ( भ्रग्निः ). 
। भरन्ति के तुल्य ज्ञानप्रकाश से यक्त समाव्यश दै उस का सदां सेवन करो ॥ २॥ 
(1 सावा्य--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है 1 हे मनुष्यो ! तुम लोगों 
\| चाहिये कि जंसे गौ का ठेन दूष दि से सव को सुख देता ह वैसे धि 
~ मनुष्य सवका उपक्रारी होता है वसे ही सव मे भ्रभिव्याप्त जीव के मध्य 
र भन्र््यामी स्प से व्याप्त ईश्वर पक्षपात को छोड़ के न्याय करता है वैसे 
| प समा भरादि मे स्थित सभापति तुम सव को सुख कराने वाजे होभ्रो 11 २।४ 
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वेदः मं० १1 सू०६६॥ | २६३ 


पुत्रो न जातो रण्वो दरोणे वाजी न शीतो विज्ञो वि तारीत्‌ । 


विशा यदह्वे वरभिः समीब्न अभिर्दवता वि्वान्यस्याः ॥ २ ॥ 


पदा्द-- हे मनुष्य ! ( यत्‌ ) जो ( भ्रग्निः ) भ्रग्नि के तुल्य समाच्यक्ष 
( इरोखे ) गह में ( जातः) उत्यर्न हुमा ( पुत्रः) पुर के (न ) समानं 
( रण्वः ) रमणीय ( बाजी ) प्रर के (न) समान ( भीतः ) मान | 
( विश्ञः ) प्रजा को ( वितारीव्‌ ) दुःखो से छड़ाता दै ( रह ) स र 
व्यवहार मे ( सनीडा: }) समानस्थान ( विदः ) प्रजाओों को ( विश्वा ् 
( देवत्वा ) विद्वानों के गुण कर्मो को प्राप्त करता है उसकोतु ( अदाः / 

रो ॥ ३ ॥ 

५ = मन्व मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्खारः है 1 मनुष्यों | 
कौ विज्ञान मरौर विद्वानों के स्ख के विना शव सुल प्राप्त नहीं हो सकते एसा 
जानना चाहिये ॥ ३ ॥ | 


नवि एता रता मिनन्ति द्भ्यो यदैभ्यः भट चक्यं । 
तत्तु ते दलो यदृहन्समानेनैभियुक्तो पिवे रपांसि ॥ ४ ॥ 


प हे विदन्‌ ! जो (ते) आपके ( एता )ये (व्रता) त्रतदहवे | 
कोईभी ८) नहीं ( भिनन्ति ) शसा कर सकते है ( यत्‌ 1 क | 
( एभ्यः ) इन ( नृभ्यः ) मनुष्यो के लिये ( यतु } जिस ( भुष्टिम्‌ ) ९ श 
विद्यासमूह को ( चरूयं ) कणे होवा ( अपांसि ) सकरम भ्रोर व्यवत र यु 
वचनों को ( विवेः ) प्राप्त करते हो तया ( यत्‌ ) श ते ) आप श इ १, 
यह ( समानैः ) विद्यादि गुणो मे तुल्य ( नृभिः ) मनुष्यां कं साथ ( = ध 
( तत्‌ ) उस को ( वु } कोई मनुप्य ( नकिः ) नदी ( महव } ह स 
जो ( युक्तः) युक्त होकर भ्राप करत हो उस को हमलोग भी सत्य 
जानते द ।॥ ४ ॥1 | 
| ९ मनुष्यों को चाहिये फि जसे ५ वा पूर्णविद्या- 
युक्त विद्वान्‌ पक्षपात्‌ छोड़कर मनुप्यादि प्राणियों मे सत्य उपकार करे वाले 
कर्मा के साथ वत्तं मान है वेते सदा वत ॥ ४॥ 


उपो न जारो मिभावोखः संहवरूपधिकेतदसम । 
, त्मना वहन्तो दरो व्य॑षनव॑नत विष्वे खशवरीकि॥ ९ ॥ 


पदाथं-जो ( उपः ) प्रात्तःकालःके ( न ) समान ( जारः } दुःख का ना 
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२३६४ ऋग्वेदः मंऽ १॥ सू० ७० ॥ 
करने वाला ( उल्लः ) किरणों के समान ( संज्ञातङ्पः ) अच्छी प्रकार रूप जानने 
( विभावा ) सव प्रकाश करने वाला है उसफ़ो मनुष्य ( चिकेतत्‌ ) जाने ( भस्मं ) 
उस्र ईश्वर वा विद्वान्‌ के लिये सव कु उत्तम पदायं सम्पण करे । हे मनुष्यो ! 
जसे इस प्रकार करते हुए ( विदवे ) सव विद्वान्‌ लोग ( त्मना ) आत्मा से ( स्वः ) 
सुख प्राप्त करने क विचयासमूह्‌ को ( वहन्तः } प्राप्त होते हुए ( दशके } देखने 
योग्य व्यवहार परं ( डरः ) ाग्रुगों को ( ब्यृण्वन्‌ ) मारते तथा सज्जनो की प्रशंसा 
क € 4: तुम भी शष्ुभरो को मारो तथा .( नवन्त ) सेज्जनों कीस्तति 
॥ 


भावा इस मन्व मे रलेष उपमा ओौर लुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों 
को चाहिये कि जो सूय्यं के समान विद्या का प्रकादाक भ्रगिनिके समान ` सव 
दुःखो को भस्म करने वाला परमेदवर वा विद्वान्‌ है उसको श्रपने श्रात्मा से 


। आश्रव कर्‌ दष्टव्यवहारों को त्याग भ्रौर सत्यव्यवहारो मे 
सुख को प्राप्त हों ॥ ५॥ ० 


इस सूक्त भं विद्वानु विजुली भ्रौर ईदवर के गणो का वर्णन होने 
' इस सुक्ता्थं को पूरवे सूक्ताथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ ) 


यह्‌ उनहूत्तरवां सुक्त समाप्त हमा ॥ 


| पराञ्ञर ऋषिः । भग्निदेवता । 
निचत्‌ पड्पितः 1 ६ याजुष पर्कितइछन्दः 1 पञ्चमः स्वरः ॥ 

वनेपं पृीरग्यां म॑नीपा अभ्रिः सुशोको विश्वान्यश्याः । 

आ दव्यानि तरता चिकित्वाना मातुंपस्य जनस्य जन्म॑ | १॥ 
पवायं--हम मोग जो ( सुशोकः ) उत्तमं दीष 


१1 ४ विराट पङ्क्तिः । २ पङ्क्तिः 1 ३। ५ 


४ वा मनुष्य ( मनीषा ) 
इई प्रजा भौर ( विदवानि दैव्यानि 
दिव्य गृणवा कर्मो षिद्ध हए ( व्रता ) न 4९ 


। उत्पति को ( भर्या: ) भच्छी प्रकार ्राप्त करता है उसका ( वनेम से 
। ई भ्रकार विभाग से सेवन करे ॥ १॥ ) भरच्छे 


(7  भावा्य-दस मन्व में दलेपालङकार है। मनुष्यो को जिस 
। अमन क्यं कार भोर जीव अचा शु गन रौर कोको 


0.0. 114071163114 8115148 . (-0. ॥५॥८1111८९81८ 8118८811 \/218/128| (0166110). 01011260 0\/ 66810011 


4 


दि "पावक 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ७०॥ २३६५ 
किया करे उसी को उपासना वा सत्कार करना चाहिये क्योकि इस के 
विना मनुष्यजन्म ही व्यथं जाता दै \ १॥ 


गभो यो अपां गभं वनानां गर्भै स्थातां गर्भश्रथाम्‌ । 
अद्रौ चिदस्मा अन्तदरोणे विशां न विश्वो अगतं; स्वाधीः ॥२॥ 


पदा्थ--हम लोग जो जगदीश्वर वा जीव ( प्रपाम्‌ ) प्राण वा बलोके 
( भरन्तः ) वीच ( गर्भैः ) स्तुति योग्य वा भीतर रहने वाला ( बनानास्‌ ) सम्यकू 
सेवा करने योग्य पदाथं वा किरणों मे ( गर्भः ) गभं के समान भ्राच्छादित ( अत्रो 
पव॑त श्रादि वड़े वड़े पदार्थों में ( चित्‌ ) भी गर्भं के समान ( दुरोखे) घरमे ग्भ 
के समान ( विदवः ) सव चेतन तत्वस्वरूप ( अग्रतः ) नाषरहित ( स्वाधीः } 
अच्छी प्रकार पदार्थो का चिन्तवन करने वाला ( विप्र ) भरजाभ्मो के वीच भ्राकाञ्च 
वायु के ( न ) समान वाह्यदेशो में भी सव दिश्य गुण ˆ कर्त्त व्रतो को ( अद्याः )} 
प्राप्त होवे ( श्रस्म ) उसके यिये सव पदार्थं है उसका ( भ्रावनेम ) सेवन 
करे ॥ २ ॥ 

मावा्थ--इस मन्त्र में दलेष भ्रौर उपमालङ्कार है । पूर्वं मन्त्र से 
(अश्याः) (वनेम) (विदवानि) (देव्यानि) (व्रता) इन पांच पदों की श्रनुव्रत्ति 
भ्राती है 1 मनुष्योको ज्ञानस्वरूप परमेदवरके विना कोई मी वस्तु भ्रभिव्याप्त 
नहीं है रौर चेतनस्वरूप जीव ्रपने कमं के फल मोग से एक क्षण भी 
भ्रलग नहीं रहता इससे उस सव में भ्रभिव्याप्त अन्तर्यामी ईदवर को जान- 
कर सर्वदा पापों को छोड़ कर धर्मयुक्त कार्यो मे प्रवृत्त होना चाहिये । जसे 
पृथिवी भ्रादि कायंङूप प्रजा भ्नेक तत्त्वों के संयोग से उत्पन्न भरौर वियोग 
से नष्ट होती है । वैसे यह ईदवर जीव कारणरूप प्रादि वा संयोग वियोग 
से ्रलग होने से भ्रनादि है एेसा जानना चाहिये ॥ २॥ 

स हि क्षपावाँ अग्नी रयीणां दाशयोऽअस्मा अरं सूक्तैः । 

एता चिकित्वो भूमा नि पाहि देवानां जन्म मतथ विद्वान ।३॥ 

पश्यं-हे ( चिकित्वः ) ज्ञानवान्‌ जगदीद्वर वा ( विद्टानु ) जानने वाले ! 
( यः ) जौ (क्षपावान्‌ ) जिस मे उत्तम बहुत रात्रि ह ( अग्निः) सव सुखो की 
देनेवाल बिजली के समान ( भ्रस्मं ) इन ( रयीणाम्‌ ) विद्यारल्नं राज्य भादि पदार्थो 
की (य्‌) पूरा क निषे ( एवा ) इन ( भरम ) भूं ( रतैः) उततम 
वचनो से ( भूम ) बहुत ( देवानामु } दिव्य गुण वा विद्वानों के ( जन्म ) जन्म 
( मर्तावर ) मनुष्य ( च ) मनुष्य से भिन्नो को ( दाशत्‌ ) देते हो ( सः ) सो माप 
( हि) निष्चय करके दन की (नि पाहि) निरन्तर रक्षा कीजिये ॥३॥ 
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 चादेने वाला ( विश्वानि ) सव ( सत्या ) सदय घमं से 
कर्मो को ( कृण्वन्‌ ) करता हुभा वर्तता है उसको जाने वा सत्सङ्ग करे ॥ ४॥ 


व होता 1 जिसके पुरुषां के विना कुछ मो सुख प्राप्त 


आदि पदार्थोमें ( बलिम्‌ ) संवरण (स्वः) भरादिष्य ( 


कम 
क च> = 


३६६ ऋग्वेदः मं० १॥ सू° ७० ॥ 


[1.11 1} 1. {1- 11. ।1 . 1]. । 1 -- 1 11 [1 |) | ~ ~) 


भावायं- इस मन्त्र मे दलेष भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । र 
को जो परमेदवर वा विद्वान्‌ वेद भ्न्तर्यामि दारा तथा उपदेशो से सव 


मनुष्यो के लिये सव विखाभ्रों को देता है उसकी उपासना तथा सत्सङ्ख 
करना चाहिये ॥ ३1 


वर्धान्यं पूर्वीः क्षपो विरूपाः स्थातथ्च रथंृतभ॑वीतम्‌ ! 
अराधि होता स्व शनिपत्तः छग्वन्‌ विश्वान्यपांसि सत्या .॥। ४॥। 


पदा्ये- मनुष्यो को चाये कि जो (भ्रराधि ) सिद्ध हृमावा ( यम्‌ ) 
जिस परभेदवर तथा जीव को ( पूर्वाः ) सनातनं ( क्षपः) शान्ति युक्त रावि 


 { विरूपाः ) नाना प्रकार के स्पों से युक्त प्रजा ( वर्धान्‌) वद़ाती है जिसने 


( स्यातुः ) स्थित जगत्‌ षैः ( ऋतप्रवौतम्‌ ) सत्य कारण से उत्पन्न वा जलसे 
चलामे हुए ( रघ } रमण करने योग्य संसार वा यान को यनाया जो ( स्वः) 


सुखस्वर्प वा सुल करने हारा ( निषत्तः ) निरन्तर स्थित ( होता } प्रहण करने 
णुद हए ( भ्रपांसि ) 
भावार्थ-इस मन्त्र में इनेषाल्कार है मनुष्यों को उचित है कि 


जिस प्रमेदवर का ज्ञान कराने वाली प्रह सव प्रजा है वा जिसको जानना 


चाहिये 1 जिसके उत्यन्न करते के विना किसी की उत्पत्ति का सम्भव नहीं 


नहीं हो सकता श्रौर 
जो सत्यमानी, सत्यकारी, सत्यवादी हो उसी का सदा ० ॥ ४॥ . 
गोषु भास्ति वनेष धिपे भरन्त विन्वै बि सखंभैः । ्‌ 
वि त्वा नरः पुरू्रा संपयेन्‌ पितुने भित्ैषि वेदौ भरन्त ॥ ५ ॥ 
पदा-हे ( मरन्त ) सव विदव वा सव गणो को घारण करने वाले जग- 
दीएवर ॥ जिस कारण ( धुरत्रा ) बहुत दान करे योग्य आप ( गोपु ) पृथिवो 


चनेयु ) किरणों म 


( भर्षस्तिम्‌ ) उत्तम व्यवहार भीर (नः) हम लोगोको ( विषिवे ) विद्ेप 
धारण करते टो ( विष्व ) सव ( नरः) इसमे विद्वान्‌ लोग जसे ( पुत्राः ) पु 
( ज्रः } वृद्धावस्या को प्राप्त हए ( पितुः ) पताके सकाश से ( वेदः ) 
। विद्याषन को ( भरन्त ) धारण करे (न) वसे (त्वा) भ्रापका ( सप्येब्‌ ) 
सेवन करते द ॥ ५॥ 
, भावायं- दस मन्त्र मे उपमालङ्कार दै 1 हे मनुष्यो ! तुम सव लोगं 
जिस जगदीश्वर ने सनातन कारण से सव कायं अर्थात स्थूलरूप वस्तुभ्रं 
४ 


3. ११ ॐ. रक व व वा का क्कः त ` ` चक्क = क `" ` > -- 


ऋग्वेदः मं० १1 सू०७१॥ ई ६७ 
को उत्पन्न करके स्पर्शं आदि गणो को प्रकारित कियाहै। जिस की सृष्टि 
भें उत्पन्न हुए सव पदार्थो के पिता पुत्र के समान सव जीव दायभागी जो 
-सव प्राणियों के लिये सव सुखो को देता है उसी की आत्मा मन वाणी 
दरीर रौर धनों से सेवा करो ॥ ५॥ 


साधुने शष्वुरस्तंव शूरो यातव भीमस्त्वेषः समत्सु ॥ ६ ॥ 


पदार्थ-दे मनुष्यो { तुभ जो ( गष्नुः ) दूसरे के उत्कपं की इच्छा करने 
"वाले ( साधुः ) परोपकारी मनुष्य के ( न ) समान ( अस्ताइव ) दाध्रुभों के ऊपर 
-शस्र पहुचाने वले ( शूरः ) शूरवीर के समान ( भीमः) भयङ्कर ( यातेव ) 
`तथा दण्ड प्राप्त करने वाक्ते के समान ( समत्सु ) संग्रामो मे ( स्वेषः) प्रकाञ्षमान 
-परमेदवर वा समाध्यक्ष है उसका नित्य सेवन करो ॥ ६॥ 

.  भावाथं--इस मन्त्र मे इलेष भ्रौर उमपालङ्कार ह । हे मनुष्यो । 
तुम लोग परमेश्वर वा धर्मात्मा विद्धाच्‌ को छोड कर दाचरुप्रों को जीतने 
प्रर दण्ड देने तथा सुखो का वढ़ने वाला अन्य कोई श्रपना राजा नहीं है 
एेसा निर्य करके सव लोग परोपकारी होके सुखो को वदढ़ाभ्रो ॥ ६ ॥ 

` इस सूक्तं मे ईदवर मनुष्य भ्रौर सभा भ्रादि अव्यक्ष के गुणोंका 
"वर्णेन होने से इस सूक्त की पूर्वुक्ताथं के साथ सङ्खति जाननी चाहिये ॥ 








यह्‌ सत्तरवां सक्त पूरा हृभ्रा ॥ 





पराशर ऋषिः 1 प्रग्निदेवता । १।६। ७ त्रिष्टुप्‌ ॥ २। ५ निचृत्‌ धरिष्टुप्‌ । 
३ 1 ४।८1। १० विराद्‌ त्रिष्टुष्छन्दः ! धंवतः स्वरः । ९ भुरिषपङ्क्ति्न्दः | 
पञ्चमः स्वरः ॥ ` ¦ । 

उप भर॒ जिन्वन्लुशतीरुकन्तं पति न नित्यं जन॑यः संनीन्ः । 

स्वारः श्यावीमरुपीमजुपूच्वित्रयुच्छन्पीमुपसं न गाव॑ः ॥ १ ॥ 


पदार्थे मनुष्यो ! तुम विद्वान्‌ लोग जिस ( नित्यम्‌ ) व्यभिचार रहित 
स्वल्प से नित्य भ्रविनाल्ी ( चित्रम्‌ ) भादचयंगुणकमं भौर स्वमावगक्त परमेदवर 
वा समावष्यक्ष {के ( स्रनीडाः) एक ईटवर के यीच रहने से समानस्थान वादे 
{ जनयः ) भ्रजा वा ( उशन्तीः ) शोभायमान ( स्वसारः ) युवती भगिनी 
( उ्न्तम्‌ ) ्रोभायमान श्मपने भ्रपने ( पतिम्‌ ) पाजुन करने बतत पति वो ( न ) 
समान तथा ( भाव : ) किरण वा ध्येनु ( इयायोम्‌ ) पूरमले वणं से युक्त वा 
{ भ्रष्योम्‌ ) प्रत्यन्त लालवणं वाली ( उच्छन्तीम्‌ ) विप्ेव वास कराती दु 
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३६८ ऋग्वेदः मं० १1 सू०७१ ॥ 
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( उशसम्‌ ) भरातः काल की वेला के ( न ) समान ( उपाजन ) सेवन करके 
( भ्रजिन्बनू ) अत्यन्त तप्त रहो ॥ १ ॥ 
भावाथ--इस मन्त्र भे इतेष श्रौर उपमालङ्कार है! सव मनुष्यो 
को चाहिये कि जैसे बर्मात्मा विद्वान्‌ स्त्री विवाहित पति का भ्रौर धर्मात्मा 
विद्वान्‌ मनुष्य विवाहित स्त्री का सेवन करता है । जैसे प्रातःकाल होते ही 
किरण वा गौ प्रादि पशु पृथिवो आदि पदार्थो का सेवन करते वसे ही 
परमेद्वर वा सभाष्यक्ष का निरन्तर सेवन करे ॥ १॥ | 
बीट चिद्‌ दहा पितरों न उक्थेरद्विं रनभ्ञिरसो रण । 
चकदिवो वुंहतो गातुमस्मे अहः स्व॑विषिदुः वेतुमुस्राः 11 २१ 
पदाथ--हम लोगो को चाहिये कि जो ( पितरः ) ज्ञानी मनुष्य ( उक्वंः ) 
कहे हए उपदेशो से ( नः ) म लोगों के ( दृढा } हद्‌ ( केतुम्‌ ) प्रज्ञा ( बीरू ) बल 


„ ( स्वः) ( चित्‌ ) भ्रौरसुख को ( उज्ञाः) किरण वा ( गातुम्‌ }) पृथिवी के 


समान ( श्रहः ) तथा दिन भ्रौर ( बृहतः ) वड़े ( दिवः ) योतमान पदार्थो के 
समान ( विचिबुः ) जानते हवा ( भ्द्धिरसः) वायु ( रवेण ) स्तुतिसमूह से 
( अद्रिम्‌ ) मेष को ( जन ) पृथिवी प्र भिराते हृए के समान ( भ्रस्मे ) हमः 
लोगो के दुःखो को ( चक्रः ) नष्ट करते है उनको सेवे ॥ २ ॥ 


भावाथ --इस मन्त्र मे वाचकल्प्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को 
चाहिये कि पूराविदागुक्त विद्वानों का सेवन तथा विद्या बुद्धि को उत्पन्न 
करके धमं म्रथं काम मोक्ष फलो का सेवन करे 1 २॥ 


दृतं पनयससय पीतिमदिु् विपिो पपू 
अतृष्यन्तीरपसो यन्त्यच्छा देवाञन्म भयंसा वधेय॑न्तीः !। ३ ॥1 


` पदार्थ-जो ( विभृत्राः ) विकेपघारण करने वाली ( दिधिष्वः 

मादि से युक्त ( अतृष्यन्तीः } तृष्णा आदि दोपों से पथक्‌ ( ० } (3 
करने वाली कुमारी कन्या ( देवान्‌ ) दिव्य गुणो को प्राप्त होकर ( अस्येः ) वरय 
के (इत्‌ ) समान ( ऋतम्‌ ) सत्य विज्ञान को ( थनयन्‌ ) वि्याघनयुक्त कर 
( मात्‌ ) इशत के भ्रनन्तर ( अस्य } बरह्मच को ( धीतिमर ) घारणा को ( दधन्‌ ) 
धारण कर ( प्रयसा ) अन्न के समान वत्तमान ( अपसः } कम्मं ( देवान्‌ } विदान" 

( जन्म ) मौर विचा की प्राप्ति को ( भ्रच्छं ) अच्छे प्रकार ( यन्ति) प्राप्त होती . 
है वेदादि शास्त्रों मे विद्वान्‌ होकर सव्र सुखो को प्राप्त होती £ ।॥ ३ ॥ 


 भावायं-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है 1 जसे वैदय लोग घम्म के 
बनुङल धन का संचय करते ह वसे ही कन्या विवाह से पद्िले ब्रह्मचर्य 


` 000. 11017145) ॥॥(11116॥1८5110 1184311 \/218/185} 01601101. 21011280 0४ ©68700ी1 
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ऋरवेदः मं° १। सू° ७१॥ २६९ 
पव्रंक पणं विद्वान्‌ पटाने वाली स्त्रियों को प्राप्त हो पूर्णंशिक्षा रौर विद्या 
का प्रहरण तथा विवाहं करके प्रजासुख को सम्पादन करे । विवाह के पीछे 
विद्याघ्ययन का समय नहीं समभना चाहिये । किसी पुरुष वा स्त्री को 
विद्या के पठने का भ्रधिकार नहीं है ठेसा किसी को नहीं समभना चाहिये 
किन्तु सर्वथा सव को पद्ने का भ्रधिकार है॥ ३॥ 


मथीद्यदीं विभृतो मातरि्वां शृहेगह श्येतो जेन्यो भूत्‌ । 
आदीं राज्ञे न सदीयसे सचा सन्ना ूत्य॑शरग॑वाणो विवाय ॥४॥ 


पदावं--( भूगवाणः ) अनेकविव पदाथंविद्या से पदार्थो को व्यवहार में 
लाने हारों के तुल्य विद्याग्रहण की हुई कन्याम्मो जंसे यह ( विभूतः }) अनेक प्रकार 
की पदाथंविद्या का धारण करने वाला ( श्येतः ) प्राप्त होने का ( जेन्यः) भ्रौर 
विजय का हेतु तथा ( मातरिश्वा ) भरन्तरिक्ष मे सोने आदि विहारो का करने वाला 
वायु ( यत्‌ ) जो ( इत्यम्‌ ) दूत का कमं है उस को ( आविवाय ) भ्रच्छे प्रकार 
स्वीकार करता श्रर ( गृहे गृहे ) धर घर अर्थाद्‌ कलायन्वों के कोठे कोठे मे ( ईम्‌ } 
प्राप्त हए अग्नि को ( मथीत्‌ ) मयता है ( भ्रातु ) भ्रथवा ( सहीयसे ) यदा से 
सहने वाते ( राज्ञे ) राजाके लिये ( न ) जैसे ( ईम ) विजय सुख प्राप्त कराने 
वाली सेना ( सचा ) सङ्गति के साथ (सन्‌ ) वत्तमान ( भरत्‌ ) होतीदहै वंसे 
विद्या के योग से सुख कराने वाली होभ्रो ॥ ४ ॥ 

भावार्य-- इस मन्त्र मेँ उपमा ग्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विद्या- 
ग्रहण के विना स्त्रियों को कुछ भी सुख नहीं होता जसे अविद्याभ्नो का ग्रहण 
किये हुए मूढ़ पुरुष उत्तम लक्षण युक्त विद्धान्‌ स्यां को पीड़ादेते ह। वसे 
विद्या शिक्षा से रहित स्त्री ्रपने विद्राच्‌ पतियों को दुःख देती हं। इसते 
विद्या ग्रहण के श्रनन्तर ही परस्पर प्रीति के साथ स्वयंवर विधानसर 
विवाह कर निरन्तर सुखयुक्त होना चाहिये ॥ ४ ॥ 


महे यदत्र ई रसं दिवे करं त्सरतृदान्य॑शचिफित्वान्‌ ! 

खनदस्तां श्यता दिद्युमस्मं सवायां देषो दुंदितरि लिपि धात्‌ ॥५॥ 
पदार्य-हे मनुष्यो 1 तुम लोगों का जसे (यत्‌ ) जो ( कः) सुखदाता 

( पृशन्यः ) स्पशं करने ( भ्रस्ता ) पफंकने ( चिकित्वान्‌ ) जानने ( देवः ) विया 

प्रका के देखने वाला सूर्य्यं ( महे ) बड़ ( पित्र ) प्रकाद्यके दनेसे पालन करने 


वाते ( दिवे ) प्रकादाकेतिये ( ईम) प्राप्त करने योग्य ( रसम्‌ ) भ्रोयधिके 
फल को ( प्रवसृजत्‌ ) रचता ( ईम्‌ ) ( त्सरत्‌ ) भन्धकार को दूर करता 
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३७० ऋग्वेदः मं० १1 सू०७१॥ भ 
( स्वायाम्‌ }) अपनी ( दुहितरि ) कल्या के समान उपा में ( त्वपि } प्रकार वा 
तेज को ( धात्‌ } बारण करता उस के अनन्तर ( दिद्युम्‌ ) दीप्ति की ( धूवता } 
ददता से सुख देता है वसे किया करो 1 ५॥ 

भावाय--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 सव माता पिता 
आदि मनुष्यों को भ्रपने भ्रपने सन्तानो मे विद्या स्थापन करना चाहिये । 
जसे प्रकादमान सूयं सव को प्रकारा करके भ्रानन्दिति करताहैवैसेही 
विद्यागुक्त पुत्र वा पुत्री सव सुखो को देते ह ।॥ ५॥ 


सख आ धस्तुभ्यं दम आ विभाति नमौ वा दाशादुशतो अनु न्‌ । 
व्धौ अप्रं वयां अस्य द्विव यासद्राया सरथं यं जुनासि ॥ ६॥ 


| पदा्य--हे ( भग्ने ) विज्ञानप्रद ! ( वर्धो ) ( द्विबर्हाः) विद्या श्रौर 
चिक्ञासे वार वार बद़ानेहारे भाप जसे सविता (स्वे) अपने (दमे) धर में 
| | ( तुभ्यम्‌ ) तुम को ( नमः ) अन्न ( प्रादात्‌ ) अच्छे प्रकार देता ( भ्राविभाति ) 
| भरौर भरस्यन्त प्रकाश मो करता ( वा ) भरयवा ( अस्य ) दस जगत्‌ की ( बयः ) 
भरवस्या को ( यासतु ) प्रहुचाता है वैते ( यः ) जो भिषप्य.भ्रपने चरमे तुम्हारे लिये 
भ्रन देता भ्र्थात्‌ यथायोग्य सत्कार करता भ्रौर प्रासे गणो को प्राप्त हमरा 
भ्रकाित दोता भ्रथवा इस भ्रपने पुत्र आदि की अवस्था को पटुचाता अर्यात्‌ भोपधि 
भादि पदारयो से नीरोगता को प्राप्त करता है प्रोर( राया } विद्यादि यन (सरथम्‌ ) 
मनोहर कमं वा गणो सहित से ( यमू ) जिस मनुष्य को ( जुनासि ) व्यवहार भं 
चलाते हो उन सव को ( भनु ) भ्रतिदिन ( उशतः ) भ्रति उत्तम कीजिये ।। ९॥ 


मावावे- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपभालद्कार है 1 हे मनुष्यो 
लोगों को चाहिये कि जो तुम्हारे पितां भ्र्थात्‌ उत्पन्न व 
स क स त्‌ उत्पन्न करने वाते वा पठने 


से सूयं के समान विद्याप्रकादा 
भन्नादि दे कर मुखी रलते है उन का निरन्तर सेवन करो । ६॥ 


अमि विदवां अमि पृक सचन्ते समुद्र न सदत्‌ सप यहः । 
न जामिभिविं चिकिते वयो नो विदा दवेषु भरम॑ति चिकित्वान्‌ (1 
पदा्य-जो ( चिकित्वान्‌ } ज्ञानवान्‌ ज्ञान का | 


। ( देवेषु ) विदान्‌ वा दिव्यगुणो मे ( प्रमतिम वु (नः) हम लोगों को ` 
! करता ( बयः) जीवन का ( विचिकिते च ज्ञानको ( विदाः ) प्राप्त 





| कराता है उस 

। अग्नि के समान विद्रन्‌ ( विष्वाः ) सव ( पृक्षः ) वियासंपकं 
दीप्ति ( समद्रु ) समद्र या-( वतः) नरी फे समान श्षरीर को यमन कराते 
॥ हए ( सप्त ) सात अर्थात्‌ प्राण, अपान, य्यान, उदान, समान इन पाच के मौर 
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ऋग्वेदः मं० १। सु०७१॥ ३७१ 
सूव्रङ्प भ्रात्मा के समान तथा ( यह्वीः ) स्थिर वा धरिजुली आदि की गतियो के 
( न ) समान ( अपि्चन्ते ) सम्बन्ध करती हँ जिससे हम सोग मूखं वा दुःख देने 
वाली ( जामिभिः ) स्परियों के साथ (न) नदीं वसं ॥ ७ ॥ 

भावा्थं--इस मन्व मे उपमा तथा वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे 
समूद्रकोनदीवा प्राणोंको विजुली आदि गतिसंगुक्त करती है वसे ही 
मनुष्य सव पुत्र वा कन्या ब्रह्मचय्यं से विद्या वा व्रतो को समाप्त करके 
युवावस्था वाले हो कर विवाह से सन्तानं को उत्पन्न कर उन को इसी 
श्रकार विद्या शिक्षा सदा ग्रहण करावें । पु्रोंके लिये विद्या वा उत्तम 
शिक्षा करने के समान कोई वड़ा उपकार नहीं है ॥ ७ ॥ 


आ यदिषे दपतिं तेज आन्‌ चि रेतो निषिक्तं ्ोरभीके । 
अभ्रिः शधंमनपचं युवानं साध्यं जनयत्सूदयच्च ।। ८ ॥ 


पदार्थ--& युवते ! जैसे ( यौः ) भकादास्वलूप ( श्रष्नः ) वियत्‌ ( अभीके ) 
संग्राम में ( इये ) इच्छा की पूर्णता के लिये ( यत्‌ ) जो ( निषिक्तमर ) स्थापन 
क्वि हुए ( शुचि ) पवित्र ( रेतः ) वीयं रोर ( तेजः ) भरगलभता को ( आनट्‌ ) 
प्राप्त करती है उससे युक्त तु वंत ( शंप ) वली ( अनवद्यम्‌ ) निन्दारहित 
( युवानम्‌ ) युवावस्था वाले ( स्वाध्यमर्‌ ) उत्तम विद्यायुक्तं विद्धान्‌ ( नृपतिम्‌ ) 
मनुष्यो मे राजमान पति को स्वेच्छा से प्रसन्नतापूवक प्राप्त होके ( आजनयत्‌ ) 
-सन्तानों को उत्पन्न ( च ) भौर भ्रविद्या दुःख को ( सूदयत्‌ ) दूर कर ॥ ८ ॥ 

मावार्थ-सव मनुष्यों को जानना चाहिये कि कमी उत्तम विद्या वा 
भ्रदीप्त अग्नि के समान विद्वान्‌ के सङ्घ के विना व्यवहार श्रौर परमां के 
सुख प्राप्त नहीं होते ओर ग्रपने सन्तानो को विद्या देते के विना माता पिता 


श्रादि कृतकृत्य नहीं हो सकते ।। ८ ॥ 
म ॥ त्येकं द इशे 
मनो न योऽध्व॑नः स्य एत्येकः सत्रा सूरो ववं ईशे । 
राजाना मित्राव॑रुणा सुपाणी गों भियमरतं रक्षमाणा ॥ ९ ॥ 


पदार्थ -हे स्वरी पुरुपो ! तुम विद्वान्मनुष्य अप्र ( मनः ) स द्खत्पविकल्परूप अन्तः 

कारण की वृत्तिके (न) समान वा ( सुरः) प्राणियोंके गर्भोको बाहर करने 
हारी प्राणस्य चिञलौ के तुल्य विमान भ्रादि यानो से ( प्रच्वनः ) मार्गा को ( सदयः } 
दीघर ( एति ) जाता भौर (यः) जो ( एकः) सहायरहित एकाक्रौ ( सत्रा ) 
सत्यगुण कमं भौर स्वभाव वाला ( वस्वः ) द्रव्यो को शीघ्र ( ईद ) प्त करता है 
वैसे ( गोपु ) पथिकी राज्य मे ( प्रियम्‌ ) प्रीतिङारक ( भगरृतम्‌ ) सब सुखो दुःखों 
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३७२ ऋग्वेदः मं ० १। सू०७१॥) 
के नाद करे वलि श्रगृत की ( रक्षमाणा ) रक्षाकरने वाले ( सुपाणी ) उत्तम 
व्यवहारो से युक्त ( मित्रावरुणौ ) सव के भित्र सव से उत्तम ( राजाना }) सगा वा 
विद्या के अध्यक्षों के सहदा हो के धमं अथं काम श्रौर मोक्ष कोसिद्ध किया 
करो ॥ ६॥ 

भावा्थ-इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे 
मनुष्य विद्या म्नौर विद्वानों के संग के विना विमानादि यानोंको रच भ्रौर 
उन म स्थित होकर देक देशान्तर में शीघ्र जाना भराना सत्य विज्ञान उत्तम 
द्रव्यो की प्राप्ति भौर धर्मात्मा राजा राज्य के सम्पादन करने को समर्थं 
नहीं हो सक्ते वंसे स्थरो श्रौर पुरुषो मे निरन्तर विद्या रौर शरीरवल की 
उन्नति के विना सुख की यदृती कभी नहीं हो सकती ॥ € 1 


मा नो अग्ने सख्या फितरयांणि भ म॑पिष्ठा अमि विदुष्कविः सन्‌ । 
नभो न रूपं ज॑रिमा मिनाति पुरा तस्यां अभिशस्तेरधीहि ॥ १० ॥ 


पदाय-हे ( अग्ने ) सव विद्याम्नोको प्राप्त हृए विद्वान्‌ !. ( जरिमा 
स्तुति के योग्य ( कविः ) पू्णविया को ( विदुः ) व ( स्‌ ) £ कर ह 
( नोस न) जंसे मकाद सव स्प वाते पदार्थो को अपने मे नापा के समय गुप्त 
करक्नेताहै वमे (नः) हम लोगोंँके ( पुरा ) प्राचीन ( प््मखि ) पिता आदि 
से आए हए ( सख्या ) मिता आदि कर्मो को ( मानि प्र म्पिढाः ) नष्ट मत 
शति स ) = ( स ) नाश फो ( अषीहि ) भरच्छी प्रकार 
इसी प्रकारहोक 
4 रजो सुख को ( मिनाति ) नष्ट करता है उस फो 


भावार्थ- दस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार नैसे 
रूप्‌ वाले पदाथ सूक्म भ्रवस्था को प्राप्त होकर भ्रन्तरिक्ष ५ दलति 
वेषे हम लोगो के मित्रपन भादि व्यवहार नष्ट न होवे किन्तु हम सव लोग 
विरोघ सर्वथा छोड़ कर परस्पर मित्र होके सव 


कालम 
इस सूक्त मे ईदवर समाध्यक स्त्री पुर्प नौर सुली रह ॥ १०। 


~ 5 विजनी ली ों 
गुणो का वणेन होने से इस सूक्ताय कौ पूवं नत जलो विद्वानों के 


| 








समनी चाहिये ॥ ० 
| यह्‌ इकहतरर्वां सुक्त समाप्त हुमा ॥ 
। | । पराज्ञर च्छपिः 1 अग्निदेवत 1 १।२।५।६। २ विराट तरिष्ट्‌ 
त - 1१० 1 ७ ष्‌ छन्दः। पे भरिमयं 9 
८ | व 6 निचतृतरिष्टुष्‌ छन्दः । धेवतः स्परः। ३ । ८ वितिदथयन्दः ६ 
१४१९-५ | 
{५ 
¢ 
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नि काव्यां वेधसः शश्वेतस्करैस्ते दधानो नय्यां पुरूणि । 
अभिशवद्रयिपसीं रयीणां सत्रा च॑कराणां असूरतांनि विवा ॥ १ ॥ 


पदा्थ--जो ( अग्निः ) श्रन्निके तुल्य विद्वान्‌ मनुष्य ( वेधसः ) सव 
विद्यानां के धारण ओर विधान करने वाले ( इद्वत: ) भ्रनादि स्वरूप परभेदवर के 
सम्बन्ध से प्रफादित हुए ( पुरूणि ) वहत ( सत्रा ) सत्य भभ के प्रकाश करने 
तथा ( श्रमृतानि ) मोक्षपर्॑न्त र्थो को प्रप्त करने बलि ८ ) सव ( नर्ग्या )} 
मनुष्यों को सुख होने केः हेतु ( काया ) सर्वश निर्मित वेदा के स्तोत्र ईउन को 
( हस्ते ) हाथ में प्रत्यक्ष पदायं के तुल्य ( दथानः ) धारण कर तथा विचाप्रकाद 
को ( चक्राणः ) करता हुभ्रा धर्माचरण को (निकः) ८ निश्चय करके सिद्ध करता 
ड वह ( रयीणाम्‌ ) विद्या चक्रवति राज्य प्रादि धन। का ( रयिपतिः ) पालन 

. करने वाला शीपति ( भवत्‌ ) होता है ।१॥ 


मावाथं- हे मनुष्यो ! श्रनन्त सत्यविचायुक्त भ्रनादि सर्वज्ञ परमेश्वर 
ने तुम लोगों के हित के लिये जिन भ्रपनी विद्यामय भ्रनादि सूप वेदों को 
अ्रकादित किये है उन को पड़ पढ़ा श्रौर घर्मात्मा विद्वान्‌ होकर धमं भ्रथं 
काम मोक्ष आदि फलों को सिद्ध करो ॥ १॥ 


` अस्मे वत्सं परि षन्तं न विन्दभिच्छन्तो विश्वं अग्ता अमूराः । 
श्रमयुवः पदव्यो धियन्धास्तस्थुः पदे परमे चावेगनेः ॥ २ ॥ 


पदार्थ--जों ( विवव ) सव ( अमृताः ) उस्पत्तिमृत्युरहित मनादि 
{ अमराः ) मुत।दि दोपरहित ( भमथूवः ) धम से युक्त ( षदब्यः ) सुखों को 
्राप्त ( धियन्धाः ) बुद्धि वा कमं को धारण करन वाल ( इच्छन्तः ) धडालु होकर 
मनुष्य ( भ्रस्मे ) हम लोगों को ( वत्सम्‌ ) पुम्रवत्धु्ा न निवास कराती हुई प्रसिद्ध 
चारों वेद से युक्त वाणी के ( सन्तम्‌ ) वर्तमान का ( परिविन्दन ) प्राप्त करते दहै 
बे ( अग्नेः ) ( चाद ) धेष्ठजंसे हो व॑ परमातमा के ( परमं ) ण से उत्तम 
{ षदे ) प्राप्त होने योग्य सुखरूपी मोक्ष पद मे ( तस्थुः } स्थित होते हं अ्ौरजो 
नहीं जानते वे उस ब्रह्म पद को प्राप्त नदीं होते ।॥ २॥ 
भावायं-सव जीव श्रनादि ह जो इन के वीच मनुष्य देहधारी है उन 
के प्रति ई्दवर उपदेश करता है छि हे मनृष्यो ! तुम सव लोग वेदों को पद्‌ 
पढ़ा कर भ्रज्ञान से ज्ञानवलि परुपार्थी होके शुख भोगो क्योक्र वेदायंज्ञान के 
विना कोई भी मनुष्य सव विद्याओं को प्राप्त नदीं हो सकता इससे तुम लोगो 
को वेदविद्या की वृद्धि निरन्तर करनी उचित है ॥ २॥ 
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तिरो यद॑ग्ने शरद्स्त्वामिच्छधिं घतेन शुच॑यः सपर्यान्‌ । 
नामानि विदधिरे यश्गियान्यसंदयन्त तन्व सुजाताः ॥ ३ ॥ 


पदाथ-े ( अग्ने ) विद्रन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( शुचयः ) पवित्र ( सुजाताः ) 
विद्याक्रियाग्रां मे उत्तम कुशलता से प्रसिद्ध मनुष्य ( शुचिम्‌ ) पवित्र ( त्वाम्‌ ) 
तुक को ( पिल्लः ) तीन ( शरदः ) ऋतु वाते संवत्सरो को ( सपर्या } सेवन 
करेवे ( इत्‌ ) ही ( यज्गियानि ) कम्मं उपासना भ्रौर ज्ञान को सिद्ध करने योग्य 
व्यवहार ( नामानि ) भर्थज्ञान सहित संज्ामो को ( दधिरे ) ध।रण करे ( चित्‌ ) 


मरौर ( घृतेन ) धूत वा जलो के साय ( तन्वः) शरीरं कोभी ( भ्रसूदयन्त }. 
चलाव ॥३ ॥ प 


मावा कोई भी मनुष्य वेदविद्या के विना पहे विद्वान्‌ नही हो 
सकता भौर विदयाभ्नं के विना निदचय करके मनुष्य-जन्म की सफलता श 


पवित्रता नहीं होती इसलिये सव मनुष्यों कोख ं 
वा नुष्यो को उचित है करि इस धम्मं का 


आ रोदसी दृहूती वेविदानाः भ रप्रिय जध्िरे यहियासः । 
| विदन्मती नेमधिता चिकित्वानभि पे प॑रम तस्थिवांसम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदाथ--जो ( रद्रिया } दृष्ट शत्रुभो को रलानि 1; के सम्बन्धी (वे 
| । वि- 
दानाः ) अत्यन्त नानयुक्त ( यज्ञियासः ) यज्ञ की सिद्धि करने वाल्ते नि लोग 
( बृहतो ) बड़ ( रोदसी ) भूमि राज्य वा र) 


विद्या प्रकाश को ( भ्राज 
करते ओर समग्र विदयाभ्रों को जानते है उनसे विज्ञान ध क 


जि क दिर ता ज मि >. म्‌ 





1 ॑ मावायं-मनुप्यो फो चाहिये कि वेद के जानने वत ं 

1 नियम द्वारा वेदविद्या को प्राप्त हो विद्वानु होके वरं ध 
| हृए जगत्‌ को जान भ्रन्य मनुष्यों के लिये निरन्तर विद्या देवे ॥ ४॥ 

॥ संजानाना उप॑ सीदमभिह् पत्मीबन्तो नमस्यं नमस्यन्‌ । 

| 
1 संजानानाः ) भ्रच्छी प्रकार जानते : } प्रं 
१, योग्य विचायुक्त यश को जानने वाल स्त्रयो के सहित पा 
त 11 “` ८6-0.  ॥॥111५॥1७511८ ©118\/81 \/8/8188। (0661101. [1011260 0४ 6680011 
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विन्या की रक्षा करते हृए विद्धान्‌ लोग ( रिरिक्वांसः ) विक्ञेप करफे पापों से पृथक्‌ 
( भ्रभिक्‌, ) जङ्कानो से ( उपसौदन्र्‌ ) सन्मुख समीप वंटना जानते ह तथा 
( नमस्यम्‌ } नमस्कार करने योग्य परमेदवर भौर पढ़ाने वाले विद्धान्‌ का ( नमस्यन्‌ ) 
सत्कार करते श्रौर ( निभिपि ) अधिक विचा के होने से स्पर्धाुक्त निरन्तर 
व्यवहार में क्षण क्षणम ( सद्युः ) मित्रके ( सखा) मित्र के समान ( स्वाः) 
अपने ( तन्वः ) शरीरो को ( ण्व ) वल भ्रीर रोगरहित करते ह वे मनुष्य माग्थ- 
शाली होते ह ।॥ ५॥. | 

भावाय--इस मन्त्र में दलेप ओर वाचकलुप्तोपमालंकार है । ई्वर 
ग्नौर विद्वान्‌ के सत्कार करने के विना किसौ मनुष्य को विद्या के पूणं सुल 
नहीं हो सकते । इसलिये मनुष्यो को चाहिये कि सत्कार करने ही योग्य 
मनुष्यो का सत्कार ओर ग्रयोग्यो का असत्कार कर ॥ ५॥ 
त्रिः सप्त यद्गुयंनि त्वे इत्पदाविंद्न्‌ निता यत्गियासः । 
तेमी रकन्ते अत॑ सजोषाः पथं स्यातश्रथं च पादि \। ६ ॥ 

पदा्य--हे विदान्‌ मनुष्यो ! जसे ( त्वे ) कोई ( यज्ञियासः }) यज्ञ के 
सिद्ध करने वाले विद्धान्‌ ( यत्‌ ) जिन ( निहिता ) स्थापित विद्यादि वनम 
( गुह्यानि ) गुप्त वा सव प्रकार स्वीकार करने ( पदा ) भ्राप्त होने योग्य ( सप्त } 
लात भर्थात्‌ चार वेदं श्रौर तीन क्रियाकौशल, विज्ञान भौर पुर्पा्ो को (चरिः) 
भवर मनन आओौर विचार करने से ( अविन्दन ) प्राप्त करते ह वसे तुम भी इन को 

{ पराप्त दोर । हे जानने की इच्छा करने हारे सज्जन ! जसे ( सजोषाः }) समान 

भीति के सेवन करने बाले ( तेभिः ) उन्मि ( श्रमृतम्‌ ) घर्म अर्थं काम ओर मोक्ष- 
रूपी सुख ( पशून्‌ ) पञुप्रो के तुल्य मूर्लस्व युक्तं मनुष्य वा पयु प्रादि (च ).ओौर 
भृत्य आदि ( स्यातू.नु ) भूमि प्रादि स्थावर ( च ) भौर राज्य रलनादि संपदा 
( चरथम्‌ ) मनुप्य आदि जद्खम (च) भौर स्वरी पुत्र जादि की ( रक्षन्ते ) रका 
करते ट वैसे इन णी तु ( इत्‌ ) भी ( पाहि ) रका कर्‌ ॥ ६ 

भवा्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है 1 मनुष्यों को चाहिये 
कि विद्रानो का अनुकरण कर मूखों का नहो जंसे सज्जन पुरुष उत्तम कार्यो 
भ घदृत्त होते भ्रौर दुष्ट कर्मो का त्याग कर देते ह वैसा ही सव मनुष्य 
करे ।॥ ६॥ 


विद्रा अग्ने वयुनानि क्षितीनां व्यालुपर्‌ रुधो जीवसे धाः । 
अन्तवद अध्व॑नो देवयानानतन्द्रो दूतो अंभो इविर्बाद्‌ ॥ ७ 1 
यदाथं- हे ( भ्रम्ने ) सव सुख प्राप्त कराने वारे जगदीश्वर निस कारण 
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( अन्तद्वान्‌ ) भरन्तःकरण के सव व्यवहारो को. तथा ( विद्वान्‌ ) वाहर के कार्ययो 

को जानने वाके ( भ्रतन्रः ) भरालस्य रहित ( हविर्वाद्‌ ) विज्ञान आदि प्राप्त 

श ( 1 ) मनुष्यों के ( ययुनानि ) विज्ञानो , को ( जीवसे ) 
शख्यः / प्राप्त करे योग्य सुखों को ( आनुषक्‌ भ्रनुकरूलता 

पूरवेक ( विधाः ) विविध प्रकार से धारण 1 


4 करते हो. वेदद्वारा ( देवयानान्‌ 
विद्वानों के जाने प्राने वासे ( भ्नध्वनः ) मागो के ( इतः) ध त 


कराने वाले 
( भमव: ) होते हो इस से प्राप का सत्कार हम लोग अवद्य करे ॥ 


+ # ५ ॐ 
< वो मथना वा सेवन किया हूना ईदवर धर्मम वा विज्ञान 
कर सुल को देता है उस का सेवन भ्रवश्य करना चाहिये ।॥ ७॥ 


| स्वाध्या दिव आ सप यही रायो दुरो व्यतङ्ना अंजानन्‌ | 
विदद्गव्यं मू द. 
दर्गन्य सरम ददम येना लु कं मापी भोजते विट्‌॥ ८॥ 


स पदाथ-हे मनुप्यो ! जसे जसे स्वाध्यः 
विचारे ( ऋतज्ञाः ) सस्य के जानने वाले | 


प्व 


समान्‌ रने वाली ( मानुपी ) मनुष्यों फो ( विर्‌ 
ष ¦  ) प्रजा 
१ १ कानाद्य( गव्यम्‌ ) पशु प्रौर इन्दर्यो के ता 
९ / प्राप्त होती ह वैसे दूस क्म फा सदा सेवन करो ।। ८ ॥ ध 


भावाय- मत्र मे पः 
ल र मन्व मे वावकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यों को यह्‌ 


॥ 
। 
4 
॥ 
|" 
1 
॥ 
१ 
^ 
1 


हो ८-॥ 


हि भा ये विखां स्वपत्यानि तस्थुः मानास अगृतलायं गाह्‌ 
प रः थिवी वि त्ये गता पुैरदतिासे ै,]। ९ 1 
। पदाय ( थे) जो ( अनृतत्याप ) भ ~ 

३; मोक्षादि सुख होने 

| | 0 १ श ) ध ४ य व 
(त (५ अतिसुख करने वकते गुणों के साथ ( वित्वा ) ह न लोग 
17 ( ५ ) + इव (र ( माता ) माता शा 
1 प स्त पदां (बः ) व्पप्वि कले वाति पलि क . 
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# समान ( आतस्थुः ) स्थित होते ह॑वैपे मं इस कर्मं का ( वितस्थे ) विशेष करके 
ग्रहण करता हं ॥ ६ ॥ | 
भावायं--इस मन्त्र मे दाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यो को विद्वानों 
के समान अपने सन्तानो को विद्या शिक्षा से युक्त करके घमं भ्रथं काम ओर 
मोक्ष रूपी सुखो को प्राप्त करना चाहिये ॥ ९ ॥ 


अधि भियं नि दधुशु्चारुमस्मिन्‌ दिवो यदक्षी अयता अकृण्वन्‌ । 
अधं क्षरन्ति सिन्ध॑वो न खष्टाः म नीचीरग्ने असूपीरजानन्‌ ॥१०॥ 


पदार्थ- जसे ( यत्‌ ) जो ( अमृताः ) मरण जन्म रहित मोक्ष को प्राप्त 
इए विद्वा लोग॒( भस्मिन्र्‌ ) इस लोक मे ( धियम्‌ ) विद्यातथा राज्यके 
ठेदवयं की दश्लोभा को ( अ्रधिनिदधुः ) अधिक धारण ( चारम्‌ ) श्रेष्ठ व्यवहार 
{ दिवः ) प्रकारा ओर विज्ञान से ( अक्षी ) बाहर भीतर से देखने की वि्यानो को 
{ अकृण्वनु ) सिद्ध करते (सृष्टाः ) उत्पन्न की हुई ( सिन्धवः ) नदियों के (न ) 
समान ( अध ) अनन्तर सुखो को ( क्षरन्ति ) देते ह ( नीचीः ) निरन्तर सेवन 
करने तथा ( अरुषीः ) प्रभात के समान सव सुख प्राप्त करने वाली विद्या भ्रौर 
क्रिया को ( भ्राजानचरु ) अच्छा जानते ह वसे हे (अग्ने) विद्धान्‌ मनुष्यतूुमी 
यथादाक्ति सव कामों को सिद्ध कर ॥ १०॥ 

मावा्यं--इस मनर मे उपमा ओर वाचकलुप्तोपमालंकार द । हे 
"मनुष्यो ! तुम लोग यथायोग्य विद्वानों के भ्राचरण को स्वीकार करो भ्रीर 
पविद्रानो का नहीं । तथा जसे नदी सुखो के होने की हेतु होती है वसे सव 
क लिये सुखो को उत्पन्न करो ॥ १० ॥ 

इस सूक्त में ईश्वर गौर विद्वानों के गुणों का वणेन होने से इस सूक्ताथं 
की पूवं सूक्ताथं के साथ संगति समनी चाहिये ॥ 


यह्‌ बहत्तरवां सूक्त समाप्त हुमा ॥ 





परदार शधिः । भ्रग्निदेवता । १ ।२।४। ५। ७1 ९। १०५निचत््रष्टुष्‌ 
५३। ६ च्रिष्ट्ष्‌ । ८ विराट्‌त्रिष्टुष्छुन्दः। धंवतः स्वरः ॥ 


रथिने यः पितृवित्तो वयोधाः सुभणी(तिथिक्ितुपो न शासुः । 
` स्योनसीरतिंथिने भणानो होतैव सद्म॑ विधतो वि तारीत्‌ ॥ १॥ 
पदाय-हे मनुप्यो ! तुम ( यः ) जो विद्वान्‌ ( पितूचित्तः ) पिता विता- 
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महादि अध्यापकों से प्रतीत विद्यायुक्त हृए ( रयिः ) घनसमूह के ( न ) समान 
( बयोघाः ) जीवन फो वारण करने ( सुप्रणोतिः ) उत्तम नीतियक्त तथा 
( चिक्ठितुषुः ) उत्तमविद्यावाले ( शासुः }) उपदेशक मनुष्य के (न ) समान 
( स्योनशः ) विद्या धम्मं ओौर पुरुपाथयुक्त सुख मे सोने ( प्रीणानः ) प्रसन्न तथा ` 
( भ्रतिथिः ) महाविद्धान्‌ भ्रमण भ्रौर उपदेश करने वाले परोपकारी मनुष्य के 
( न ) समान ( विघतः ) वा सव व्यवहारं को विघान करता है उस के ( होतेव )} 
देने लेने वाजे ( सदरम ) घर के तुल्य वर्तमान शरीर का ( वितारीत्‌ } सेवन ओर 


उस से उपकार लेके सव्र कोदेताहै उश्रका नित्य सेवन भ्रौर उससे परोपकार 
करायाकरो।॥ १॥ 


भावाथ इस मन्त्र मे उपमालंकार है । विद्याघर्मानुष्ठान विद्वानों का 
संग तथा उत्तम विचार के विना किसी मनुष्य को विद्या भ्रौर सुरिक्षा का 
साक्षात्कार पदार्थो का ज्ञान नहीं होता ओर निरन्तर अमण करने वाले 
भरतियि विद्वानों कै उपदेश के विना कोई मनुष्य सन्देह रहित नहीं हो सकता 
इस से सव मनु्यो को भ्रच्छा भ्राचरण करना चाहिये ।॥ १॥ 


दैवो न यः सविता सत्यम॑न्मा करतां निपाति टजनांनि विश्वां । 
युस्शस्तो अमतिने सत्य आत्मेव शेवो दिधिषाय्यो भूत्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थः हे मनुप्यो ! तुम ( यः } जो ( सवता ) सूयं ( देवः } दिग्य 

गुरा के ( न ) समान ८ सत्यमन्मा ) सत्य को जनाने वा जानने वाला विद्वान्‌ 

( क्रत्वा } वृद्धि वा कमं से ( पवष्वा } सव ( वृजनानि ) वलो कौ ( निपाति ) 

रका करता है ( पुर्प्क्ञस्तः ) वहृतों मे अति. श्रेष्ठ ( अमतिः ) उत्तम स्वरूप कं 

५ | समान ( स ) भरविनालिस्वरूप ( ¶दधिषाय्यः ) घारण वा पोपण करने 
भ्रात्मेव मा कं समान (श्नोवः ) सुखस्वरूप भध्यापक 

( भरत्‌ ) है उसका सेवन करके विद्या की उन्नति करो ॥ २ 11 

भावाय --इस मन्त में उपमालंकार है । मनुष्य विद्वानों के सत्संग 

प त्संग से 

सस्यविद्या वल सुख श्रौर सौन्दयं प्रादि के प्राप्त होने को समथ हो सक्ते है 

इस से इन दोनों का सेवन निरन्तर करे ॥ २ ॥ | 


देवो न यः परथिवीं पिखभांया उपेति हितमित्रो न राजां । 
पुरःसदः शम्भेसदो न वीरा अनवद्या पिच नारीः ॥३॥ 
पदायं-हे मनप्यो ! तुम लोग 


बाला परमेश्वर वा विद्वान्‌ ( पृथिवीम्‌ स 


 ) भूमिके समान ( बिदवधायाः) विर्व 
को घारण कले याते ( हितमित्रः ) मित्रों को धारण प ए ( | समाः 
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आदि के श्रघ्यक्षके (न ) समान ( उपक्षेति ) जानता वा निवास करता हैतथा 
( पुरःसदः ) प्रथम शन्रुभकोमारने वा युद्ध के जानने ( शमसदः) सुखम 
स्थिर होने ओर ( वीराः ) युद्ध में शव्रुगों के फकने वले के (न ) समान तथा 
( अनवद्या ) विच्यासौन्दर्यादि शुद्धगुणयुक्त ( नारी ) नर की स्त्री ( पतिुष्टेव ) 
जो फि पति की सेवा करने वाली उसके समान सुखो मे निवासन करात्ता है उको 
सदा सेवन करो || ३ ॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र मेँ उपमालंकार है । मनुष्य लोग परमेदवर वा 
विद्रानों के साथ प्रेम प्रोति चे वत्तंने के विनासववलवा सुखो को प्राप्त 
नहीं हो सकते इस से इन्हो के साथ सदा प्रीति करे ॥ ३ ॥ 


तं त्वा नरो दम आ नित्यमिद्धमग्ने सचन्त क्षितिषु ध्रुवासु । 
अभि चयुम्नं नि दधुभूय्यस्मिन्‌ भवां विदखायुधरुणों रयीणाम्‌ ॥४॥ 


पदा्थ--हे ( श्रगने ) विज्ञान कराने वाले विष्ठानू ! ( रयीणाचू }) बिद्या 
भ्रौर सव पृथिवी के राज्य के सिद्धग्ि हए धनोंके ( धरणः) धारण करने 
बाले ( विश्वायुः ) सम्पूणं जीवन युक्त ग्राप ( अस्मिन ) इस मनृप्य जन्म वा जगत्‌ 
भ सहायकारी ( भव ) ह्ये जो ( भ्रूरि) बहत ( दुस्नश्र्‌ ) विदाप्रकाशल्पीः 
घन भौर की्तिको धारण करतेदहो ( तम्‌ ) उन ( नित्यम्‌ ) निरन्तर ( इद्धम्‌) 

. प्रदीप्त ( त्वा) आपको ( ध्रवासु ) ढ्‌ ( क्षितिषु) भ्रुमियों मजो (नरः) 

नयन करने बाले सव मनुष्य ( प्रधिनिदधुः ) धारण करे ओर ( दमे ) शान्तिगुक्त 
धर में ( भ्रासचन्त ) सेवन करे उन का सेवन नित्य क्रिया करो ४॥ 

भावाथं-हे मनुष्यो ! तुम लोग जिस जगदीदवर ने ्रनेक पदार्थो को 
रच कर धारण कयि श्रौर जिस विद्रानुने जाने हँस की उपासना वा 
सत्संग के विना किसी मनृष्य को सुख नहीं होता एेसा जानो ।॥। ४ ॥ 
वि पृक्षो अग्ने मघवानो अब्युपि सूरया दद॑तो षिख्वमायुः । 
सनेम वाजं समिथेप्वय्यां भागं देवेषु श्रव॑से दधानाः ॥ ५ ॥ 

पदाय-हे ( अग्ने ) युखस्वरूप विद्वान्‌ भ्रापके उपदेश से जैसे ( भ्यः ). 
स्वामी वा वंश्य ( भागम्‌ } सेवनीय पदार्थों के समान ( मघवानः ) सस्कारयुक्तः 
घन वाले ( ददतः ,) दानदोल ( सुरयः ) मेघावि लोग ( समिथेषु ) संग्रामो तथाः 
( देवेषु ) विद्राव्‌ वा दिव्यगुणों मे ( वाजम्‌ ) विज्ञान को ( दधानाः ) धारण करते: 
हृए ( भवते ) श्रवण करने योग्य कीति के लिये ( पृक्षः ) अत्युत्तम अन्न रौर 
( विश्वध ) सव ( प्रागुः) जीवन को ( व्यश्युः) विद्ेप करके भोगे वा 
( विसनेम ) विशेष कर के सेवन करे वसे हम भी क्ियाकरे॥५॥ 
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मावा्य--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है 1 मनुष्य ई्दवर श्रौर 


विद्वानों के सहाय ओर अपने पुरुषार्थ से सव सुखो को प्राप्त हो सकते है 
भरत्या नहीं ॥ ५ ॥ 


तस्य हि धेनवो वावशानाः स्मदूध्नीः पीपयन्त युक्ताः । 
प्रावतः सुमति भिक्षमाणा वि सिन्धवः समया ससुर ॥ ६ ॥ 


पदा्थ-हे मनुष्यो ! तुम लोग जैसे ( वावक्ञानाः }) अत्यन्त दोभायमान 
( स्मदुधीः ) बहुत दूष देने वाली ( धेनवः ) गाये ( पीपयन्त ) दूष प्रादि से 
"बढ़ती है जसे ( दयुभक्ताः ) प्रकाश से भिन्न भिन्न फिर ( परादतः ) दूर देश 
से ( रद्रि ) मेध को ( समया ) समय पर वपति है ( सिन्धवः) नदियां 
( सन्न; ) वहती ह वैसे तुम ( सुमतिम ) उत्तम विज्ञान फो ( भिदमागाः) 
| जिज्ञासा से ( वि ) वोप जान कर म्रन्य मनुष्यो के लिये विद्या प्रर सृुदिक्षा 


"वक्‌ ( ऋतस्य हि } मेष से उतपन्न हृए जल के समान सलयदही की वर्पा 
करो॥ ६॥ 


ावार्य--दइस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है 1 जैसे यज्ञ से सम्यक्‌ 
भकार शोधा हुमा जल शक्ति को वदने वाला हो कर विज्ञान को वढ़ाता 
दै वेमे ही धर्म्मारमा विद्वान्‌ हों ।॥। ६॥ 


त्वे अग्ने सुमतिं भिक्षमाणा दिवि श्रवो दधिरे य्ियांसः 
नक्त। च चक्ुरपसा विस्पेछप्णं च वर्णमरुणं च सं धुः ॥ ७ ॥ 


पदाय-हे ( भ्रगने ) पदनि हारे विद्धान्‌ ! जो ( दिवि ) प्रकाशस्वरूप 
{ त्वे ) प्राप के समीप स्थित हए ( भिक्षमागाः ) विचाओों ही की भिक्षा करने वाति 
{ यक्ञिमासः ) अध्ययनर्प कर्मचतुर विदन्‌ लोग ( सुरमातम्‌ ) उत्तम बुद्धि को 
4 दधिरे ) वारण करते तया ( अवः ) श्रवण वा भ्न को ( संधुः ) घारण करते 
द ( नक्ता) रात्रो (च) भौर (उसा ) दिन के साय ( कृष्णम्‌ ) श्याम 
| ( भ्रश्णम्‌ ) लाल ( वणम्‌ ) वणं को(च) तयादइन से भिन्न वर्णों से युक्त 
। पपदार्ोकोवारण करते (च) भौर (विक्पे) विण्ड सूपां का विज्ञान 
1 - ( चक्रः ) करते ट वे सुल होते ह ॥ ७ ॥ । 


ध ` भावाय-प्रमेश्वर की सृष्टि क विज्ञान के विना को$ मनुष्य पूर्णा 
1. : विद्वान्‌ होने को समयं नहं होता । जं रात्रो दिवस मिन्न भिन्न ङ्प वाछे 
19 इ वे ही भनुङ्कल भ्रौर विरुद्ध धर्मादि के विज्ञान से सव पदार्थो को जान 
5; के उपयोग मँ डवे 1 ७1 
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यान्‌ राये म्तान्तुधरदो अग्ने ते स्याम मघवांनो बयं चं । 4 
छायेव विश्वं सव॑नं सिसक्ष्यापप्रिवान्‌ रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदां हे ( रग्न ) जगदीश्वर { जो भाप ( यात्र ) जिन ॒( सुसूदः ) 
क्षय बृद्धि धम्म॑यक्त ( मर्ता ) मनुष्यों को ( राये ) विद्यादि धन के लिये 
( सिसक्षि ) सयुक्त करते हो ( ते } वे ( बयम्‌ ) हम लोग ( मघवानः ) प्रयसा 
योग्य घन वाङ ( स्याम } हो (च ) भौर जो आप ८( द्वावेव ) शरीरो की छाया 
के समान ( विश्वम्‌ }) सव॒ ( भुवनम्‌ }) जगत्‌ भ्रौर ( रोदसी ) जाकाञ्च पृथिवी 
रीर ( अन्तरिकम्‌ ) भन्तरिख को ( भ्रापप्रिवानू ) पणं करने वाले हो उन शाप 
की सव लोग उपासना करे ॥ ८ ॥ 


भावार्यं--इस मन्त्र मं उपमालंकार है । मनुष्यो को चाहिये किं ईंदवर 
की उपासना भौर भ्रपने पुरुषाथं से श्राप विद्यादि धन वाले होकर सव मनुष्यों 
कोभीकरे।॥ठ॥ 


अर्वहड्िरग्े अवतो मिनन्‌ वीरेवीरान्‌ वंयामा त्वोताः । 
ईशानासः पित्वित्तस्य॑ रायो वि सूरयः शतहिमा नो अद्युः ॥ ९ ॥ 


पदार्थ- दे ( भरने ) सव सुखो को प्रप्त कराने वाते परमेस्वर । 
( त्वोताः ) रक्षित हम लोग ( भरबंिः ) भरश॑सा योग्य यों से ( रदत: 7. 
को नृभिः ) विद्यादिश्ेप्ठगुणयुक्त भनुप्यों से (नृन्‌) शिक्षा घम्म॑व ले मनुष्यो 
श ( वीरः ) शीर्यादिगुक्त शूरवीरों से ( वीराव ) शूरता श्रादि गरुण वाते शुर- 
वीरां की प्राप्ति ( वनुयाम ) होने को चाहं रौर याचना करे । श्राप की कृपा से 
( पितृवित्तस्य ) पिता के भोगे हृए ( रायः ) धन के ( ईशानासः ) समं स्वामी 
हम लोग हों गौर ( सूरयः ) मेधावी विद्वान्‌ ( नः ) हम लोगों को ( शतहिमा ) 
सौ हेमन्त ऋतु पर्यन्त ( ब्यदयुः ) प्राप्त होते रहं ॥ ९ ॥ 


मावार्थ- मनुष्य लोग ई्वर के गुण कम्मं स्वभाव के भ्रनुकुल वतन 
भौर भ्रपने पुराथ के विना उत्तम विद्या भ्रौर पदाथों के प्राप्त होने को 
समथं नहीं हो सकते इस से इस का सदा भ्रनुण्ठान कराना उचित है ॥ € ॥ 


एता ते अग्न उचथानि वेधो जुष्टानि सन्तु मन॑से हृदे च॑ । 
क्रमं रायः सुधुरो यमं तेऽधि थवोँ देवभक्तं दथांनाः \\ १० ॥। 


पदाय-हे ( वेधः ) सवके प्रत्तःकरण में रहनेसेसव को 
( ्रग्ने ) विज्ञान के देने वाले जगदीदवर (ते) भ्रपि की आ व 
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न हम लोगों के ( मनते) मन ( च ) ओर ( हदे) भरात्मा 
क न विये हृए । ्रोतिकारक ( सन्तु ) होवे चे (ते) भा 
स॒म्बन्ब से ( यमम्‌ ) नियम करने ( देवभक्तम्‌ ) विदानो ने सेवन किव हृए ( श्रवः ) 
श्रवण को ( दधानाः } घारण करते हए ( सुरः ) उत्तम पदार्था के धारण करने 
बाले हम लोग ( रायः ) धनों के प्राप्त होने को ( भ्रधि शकेम ) समर्य हों ॥ १० ॥ 

आाबायं--मनुष्यों को चाहिये कि आप सव सूखा का प्राप्त हकर 
भ्नौर सभों के लिये प्राप्त करावें 1 १० ॥ = 

दस सूक्त भे ददवर ग्रग्न विद्वान्‌ रौर सूयं के गुणा का वणन होने 
से इस सूक्ताथं को पूवसूक्ताथं के साय सङ्खति स मनी उचित है ॥ 


यह ॒तिहत्तरवां सूक्त पुरा हुमा \ 





रागे गोतम ऋः ! भ्रग्न्देबता । १1२1८1९ निच्‌ गायत्री ३ । 
५१ ६ गायत्री 1 ४। ७ विराइगायग्रौ च छन्दः । षड्जः स्व रः ॥ 


उपपरयन्तौ अध्वरं मन्त्रं बोचेमागरयै । आरे अस्मे चं ष्वते ।। १॥। 


| पदाथे- हे मनुष्यो 1 जसे ( उपप्रयन्तः ) समीप प्राप्त होने वाले हम लोग 
। इस ( अस्मे ) हम लोरगोके (भ्रारे) दूर (च) भ्रौर समीपम ( श्रण्वते ) 
 । “ श्रवण करते हए ( श्रगनये ) परमेश्वर के लिये ( भण्वरम्‌ ) हिसारहित ( मन्त्रम्‌ ) 
, विचार को निरन्तर ( बोचेम्‌ ) उपदेश करे वसे तुम भी किया फरो 1 १॥ 

भावा्य- दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को 
चाहिये कि वाहर भीतर व्याप्त होके हम लोगों के दुर समीप व्यवहार के 
करमो को जानते हुए परमातमा को जानं कर भ्रमे से ्रलग हो कर सत्य 
धमं का सेवन कर के गानन्द युक्त रहे 1 १॥ 


~ भ क क मे क क 
= । 





यः स्तीरितीषपृष्यः संजग्मानासु दृष्टिषु ! अरदारपे गयम्‌ \\२॥॥ 
1: स 

| | | पदायं-दे मनुष्यो ! जो ( पूवयः ) पूर्वज विदान्‌ लोगों ने साशात्कार 
| । कयि हए जगदीश्वर ( संजगमानासु ) एक दूसरे के सङ्ग चलती हई ( स्नीहितीषु ) 
। 4 प स्नेह करने वाली ( ष्टु ) मनुष्य भ्रादि प्रजा में ( दाशुवे ) विद्यादि शुभ गुण 


देने वले के लिगे (८ गयम्‌ ) धन को ( भरकषत्‌ ) रदा करता £ उस ( अग्नये ) 


ईदवर के लिये ( भ्रष्वरम्‌ ) हिसारदित ( भरम्‌ ) विचार फो टम लोग 
( बोचेम ) कँ वेते तुम भी कहा फरो ॥ २ ॥ 
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त 
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भावार्थ-दइस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। पूवं मन्त्र से 
-(श्रम्नये) (अरघ्वरम्‌) (मन्त्रम्‌) (वोचेम) इन चार पदों की भनुवरृत्ति भ्रातो 
दे । प्रजा में रहनेवाले किसी जीव कौ परमेश्वर के विना रक्षा भ्रौर सुख 
नहीं हो सकता इस से सव मनुष्यों को उचित है करि इस का सेवन स्वंदा 
करे ॥ २॥ 


उत वरवन्तु जन्तव उद्भि्र्रहाजंनि । धनञ्जयो रणेरणे ॥ ३ ॥ 


पदा्थ-जो ( रणे रणे ) युद्ध युद्ध मे ( धनञ्जयः ) घन से जिताने वाला 
.( चुब्रहा) मेध को नष्ट करने हारे सूर्यं के समान ( भरग्निः) परमेदवर 
.{ दाघ्यपे ) विद्या शुम गुणोंके दान करने वलि मनुष्य के लिये ( गयम्‌ }) घन को 
( उदजनि ) उत्पन्न करताहै ( उतत ) ओर भी जिसका विद्वान्‌ लोग उपदेद 
करते ह ( जन्तवः ) सव मनुप्य ( भ्रध्वरम्‌ ) टिसारहित ( मन्त्रम्‌ }) उसीके 
विचार को ( उतब्र्‌ बन्तु ) ` परस्पर उपदेदा करं ॥ ३ ॥ 

भावार्व-हे मनुष्यो तुम जिसके भ्राश्रय से शचरुभ्रो के पराजय हारा 
ञ्मपने विजय से राज्य धनो की प्राप्ति होतो है उस परमेदवर का नित्य 
-सेवन किया करो ॥ ३ ॥ 


यस्य॑ दूतो असि क्षये बेपिं हव्यानि वीतये । दस्मत्कृणोष्यध्वरम्‌ ।४॥ 


पदाय-हे विद्धान्‌ आप ( यस्य ) जिस मनुष्य के ( वीतये) विज्ञान के 
तिये भग्नि के तुत्य ( इतः } दुःख नाद करने वक्ते ( जति) है (कये ) षरं 
{ हव्यानि ) हवन करने योग्य उत्तम द्रव्यगुणक्मो को ( बेचि ) प्राप्त वा उत्पन्न 
करते हो ( दस्मत्‌ ) दुःख नाद्य करने वाके ( भ्रष्वरम्‌ ) गग्निहोत्रादि यज्ञ के 
समान विद्याविज्ञान को वदृने .वाते यज्ञ को ( कर्णोषि ) सिद्ध करते हो उसका 
सब मनुष्य सेवन करे ॥ ४॥ 


भावायं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्भार है। जिस मनुष्य ने 
'परमेद्वर के समान विद्धान्‌ पढ़ने भ्नौर उपदेश्च करने वाले की चाहना की 
दै उसको कभी दुःख नहीं होता ॥ ४॥ 


तमित्सुहव्यमङ्गिरः सुदेवं संहसो यहो । जनां आहुः सुवदिपंम्‌ ॥\५॥। 


पदार्थ-हे ( अङ्किरः ) भङ्गो केः रस सूप ( सहसः ) वल के ( यहो ) 
पृत्रह्प विद्धान्‌ मनुष्य जिस तुक को व्रिजुली के तुत्य ( सुदेव ) दिष्यगु्णों के देने 
4 प्बाहिषय्‌ ) वि्नयुक्त ( सुहृष्यप्‌ ) उत्तम ग्रहण करे वत प्राप को ( जनाः ) 
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विद्वान्‌ लोग ( माहुः ) कहते द॑ ( तम ) उनको ( इत ) ही हम लोग॒सेवन 
करे ॥ ५॥ 

भावायं-इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को 
चाहिये कि विदानो के सङ्खं से पदाथविद्या को जान प्रौर सम्यक्‌ परीक्षा 
करके म्न्य मनुष्यों को जनावें 11 ५॥ 


आ च वहासि तो इ देवों उप भरास्तये । हव्या सुंथनद्र वीतये ।६।। 


, पदारथ--हे ( सुर्चन्दर ) भरच्छे आनन्द के देने वाले विदान्‌ श्राप ( इह ) 
दस संसार में ( प्रशस्तये ) प्रशंसा ( च ) गौर ( वीतये ) सुखो की प्राप्ति के 
लिये जिन ( हव्या ) ग्रहण के योग्य ( देवान्‌ ) दिव्य गुणों वा विद्वानों को ( उपा. 


बहति ) समीप म सव प्रकार प्राप्त हो ( तान्‌ ) उन आप॒ को हम लोग प्राप्त 
होवे ॥ ६ ॥ 


भावार्य--जव तक मनुष्य परमेह्वर के जानने के लिये धर्मात्मा 
विदान्‌ पुरूपो से शिक्षा भ्रौर भ्रमन प्रादि पदार्था से उपकार केने में ठीक 


ठीक पुरुपाथं नहीं करते तव तक पूर्णं विद्या को प्राप्त कभी नदीं हो 
सकते 11 ६॥ 


न योखब्दर्॑ः रष्व रयस्य कन ! यदभने यासि दूतय्॑‌ ७11 


1 पदाय -हे ( भ्रण ) भ्रग्नि के तुत्य विचा से प्रकादित विद्वान्‌ भ्राप जैसे 

| ¦ ( उपब्दः ) त्यन्त शब्द करने ( भ्रद्यः } शीघ्र चलने बाले यानां मे भत्यन्त वेग- 

 - (५ ( यतु ) जिस अग्नियुक्त भ्र ( योः ) चलने चलाने वाले ( रयस्य } 

. विमानादि यानसमृह के बीच स्थिर होके ( इत्यम्‌ ) दूत के तुल्य श्रपने कमं को 

ठ श षं ध ५ के समीप गोर शब्दां को ( कञ्चन } कभी 
ता नहीं 

प्रु रा हो चा & ११, ॥ 8. प व 


भावाय-दस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार 





॥' ध यान ओर्‌ यन्त्रादिकों मे ध ८ ध 
४ समीपस्थ दाब्द के निकट शं 
। सकते ॥ ७ ॥ । 1 
|: तोतो वा्यहंयोऽमि पूरस्मादप॑रः । भर दाशा अंते अस्यात्‌ १ ८ ॥। 
पदाय-हे ( अग्ने ) विचागूक्त जैसे 


( गहय: ) घीघ्नयान मागं 
४: कराने वाजे भ्रग्नि प्रादि ( अपरः } प्रर भिन्न देद्य १ ग 


"न 
^ ऋ-न = 
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भ्रापसे संगम को प्राप्त हुमा ( वाजी }) प्रलंसा के योग्य वेगवाला ( दाइवान्‌ ) 
दाता ( पूर्वस्मात्‌ ) पहने स्थान से (अभि) सन्मुख ( प्रास्यत्‌ ) देशन्तर को 
चलाने वाला होता है वसे श्रन्य मन आदि पदायं भीहएेसातू जान ॥ ८ ॥ 

भावा्य--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । भनुष्यों को यह 
जानना चाहिये कि शिल्पविद्यासिद्ध यन्त्रो के विना श्रम्ि यानो का चलाने 
वाला नहीं होता ॥ ८ ॥ 


उत द्युमत्सुवीर्यं बृहदग्ने विवाससि । देवेभ्यो देव दपं ॥ ९ ॥ 


पवायं--हे ( देव } दिव्य गुण कम्मं भ्रौर स्वभाव वाला ( प्रगते ) अ्रम्नि- 
वत्‌ प्रज्ञा से प्रकाशित विद्वान्‌ त्रु ( दाश्ुपे ) देने के स्वभाव वाले कार्यों के अध्यध 
( उत ) अ्रथवा ( देवेभ्यः ) विद्वानों के लिये ( द्यमत्‌ ) भ्रच्छे प्रकाश वा 
( वृहत्‌ ) बडे ( सुवीर्यम्‌ ) च्छे पराग्रम को ( विवासति }) सेवन करता है 
वसे हम भी उस का सेवन करं ॥ ९॥ 

मावायं-- जो कार्यो के स्वामी होवें उन विद्वानों के सकाश से विद्या 
ग्नौर पदार्थं करके विद्धान्‌ तथा भृत्यो को वड़े वड़े उपकारों का ग्रहण 
करना चाद्धिये ॥ ६ ॥ 

^ द सूक्त में ईदवर विद्वान्‌ श्रौर विद्युत अग्नि के गुणों का वणन 

हाने सेवं सूक्ताथं के साथ इस सूक्त की सङ्गति द ॥ 


= यह्‌ चौहत्तरवां सक्त समाप्त हभा । 


राहूगणो गोतम ऋषिः भ्रग्निदेवता । १ गायत्री । २ ! ४। ५ निचुद्गायत्री। 
३ विराड्‌ गायत्री छन्दः । वड्जः स्वरः ॥ 


जुपस्वं समयस्तमं वचो देवप्सरस्तमम्‌ । हव्या जुह्वान आसनि ॥१॥ 
पदार्थ-हे विद्रन्‌ ( आसनि } अपने मुख में ( हव्या ) भोजन करने योग्य 
पदार्थो को ( जुह्वानः ) खाने बाले भ्राप जो विष्टानो का ( सभ्रयस्तमम्‌ ) अति- 
विस्तारयुक्त ( देवप्सरस्तमम्‌ ) विद्वानों को भ्रत्यन्त ग्रहण करने योग्य व्यवहार वा 
( वचः ) वचन है ( तमू ) उस को ( जुषस्व ) सेवन करो ॥ १ ॥ 
“ भावार्थे जो मनुष्य युक्तिपूरवक भोजन, पान ओर चेष्टां से युक्त 
ब्रह्मचारी होवे शरीर रौर भ्रात्मा के यल को प्राप्त होते र ॥ १॥ 
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} गं विदयागुक्त बह्ान्म 
खाप भ्रगने ( दमम्‌ ) उत्तम ५ 


ऋग्वेदः मं० १। सूु०७५॥ 


अथां ते अङ्रस्तमाग्नं वेधस्तम भियम्‌। वोचेम बरह्म सानसि ।\२॥ 


पदार्थ हे ( श्रद्िरस्तम ) सव विद्याओं के जानने ओर ( वेधस्तम ) 
अत्यन्त धारण करने बलि ( श्रण्ने } धिदवान्‌ जसे हम लोगवेदो को पद़के ( अथ )} 
षस के पचे ( ते) तुे ( सानसि ) सदा से वत्तेमान ( प्रियप्‌ ) प्रीतिकरः 
( श्रह्य ) चारो वेदों का ( वोचेम ) उपदे करे वसे हीत कर॥२॥ 


 मावार्थ--दस स मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । वेदादि सत्यगास्तों 
के उपदेश के विना किसी मनुष्य को परमेदथर 


र भ्रौर विद्युत्‌ ध्रा 
पदार्थो के विपय का ज्ञान नहीं होता ॥२॥ ॐ प्रग्नि श्रादि 


. कस्ते जाभिजेनानामण्नं को दाश्वध्वरः को इ कस्िन्नसि भितः ॥\३॥ 


पदार्य-हे ( अग्ने ) विद्रन्‌ 1 ( जनानाम ) मनूरष्यो के वीच (ते 
न आप 
का ( कः ) फौन मनुष्य ( ह्‌ ) निश्चय करके ( जामिः ) जानने श दै [> ) 
५ ( क } ४९ ध प्रर रक्षा करने वालाहैतु (कः) कौन है भौर 
त्मन्‌ }) किस में : } भ्राधित्र ( प्ररि 
उत्तरदे 11३11 ५. र 
भावा्--वरहूत मनुष्यों मे कोई ठा होता है कि जो परेष्यः 
अनन्यादि पदार्थो को ठीक ठीक जाने भ्रौर जनावे क्योकि ये दोन वा & 
मादचय्ये गुण कमं भ्रौर स्वभाव वाले है ।॥ ३ ॥ ( 


तवं जामिजेनांनामन्न मित्रो असि प्रियः । सखा सखिभ्य $खः।५] 
. पदाय--हे ( मग्ने ) पण्डित जिस कारण य 


चे, 


भावाय मनुष्यो को उस परमेश्वर श्रौर उस विदान्‌ मु 
कयो नहीं करना चाहिये फि जो संसार तर स बद्धान्‌ मनुष्य को सेवा 
सुख देता है ॥ ४1 . सारम विद्यादि शुम गण भ्रौर सव को 


यजां नो तितावसंगा यजां देवा अहत बृहत्‌ । अग्ने यक्षि सं दम॑म्‌ ।॥५॥। 
पदार्य- हे ( भरते न्य जिम मरण ( स्वम्‌ ) 


म स्वभावरूपी धर षो ( यक्षि ) प्राप्त होते ह इसी घे 


। 6.0. 11071465 808 भाकतो कः कं 
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( नः ) हमारे लिये ( भित्रावरुणा }) वत ग्रौर पराकम के करने वले प्राण भ्रीर 
उदान को ( यज }) अरोग कीजिये ( बृहत्‌ ) बड़ वड़े विद्यादिगुणयुक्त ( ऋतम ) 
सत्य विज्ञान को ( यज ) प्रकाित कीजियि॥ ५॥ 

भावा्थ-अजसे परमेदवर का परोपकार के लिये न्याय भ्रादि शुभ गुण 
देने का स्वभाव हैवेसे ही विदानो को भी श्रपना स्वभाव रखना 
चाहिये ॥ ५॥ 

इस सूक्त में ईदवर भ्रम्नि भ्रौर विद्वान केगुणों का वणेन होने से 
इस सूक्त के प्रथं को पूवं सूक्ताथं के साथ सङ्कुति समञ्लनी चाहिये ॥\ 


यह पचहत्तरवां सुक्त समाप्त हुभा ॥। 


राहुगणो गोतम ऋपिः । भ्रग्निदेयता । १। ३। ४ निचूतुत्रिष्टुष्‌ !२।५ 
"विराट्‌ भ्रिष्ट्प्छन्दः ! घवतः स्वरः ॥ 

का त उैतिमेनंसो वराय युवद्गने शन्तमा का भंनीपा । 

को वां यञः परि दक्षं त आप केनं वा ते मन॑सा दारोम ॥ १॥ 

पदाथ--हे ( श्रणने ) दान्ति के देने वाले विद्धान्‌ मनुष्य ! (ते) तु अति 
श्रेष्ठ विद्धान्‌ फी (का) कौन ( उपेतिः) सुखोंको प्राप्त करने वाली नीति 
( मनसः ) चित्त की ( वराय ) शेप्ठ्ता के लिये ( श्रुयतु ) होतीदै(का) कौन 
( शन्तमा ) सुल को प्राप्त करने वाली ( मनीषा ) बुद्धि होती दै ( कः) कौन 
मनुष्य ( वा ) निद्चय करके (ते) ग्रापके ( दक्षप्र्‌ ) बल को ( यैः) पढ़ने 
पढ़ने भ्रादि यज्ञोंको करके ( परि) सवभ्रोरसे ( भ्राष) प्राप्त होतादहै(वा) 
अथवा हम लोग ( केन ) पिस प्रकार के ( मनसा) मनसे (ते) भ्रापके लिये 
वया ( दज्ञेम } देवे ॥ १॥ 

भावा मनुष्यो को परमेश्वर भ्रौर विद्भानू कौ एेसी प्रार्थना करनी 
चाहिये कि है परमारमनु वा विद्धान्‌ पुख्य ! भ्राषकृपाकरके हमारी शुद्धि 
के लिये श्रेष्ठ कमं शरेष्ठ, वुद्धि प्रौर शष्ठ वल को दीजिये जिससे हम लोग 
भप को जान नौर प्राप्तो के सुखी हां॥ १॥ 


प्र इह होता नि पीदादग्धः खु पुरएता भ॑वा नः। 
अव॑तां त्वा रोद॑सी विश्नमिन्े यजां महे सौमनसाय देवान्‌ ॥ २ 11 
पदाय हे ( भ्रणने ) सव क उपक्र करने वालि विदान्‌ ! ( अदब्धः ) 
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भ्रहिसक हम लोर्गो को सेवा करने योग्य प्राप ( इह ) इस संसार में ( होता } देने 
वाले ( नः ) हम लोगों को ( आ, इहि ) प्राप्त हूजिये ( सु }) अच्छे प्रकार (नि) 
नित्य ( सीद } ज्ञान दीजिये ( पुर एता ) पहिते प्राप्त करने वाले ( मव ) हूजिये 
जिस ( त्वा ) प्राप को ( विश्वमिन्ते ) सव संसार को तृप्त करे वाले ( रोदसी } 
विदयाप्रकाश भीर भूगोल फा राजप भ्रयवा भ्राकाश ओर पृथिवी ( भ्रवताघ्र्‌ ) प्राप्त 
हो सो आप ( महे ) वड़े ( सौमनसाय }) मन का वैरभाव द्ुडाने के लिये ( देवान्‌ } 
विद्वान्‌ दिष्य गुणो को स्वात्मा में ( यज }) संगत कीजिये ॥ २ ॥ 


मावार्थ--इस प्रकार सत्यभाव से प्राथना किया भ्रा परमेदवर ओर 
सेवा किया हुमा धर्मात्मा विद्वान्‌ सव सुख मनुष्यों को देता है ॥ २। 


भ सु विशवातरक्षसो धक्ष्यग्ने वां यज्ञानांमभिरस्तिपावां । 
अथा वह सोम॑पति हरिभ्यामातिथ्यमंसमे चक्रमा सुदान्वं ।। ३ ॥ 


पदाथ-दे ( प्रगे ) दुष्टो को शिक्षा करने बाल्ञे समाध्यक्ष जिस प्रकार श्राप 

( बिर्वान्‌ } खव ( रक्षसः ) दृष्ट मनुष्यो वा दोपों का ( प्र ) अच्छे रार ( घक्षि ) 

| नाञ्च करते दै दसी कारण ( यज्ञानाम्‌ ) जो जानने योग्य कारीगरी है उन के साघकों 

। ;4 की ( भरभिङस्तिपावा ) दासे रका करने वाते ( सु) च्छे प्रकार ( मव । 

, ' हजिये जसे सूयं ( हरिभ्याब्‌ ) चारण प्रर आकपंण से सव सुखो को प्राप्त करता 

 , दै वैसे ( सोमपत्िम्‌ ) पेवर्मो के स्वामी को ( मावह ) प्राप्त हजिये ( श्रय } 

, इसके पे ( मस्म ) इस ( सुद्ने ) विद्या विज्ञान अच्छी शिक्षा राज्यादि घनों के 

देने वालि प्राप के लिये हम लोग ( भ्रातिष्यम्‌ ) सत्कार ( चम ) करते ह ॥ ३॥ 
भावाय-इस मन्त्र में 


वाचकलुप्तोपमालंकार है । जैसे 
मे प्रारियों के वास्ते सव पदार्थं १ य 


प॒दि ह वसे मनुष्य जो 
शिक्षा देवे उसी का सत्कार करे भ्न्य का नहीं ।॥ ३ ॥ उत्तम विद्या भ्रौर 


प्रजावता वच॑सा वहिंरासा चं हवे नि च॑ सत्सीह देवैः । 
वेपिं होत्रुत पोत्रं यजत्र वोभि भयन्तनेनितर्वसूनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


पवाद ( यजत्र ) दाता ( वद्धिः) सला को 
( इह ) इस संसारमें ( देवैः ) वदनो क साय ( सतव ) ता ५ 
परजा को संमति के प्रनुदूल ( वचसा ) मनयनता ) 
से ( होप्रमु ) हवन करने योग्य ( च ) 





५ 
प्र 

 को(उत)मी(नि) निरन्तर (बेपि } प्राप्त ८. ॥ 

+ कृने बलि ( प्रयन्तः ) भयल घे तू जसे ( यमुनाम्‌ } प्थिष्यादि पदा्ों का जानने 
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चालाहैर्वंसे मं (श्रासा ) मृखसेतेरी (च) भ्रन्य विद्रानोंकी मी ( आहवे) 
स्तुति करता हं ॥ ४ ॥ { 

भावार्यं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालेकार है । मनुष्य परमेश्वर 

ओौर धार्मिक विद्वानों के सहाय ओीरसंगसे शुद्धि को प्राप्त होकर सव 

श्रेष्ठ वस्तुओं को प्राप्त हों ॥ ४ ॥ । 


यथा विभस्य मनुपो हविभिर्देवा' अय॑जः कविभिः कविः सन्‌ । 
एवा होतः सत्यतर त्वमच्याग्नं मन्द्रया जुह्वां यजस्व ॥ ५ ॥ 


पदा्थ--हे ( सत्यतर ) अरतिदाय सत्याचारनिष्ठ ( होतः }) सत्यग्रहण करने 
हारे दाता ( अग्ने ) विद्धान्‌ ( यथा ) जसे कोई धार्मिक विद्वानु ्रथवा विद्यार्थी 
{ विप्रस्य ) वुद्धिमान्‌ अध्यापक विद्धान्‌ ( मनुषः }) मनुष्य के अनुक्रूल हो के सव का 
सुखदायक होता है वसे ( एव ) ही ( त्वम्‌ ) तु (अय्य ) इसी समय ( कविभिः) 
पूरं विद्यायुक्त वहुदर्शी विद्वानों के साथ ( कविः ) विद्धान्‌ वहुदर्शी ( सन्‌ ) हो के 
जिन ( हचिभिः ) ग्रहण करने योग्य गुण कमं स्वमावों के साथ ( देवान्‌ ) विहन्‌ 
भ्रोर दिय्य गुणों को ( अयजः ) प्राप्त होता है उस्र ( मन्द्राया ) अनन्द करने हारी 
( जुह्वा ) दान क्रिया से हम को ( यजस्व } प्राप्त हो ॥ ५॥ 

भावार्थ- जसे कोई मनुष्य विद्वानों से सव विद्याम को प्राप्त सव का 
उपकारक हो सव प्राणियों को सुख दे सव मनुष्यो को विद्वानु करके भ्रानन्दित 
होता दै वसे ही भ्राप्त भर्थात्‌ पूणं विद्वान्‌ धार्मिकं होता है ॥ ५॥ 

इस सूक्त मं ईद्वर शौर विद्धान्‌ के गुणों का वणेन होने से इस सूक्त 
के भ्रथं की पूवं सुक्तावं के साथ सङ्खति समनी चाहिये ॥ 


यह्‌ छहत्तरवां सृक्त समाप्त हमा ॥ 





राहूगरणो गोतम छविः । अग्निदेवता । १ निचत्पङ्पितश्छ्दः 1 पञ्चमः 
स्वरः ! २ निचुतुच्रिष्टूप्‌ ३--५ विराद्‌ च्रिष्ट्ष्‌ छन्दः । धेवतः स्थरः ॥ 


कया दाशेमाग्नये कस्म देवजंठोच्यते भामिने गीः । 
यो मर्त्यष्वशतं रतावा होता यजि इ्छृणातिं देवान्‌ ॥ १॥ 
पदाय हे मनुप्यो ! जसे हम लोग विद्वो के साय होते वमे (यः) ज 


( मत्यषु ) मरणषम्मेगुक्त शरीरादि मं ( श्रमृतः ) मृस्युरहित ( ऋतावा ) सत्य 
गुण कमं स्वभाव युक्त ( होता ) दाता भौर ग्रहण करने हारा ( यजिष्ठः ) भस्यन्त 
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सत्संगी ( देवाद्‌ ) दिव्य गुण वा दिव्य पदार्थो वा विदानो को ( कृणोति ) करता है 
( भ्रस्त ) दस उपदेदा़ ( भामिने ) दृष्टो पर क्रोधकारक ( अग्नये ) सत्यासत्य जनान 
हारे के लिये ( का) कौन ( कया ) किस हेतु से ( देवद्ुष्टा ) विद्रानो ने सेवी 
हुई ( गीः ) वाणी ( उच्यते ) कही दै उस ( इत्‌ ) ही को ( दानम }) विद्या देवं 
वसे तुम भी किाकरो॥ १1 

भावाय-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे विद्राच ईष्वर 
की स्तुति भ्रौर विदानो को सेवन करके दिव्य गुणो को प्राप्त होकर सुखो 
को प्राप्त होताहै वेते ही हम लोगो को सेवन करना चाहिये 11 १॥ 


यो अध्वरेषु शन्तम ऋतावा होता तमू नमोभिरा कृणुध्वम्‌ 1 
अभिमत देवान्त्स चा वोधांति मन॑सा यजाति २ ॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! तुम लोग (यः) जो ( भ्रग्निः ) विज्ञानस्वरूप 
परमेदवर वा विदान्‌ ( अध्वरेषु ) सदव ग्रहण करने योग्य यज्ञो में ( शन्तमः) 
अत्यन्त मानन्द को देने हारा तथा ( ऋतावा ) शुभ गुण कमे शीर स्वभाव से सत्य 
दै ( होता ) सच जगत्‌ प्नौर विज्ञान कादेने वाला दहै तया (यत्‌ ) जो ( मर्ताय) 
मनुप्य के लिये ( देवान्‌ ) विज्ञान प्रादि शेष्ड गुणों को ( बोधाति ) भ्रच्छ प्रकार 
जाने ( च ) भ्रौर ( यजाति ) संगत करे ्सकषिय ( तम्‌ उ ) उसी परमेश्वर वा 
विद्वान्‌ को ( नमोनिः ) नमस्ङार वा भ्रन्नों से प्रसन्न ( प्राकुणुध्वमु ) करो ॥ २॥ 
भावाव--इस मन्त्र मे च्लेपालङ्कार है । परमेदवर भ्रौर धर्मात्मा 

ष्य के विना मनुष्यो को विद्या का देने वाला दसरा कोई नहीं 8 तथा 


4 
उन दोनों को छोड़ के उपासना तथा सतार भी किसी कान करना 
चाटिये॥ २॥ 





स हि कछतुः स मयः स साधुर्भिो न भूदद्ुतस्य रथीः । 
। ते मेषु पथमं देवयन्त विंश उप॑ चवते दस्ममारीः ॥ ३ ॥ 
पदार्यं--( देवयन्तीः ) कामनागुक्त ( आरीः ) ज्ञानवाली ( विक्षः 
( मेधेषु ) पने पढ़ाने प्रीर संग्राम प्रादि यज्ञो मं ( तम्‌ ) उस | दर्मम्‌ , द 
नारा कटे वाने फो सभाष्यक्ष मान कर ( भयमम्‌ ) सव से उत्तम ( उपग्न बते ) 
कहती दै कि जो ( मित्रः) सव का मित्र (न) जसा ( भरत्‌ ) हो ( सः) ( हि) वही 
सव भकार ( ्रतुः ) बुद्धि रौर सुकर्म से युक्त ( सः ) बहौ ( म्यः) मनुष्यपन 
बोर ९ बहौ ( पः ध उपकार करने तथा धेप्ठ 
मागमे अद्भरतस्य } घ 1: ६ 
उत्तम रय वाना रयी होवे ॥ ३ ॥ ण 
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भावाथं- मनुष्यो को चाहिये कि जो सव से अधिक गुण कमं भ्रौर 
स्वभाव तथा सव का उपकार करने वाला सज्जन मनुष्य है उसी को सभा- 
घ्यक्ष का अधिकार देके राजा माने भ्र्थात किसी एक मनुष्य को स्वतन्त्र 
राज्य का अधिकार न देवें किन्तु शिष्ट पुरूषो की जो सम। है उसके भ्राधीन 
राज्य के सव काम रक्खे ॥*३ ॥ 


स नोँ णां टृतमो रिशादा अग्नििरोऽवंसा वेतु धीतिम्‌ 
तनां च ये मघवानः शविष्ठा वाज॑भसूता इपयन्त मन्म ॥ ४ ॥ 


पदाथं-जो ( नः ) हमारे ( नृणा ) मनुष्यो के वीच ( नृतमः ) भ्रत्यन्त 
उत्तम मनुष्य ( श्रग्निः ) पावक के तुत्य अधिकृ ज्ञान प्रकाश वाला ( अवसा) 
रक्षण आदि से ( गिरः } वाणी श्रीर ( धीतिम्‌ ) धारणा को चाहता है ( सः ) वह 
मनुष्य हमारे वीच मे समाध्यक्ष के ्रयिकारको (वेतु) प्रप्तहो जो ( नृणाम्‌ ) 
मनुष्यों मे ( रिशादाः ) शघुभों फो नष्ट करने हारे ( बाजप्रसूताः ) विज्ञान 
आदि गुरो से शोभायमान ( दाविष्ठाः ) भरत्यन्त बलवान्‌ ( मघवानः ) प्रशंसित 
धनवातते ( तना ) विस्तृत धनो की बौर ( मन्म) विज्ञान (च) विद्या आदि 
अच्छे भ्रच्छे गुणों की ( इपयन्त ) दच्छा करते है । इसी से हमारी सभाम वे 
लोग समासद्‌ दां ॥ ४ ॥ 

भावाथं- मनुष्यो को चाहिये कि श्रव्यत्तम सभाष्यक्ष मनुष्यों के सहित 
सभा वनाके राज्य व्यवहारकी रक्षा से चक्रवत्ति राज्य की शिक्षाकर 
दस के विना कभी स्थिर राज्य नहींहो सकता इसलिये पूरवाक्ति कम का 
भ्रनुष्ठान करके एक को राजा नहीं मानना चादिये ॥ ४॥ 


एवाग्निर्गोतमेभिक्तावा विपरैभिरस्तोए जातवेदाः 1 


स एं दयु्नं पीपयत्स वाजं स पुष्ट याति जोपमा चिषित्वान ५11 


पदार्थे-( गोतमेभिः ) प्रत्यन्त रतुति करने वाले ( विप्रेभिः) बुद्धिमान्‌ 
लोगों ते जो ( जातवेदाः ) ज्ञान भ्रौर प्राप्त होने वाला ( ऋतावा }) सत्य ह गुण 
कम्मं ओर स्वभाव जिस के (भ्रग्निः) वह ईदवर स्तुति किया जाता भ्रौर 
( भ्रस्तोष्ट } जिस की विद्वान्‌ स्तुति करता है ( एव ) वही (एषु ) इन बा्मिक 
विद्वानों भे ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञान वाला ( द्युम्नम्‌ ) विद्या के प्रकाश को प्राप्त 
होता है ( सः ) वह ( बाजम्‌ ) उत्तम अन्नादि पदार्थों को ( पीपयत्‌ ) प्राप्त 
कराता भ्रौर ( सः ) वही ( जोषम्‌ ) प्रसन्नता प्रर ( पुष्टिम्‌ ) घातुञ्मो की समता 
को ( आ याति ) प्राप्त होता है ॥ ५॥ 
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भावायं- मनुष्यों को याहि कि शष्ठ चर्मत्मा विद्वानों के साथ उनं 


की समामे रह कर उन से विद्याश्रौर रिक्षा को प्राप्त हो के सुखों फा 
सेवन करे ॥*५॥ 


इस्‌ सूक्त मे ईश्वर विद्वान्‌ भ्रौर भ्रमन के गुणों का वर्णन होने से 
सूक्त के भ्रथं की पूर्वं सूक्ताथं के साथ संगति समञ्लनी चाहिये ॥ 


॥ यह्‌ सतहत्तरवां सक्त समाप्त हुञ्रा ।1 


राहूगणो गोतम ऋषिः । भ्रगिनर्देवता गायच्नी छन्दः 1 पड्जः स्वरः ॥ 
अमि त्रा गोतमा गिरा जातवेदो विचंपेणे । दयुम्नैरभि भ णोलुमः ।\ २ 


पदाथ-हे ( जातवेदः ) पदार्थो के जानने वाले ( विचर्धणे ) सव से 
भ्रयम देलने योग्य परमेद्वर ! आप कौ जैसे ( गोतमाः ) अव्यत्त स्तुति करने वाले 
( बयुम्नः ) घन भ्रौर विमानादिक गुणों तथा ( गिरा ) उत्तम वाणियों के साय 
(अभि ) वारो भोर से स्तुति फरते है ओर जसे हम लोग ( भ्रभि, प्रणोनुमः ) 
भरत्यन्त नशन हो के ( त्वा ) आप कौ प्रशंसा करते टै वैसे सव मनुष्य करे ।॥। १ ॥ 
ध मावा्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है! सव मनुष्यों को 
चाहिये कि परमेदवर की उपासना भ्रौर विद्वानों का स्ख करके विद्या का 
विवार क्रे ॥ १॥ 


तं त्वा गोतमो गिरा रायस्कामो दुवस्यति । चुम्नेरभि म णातुमः॥२॥ 
पदायं हे धनपते (.रागस्कामः ) धन की इण के वाला ( गोतमः 
विद्धान्‌ मनुष्य ( गिरा ) वाणी से ( तवा ) तेरी ( दुवस्यति ) सेथा है ५२ 
( तम्‌ उ ) उसो श्राप की ( दुयु्नैः ) शष्ठ कीति से सह वर्तमान हम लोग ( प्रि ) 
सब भ्रोर से ( प्रणोनुमः ) भ्रति प्रसा करते ६॥ २॥ 
नावाय --इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार । मनुष्यों 
हि 4 मं च रखना चाहिये कि भ ध 
| सगके विनाहमलोगों की नहीं 
(1. ह्‌ घन को कामना पूरी कभी 


तय त्रा वाजसातंपमङ्गिरस्द्धवामः चयस्नेरमि 
। रस्ववामहे । दयुम्नैरभि भ णोनुमः ॥ ३ ॥ 





( षुपुम्नैः ) पण्यस्यो कीर्तियो ङ साथ जिस ( बाजसा- 
तमरम्‌ ) भतिप्रगंसित बोधो से युक्त विद्वानूकी भौर (त्वा) आप = लोगं 
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षः 


= 
क क भोीत्ति 
॥ 


ॐ थ: न षं 
0 
> 
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ऋग्वेदः मं० १। सू ७६ ॥ ३९३ 


"( हवामहे ) स्तुति करे ( उ ) अच्छे प्रकार ( श्रङ्किरस्वत्‌ ) प्रशतित प्राणके 
-संमान ( भ्रमि ) सव भोर से ( प्रणोनुमः ) सत्कार करते ह सोतुभ (तम्‌ ) उसी 
-की स्तुति भौर प्रणाम किया करो॥ ३॥ 

भावाथं-हे मनुष्यो ! तुम लोग विद्वान्‌ को उक्त प्रकार के सत्कार से 
-सन्तुष्ट करके धर्मं भ्रथं काम भ्रौर मोक्ष को सिदध करो ।॥ ३॥ 


तमु त्वा छवहन्त॑मं यो दस्यूरवधूतुपे । दयुम्नेरमि भर णोदुमः ॥ ४ ॥ 


पदां -हे विद्रन्‌ ! ( यः ) जो ( त्वग्र ) तु ( दस्यून ) महाद्ष्ट डाकुभ्ों 
-को ( अवधूनुपे ) कपा के नष्ट करताहै ( तश्र ) उसी ( वृत्रहन्तम }) मेष 
-वपनि वक सुर्यं के समान ( त्वा ) तेरी ( दुपुभ्नैः ) कीतिकारी दस्मो के सहित 
हम लोग ( अभि ) सम्मुख होते ( प्रणोनुमः ) सव प्रकार स्तुति करे ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-हे मनुष्यो { तुम लोग जिस का कोई श्व न हो एसा विद्वान्‌ 
-सभाष्यक्ष जो कि दुष्ट शचरुप्नों को परास्त कर सके उसकी सदव सेवा 
करो ।1 ४॥ - 
अवोचाम रहुंगणा अग्नये मधुदरच॑ः । दयम्नेरमि भ णोंदुमः ॥ ९ ॥ 

पदाधं--हे विद्वान्‌ लोगो ! ( रहूमणाः ) भ्रषरमयक्त पापियों के समूह्‌ के 
त्याग करने वाते तुम जसे ( वृयुम्नः ) उत्तम कीतिके साथ वतंमान ( अग्नये) 
विद्वानु के लिये ( मधुमत्‌ ) मिष्ट ( वचः ) वचन बोलते हो वैते हम भी ( श्रवो- 
चाम ) बोला करे। जैसे हमलोग उसको ( भ्रमि प्रणोनुमः ) नमस्कारादि से 
भ्रसन्न करते ह ब॑ते तुम भी पि्याकरो॥ ५॥ ॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार है। मनुष्यों को 
भत्यावदयक है किं धरमंयुक्त कीति वाजे मनुष्यों ही की प्रशंसा करे भ्रन्य 
की नहीं ॥ ५॥ षु 

इस सूक्त मे ईदवर प्रौर विद्वानों के गुण कथन से इस सूक्ताथं की 
पूवं सूक्ताथं के साथ सङ्खति जाननी चाहिये । 


यह भ्रहत्तरवां सूक्त पुरा हमा ॥ 





राहूगणो गोतम ऋषिः । भ्रग्निरदेयता 1 १ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1२। ३ निचत्‌ 
तरिष्टु्‌ छन्दः 1 घेवतः स्वरः । ४ आं प्णिक्‌ । ५। ६ निचदाध्यु प्णिक्‌ छन्दः 1 
ऋवमः स्वरः 1७1 ८। १० । ११ निच्‌द्गायत्रौ 1& । १२ गायत्री छुस्दः। 
वड्जः स्वरः ॥ 
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३९४ . ऋग्वेदः मं० १॥। सुऽ ७६॥ 


हिरण्पकेशो रज॑सो षिसारेऽदिधैनिरबातंस्व ्रजीमान्‌ । 
शुचिश्राजा उपसो नवेदा यशेखतीरपस्युवो न सत्याः ॥ १ ॥ 


पदा्थ-हे कुमारि ब्रह्मचय्ययुक्त कन्या लोगो ! ( रजसः ) रेदवरये के 
( विसारे ) स्थिरत। मे ( हिरण्यकेशः ) हिरण्य सुवरणंवत्‌ वा प्रकाशवत्‌ न्याय के 
भ्रचार करने बाले ( धुनिः ) चाद्रुभं को कपाने वाले ( प्रहिः) मेव के समान 
( ध्रजोपानू ) दोघ्र चलने वाके ( बात इव ) वायु के तुल्य ( उपसः ) प्रातःकाल 
के समान ( शुचि्नाजाः ) पवित्र विद्यािज्ञान से युक्त ( नवेदाः) भ्रविद्या का 
निषेव करने वाली विद्यागृक्त ( यञञस्वतीः } उत्तम की्तयक्त ( अपस्युवः ) प्रस्त 


१ करने बली के ( न ) समान तुम ( सत्याः ) सस्य गुण कम्मं स्वभाव वाली 
दों \॥ १॥ 


त्र क कक 


-ॐ-- 0 ~ 
नथ 


मावाय--इस मन्त्र मे उपमा भौर वाचकलुप्तोपमाल्कार है 1! जो 
कन्या लोग चौतीस्‌ व॒यं पर्यन्त ब्रह्मचय्ये सेवन श्रौर जितेन्द्रिय होकर छः 
भङ्ग. भर्थातु धिक्षा, वल्य, व्याकरण, निसक्त, छन्द भ्रौर ज्योतिष 1 उपाङ् 
थात्‌ मीमांसा, वेशेपिक्र, न्याय, योग, सांख्य श्रौर वेदान्त तथा भ्रायुवेद 


भरथात्‌ वैक विद्या भ्रादि को पठती हँ वे सव संसारस्य मनुष्य जाति फी 
शोमा करने वाली होती ।॥ १॥ ४ 


` आ तें सुपां अंगिनन्तं एवः दृष्णो नोनाव दभो यदीदम्‌ ! 
रिवाभिने स्मय॑मानाभिरागातयतंन्ति म; स्तनयंनत्यशरा \। > 


पदाथ-हे विदन्‌ ,। प्राप जसे ( सुपर्णाः 


| 


ओर वर्पाको प्रणा करती ( एवैः 


) प ( माऽमिनन्त } सव 
| प्राप्त होने वके गुणोंसे 

( ष्ण ) प्राग करता ( ब॒पभः ) वपनि वाना सूयं ( एदम्‌ ) त ष्मो 
दैव्ये विद्या की ( नोनाव ) ग्रयंसित वृष्टि करे तथा ( स्मयमानानिः ) सदा 
प्म्म युक्त कन्याप्रों फे साय तततूरय ब्रह्म 


भीर.जंत्े ( श्रना ) मेष ( स्तनयन्ति) गजते ८ ( अगात्‌ } प्त हो 
( आपतन्ति ) वपते ह वैमे विद्या को वपि तो ( ते ) व के जल 
अर्षात्‌ सव सुल प्राप्त हों ॥ २ ॥ हो 


| भावाय-इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमा भ्रौर उपमालङ्कार 
`. विद्वन्‌ बरह्मचारियों की बिदुपी ब्रह्मच भार है। जिन 
 भराप्तहां॥२॥ इ ब्रहारिएी स्वी हो व पूरं सुल को कयो न 


त 
कश 
। 1 





बि 


~ 


र 


१ (शयोक 5 
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ऋग्वेदः मं० १। सु०७९॥ २३९५ 


यदीृतस्व पय॑सा पियानो नय्॑दरतस्यं पथिभी रजः । 
अर्यमा मित्रो वरुणः परिऽमा तवचं पृञ्चन्त्युपरस्य योन ॥ २ ॥ 


पदार्थ--( यत्‌ ) जव ( ऋतस्य ) उदफ़ के ( पयता ) रस को ( पियानः ) 
पीने वाला ( रलिष्ठंः ) अत्यन्त धूलियुक्त ( पथिभिः ) मार्गो से ( उपरस्य ) 
मेव के ( योनौ ) कारणरूप मण्डल मेँ ( ईम्‌ ) जल को ( नयन्‌ ) प्राप्त करता 
हृभ्रा ( भ्रयंमा ) नियन्ता सूयं ( मित्रः ) प्रण ( वर्णः ) उदान भीर ( परिज्मा ) 
सव भ्रोर श्राने जाने वाला जीव ( ष्टस्य ) रात्य के ( त्वचम्‌ ) ध्वा रूप उपरि 
भागको ( पृञ्लन्ति ) सम्बन्ध करते ह तथ सव के जीवन का सम्बन्ध होता 
है ॥ ३॥ 

मावा्थ--जव काय्य रौर कारण में रहने बाले प्राण भ्रौर जलादि 
पदार्थो के साथ जीव सम्धन्य को प्राप्त होते ह तव शरीरो के धारण करने 


को सम्थहोतेटहं ॥ ३॥ स 
अग्ने वाज॑स्य गोम॑त ईशानः सदसो यहो 
अस्मे घ॑हि जातवेदो महि भवः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--हे ( जातवेदः ) प्राप्त विज्ञान ( श्रे ) विदुयुत्‌ के समान विद्या 
परकाशायुक्त यिदरन्‌ ( सहसः ) वलयुक्त पुरुप कै ( यहो ) पत्र ( गोतमः) थन से 
( वाजस्य ) अनन के ( ईशानः) स्वागी आण (अस्मे) हम लागा मं 
( महि ) वड़े ( श्रवः ) वि्याधवण को ( चेदि } धारण कीजिये ॥ ४॥ 
ादा्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालज्कार दै 1 जो मनुष्य विद्वान 
माता ओर पिताभ्रों के सन्तानं होके माता पिता प्रौर भ्ाचाग्यं से विया को 
चिक्षा को पराप्त होकर हृत श्रन्नादि एिदवयं ्रौर विद्याओं कोप्रप्तदहोंवे 
ग्रन्थ (= मे भी यह राच वडवे 11 ४1 
स इधानो वसष्कविरग्निरीेन्यो गिरा । 
रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि ॥ ५॥ 


पदायं- हे ( पु्वंभोक ) बहुत सेनागो से युक्त जो तु जसे इम्यनों से 
( शरण्निः ) अन्ति प्रकालमान होता ह वसे ( इन्धानः ) प्रकाशमान ( शिरा) वाणी 
से ( ईनः ) स्तुति करने योग्य ( वसुः } सुख मे वसाने वाला ग्रौर ( कविः } स्वं ~ 
शास्वरवित्‌ होता है ( सः ) सो ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( रेवत्‌ ) बहुत धन 
करते वाला सव विद्या के वण को ( दीदिहि } प्रकारित करे ॥ ५॥ 
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३६६ ऋग्वेदः मं० १। स्‌० ७९ ॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । पूवं मन््र से (श्रवः) 
इस पद की अनुद्रृत्ति आती है । जसे विजुली प्रसिद्ध पावक सूयं श्रन्ति सव 
। मूत्तिमान्‌ द्रव्य को प्रकाश करता है वसे सवं विद्यावित्सत्पुरुप सव विद्या का 
। प्रकाश करता है ॥ ५॥ 


क्षपो राजन्तुत त्मनाम्ने वस्तोरुतो पसं । 
स क्िंमजम्म रक्षसो दह्‌ भतिं ॥ ६॥ 


पदार्थ हे ( तिग्मजम्भ ) तीव्र मूख से योलने हारे ( श्रण्ने) विन्‌ 
( राजन्‌ ) न्याय विनय से प्रकादामान तू ( त्मना) अपने श्रादमा से जसे सूर्य 
। ( क्षपः ) रात्रियो को निवतं करके ( सः }) वह्‌ ( वस्तोः ) दिन (उत) भ्रौर 
| ( उषसः ) प्रमातों को विद्यमान करता है वसे धारक सज्जनो मे विद्या भ्रौर विनय 
का भरकाग कर ( उत ) ओर ( रक्षसः ) दष्टाचारियों खो ( परतिदह ) प्रत्यक्ष. .-- 
द्य कर । ६॥ ~ 
| भावार्थ इस मन्त्र में वाचवलुप्तोपमालङ्कार दै । जसे सविता निकट 
भ्राप्त जगतु को प्रकाशित कर बृष्टि करके सव जगत्‌ को रक्षा भ्रौर भन्व- 
स निवारण करता है वैसे सज्जन राजा लोग धाभिकों की रक्षा कर 
दुष्टों के दण्ड से राज्य की रक्षा करे ॥ ६॥ 


अवा नो अगन ऊतिभिर्गायत्रस्य मणि 1 विवास धीष वन्य ॥७ ` 


| पदार्थ-हे ( वन्द्य ) भ्रभिवादन ओर प्रदांसा करने योग्य ( अग्ने ) विज्ञान 
। तप सनाष्यष जाप ( उततीभिः) रक्षण प्रादि से ( गायत्रस्य ) गायत्री के 
। 49 बा स व्यवहार का (प्रभर्मणि ) अच्छी प्रकार राज्यादि का 
| ९ जक मं उन तथा ( विश्वासु ) सवर ( परजञासु ) वुद्ियों मं ( नः 
| लोगों कौ ( मव ) रक्षा कीजिये ॥ ७ ॥ (1 
| भावाथ--सव मनुष्यों को चाहिये कि जो सभाध्यक्षं विद्वान हमारी 
\ बृद्धि को युद्ध करता है उस का सत्कार करे ॥ ७।। = 
आं 6 ९ 5 स वरेण्यम्‌ । विश्वासु पृत्सु दुष्टरम्‌ ।॥८॥। 
पदाथ--दे दान देने या दिलाने वाते सभाष्यक्ष आप (नः) 
2 लोगं के लिये ( विश्वासु ) सव ( पत्यु ) सेनाप्रां मं ( सत्रासाहम्‌ । सत्य 
(1 सहन करते ह जिस से उस ( वरेण्यम्‌ ) अच्छे गुण रौर स्वभाव होने का हेतु 
। ^ इष्टम्‌ ) बभ्रे दुल [से] तरने योग्य ( रपिम्‌ ) अन्दे द्रव्यसमूह को 
¦ ( आसर } भज्छी प्रकर धारण कीजिये 1 ८ ॥ १ 
` का को समाष्यक् प्रादि के आशय भौर अग्न्यादि 
| ॥ ६. " > वना सपण सुच प्राप्त कभी नहीं हो सकता ।॥ ८॥ 


। वः वत 


२ 
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आ नौ अग्ने सुचेतुनां रथि विश्वायुंपोपसम्‌ । माडीकं घंहि जीवसं ।॥९॥ 


पदाथ- हे ( श्रग्ने ) विज्ञान भौर सुख के देने वाले विदान्‌ भ्रष (नः) 
हमारे ( जीवे ) जौवन के लिये ( सुचेतुना ) भ्रच्छे विज्ञान से युक्त ( विवाय 
पोयसम्‌ ) सम्पूणं मवस्था में पुष्टि करने ( माडीकम्‌ ) सुखा के सिद्ध करने वाले 
( रयिम्‌ } धन को ( भ्राधेहि ) सव प्रकार बारण कीजिये ॥ ९॥ 

मावा्थ--मनुष्यों को अच्छी प्रकार सेवा किया हुआ विद्ाच्‌ विज्ञान 
भ्रोर धन को देके पूणं आगु भोगने के लिये विद्या घन को देता है ॥ & ॥ 


भ पूतास्तिमञचचिषे वाचां गोतमाग्नयं । भरंख छम्नयुगिरंः ॥१०॥ 


पदाथं-हे ( गोतम ) अत्यन्त स्तुति भ्रीर ( सुम्नयुः }) मुल को इच्छा 
करने बाले विदान्‌ तु ( तिग्मजोचिषे ) तीदण बुद्धि प्रकाश वाले ( भ्रगनये ) विज्ञान 
हप श्रौर विज्ञान वाने विद्धान्‌ के लिये ( पूताः }) पवित्र करने वाली ( गिरः ) 
विद्या की शिक्षा भौर उपदेश से युक्त वाणियों को घारण करते है उन ( वाचः ) 
वारियों को ( भरस्व ) सव प्रकार घारण कर्‌ ॥ १० ॥ 

नावाय- जिस कारण परमेदवर भ्रौर परमविद्धान्‌ के विना कोई 
दूसरा सत्यविद्या के प्रकारा करने को समथं नहीं होता इसलिये ईइवर श्रौर 
विद्धा की सदा सेवा करनी चाहिये ॥ १० ॥ 


यो ना अग्नेऽभिदासत्यन्ति दुरे पदीष्ट सः 1 अस्माकमिदपे भव ॥१९॥ 


पदार्थ--हे ( अग्ने ) विज्ञान देने वाले ( यः ) जो विद्धान्‌ भ्राप ( अन्ति ) 

समीप ओौर ( इरे ) दूर ( नः ) हमारे सिये ( प्रभिदातति ) अभीष्ट वस्तुभो को 

देते भौर ( पदीष्ट ) प्राप्त होते हो ( सः ) सो प्राप ( अस्माषु ) हमारी ( इत्‌ ) 

हीः( वृधे ) वृद्धि करने वाके ( भव } हृजिये 11 ११॥ त 

भाव्यं मनुष्यों को उस ईदवर की सेवा अवदय करनी क्यो नहीं 

चाये कि जो वाह्र भीतर सवत्र व्यापक होके ज्ञान देता है तथा जो 
विद्धान्‌ दूर वा समीप स्थित होके सत्य उपदेश से विद्या देता है 1। ११॥ 


सल्ला वि्च॑पणिरग्नी रक्षांसि सेधति । होत एणीत उक्थ्यः ॥१२॥ 


पवाय-हे विद्वन्‌ ! जसे ( उवथ्यः ) स्पुति करने योग्य ( सहलताः ) 
ग्रसंख्य नेतरो की सामथ्यं से युक्तं ( विचर्धरिः ) साकषात्‌ देखने वाला ( होता ) भच्छ 
अच्छे विद्या शादि पदार्थो फो देने वाला ( भ्रग्निः ) परमेश्वर ( रक्षासि ) दुष्ट 
कम वा दुष्ट कमं बाति प्राणियों को ( सेधति } दर भ्रौर वेदां का ( गृणते } उपदेध 
करता ट वतेतुहो॥ १२॥ 
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भावाधं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । परमेदवर वा 
विद्वान्‌ जिन कर्मो के करने की आज्ञा देवे उन को करो भ्रौर जिनका 
निदे करें उन को छोड दो ॥ १२॥ 
इस सूक्त में श्रग्नि ईदवर रौर विद्वानु के गुणों का वर्णेन होने से 
इसके अथं की पूवं सूक्ताथं के साथ सङ्खति समञ्लनी चाहिये ॥ 


यह्‌ उन्नासीवां सूक्त समाप्त हज ॥ 


राहूगणो गोतम ऋपिः 1 इन्द्रो देवता । १।११ निदृदास्तारपड पितः । ५। ६ 
। 1 ९1१०1 १३। १४ विराद्पङ्पितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । २--४ । ७। १२ । 
१५ भूरिग्‌ बृहती 1 ८ । १६ बृहतीछन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 


इत्था दि सोम इन्मदे व्रह्मा चकार वनम्‌ । 
शपि वज्जिननोजसा पृथिव्या निः शंसा अधटिमचेनतुं स्वराञय॑प्‌ ॥१।। 


पदाथ--हे ( चाविष्ठ ) वलगृक्त ( वच्विनू ) दास्त्रास्मविद्या से सम्पन्न समा- 
पति जैसे सूर्यं ( अहिम्‌ ) मेष को जसे ( ब्रह्मा ) चारों वेद के जानने वाला 
( भ्रोजसरा ) अपने पराम से ( पृथिव्याः } विस्तृत भूमि के मघ्प ( मदे ) भ्रानन्द 
भ्रौर ( सोमे ) एवय कौ प्राप्ति फराने वाले मे ( स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्य की 
( भन्वर्चन्‌ } अनुबूलता से सत्कार करता हुभा ( इत्था ) इस हेतु से ( वर्धनम्‌ ) 
वदती को ( चकार ) करे वसेह तु सव -अन्यायाचरणो को ( इत्‌ ) ( हि) ही 
( निदशश्षाः ) दूर करदे॥ १॥ 
भावाय मनुष्यो को चाहिये कि चक्रवत्िराज्य को सामग्री इकटी 
। कर्‌ भ्रौर उस की रक्षा करके विद्या ओर्‌ सुख कौ निरन्तर बृद्धि 
। करे॥१॥ । 
& अ त्वामद्द््रपा मदः सोमः श्येनाभृतः स॒तः। 
| येन हषं निरद्भ्यो जघन्यं वञ्जिनोजसाचैन्नु स्वराज्यम्‌ ॥ २॥ 
पदाथं-हे ( वच्विन्‌ ) रास्व भौर अस्त्रो को विद्या फो धारण करने वाके 
। बीर समाच्ध्यक्ष ( येन } जिस न्याय वपि भ्रौर मद करने बाले जो पि वाज पक्षी 
कैः समान चारण पिया जावे उस उत्पादन भि हुए पदार्था के समूह्‌ ने तू (प्रोजसा) 
 प्राक्मसे ( स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्य को ( परम्य्॑न्‌ ) धिानुबूस पिये हुए जैसे 
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सूयं ( श्रद्भ्यः ) जलो से भ्रलग कर ( वृत्रम्‌ ) जल को. स्वीकार अर्थात्‌ पत्थर सा । 
कठिन करते हुए मेष को निरन्तर छिन्न -भिन्न करता ह वैसे प्रजा स भलग कर प्रजा | 
सुख को स्वीकार करते हुए द्रु॒को ( निजघन्थ ) छिन्न -मिन्न करते टा ( सः } 
वह ( वृषा, मदः, द्येनाभूतः, सुतः ) उक्त गण वाला ( सोमः) पदार्थो का समूह 
( स्वा ) तुको ( अमदत्‌ } प्नानन्दित करावे । २ ॥ ¦ 
मावा्य--इस मन्त्र मेँ लुप्तोपमाल कार है । मनुष्या को चाहिये किं 
जिन पदार्थं श्नौर कामों से प्रजा प्रसन्न हो उन से भ्रजा की उन्नति करे 
ओर दातुम को निन्रत्ति करके घर्मगक्त राज्य को नित्य परदांसा करं ॥ २॥ 


भद्रभींहि श्णुहि न ते वजो नि य॑सते । 
इनं रमणं हि ते शवो इनं रं जयां अपोऽचे्वुं खराञ्यम्‌॥ ३ ॥ 


पदायं- हे ( इन्द्र ) परम सुखशारक अंते यं का ( वद्धः ) किरणमूह्‌ 
( वरप ) मेष को ( हनः ) मारता म्रीर्‌ ( अपः ) जलो को ( निर्य्षते } नियममें 
रखता 8 1 वैसे जो ( ते) ्रापफे शरु द उन शु ग्रो षा हनन करके ( स्वराज्परम्‌ ) 
अपने राज्य फा ( प्रश्ववंन्‌ ) सरार करता हुम। ( हि ) निस्वय करके ( नृम्णम्‌ ) 
धन को ( प्रेहि ) प्राप्त हो ( दावः }) वल फो ( प्रभीहि ) चारों भोर से बदरा गरीर 
भीर भ्रात्मा के बल से ( यष्णुहि ) ठीठं हो तथा ( जयाः ) जीत को प्राप्तदहो इस 
भ्रकार करते हए ( ते ) आप का पराजय (न) नदोगा।॥३॥ 

मावाथ-इस मन्त्र में वाचक्लुप्तोपमालङ्कार त जो राजपुख्ष 
सूरय भ्रकाश के तुल्य प्रसिद्ध कीत्ति वाके ह वे राज्य के एेद्वयं के भोगने हारे 
डोते है ॥ २ ॥ 
निरिन्र भूम्या अरिं हं जघन्य निर्दिवः । । 

८ इ { 8 = जीवधन्या £ (1 ॥ ई 
खना म्छंतीरवं जीवधन्या इमा अपोऽचमु स्वराज्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदा्य-हे ( इन्द्र ) परमेरबयं के देने हरे! तू जसे (५ ( वुत्रम्‌ ) मेष 
का ताडन कर ( सूम्याः ) पृथिवी के ( भ्रधि ) ऊपर ( इमाः ) ये ( जीवघन्याः ) 
जीवौ स घनादि की सिद्धि में हित्तकारणः ( मरुत्वतीः ) मनुप्यादि प्रजा के व्यवहारो 
को सिद्ध करने बालि ( भ्रः ) जलों वो । निजघन्थ ) नित्य पृथिवी मं पहूचाता है 
ओर ( दिवः} प्रराशोंको प्रकट करता ट वेन प्र्पियों कोदण्डदे धर्माचारकां 
भ्रकाश कर ( स्वराज्यम्‌ ) प्रपने राज्य नन (अन्वचन्‌ ) यथायोग्य सत्कार करता 
हुमा भ्रजाश्ासन किया कर भ्रीर नाना प्रकार के मुखों को ( निरवसूज }) निरन्तर 
सिद्ध कर ॥ ४॥ 
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भावा्य-इस मन्त्र. वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जो राज्य करने की 
इच्छा करे वह्‌ विद्या, घर्म रौर विदेपनीति का प्रचार करके आप धर्मात्मा 
होकर सव प्रजाभ्नो मे पिता के समान वतं ।॥ ४ ॥ 


र छत्रस्य दोधतः सानुं वन्चंण दीकितः । 
अभिक्रम्याव॑जिष्नतेऽपः सर्माय चोदयन्नचेन्नतु स्वराज्यम्‌ ॥ ५ !1 


पार्य--हे विन्‌ ! जसे ( इन्द्रः ) र्यं ( वच््रेण ) किरणों से ( वृत्रस्य } 

भेष के ( भ्रः } जलो को ( प्रभिक्रम्य ) आक्रमण करके ( सानुम्‌ ) मेघ के शिखरो 

को ददन करता है वंसते ( स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्य का ( भ्न्वचन्‌ ) सत्कार करता 

हा राजा ( निष्नते ) हनन करने वाने ( सर्माय ) प्राप्त हुए दभ्र के पराजय के 

लिवे अपनी सेनां को ` ( चोदयन ) प्रेरणा करता हुम्रा ( दोधतः ) क्रून के 

| बस के आक्रमण से सेनाको छिन्न भिन्न करके ( होछितः ) प्रजाओं से भ्रनादर 
5 ‰ को प्राप्त होता हुमा घभ्रु पर क्रोय को ( मव ) कर ॥ ५॥ 


मावाय इस मन मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ! जो 
| भरविद्यान्धकार को 


, व्माघ्रों 


ग सूयं के समान 
चुडा विद्या का प्रकार कर दुष्टों को दण्ड भ्नौर धर्मा 


का सत्कार करते ह वे विद्वानों मे सत्कार को प्राप्त होते है ।। ५॥ 


अभि सानो नि जिघ्नते वज्ञेण शतप॑वेणा ! 
मन्दान श्रो अन्धसः सखिभ्यो गातुरभिच्छत्यच्नु स्वराज्यम्‌ ।। द ॥। 


पदाय -हे राजन्‌ ! जसे ( इत्रः ) विचत्‌ भगिनि ( शतपरवं 
| ्‌ वातपवं खा ) भ्रसंस्यात 
++. र कर्मो से यक्त ( वचरण }) अपने किरणों से मेषके ( क ) 
| द स ( निनिष्नते ) प्रकाश को रोकसे वाले मेष के लिये 
। ॥ ५ रहता है ही जो भाप (. गातुम्‌ ) उत्तम रीति से िकायुक्त वाणी 
{व धना करते हसो ( च्म ) मितो के लिये (मन्दानः ) आनन्द 
बढ़ते हुए भ्रौर ( स्वराज्यम्‌ ) भने राज्य का 


(अन्धसः ) प्रन के दाता हों ॥ ६॥ ( पर्वचं ) सतकार करते हः 
02 भावार्थ --इस मन्त्र मे स्नेपलुप्तोपमान 
का उपकार करते वाला सूय्यं है से 
| £ चाद्ये ॥ ६1 

ॐ द । 





्कारदै। जसे सव जगत्‌ 
ही समाच्यक्ष भ्रादि को भी होना 
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इद्र तुभ्यमिदद्विवोऽरंत्तं वजजिन्वीयम्‌ । 
यद्ध त्यं मायिन मृगं तमु त्वं माययांवधीरचेमनुं खराज्यम्‌ 11911 
पदा्थ-हे ( श्रद्रिवः ) मेष दिखरवत्‌ पर्वतादि युक्त स्वराज्य से सुभूपित 


( वचित ) भ्रत्यत्तम दास्तरास्ों से युक्त ( इच ) सभेश ! ( यत्‌ ) जिसे 
( त्यम्‌ ) उस ( मायिनम्‌ ) कपटी ( मृगम्‌ ) मृग के तुल्य पदार्थं भोगने ब को 


( मायया ) वृद्धिसे ( ह ) निश्चय करके ( भ्रवधीः }) हनन करता है ( दिवः } ` 


स्यं के समान ( भ्रनुत्तम्‌ ) स्वावीन पृरुपायं से ग्रहण कयि हुए ( वीर्यम्‌ ) पराक्रम 
को ग्रहण करके ( स्वराज्यम्‌ ) श्रपने राज्य का ( ्रन्वर्चनु ) सत्कार करता हु 
( तमु ) उसी दुष्ट को दण्ड देता है उस ( वुभ्यमित्‌ } तेरे ही लिये उत्तम उत्तम धन 
हम लोग देवे ।। ७ ॥ 

भावा्थ-जो प्रजाकी रक्षा के लिये सूयं के समान शरीर श्रौर 
आत्मा तथा न्यायविद्याश्रों का प्रकाश करके कपयियों को दण्ड. देते हवे 
राज्य के बढ़ने भ्रौर करों को प्राप्त होने मे समथं होते है ॥ ७ ॥ 


वि ते वज्नांसोऽअस्थिरमवति नाब्यारअयं । 

महत्त श्र वीर्यं बाह्योसते वलं हितमचेमु स्वराज्यम्‌ ॥ ८ ॥ 

पदा्थ-हे ( इन्द्र ) ! जो ( ते ) तेरे ( बखासः ) शस््रास्त्रयुक्त दूदृतर 
सेना ( नवतिम्‌ ) नव्वे ( नाव्याः ) तारे वाली नौकाभों को ( अनुग्यस्थिरत्र ) 
भ्रनुकूलता से व्यवस्यित करते है आर जो (ते) तेरे ( बाह्वोः) मुजाम्नों में 
( महत्‌ ) वड़ा ( वीर्यम्‌ ) पराक्रम ओर (ते) तेरे भजामो मे ( बलम्‌ ) बल 
( हितम्‌ ) स्थित है उस से ( स्वराज्यम्‌ ) भ्पने राज्य का ( भरन्वचन } यथावत्‌ 
सत्कार करता हुआ राज्यलक्ष्मी को तु प्राप्त हो ॥ = ॥ | 

भावार्य--जो विद्धान्‌ राज्य के बढ़ाने. की. इच्छा करं ९ बड़ी भ्रग्नि- 
यन्त्र से चलाने योग्य नौकाभ्रों को वना कर दीप्‌ द्वीपान्तरोमें जा भ्रा के 
व्यवहार.से धन रादि के लाभों को वढ़ा के भ्रपने राज्य को धन धान्य सं 
सुभूषित करे 1 ८ ॥ 


सदस साकर्मचत्‌ परि शोभत विशतिः । 
शतेनमन्॑नोनुरिनदराय ब्रह्मोधतमचेनचु स्वराज्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


पदार्थ--हे मनुष्यो ! तुम लोग जो सभाष्यक्ष ( स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्य का 
( अन्वव ) सत्कार करता हुमा वत्तमान होता है ( एनम्‌ ) उस का भ्राधय करके 
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४०२ ऋग्वेदः मं ० १। सु०८०॥ 


उनतत को सव प्रकार से अघर्माचारण से ( परिष्टोमत ) रोको ( सामु ) 
परस्पर मिल के ( सहस्रम्‌ ) असंख्यात गुणो से युक्त ख्यो से सहित ( भर्त 2 
सत्कार करो । जिस को ( प्वशतिः ) बीत ( शता ) सक्ड्‌ ( अनु ) ठा 
( अनोनबुः ) स्तुति करो जो ( उद्यतम्‌ ) प्रपिद्ध (ब्रह्य) वेद वा भ्रन्न र 
( र्न ) सत्कार करता हुमा वत्तता है उस ( इन्द्राय ) अधिक सम्पत्‌ व 
समाष्यक्च के लिये भनुदरुल हो के स्तुति करो ॥ ६ ॥ 7; 
भावाथं- मनुष्यो को विरोध के विना छोड़ परस्पर सुख कभी नहीं 
होता 1 मनुष्यो को उचित है किं विद्या तथा उत्तम सुल से रहित भ्रौर 
निन्दित मनुप्य को सभाध्यक्ञ प्रादि का अधिकार कभी न देवे ।॥ ६ ॥ 


इद्र छस्य तविंपीं निरंदन्स्सदसा सः । 
महत्तदस्य पस्य छत्रं ज्वा अखनदवेन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ १० ॥ 


पदाय -जो ( इन्द्रः ) समाध्यक्ष वियुत्‌रूप सूर्यं ( वृत्रम्‌ ) मेव को नष्ट 
करने के समान दात्र को ( जघन्ान्‌ ) मारता हुम्रा निरन्तर हनन करता है तथा 
जो ( सहसा ) बल से सूयं जसे ( वुत्रस्य ) मेधके बल को वैसे घ्र के ( तवि- 
घम्‌ ) बल को ( निरहं ) निरन्तर हनन करता ओर ( स्वराज्यम्‌ }) अपने 
राज्य का ( न्वत ) सतकार करता हुप्रा सुख को ( भ्रसूजत्‌ ) उत्पन्न करता है 


( तत्‌ ) बही ( भरस्य ) इस का ( महत्‌ ) बड़ा ( पौस्यम्‌ ) पुरूपाथंखूप बल के 
( सहः ) सहन का हेत्‌ है ॥॥ १० 1 


मावा्वं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्ार है ! जसे सूये अस्यन्त 
वल भ्रौर तेज से सव का भ्राक्पंण भ्रौर प्रकाश करता है वैसे सभाष्यक्ष 
भ्नादि को भी उचित है कि श्रपने अत्यन्त वलसे शुभ गुणों के भ्राकर्षणं 
प्ौर न्याय के प्रका से राज्य की शिक्षा करे ॥ १०॥ 


इमे चित्तव मन्यवे वेपते भियसा मदी । 
यदिन षिन्नोभसा तरं मरुत्वा अवधीरचेननयु स्वराज्यंम्‌ ।\१९।। 





क == 


1 पदाथं- हे ( वच्तिन्‌ ) दास््रविद्या को टीकः ठीक जानने वाते ( इन्र ) 
,  समा्यक्ष राजन्‌ ( यत्‌ ) जिस ( तव ) प्रापे ( भरोजप्रा ) सेना के बल से 
जंघे सूयं फे अवर्पेण भ्रौर ताडन से ( इमे ) ये ( महौ ) लोक ( वेपेते ) केपते ह 
उन के समान जो भ्राप ( भियसा ) मयवल से ( मन्यवे) करोष की शान्ति के 
लिये ्त्रुलोग ( भ्रु ) अनुकूल होके कम्पते रहते ट जेते ( मरुत्वात्रु ) बहुत वागु 
से युक्त भूयं ( बुभ्रम्‌ ) मेषको मारता है वैसे ही ( स्वराज्यम्‌ ) प्रपने राज्य का 
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{ अर्चन्‌ ) सत्कार करता दुम्रा (चित्‌ ) बोर शत्रु को ( ्रवधीः) मारा 
कर ११॥ 

भावा्थ--इस मन्त भे वाचकमुप्तोपमालङ्कार है । जसे समाप्रवन्ध के 
होने से सुखपूवंक प्रजा के मनुष्य अच्छे माग मे चलते चलते हं वसे ही सूय 
के आकपपंण से सत्र भूगोल इधर उवर चलते फिरते है । जैसे सूयं मेष कों 
वरसा के सव प्रजा का पालन करत। ह वंसे सभा प्रौर समापति आदिकोभी 
-चाहिये कि दात्र रौर अन्याय का नाश करके विद्या प्रौर न्याय के प्रचार से 
्रजा का पालन करे ॥ ११॥ 


न वेप॑सा न तन्यतेन्द्रं यत्रो बि वौभयत्‌ 
अभ्येनं बुं आयसः सदसरशष्टिरायताचेन्ननुं स्वराज्य॑म्‌ ॥ १२॥ 


पदार्थ- हे समापते ! ( स्वराज्यमन्वर्चवर ) भ्रपने राज्य का सत्कार करता भा 
चरु जे ( वृत्रः ) मेष ( वेपसा ) वेग से ( इन््म्‌ ) सूय्यं को ( न विबीमयत्‌ ) 
भय प्राप्त नहीं करा सक्ता रौर उक्ष मेष ने प्रकाश की हुईं ( तन्यता ) वरिजुलौ 
सेभीभयको( न) नहीं दे सकता ( एनम्‌ ) इस मेष के उपर सुपुप्रेरित 
( सहस्रभृष्टिः ) सहल्र प्रकार के दाह से युक्त ( आयसः ) लोहा के शस्त्र वा 
आग्नेयाश्य फे तुल्य ( वचरः ) वरूप फिरण ( भ्रम्यायत ) चारों भर से प्राप्त 
डोता है वैसे दाव्ुओं पर प्राप हृजिये ॥ १२ ॥ 
भावाय--इस मन्त्र मे इलेषालङ्कार है 1 जेते मेष भ्रादि सूर्यं को नहीं 
जीत सक्ते वैसे ही दाञ्चु भी धर्मात्मा, समा श्रौर सभापति का तिरस्कार 
कभी नहीं कर सकते 1 १२॥ 


यदत्र तवं चाशनि वज्जैण समयोधयः । 
अदिमिनद्र जिघांसतो दिवि तं वद्वधे शबोऽचेन्ननुं स्वराज्यम्‌ ॥१२॥ 


पदायं--हे ( इन्द्र ) परमे ष्वय्यं युक्त सभेश ( स्वराज्यम्‌ ) भरपने राज्य 
का ( अन्व्च॑न्‌ ) सत्कार यरता हुभ्रा तू ( यत्‌) जसे ( दिवि ) पाकाश मं सूयं 
{ अक्ञनिम्‌ ) विजुली का प्रहार करके ( वुम्नम्‌ ) कुटिल ( श्रहिषू ) मेष का 
( बदबये ) हनन करता दै वैसे ( व्रण ) दास्परास्मरं से सहित भ्रपनी सनागं का 
चात्र के साय ( समयोधयः } प्रच्छ प्रकार युद्ध करा दात्रुभों को ( जि्धासतः ) 
मारने वाले ( तव ) प्रापे ( शवः) वल म्र्थातू सेनाका विजय हो दस्त प्रकार 
चर्तमान करने हारे ( ते ) भापक्रा ( च ) यदा वदढृगा॥ १३ ॥ 


भावा्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे सूय्यं अपने 
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वैसे ही 
तसे किरणों से विजुली श्रौर मेव का परस्पर युद्ध करात है सि 
क पमाने भ्रादि अस्त्रुक्त सेना को शच्चसेना के साथ युढ ॐ रावे । 
इस प्रकार के सेनापति का कमी पराजय नहीं हो सकता ।। १३ ॥ 
अभिष्टने तं अद्रिवोयत्‌ स्था जग॑च्च रेजते । 


तवं चित्तवं मन्यव इन्र देविज्यतं भियाचेन्नुं स्वराज्यम्‌ ।। १८ 
दा्थं- हे ( भरद्विवः ) वहुमेषयुक्त सूयं के समान ( इन्द्र ) परमदवय 

युक्त पत ( = }) जव ( ५ ) आप के ( अभिष्टने ) सर्वेषा उत्तम न्यायथुक्त 
ब्यवहार म ( स्थाः ) स्थावर ( जगच्च ) ओर जङ्गम ( रेजते ) कम्पायमान 
होता है तथा जो ( स्वष्टा } दाग्ुच्छदक सेनापति है ( तव ) उस के ( मन्यवे } 
क्ोब के लिये ( भियाचित्‌ ) मय से भी ( येविज्यते ) उद्विन होता है तव श्राप 
( स्वराज्यम्‌ }) प्रपने राज्य का ( भरन्वर्चनु ) सत्कार करते हए सुखी हो 
सकते ई 11. १४ ॥ | £ 

आवाद--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्भार है 1 मनुष्यों को चाहिये 
कि जैसे सूर्यं के योग से प्राणघारी भपने भ्रपने कमं में वत्तते मरौर सव्र भगोल 
प्मपनी अपनी कक्षा में यथावत्‌ न्रमण करते है वेसे ही समा से प्रशासन कयि 
राज्यके संयोग से सव मनुप्यादि प्राणि धम के साथ प्रपने श्रपने व्यवहार मं 
वत्तं के सन्मागं मे भरनुक्रलता से गमनागमन करते ह 11 १४॥ 


नदि लु याद॑धीमसीनदरं को वीयां परः 1 = 
तस्मिन्नृम्णमुत रत देवा ओजोसि सन्दधुर्म स्वराज्यम्‌ ॥२५।१ 


पदार्थ- जो ( परः }) उत्तमगुणयक्त राजा ( स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्य का 

( अन्व्न्‌ ) अनुकूलता से सत्कार करता हुमा वर्तता है भिस राय मँ ( देवाः } 

दिव्यगुणगुक्त विद्वान्‌ लोग ( नुम्णम्‌ ) घन को ( फरतुम ) भौर बुद्धि वा पुरुपायं को 

( उत ) भौर भी ( ओजांसि ) शरीर आत्मा जौर मन के पराक्रमं को ( संदधुः ) 

धारण करते ह तथा जिस परभेदवर को ध होकर हम लोग ( वीर्या ) विद्या 

` मादि वयां को ( भ्रधीमसि ) प्राप्त होवं उख ( इन्द्रम्‌ ) अनन्तपराक्रमो जगदीढवर 

वा पूर्णं बीग्यं युक्त राजा को प्राप्त ध कः ) कौन मनुष्य घन को ( न ) शीघ 

( नहि ) ( यात्‌ ) प्राप्त हो उस राज्य कीन पुय घन को तथा वदि वा पुरपायं ` 
बा वलों को शीघ्र नहीं घारणं करता ॥ १५॥ 





क आवा्य--कोई भी मनुष्य परमेदवर (१ विद्राच्‌ की प्राप्ति के 
| £. विनां उत्तम विया ओर श्रेष्ठ सामथ्यं को नहीं प्राप्त हो सक्ता इस हेतु से 
४: इनका सदा राशय करना चाहिये ॥ १५१ 
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कऋर्वेदः मं० १। सू० ८१॥ ४०५. 


यामथंवौ मनुष्पिता दध्यङ्‌ धियमत्न॑त । 
तस्मिन्‌ ब्रह्माणि पूरनं उक्था सम॑गमताचे्ं स्वराज्यम्‌ ॥ १९ ॥ 


पदाथं--हे मनुष्यो ! तुम लोग जंसे ( स्वराज्यम्‌ ) अपने राज्य की उन्नति 
से सवका ( भ्रन्वचन्‌ ) सत्कार करता हुभा ( दध्यङ, ) उत्तम गुणों को प्राप्त होने 
वाला ( भ्रथर्वा ) हिसा प्रादि दोपरहित ( पिता ) वेद बा प्रवक्ता भ्रघ्यापक वा 
( मनुः ) विज्ञान वाला मनुप्य ये ( याम ) जिस ( धियम्‌ ) शुम विचा प्रादि ५ 
क्रिया के धारण करने वालो बुद्धि को प्रप्त होकर जिस व्यवहार मं सुखो को 
( अत्नत ) विस्तार करते है वैसे इस को प्राप्त होकर ( तस्मिव्रु ) उस व्यवहार म 
सुखो फा विस्तार करो प्रौर जिस ( इन्दे ) भ्रच्छ प्रकार सेवित परमेश्वर मं 
( पूर्वथा ) पूवं पुरषो के तुत्य ( ब्रह्माणि ) उत्तम अन्न घन ( उक्था ) कटने योग्य 
वचन ्राप्त होते ह ( तस्मिन्‌ ) उक्षको सेवित करर तुम भी उनको ( समगमत ) 
प्राप्त होमो ॥ १६॥ 

भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्य परमेदवर 
की उपासना करने वाले विद्वानों के संग प्रीति के सहश कमं करके सुन्दर 
बृद्धि उत्तम श्नन्न धन रौर वेदविद्या से सुशिक्षित सभापणो को प्राप्त होकर 

नको सव मनुष्यों के लिये देने चाहिये ॥ १६॥ 


इस सूक्त मे समा भ्रादि भरष्यक्ष, सूरय, विद्वान भ्रौर ईश्वर शब्दां 
1 ब्णंन करने से पूर्वूक्त के साथ इस सूक्त कै अर्थं की संगति जाननी 


* {दिये ॥ 


५. 


यह भ्स्सीवां सुक्त समाप्त भा 11 





राहूगणो गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 १।७।८ विराट्‌ ` षड्क्तिः ॥ 
इ३--६ 1 ६ निच दास्तारपङ्‌क्तिश्छन्दः 1 पञ्चमः स्वरः। २ रिग्‌ बृहती छदः । 
सध्यमः स्वरः ॥ । २ 
इनदरो मदाय वादधे शव॑से वृब्रहा नुभिंः। 
तमिन्महत्स्वाजिपूतेमभं हवामहे स वाजेषु म नोऽविपत्‌ ॥ १ ॥ 
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= दायं -- हम लोग जो ( चुब्रह ) सूर्यं के समान ( इन्द्रः } सेनापति 
( नृभिः ) शूरवीर नायकं के साथ ( शवसे ) वल भीर ( मदाय } प्रानन्द के ध 
( बावे ) बदृता है जिस ( महत्सु ) वड़े ( प्राजिषु ) संग्रामम ( उतापि ६ म्र 
( अभे ) छोटे संग्रामों म ( हवामहे ) वुलाते ओर ( तमित्‌ ) उसी को ( म्‌ ) 
सव प्रकार से सेनाध्यक्च कहते ह ( सः ) वह ( वाजेषु ) संग्रामोमे(नः) हम 
लोगों को ( प्रावियत्‌ ) भ्रच्छे प्रकार रक्षा करे ॥। १॥ 


मावाथं--मनु्यो को उचित है कि जो पूणं विद्धान्‌ मरति वलिष्टः 
घाभिक सव का हित चाहने वाला शस्त्रास्त्र श्या भ्नौर शिक्षा मे अत्तिचतुर 
भृत्य गौर बीर पुरुप योदधाभों मे पिता के समान देशकाल के अनुकूलता से | 
युद्ध करने के लिये समय के अनुङ्गुल व्यवहार जानन वाला हो उसी को 
सेनापति करना चाहिये म्रन्य को नहीं \ १॥ 


असि हि वीर सेन्योऽसि भूरिं पराददिः । 
असिं दश्चस्यं चिदषटधो यज॑मानाय शिक्षसि सुन्वते भूरिं ते वसु ॥२॥\ 


पदा्यं-हे वीर सेनापते ! जो तू ( हि) निनय करके ( भूरि) वहत 
( सेन्यः } सेनायुक्त ( असि ) ६ ( भुरि ) वहुत प्रकार से ( पराददिः ) शात्रुजों के 
बल शो नष्ट कर्‌ ग्रहण करने वाला है ( दश्नस्य ) छोटे ( चित्‌ ) ओौर ( महतः ) 
बढ़े युद का जीतने वाला ( गसि) है ( वधः) बल से बदुने बाले वीरोंको 
( शिक्षति ) धिक्षा करता है उस (सुन्वते) विजय की प्राप्ति करने हारे 


( यजमानाय ) सुखदाता के ( ते ) तेरे सिए ( भूरि ) बहुत ( षसु ) घन प्राप्त 
हो ॥२॥ 





भावा्थ--मृत्य लोग जसे सेनापतियों से सेना दिक्षित, पाली भौर 


सुखी की जाती है वसे सेनास्थ भृत्यो से सेनापतियों का पालन श्रौर उनको 
भ्रारन्द करना योग्य हो 1 २॥ 


यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धना । 
युक्ष्वा म॑दच्युता हरी कं इनः कं वसां दधोऽस्माँ इनदर वसी दधः ।1३॥1 
6 पदार्थे दे ( इर ) सेना फे स्वामी ! ( यत्‌ ) जब ( भ्राजयः) संग्राम 
१.५ ( उदोरते ) उत्कृष्टता चे प्राप्त हों त॒व ( चुष्णवे ) इदता के लिये { धना ) धनो 
{६ को ( धीयते ) करता है सो त्रु ( मदच्युता ) बड़े बलिष्ठ ( हरी) घोडा को 
४ रथादि में ( यक्ष्व ) युक्तकर (कं) किल द्रु को ( हनः) मार (कं) 


किसी मित्र को ( वसौ ) धन कोपमे ( दधः ) धारण कर ओर ( अस्मान्‌ ) हमः 
को ( वसौ ) धन मं ( दधः ) अधिकारी कर ॥३॥ 
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ऋग्वेदः मं० १1 सु० ८१॥ ४०७ 


भावार्थ-जव युद्ध करना हो तव सेनापति लोग सवारी शतघ्नी 
( तोप ) भुशुण्डी ( वंदूक ) भ्रादि दस्त्र श्राग्नेय शा भस्त्र रौर मोजन 
म्ाच्छादन श्रादि सामग्री को पूणं करके कन्दी रतमना को मार किन्हीं 
मित्रों का सत्कार कर युद्धादि कर्मो से धर्मात्मा जनों को संयुक्त कर युक्ति 
से युद्ध करा के सदा विजय को प्राप्त हों । ३ ॥ 
कत्वां महौ अनुष्वधं भीम आ वां धे शवं । 
भिय अदृष्व उपाकयोनिं शिभी हरिवान्दधे दस्तयोवेगर॑मायसम्‌ ॥\*॥ 
पदार्य-जो ( हरिवान्‌ ) वहत उत्तम अदवों से युक्तं ( शिप्री ) शवुभ्रो क 
ख्लाने ( भीमः ) श्रीर भय देने वाला ( महान्‌ ) वडा (ण्वः } प्राप्तविद्या 
सेनापति ( शावः ) बल ( धिये ) शोमा भ्रीर लक्ष्मी के अथं ( सवा ) समीष 
मे भाप्त हुई अपनी ओर शत्रुओं की सेना के समीप ( हस्तयोः ) हाथों मे ( भाय- 
सम्‌ ) लोहे भ्ादि से बनाये हुए ( वच्यम्‌ ) वस्व्रमूह को धारण करके दाश्ुभो को 
जीतता है वही राज्याऽधिकारी होता है ॥ ४॥ 
भावाथं- मनुष्यों को योग्य है कि जो वुदिमाच्‌ वड वड्‌ उत्तम 
गुणो से युक्त शत्रुं को भयकर्ता सेनाग्रो का शिक्षक भ्रत्यन्त युद्ध करने 
हारा पुरुष है उसको सेनापति करके धम्मं से राज्य के पालन की न्याय 
व्यवस्था करनी चाहिये 11 ४॥ 


आ पमौ पार्थिवं रजो बद्ब॒धे रोचना दिवि। 
न त्वाव इन्दर कञ्चन न जातो न जनिष्यतेऽति विचवं ववक्षिथ ॥५॥ 


पदार्थ--हे ( इनदर ) परमेश्वय्यंयु्त ईदवर जिससे ( कचन ) कोई मी 
( त्वावान्‌ ) तेरे सदश ( न जातः ) न हुश्रा ( न जनिष्यते ) न होगा आर तु 
( विह्वम्‌ ) जगत्‌ को ( ववक्षिय ) यथायोग्य नियम में प्राप्त करता है भ्रौर जो 
( पाथिवम्‌ ) पृथिवी प्रौर आकाश में वर्तमान ( रजः ) परमाणु भ्रौर लोक में 
( आपप्रौ ) सब भोर से व्याप्त हो रहा है ( दिवि ) प्रकाशरूप सूर्यादि जगत्‌ में 
( रोचना ) प्रकाशमान भ्रूगोलों को ( भरतिबव्वधे } एक दूसरे बस्तु के घर्पण से बद 
करता & वह सव का उपास्य देव है ॥ ५॥ 

भावायं-हे मनुष्यो ! भ्राप लोग जिसने सव जगत्‌ को रच के व्याप्त 
कर रित किया है जो जन्म भौर उपमा से रहित जिसके तुल्य कु भी 
वस्तु नहीं है तो उस परमेद्वर से भ्रधिक कुद कंसे होवे । इसकी उपासना 
को छोड़ के भ्रन्य किसी पथक्‌ वस्तु का ग्रहण वा गणना मत करो ॥ ५॥ 
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1 कर्वेदः मं १। सू० ८१ ॥ 
यो अर्यो म्॑तेमोज॑नं हराददाति दाप । | ५ 
इनदरो ऽअस्मभ्यं शिक्षत वि भना भूरिं ते बं मक्नीयं तव राधसः ॥६\ 


पदा्थ-हे विदन्‌ ! (यः) जो ( इन्द्र) परम रेदवयं का देने दारा 
( भरः ) ईश्वर ( ते ) तुम ( दाशुषे ) दाता शौर ( भ्रस्मभ्यम्‌ }) हमारे लिये 
( सूरि ) यहुत ( वसु ) धन को ( मर्तभोजनम्‌ ) वा मनुष्यों के भोजनाथ पदाथ 
को ( पराददाति ) देता है उक्ष ईदवर निमित्त पदार्थों की आप हम को सदा 


( शिक्षतु ) दिक्षा करो गौर ( तव } आपके ( राधसः } शिक्षित कार्यरूप घन का 
म ( जक्षीय ) सेवन करू ॥ ६॥ 


मावा्य-जो ईदवर इस जगत्‌ को रच धारण कर जीवों को न देता 
तो क्रिसी को कुद मी भोग सामग्री प्राप्त न हो सकती । जो यह्‌ परमात्मा 
वेद दवारा मनुष्यों को शिक्षा न करता तो किसी को विद्या कालेश भी प्राप्त 
न होता इससे विद्वान्‌ को योग्य है किं सव के सुख के लिये विद्या का 
विस्तार करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


मदेमदे दि नं ददियूथा गवांषृजुक्रतुः । | 
सं गृभाय पुरू शतो भ॑या हस्त्या वसं शिदीदि राय आ भुर 11७1 
पदायं- हे विदान्‌ ( ऋलुक्रतुः ) सरल ज्ञान भ्रौर कर्मयुक्त ( ददिः ) दाता 
प्राप ईर्वर कौ भ्ाज्ञापलन भौर उपा्ना से ( मदेमदे ) मरानन्द आनन्द ॒में ( हि) 
निष्वय से ( नः ) हमारे लि ( उभयाहस्त्या ) दोनों हाथों की श्रिया मे उत्तम 
( धुङ ) बहुत ( शता ) संकड्ह ( वसु ) द्रव्यं का ({ शिदीहि ) प्रवन्ध कीजिये 
( गवाम्‌ ) किरण इन्द्रिया ओर पुरो के ( गरूमा ) समूहों को ( भ्रामर ) चारों 
भ्रोरसे घारण कर ( रायः ) धनों को ( संगृभाय ) सम्पक्‌ ग्रहण कर ॥ ७ ॥1 
मावाय-हे मनुष्यो ! जो सव आनन्दां का देने वाला सव साधन 


साध्य रूप पदार्थो का उत्पादक सव घनो को देता है वही ई्वर हमारा 
उपास्य है अन्य नहीं ॥ ७ 1 


मादर्॑स्व सते सचा शव॑से शुर राध॑से । . ६ 
विग्मा हि त्वा पुरूवसुमुप कामान्त्सखञ्पहेऽथा नोऽविता भव 11 ८ 1 
पदा्-हे ` ( शर ) दुष्ट दोप प्रौर दघ्रुभों का निवारण करने हारे हम 

( सुते ) इस उत्पन्न जगतु भे ( पुखवसुम्‌ ) बहुतों को वमाने वलि ( स्वा } `भ्रापं 
का (उप) भराय करके ( अथ). पदात्‌ ( कामान्‌ ) अपनी कामनाभोको 
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( ससृज्महे ) सिढ करते ई ( हि) निश्चय करके ( विद्म ) जानते भी ह तू 
( नः ) हमारा ( ्रविता }) रक्षक (भव ) हो भौर इस जगत्‌ मे ( सचा ) संयुक्त 
( शवसे ) वलकारक ( राधसे ) धन के लिये ( मादयस्व ) भ्रानन्द कराया 
कर।\८॥ 


माबायं-मनुष्यो को सेनापति के भ्राश्रय कं विना शन्‌, का विजय्‌, 
काम्‌ की सिद्धि, अ्रपना रक्षण उत्तम घन वल श्रौर परम सुख प्राप्त नहीं हो 
सकता ॥ ८॥ 


एते त इनदर जन्तवो विं पुष्यन्ति वार्यम्‌ । 
अन्ति स्यो जनौनामयो वेदो अदां तेपां नो वेद्‌ आ मर ॥९॥ 


पदा्- हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! जिस ( ते ) तेरी म्रष्टिमेंजो (एते) ये 
( जन्तवः ) जीव ( चारम्‌ ) स्वीकार के योग्य ( विश्वम्‌ ) जगत्‌ को ( पुष्यन्ति ) 
पुष्ट करते ह ( तेषाम्‌ ) उन ( जनानाम्‌ ) मनुष्य आदि प्राणियों के ( अन्तः ) 
मध्य मे वत्तमान ( अदाुषाम्‌ ) दानादिकं रहित मनुष्यों के ( अर्यः) ईश्वर तु 
( वेदः ) जिससे सुख प्राप्त होता टै उस को ( हि ) निचय करफे ( ख्यः ) उपदेश 
करता है वहतू ( नः) हमरे लिये ( वेदः ) विज्ञान स्पघनका ( भ्रामर ) दानं 
कीजिये ॥ ६ ॥ 


भावाथ- हे मनुष्यो ! जो ईडवर बाहर भीतर सर्वत्र व्याप्त होकर 
सव भीतर बाहर के व्यवहारो को जानता सत्य उपदेश ओर सव जीवों के 
हित की इच्छा करता है उसका भराश्चय लेकर परमाथ भ्रौर व्यवहार सिदध 
करके सुलों को तुम प्राप्त दोभ्नो ॥ ९ ॥। 

इस सूक्त में सेनापति ईदवर भ्रीर समाध्यक्ष के गुणों का वणेन करने 
ने इस सूक्त के भं की सर््खति पूवं सूक्ताथं के साथ समञ्षनी चाहिये ॥ 


यह इक्यासीवां सूक्त समाप्त हभ्रा ॥ 








राहृगणो गोतम ऋपिः । इन्द्रो देवता 1 १ ! ४ निचुदास्तारपश््कितः ॥ २1 २ 1 
५ विराडास्तारपक्ितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । ६ चिराइ जगतो छल्वः 1 निवादः 
स्वरः । 4 


उपो ख शरणी गिरो मथवन्मा्तथा इव । 
दा नैः सूताः कर आदथेयास इद्योजा न्ध ते इर ॥ १॥ 
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पदाय-हे ( इन्द्र ) सेनापते ! जो ( ते ) जाप के ( हरी ) घारणाऽकर्पण ` 
के लिये घों वा प्रग्नि भ्रादि पदाथंहैउनको (नु) शीघ्र ( योज) युक्त करो 
प्रियवाणी वोलने हारे विद्वान्‌ से ( अर्थयते ) याच्ना कीजिये । हे ( मघवन्‌ ) ग्रच्छे. 
गुणों के प्राप्त करने वाक्ते ( नः ) हमारी ( गिरः ) बाणियो को ( उपोसु श्खहि ) 
सपीप होकर सुनिये ( भ्रातु ) पश्चात्‌ हमारे लिये ( ्रतयाइवेत्‌ ) विपरीत आचरण 
करने वले जंसेही (मा) मतहो (यदा) जव हम तुमसे सुखों की याचना 
करते है तव भ्राप (नः) हम को ( सूनृतावतः) सत्य वाणीयूक्त ( करः)" 
कोजियि॥ १॥ 

भावाय--मनुष्यों को योग्य है कि जंसे राजा ईदवर के सेवन [या 
सेनापति से वा रनापति से पालन की हुई सेना सुखो को प्राप्त होती है 
जैसे समाष्यक्ष प्रजा प्रौर सेना के श्रनुक्कुल वत्तंमान करे वैसे उनके अनुकल 
भ्रजा मौर सेना के मनुष्यों को भ्राचरण करना चाहिये 1 १॥ 


अक्षन्नमीमदन्त व भिया अभूपत । 
अस्तोपत स्वभानवो विमा नविटया मती योजा न्िनदर ते हर ॥ २॥ 


पदाय-हे ( इन्द्र ) सभापते ! जो (ते) तेरे ( हरी) धारण भराकर्पण 
करने हारे वाहन वा घोडे हैँ उन को तू हमारे लिये ( नुयोज ) शीघ्र यक्त कर हे 
( स्वभानवः ) स्वप्रकादा स्यरूप सूर्यादि के तुस्य ( विरा: } बुद्धिमान्‌ लोगो ! आपः 
( नविष्ठया ) अतिशय नबीन ( मती ) वुदि के सहित होके ( ध्रियाः ) भिय 
हूजिये सब के लिये सव शास्त्रों कौ ( हि ) निचय से ( भ्रस्तोयत }) भ्रद्ेसा भाप 
किया फरिये ध्रु मौर दुःखों को ( अवाधूवत ) च्ुडाश्ये ( भरक्न्‌ ) विचादि शुभ- 
गुणां मं व्याप्त हजिये ( भ्रमीमदन्त ) अतिशय करके आनन्दित हृभिये भ्नौर हम को 
भीपेसे ही कीजिये २॥ 


भावाथ मनुप्यों को योग्य है कि शरेष्ठ गुणकम्मेस्वभावयुक्त सव 
प्रकार उत्तम भ्राचरण करने हारे सेना श्रौर सभापति तथा सत्योपदेदाक 
भरा? के गुणो की प्रशंसा भ्रौर कर्मो से नवीन नवीन विज्ञान गौर पृर्पारथः 
को वढ़ा कर सदा प्रसन्नता से आनन्द का भोग करे ।॥ २॥ 








। छं ला वयं मयवन्वन्दपीमादिं 
। भनु प्रः स्तुतो यादि वो अतु योना निर त ह| ॥३॥१ 
 पदायं-हे ( मधवन्‌ ) परमपूित धनयुक्त ( इन्र ) मुलप्रद ! जैसे 
6 ( वयम्‌ ) हम ( सुसंदुश्चम्‌ ) कस्याणटृष्टिगुक्त ( त्वा ) आप को ( बन्दिवौमहि ) 
३ ४  श्रशसित करं वसे हम से सदत हो फे ( पूरंबन्धुरः } समस्त सत्य प्रबन्ध भौर प्रेम- 
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व 
युक्त ; ) प्रसा को प्राप्त हके प्राप जो प्रजा के शच है उन को । 

( ध ६, करोजो (ते) भ्रापके ( हरी ) सूर्यं के ना 

सुदिक्षित भ्रश्व ह उन को ( भ्ननुयोज ) युक्त करो विजय के लिये ( नूनम्‌ 

करके ( प्रयाहि ) अच्छे प्रकार जाया करो ॥ ३॥ 


तर मे वाचकलुप्तोपमालङः व॒ मनुष्य सव 
भावाय - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल्‌ङ्कार है ज 
के द्रष्टा परमेश्वर की स्तुति करने हारे सभापति का प्राय लेते है तव इनं 
शबरो का शीघ्र निग्रह कर सकते हँ ॥ ३॥ 
सधा तं पंणं रथमधिं तिष्ठाति गोविदम्‌ ! । 
यः पा हारिपरोजनं पूीमिद चिद्॑तति योजा न्व ते इरी ॥ ४॥ 
पाद्थं--हे (- इन्द्र ) वरमविद्याघनयुक्त ( यः ) जो भाप ( इध 
अग्िया घोषो से युक्त किये इस ( पर्णम्‌ ) सव सामग्री से युक्त ( श ७ ः 
निमित्त ( र्यम्‌ } रय को बनाना ( चिकेतति ) जानते हं (सः) सं व 
म ( हरो ) वेगादिगुणयुक्तं धोडों को ( नुयोज) सीघ्न युक्त कर ॥ र 
सेनापते ! जो ( ते ) माप के ( वृषणम्‌ ) शरु के साम्यं का नारक ५ ग + 
जिससे भूमि का राज्य प्राप्त हो ( तम्‌ ) उस रय पर ( अधित्तिष्ठाति ) वठे ( 
बही विजय को प्राप्त बयो न होवे ॥ ४ ॥ ६ | 
मावा्यं- सेनापति को योग्य है कि शिक्षा वल से हृष्ट पृष्ट र 
घोड़ रथ शस्त्र स्त्रादि सामग्र से पूणं सेना को प्राप्त करके दातरुम्र 
जीता करे ॥ ४॥ 
युक्तस्तं अस्तु दक्षिण उत सव्यः शतक्रतो । 
ॐ ॐ र यो त 
तेन॑ जायां भियां म॑न्दानो यादन्धसो योजा निद्र ते.इ९ ॥ ^ ॥ 
पदार्थ हे ( इन्द्रः ) सव को सुख के देनेहारे ( शतक्रतो )  मसंस्य उत्तम 
बुद्धि जर क्रियाम से युक्त ( ते) भ्राप केजोसु शिदित ( हरी ) घोड़े है उनको 
रथमेंत्ू ( नुोज ) दीघर युक्त कर जिष (ते) तेरे रथ के ( एकः) एक घोडा 
( दक्षिणः ) दाहिने ( उत ) मौर ( स्यः ) वांई भोर ( रस्तु ) हो ( तेन }) उस 
र पर बैठ शब्रुमों फो जीत के ( प्रियाम्‌ ) प्रतिम्रिय ( जायाम्‌ ) स्प्री को साथः 
बैठा ( मन्दानः ) आप प्रसन्न भ्रौर उस को प्रसन्न करता हभ्रा ( अन्धसः ) भरन्नादि 
सामग्री के ( उपथाहि ) समीपस्थ हो के तुम दोनों शत्रुभं को जीतने के अयं जाया 
करो॥ ५ ॥ 


आवा -राजा को योग्य है कि भ्रपनी राणी के साथ अच्छे सुधित 
घोड़ों से युक्त रथ में बैठ के युद्ध मेँ विजय भ्रौर व्यवहार में भ्रानन्द को 
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्राप्त होवें । जहां जहां युद्ध मेँ वा भ्रमण के लिये जावे वहां वहा उत्तम 
कारीगरों से बनाये सुन्दर रथ मँ स्त्री के सहित स्थित ही क ही 
जावे 1 ५1 


युनजते बरह्मणा केशिना हरी उप भयादि दधिषे गभ॑स्त्योः । 
-उच्वां सतासो रभसाः अमन्दिषुः पूपण्यान्व॑जिन्त्समु पल्यामदः ।६।। 


पदा्य--हे ( चच्छिन्‌ ) उत्तम॒ास्मरुक्त परेनाध्यल ! जँ मै ( ते) तेरे 

{ ब्रह्मणा ) अन्नादि से मक्त नौका रथमे ( फेना) सूयं की किरण के समान 
प्रकाशमान ( हरी ) घोड़ा को ( यत्नम ) जोडता हं जिस मं वै के तू ( गभस्त्योः ) 

हाथो मं घोड़ों की रस्सौ को ( दधिषे ) घारण करता है उस रथ से ( उपप्रयाहि ) 
प्रभीष्ट स्थानो को जा जसे बलबेगादि युवत ( सुतासः ) सुरिक्षित ( ब्ृत्याः ) नौकर 

सोग जिम ( त्वा ) तुर को ( उ ) अच्छे प्रकार ( उदमम्दिपुः ) आनन्दित करं वस 

\ इनको तू मौ भ्रानन्दित कर भ्रौर ( पूषण्वान्‌ ) शग्मो की शक्तियों को रोकने हारा 


"तू श्रपनी ( पल्य ) स्वरी के साथ ( सममदः ) अच्छे प्रकार भ्रानन्द को प्राप्त 
हो ।॥ ६१ 


मावाय--मनुष्यों को योग्य है करि जो अदवादि की धिक्षा सेवा करने 
हारे भौर उन को सवारियों मं चलाने वाले भृत्य हों वे अच्छी शिक्षायुक्त 
दो श्रीर श्रपनी स्तरियादि को भी भ्रपने से प्रसन्न रख कं आप भी उन में 
यथावत्‌ प्रोति वरे सवेदा युक्त होके सुपरीित स्त्री भ्रादि मे धमं कार्यो को 
साधा करं ॥\ ६॥ 
इस सूक्त मे सेनापति भौर ईश्वर के गुणों का वर्णन करने से इस 


सूक्त के भ्रथे $ पूवं सूक्त के प्रथं के साय सद्खति समभनी चाहिये ॥ 


यह्‌ वयातीयां सूक्त समाप्त हु्रा ॥ 


[228 | 


राहगणो-गोतम पिः । इन्द्रो देवता । १--३ 1 ५ निचृग्जगती 1 २ जगती 
"छन्दः 1 निषादः स्वरः । ६ ष्रिष्टुष्छन्दः 1 धैवतः स्वरः ॥ 


अश्वावति मयमो गोट गच्छति सुभादीरिन्र मतयस्तवोतिभिः ॥ -:: 
तमियंणकषि वसुना भवीयसा सिन्धुमापो यथाभितो विर्चेतसः ॥१॥ .. 

पदावं- दे ( इन्र ) सवक रक्षा करने हारे गो दः मण्छी 
४: -धिलायुक्रत धामिक मनुष्य ( तव }) तेरी ( ऊतिभिः 1 ६; भृत्य 
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( अश्वावति ) उत्तम घोड़ों से युक्त रव में वंठ के ( गोषु ) पृथिवी विभागोंमें 
युद्ध के लिये ( प्रथमः ) प्रथम ( गच्छति ) जाता है उससे तु प्रजाभरो को ( सुप्रावीः ) 
अच्छे प्रकार रक्षा कर ( तमित्‌ ) उसी को ( यथा ) अंसे ( विचेतसः ) चेतनता 
रहित जड़ ( आपः ) जल वा वायु ( भ्रनितः ) चारों भोर से ( सिन्धुम्‌ ) नदी को 
प्राप्त होते है जैसे ( भवीयसा ) अत्यन्त उत्तम ( वसुना ) धघनसे तू प्रजाको 
( पृणक्ति ) युक्त करता है वसे ही सव प्रजा गनौर राजपुप पुरुपाथं करके एेदवयं 
से संयुक्त हो ॥ १ ॥ 


 आवाय--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है। सेनापति श्रादि राजपुरुषो 
को योग्य है कि जो भूत्य श्रपने भ्रषने प्रधिकार के कर्मों में यथायोग्य न 
वत्तं उन उन को श्रच्छे प्रकार दण्ड ्रौर जो न्याय के श्ननुक्कल वत्तं उन का 
सत्कार कर शत्रं को जीत प्रजा को रक्षा कर पु्पों को प्रसन्न रखके 
राजकार्यो को सिद्ध करना चाहिये कोई मी पुरषं अपराधी के योग्य दण्ड 
गौर श्रच्छे कर्मकर्ता के योग्य प्रतिष्ठा किये विना यथावत्‌ राज्य की 
व्यवस्था को स्थिर करने को समथं नहीं हो सक्रता इससे इस कमं का 
्रनुष्ठान सदा करना चाहिये ॥ १॥ 


आपो न देवीरपं यन्ति होत्रियमवः प॑श्यन्ति वित॑तं यथा रज॑ः । 
माचैरदवासः म ण॑यन्ति देवयुं ्र्मभियं जोषयन्ते वराईव ॥ >. ॥। 


` षदार्य-जो ( देवासः ) विद्वान्‌ लोग मेव को ( भ्रापो न) जसे जल प्राप्त 
होते है वैसे ( देवः ) विदुपी स्तयां को ( उपयन्ति ) प्राप्त होते ह रौर ( यथा) 
जसे (भावैः ) प्राचीन विद्वानों के साथ ( विततम्‌ ) विशाल मौर जसे ( रजः } 
परमाणु जादि जगत्‌ का कारण ( होच्रियम्‌ ) देने केने. के योगय ( भवः ) रक्षणः 
को ( पदयन्ति ) देखते दै ( बरा इव ) .उत्तम पतिव्रता विदान्‌ स्त्रियों के समान 
( ब्रहयप्रियम्‌ ) वेद प्रीर ईरवर कौ आज्ञा भ प्रसन्न ( देवयुम्‌ ) भ्रपने आत्मा को 
विद्वान्‌ होने की चाहनायुक्तं ( प्रणयन्ति ) नीतिपू्वंक करते भ्रौर ( जोवयन्ते ) 
इसका सेवन करते भौरों को देषा कराते दै वे निरन्तर सुखी क्यो न हों ॥२॥ 


भावायं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। किस हेतु से विद्वान्‌ भ्रौर 
भमविद्वान्‌ भिन्न भिन्न कहाते है इस का उत्तर--जो वमयुक्त शुद्ध क्रियां 
को करे सव के शरीर भ्रौर भ्रात्मा का यथावत्‌ रक्षण करना जानं भ्र 
भूगर्मादि विद्याभो से प्राचीन भ्राप्त विद्रानों के तुल्य वेदद्रारा ईद्वरभ्रणीत 
सत्यधर्म मागं का प्रचार करे । वे विद्धान्‌ है ्रौर जो इन से विपरीत हां 
वे अविद्वान्‌ ह इस प्रकार निदचय से जानं ॥ २॥ | 
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संपयेतं € 
जपि दयौरथा उवध्य्वचो यतस॑चा मिथुना या सं१८५ । 


असंयत्तो चते त सेति पुष्य॑ति भद्रा शक्तियेज॑मानाय सुन्वते ॥\र॥ 
ट ह = 1 जैसे (या) जो ( यतल्चा ) धा 
„विभा (पुन) नो निल के (योः ) जपन 
वा जल्याण करके जो ( उष्यम्‌ ) प्रशंसा के योग्य ( श ) ब 
( सप्तः ) सेवते ह वैसे इष का द्‌ ( ्रदधाः ) धारण कर ज ५ स) 
दमजितेन्द्रिय भो ( ते) तेरे ( ब्रते ) सत्यभापणादि त व ( श 
म ने हारी ( शव्तिः 
निवास करता है उस में ( मद्रा ) कल्याण करने हार + चा 
पुष्ट होता है तव ( सुम्बते ) श्वय भरा! 
1 ) ध के दाता के लिये निरम्तर सुल कंते न वदृ ॥ २ ॥। 
मे जो मनुष्य 
आावाय--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्भार है । 
परोपकार वृद्धि से सव के शरीर श्नौर ्रात्मा के मध्य पृष्ट गौर्‌ तिषा 
को उत्पन्न कर विरो छोड़ के धरम ुक्त व्यवहार को सेवन करकं क, 
सव मनुष्यों को सत्य व्यवहार म प्रवृत्त करते दहै वे मोक्ष को प्राप्त 
है!13३1 य 
आदद्धिराः अथं द॑धिरे दयं इदाग्॑यः शम्या ये संङृत्यय) । 
सद पणेः समविन्दन्त मोजनमन्ावन्तं गोमन्तमा पड नरः ॥\ ४ ॥ 
तलः हे ( शधाऽनय } भ्रस्नि विद्या को प्रदीप्त करने हारे (ये) 
( नरः ) नायक मनुप्यो \ आप जसे ( सुकृत्यया ) सुरत युक्त ( ज्ञम्या ) कम 
रोर ( षले; ) प्रयोखनीय व्यवहार करने वाले के उपदेश से ( प्रयमम्‌ ) पिले 
( चयः ) उमर को ब्रह्मच के लिये ( प्रारधिरे ) सव प्रकारसे धारण करते हवे 
( सर्वम्‌ ) सव ( भोजनम्‌ ) आनन्द को भोग प्रीर पालन को ( समविन्दन्त } 
अच्छे प्रकार प्राप्त होते ई ( प्रात्‌ ) इस के अनन्तर जसे ( अङ्किराः ) ९ प्राणवत्‌ 
त्रिय वचडा ( षशचम्‌ ) भ्रपनी माता को प्राप्त होके आनन्दित होता है वसे जाप 
( ्ष्वाबन्तम्‌ ) उत्तम पो च युत ( गोनन्म्‌ ) भेषठ गाय भीर परमि भादि ते 
सहित राज्य को प्राप्त होक परानन्दित हूनिये 1 ४1 
4 । आवा्--दइस मन्त्र मे वाच कलुप्तोपमालङ्कार दै 1 कोई मी 
| मनुष्य ब्रह्मचयं से विद्या पद चिना साङ्खोपाङ्ध विद्याप्नो को प्राप्त होने को 
व 





समर्थं नहीं हो सक्ते भ्रौर विद्या सकरम के विना राज्याधिकार को प्राप्त्‌ 
(ह - योग्य नहीं हत उक्त प्रकार सं रहित मनुष्य स॒त्य सुख को प्राप्त नहीं हो 
` सक्ते।\४1 | 
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यकेरथं्ा मथमः पयस्तते ततः सूर्यो व्रतपा वेन आजनि । 
आ गा आ॑जुशानां काव्यः सच। यमस्य जातममृतं यजामह ।॥ ५ ॥ 


पदा्थ- जैसे ( प्रथमः } प्रसिद्ध विद्वान्‌ ( अयर्वा } हिसारहित ( पथः } 
-सन्भागं को ( तते ) विस्तृत करता है जसे ( वेनः) बुद्धिमान्‌ ( व्रताः ) सत्य 
का पालन करे हारा सव प्रकार ( आजनि ) प्रसिद्ध होता है जसे ( ततः) 
:विस्तृत ( सूरयः ) सूं लोक ( गाः ) पृथिवी मे देशो को ( आजत्‌ ) धारण करके 
धुमाता है जसे ( काव्यः ) कवियों -मे चिका को भराप्त ( उशना } विद्या ६ की 
कामना करे वाला विद्वन्‌ विद्याओं को प्रप्त होता है वसे हम (लोग ( यज्ञः ) 
विया के पढ़ने पढ़ने सत्संयोगादि क्रियाओं से ( यमस्य }) सव जगत के नियन्ता 
-परमेश्वर के ( सचा ) साथ ( जातम्‌ ) प्रप्त हए ( भ्रमृतम्‌ ) मोक्ष को 
.( आयजामहे ) प्राप्त होवे ॥ ‰ ॥ 


भावा्थ--इस मन्त्र मे वाचकनलुप्तोपमाल दार है । मनुष्यों को योग्य 
है किसत्य मागं में स्थित होके सत्य क्रिया म्रौर विज्ञान से परमेश्वर को 
जान के मोक्ष की इच्छा करे, वे विद्वान्‌ मुक्ति को प्राप्त होते रै॥ ५॥ 
वरदां यत्स॑पत्यायं दज्यतेऽको वा रृटटोकंमायोप॑ते दिवि । 


आवा यत्र षदंति करसक्ध्यःस्तस्येदिनदरौ अभिपि्ये्ंरण्यति ॥ ६ ॥ 


पदार्-( यत्र ) जिस ( दिवि ) प्रकाशभुक्त व्यवहार मे ( उक्थ्यः ) 
-कथनीय व्यवहारो मे निपूण प्रशपनीय चिल्प कमोंका कर्ता ( इन्रः ) परमेश्व 
को भराप्त कराने हारा विदन्‌ ( प्रनिपिस्वेषु ) ्रप्त होने के योग्य व्यवहारो मं 
( यत्‌ ) जिस ( स्वपत्याय ) सुन्दर सन्तान कं अय ( बाहः ) विज्ञान को 
( वृज्यते ) छोडता है ( प्रक: ) पूजनीथ विद्वान्‌ ( इलोकम्‌ ) सत्यश्राणी को 
( वा ) विचारपूवंक ( भ्राधोवते ) सब प्रकार सुनाता दै ( प्रावा ) मेष के 
समान गम्भीरता से ( बदति ) बोलता है (या) अथवा ( रण्यति }) उत्तम 
-उपदेश्षो को करता है वहां ( तस्येद्‌ ) उशी सन्तन को विद्या प्रप्त होत्तीहै। ६॥ 


आबाये- विद्वान्‌ लोगो को योग्य है किं अंसे जल छिन्न भिन्न होकर 
आअआकादा में जा वहां से वपं के सुल करता है वसे कुव्यसनों को छिन्न भिन्न 
कर विद्या को ग्रहण करके सव मनुष्यों को सुखी करं । जसे सूयं भ्रन्धकार 
का नादय ओर प्रकार कर के सव प्राणियों को सुखी प्रर दष्ट चोरों को 
दुःली करता है वैसे मनुष्यो के भरज्ञान का नाश विज्ञान कोप्रप्ति करा के 


सव को सुली करं । जैस मेष गर्जना कर भ्रौर वपं के दुर्भिक्ष को चुडा सुमिक्ष 
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करता है वैसे ही सत्योपदेश की दृष्टि से भ्रघमं का नाश धमं के भकार से 
सव मनुष्यों को भ्रानन्दित किया कर 11 ६॥ | 

इस सूक्त मे सेनापति भ्रौर उपदेशक के कत्ंब्य-गुणों का वणेन करने 
से इस सूक्ताथं की पूवे सूक्ताथं के साथ सङ्गति समनी चाहिये ॥ 


11 यह्‌ श्यासावां सुवत समाप्त हुआ ॥ 





.* राहूगणो गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवत। ।. १1 ३--५ निचुदनुष्टुष्‌ 1 २ विराड- 
नुष्टृष्‌ छदः । गान्धारः स्वरः ! ६ भुरिगुष्णिक्‌ । ७--& उष्णिक्‌ छन्दः ! ऋषभः ` 
स्वरः । १०। १२। विराडास्तारषङ्कितः 1 ११ जआस्तारपङ्पद्तिः । २० पङ्क्ति-“ 
इन्दः । पञ्चमः स्वरः 1 १३--१५ निचुदगायत्रो्छदः; षड्जः स्वरः.1 १६ निचूत्ति-; 
्टष्‌ । १७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 १८ त्रिष्टुप्‌ । १९ मच तिष्ट छन्दः 1 घेवतः स्वरः 1! 

असावि सोमं इन्र ते श्वि शप्णवा गं टि । 

आ त्वा पृणक््वन्दरियं रजः सूयां न रस्मिर्भिः॥ १॥ 
पदायं-हे ( धृष्णो ) प्रगल्म ( शाविष्ठ ) प्रद्ंसित वलयुक्त ( इन्द्र } 
पर्मैश्वये देने हारे सत्युखुप ( ते ) तेरे लिये जो ( सोमः ) अनेकं प्रकार के रोगों 
को विनाश करने हारी गौपथियो कासार हमने ( भ्रासावि) सिद्धक्िया हैजो 
तेरी ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रियों को ( सूयः ) सविता ( रदिमभिः ) किरणा से ( रजः ) 
लोकों का प्रकाश करने के ( न) तुल्य प्रकाश करे उसको तु ( प्रागहि ) प्राप्त हो 
बह ( त्वा ) तुभ ( प्रापुणक्तु ) वल भ्रौर भ्रारोग्यता से यक्त करे 11 १॥ 

मावार्य-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । प्रजा सेना प्रौर पाठालाग्नो 
की सभाग्रों मे स्थित पुरुषों को योग्य है कि श्रच्छे प्रकार सूयं के समान 
तेजस्वी पुरुष को प्रजा सेना रौर पाठशालाश्रो मे भ्रष्यक्ष करके सव प्रकार 
से उसका सत्कार करना चाहिये वैसे सम्यजनों की मी प्रतिष्ठा करनी . 


चाहिये 1 १॥ 
- इरमिद्रीं वहतो ऽम॑तिशष्टशवसम्‌। 
४. ्ष्पीणां च स्तुतीर्पं यङ्ग च मानुपाणाम्‌ ॥ २ ॥ 


 , षदाथं-हे मनुष्यो तुम जिस्‌ ( ब्रप्रतिधृष्टशदसम्‌ ) प्रिसित प्रत्यन्त 
ध  बलयुक्त ( धीरान्‌ ) वेदो के भ्रय जानने हारे की ( स्तुतीः ) प्रशंसा को प्राप्त 
8 ( । (ब ) महागुगसम््, ( मरुवाणाम्‌ ) मन्यो ( च ) मौर प्राणियों के विदान 






। 
४ 
$ 
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कऋवेदः मं० १। सू० ८४॥ . ४१७ 
संरक्षणनाम ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को पालन करने हारे ( इन्द्रम्‌ ) प्रजा सेना ओर सभा 
आदि एेश्वयं को प्राप्त कराने वाले को ( हरी ) दुःख हरण स्वमाव श्री वल वीयं 
नाम गुण रूप अदव ( उपहतः } प्राप्त होते दै उस को (इत्‌ }) ही सदा प्राप्त 
हृजिये । २ ॥ 

भावार्थ जो प्रशंसा सत्कार अधिकार को प्राप्तर्है उन के विना 
पारियों को सुख नहीं हो सकता तथा सल्किया के विना चक्रवत्ति राज्य 
ग्रादि की प्राप्ति श्रौर रक्षण नहीं हो सकते इस हेतु से सव मनुष्यों को यह्‌ 
ग्रनुष्ठान करना उचित है ॥ २॥ 

आ तिष्ठ उब्रह्थं युक्ता ते ब्रह्मणा हरी । 
अर्वाचीनं सु ते मनो ्रावां कृणोतु वग्बुनां ॥ ३ ॥ 

पदा्थं-हे ( वुब्रहन्‌ }) मेव को सविता के समान दावं के मारे हारे 
शूरवीर ( ते ) तेरे जिस ( ब्रह्मणा ) भन्नादिसामग्री से युक्त शिल्पिवासारधिने 
चलाये हृए ( हरी ) पदां को पहुचाने वाले जलाग्नि वा घोड़े ( युक्ता ) युक्त 
ह उत ( भर्वाचनम्‌ ) भरूभि जल में नीचे उपर भ्रादि को जाने वाले ( रथम्‌ ) र्थ 
भतू ( आतिष्ठ } वै ( प्रावा) मेष के समान ( वग्नुना } सुन्दर मधुर वाणीमें 
ववतूरव को ( सुक्ृणोतु ) अच्छे प्रवर कर उससे (ते) तेरा ( मनः) विज्ञान 
बीरों को अच्छे प्रकार उत्साहित फिया करे ॥३॥ 

भावाथं--इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सभापतियों को 
योग्य है कि सेना में दो प्रकार के भधिकारी रक्खे उन में एक सेना को लड़ावे 
नौर दूसरा भ्रच्छे मापणो से योद्धाश्रों को उत्साहित करे जव युद्ध हो तव 
सेनापति श्रच्छी प्रकार परीक्षा भौर उत्साह से रतरश्नों के साय एेसा युद 
करावे कि जिससे निश्चित विजय हो भ्रौर जव युद्ध वन्द हो जाय तव उपदे- 
दाक योद्धा श्रौर सव सेवकं को धर्मयुक्त कमं के उपदेश से भ्नच्छे प्रकार उत्सा- 
हित करं देसे करने हारे मनुष्यों का कमी पराजय नहीं हो सकता । ३ ॥ 


इममिन्द्र सुतं पि ज्येषममंत्थ मद॑म्‌ । 
शुक्रस्य त्वाभ्य्॑षरन्धारा ऋतस्य सदने ॥ ४ ॥ 


पदाथं- हे ( इन्र ) शच्रुमोंको विदारण करने हारे जिस (त्वा) तुकेजो 
( धाराः ) वाणी ( ऋतस्य ) सत्य ( शुक्रस्य ) पराक्रम के ( सदने ) स्थानें 
( अस्यक्षरन्‌ ) प्राप्त फरती है उनो प्राप्त होके ( इममू ) इस ( सूतम्‌ ) अच्छे 
प्रकार से सिद्ध श्ये उत्तम भ्रोपधिों के रस को ( पिव ) पी उससे ( ज्येष्ठम्‌ ) 
प्रसित ( अमत्येम्‌ ) राधारण मनुष्य को भ्रप्राप्त दिव्यस्वषूप ( मदम्‌ }) प्रानन्द 
को प्राप्त होके शश्रुमो को जीत ॥ ४॥ - 


म य य अ 
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४१८ ऋग्वेदः मं० १1 सू०८४॥ = 


जवार्- कोई मी मनृष्य विद्या भ्रौर श्रच्छे पान भोजन के विना 
पराक्रम को प्राप्त होने को समथं नहीं श्रौर इस के विना सत्य का विज्ञान 
म्नौर विजय नहीं हो सकता ॥ ४॥ ` - 
ृ्र॑य नूलम॑चतोक्यानिं च ब्रवीतन । 
सुता अमत्सुरिन्दवो जयष् नमस्यता सहः ॥ ५ ॥ 
पदा्थ--हे मनुष्यो ! तुम निस को ( सुताः ) सिद ८ इम्दवः ) उत्तमं 
रषी पदार्थं ( ्रमस्मुः ) आनन्दित करे जिस को ( ज्येष्ठम्‌ ) उत्तम ( सहः ) 
बल प्राप्तं हो उस ( इन्राय ) समाध्यक्ष को ( नमस्यत ) नमस्कार करो भ्रीर उस 
को मुख्य कामों में युक्त करके ( नूनम्‌ ) निचय ज्ञ ( अर्च॑त ) सत्कार करो 
। , ( उक्थानि ) प्रच्छ प्रजे वचनों से ( अरवीतन ) उपदेशा करो उस से सत्कारो को 
(च) भीप्राप्तहो ॥ ५1 
मावार्थ-- मनुष्यों को योग्य दै कि जो सव करा सत्तार करेशरीरभ्रौर 
गरात्मा क बल को प्राप्त होके परोपफारी हो उको छोड के भ्रन्य को सेना- 
पति भ्रादि भ्रधिकायो में कभी स्थापन न करे 11 ५॥ 
नकिष्टबद्रथीतरो हरी यदि यच्छसे । 
नदष्टवातुं मज्मना नकिः खसं आनशे ॥ ६ ॥ 
दाय- हे ( इन्द्र ) सेना का धारण करने हारे सेनापति ! ( यत्‌ ) जो 
तू ( रथीतरः } अतिश्चय करके रथयुक्त योढा हैसो ( हरी ) अन्न्यादिवा घोड़ों 
को ( नकिः ) ( यच्छसे ) क्या रथमे नहीं देता भर्यात्‌ युक्त नहीं करता क्या 
(स्वा) तुभको ( मज्मना) वलस कोई भी ( नकिः ) ( भ्न्वानक्षे ) व्याप्त 
नहीं हो सकता कया ( त्वत्‌ ) तुम से अधिक को भी ( स्वदवः ) अच्छे वोड़ों 
{ वाना ( नकिः ) नहींदैइ्ससेत्ू संव प्रङ्खोसे युक्त हो॥ ६॥ 
मावाय--हे मनुष्यो ! तुम सेनापति को इस प्रकार उपदेड करो कि 
क्या तू सव से वड़ा है क्या तेरे तुस्य कोई तेरे जीतने को भी समर्थं नहीं है । 

इस से तू निरभिमानता से सावधान होकर वर्ता कर ॥ ६॥ 

य एक इद्विदयते वसु मतीय दां । ईशानो अभरतिष्डत इन्द्रौ अङ्ग ॥७॥। 
अ पराय- हे ( अङ्क ) मित्र मनुष्य ! ( यः) जो ( इन्द्रः ) समा आादिका 
| ^ भव्य ( एकः ) सहायरहित ( इत्‌ ) ह ( दावे ) दाता ( मर्ताय } मनुष्य कः 
(कः, तिमे ( बसु ) द्रष्य को ( विदयते ) वहत प्रकार देता है भौर ( ईशानः ) समं 

| (जतिषकुतः ) निस्चल है उपरी को वेना परादि भ परन्पस यीजिये॥ ७ ॥ 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० ८४॥ ४१३ 
ावाथं-हे मनुष्यो ! तुम लोग जो सहायरहित भी निर्भय होकर युद्ध 
से नहीं हटता तथा भ्रत्यन्य शूर दै उसी को सेना का स्वामी करो ॥ ७॥ 
कदा मक्तंमराधसं पदा श्वम्पमिव स्फुरत्‌ । 
कदा न॑ः ुभवद्गिर इनो अङ्गं ॥ ८ ॥ 
पदाय--( श्रद्धः ) थीघ्रकर्ता ( इन्दः ) सभा आदि का भ्रष्यक् ( पदा ) 
"विज्ञान वा धन कीप्राप्तिसे ( भषुम्पमिय ) जसे सप्पं फण को ( स्फुरत्‌ ) चलाता 
है वै (श्राभसम्‌ ) घन रहित ( मत्तम्‌ ) मनुष्य को ( कदा }) किस काले 
चलाग्रोगे ( कदा ) किस कालमें (नः) दम को उक्त प्रकार से भ्र्थात्‌ विज्ञान 
वाधघनकी प्राप्ति चे जंघे सप्पं फणको चलाता ैवंमे ( भिरः) वाणियोंको 


( ज्युभवत्‌ कर सुनाश्रोगे ।॥ ८॥ गं 
( शुश्रव ५ मनुष्यो ! तुम लोग जो दरिद्रो को भौ बनगुक्त प्रालसिय 


को पुरुपार्थी ओौर श्ववणरहितों को धवणयुक्त करे उस पुख्प ही को समा 
श्नादि का अध्यक्ष करो 1 कव यहां हमारी वात्त को सुनोगे गौर हम कव प्राप 
कौ वात को सुनेगे एसी भ्राशा हम करते हं ॥ ८ ॥ 
यश्चिद्धि त्वां बहुभ्य आ सतां आविवासति । 
उग्रं तत्पत्यते शव इन्द्रो अङ्गं ॥ ९11 
पदा्थ- हे ( शर्धः ) मित्र ! तू जो ( सूताबान्‌ ) भ्न्नादि पदा्थों से युक्त 
{ इन्द्रः ) परमैश्वयं का प्रापक ( बहुन्यः ) मनुष्यो से ( त्वा ) तु को (माचिवा- 
सति ) सेवा करता है जो दावरुओं का ( उग्रम्‌ ) श्रत्यन्त ( शवः ) यल ( तत्‌ ) 
उस को ( चित्‌ ) भी ( आपत्यते ) प्राप्त होता है ( तम्‌ ) ( हि ) उसी को राजा 
मानो ॥ ६ ॥ 
भावा्थ- हे मनुष्यो ! तुम लोग जो शत्रुभो के वल का हनन करके 
तुम को दुःखों से हटाकर सुखयुक्तं करने को समथं हो तथा जिम के भय रौर 
वराक्रमसे दात्र नष्ट होते है उमे सेनापति करके ्रानन्द को प्राप्त 
, होभ।। € ॥ 
स्वादोरित्था विधूवतो मध्व॑ः पिवन्ति गोयं; ! 
या इद्रेण सयावंरीदप्णा मदन्ति शोभसे बस्ीरतुं खराज्यम्‌ ॥१०॥। 
दायं -जैते ( वृषणा ) सुल के वपनि ( इन्द्रेण ) मूं के साय ( सया- 
वरीः ) तुल्य गमन करने वाली ( वश्वरीः) पृयित्री (गौः) किरणो से(स्व- 
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४२० ऋग्वेदः मं० १। सु० ८४॥। 
राज्यम्‌ ) भ्रपने प्रकाश रूप राज्यके ( शोभते ) शोभाके लिये ( अनुमदन्ति ) 
हयं ष्म हेतु होती ह वे ( इत्था ) इस प्रकार से ( स्वादोः ) स्वादयुक्त ( चिपुचतः ) 
व्याप्ति वाले ( मध्वः } मधुर आदि गुण को ( पिवन्ति) पीती ईवत्ेतुममी 
वर्ता क्रो ॥ १०॥ 

मावा्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । ` ्रपनी सेना के 
पति भ्नौर वीर पुरुषों की सेना के विना निज राज्य की रोभा तथा रक्षानही ` 
हो सकती जसे सूयं की किरणं सूयं के विना स्थित भ्रौर वायु के विना जल 
का आक्प करके वपनि के लिये समर्थं नहीं हो सकती वैसे सेनाध्यक्ष 


के विना भ्रौर राजाके विना प्रजा आनन्द करने को समर्थं नहींहो 
सकती ॥ १० ॥ 


ता अस्य पृशनायुवः सोमं श्रीणन्ति पृन॑यः । 
भिया इन्द्रस्य धेनवो वजँ दिनन्ति साय॑कं वखीरनुं स्वराञ्य॑म्‌ ॥१२॥ 

पदाथ--हे मनुप्यो ! तुम लोग ( भ्रस्य ) इस ( इन्द्रस्य ) सूयंवा सेनाके 
मध्यक्ष की ( पुदनायुवः ) भ्रपने को स्पदां करने वाली भ्र्थान्‌ उलट पलट श्रपना 
स्पशं यःरना चाहती ( पृश्नयः ) स्पशं करती भ्रौर ( श्रियाः ) प्रसन्न करने हारी 
(धेनवः ) किरण वा गौवा वाणी ` ( सोमम्‌ ) ओपधि रसन वा ठेदबयं को 
( श्रीणन्ति ) सिद्ध करती श्रीर्‌ ( सायकम्‌ ) दुगुणो कोक्षय करनेहारेतापवा 
दश््रसमूह्‌ का ( हिन्वन्ति } प्रेरणा देती ई ( वस्वीः ) रौरवे पृथिवी से सम्बन्ध 
करने वाली ( स्वराज्यम ) भ्रपने राज्य के ( भनु ) श्रनुबूल होती ह उनको प्राप्त 
दाभो ॥ ११॥ 

ावाय-जंसे गोपाल की गौ जल रस को पी निज सुख को वढ़ा कर 
भानन्द्‌ को वढ़ाती है वसे ही सेनाव्यक्ष की सेना ओौर सूयं को किरण भ्रोप- 

, धियो से वंचकशास्र के भ्रनुकूल वा उत्पन्न हुए परिपक्व रस को पीकर 

विजय भ्रौर प्रकाश को करके भ्रानन्द कराती ह ॥ ११॥ 


ता अस्य नम॑सा सहः सपयेन्ति भरचतसः । ॑ 
घतान्यस्य सद्चिरे पुरूणि पुवेचित्तये वस्वीरस॑स्वराज्य॑म्‌ ॥ १२ ॥ 
पदार्थ-हे मनुप्यो । तुम॒सोग जैत ( स्वराज्यम ) अपने राज्य फा सत्कार 
करता हना न्यायाधीश सवका पालन करताहै वते ( अस्य) इस अध्यक्ष के 
( नमता } भन्न वा वज के माय वर्तमान ( प्रचेतसः ) उत्तम ज्ञानगुक्त सेना 
( सहः } बल को, ( सपयंन्ति ) सेवन करती है ( याः ) जो ( भरस्य } सेनाष्यक्ष के 
( पूवंचित्तये ) पूवज्ञान के जिये ( पुरूणि }) बहुत ( व्रतानि ) सरपमापण नियम 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० ८४॥ ४२१ 
आदिको ( सदिचरे ) प्रप्त होती रुं ( ताः) उन ( वस्प्रीः ) पृथिवी सम्बन्वियों 
को देशों के आनन्द भोगने के लिये सेत्रन करो ॥ १२॥ 

भावायं- दस मत्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो को योग्य 
है फि सामग्री वल भ्नौर अच्च नियमों के विना वहुत राज्य भादि, के सुख 
नहीं पराप्त होते! इस हेतु से यम नियभों के भ्रनुक्ृल जसा चाहिये वसा ईस 
का विचार करके विजय आदि धर्मयुक्त कर्मों को सिद्ध करं ॥ १२॥ ' 

७ क, १ | 8 ® € 4 १ न 

इनद्र। दधीचो अस्थभिंवत्राण्यभंति्छुर्तः । जघान नवतीनव ॥ ६३ ॥ 

पवा्थ-हे सेनापते ! जते ( ्रप्रति्कतः ) सवप्रोर से स्थिर ( इन्र ) 
सू्यलोक ( श्रस्यभिः ) भरस्थिर किरणों से ( नवनवतीः ) निन्नानवे प्रकार के 
दिशाभों के प्रवयवों को प्राप्त हुए ( दधीचः }) जोधारण करने हरे वायु मादि को 
्राप्त होति है उन ( वृत्राणि ) मेष के सूष्ष्म श्रवयव रूप जलो को ( जघान ) 
हनन करता है वसे तू अनेक अवर्मी शाध्रुप्नों का हनन कर ।1 १३॥ 

भावा्थं--यहां वाचकलुप्तोपमाल ङ्का र है । वही सेनापति होने के योग्य 
होता है जो सूयं के समान दुष्ट शचुप्नों का हन्ता भ्रौर श्रपनी सेना का 
रक्षक है ।। १३ । 


इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः परवतेप्वप॑भितम्‌ । तद्विदच्छयेणावंति ॥ १४ ॥ 


पदाय --जैसे ( इन्रः) सूयं ( अरदवस्य ) शीघ्रगामी मेष का (यत्‌ ) 
जो ( शयंखावति ) प्रकाश मे ( षवतेषु ) पहाड़ वा मेषों में ( अपभितम्‌ ) 
भ्राधित ( शिरः ) उत्तमाङ्ग के समान अवयव है उश कौ छेदन करता है वसे स्र 
की सेनाके उत्तमाङ्गे नादा की ( इच्छत्‌ ) इच्छा करता हभ मुखो को सेनापति 
{ विदित्‌ ) प्राप्त होवे ।॥! १४ ॥ 


भवां - इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालडकार है । जसे सूर्यं ्ाका्च 
में रहने हारे मेघ का छेदन कर भूमि में गिराता है वंस पवत भ्रीर किलो म 
आ रहने हारे दुष्ट त्रु का हनन करफे भूमि में गिरा देवे इस प्रकार कयि 
विना राज्य को व्यवस्था स्थिर नहीं हो सकती ॥ १४॥ 


अत्राह गोरपन्वत नाम्‌ खष्टुरपीच्य॑म्‌ । इत्था चन्द्रमसो गहे ॥ १५.॥ 


पदा्थ-हे मनुष्यो ! तुम लोग जसे (भत्र) दस जगत्‌ में( नाम) 
असिद्ध (गोः) पृथिवी भ्रीर ( चन्रमसः) चन्द्रलोक के मच्य मं ( त्वष्टुः) 
छेदन करने हारे सूयं का ( प्रपीच्यम्‌ ) [प्राप्त होने वालों मे योग्य प्रकाचचरूप 
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क क का णे 


त कि र कक करक कोरि): 


= ~ क - पः. । 
४२२ | ऋग्वेदः मं०१। सूर ४ ॥] 

व्यवहार है ( इत्या ) इस प्रकार ( अमन्वत } मानते हँ व॑से ( अह्‌ ) निश्चय से जा 
के ( गृहे ) घरों मे न्यायप्रकाशायं वर्तो 1! १५1 


मावा्थ--दइस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को जानना 
चाहिये कि ईदवर की विदयावृद्धि की हानि गौर विपरीतता नहीं हो सकती 
सव काल सव श्िाश्रों मे एकरस सृष्टि के नियम होते दै जैसे सूयं का 
पृथिवी के साय भ्राकपंण गौर प्रकाख प्रादि सम्बन्व है वसे दी अन्य भूगोलो 
कं साथ । क्योकि ईश्वर ने स्थिर किये नियम का व्यभिचार प्र्थात्‌ भूल 
कभी नहीं होती ॥ १५॥ 


को अब्र यङ्न्ते धुरि गा शृतस्य रिमीवंतो भामिनो ु्ेणायून्‌ । 
असर्भिध्‌ दत्यो मयोभून्य प॑पां शरत्याएूणधत्स जात्‌ ॥ १६ ॥\ 


पदाय-( कः ) कौन ( भ्रद्य ) इस समय ( ऋतस्य ) सत्य आचरण 
सम्बन्धी ( शिमीवतः ) उत्तम क्रियायुक्त ( भामिनः ) श्रुओं के ऊपर को करने. 
( इहं णामन ) शघ्रुभ को जिन का दूसंभ सहसा कम॑ उनके समान भ्राचरण करने 
( आसन्न्‌ ) अच्छे स्थान मं वाण ॒पष्टुवाने ( हत्स्वसः }) शघ्रुमों के हदय में 
शस्त्र प्रहार करने गौर ( मयोभु ) स्वराज्यके लिये सुख करने हारे धेष्ठ वीरो 
को ( धुरि ) संग्राममे ( युद्खते ) युक्त करता वा (यः) जो ( एषाम्‌ ) 
इन को जीविका के निमित (गाः) भूमयो को ( ऋणधत्‌ ) समृद्धियुक्तं करे 
( सः ) बह्‌ ( जीवात्‌ ) बहुत समय पर्यन्त जीवे ॥ १६ ॥ 

मावाथ-सव का भ्रष्यक्ष राजा सव को प्रकट राज्ञा देवे सव सेना वा 


भरजास्थ पुरूषो को सत्य भ्राचरणों मे नियुक्त करे सर्वदा उनकी जीविका वद 
) के भ्राप वहत काल पर्ंन्त जीवे ॥ १६॥ 


क ईपते तुज्यते को विमाय को मंसते सन्तमिन्द्रं को अन्ति । 
कस्तोकाय क इभायोत रायेऽधि घ्रवत्तन्े$ को जनाय ।। १७ ॥ 


पदाय-हे सेनःपते ! सेनाग्रं म स्थित भृत्यो मे ( कः ) कौन शवरुभों को 

( ईषते ) मारता है (कः ) कौन रागरमों से ( तुज्यते ) मारा जाता है ( कः) 

कोन युद्ध मे ( विमाय ) भय को प्राप्त होता है ( कः ) कौन ( सन्तम्‌ }) राजघमं 

में वर्तमान ( इन्द्रम्‌ ) उत्तम देश्वयं के दाता को ( मंते ) जानतादहै (कः) 

। कीन ( तोकाय } सन्तानो के ( प्नन्ति ) समीप में रहता है ( कः } कौन ( इभाय ) 

` हाथी के उत्तम होने के लिये चिक्षा करता है ( उत ) भ्रौर ( कः ) कौन ( रपे ) 

बहुत धन करने के लिये वर्तता भ्रौर ( तन्वे ) शरीर श्रौर ( जनाय ) मनूष्योंके 
१ लिये ( भरषिग्रवत्‌ ) याज्ञा देवे इसका उत्तर आप किये ।॥ १७ ॥ 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० ८४ ॥ ४२३ 

“न यो जडतालीस वपं परय॑न्त ब्रह्मचयं न द ग्न्य 

चुभ गुणों से युक्त होते ह वे विजयादि कर्मोकोकर सक्ते ट जस राजा 

सेनापति को ध भपनी सेना के नौकरो की व्यवस्था को पू वैसे सेनापति 

भी अपने अ्रधीन छोटे सेनापतियों को स्वयं सव वार्ता चे जंसे राजा सेना- 

पति को राज्ञा देवे वैसे [ स्वयं ] सेना के प्रधान पुरुषों को करने योग्य 
क्मकी प्राज्ञा देवे । १७ ॥ 


` को अभ्रम हवि धतेनं सचा यजाता तमि धेेभिः । 
कस्त देवा आ वंहानाञयु होम को मसते वीतिहोत्रः सुदेवः ॥ १८ ॥ 


पदाथे-- हे विद्वान्‌ ! ( कः ) कौन ( वीतिहोत्रः ) विजान भ्रौ भरष्ट 
क्रियायुक्त पुरुष ( हविषा ) विचार प्रौर ( प्रतेन ) धी से ( अग्निम्‌ } प्रणिन को 
( ईट्टे ) पेयं प्राप्ति का हेतु करता इ ( कः) कीन ( ल्‌.चा ) कमं से 
( भ्र बेभिः ) निश्चल ( शुभिः ) वसन्तादि ऋतु मे ( यजाते ) ज्ञान भौर 
क्रियायज्ञ को करे ( देवाः ) विन्‌ लोग ( कस्म ) किसके लिये ( होम ) ग्रहण 
वादानको ( भ्राश्चु ) शीघ्र (आवहान्‌ ) प्रप्त करावें कौन ( सुदेवः } उत्तम 
विद्वान्‌ इस सव को ( मंसते ) जानता है इसका उत्तर कटिये ।॥ १८ ॥ 


मावायं--हे विदन्‌ ! किस साधन वा कम्‌ से अ्रग्निविद्या को प्राप्त 
हों मौर किससे ज्ञान रौर क्रियारूप यज्ञ सिद्ध होवे छिस प्रयोजन के लिये 
विद्वान्‌ लोग यज्ञ का विस्तार करते हं ॥ १८॥ 


त्वमङ्ग मरीसिपो देवः श॑विषट म्यम्‌ । 
न त्वदन्यो ॑यवन्नस्ति महिते व्रवीमि ते वचः ॥ १९ ॥\ 


पदाथं- हे ( भङ्गः ) मित्र ( शचिष्ठ ) परमवलगुक्त ! जिम से ( स्यम्‌ ) तू 

( देवः ) बिद्ान्‌ है उस सरे ( मत्यम्‌ ) मनुष्य को ( प्रशंसिषः | प्रशंसित कर 1 

हे ( मघवन ) उत्तम धन के दाता ( इद्र ) दुःखो का नाक † जिस स ( त्वम्‌ ) 

तुः से ( अन्यः ) भिन्न कोई भी ( मडिता } सुखदायक ( नास्ति ) नही हैउष 

से (ते) तुमे (वचः) धभर्मेयुक्त वचनों का ( ब्रवीमि ) उपदेश करता 
हं ॥ १६॥ 

भावार्थ--मनुष्यों को योग्य है कि उत्तम कमं करने असाधारण सदा 


 सुल्ञ देने हारे धार्मिक्र मनुष्य के साथही मित्रता करके एक दूसरे को सुख 
देने का उपदेश किया करे 1 १६॥ 
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न 
४२४ ग्वेदः मं० १। सू०८५॥ 


मा ते राधांसि मा त उतो वसोऽस्मान कद्‌। चना दभन्‌ । 
विद्वा च न उपमिमीहि मानुष मनि चपणिभ्य आ ॥ २०॥ 


पदाय--हे ( वसो ) मुखमें वास कराने हारे ( ते) भ्रापके ( राधांसि ) 
थन ( प्रस्मातरु ) हम को ( कदाचन ) कमी भी (मा दभन्‌ ) दुःखदायक न हों 
( ते } तेरी ( ऊतयः } रकष ( अस्माच ) हम को (मा) मत दुःखदायी होवे । 
हे ( मानुष ) जसे तू ( च्णिभ्यः ) उत्तम मनुष्यो को ( विवा }) विज्ञान आदि 
सब प्रकार के ( वसूनि ) धनो कोदेताहै्वसे हमकोभीदे (च) बौर (नः) 
हम को विद्धान्‌ धामो की (आ) सव भ्नोर से ( उपमिमीहि ) उपमा को प्राप्त 
कर | २० ॥ 


मावायं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दहै! वे हौ धार्मिक 
मनुष्य ह जिन का शरीर मन गौर धन सव को सुखी करे, वे ही प्रशंसा के 
योग्य हँ ओ जगत्‌ कै उपकार के लिये प्रयत्न करते ह । २० ॥ 
इस सूक्त मे सेनापति के गुण वणेन होने से इस सूक्ताथं की संगति 
पूव सूक्ताथं के साथ जाननी चाहिये ॥ ` 


यह्‌ चीशसीवां सुक्त समाप्त ह्ुभा 1 


राहृगणो गोतम ऋषिः । मरतो देवताः । १।२। ६। ११ जगती । इ 1 
७ ॥ ८ निचृज्जगतो । ४ । ९६। १० विराड्जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ५ विराट्‌ 


त्रिष्टुप्‌ । १२ प्रिष्टृष्डन्दः । धैवतः स्वरः \। 
भ ये शुम्भन्ति जन॑यो न सप्त॑यो याम॑त्रदरस्यं सूनवः स॒दैस॑सः । 
रोद॑सी क मरत॑श्चक्रिरे च क ४६ ् ~, क ~ ~ 
सी हि कर षे मदन्ति वीरा विदधु इृष्वंयः ॥२॥ 
| पदाथ--( ये) जो ( शरस्य ) दुष्टो के रलानि वाले के नवः 
( सुदंससः ) उत्तम कमं करने हारे ( धृष्वयः }) भ्रानन्दयुक्त ( स 
( हि 9 निषएवय ( यामनु ) मागं में जैत भ्रलद्भारों से सुशोभित ( जनयः ) सुशील 
। के (न) तुल्य भ्रौर ( सप्तयः ) भदव के समान दहीघ्र जाने भाने हारे 
( (य ) वागु ( रोदसी ) प्रकाश्च भर पृथिवी केघारण के समान ( बुधे } 
बदन के मयं राज्यका घारणु करते ( विदथेषु ) संग्रामो मे विजय फो ( चक्रिरे ) 


करते ह वे ( भर्ुम्भन्ते ) प्रच्छ भकार शओोभागुक्त प्रौर ( मदि 
होते ह उनसे तु प्रजा का पालन कर ॥ १॥ (१ 
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ञः 


ऋस्वेदः मं० १। सू० ८५॥ ४२५ 
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मावा्थ- इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलृप्तोपमालङ्कार ह । जंसे 
भ्रच्छी शिक्षा र विद्या को प्राप्त हई पतिन्रता स्त्रियां अ्रपने पतियों का 
-प्रथवा स्त्रीत्रत सदा भ्रपनो स्त्रियों ही से प्रसन्न ऋतुगामो पति लोग ॒श्रपनी 
-स्वियों का सेवन करे धुखो भ्रौर जसे सुन्दर वलवान्‌ घोड़े मागं में शीघ्र 
"पहुंचा के आनन्दित करते हँ वसे धार्मिक राजपुद्प सव प्रजा को भ्रानन्दित 

किया करे।॥ १॥ 


त उक्षितासो महिमान॑पारत दिवि रुद्रासो अधिं चक्रिरे सदः 1 
अर्च॑न्तो अर्क जनयन्त इन्द्रियमधि भियो दधिरे पृश्निमातरः ॥ २॥ 


पदायं--हे मनुष्यो { जसे ( उक्षितासः ) वृष्टिसे पुथिवीका सेचन करने 
हारे ( पृषिनिमातरः ) जिन की प्राहः मातादहै (ते) वे ( खद्रासः) वागु 
.( दिवि ) आकाशश मे ( सदः ) स्थिर ( महिमानम्‌ ) प्रतिष्ठा को ( भरध्यारत ) 
अथिर प्राप्त होते मरौर उसी को ( अधिचक्रिरे ) अधिक करते ओर ( इच्ियम्‌ ) 
चन को ( दधिरे ) घारणकरते है वसे ( धकम्‌ ) पूजनीय का ( अर्चन्तः } पूजन 
करते हृए प्राप लोग ( धियः ) लक्ष्मी को ( जनयन्तः) वदरा के आनन्दित 
रहो ॥ २॥ 

भावाय--इस मन्त्र मे वाचक्रलुप्तोपमालङ्कार है । जसे वायु वृष्टिका 
निमित्त होक उत्तम धुखों [प्रतिष्ठा | को प्राप्त करते है वेसे समाध्यक्ष लोग 
"विद्या से सुशिक्षित हो के परस्पर उपकारी श्रौर प्री तियुक्त दावं ॥ २॥ 


गोमातरो यच्छुभयन्ते अभ्जिभिस्तन्‌ं श्ना द॑धिरे विस्कमतः । 
वान्ते विश्वमभिमातिनमप वत्मंन्विपामञु रीयते शृतम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदायं--हे मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जो ( गोमातरः }) पृथिवी के समान माता 
-बाते ( विस्कम तः ) विदेप अलंकृत ( शुध्नाः ) शुद्ध स्व मावयुक्त दूरवीर लोग 
-जैषे राण ( हनूधु ) शरीरो भे ( भ्रल्जिमिः) प्रसिद्धं विज्ञानादि गुणनिमित्तो से 

( श्युभगन्ते ) शुम कर्मों का आचरण कराकर शोभायमान करते ह ( विइवम्‌ } 
जगत्‌ के सब्र पदार्थो का ( अनुदधिरे ) भरनुनूलता सेधारण करतें ( एषाम्‌ ) 
"दुन के सम्बन्ध से ( धतम्‌ ) जल ( रीयते ) प्रप्त भ्रौर ( वर्मानि } मागों को 
जाते है व॑स्ते ( अभिमातिनम्‌ ) मिमान युक्त शग्रुगण का. ( अपबाधन्ते } वाब 
करते ह उनके साय तुभ लोग विजय को प्रप्तहो॥३॥ 


भवा्थ--इस मन्त्र में वाचकृलुप्तोपमालङ्कार है । जसे वागुओं से 
-ममनेक सुल मोर प्राण ॐ वल से पुष्टि होती है वसे ही युभगुणयुक्त विद्या 
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४२६ ऋग्वेदः मं० १। सू० ८५; 
हरीर रौर भ्रात्मा के वलयुक्त सभावष्यक्षों से प्रजाजन भ्रनेक प्रकार के रक्षणो 
को प्राप्त होते ह 11 ३ ॥ 


वि ये भ्राज॑न्ते सुम॑खास ऋष्टिभिः भच्यावयंन्तो अच्युता चिदोजंसा । 
मनोजवो यन्मरुतो रथेष्वा टपंत्रातासः पृप॑तीरयु्वम्‌ 1 ४ ॥ 


। 
| 
ी च 

पदा्थ- दे प्रजा भ्रौर समा के मनुष्यो ! (ये) जो ( मनोजवः) मन केः 
समान वेगवाले ( मतः } वायुओं के ( चित्‌ ) समान ( बृषन्रातासः ) शस्त्र भ्रौर 
भरस्व को शाधुप्रों के ऊपर वपनि वाते मनुष्यों से युबत ( सुमखास: ) उत्तम शित्प- 
विद्या सम्बन्धी वा सग्रामर्प प्रियाग्रों के करने हारे ( ऋष्टिभिः ) यन्त्र कलाभोः 
वो चलने वलि दण्डो भौर ( अच्युता ) प्रक्षय ( ओजसा ) वल पराक्रम युक्त 
सेना से दात्र कौ सेनाभ्रो को( प्रच्यावयन्तः ) नष्ट चष्ट करते हुए ( व्याभ्नाजन्ते ) 
बच्छ प्रकार शोभायमान होतेह उनके साय (यत्‌) जिन (रथेवु) रथोंमे 
| ( ) वायु से युक्त जलो को ( भ्रयुर्वम्‌ ) संयुक्त करो उनसे शत्र रोको 

जीतो ॥ ४ ॥ 


॥ भावार्थ--मनुष्यां को उचित है कि मन के समान वेगयुक्त विमानादि- 
यानो में जल भ्रग्नि भ्रौर वायु को संयुक्त कर उस में वंठ के सर्वव भूगोल में 
जा म्र शचरुभ्रों को जोत कर प्रजा को उत्तम रीति से पाल के धिल्पविद्याः 
 सकर्मोकोवद़ा के सवका उपक्रार किया करे ॥ ४॥! 


1 वि 
१ 


भ बदर ष॑तीरयुण्वं वाजे अद मरतो रंय्॑तः । 
उतार्पस्य वि प्यन्ति धारारमबोदभिष्युन्दन्ति भूम॑ ॥ ५ ॥ 





। ( पदा्थ-हे मनुप्यो ! तुम जसे शिल्पी लोग (यत्‌) जिन ( रथेय 
्‌ |: विमान भ्रादि यान में _ ( पषतीः) अग्नि र ९५१ त पः 
(1 ( भरषुर्वम्‌ ) संयुक्त करं ( उत ) भीर ( श्रद्रिम्‌ ) मेष कौ ( रंहयन्तः). 
{ भमपने वेग से चात हुए ( मर्तः) पवन जैसे ( अरस्यः ) घोड़ं के 
॥ (भमा ( बाजे ) यद्ध मं (चभेव) चमड़े के तुस्य॒काष्ठ घातु ओर 
। मह ने भी मे बलाधरों मे (उद्धिः) जलो से ( षाराः ); 
. स के भा को ( विष्यम्ति) काम्‌ की समाप्ति करने के लिये समं करते 
4 ः त ) ती करते भर्थात्‌ रथ को चलाते हुए जल 
| ्‌ शा माग से देश देश्ञान्तर भौर द्वीप द्वीपान्तरः 
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ऋग्वेदः मं० १ । सूु० ८५॥ ४२७ 

छ भावाय इस मन् मं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्य ! जसे 

वायु वहलों को संयुक्त करता भ्नौर चलाता है वसे दित्पिलोग उत्तम शिक्ञा 

भ्रोर हस्तन््िया अर्नि भ्रादि भ्रच्छे प्रकार जाने हए वेगकर्ता पदार्थो के योग 
से स्थानान्तर को प्राप्त हो के कार्यो को सिद्ध कतेर्दै।॥ ५॥ 


आ वों वहन्तु सप्त॑यो रघुष्यदो रघुपत्वानः भ जिगात बाहुभिः । 
सीदता वरर वः सदस्कृतं मादयध्वं मरुतो मध्वो अन्धसः ।॥६॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( रघुस्यदः ) गमन करने कराने हारे ( रधुपत्वानः ) 
थोड़े वा बहुत गमन करने वाते ( मरतः ) वायुं के समान ( सप्तयः ) दीघ 
चलने हारे श्रश्ष (वः) तुमको ( बहन्वु ) दे देशान्तर में प्राप्त करें उनको 
( बाहुभिः ) वल पराक्रम युक्त हाथों से ( प्राजिगात ) उत्तम गतिमान्‌ करो उन से 
( उख ) बहुत ( बहिः ) उत्तम आष्नन पर ( आ्तीदत ) वंठके भ्राकाशादिमें 
गमनागम> करो जिन से तुम्हारे ( सदः ) स्यान ( कृतम्‌ ) सि ( भवेत्‌ ) होवे 
उन से ( मध्वः ) मधुर ( प्रन्धसः ) भन्नों को प्राप्त हो के हम को ( मादयध्वम्‌ ) 
भ्रानन्दित करो ॥ ६ ॥ 


मावार्थ-सभाष्यक्षादि मनुष्य लोग क्रियाकौशल से चित्पविद्या से 
सिद्धकरने योग कार्योको करके अच्छे भोगों को प्राप्त हों कोई भी 
मनुष्य इस जगत्‌ में पदाथंविज्ञान क्रिया के विना उत्तम भोगों को प्राप्त होने 
मे समथं नहीं होता इससे इस काम का नित्य भ्रनुष्टान करना चाहिये । ६॥ 


त ऽवभैन्त स्वतव॑सो महिना नाकं तस्थुरुर च्रे सद: । 
विण्णुयेदधावद््टपणं मदच्युतं वयो न सदन्नं बरहिपिं भिये ॥ ७ ॥ 


पवायं--हे मनुष्यो ! जसे ( विष्णः ) सूर्यवत्‌ शिल्पविद्या में निपुण मनुप्य 
( प्रिये ) प्रत्यन्त सुन्दर ( बर्हिषि } भाकाश में ( वृषणम्‌ ) प्रन्नि जल बो वर्पागूक्तः 
विमान के ( प्रधिसीदन्‌ ) ऊपरवेठके (वयोन ) जसे पक्षी भ्राङश्चमं उडत 
भौर भूमिम आते ह वैसे ( यत्‌ ) जिस ( मदच्युतम्‌ ) हप को प्राप्त दुष्टों को 
रोकने हारे मनुष्यों की ( भावत्‌ ) रक्षा करता है उस्र को जो ( स्वतवसः } स्वकीय 
बलयुक्तं मनुष्य प्राप्त होते ह ( ते ह ) वे ही ( महित्वना ) महिमा से ( भ्रवधन्त } 
बदृते ह रौर जो विमानादि यानो मे ( आतस्थुः ) वंठ के ( उरं ) बहुत सुखसाधकः 
(सदः) स्थान को जते भ्रति ह वे ( नाकम्‌ ) विेष सु ( चक्रिरे). 
करते है ॥ ७॥ 

भावाय-इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जसे पक्षौ भ्राकाश् मे सुख- 
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धारण भ्रौर हनन कर वर्षाके समृद्र 
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४२८ ऋग्वेदः मं० १। सू० ८५॥ 


पूवेक जाके राते है वसे ही साङ्खोपाङ्ं दित्पविद्या को साक्नात््‌ करके उस 
से उत्तम यानादि सिद्ध करके श्रच्छी सामग्री को रख के वढ़ाते हवे ही उत्तम 
तिष्ठा भ्रौर धनो को प्राप्त होकर नित्य वढ़ाकरतेर्ह्‌ ॥ ७॥ 


शूरा इवेद्युयुधयो न जग्भयः श्रवस्यवो न पृत॑नासु येतिरे । 
भय॑न्ते विवा सुधना मर्ट्‌भ्यो राजान इव त्वेपसंहशो नरः ॥ ८ ॥ 


पदा्थं-हे मनुष्यो ! तुम लोग जो वायु (श्रुराइव) शूरवीरोंके समान 
( इत्‌ ) ही मेष के साथ ( युयुधयो न ) युद्ध करने बाले के समान ( जगमयः } जने 
आने हारे ( पृतनासु ) सेनाग्नों म ( शरवस्यवः }) भ्रन्नादि पदार्थो को अपने लिये 
बढ़ाने हारे के समान ( येतिरे ) यतन करते ह ( राजान इव }) राजाभ्रों के समान 
( व्वेपंहयः ) प्रकाश को दिलाने हारे (नरः) नायक के समान ट जिन 
( मषदुम्यः ) वायुप्रों से ( विश्वा ) सव ( भुवना ) संसारस्थ प्राणी ( भयन्ते } 
डरते ह उन वायुप्रों का भ्रच्छी युक्ति से उपयोग करो ॥ ८ 1, 


, भवा्--इस मन्व भे उपमालङ्कार दै । जसे भयरहित पुरुष युद्ध से 
निवत्त नदीं होते जसे. युद्ध करने हारे लडने के लिये शीघ्र दौडते ह जंसे 
सुधातुर मनुष्य अन्न को इच्छा श्रौर जैसे सेनाग्रं मे युद्ध को इच्छा करते है 
जसे दण्ड देनेहारे न्यायावीबों से भ्रन्यायकारी मनुष्य उद्विग्न होते ह वैसे ही 
कूपथ्यकारी भरच्छे प्रकार उपयोग न करने हारे मनुष्य वायुओं से भय को 
भप्त होति भ्रौर प्रपनी मर्यादा में रहते है.॥ ८ ॥ ५ 

त्वष्टा यदजं कृतं दिरण्ययं सहसि स्वपा अवैयत्‌ । 
भतत इनदरो नयंपासि कततेवेऽहनटं निरपामौन्नद्ेवम्‌ ।। ९ ।! 
पदा्थ-प्रजा रौर सेना में स्थित पुरप जसे ( स्वपाः ) उत्तम कमं करता 
( श ) ददन करने हारा ( इन्रः ) सूयं ( क्तवे ) फरो योग्य ( धरवांसि ) 
कम्‌। का भौर ( यत्‌ ) जिस ( सुकृतम्‌ ) अच्छ प्रकार सिद्ध भिवे ( हिरण्ययम्‌ ) 
अकागयुक्त ( सहन्नभ्रृष्टिम्‌ }) जिस से हजारह पदाय पक्रते है उप्त ( बम्‌ ) वख 


का अहार करके ( वुच्रम्‌ ) भेष का ( ~ क 
{प्रणवम्‌ ) समुद्र फो ( निरीव्ज त्‌ ) हनन करता है ( धाम्‌ ) जलं 


~ त्‌ ) निरन्तर सरल करता दैवे दुष्टोंको 
^ ( प्यवत्तयत्‌ ) छिल्न-भिन्न करता ह ों 
^ 11 11 


| धारण करता है वह्‌ राजा होने को योग्य होता ६ ॥ & ॥ 
पवा -दस मन्व भ बावकलुप्तोपमालक्कार है 1 जसे सूयं मेघ को 
को भरता है वैसे सभापति लाग विद्या 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० ८५॥ ४२६९ 


न्याययुक्त प्रजा के पालन का घारण करके भ्रविद्या भ्रन्याययुक्त दुष्टों का 
ताडन करके सव के हित के लिये सुखसागर को एण भर॑ ॥ € ॥ 


उर्व लुु्रेऽवतं त ओज॑सा दादृहाणं चिद्विमिदरुवि पवेतम्‌ । 
धम॑न्तो वाणं म्त॑ः सृदान॑वो मदे सोम॑स्य रण्यानि चक्रिरे ॥ १० ॥ 


पदा्थ- जैमे ( मर्तः ) वायु ( भ्रोजसा ) वल से ( भ्रवतम्‌ ) रक्षणादि 
का निमित्त ( दाहहाणम्‌ ) वहने के योग्य ( प्तम्‌ ) ध को ( विजिदरुः ) बिदीणं 
करते भौर ( ऊ््व॑म्‌ ) उवे फो ( नुनुदे ) ले जते वसे जो ( वाणम्‌ ) वाणसे 
लेके दास्प्ास्व्र समूह्‌ को ( घमन्तः ) कंपाते हए ( सुदानवः ) उत्तम पदार्थ के दान 
भःरने हारे ( सोमस्य } उत्पन्न हुए जगत्‌ के मध्य मे ( मदे) हप १ ( रण्यानि ) 
संग्रामो मे उत्तम साधनो को ( विचक्रिरे ) करते ह (ते) वेराजाप्रोके( चित्‌) 
समान होते ह ।॥ १०॥ 


भावाय --इस मन्व म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनृष्य लोग इस 
जगत्‌ में जन्म पा विद्या शिक्षा का ग्रहण रौर वाथ के समान कम्मं करक 
सुखो को भोगं ॥ १० ॥ 


जिह्यं जुलद्रऽतं तयां दिशासिं्चन्वुत्सं गोतमाय तुप्णजं । | 
आ ग॑च्छन्तीमवंसा चित्रमांनवः कामं विमंस्य तपेयन्त धाम॑भिः ॥११॥। 


पदाय-जंसे दाता लोग ( अवतम्‌ ) निम्नदेशस्व ( जिह्यम्‌ ) कुटिल 
[ उत्सम्‌ ) करप को सोद के ( तृष्णजे ) तृपापुक्त ( गोतमाय ) बुदिमान्‌ पुष क 
( ईम ) जल से ( प्र्िचन ) तृप्त फरके ( तया ) ( दिला ) उस भरमीप्ट दिशा 
से ( नुनुद्र ) उषी तपा को दूर कर देते ह जसे ( चिघ्रमानवः ( विधिष प्रकारके 
प्रावार प्राणों के समान ( धामभिः) जन्मनाम भ्रौर स्थानोसे ( विप्रस्य ) 
विद्धान्‌ के ( अथसा ) रक्षण से ( कामम्‌ ) कामना को ( तप्पंयन्त ) पूणं त 
आर सब ओर से सुख को ( आगच्छन्ति }) प्राप्त होते ह वेत्र उत्तम मनुप्प को 
होना चाये ॥। ११॥ 


भावाय -जंसे मनुष्य कुप को खोद वेत वा वगीचे भ्रादि को सीच के 
उस मँ उत्पन्न हुए अन्न भ्नीर फलादि से प्राणियों को तुप्त करके सुखी करते 
हं वैसे ही समाध्यक्ष आदि लोग वेदगास्त्रो मे विशारद विद्वानों को कामों से 
पूं करके इनसे विद्या उत्तम शिक्षा भौर धमं का प्रचार कराक्रे सव 
प्राणियों को भ्रानन्दित कर 1 ११॥ ¦ 
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४३० | ऋग्वेदः मं० १। सू०८६॥ 


या बः शम शङमानाय सन्ति त्रिधातूनि दाप यच्छताधि । 
अस्मभ्यं तानिं मरुतो वि य॑न्त रपि नो धत्त पणः सुवीरम्‌ ।१२॥ 
। पदार्थ-हे समाष्यक्ष आदि मनुष्यो ! तुम लोग ( मरतः ) वायु के समान 
। (वः) तुम्हारे (या) जो ( त्रिधातूनि ) वात पित्त कफ युक्त रारीर अथवा लोहा 
| सोना चांदी भ्रादि धातुगुक्त ( शमं ) घर ( सन्ति ) ह ( तानि ) उन्हं ( शशमानाय ) 
विज्ञानयुक्त ( दाशुषे ) दाता के लिये ( यच्छत ). देप्रो गौर ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे 
लिये भी बसे घर ( वियन्त) प्राप्ठतकरोहे ( वृवणः}) सुख की वृष्टि करने हारे 
/ (नः } हमारे लिये ( सुवीरम्‌ ) उत्तम वीर की प्राप्ति करनेश्ारे ( रयिष्र्‌ }) धन 
„ कफो ( परधिधत्त ) घारणकरो। १२॥ 
मावाभ-सभाव्यक्षादि लोगो को योग्य है कि सुख दुःख कौ अवस्था 
~ भेंसत्र प्राणियों को पने भ्राःमा के समान मान के सुख धनादिसे युद्ध करके 
पुत्रवत्‌ पाले ओौरं प्रजा सेना के मनुष्यों को योग्य है कि उन का सत्कार पिता 
के समान करे ।॥ १२ ॥ । 
इस सूक्त मे वायु के समान सभाध्यक्ष राजाश्रौरप्रजाके गुणों का 
वर्णेन होने से इस सूक्तायं को संगति पूवं सूक्ताय के साथ समनी चाहिये ॥ 


। 
। 
। 
। 
। यह पिच पीवा सूक्त समाप्त हुभा ॥ 


रादगणो गोतम ऋषिः 1 मरतो देवताः 1 १।४।८। € गायत्री ! २। 
३॥७। पिपोलिका मध्या निददूगायत्री । ५। ६1 १० निचृद्गायत्री च छन्दः । 
चज: स्वरः ॥ 
मस्ता यस्य॒ दि क्षयं पाथा दिवो विमहसः । स सुगोपातमो जन:॥। १।। 

पदा्थ- हे ( विमह्ः ) नाना प्रकार पूृजनीपर कर्मके कर्ना ( दिवः) 
 ( ४ लोग मरुतः ) वायु के समान विद्वान्‌ जन ( यस्य ) जिस 

चरमं (पाय) रहो (स वही ठ 
प्रकार ( जनः ) मनुष्प होवे ॥ १ ॥ ५ 
| भावाथ--जंसे प्राण के विना दरीरादि का रक्षण नहीं हो सकता वैसे 
` सत्योपदेशकर्ता के विना प्रजा को रक्षा नहीं होती ॥ १॥ ५ 


ध ष यवा यत्नबाहसो विम्रघ्य वां पतीनाम्‌ । मर्तः श्रण॒ता हवम्‌ 1 २1 
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शछग्वेदः मं० १। सू०८६॥ ` ` ४३१ 
पदार्थ-हे ( यज्ञवाहसः ) सस्सङ्गरूप प्रिय यज्ञो को प्राप्त कराने वति 
विद्धानो ! तुम लोग ( म्तः) वायु के समान ( यज्ञः) भ्रपने (वा) पर्ये 
पढ़ने पढ़ाने भौर उपदेशङ्प यज्ञो से ( विधस्य ) विद्वान्‌ ( वा ) वा ( मतीनाबू ) 
बुद्धिमानों के ( हवम्‌ ) परीक्षा के योग्य पठन-पाठन रूप व्यवहार को ( खत } 
सुना कीजियि ॥ २॥ । = 
भावा इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो को योग्य 
३ कि जानने जनाने वा क्रियाओं से सिद्ध यज्ञो से युक्त होकर अन्य मनुष्यों 
को युक्त करा यथावत परीक्षा करके विद्वान्‌ करना चाहिये ॥ २॥ 
उत वा यस्य॑ वाजिनोऽलु विप्रमतक्षत । स गन्ता गोऽमंति व्रजे ।॥३॥ 


पदार्थ-( वाजिनः ) उत्तम विज्ञानयुक्त विद्धानो ! तुम ( यस्य ) जिस 
क्रियाकुशल विद्धान्‌ ( वा ) पड़ने हारे के समीपसे वि्याको प्राप्त हुए ( विप्रम्‌ ) 
विद्धान्‌ को ( भ्रन्वतक्षत ) सूर्म प्रज्ञायुक्त करते हो ( सः ) वह्‌ ( गोमति ) उत्तम 
इन्द्रिय विद्या प्रकाशयुक्त ( व्रजे } प्राप्त होने के योग्य मागं मे ( उत ) भी ( गन्ता ) 
श्राप्त होवे ।॥ ३॥ 


भावाय-तोव्रबुद्धि ओर शिल्पविद्या सिद्ध विमानादि यानो के विना 


मनुष्य देश देशान्तर में सुख से जाने श्राने को समथं नहीं हो सकते उस 
कारण भ्रति पुख्पाथं से विमानादि यानो को यथावत्‌ सिद्ध करे ।॥ ३॥ 


अस्य वीरस्य विपि इतः सोमो दिवि । उक्थं मद॑श्च शस्यते ॥*॥। 


पदाथ--हे विद्रानो ! राप के सुिक्षित ( अस्य ) इस ( बीरस्य ) बीर 
का ( सुतः ) सिद्ध स्या हभा ( सोमः ) एेदवयं ( दिविष्टिषु ) उत्तम इष्टिरूप 
कर्मो से सुसरयुक्त व्यवहारो में ( उक्यम्‌ } प्रदंसितर बचन ( बहिवि ) उत्तम व्यवहार के 
` करने मे ( मदः ) परानन्द (च ) गौर सद्विचादि गुणों का परमूह्‌ ( शस्यते } प्रशंसित 
होता है अन्य का नहीं ।। ४॥ 
मावायं-- विद्वानों को शिक्षा के विना मनुष्यो मे उत्तम गुण उत्पन्न 
नहीं होते इससे इसका भ्रनुष्ठान नित्य करना चाहिये 1 ४ 1 


अस्य भपन्त्वा युवो विवा यद्च॑पृणीरभि। शूरं चित्ससपीरिपंः॥५॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो 1 भाप लोग ( भरस्य ) इस सुदिक्षित विदान्‌ के ( इषः ) 
( चित्‌ ) समा ( विवः ) सब ( सन्न्‌ षीः ) प्राप्त होने के योग्य ( श्रावः) 
सब मरोर स सुखगुक्त ( चर्घणीः ) मनुप्यल्प प्रजा को जसे किरणें (सूरमर ) सूयं 
को प्राप्त होती ह वषे ( भर्भि्नोषन्तु ) सव भ्रोर से युनो ॥ ५॥ 


॥ 
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४३२ ऋरवेदः मं० १। सू० ८६ ॥ 

, भावाथ --जो मनुष्य भ्रच्छी दिक्षा से युक्त भरच्छे प्रकार परीक्षित शुभः 
लक्षणगक्त संभूणं विच्याभों का वेत्ता हदाङ्खं भ्रपिवली पढ़ाने हारा श्रेष्ठ 
सहाय से सहित पुर्पार्थी घामिक विद्वान है वही घमं प्रथं काम भौर मोक्ष 
को प्राप्त होके प्रजा के दुःख का निवारण कर पराविद्या को सुन के प्राप्त 
होता है इससे विरुढ मनुष्य नहीं ॥ ५॥ 


षी भिहि द॑दारिम. शरद्िभेरूतो वयम्‌ । अवो मिश्चपैणीनाम्‌ ।। ६॥ 


पदाय-हे ( मरुतः ) समा ष्यक्ष भ्रादि सज्जनो ! जंसे तुम लोग ( पूर्वभिः } 
प्राचीन सनातन ( शरद्भिः ) सव ऋतु वा ( श्रवोमिः ) रका प्रादि भरच्छेश्रच्छे 
व्यवहारो से ( चरणीनाम्‌ ) सव मनुष्यो के सुख के लिये रच्छ प्रकार श्रपना वर्ताव 
वर्त रहे हो बते ( हि ) निङवय से ( वयमु ) हम प्रजा समा श्रौर पाठञालास्थ 
भरादि प्रत्येक शाला के पुरुप श्राप लोगों को सुख ( ददाशिम ) देवं ॥ ६ ॥ 


भावाब--इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे सव ऋतु भें 
ठहरने वाले वायु प्रारियों की रक्षा कर उन को सुख पहुंचाते ह वैसे ही 


चिद्रान्‌ लोग सव के सुख फे लिये गं 
लिये ॥ ६॥ छ 5 तय प्रत्त होर न कि किसीकेदुःलके 


सुभगः स मंयज्यवो मरुतो अस्तु म्यः । यस्य भर्यांसि परपैथ \\७॥ 


पदार्य-हे ( भयज्यवः ) अच्छे श्रच्दे यज्ञादि फर्म करने वाले ( मदतः 
समाष्यक्ष आदि विद्धानो ! तुम ( यस्य } जिसके लिये ( भर्यांसि ) त ध 
करने योग्य मनोहर पदार्थों को ( प्य ) प्रते अर्थात्‌ देते हो ( सः) वह 
( मत्यः ) मनुष्य + ) शष्ठ घन श्रौर एेश्वयंयुक्त ( भ्रस्तु ) हो॥ ७॥ 

मावायं--जिन मनुष्यों के सभाष्यक्ष भ्रादि विद्वान्‌ रक्षा ते 
ह वे क्योकर सुख भ्रोर एे्वय्यं को न पावें ।॥ ७ ॥ ० 


शशमानस्य वा नरः स्वेदस्य सत्यशवसः । विदा काम॑स्य वेन॑तः ८ 


पदा्थे-हे ( नरः ) मनुष्यो 1 तुम सभाध्यकादिकों के संग रं 
से ( श्शषमानस्य ) जानने योग्य ( सत्यशवसः ) जिसमें नित्य ध = 
( वेनतः }) जो कि सव दास्वते सुना जाता हो तथा कामना क योग्य आर 
(स्वेदस्य ) पृर्पाथं से सिद होता है उस ( कामस्य ) काम को ( विद }) जानो 
अर्थात्‌ उस को स्मरण से सिद्ध करो ८ ॥ | 
साार्थ- कोई पुरुप विद्रानो के सद्ध के विना सत्य 
| काम भ्नौर अच्छे 
बुरे को जान नहीं सकता इससे सव॒ को विद्वान 
णी हना का सङ्क करना 
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ऋग्वेदः मं० १। सू° ८७॥ ४३३ 


मूयं तत्स॑स्यवस आविप्कंतते महित्वना । विध्य॑ता विद्युता रक्षः ॥९॥ 


पदा्थ--हे ( सत्यश्ञवसः ) निस्य बलयुक्तं सभाष्यक्ष प्रादि सज्जनो ! ( यूयम ) 
तुम ( महित्वना ) उत्तम यथ से ( तत्‌ ) उस्र काम को ( भ्राविः ) प्रकट ( कत ) 
करो कि जिसे ( विद्यता ) विजुली के लोहे से बनाये हए शस्प्र वा आग्नेयादि 
प्रस्वो के समूह से ( रक्षः ) खोटे काम करने वाले दुष्ट मनुष्यों को ( विध्यता ) 
ताडना देते हृए मेरी सव कामना सिदध हो ।॥ € ॥ 

जावा्थं-- मनुष्यों को चाहिये कि परस्पर प्रोति भौर पुरुषां के साय 
विचत्‌ भ्रादि पदार्थविदया भ्रौर अच्छे ग्रच्छे गुणो को पाकर दुष्ट स्वभावी 
भनौर दुगं णी मनुष्यों को दूर कर नित द्रपनी कामना सिद्ध करं । ६ ॥ 
गूहता गुह्यं तमो वि यात विच्छंमतरिणम्‌ । ज्योरतिप्कत्ता यटूप्मसिं ॥१०॥ 

पदार्थ--हे ( सत्यशवसः ) नित्यबलयुक्तं सनाध्यन आदि सज्जनो ! जंसे 
तुम ( महित्वना } ग्रपने उत्तम यच्च ते ( गद्यम्‌ ) गुप्त करने योग्य व्यवहार को 
( गूहत ) ढांपो ओर ( विदम्‌ ) समस्त ( तमः }) अविद्या रूपी भ्न्धक्रार्‌ को 
जो कि ( अध्रिणम्‌ ) उत्तम सुख का विनाश करने वाला है उस को ( वियात } 
दूर पडचाभ्नो तथा हम लोग ( यत्‌ ) जो ( ज्योतिः ) विद्या के प्रकाश को ( उदमति ) 
चाहते है उस को ( कत्तं ) प्रकट करो ॥ १० ॥ . 

आावाय--इस मन्त्र मे ( मरुतः, सत्यशवसः, महित्वना ) इन तीन 
पदों की भ्रनुदृत्ति है 1 सभाव्यक्षादि को परम पुरुषार्थ से निरन्तर राज्य की 
रक्षा करती तथा भ्रविद्यारूपी म्रन्धकार भ्रौर शत्रु जन दूर करने चाद्यं 
तथा विखा धमं श्रौर सज्जनं के सुखो का प्रचार करना चाहिये ॥ १० ॥ 

दस सूक्त मे जसे शरीर में ठहरने हारे प्राण रादि पवन र हुए 
सुखो को सिद्ध कर सव की रक्षा करते है वैसे दी समाध्यक्षादिकं को 
चाहिये किं समस्त राज्य की यथावत्‌ रला कर, इस रथं के वर्णन से इस 
सूक्त मे कहे हुए अथं की उस पिद्धले सूक्त के भरथं के साथ एकता जाननो 
चाहिये ॥ 


यह्‌ छियासीवां सूक्त समाप्त भा "१ 





राहगणपुशनो गोतम पिः 1 भरतो देवताः । १।२।५॥। विराड्‌ जगती ३१ 
जगती । ६ निचुज्जगती छन्दः 1 निषावः स्वरः 1 ४ त्रिष्टुप्छन्दः 1 धैवतः स्वरः ॥ 
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४३४ ऋग्वेदः मं° १ 1 सू० ८७ ॥ 


मत्व्॑षसः मत॑वसो विर्डिनोऽनानता अविथुरा ऋज पिण॑ः । 
जुष्टतमासो चत॑मासो अञ्जिभिरव्यानज्े के चिदुस्रा इव स्तृभिः ॥१॥ 


पदाथ-हे सभाध्यक्ष भादि सज्जनो ! आप लोगों को (के, चित्‌ ) उन 
लोगों की प्रतिदिन रक्षा करनी चाहिये जो # अपनी सेनाओं में ( स्तृभिः) शाघरुमो 
को लज्जित करने के गुणों से ( प्रल्जिभिः ) प्रकट रक्षा ओौर उत्तम ज्ञान भ्रादि 
व्यवहारो के साथ वर्तव रखते प्रर ( उन्ना इव } जैते सूर्यं की क्रिरण जल को 
चिन्न भिन्न फरती ह वेमे ( प्रत्वक्षसः ) शत्रुभों को प्रच्छ प्रकार दधिन्न भिन्न करते ई 
तथा ( भरतबसः ) प्रवल जिनके सेनाजल ( विरष्डिनः ) समस्त पदार्थो के विज्ञान 
से महानुभाव ( भ्रनानताः ) कभी दध्रुप्रोके सामनेन दीन हुए मौर ( अवियुराः ) 
न क्षपे हों ( ऋजीपिणः ) समस्त विद्याओं को जाने भ्रीर उक्तर्पयुक्त सेना केभ्र ङ्ख 
नो इषृट्‌्टे कर ( जुष्टतमासः ) राज। लोगों ने जिनकी वार वार चाहना करी हो . 
( नूृतमासः }) सव कर्मों को यथायोग्य व्यवहार में ्रत्यन्त वत्तनि वाले हों 
( व्यानं } शत्र. के वलो को प्रलग करे ठन का सतकार फिया करो ॥ १ ॥ 

भावाग-जसे सूं की फिरणे तीव्र प्रताप वाली है वैसे प्रवल प्रताप 
वाले मनुष्य जिन के समीप हँ क्योकर उन की हार हो । इस से सभाव्यक्ष 
भ्रादिकों को उक्त लक्षण वाले पुरुप ्रच्छी शिक्षा सत्कार ओर उत्साह 
देकर रखने चाहिये विना एषाः भिये कोई राज्य नहीं कर सक्ते हैं ॥ १॥ 


उपह्वरेषु यदचिध्वं यथि वय॑ इव मरूतः केन॑ चित्पथा । 
श्चोतन्ति कोशा उप॑ षो रथेष्वा धृतयुंषता मधुवर्णमर्चते 11 २ ॥ 


पदाय-हे ( मर्तः ) समा भादि कामों मे नियत किये 1 तुम 
( उपह्वरेषु ) प्राप्त हए टेडे सूये भूमि प्राकाशादि मागो सें ( सषु ) ५ । 
रयो पर वं ( बय इव ) पलिथों के समान ( केनचित्‌ ) परिस ( पथा ) माम से 
( यत्‌ ) जिस ( यिम } प्राप्त होने योग्य विजय को ( अचिध्वम्‌ ) संपादन करो 
जाभ्नो प्रामो उस को ( भ्र्ते ) जिसका सत्फार करते भौर सभा प्रादि कामों के 
अधीश्च जि को प्यारे उनके लियिदेभरोजो (वः) तुम्हारे रथ ( कोशाः ) मेधां 
के समान आकाश में ( इचोतम्ति ) चलते उनमें ( मधुकरम्‌ ) मधुर भ्रीर निर्मल 
जल ( षत्‌ ) जलन को ( उद-}-आ -[-उक्षत ) अच्छे प्रकार उपसिक्तं करो अर्यात्‌ 
उन रथांके म्राग भ्रौर पवन के कृलघतरों के समोप अच्छे प्रकार छिडफो ॥ २॥ 


ˆ भावा्थ--इस मन्त्र मे उपमा ्रौर वाचकलुप्तोपमालद्कार है । मनुष्यों 
को चाहिये कि विमान भ्रादि रथ वनाकर उन मे भ्राग पवन भ्रौर जल के 
 धरांमेभ्राग पवन जल धरकरकलोंसे उनको चला कर उन की भाप 


| 
| 
| 
। 
। 
। 
। 
। 
। 
। 





2 ए 06.0.॥01146514 8020481 ४9 \/8/81188| 0166101. 0101260 0 66800011 


व गिक गन्ड > कथ ग क 


ऋर्वेदः मं० १। सू० ८७ ॥ ४३१५ 
रोक रथों को ऊपर ले जायं जसे कि पेरू वा मेघ जाते ह वंसे भ्राकाश- 
मागं से प्रभीष्ट स्थान कोजा भ्राकर व्यवहार से घन प्रौर युद्ध सर्वथा जीत 
वा राज्यधन को प्राप्त होकर उन थन भ्रादि पदार्थो से परोपकार कर 
निरभिमानी होकर सव प्रकार के प्रानन्द पावें ओर उन आनन्दां को सव 
के लिये पहुचे ।। २॥ 

भेपामञ्म विधुरेवं रेजते भूमियामेंषु यद्धं युञ्जतं शमे । 
ते क्रीक्यो युन॑यो श्राजंदटयः स्वयं मंहित्वं पनयन्त भूतंयः ॥ ३ ॥ 
पदायं--( यत्‌ ) जो ( क्रीडयः) भ्रपने सत्य घालचलन को वतते हृए 
{ धुनयः ) शत्‌ भ्रां को कपावें ( आ्राजष्टयः ) एमे तीव्र शास्त्रों बाले ( धूतयः ) 
जोकि युद्धकी क्रियाभोंमे विचार के.वे वीर (शुभे) धेष्ठ विजय के लिये 
( श्रज्मेषु ) स्रामो मे ( प्र-+-युड्जते ) प्रयुक्त अर्थात्‌ प्रेरणा को प्राप्त होते है 
( ते ) वे ( महित्वस्‌ ) बडप्यन जसे हो वैसे ( स्वय ) भ्राप ( ह ) ही (पनयन्त ) 
व्यवहारों को करते है ( एषागू ) इन के ( यामेु ) उन मर्गो मे कि जिन में मनुष्य 
आदि प्राणी जाते ह चलते हुए रथों से ( शुभिः ) धरती ( विथुरा-इव +- एजते } 
सी कम्पती है कि मानो शीतज्वर से पीडति लड़की क्पे ॥ ३॥ 
भावाथं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे शीघ्र चलने वाले वृक्ष 
पवन तृण ओषचि श्रौर धूलि को कपाते ह वसे ही वीरोंको सेना के रथों 
के पियो के प्रहार से धरती भ्रौ र उन शस्त्रो की चोटों से डरने हारे मनुष्य 
कापा. करते है श्रौर जसे व्यापार वाले मनुष्य व्यवहार से धन को पाकर 
बड़ धनाढय होते ठै व॑से हो सभा प्रादि कामों के अवो शवरुभ्रो के जोतने 
से भ्रपना वड्प्पन भ्रौर प्रतिष्ठा विख्यात करते हँ ॥ ३॥ 
स हि स्वखत्पृपद्इवो युवां गणो या ईशानस्तविंपीभिरा्तः । 
असिं सत्य ्हणयावाऽनंद्रोऽस्या धियः भावितया दप! गणः ।४॥ 


पदाये-हे सेनापते ! ( सः) (हि) वीतु ( भरपा) जित से सव्र विद्या 
जानी जाती ह उस बुद्धिस युक्त ( वृषा ) शीतल मन्द सुगन्धिपन से सुलल्पी 
चर्पा करने मे समर्थं ( गणः ) पवनो के समान वेग वल युक्त ( स्दसृतु्‌ ) अपने 
लोगों को प्रास्त होने वाला ( पषददवः ) वा मेष के समान जिसके घोड़े (युवा) 
तथा जवानी को पहूचा हुभा ( गरः ) अच्छ सज्जनो में गिनती करने के योग्य 
( ईशानः ) परिपूणं सामथ्यं युक्त ( सत्यः ) सञ्जनों मं सीधे स्वभाव वा ( ऋणयाबा ) 
दूरा का ऋण चुकाने वाला ( अनेद्यः } प्रशं्नीय श्रौर ( श्रस्याः ) इस ( धियः) 
द्धि वा कमं की ( प्राविता) रक्षा करने हारा ( तविषीभिः ) परिपूणंबलगुक्त 
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ए से ( भ्रावृतः ) युक्त ( असि ) दै ( अय } इस कै अनन्तर हम लोगो के 
सत्कार करते योग्य भी है ॥ ४ ॥ 
भावाय ब्रह्यचय्यं मरौर विद्या से परिपूणं शारीरिक श्रौर म्रात्मिक 
वल युक्त भ्रपनी सेना से रक्षा को प्राप्त सेनापति सेना की निरन्तर रक्षा 
कर दात्रओं को जीत के प्रजा का पालन करे ।॥ ४॥ 


पितुः भरस्य जन्म॑ना वदामसि सोमेस्य जिह्वा भर जिगाति चक्षसा । 
यदीमिन्द्रं शम्यक्वाण आरतादिक्नामांनि य्ियांनि दधिरे ॥ ५ ॥ 


पदा्थ-{ ऋक्वारः ) प्रयत स्तुतियो वाले हम लोग ( परत्नस्य ) पुरा- 
तन भ्रनादि ( पितुः ) पालने हारे जगदीश्वर की व्यवस्था से श्रपने कम्मं के अनुसार 
पाये हृए मनुष्य देह के ( जन्मना ) जन्म से ( सोमस्य } प्रकट सकार के ( चक्षसा ) 
दरथोन से जिन ( यक्तियानि ) शिल्प आदि कर्मोके योग्य ( नामानि) जलो को 
( वदामसि ) तुम्हारे प्रति उपदेश करे वा ( यत्‌ } जो ( ईम्‌ ) प्राप्त होने योग्य 
( इन्द्रम्‌ ) विजुली अग्नि के तेज को ( शमि ) कमं के निमित्त ( जिह्वा ) जीम 
वा बाणी ( प्रजिगाति ) स्तुति करती है उन ख्व ॒को तुम लोग ( श्राश्त ) प्राप्त 
हरो भ्रौर ( भ्रातु {इत्‌ ) उसी समय इनको ( दधिरे) सव लोग धारणं 
करो।; ५11 

मावायं- मनुष्यों को चाहिये किं इस मनुप्य देह को पाकर पितुभाव 
से परमेदवर की भ्राज्ञापालन रूप प्राथना उपासना प्रौर षरमेदवर का 
उपदेदा संसार के पदाथ ग्रौर उन के विदेष ज्ञान से उपकारों को छेकर 
्मपने जन्म को सफल करे ।॥ ५ ॥ 


भियसे कं भानुभिः सं मिमिक्षिरे ते रद्मिभिस्त ऋभिः सुखादयः 1 


। 
| 
| 
1 
| 
॥ 
| 
। 
। 
। 
1 
| 
। ति 
| 
| 
| 
1 
॥ 


ते वान्त इष्मिणो अभीरवो द्रि भियस्य मास्तस्य धाम्नः ।॥६॥ 


पदा्थ-जो ( भानुभिः } दिन दिन से ( फमू ) सुख को ( भरियसे ) सेवन 
करने के लिये (ते ) वे ( प्रियस्य ) प्रम उत्पन्न कराने वाङ ( मारतस्य ) कला 





4 के पवन वा प्राणवायु के ( धाम्नः) घरस विद्या वाजल को ( समू-+-भिमिरषिरे) 
६ म्रच्छे प्रकार छिड़कना चादेते (ते) वे धिल्पविया के जानने वाले होते है तथा 
(॥ जो ( रदिमभिः ) अग्निकिरणों ये सुख के सेवन केलिये कलाभ्रों से यानोंको 
1. चलाते है वे दीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान का ( विद्रे ) लाम पाति ईं ( चछक्वभिः) 


जिन में प्र्सनीय स्तुति विद्यमान दैन सेजो सुख के सेवन करने फे लिये 
॥ ( सुखादयः ) भ्ये अच्छे पदार्थो के मोजन फरने बाले होते ई (ते) वे प्रारोग्य- 
| पन को पाते है ( बाशीमन्तः ) प्रधरसित जिनकी वाणीवा ( इत्मिणः ) विक्षेप 
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ज्ञान है वे ( अभीरवः ) निर्भेथ प्प प्रेम उत्पन्न करने हारे प्राणवायु वा कलाम 
के पवन के धर से युद्ध में भरवृत्त होते दवे विजय को प्राप्त होतेह ।॥ ६॥ 

मावा्थ--जो मनुष्य प्रतिदिन सृष्टिपदार्थेविद्या को पा ्रनेक उप- 
कारो को ग्रहृण कर उस विद्या के पढ़ने भ्रीर पढ़ने से वाचाल अयात्‌ वातचीत 
मे कलल हो ओर शत्रुओं को जीतकर अच्येभ्राचरण म वत्तं मान होतेदंवे 
डी सव कभी सुखी होते हं ।॥ ६॥ 

इस सूक्त मे राजा प्रजाभ्रों के कत्तव्य काम कहे ह इस कारण इस 
सूक्त कं भ्र्थं से पिद्धले सूक्त के प्रय कीसङ्गति है यहं जानना चाहिये ॥ 


यह सत्तासीवां सवतं समाप्त हरा ॥ 


जा का 


राहूगरयुघ्रो गोतम ऋपिः । मखतो देवताः । १ पञ्कितः। २ भुरिक्पङ्कितः 
५ निचृशङ्पितश्छादः । पञ्चमः स्वरः । ३ निचुत्रिऽ्टुष्‌ ४ विराटुत्रिषट्ष्‌ चन्दः । 
संवतः स्वरः ॥६ निचृद्बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 


आ विद्युन्मंदिभ्ेरुतः स्वकैः रथंभि्यात ऋष्टिमदिभरद्व पण । 
आ विष्ठया न इषा वयो न प्ता सुमायाः ॥ १ ॥ 


पदार्य-हे ( सुमायाः ) उत्तम वुद्धि वाले ( मरतः ) समाष्यक्ष वा प्रजा 
पुरुषो ! तुम ( नः }) हमारे ( विष्ठया ) ्र्यन्त वुदापि से ( इषा ) उत्तम अन्न 
श्रादि पदार्थों ( स्वकः ) श्रेष्ठ विचार बाते विद्वानों ( ऋष्टिमद्धिः } तार विद्याम 
चलाने के अथं दण्डे रौर दास्त्रास्व ( अश्वपर्णः ) मन्नि ्रादि पदाथ ख्पी घोडांके 
गमन के साय वर्तमान ( विधय.्मािः ) जिनमें फि तार बिजली ह उन ( रथेभिः ) 
विमान भादि रथों से ( बयः ) पदियोंके (न ) समान ( पप्तत ) उड जाओ 
(आ ) उड़ प्राप्नो ( यात } जाओ (मा) आभ्रो॥ १॥ 


भावा्य- दस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । मनुष्थो को चाहिये कि जंसे 
देर ऊपर नोचे आके चाहे हृए एक स्यान से दूसरे स्थान को सूख से जाते 
ह वसे भरच्धे प्रकार सिद्ध श्रिये हुए तारविदयागुक्त प्रयोग से चलाये हए 
विमान भादि यानों से आका रौर भूमि वा जल में अच्छे प्रकार जा घ्राके 
श्रभीष्ट देशों को सुख से जा राके अपने कार्य्यो को सिद्ध करके निरन्तर 
सुख को प्राप्त ह ॥ १॥ 
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तैऽरुणेभिवैरमा पिर्गः शुभे कं यान्ति रथतभिरस्वैः । 


स्मो न चित्रः सखधिंतीवान्‌ पव्या रथ॑स्य जङ्खनन्त भूमं ॥ २ ॥ 
पदार्थ- जैसे कारीगरी को जनने हारे विद्वान्‌ लोग ( श्युभे ) उत्तम 
व्यवहार के लिये ( अस्येभिः ) बच्छ प्रकार अग्निके तापसे लाल ( पिक्षगेः): 
वाग्नि भ्रौर जल के संयोग की उठी हुई भाफों में कुद्येवः श्वेत ( रथतु्मिः ) जोः 
किं विमान भ्रादि रथों को चलाने वाले भ्र्थात्‌ प्रति शीघ्र उन को पहुचाने के कारण 
भ्राग यौर पानी फी कलो के धररूपी ( अवेः ) घोड़े ह उन के साथ ( रथस्य ) 
विमान आदि रथ की ( पव्या ) वर के तुल्य पियो की घार से ( स्वधितिवानु ): ° 
प्रगांपित वच से अन्तरिक्ष वायु को काटने ( ख्वमः }) रौर उत्तेजना रखने वाले 
( चिन्रः } शरुरता धीरता बृद्धिमत्ता आदि गुणों से अद्भूत मनुष्य के ( न ) समान 
मागे को ( जङ्घनन्त ) हनन करते श्रौर देश देशान्तर को जति प्राते (ते). 
बे ( वरमू ) उत्तम ( कम्‌ ) सुख को ( भ्रायान्ति) चारों ओर से प्राप्त होतेह 
वेते हम भी ( सूम ) इस को करके भ्रानन्दित होवे ॥ २ ॥ र 
भावाय-इस मन्त्र मे वाचक्रनुप्त श्रौर उपमालङ्कार है । जसे 
शूरवीर श्रच्छे शस्त्र रखने वाला पुरुष वेग से जाकर शत्रो को मारता है 


वंसे मनुष्य वेग वाले र्थो पर वैठ देश देशान्तर को जा प्रा के दातरुभो को 
जीतते हं ॥ २॥ . 


भिये कं बो अधिं तनुषु बाशीर्मिथा वना न कुंणवन्त ऊर्ध्वा । 
युष्मभ्यं कं मरुतः सुजातास्तुविद्युम्नासों धनयन्ते अद्रिम्‌ ॥ ३ ॥ 
-पदाय--हे ( म्तः ) सभाष्यकषादि सज्जनो ! जो ( चः ) तुम्हारे ( तनूषु ) 
शरीरो मे ( ध्ये ) लक्ष्मी फे लिये ( कम्‌ ) सुख ( अर्वा ) अच्छ सुस को प्राप्त 
करने बानी .( बादीः } वेदवाणी ( मेधा ) शुद्ध वुद्धियं को ( बना ) ऊचेऊबे 
बरनर पेड के ( न ) समान ( भ्रधिः-]-ङृणवन्ते ) भ्रषिकरत करते है र्यात्‌ उनके 
{ ` भाच॒रण के लिये अधिकार देते ६ । हे ( सुजाताः ) विदादि धेष्ठ गुणों मे प्रसिद्ध 
धि ` उक्त सज्जनो ! जो ( तुविद् स्नातः ) वहत विद्या प्रका वाते महात्मा जन 
(;. ( युष्मभ्यम्‌ ) र क लिये ( कमर } अत्यन्त मुख जंमे हो वैसे ( अद्विम्‌ ) 
११ पवत के समान बहुत घन ॒प्रकादित कराते है, वे 
|| सेवने योग्य है ॥ ३ ॥ ५ 1 
ष भावार्य--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे मेष वा कूप जल से 
^ सिचे हूए वन श्रौर उपवन वाग वगीचे १ फलों से राणिवीं को सुखी 
४ करते वैसे विदान लोग विद्या भ्रौर भ्रच्छौ शिक्षा करके श्रपने परिथम केः 
फल से सव मनुष्यों को सुख संयुक्त करते है ॥ ३ ॥ | 
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अहानि धाः पयां व आगुरिमां धियं वाक्यया चं देवीम्‌ । 
ब्रह्म॑ कृणन्तो गोत॑मासो अरकरूभ्य वुनुद्र उत्सपि पिर्वध्ये ॥ ४ ॥ 


पदार्थ-हे मनुप्यो ! जो ( गृध्राः ) सव प्रकार से म्रच्छी काडक्षा करने 
वाते ( गोतमासः ) भ्रत्यन्त ज्ञानवानु सज्जन ( ब्रह्य ) धन अन्न ओर वेद का पठन 
( कृण्वन्तः ) करते हुए ( भ्रक्तेः ) वेदमन्प्रो से ( श्रहुनि }) दिनों दिन ( ऊर्वम्‌ ) 
उत्कपंता से ( पिबध्वं ) पीने के लिये ( उस्सधिमू ) जिस भूमि में कुए नियत विष्ये 
जावे उस के समान ( आ-[-ननुदे ) सवंथा उत्कपं होने के लिये ( वः ) तुम्हारे 
सामने होकर प्रेरणा करने है वे ( वार्क्यामु ) जल केतुस्य निर्मल होने के 
योग्य ( देवीम्‌) प्राश को प्राप्त होती हई ( इमास ) इस ( धियम्‌ ) घारणवती 
बुद्धि ( च ) ओर घन को ( परि+ +श्रगुः) सव कहीं से अच्छे रकार प्राप्त 
हो के मन्य को प्राप्त कराते हवे सदा रोवा के योग्य ह॥ ४॥ 

मावायं- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्भार है! हे ज्ञानगौरव 
चाहने वालो ! जैसे मनुष्य पिभ्रास के खोने भ्रादि प्रयोजनों के लिये परिश्रम 
के साथ कुभ्रा, वावरी, तलाव भ्रादि खुदाकर भ्रपने कामों को सिद्ध करते 
है ~से भ्राप लोग प्रत्यन्त पुर्यां प्रौर विद्रानों के सङ्खं से विद्या के 
अभ्यास को जैसे चाहिये वसा करके समस्त विद्या से प्रकाशित उत्तम बुद्धि 
को पाकर उसके अनुकूल क्रिया क्रो सिद्ध करो ॥ ४॥ 


एतत्यन्न योज॑नमचेति सखहे यन्म॑रुतो गोतमो षः । 
पदयन्‌ दिरंण्यचक्रान्ोदं्रान्विधावंतो वरान्‌ ॥ ५॥ 


पदायं-हे ( मरुतः } मनुष्यो `! तुम ( गोतमः }) विद्वान्‌ के ( न } तुल्य 
(बः } विया का ज्ञान चाहने वाते तुम लोगों को ( यत्‌ ) ओ ( योजनम्‌ ) जोडने 
योग्य विमान आदि यान ( हिरण्यचक्रान ) जिन के पियो मेसोने काकाम वा 
अति चमक दमक हो उन ( श्रमोदष्टरानु ) बड़ी लोहे की कीलो वाके ( वराहूवरु ) 
अच्छ शब्दो को करने ( विघातः ) म्यारे न्यारे मार्गो को चलने वाले विमान भ्रादि 
रथों को ( एतत्‌ ) प्रत्यश् ( पयन्‌ } देख के ( ह ) ही ( सस्वः ) उपदेश करता है 
( स्यत्‌ } वह उसका उपदेश क्या हा तुम लोगों को ( भ्रचेति } चेत कराता दै 
उसको तुम जान के मानो ॥ ५॥ 


मावा्यं--ईइस मन्त्र मं उपमालङ्कार है। हे मनुष्यो ! जसे भ्रगली 
पिदली वातो को जानने वाला विद्वान्‌ श्रच्छे भ्च्छेकाम कर भ्रानन्द को 
भोगता है वसे आप लोग भी विद्या से सिद्ध हुए कामों को करके सुखो को 
मगो ॥ ५॥ ॐ 
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एषा स्या बो मरुतोऽ्तुभत्री भतिं एोभति वावत न वार्ण । 
अस्तोंभयद्धांसामसुं स्वधां गभ॑स्त्योः ॥। ६ ॥ 


पदा्थं--हे ( मरतः ) मनुष्यो ! तुम लोगों दी जो ( एषा ) यह कटी हुई 
वा ( स्या) कहने को है वह ( ्रनुमर््री } इष्ट सुल धारण कराने हारी ( बाणी ) 
वाक्‌ ( वाघतः ) ऋतु ऋतु मे यज्ञ॒ करने कराने हारे विदान्‌ के (न) समानः 
विद्यां का ( भ्रति -{-स्तोमति ) प्रतिबभ्य करती अर्थात्‌ प्रत्येक विद्याओं को स्थिर 
करती हुई ( आसाम ) विचा के कामों की ( गनस्त्योः ) भुजाभ्रो मे ( भनु) 
( स्वधाम ) अपने साधारण सामथ्यं के अनुकूल श्रतिवन्वन करती है तथा ( बथा ) 
मूठ व्यवहारो को ( प्रस्तोम्यत्‌ ) रोक देती दै इस याणी को माप लोगो से हम 
सुने 1 ६ ॥ 
भावायं --इस मन्त्र म उपमालङ्कार है । जंसे ऋतु ऋतु में यज्ञ कराने 
वाङे की वाणी यज्ञ कामों का प्रकाश कर दोषों को निवृत्त करती है वंसे 
ही विद्वानों को वाणी विद्याभ्रों का प्रकादा कर भ्रविद्या को निवृत्त करती 
है इसी से सव मनुष्यों को विद्रानों के सङ्खका निरन्तर सेवन करना 
चाहिये 1 ६ ॥ 
दस सूक्त मे मनुष्यो को विद्यासिदधि के लिये पठने पड़ने की रीति 
भरकारित की है इसके अयं को पिचछते सूक्त के भ्रं के साथ सङ्गति दै ॥ 


॥1 यह्‌ भ्रठासीवां सूक्त समाप्त हुमा ॥ 





राहूगणयुत्रो गोतम ऋषिः । विवे देवा देवताः ! १1 ५ निचृज्जगती 1 
२३1७ जगती छन्दः । निषादः स्वरः 1 ४ भूरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ८ विराट्‌ ¶त्रष्टुष्‌ । 
९ । १० त्रिकम्‌ छन्दः । घेवतः स्वरः । ६ स्वराड्‌ बृहती छन्दः । मध्यमः स्वरः ।1 


आ नो मुद्राः क्रतवो यन्तु वरिवतोऽद॑भ्यासो अप॑रीतास उग्डिदः ॥ 
देवा नो यथा सदमिद्‌ टे असजमरंयुवो रक्षितारो दिवे ॥ १ ॥ 


पवा्य-( यथा ) जसे जो ( विहवतः ) सव गोर से ( भद्राः ) सुख करने 
मौर ( क्रतवः ) अच्छी पफ्रियावा शित्पयज्ञ में बुद्धि रखने वाले ( भ्रदग्धासः ) 
मिक ( अपरीतासः ) न त्याग के योग्य ( उद्रिदः ) भ्रपने उत्कपं से दुभ्बों का 
विना करने बाले ( गप्रायुवः ) जिन को उमर का बृथा नाश होना प्रतीत न हो 
( देवाः ) से दिव्यगुण बाछे विद्वान्‌ लोग जैसे ( नः) हम लोर्गो को ( सवम्‌ 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० ८९ ॥ ४४१ 


चिान घर को ( भ्रा-[-यन्तु) अच्छे प्रकार पडुचावें वसे ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन 
(नः) हमारे ( वरये) सुख के बढ़ने के लिये ( रक्षितारः ) रक्षा करने वाने 
( इत्‌ ) ही ( प्रसव ) हो ॥ १॥ 

मावाथं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे सव धेष्ठ सव ऋतुभरो 
मं सुख देने योग्य घर सव सुखो को पटुचाता है वैसे ही विद्धानु, लोग विचा 
्रौर शिल्पयज्ञ सुख करने वले होते ह यह जानना चाहिये ॥ १॥ 

॥ संमतिकऋ ९ 9 भ ॥€& 
देवानां भद्रा सुंमतिकैजुयतां देवानां रातिरमि नो नि वतेताम । 
देवानौ सख्यमुप॑ सेदिमा वये देवा न आयुः भ तिरन्तु जीवसं ॥२॥1 


पदार्य--( वयम्‌ ) हम लोग जो ( ऋलरुयताम्‌ }) भपने को कोमलता चाहते 
इए ( देवानाम्‌ ) विदान्‌ लोगो की ( भद्रा ) सुल करने वाली ( सुमतिः ) ेष्ठ 
बुद्धि वा जो अपने को निरभिमानता चाहने वाजे ( देवानाम्‌ ) दिव्य गुणों की 
( रातिः ) विद्या का दान श्रौर जो श्मपते को सरलता चाहते हुए ( देवानाम्‌ ) दया 
से विद्या की वृद्धि करना चाहते है उन विद्धानो का जो सुल देने वाला ( सख्यम्‌ ) 
मित्रपन है यह सव ( नः ) हमारे लिये ( भ्रमि + नि + वत्तताम्‌ ) सम्यु् निस्य रहे । 
भ्रौर उक्त समस्त व्पवह(रोंको ( उप-+सेदिम ) प्राप्त हों। प्रर उक्त जो 
( देवाः ) विद्वान्‌ लोगद्टवे (नः) हम लोगोंके ( जीवसे ) जीवन के लिये 
( भ्रायुः ) उमर को ( भ-{- तिरन्तु ) अच्छी शिका से बदरावे ॥ २॥ 

मावा्थ--उत्तम विद्वानों के सङ्ग भ्रौर ब्रह्मचय्यं रादि नियमो के विना 
-किसी का शरीर भौर भ्रातमा का वल बढ़ नदीं सकता इससे सव को चाहिये 
कि इन विद्रानों का सङ्क नित्य करें भ्रौर जितेन्द्रिय रहें ॥ २॥ 


तानपूैया निविदां हमे वयं भगे मित्रमिति दकषमसिधम्‌ । 
अर्यमणं वरणं सोम॑मदविना सरस्वती नः खुभगा मयस्करन्‌ ॥ २ ॥ 


पदा्यं-हे मनुष्यो ! जसे ( वयम्‌ ) हम लोग ( पूर्वया }) सनातन 
{ निविदा ) वेदवाणी जिससे सब प्रकार से निदिचत व्यि हृए्‌ पदाय को प्राप्त होते 
उस से कहे हृए वा जिन को करेगे ( तानु ) उन सव विद्वानों को वा ( अल्तिषप्‌ ) 
ग्राहिखक अर्थात्‌ जो हिसा नहीं करता उस ( मग्र ) एेश्वयेगुक्त ( भित्रम्‌ } सब का 
"मिच्र ( श्रदितिम्‌ ) समस्त विद्याप्नों का प्रकाश ( दक्षम्‌ ) भर उनकी चतुराश्यों 
चाला विद्धान्‌ ( श्रम्यंमणमर ) न्यायक्रारी ( वरुणम्‌ ) उत्तमगुणयुक्त दुष्टों का बन्वन- 
कर्ता ( सोमप ) मूृष्टिके क्रमसे सव पदार्थों का निचोदु करने वाला तथा जो 
'दान्तचित्त है उस ( अध्िवना ) विद्या के पटने पड़ने का काम रखने वाते वा जल 
श्नौर गाग दो दो पदायों को ( हमहे ) स्तुति करते ह ओर जो संग से उत्पन्नं हुई 
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४४२ ऋग्वेदः मं० १।सू० ८९ ॥ 
( सरस्वती ) विद्या मौर ( सुभगा ) श्वष्ठ दिक्षा से युवत वाणी (नः) हम लोगो 
को ( मयः ) सुख ( करनु ) करे वसे तुम भी करो मौर वाणी तुम्हारे लिये भी 
वसे कहं ॥ ३ ॥ 

भावाय किसी से वेदोक्त लक्षणों के विना विद्वान्‌ भ्ौर मूर्खा के 
लक्षण जने नहीं जा सकते ओर न उनके विना विद्या भ्रौरश्रेष्ठ रिक्षा से 
सिद्ध की हुई वाणी सुख करने वाली हो सकती है इस से सव मनुष्य वेदार्थं 
के विशेष ज्ञान से विद्वान्‌ भ्रौर मूर्खो के लक्षण जानकर विद्वानों का सङ्खं 
कर मूखो का स्ख छोड के समस्त विद्या वाले हों 1! ३ ॥ 


तनो वातो मयोसु वातु भेपजं तन्माता पुथिवी तत्िता चोः । 
तद्‌ ग्रावाणः सोमसुतो मयोसुवस्तदंश्विना शृणुतं धिष्ण्या युवम्‌ \॥४॥ 


पवायं-हे ( धिष्ण्या ) दिल्पविद्या के उपदेश करने रौर ( प्रविना }' 
पठने पड़ने वालो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों जो ( श्यम्‌ ) सुनो ( तत्‌ ) उस 
( मयोभु ) सुखदायक उत्तम ( भेषजम्‌ ) सव दुःखो को दूर करने हारी भ्रोपधि कोः 
(नः ) हम लोगो के लिये ( वातः ) पवन के तुल्य वै ( वातु ) प्राप्त करेवा 
( पुथिवी ) विस्तारयुक्त भूमि जो कि ( माता ) माता के समान मान सम्मान देने 
की निदान है बह ( तत्‌ ) उस मान कराने हारे जिससे कि अत्यन्त सुल होता ओौर 
समस्त दुःख की निवृत्ति होती है भरौपधि को प्राप्त करावे वा ( चयौः) प्रकादमयः 
सूग्य ( पिता ) पिताक तुल्य जो कि रक्षाका निदान दै वह { तत्‌ } उस रक्षा 
कराने हारे जिस सेक समस्त दुःख को निवृत्ति होती है प्रोपधि को प्राप्त करेवा 
( सोमसुतः ) ओपधियों का रस॒ जिन से निकाला जाय ( तत्‌ ) वह क्म तथा 
( प्रावाणः) मेष प्रादि पदां (तत्‌ ) जोउससे रसका लिकालना वाजो 
( मयोगुवः ) सुदा के कराने हारे उगत पदां है वे ( ततु ) उस द्रि याबुदलता ओरं 
भत्यन्त दुःख की निवृत्ति कराने वाले ओषधि को प्राप्त करे ॥ ४॥ 


भावार्थ --सित्पविद्या की उन्नति करने हारे जो उसके पटने पढ़ाने 
हारे विदान्‌ ह वे जितना पढ़ के समभ उतना यथार्थं सव के सुख के लिये 
नित्य भ्रकारित कर जिससे हम लोग ईदवर की सृष्टि के पवन भ्रादि पदार्थोः 
से भ्रनेकं उपकारो को लेकर सुखी हों ॥ ४ ॥ 
तमी्ानं जग॑तस्तस्युपस्पतिं धियं जिन्व॑मब॑से हमरे वयम्‌ ! | 
पूषा नो यया बेदंसामसंदतृधे र॑षिता पायुरद््धः खस्य ।\ ९ ॥ 

, बिदधान्‌ 1 ( यया ) जैसे ( पूषा ) पुष्टि करने वाल्ला परमेद्वर 


| ८ नः) दम लोगों के ( बेदसाम्‌ ) विद्या मादि धनो की ( बुद्ध) वृधि के लियः 
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ऋग्वेदः मं० १1 सू० ८६ ॥ ४४ 

( रक्षिता ) रक्षा करने वाला ( स्वस्तये ) सुख के लिये ( अदब्धः ) अहिसक 
भर्थात्‌ जो हिसा मे प्राप्त न हभ हो ( पूषा ) सव प्रकार की पुष्ट का दाता गौर 
( पायुः ) सव प्रकार से पालना करने वाला ( मसत्‌ ) होवे वसेत्ूहो जसे ( वयम्‌ ). 
हम ( भवते ) रक्षा के लिये ( तम्‌ ) उस सृष्टि का प्रकाश करने ( जगतः ). 
जङ्खम भ्रौर ( तस्थुषः ) स्थाव्ररमात्र जगत्‌ के ( पतिम्‌ ) पलने हारे ( धियम्‌). 
समस्त पदाथों का चिन्तनकर्तां ( जिन्वम्‌ ) सुखो से तृप्त करने ( ईशानम्‌ ) 
समस्त सृष्टि की विद्या के विधान करनेहारे ईवर को ( हमहे ) भरावाहन करते है 
वंसेतूुभीकर॥५॥ स 

भावार्थ इस मन्त्र मे इलेप गौर वाचकलुप्तोपमालद्भार है । । 
को चाहिये कि वसा पना व्यवहार करे करि जंसा ईरवर के उपदेश के भनु- 
कुल हो ओर जसे ईदवर सव का अधिपति है वसे मनुष्यों को भी सदा उत्तम | 
विद्या भरर शुम गुणों की प्राप्ति ओर अच्छे पुरषाथं से सव पर स्वामिपन 
सिद्ध करना चाहिये भ्रौर जसे ईइवर विज्ञान से पुरुषाथगुक्तं सव सुखो को 
देने संसार की उन्नति रौर सव की रक्षा करने वाला सव के सुल के लिये 
प्रवृत्त हो रहा है वैसे ही मनुष्यों को भी होना चाहिये ॥ ५ ॥ 

स्वस्ति न इन्द्रो द्ध शर॑वाः सस्ति नः पपा विच्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ता्यां अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बहस्पतिदेधातु ॥ ६ ॥ 

पदा्य-( वृद्धश्रवाः ) संसार मं जिसकी कीति वा भ्न भ्रादि सामग्री 
अति उन्नति को प्राप्त है बह ( इन्ः ) परम देदवयंवानू परमेदवर (नः ) हम 
लोगो के लिये ( स्वस्ति ) शरीर के सुख को ( दधातु ) धारण करावे ( विदववेदाः) ` 
जिस को संसार का विज्ञान रौर जिसका सव पदार्थो में स्मरण है वह ( पूषा }. 
पुष्टि करने वाला परमेश्वर ( नः ) हम लोगों के लिये ( स्वस्ति ) धातुमों फी 
समताकेयुख को धारण करावे जो ( अरिष्टनेमिः) दलों का वज के तुल्य 
विनाश करने वाला ( ताक्ष्यः ) भौर जानने योग्य परभेदवर है वह (नः) हम 
लोगों के सिये ( स्वस्ति ) इन्द्रियों की शान्तिर्प सुख को धारण करावे भीर जो 
( बृहस्पतिः ) वेदवाणी क प्रमु परमेश्वर है बह ( नः } हम लोगों को ( स्वस्ति ) 
विद्या से आत्मा के सुख को धारण करावे ॥ ६॥ 

भावाय -ईदवर की प्रार्थना भ्रौर श्रपने पुरुपाथं के विना किसी कोः 
दारीर इन्द्रिय भ्रौर भ्रात्मा का परिपूर्णं सुख नहीं दोता इससे उस का भरनु-- 
ष्ठान भरवइय करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


पृष॑दश्वा मरतः पृश्चिमातरः शुभंयावानो विदथंषु जग्म॑यः । 
अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वै नो देवा अवसा गमन्निह ॥ ७ ॥ 
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पदायं -हे ( शयुभंयावानः ) जो शरेष्ठ व्यव्हार को प्राप्ति करने ( अग्ि- 
जिह्वाः ) भ्रौर भगिनि को हवनयुक्त करने वाले ( मनवः ) विचारदील ( सूरचक्षसः ) 
जिन के प्राण भ्रौर मूर्यं में प्रसिद्ध वनवा दर्शन है ( पृषदश्वः) सेना मे रङ्ख 
विरङ्गं बोड़ों से युक्त पुरुप ( विदथेषु ) जो कि संग्राम वा यज्ञोँमे ( जग्मयः ) जाते है 
वे ( विश्वे ) सपस्त ( देवाः ) विद्टान्‌ लोग ( इह) इस संसारमे (नः) दम 
लोगो को ( भ्रवप्ता ) रक्षा भादि व्यवहारो के साथ ( पृदिनमातरः ) आकाकश्से 
। उत्पन्न होने वलि ( मरुतः) पवनों के तुल्य ( आ~+-अगमन्‌ ) आवें प्राप्त 
| हुभ्रा करं ॥ ७ ॥ 

| मावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार हँ । जसे वाहर भ्रौर 
भीतरले पवन सव प्राणियों के सुख के लिये प्राप्त होते है वैसे विद्वान्‌ लोग 

सव कै सुख के लिये प्रवृत्त होवे ॥ ७ ॥ 


भद्रं कर्णभिः शणयाम देवा भद्रं पद्येमाक्षभिंयैजवराः। 
स्थिररजञसतुष्टुवा संस्तनमिव्यशेम देवहितं यदायुः ॥ ८ 11 


| पदाथं--हे ( यजघ्रा ) संगम करने वाते ( देवाः ) विद्रानो ! राप लोगों 
के संगमे ( तनरभिः) वदृ हृए वलो वालि शरीर ( स्थिरः ) दृढ ( अङ्कं: ) पुष्ट 
शिर आादिभङ्खवा ब्रह्मचर्यादि नियमों से ( वुष्ट्वा्ः ) पदार्थो कै गुणों की 
स्तुति करते हुए हम र ( कर्णेभिः ) कानों से ( यत्‌ }) जो ( भद्रम्‌ ) कत्याण- 
कारक पढ़ना पदाना है उस्र को ( णुयाम ) सुने सुनावे ( प्रक्षभिः ) बाहरी 
मीतरली आंखों सेजो ( भद्रम्‌ ) शरीर प्रौर भामा का सुख है उस को ( पश्येम ) 
देखे इम प्रकार उक्त शरीर ओर अङ्गो से जो ( देवहितम्‌ ) विद्रानो की हित करने 
वाली ( प्रापुः ) अत्रस्था है उषो ( बि -]-भञ्ञेम ) वार वार प्राप्त होवे ।। ८ ॥ 
भारा भ्रौर सज्जनो के संग के विना कोई सत्य विद्या 
क वचन सत्य-दशन भ्ार सत्य-उ्यवहारमय म्रवस्था को नहीं 
ओरन इन के विना रिसो का श॒रीरं वा 


| र भ्रौरभ्नात्मा हद्‌ हो सकता दै इस से 
सव मनुष्यों को यह्‌ उक्त व्यवहार वत्तना योग्य है ॥ ८ ॥ 


शतमिनतु शरदो अन्ति देवा यत्रा नशक्रा जरसं तनून्‌ । 
युतरासा यत्र पितरो मव॑न्ति मा नो मध्या रौरिपतायुगन्ताः ॥ ९ ॥ 


पदा्थ-हे ( प्रन्ति ) विद्या प्रादि सुल साघनों से जीवने वाते ( देवाः 
विद्रानो । तुम ( यत्र) जिस . सत्य व्यवहार मं ( तनूनाम्‌ ) अपने स ४ 
( र ( ) सौ ( वारव. ) बपं ( जरसम्‌ } वृद्धायन का ( चक्र ) व्यतीत कर 
सक 4 यत्र } जहां ( नः ) हमारे ( मध्या ) मथ्य म ( प्रातः ) पूर लोग 


१ 
#। 
च 


४४४ ऋग्वेदः म० १। सू० ८६॥ 


ज = ऋ क 
~= ~ ~ 


~= 


त क ` किक चकः 
निन्य 


= 
च 


ज ज ता दक तो ज वो चि > जो तनि निक 
क ~ क " 


। 
ह 





+ ः । 
000. 1.111.॥451101 61122 \/(11111|<51101 ©118/81 \/8/8/185। (0661100. [2104111260 0 60810011 


ऋग्वेदः मं० १। सु० ८९ ॥ ४४५ 
( इत्‌ ) ही ( पितरः ) भ्रवस्था प्रर विद्या से युक्त वृद्ध ( नु) शीघ्र ( भवन्ति) 
होते ह उस ( आयुः ) जीवन को ( गन्तोः } प्र प्त होने को प्रवृत्त हुए ( नः) हम 
लोगों को शीघ्र ( मारीरिषत ) नष्ट मत कीजियि॥ ६ ॥ 


भावा्य- जिस विद्या मँ वालक भी बुद्ध होते वा जिस शुभ भ्राचरण 
मे बृद्धावस्था होती है वह सव व्यवहार विद्धानों के संगहीसे हो सकता है 
ग्रौर विद्वानों को चाहिये कि यह उक्त व्यवहार सव करो प्राप्त करावें ॥ ९॥ 
अदिंति््ौरदिंतिरन्तरिक्षमदिंतिर्माता स पिता स युत्रः। 
विच्वं देवा अदितिः पश्च जना अरदिंतिजतमदिंतिजेरनित्वम्‌ ॥ १० ॥ 

पदायं-हे मनुष्यो ! तुम को चाहिये कि ( चीः ) प्रकाशगुक्त परमेश्वर वा 
सूयं आदि प्रकादामय पदाथं ( ` दितिः }) भअरविनाशी ( भ्न्तरिक्षम्‌ ) घ्राकाश्च 
( अदितिः ) अचिनाशी ( माता ) मावा विचा ( अदितिः) भविनी ( सः) 
वह ( पिता ) उतसन्न करने या पासने हारा पिता (सः ) वह (पत्रः). प्रौरस 
अर्थात्‌ निज बियाहित पुरुप से उत्पन्न ग क्षे्ज भ्रथ+त्‌ नियोग करके दूसरे से क्षेत्र 
मेहुप्रावा विद्या से उत्पन्न पुत्र ( अदितिः ) भ्रविनाशी है तथा ( बिर्वं ) समस्त 
( देवाः ) विद्वान्‌ वा दिष्य गुण वाले पदायं ( अदितिः ) अविनाशी ईह ( ष्च) 
पांचों ज्ञानेन्द्रिय भौर ( जनाः ) जीव भी ( अदितिः ) अविनाशी ह इस प्रकार जो 
कुदं ( जातम्‌ ) उत्पन्न हुआ वा ( जनित्वम्‌ ) होने हारा दै वह सव ( प्रदितिः) 
अविनाशी भर्थात्‌ नित्यहै।॥ १०॥ . 

मावा्थ-इस मन्व में परमाणुरूप वा प्रदाहरूप से सव पदां नित्य 
मानकर दिव्‌ भ्रादि पदार्थो की श्रदिति संज्ञा की ह जहां जहां वेद मे भरदिति 
दाब्द पढ़ा है वहां वहां प्रकरण की भ्नुक्कलता से दिव्‌ रादि पदार्थोमं से 
जिस जिसकी योग्यता हो उस उस का ग्रहण करना चादिये । ईदवर जीव 
पनौर प्रकृति भ्र्थात्‌ जगत्‌ का कारण इनके ्रविनाशी होने से उस की भी 
ग्रदिति संज्ञाहै॥ १०॥ । 

इस सूक्त में विद्राद्‌ विद्यार्थी भौर प्रकारमय पदार्थो का विदे देव 
पद के भरन्तगंत होने से वर्णेन किया है इससे इस सूक्त के अयं की पिदधे सूक्त 
के भ्रथं के साथ संगति ई, एेसा जानना चाहिये ॥ 


यह उनासीवां सुक्त समाप्त हुमा । 


पाः, ककरा 
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४४६ ऋग्वेदः म० १ । सू० ६०॥ 

रहूगरपु्रो गोतम श्पिः 1 विद्व देवा देवताः 1 १ । = पिपीलिकमध्या 
निच दूगायत्री । २ । ७। गायत्री । ३ पिपीलिकामध्या विराड्‌ गायत्री । ४ । चिराद्‌ 
गायत्र । ५1 ६ निचद्गायत्री च छन्दः । पड्जः स्वरः । ९ निचूत्त्िष्टुष्छन्दः । 
गान्धार स्वरः ॥ 


बदजनीती नो वर॑णो गित्रो न॑यतु विद्रान्‌ । अयमा दवेः सजोषाः ।९॥ 

पदायं- जसे परमेखर धार्मिक मनुष्यों को धर्मं प्राप्त कर।ता है वसे (देवः) 
दिष्य गुण, कमम भ्रौर स्वभाव वाके विद्वानों से ( सजोषाः) समान प्रीति करने 
वाला ( वरणः ) शष्ठ गुणों मे वत्तने ( मित्रः ) सव का उपकारी भ्रौर ( श्रयंमा ) 


न्माय करने वाला ( विद्वानु ) धर्मात्मा सज्जन विद्वान्‌ ( चुनीती ) सीधी नीति 
से ( नः) हम लोगों को धर्मविद्यामागं को ( नयतु ) भ्राप्न करावे ॥। १॥ 


भव्वायं -इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्घार दै । परमेश्वर वा भ्राप्त 
" मनुष्य सर्पविद्या के ग्राहकस्वभाववाले पुख्पार्थी मनुष्य को उत्तम धमे भौर 
उत्तम श्ियाभो को प्राप्त कराता है प्रौर को नहीं ॥ १॥ 


ते हिं बसो वसंवानास्तेमंमूरा महोभिः । वता रन्ते विद्वा! ॥२॥ 
पदायं-{ ते } वे पूर्वोक्त विद्रानू लोग ( बसवानाः ) भ्रषने गुणों से सव 
को ठांपते हए ( हि ) निदचय से ( महोभिः ) प्रशंसनीय गुण भ्रौर कर्मा से ( विर- 
बाहा ) सवर दिनों मे ( वस्वः ) घन श्रादि पदार्थो की ( रक्षन्ते) रक्षा करते ह 
तथा जो ( भप्रमूराः ) मूदस्वप्रमादरहित धार्मिक विद्धान्‌ हँ (ते) वे प्रदांसनीय 
गृण कमो से सव दिन ( व्रता ) सत्यपालन आदि नियमों को रखते है॥२॥ 
सावा्थ--विद्रानो के विना क्रिसी से चन भ्रौर घर्मयक्त आचार र्खे 
नहीं जा सकते इससे सव मनुष्यो को नित्य विद्याप्रचार करना चाहिये जिससे 
सथ मनुष्य विद्धान्‌ होके घामिक हों ॥२॥ ध 
ते अस्मभ्यं शम यंसननगृता मर््य॑भ्यः । वाधंमाना अप द्विष॑ः ॥ ३ ॥ 
पदार्थ--जो ( द्विषः ) दुष्टों को ( प्र, बायमानाः } दृगति के साय निवा- 
रण करते हुए ( भ्रमृताः ) जीवनमुकत विदान्‌ हं (ते) वे ( मर््यन्यः ) ( भ्रस्म- 
म्यम्‌ ) परस्मदादि मनूष्यों के लिये ( शमं ) सुख ( यंसन्‌ ) देवे ॥ ३ ॥ 
भावार्थ मनुष्यो को चाहिये कि कि विद्वानों से दिक्षा को पाकर 
सोटे स्वभाव वालों को दूर कर नित्य भ्रानन्दित हो 1 ३॥ 
वि न पथः विताय चियन्तिनदरौ मरुत॑ः । पपा मगो बन्यरंसः ॥५॥१ 
पदाथ--नो ( इद्धः ) विद्या भौर एेषवयगुक्त वा ( पूषा ) दूसरे का 
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न. ऋग्वेदः मं० १ । सू० ९० ॥ ४४७ 
पोषण पातन करे वाला (नः) गार ~ 
४१ - शाली ( बन््ासः ति 
भ्रीर सत्कार करने योग्य ( मदतः ) मनुष्य हं वे (नः) हम लोगोंको( ५८ ) 
एंश्वय की श्राप्ति के लिये ( पयः ) उत्तम मायो को ( वि, चियन्तु ) नियत करे ॥४॥ 
नावाथ मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों से एेदवयं पृष्ट भौर सौभा 
रि 1 = ए 
पकर उस सामाग्य को योग्यता को भ्रौरोंको भी प्राप्त करै ॥ ४॥ र 
उत नो भियो गोअग्राः पूषन्‌ विष्णवेवयावः! कर्ता नः सस्तिमतः ॥५॥| 
पदायं--हे ( पुन्‌ ) वरिा भौर उत्तम धिदा से पोयण करे वा 
"समस्त वि्याभ्रो में व्यापङ होने ( एवथावः ) वा जिस से सव व््रवहार २८ 
गाव वोध षो प्राप्त होने वाते विद्वान्‌ लोगो ! तुम (नः) हम लोगों के लिये 
.( गोगग्राः ) इन्द्रिय श्रप्रगामी जिन में हों उन ( धियः ) उत्तम वुद्धि वा उत्तम कमो 
`को ( फततं ) प्रतिद्ध करो ( उत ) उस के पश्चात्‌ (नः) हम लोगों को ( स्व 
स्तिमतः ) सुखयुक्त करो ॥ ५॥ 
+ भावाय--पद्ने वालों को चाहिये कि पढ़ाने वाके जैसी विचा की 
शिक्षा करे वंसे उनका ग्रहण कर भ्रच्छे विचार से नित्य उनकी उन्नति 
कर्‌ ॥ ५॥ 
मशु बात। ऋतायते मधुं क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीः सन्त्रोप॑षीः ॥६॥ 


पायं -हे पूणं विद्या वाले विद्रानो ! जैसे तुम्हारे लिये भौर गतायते 
अपने को सत्य व्यवहार चाहने वाते पुरुप के लिये ( इ ) वायु ( ५ ) ५ 
रता रौर ( तिन्ववः } समुद्र वा नदियां ( मधु ) मधुर गुण को ( कषरन्ति } वर्षा 
करती हँ बसे ( नः } हमारे लिये ( गोयधीः ) सोमलता आदि श्रोषि ( माभ्वीः ) 
मधुर गुण के विशेष ज्ञान कराने बाली ( सन्तु ) हों ॥ ६ ॥ 

मायां हे पढ़ाने वालो ! तुम भ्रौर हम एे्ा अच्छा यत्न करें 
जिससे गृष्टि के पदार्थो से समग्र भ्रानन्द के लिये विद्या करके उपकारों & 
ग्रहण कर सकं ॥ ६ ॥ 


। मथु नक्तमुतोपसो मधुमत्पाथिवं रजः! मधु चौरस्तु नः पिता ॥७॥। 


पवायं-हे विद्रानो ! जैसे (नः) हम सोगों के लिये 
८ मधु ) मधुर ( उयसः ) दिन मधुर गुण वक्ति ( पाथिवम्‌ ) १. | 1 
णु भीर ब्रपरेु प्रादि छोटे छोटे भूमि के कण के ( मधुमत्‌ ) मघुरगुणों से युक्त 
ग करने वाले ( उत ) भ्रीर ( पिता) पालन करने वाली (दीः) स्ये की 
न्ति ( मघ ) मधुर गण बालौ ( श्रस्तु ) हो व॑ तुम लोगों के निये भीदो॥ ७॥ 
भावा्थ--पद़ाने वाते लोगों से जसे मनुष्यों के लिये पृथिवीस्थ पदार्थं 
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छ ऋग्वेदः मं० १1 सू° ९० ॥ 
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्नानन्ददायक हों । वैसे सव मनुष्यों को गुण ज्ञान प्रौर हस्तक्रिया से विद्या 
का उपयोग करना चादिये ॥ ७ ॥ 


मधुमान्नो वनस्पतिमेषुभौ अस्तु सूयैः । माध्वीगावो भवन्तु नः ॥८॥ 


पदा्य- हे विद्वानो ! जसे ( नः ) हम लोगो के लिये ( मधुमान्‌ ) जिस 
म प्रशंसित मधुर सुख है ठेप्ा ( वनस्पतिः ) वनो में रक्षा के योग्य चट परादि वृको 
फा समूह्‌ वा मेष भ्रौर ( सयः ) ब्रह्यण्डो में स्थिर होने वाला सूयं वा शरीरो मे 
ठहरने वाला प्राण ( मधुमान्‌ ) जिस मं मधुर गुणो का प्रकाश दै ए ( अस्तु ) 
हो तथा ( नः ) हम लोगों के हित के लिये ( गावः } सूयं की किरणे ( माध्वीः ) 
मधुर गणवाली ( भवन्तु ) होवें वसी तुम लोग हम को शिक्षाकरो ॥ ८॥ 

भावा्यं-हे विद्वान्‌ लोगो ! तुम भ्नौर हम भ्राग्नो मिल के एेसा पुरपा्थे 
करे कि जिससे हम लोगों के सव काम सिद्ध होवें । ८ ॥ 


श्नं मित्रः शं वरणः शन्नो भवतय्येमा । 
शान इनदरो बृहस्पतिः शन्नो विष्ुरुरक्रमः ॥ ९ ॥\ 


पाद्थे--हे मनुप्यो ! जसे हमारे लिये ( उर्क्रमः ) जिस के वहुत पराक्रम 
६ बह ( मिः ) सव का सुल करने बाला ( नः ) हम लोगों के लिये ( शम्‌ ) 
सुखकारी वा जिस॒ के बहुत पराक्रम ह वह ( बश्णः ) सव में अति उन्नति बाला 
हम लोगों के लिये ( शाम ) शान्ति सुख का देने वाला वा जित के बहुत पराक्रम द 
वह ( भ्रग्येमा ) न्याय फरने वाला ( नः ) हम लोगो के लिये (क्षम्‌ }) आरोग्य 
सुख का देने याला जिस के बहुत पराक्रम ह वह्‌ ( वृहस्पतिः ) महत्‌ येदविद्या का 
पालने बाला वा जिस के बहुत पराक्रम है वह ( इन्द्रः ) परमेश्वयं देने वाला (नः )` ` 
हम लोगों के लिये ( क्षम्‌ ) एेश्वयं सुखकारी वा जिस के बहुत पराक्रम है बह 
( विष्णुः ) सच गुणों मे व्याप्त होने वाला परमेश्वर तथा उक्त गुणों वाला विद्धान्‌ 
सज्जन पुरुप ( न: ) हम लोगों क लिये पूर्वेक्ति सुख भ्रौर ( शम्‌ ) विचा में सुखः 
देने बाला ( भवतु ) हो ॥ ६ ॥ 


भावा्-परमेदवर के समान मित्र उत्तम न्याय का करने वाला एेड्व- 
य्यंवानू बड़ वड़े पदार्थो का स्वामी तथा व्यापक सुख देने वाला भ्रौर विद्वानूके 
समान प्रेम उत्पादन करने धार्मिक सत्य व्यवहार वर्तने विद्या भ्रादिधनों को 
देने भौर विद्या पालने बाला युम गुण भौर सत्कर्म मे व्याप्त महापराक्रमी 
कोई नदीं हो सकता 1 इससे सव मनुष्यों को चाहिये कि परमात्मा की स्तुति, 
` उपासना निरन्तर विद्वानों की सेवा भ्रौर संग करके नित्य भ्रानन्द 
भ रह ।॥ ९॥ 


कै ४ 
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इस सूक्त मे पठने पढ़ाने वालों के ओर ईदवर के कत्तव्य काम तया 

उन के फल का कहना है इससे इस सूक्त के म्रथं के साय पिदधे सूक्त के भ्रयं 
की संगति जाननी चाहिये । 


यह्‌ नव्वेवां सवत समाप्त हुआ ॥ 


रहूगणपुत्रो गोतम ऋषिः । सोमो देवता । १। ३ । ४ स्वराट्‌ पङ्क्तिः । २ 
पङ्क्तिः । १८ 1 २० भुरिक्पङ मितः । २२ विराट्‌पङ्पितिछन्दः ! पञ्चमः स्वरः । 
५ पादनिच॒द्गायत्री ।६।८।६। ११ निचृद्गायत्री । ७ वर्धमाना गायत्री । 
१०1 १२ गायत्री १३1 १४ विराड गायत्री । १५। १६ पिपीलिकामध्या निच॒द्‌- 
गायत्री च छन्दः 1 पठ्‌ जः स्वरः । १७ परोष्णिक्छन्दः । च्छवम : स्वरः १६ । २१। 


` २३ निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ 


तवं सोम मर चिकितो मनीपा तवं रजिषटमनुं नेपि पन्थाम्‌ । 

तव परणीती पितरों न इन्दो दैवेषु रत्नमभजन्त धीराः ॥ १॥ 

पवार्थ-हे ( इन्दो ) सोम के समान ( सोम ) समस्त एेदवय्य रुक्त ( त्वम्‌ ) 
परमेश्वर वा अति-उत्तम विद्धान्‌ ! जिस ( मनौया ) मन को वश में रखने बाली 
बुद्धि से ( विकितः ) जानते हो वा ( तव ) आपकी ( प्रणीती ) उत्तम नीतिसे 
( धीराः ) ध्यान ओर धयंगुक्त ( पितरः } ज्ञनी लोग ( देवेषु ) विद्वान्‌ वा दिष्य 
गुण कमं ओर स्वभावो मं ( रत्नम्‌ ) अत्युत्तम घन को ( भ्र ) ( अभजन्त ) सेवते 
& उससे जान्तिगुणयुक्त प्राप ( नः) हम लोगों को ( रजिष्ठम्‌ ) भ्रत्यन्त सीधे 
( पन्थाम्‌ ) मागें क। ( अनु ) भनुबूलता से ( नेषि }) पटचाते हो इससे ( त्वम्‌ ) 
आप हमारे सत्कार के योग्य हो ॥ १॥ 

मावाथ-इस मन्त्र में इलेषालङ्कार है । जसे परमेदवर भ्रत्यन्त उत्तम 
विद्वानु रविद्या विना करके विद्या गौर धरमममागं को पहुचाता है वसे ही 
वैदयकशास्त्र की रीति से सेवा किया हुभ्रा सोम ॒श्रादि ग्रोपधियों का समूह्‌ 
सव रोगों का विना करके सुखो को पहुचाता है । १ ॥ 

त्वं सोम करतुभिः सुक्रत॑भूस्तवं दक्षैः खुदो पिखव॑दाः । 

तवं हप षववभिंमेहिता चुम्नेभिंचम्न्यंमवो चचक्ष: ॥ २ ॥ 


~ पदाथे-हे ( सोम ) शान्ति गुणयुक्त परमेद्वर वा उत्तम विद्धान्‌ ! निम 
कारण ( त्वम्‌ ) भाप ( ब्रतुभिः.) उत्तम बुद्धि कमो से ( सुश्वुः ) शष्ठ बुदिश्वानी 
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य ५ १ स 
ग काम करने वाले तया ( दक्षः) विज्ञान रादि गुणो से ( न ) 
श्रेष्ठ ज्ञानी ( विश्ववेदाः } गौर सव विद्या पाये हए (शः ) हेते ६ शा स. 
( त्वम्‌ ) भ्राप ( महित्वा ) बड़ वड गणो वाले होने से ( व त 
सुखो कौ ( बघा ) वर्पा ओर ( चुम्नेभिः ) ९ रीर चक्रवत्ति ग्रादि | र व ५ 
से ( चम्नी ) प्रसित धनी ( नृचक्षः ) ० ¦ स ( अभवः ) होते दं 
{ भ्राप सव्र मे उत्तम उत्कययृक्त हू 

८ व मन्व में दलेपालद्भार है। जसे अच्छी रीति से सेवा 
किया हुमा सोम म्रादि भ्रोपयियों का समूह वुद्धि चतुराई वीं श्रौर घनौ को 
उत्पन्न कराता है व॑से ही अच्छी उपासना को प्राप्त हुभ्रा ईदवर वा ग्रच्छी 
सेवा को प्राप्त हुमा विद्वान उक्त कामों को उत्पन्न कराता है ॥ २॥ 


रज्ञो चु ते बर्णस्य व्रतानि बरृहदंगभीरं तवं सोम धामं। 
डचिष्टूयम॑सि भियो न मित्रो दक्षाय्यो अयेमेवासि सोम ॥३। 


पदाथ- हे ( सोम ) महा एेदवयंुक्त परमेदवर वा भिद्वान्‌ ! जिससे ( त्वम्‌ ) 
भाप ( श्रियः ) प्रघन्न ( मित्रः ) भित्र के (न) तुल्य ( शुचिः ) पिष गौर 
पथित्रता फरने वाते ( असि ) दै तथा ( भर्यमेव ) यथायं न्याय करन वाले के 
समान ( दक्षाय्यः ) विज्ञान करे वले ( असि }) ६1 हे (सोम ) शुन कम गौर 
गणो म प्रेरणे वाले ( बदणस्य } धेष्ठ ( राज्ञः ) सव॒ जगत्‌ के स्वामी वा विद्या- 
्रकाशयुक्त ! ( ते ) भाप के ( व्रतानि ) सत्यप्रकाश करने वालि काम ह जिस से 
( लव ) भ्रापका ( बृहत्‌ ) वड़ा ( गमोरम्‌ ) अस्यन्त गुणों से अथाहं ( धाम } 


जिस मं पदां धरे जायें वह्‌ स्यान है इस सेभ्राप (नु) घीघ्र ओौर सदा उपासना 
भ्रौर सेवा करने योग्य है । ३॥ 


मावाय--इस मन्त्र म देष प्रौर उपमालङ्कार है 1 मनुष्य जैसे जसे 


इस सृष्टि म सृष्टि की रचना के नियमों से ईश्वर के गुण कमं भ्रौर स्वभावो 


को देख के भ्रच्छे यतन को करें वंसे वसे विद्या भ्रौर सुख उत्पन्न होते ह ॥ ३ 
या ते धार्मानि दिवि या पूंथिव्यां या पवतेप्वोप॑धीष्वप्सु । 
तेभिंनां विदवैः सुमना अदन्‌ राजन्त्सोम मतिं हव्या गुमाय ॥ ४ 1! 


पदायं-हे ( सोप ) सब को उत्पन्न करने वाले ( राजन ) राजा ! ( ते) 
जापके (या) जो ( धामानि ) नाम, जन्म आर स्यान ( दिवि) प्रकाशमय सूग्य 


, परादि पदाय वा दिव्य ब्बहारमें वा (या) जो ( पथिष्याम्‌ ) पृथिवीमेवा (या) 


जो ( पर्वतेषु ) पवंतों वा ( भ्रोवधोपु ) ओपधियो वा ( उप्यु) जलो में ह 
( तेभिः ) उन ( विद्वः ) सब ॒से ( शरहेडन्‌ ) परनादर न करते हुए ( सुमनाः ) 
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उत्तम ज्ञान वक्ते प्राप ( हृव्याः ) देने तेने योग्य कामों को (नः) हम को 
( भ्रति गुभाय } प्रत्यक्ष ग्रहण कराईये ॥ ४ ॥ 


माव'थं-जंसे जगदीरवर भ्रपनी रची ृष्टिमें वेदके द्वाराइस सृष्टि 
के कामों को दिखाकर सव विद्याग्रों क प्रकाश करताहै वसे ही विद्वान्‌ पड़ 
हए भङ्गं ओर उपाङ्खं सहित वेदों से हस्त निया के साथ कलाग्रों की चतु- 
राई को दिखाकर सव को समस्त विद्या का ग्रहण करावें ॥ ४॥ 


तवं सोमासि सत्पतिस्त्वं राजोत रहा । तवं द्रो अंसि क्रतुः ॥५॥ 


पदायं--हे ( सोम ) समस्त संभार के उत्पन्न करनेवा सव विद्याप्रोके 
देने वाते ! ( त्वम्‌ ) परमेश्वर वा पाठशाला भ्रादि व्यवहारो के स्वामी विष्टान्‌ भ्राप 
( सत्पतिः ) अविनाश्षी जो जगत्‌ कारण का विद्यमान काय्यं जगत्‌ है उस के पालने 
हारे ( अति ) रँ ( उत ) ओर ( त्वम्‌ ) अप ( वृत्रहा) दुःख देने वाले दुष्टों 
के विना करने हारे ( राजा ) सवके स्त्रामी विद्या के भव्यक्षदहंवा जिस कारण 
( त्वम्‌ ) श्राप ( भद्रः ) मत्यन्त सुख करने वाते ह वा ( क्रतुः ) समस्त बुद्धियुक्त 
वा शुद्धि देने वाले ( अति ) ई इसी से प्राप सव विद्वानों के सेवने योग्य ह।॥ १॥ 
द्ितीय-( सोम ) सव्र जोपधियों का गुणदाता सोभ ग्रोपपि ( त्वम्‌ ) यह्‌ गोषधियों 
म उत्तम ( सत्पतिः ) ठीक टीकृ पथ्य करने वाले जनों की पालना करने हारा ह 
{ उत ) प्रर ( त्वम्‌ ) यह सोभ ( वृ्रहा ) मेष के समान दोपों का नाशक 
( राजा ) रोगों के विनाश करने के गुणों का प्रकाश करने वाला है वा जिस कारण 
( त्वम्‌ ) यह ( मद्रः ) सेवने के योग्य वा ( क्रतुः ) उत्तम बुद्धिकादहेतु है इसीसे 
चह सव विद्वानों के सेवने के योग्य है ॥ ५॥ 


मावायं--इस मन्त्र में इलेपालङ्कार है । परमेदवर विद्वानु सोमलता 
प्रादि मरोषधियो का समूह्‌ ये समस्त ेश्वयं को प्रकाश करने, श्रेष्ठां की 
रक्षा करने श्रौर उन के स्वामी, दुःख का विनाश करने, भ्रौर विज्ञान के देने 
हारे रौर कल्याणकारी है एसा भ्रच्छी प्रकार जान के सव को इन का सेवन 
करना योग्य है ५॥ 


त्वं च सोम नो वो जीवातुं न म॑रामहे । भियस्तोतरो वनस्पतिः ॥६॥ 
पदा्थ--हे ( सोम ) शरेष्ठ कामो से प्रेरणा देने हारे परमेश्वर वा श्रेष्ठ कामों 


मँ प्रेरणा देताजो (त्वम्‌ ) सोयह (च) भ्रौरआप (नः) हम लोगोंके 
( जीवातुम्‌ ) जीव्रन को ( वशः) वश होने के गुणों का प्रकादा करने वा ( भ्रिय- 


स्तोत्रः ) जिन के गुणों का फथन प्रेम करने कराने बाला है वा ( वनस्पतिः ) सेव- | 


नोय पदार्थो की पालना करने हारे वा यहं सोम जङ्गनी ओपघिर्यो में भत्यन्त भ्रष्ठ है 
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न टत से इन दोनों को जान कर हम लोग शीघ्र ( न ) ( मरामहे ) भ्रकाल- 
मृल्यु ओर मनायास मृत्यु न पावे ।॥ ६॥ 
नाबाय--इस मन्त मेँ इलेपालङ्कार दै । जो मनुष्य ईदवर कौ आज्ञा 
पालने हारे विद्वानों श्रौर ओपधियो का सेवन करते हँ वे पूरी भ्रायुर्दा पाते 
है । ६॥ ह 
त्वं सोम महे भगं लं यून॑ ऋतायते । दक्षं दधासि जीवसे ॥ ७ ॥ 
षदाथं-हे ( सोम ) परमेश्वर वा सोम अर्थात्‌ ओपधियों का समूह्‌ ( त्वम्‌ ) 
विद्या ओर सौभाग्य कै देने हारे आप वा यह सोम ( ऋतायते ) श्रषने को विशेष 
ज्ञान फी इच्छा करने हारे ( महे ) प्रति उत्तम गुणा युक्त ( यूने ) ब्रह्मच ्रौर 
विद्या से शरीर भौर आतमा की तरण भ्रवस्था को प्राप्त हुए ब्रह्मचारी के लिव 
( भगम्‌ ) विद्या भौर धनरा तथा (त्वम्‌ ) श्राप ( जीवते ) जीने के भ्य 
( दक्षम्‌ ) वल को ( दथासि ) धारण कराने से सव को चाहने योग्य हैं ॥ ७ ॥ 
भावाय -इस मन्त्र मे श्लेपालङ्कार है । मनुष्यों को परमेद्वर विद्वान्‌ 


ग्रौर प्रोपधियों के सेवन के विना सुख होने को योग्य नहीं है इसे यह्‌ भ्राच- 
रण स॒व को नित्य करने योग्य है 11७ ॥ 


त्वं न॑ः सोम विश्वतो रक्ञ। राजज्घायतः । 
न रिष्येत्‌ त्वाव॑तः सखा ॥ ८ ॥ 


पदायं-हे ( सोम ) सव फे भित्र वा मित्रता देने वाला ( त्वम्‌ ) प्रापवा 
यह भोपधिसमूह ( विश्वतः ) समस्त ( अघायतः ) जपने को दोप की इच्छा करते 
हृए वा दोपकारी से (नः) हमलोगोंकी ( रक्ष ) रक्षा कीजिये वा यह ओपधि- 
राज रक्षा करता है, हे ( राजन्‌ ) स्व की रस्ता का प्रकाश करने बाले ! ( त्वावतः ) 
तुम्हारे समानः पुश्प का (सला } कोई मित्र ( न ) न ( रिष्येत्‌ ) विनाल को प्राप्त 
होवे वा सव्र का रक्षक जो गोपधिगण इतर के समान ओपयि का सेवने वाला पुरुष 
विनाद्च को न प्राप्त होवे ॥ ८॥ 

भावायं- इस मन्त्रम दतेपालङ्कार है। मनुष्यो को इस ब्रकार 
ईश्वर की प्रार्थना करके उत्तम यत्न करना चाहिये कि जिससे घमं के छोडने 
गौर म्रधमं के ग्रहण करने को इच्छा भीन उठे । धमं ओौर अधम की प्रवृत्ति 
मेमनकी इच्छाटी कारण है उम की प्रवृत्ति ओर उसके रोकने से कभी 
घमं का त्याग श्रौर प्रचमं का ग्रहण उत्पन्न नदौ ॥ ८1 
सोम यास्ते मयोखुवं उतयः सन्ति दाप । ताभिंनोऽबिता भ॑व ॥९॥ 


पदा्थ-हे ( सोम ) परमेश्वर ! (याः) जो (ते) भरापकीवा सोम 
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प्रादि ओपविगण की ( मधोभुवः ) सुख को उत्पन्न करने वाली ( ऊतयः ) रक्षा 
मादि क्रिया ( दाश्युदे ) दानी मनुष्य के लिये ( सन्ति ) ह ( ताभिः ) उनसे ( नः) 

| हम लोगों के ( अविता) रक्षा आदिके करने वाजे ( भव ) हजिये वा जो यह 
-भ्रोपधिगण होता है इन का उपयोग हम लोग सदा करे ॥ & ॥ 


| मावायं- जिन प्राणियों की परमे्वर, विद्वान्‌ भ्मौर भ्रच्छी सिद्ध की 
{हुई ्रोपधि रक्षा करने वालो होती ह वे कहां से दुःख देखे ॥ € ॥ 

| इमं यज्ञमिदं वचोँ जुजुपाण उपागंहि ! 

| सोमवत्वंनों षे भव ॥ १०॥ 

| < 1 

पदा्थ-हे ( सोम ) परमेश्वर वा विद्रन्‌ ! जिससे ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) 

"चिद्या की रशा करने वाके बा ित्प कर्मो से सिद्ध क्वि हुए यज्ञकोतया ( इदम्‌ ) 

इपर विद्या ओर चर्मसंयक्त ( वचः ) वचन को ( जुषाणः } प्रीति से सेवन करते 

हृए ( त्वम्‌ ) भाप ( उपागहि ) समीप श्राप्त होते हँ वा यह सोम आदि भ्रोपधिगण 


-समीप प्राप्त होता है ( नः ) हम लोगों की ( वृधे ) वृद्धि के लिये ( मव ) हजिये 
। "वा उक्त प्रोपधिगण होवे ।॥ १० ॥ 


| मावायं -इस मन्त्र मँ दलेपालङ्कार है । जव विज्ञान से ईदवर भ्रौर 
-सेवा तथा कृतज्ञता से विद्धान्‌ वंद्यकविद्या वा उत्तम क्रिया से म्रोपधियां 
मिलती ह तब मनुष्यों के सव सुख उत्पन्न होते ह ॥ १० ॥ 


सोम॑ गीभिष्टूवां वयं वद्धयामो वचोविदः । 
सुमरव्धेको न आ विंश ॥ ११॥ 


¶ 
| 
पदा्थ-हे ( सोम ) जानने योग्य गुण कमं स्वभाधगुक्त परमेश्वर ! जिस 
"वरण ( सुपरडीकः ) अच्छ सुख के करने बाते ब्य भ्राप मरौर सोम आदि भ्रोपधि- 
गण (नः) हमलोगोको (भ्रा) (विक्ञ) प्रप्तद्ो सते (त्वा) भापको 
। आर उस प्रोपधिगण को ( वचोविदः }) जानने योग्य षदार्थोको जानते हुए 
( बयम्‌ ) हम ( गीनिः ) विद्यास दुद्धकी हूईवाणियोंसे नित्य ( बद्धयामः) 
| :बद़ाते है ॥ ११॥ 


मावाय- इस मन्त्र में दलेषालङ्कार है । ईदवर विद्धान्‌ भ्रौर भ्रोपधि 
-समूह्‌ के तुल्य प्राणियों को कोई सुख करने वाला नहीं है इससे उत्तम शिक्षा 
भौर विद्याऽध्ययन से उक्त पदार्थो के वोध की वृद्धि करके मनुष्यों को नित्य 
"वैसे ही आचरण करना चाहिये । ११॥ = 


| <-0. \५0171५1<511॥ 818\//81 \/8/81851 (.0॥661101. 1911260 0\/ €68170011 


व ध त जो च जकः, चक 
क कारागारे | व णै 
क प न = 
चन = 


४५४ ऋग्वेदः मं० १1 सू० ६१॥ 


कज ® क % दकः © क 9 आक ® क 99 ® 9 आ 9 @2-० आ ७-अ,9 ७2.99 आ 9 आ 99 सक 9 क ०29 क ०१००७००० 
गयस्फानो अमीवहा वंसुवितपुधिनः। सुमित्रः सोम ना भव ॥\९२॥। 


पदाय-हे ( सोम ) परमेश्वर वा विदन्‌ ! जिस कारण नाप वां यह 
उत्तमौपध ( नः ) हम लोगों के ( गयस्फानः ) प्राणो के वदनि वा ( अमीवहा ) 
श्रवि्ा प्रादि दोपों तथा ज्वर श्रादि दुःख के विनाश करने वा ( बसुचित्‌ } द्रव्य 
आदि पदार्यो के ज्ञान कराने वा ( सुमिच्रः) जिनसे उत्तम कामों के करने वलि 
मित्र होते है वैसे ( पुष्टिवद्धनः ) शरीर भ्नौर भ्रात्मा की पृष्ट को वहानि वाते 
( भव } हूजिये वा यह भौपयिसमृह हम लोगों को यथायोग्य उक्त गग दने वाला 
होवे इससे प्राप भ्रौर यह हम लोगो के सेवन योर ह । १२ ॥ 


मावा --इस मन्त्र मे दठेपालङ्कार है प्राणियों को ईदवर रौर ओषप- 
धियो के सेवन श्रौर विदानो के सङ्क के विना रोगनाश वलबृद्धि पदाथो का 
ज्ञान धन की प्राप्ति तथा मित्रमिलाप नहीं हो सकता इससे उक्त पदार्थो का 
यथायोग्य भ्राश्रय श्रौर सेवा सव को करनी चाहिये ॥। १२ ॥ 


सोम॑ रारम्थि नो हृदि गावो न यवसेष्वा! म्यश्व स ओक्ये ।*१॥ 


पदा्थं-हे ( सोम ) परमेदवर ! जस कारण श्राप ( नः) हम लोगोंके 
( हदि ) हदय भँ ( न ) जैसे ( यवेषु ) खाने योग्य घास भ्रादि पदार्थो मे 
( गावः ) यौ रमती द वैसे वा जसे ( स्वे ) अपने ( प्नोक्ये ) घर मँ ( म्यंइव ) 
मनुष्य विरमता £ वैसे ( श्रा ) च्छे प्रकार ( रारम्बि ) रमिये वा भोर्पाधिसमूह 
उक्त प्रकार से रमे, इससे सव्र के सेवने योग्य आप वा यह है॥ १३1 


। मावा --इस मन्त्र मे देप ओर दो उपमालङ्कार हँ । हे जगदी्वर 

जंसे प्रत्यक्षता से गौ भ्रौर मनुष्य भ्रपने भोजन करने योग्य पदां वा स्थान 

मं उत्साटृपूवंक भ्रपना वर्तव वत्त॑ते दहै वसे हम लोगो के भ्रातमामें प्रकाशित 

^ जिय जसे पृथिवी आदि काय्यं पदार्थो मे प्रत्यक्ष सूयं की किरणे प्रकाश 

मान होती ई वभे हम लोगों के आमा मे प्रकाशमान हूजिये । इस मन्द्र में 
। असंभव होने से विद्वान्‌ का ग्रहण नहीं किया । १३ ॥ 


यः सोम सख्ये तवं रारण्ैव मत्यः । तं दक्षः सचते कपिः ॥ १४ ॥ 


पदायं-हे ( देव ) दिष्य गुणों को प्राप्त कराने वलि वा भ्रच्छेग्णोका 
हेतु ( सोम ) बंद्यराज विद्वान वा यह उत्तम गोपधि । ( यः } जो ( तव } प्रापवा 
इसके ( सख्ये ) मित्रपन वा मित्रकेकाम मे ( दक्षः) शरीर भ्रौर भआत्मबलगुक्त 
। (णनि: ) दर्ेनीय वा भ्रव्याहत भ्रज्ञायुक्त ( मत्यः ) मनुष्य ( रारणत्‌ }) संवाद 
करता गौर ( सचते ) संबन्व रलता है ( तम्‌ ) उस मनुष्य को सुख बयां न प्राप्त 


देव 1 १४1 





कह्वेदः मं० १ । सू० ६१॥ ४५५ 
भावार्य--इस मन्त्र मेँ दलेपालङ्कार है । जो सनुष्य परमेदवर विद्वान्‌ 
वा उत्तम श्रोपधि के साथ मित्रपन करते वे विद्या को प्राप्त होके 
कभी दुःखभागी नहीं होते ॥ १४॥ | 
उरुष्या णो अभिशस्तः सोम नि पाहसः। सख सुशेवं ए धिनः।१९। 
पदाय-हे ( सोम ) रक्षा करे भ्रौर ( सुशेवः ) उत्तम सुख देने वक्ते । 
( सला ) मित्र ! जो आप ( भ्रभिकस्तेः ) युलविनाज्ञ करने वले कामस (नः ) | 
हम लोगों को ( उरुष्य ) वच।भओ वा ( भ्रंह॒स्ः ) अविद्या तया ज्वरादिरोग सेहम । 
लोगों की ( नि ) निरन्तर ( पाहि ) पालना करो गौर ( नः ).हम लोगों के सुख 
करने वाते ( एधि ) होभ्रो वह्‌ भ्राप हम को सत्कार करने योग्य न्यो न 
होवें ॥ १५ ॥ 
आवाथं--मनुष्यों को भ्रच्छी प्रकार सेवा किया हृशा वंद्य उत्तम 
विद्धान्‌ समस्ते श्रविद्या भ्रादि राजरोगों से श्रलग कर उनको भ्रानन्दिति 
करता है इस से यह सद॑व संगम करने योग्य है ॥ १५॥ 
आ प्यायस समतु ते विश्वतः सोम्‌ दृष्यम्‌ । 
भवा वाज॑स्य संगये॥ १६ ॥ . 
पदायं--हे ( सोम ) भ्रत्यन्त पराफमयुक्त वंक शस्व को जानने हारे 
विद्वान्‌ ! ( ते ) आप का ( विदवतः ) संपूण सृष्टि से ( वृष्ण्यम्‌ ) वीर्य्यवानो में 
उत्पन्न पराक्रम है वह हम लोगों को ( सम्‌¬+-एतु ) अच्छी प्रकार प्रप्त हो तथा 
भ्राप ( आप्यायस्व } उत्नति को भ्राप्त रौर ( वाजस्य ) वेग वाली सेनाके 
( संगथे ) संग्राम म रोगनादयक ( भव } हृजिये ॥ १६ ॥ 
भावा मनुष्यो को चाटिये कि विद्वान्‌ ग्रौर भ्रोषधिगणो का सेवन 
कर बल श्रौर विद्या को प्राप्त हो समस्त सृष्टि को भ्रस्यृत्तम विद्याओं कौ 
उन्नति कर बात्रु्नों को जीत भ्रौर सज्जनो की रक्षा कर शरीर भ्रीर भरात्मा 
की पुष्टि निरन्तर बढ़ावं ॥ १६॥ = 
आ प्यायस्व मदिन्तम सोमविदमिरु्भिः ! 
मवा नः सुश्रवस्तमः सखां दधे ॥ १७ ॥ 
पदा्थ-हे ( मदिन्तम ) भ्यन्त प्रशंसित मानन्दगूक्त ( सोम ) विद्या भ्रौर 
रेवं के देने वाले ! जो ( सुश्रवस्तमः ) बहुधूत वा अच्छे अन्नादि पदारयो से 
युत ( सखा ) आप मित्र ह सो ( नः).हम लोगों के ( वृधे ) उन्नति के लिये 
( सब ) हुजिये भौर ( विद्रवेभिः ) समस्त ( रंशुमिः ) सृष्टि के सिद्धान्तमागो से 
( भ्रा ) अच्छे प्रकार ( प्यायस्व } वृद्धि को प्राप्त हजिये ॥ १७ ॥ 
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४१५६ | ऋग्वेदः मं० १। सू०९१॥ 

-भावार्य-जो उत्तम विद्वान्‌ समस्त उत्तम भ्रोषधिगण से सृष्टिक्रम की 
विद्याग्नो मे मनुष्यो की उन्नति करता है उस के श्रनुकूल सव को चलना 
चाहिये ।॥ १७ ॥ 


सं ते परयांसि सयुं यन्तु वाजाः सं दृष्ण्यान्यभिमातिपाईः । 
आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि श्रवौसयुत्तमानिं धिष्व ॥ १८ \! 


पायं हे ( सोम ) देश्यं को पहटैवाने वलि विद्वान्‌ ! ( ते ) भरापक्रेजो 
( दृष्ण्यानि ) पराक्रम वाले ( पयांसि ) जल वा भ्रनन हम लोगों को ( संयन्तु ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त हों भौर ( अभिमातिषाहः ) जिन से पातुं को सहं वे ( वाजाः ) 
संग्राम ( सम्‌ ) प्राप्त हों उनते ( दिवि ) विदयाप्रकाश में ( प्रमूताय ) मोक्ष के 
लिये ( भ्राप्याय मानः ) दृ वल वाजे आप वा उत्तम रस के लिये इढ़ वलकारक 
ओपधिगण ( उत्तमानि }) भ्रत्यन्त श्रेष्ठ ( श्रवांसि ) वचनो भौर अन्नो को 
( संधिष्व ) घारण फीजिये वा करता है ॥ १८ ॥ 


, _ भावार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि विद्या भ्रौर पुरुषार्थं से विद्धानों के 
संग भ्रोषधियों के सेवन भ्रौर प्रयोजन से जो जो प्रदासित कमं प्ररंसित गण 


भरौर श्रेष्ठ पदाय प्राप्त होते है उनका धारण गौर उन की रक्षा तथा धमं 
भ्रथं कामों को सिद्धि कर मोक्ष की सिद्धि करे ॥ १८ ॥ 


या ते धामानि हविषा यजन्ति ता ते विशव परिभूरस्तु यतम्‌ । 
गयस्फानः परतरणः सुवीरोऽवीरहा म च॑रा सोम्‌ इयान्‌ ॥ १९ ॥ 


पवाय--हे ( सोम ) परमेरवर वा विदन ! ( ते ) प्रापे वा इस प्रोपधि- 
 . स के(या)जो ( विव ) समस्त ( धामानि ) स्थान वा पदां ( हविषा ) 
, व्यादान वा ग्रहण करने की क्रियाभरों से ( यज्ञम्‌ }) क्रियामय यज्ञ को ( यजन्ति ) 
सगत करते ह (ता) वे सव (ते) म्रापफेवा इस ओपधिसमूहके हम लोगों को 
भप्त हा जिससे प्राप ( परिश्रः ) सव के ऊपर विराजमान होने ( गयस्फानः ) 
कि भ्रीर ( प्रतरणः ) दुःख से प्रत्यक्ष तारने वाते ( सुवीरः ) उत्तम उत्तम 
। त | स ह ). भरच्छी धिक्षाओर विद्यासे कायरों कोमी सुख देने 
| ससे स्थानों 
हम लोगों के ( दूरय्यान ) उत्तम स्थानोंको ( चर ) 
॥ नो भावार्थ-इस मन्त्र मे श्लेपालङ्ार है । कोई भी सृष्टि के पदार्थो कं 
५ जाने उनसे उपकार नहीं ले सकता है इससे विद्रानो कं संग च 
व| स लेकर ईश्वर पयेन्त यथायोग्य सव पदाथ! को जानकर मनृष्यो को 
चादिमे कि क्रियासिद्धि सदैवं करे ॥ १९॥ 





0 (1 ~-0 #\/411164|651101 8118\//81 8180851 01166110). [1011260 0 60879011 


ऋग्वेदः मं० १। सू०६१॥ ४५७ 
सोमो धेनुं सोमो अर्वन्तमाञ्च सोमो वीरं कमेण्यं ददाति ! 
सादन्यं विदध्य" सभेयं पितृभव॑णं यो दद्शदस्मे ॥ २० ॥ । 


पदाय-( यः ) जो सभाध्यक आदि ( अस्म ) इस धर्मात्मा पुरुष को 
{सादन्यम्‌ ) घर वनाने के योग्य सामग्री ( विदथ्यम्‌ ) यज्ञ वा युद्धो मे प्रशंसनीय 
तथा ( सभेयम्‌ ) सभा मे ्रशंसनीय सामग्री गीर ( पितृश्वणम्‌ ) ज्ञानी लोग 
-जिषसे सुने जाते है ठेस व्यवहार को ( दवाक्त्‌ ) देता है बड ( सोमः ) सोम भ्र्थात्‌ 
समाष्यक्ष आदि सोमलतादि भरोपधिके लिये ( धेनुम्‌ ) वाणी को ( ्राद्युम्‌ ) 
दीघ्र गमन करने वाले ( अर्व॑न्तम्‌ ) अश्व को या ( सोमः ) उत्तम कमकत्ता सोम 
( कर्मण्यम्‌ ) च्छे ग्रच्छे कमोंसे सिद्धहुए ( बीरम्‌ ) विच्ाभ्रौर शूरता आदि 
"गुणो से युक्त मनुष्य को ( ददाति ) देता ई ॥ २० ॥ 

माबा्य- इस मन्त्र मे इलेषालङ्कार है । जसे विद्वान्‌ उत्तम रिक्षा 
को प्रप्त वाणी का उपदेश्च कर भ्रच्छे पुरुपा्थं को प्राप्त होकर कायंसिदधि 
कराते है वसे ही सोम श्रोपधियों का समूह श्रेष्ठ वल्ल भर पुष्टि को 
'करातादहै ॥२०॥ र 


अपाह युत्सु पूर्तनाु परम स्वपामप्सां जन॑स्य गोपाम्‌ । 
भरेषुजां खंक्षितिं सुशरव॑सं जयन्तं त्वामनु मदेम सोम ॥ २१ ॥ 


पदा्थ--हे ( सोम ) सेना प्रादि कार्यों के अधिपति ! जसे सोमलतादि 
ओपधिगण ( युत्सु ) संग्रामो मे ( प्रषाढम्‌ ) शत्रुर से तिरस्कार को न प्राप्त होने 
योग्य ( पृत्तनासु ) सेनाभों मे ( पप्रिम्‌ ) सव प्रकार की रक्षा करने वाले ( वृजनस्य ) 
पराक्रम के ( गोपाम्‌ } रक्षक ( भरेषुजाम्‌ ) राज्यसामग्री के साधकः वाणोको 
-वनवाने वाले ( सूक्षितिम्‌ ) जिम के राज्य मं उत्तम उत्तम भूमि ( स्वर्षाम्‌ ) 
सव के सुखदाता ( भ्रप्ाम्‌ ) जलो को देने वाले ( सुभ्रवसम्‌ ) जिस के उत्तम यश्च 
चा वचन सुने जाते ह ( जयन्तम्‌ ) विजय के करने वालि ( स्वाम्‌ ) प्रापको रोग 
-रहित करकं श्रानन्दित करता है वंसे उसको प्राप्त होकर हम लोग ( अनुमदेम ) 
अनुमोद को प्राप्त होवे ॥ २१॥ 

भावार्य--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालज्क्रार है । मनृष्यों को सव 
गुणो से युक्त सेनाष्यक्ष श्र समस्त गुण करने वे सोमलता भ्रादि 
ओपधियों के विज्ञान म्रीर सेवन के विना कभी उत्तम राज्य भौर आरोग्यपन 
प्राप्त नहीं हो सकता इससे उक्त प्रव््धो का भ्ाश्रय सव को करना 
चाहिये ॥ २१॥ 
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त्वमिमा ओप॑ीः सोम विश्वास्त्वमपो अंजनयस्त्वे गाः । 
त्वमा त॑तन्थोन्तरिक त्वं ञ्योतिपा वि तमो ववथे ॥ २२ ॥ 


पदाथ--हे ( सोम ) समस्त गुणयुक्त भ्रारोग्यपन गौर वलके देने वालि 
ईदवर ! जिस कारण ( त्वम्‌ ) आप ( इमाः ) प्रत्यक्ष ( विहव।ः ) समस्त 
(श्रोपधीः) रोगों का विनाश करने वाली सोमलता भ्रादि प्रोपचियों को ( श्रजनयः )} 
उत्पन्न करते हो ( त्वम्‌ }) प्राप ( अपः } जनों (त्वम्‌ } आप (गाः) इन्द्रियों 
भ्रोर किरणो को प्रकाशित करते हो ( त्वम्‌ ) श्राप ( ज्योतिषा) विद्या ओर 
भ्रष्टरिक्षा के प्रकाश्च से ( भ्रन्तरिक्षम्‌ ) भ्राकाश्च को ( उड ) वहूत ( भ्रा) श्रच्छी 
प्रकार ( ततन्थ ) विस्तृत करते हो भ्रौर ( त्वम्‌) आप उक्त विद्या आदि गुणोंसे 
( तमः ) अविद्या निन्दित शिश्ना वा भ्रन्बकार को ( वि ववयं ) स्वीकार नहीं करते 
इससे आप सव लोगो से सेवा करने योग्य ह ।॥ २२॥ 


८ भावा्ये-जिस ईदवर ने नाना प्रकार की सृष्टि वनाई है वही सव 
मनुष्यो को उपासना के योग्य इष्टदेव है ।। २२ ॥ 


देवेन नो मन॑सा देव सोम रायो भागं संहसावन्नमि युध्य ! 


मा त्वा तनदीरिपि वीर्यस्योभयेभ्यः चिकित्सा गवि ॥॥२३॥ 

पदाय - हे ( सहसावन ) प्रत्यन्त वलवान्‌ ( देव ) दिव्यगुणसम्पन्न 
( सोम ) सवं विद्या श्रौर सेना के अध्य ! भराप ( देवेन ) दिव्ययुणयुक्त ( मनसा ) 
विचार से ( रायः ) राज्यवन के लाभ को ( अभि ) शत्रुओं के सम्मुख ( युध्य ) 
युद्ध कोभिये जो आप ( नः ) हमारे लिये घन के ( भागम्‌ ) भागके ( ईरिषे) 
स्वामी हो उस ( स्वा ) तुभाको ( गचिष्टौ } इन्द्रिय बौर शरुमि के राज्य के प्रकारो 
की सङ्गतियों मे शगु (मा तनतु ) पीड्ायुक्तन करे माप ( बीयंस्य ) पराक्रमको 


धः ) भ्रषने ओर पराये योदढाभों से (माप्रचिफित्स ) संदाययुक्त मत 
ह्‌। ॥ २३॥ 


भावाथ मनुष्यों को चाहिये कि परम उत्तम सेनाध्यक्ष भ्रौर भ्रोष- 
धिगण का भ्राधय भ्रौर युद्ध में प्रदृत्ति कर उत्साह के साथ भ्रपनी सेना को 
जोड़ भौर शुभ्रो को सेना का पराजय कर चक्रवत्ति राज्य के रेश्वयं. को 
प्राप्त हों 1 २३॥ 
इस सूक्त मे. पढ़ने पढ़ाने वालों भ्रादि की विद्या के पठने रादि कामों 
की सिद्धि करने वाले ( सोम ) शन्द के भयं के कथन से इस सूक्त के गर्थं कीः 
पूव सूक्त के अथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 
यह्‌ इक्कानयेवां सक्त समाप्त हुभा ॥ 
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राहूगणयुप्रो भोतम ऋषिः 1 उपा देवता । १॥। निचुजजगती । ३ जगती । 
४ विराड्‌ जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ५।७ १२ विराट्‌ च्रष्टुष्‌ । ६ । १० 
निच्‌स्त्िष्टुष्‌ । ८ । ६ च्िष्टुष््दः । ध॑वतः स्वरः । ११ भुरिष्ट पड्वितरष्टन्वः । 
पञ्चमः स्वरः ! १३ निचृह्परोष्णि्‌ । १४। १५ विराद्परोष्िक्‌ ! १६१० 
उष्णिक्‌ छस्दः । ऋष सः स्वरः ॥ | 
एता उ त्या उपसं केतुमेकत पूरवे अधे रज॑सो भाुमड्धे । 
निष्कृण्वाना आयुधानीव शरप्णवः भति गावोऽस्पीयन्ति मातरः ॥१॥ 

दा्थ--हे मनुष्यो ! तुम जो ( एताः ) देशे जति ( उ ) ओर जो ( स्याः) 
देवे नहीं जाति अर्थात्‌ दूर देश में वत्तमान ह वे ( उषसः ) प्रातःकाल के सूयं के 
प्रकाश ( केतुम्‌ ) सव पदार्थो के ज्ञान को ( अक्रतः ) कराते ह जो ( रजसः ) 
भूगोल के ( पूरवे ) भ्राये भाग मे (भानुम्‌ ) सूयं के प्रकाश को ( अञ्नते ) पहचाती 
भ्रौर ( निष्कृण्वानाः } दिन रात को सिद्ध करती है वे ( आयुधानीव ) जसे वीरो | 
की युद्ध विद्या से घोडे हए बाण भ्रादि शस्व सूपे तिरे जाते भ्रात ह॑वसे 
( धृष्णवः ) प्रगल्भता के गुणों को देने ( श्रद्षीः ) लालगुणगुक्त भौर ( मातरः ) | 
माता के तृत्य सव प्राणियों का मान करने बाली ( प्रतिगावः ) उस सूर्यं के प्रकाश , 
क भ्रत्यागमन अर्थात्‌ प्रम से घटने वदने से जगह जगह मं ( यन्ति ) घटती बदृती | 
से पह्बती ह उनको तुम सोग जानो ॥ १ ॥ | 


आवा्ं- इस सृष्टि मे सदैव सूयं का प्रकाश भूगोल कै भ्राधे भागको 
प्रकाशित करता है श्रौर भ्रावे भाग म अन्धकार रहता है 1 सूयं के प्रकाश के 
विना किसी पदा्थं का विशेष ज्ञान नहीं होता, सूयं की किरणे क्षण क्षण 
भूगोल श्रादि लोकों के घूमने से गमन करती सी दोख पड़ती हँ जो प्रातः- 
काल के रक्त प्रकारा भ्रपने श्रपने देश मे ह वे प्रत्यक्ष भ्रौर दूसरे देगमें है वे 
स्मप्रत्यक्ष, ये सव प्रत्यक्ष भ्रौर भ्रप्रत्यक्ष प्रातःकाल की वेला सव लोकों मे 
एकसी सव दिशाग्नो मे प्रवेश करती है । जैसे दास्त् म्रागे पद्ये जाने से सीधी 
उलटी चाल को प्राप्त होते ह वसे भ्रनेक प्रकार के प्रातःभ्रकाश भूगोल भ्रादि 
लोकों की चाल से सीवी तिरी चालो से युक्त होते ह यह वात मनुष्यों को 
जाननी चाहिये ॥ १॥ 
उदप्ररणा मानवो दथा स्वायुजो अस्पीगां अयुक्षत \ 
अकरनमपास वयुनानि पूया सदन्त मादमर्धीररिश्रयुः ॥ २ ॥ 
वदार्य-- हे विद्धानो 1 जो ( अरुणाः ) र्तगुण वाली ( स्वायुः ) गौर 
जच्छ रकार सब पदार्थो से युक्त होती है वे ( उषसः ) भ्रातःकालीन सूयं की 
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४६० ऋग्वेदः म० १। सू० ६२ ॥1 
( भानवः ) किरणे ( बथा ) मिथ्या सी (उत्‌) ऊपर ( अपप्तन्‌ ) पडती र अर्थात्‌ 
उन मे ताप स्यून होता है इससे शीतल सी होती है भ्रीर उनसे ( गाः ) पृथिवी प्रादि 
लोक ( भ्रश्पीः ) उक्त गुणों से ( भ्रगुक्षत ) यक्त होते ह जो ( भ्रीः ) रक्त गुण 
बाली सूरयेकी रक्त किरणें ( वयुनानि ) सव पदार्था का विशेष ज्ञान वा 
सव यामो को ( श्क्रचू ) कराती है वे ( पूर्वथा ) पिद्धले पिद्धने ( रडान्तम्‌ ) भ्रन्व- 
कार्‌ के छेद फ़ ( सानुम्‌ ) सूयं के समान श्रलग भरलग दिन करने वाते सूयका 
( अ्िशरयः ) सेवन करती ह उनका सेवन युक्ति से करना चाहिये ॥ २॥ 

भावाय -जो सूयं की किरणें भूगोल प्रादि लोकों का सेवन भ्र्थातु. 
उन पर पड़ती हई क्रम क्रम से चलती जाती ह वे प्रातः श्रौर सायंकाल के 
समय भूमि के संयोग से लाल होकर वादलों फो लाल कर देती है रौर जव 
ये प्रातःकाल लोकं मे प्रदृत प्रथत उदय को प्रप्त होती ह तव प्राणियों 
को सव पदार्थो के विशेष ज्ञान होते ह जो भूमि पर गिरी हुई लाल वर्णं को 
हं वे सूयं के प्ाश्रय होकर रौर उसको लाल कर आओपधियों का सेवन करती 
ह उनका सेवन जागरितावस्था मं मनुष्यों को करना चादिये ॥ २॥ 


। अर्चन्ति नाररपसा न विष्टिभिः समानेन योजनेना परावतः। 
इपं वहन्तीः सुतं सदाने विद्येदह्‌ यज॑मानाय सुन्वते ॥। ३ ॥ 


पदाथ- सूयं कौ किरणे ( विष्टिभिः) भ्रपनी व्याप्तियों भि ( समानेन ) 
समान ( योजनेन ) योग से भ्र्थान्‌ सव पदार्थो में एकसी व्याप्त होकर ( परावतः ) 
दूर देशस ( न) जसे ( नारीः ) पुर्यो के अनुबरूल स्तिया ( सुकृते ) घरमिष्ठ 
( सुदानये ) उत्तम दाता ( सुन्वते ) ओपयि प्रादि पदार्थो के रम निकाल के सेवन 
॥ कर्ता ( यजमानाय ) भीर प्यार्थी पुरुप के लिये ( विवा ) समस्त उत्तम उत्तम 
+ { भ्रपस्तः ) कमो रौर ( इम्‌ ) ्रन्नादि पदार्थो को ( भावहृन्तौः ) अच्छे प्रकार 
 अ्राप्त करती हृई उन के ( अह } दुःखों के विनादा से ( प्रचम्ति) सत्कार करती 
ईं वेषे उपा.भी ट उन करा सेवन यथायोग्य सब फो करना चाहिये ।॥ ३ ॥ 

भावा्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है 1 जैसे पतित्रता स्त्रियां अपने 
अपने परति का सेवन कर उनक्रा सत्कार करती है व॑से ही सूर्यं की किरणें 
भरमि को प्राप्त हुई वहां से निवृत्त हो ओरं भ्रन्तरिक्ष में प्रकार प्रकट कर 
| समस्त वस्तु्रो को पुष्ट करके सव प्राणियों को सुख देती ह ॥ ३.॥ 


अधि पेशांसि वपते चत्रिवापोंेते वक्ष उतेव वर्जंहम्‌ ! 
उ्योतिविश्व॑स्मे सुवंनाय इण्वती गावो न व्रजं व्यु्पा आंवत्तैम॑ः॥४॥ 
| ू ` षदार्थ-हे मनुष्यो ! जो ( उषाः ) सूयं की फिरण ( नृतूरिव ) जंसे 
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ऋग्वेदः मं १। सु० ६२॥ | ४६१ 
नाटक करने बाला वा नट वा नाचने वाला वा वहुरूपिया भ्रनेक स्प धारण कृरता 
है वसे ( पेशांसि ) नाना प्रकार के रूपों को ( भ्रधिवपते ) ठहराती है वा ( वक्षः-+ 
उस्रेव ) जैसे गौ अपनी छाती को वसे ( बजहम्‌ ) अन्येरे को नष्ट करने बलि 
प्रकाश के नाराक अन्धकार को ( अप-}-ऊणं ते ) ठांपती वा ( विश्वस्मं ) समस्त 
( चुवनाएय ) उत्पन्न हुए लोक के लिये ( ज्योतिः ) प्रकाश को ( कृण्वती ) करती 
हुई ( व्रजं, गावो न ) अंसे निवास स्थान को गौ जती है वैसे सा जाती 
भ्रोर ( तमः ) अन्धकार को ( व्यावः ) अपने प्रकादा से ढांप तेती है वसे उत्तम 
सत्री भ्रपने एति को प्रसन्न करे ॥ ४॥ 

भावाय--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो सूय्यं की केवल ज्योति 
है वह्‌ दिन कहाता ग्रौर जो तिरी भूमि पर हुई पडती है वह ( उपा ) 
प्रातःकाल की वेला कहाती है अर्थात्‌ प्रातःसमय भ्रति मन्द सूय्यं की उजेली 
तिरी चाल से जहां तहां लोक लोक्रान्तरों पर पडती है उसके विना संसार 

, का पालन नहीं हौ सकता इससे इस विद्या की भावना मनुष्यों को भ्रवदय 

होनी चाहिये । ४॥ | 
भत्यचीं स्कंदस्या अद्रि वि तिंते वाधते दरष्णमभ्वम्‌ । 
स्वरं न पेशो विदर्थेष्वज्ञजज्चित्रं दिवो ईदिता भावुमशरत्‌ ॥ ५ ॥ 

पदा्य- जिस ( भ्रस्याः ) इस प्रातः समय अन्धकार के विनाशस्प उपा की 
( रंशत्‌ ) अन्थकार का नादा करने वाली ( अचिः ) दीप्ति ( भरम्वम्‌ ) बड़े 
( कृष्णम्‌ ) काले वणंङप अन्ध्रकार को ( वाधते ) अलग करती है जो ( दिवः ) 
प्रकादारूप सूर्यं की ( दुहिता ) पुप्री के तुल्य ( स्वरम्‌ ) तपने वाले सूयं के ( न ) 
समान ( चित्रम्‌ ) अद्भूत ( भानुम्‌ ) कान्ति ( वेश्च: } स्प को ( प्रभेत्‌ ) भ्राधय 
करती है वा अत्ते ऋत्विज्‌ लोग ( विदथेषु ) यज्ञ की पियानो मं ( भञ्जन्‌ ) 
्राप्त होति ह ब॑से ( वितिष्ठते ) विविच प्रकार से स्थिर होती है वहं प्रातः समयकी 
वेला हम लोगों को { प्रत्यद्ि ) प्रतीत होती है॥ ५॥ 

भावाय--इस मन्त्र मेँ उपमा भौर वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो सूप्यं 
को उजेली भाप ही उजाला करती हई सव को प्रकारित कर सीधी उलटी 
दिखलाती है वह प्रातःकाल की वेला सूयं की पुत्री के समान है एेसा मानना 


चाहिये 1 ५॥ 

अतारिष्म तम॑सस्पारमस्योपा उच्छन्सीं वयुनां कृणोति । 

भिये छन्दो न स्म॑यते विभाती सुमतीका सोमनसायाजीगः ॥ ६ ॥ 
< पर बो (धि) विद्या भौर राज्य की प्राप्ति के सिये ( छम्ब: ) वेदं के 
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४६२ वऋग्वेदः मं ० १1 सू० ६२ ॥ व. 
( न ) समान ( उच्छन्ती ) अन्धकार को दुर करती ओर ( विभाती ) विविघ 
प्रकार के मूतिमाचु पदार्थो को प्रकाक्चित भौर ( सुप्रतीका } पदार्थो की प्रतीति 
कराती है वह्‌ ( उषाः } प्रातःकाल फी वेला सव के ( सौमनसाय ) वा्मिक जनोंके 
मनोरञ्जन के लिये ( वयुनानि ) प्रशंसनीय वा मनोहर कामों को ( कृणोति ) 
कराती ( अजीगः ) भ्रन्यकार को निगल जाती भौर ( स्मयते ) भ्रानन्द देती दै 
उससे ( अस्य ) इस ( तमसः ). भरन्धकार के ( पारम्‌ ) पार काप्रप्त होते ह 
वसे दुःख के परे प्रानन्दको हम ( अतारिष्म ) प्राप्त होते र ॥ ६ ॥ ६ 
आवाय--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है 1 मनुष्यों को योग्य है कि जंसे 
यह उपा कर्म, ज्ञान, आनन्द, पुरपाथं, घनप्राप्ति के दुखःरूपौ भ्रन्धकार के 
निवारण का निदान प्रातःकाल की वेला है वंसे इस वेला में उत्तम पुरुषा 
च प्रयत्न मँ स्थित हो के सुख की वदृती प्रर दुःख का नाश कर ॥ ६॥ 


आख॑ती नेत्री सूलता॑नां दिषः स्त॑वे दुहिता गोत॑मेभिः । 
भावतो नृवतो अश्व॑बुध्यातुपो गोग उप॑ मासि वाजान्‌ ॥ ७ ॥ 


| पदायं- जसे ( सूनृतानाम्‌ ) अच्छे प्रच्छ काम वा अन आदि पदार्थोको 
। ( भास्वती ) भरकाकित ( नेरौ ) भौर मनुष्यों को व्यवहारो फी प्राप्ति कराती वा 
। (दिवः) प्रकाशमान सूर्यं की ( दुहिता ) कन्या के समान (उवः } प्रातः समय 
की वेला ( गोतमेभिः ) समस्त विद्याओं को श्रच्छभ्रकार कह्ने सुनने बलि विद्वानों 
से स्तुति की जाती है वसे इसकी भं ( स्तवे ) प्रंषाकरूहे स्त्री! जंभे यह्‌ उषा 
( प्रजावतः ) परशं सित प्रजायुक्त ( नयतः } बा सेना आदि कामों के वहत नायको 
से युक्त ( परश्वबरध्यान्‌ ) जिनसे वेगवान्‌ चोडा को वार वार चैतन्य करं ( गोभ- 
रान्‌ ) भिनसे राज्य भूमि आदि पदां मिन उन ( याजान्‌ ) संप्रामों को ( उष्‌- 
मासि ) समीप प्राप्त करी दै अर्यात्‌ जंसे प्रातःफाल की वेला से भ्रन्धकार्‌ का नाष 
होकर सव प्रकार के पदां प्रकाशित होति है वैसीतूभीहो 1 ७॥ 


मावाय--इस मन्त्र म उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे 

सश्र गृण भ्रागरी सुलक्षणी कन्था से पिता माता चाचा आदि सुखी होते हँ 
वैसे ही प्रातःकाल की वेला के गुण अपगुण प्रकरादित करने वाली विद्यास 
विद्धान्‌ लोग सुखी होते ह ।॥ ७९ 


| 1 उपस्त्॑शया यशसं सुवीर दासम॑वभं रपिमच्वबुध्यम्‌ \ 
ससस भरवसा या मासि वानत सुभगे क॑म्‌ ॥ ८ ॥ 


पदाषं--जो ( वाजप्रसूता ) सूयं की गति से उत्यन्न हुई ( सुभगा }) जिस 
के साप अच्छ अन्ते पश्य के पदाय संमत होते ह बह ( उषः } प्रातः समय को 
-0. ॥\॥11141<511॥ ©118\//81 \/218189| 01166101. 01411266 0 €681001॥1 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० ६२॥ ४६३ 
वेला है वह जिस ( सुदंस्ा ) म्रच्छे कमं वक्ति ( वक्षा) पृथिवी जादि बन्न के 
साथ वत्तमान वा ( श्र्वद्ुध्यम्‌ ) जिस साहयता से घोड सिखाये जाते ( दास- 
भवेम्‌ ) जिसे सेवक अर्थात्‌ दासी काम करने वाले रह सक्ते ह ( सुवीरम्‌ ) 
जिषसे अच्छे सील हुए वौरजन हों उक्त ( बृहन्तम्‌ ) सर्वदा भ्रत्यन्त बढते इए भीर 
( यज्ञसम्‌ ) सव प्रकार प्रशं ्ागुक्त ( रयिम्‌ ) विद्या ओर राज्य धन को ( विभासि) 
भ्रच्छे प्रकार प्रकाशित करती है ( तप्‌ ) उसको म ( भरश्यामू ) पाऊं॥ ८॥ 

भावा्व-जो लोग प्रतःक।ल को वेला के गुण अव्रगुणों को जताने 
वाली विद्या से भ्रच्छे भ्रच्ये यत्न करते ह वे यहु सव वस्तु पाकर सुख से 
परिपणे होते है क्रन्तु मौर नहीं ॥ = ॥ 
विवानि देवी सुवनामिचक्ष्ां मती ची च्चंरविया वि भांति । 
विव जीवं चरसे बोधयन्ती विवंस्य वाचमविदन्मनायोः ॥ ९ ॥! 
पवाथ-हे स्त्रि ! जसे ( प्रतीची ) सूयं की चालसेपषरेकोही जाती ओर 
( चरसे ) व्यवहार करने वा सुल भौर दुःख भोगने कै लिये ( विश्वम्‌ ) सव 
( जीवम्‌ ) जीवों को ( बोषयन्ती ) चिताती हुई (देवी ) प्रकाश को प्राप्त 
( उषाः } प्रातः समय की वेला ( मनायोः ) मान के समान आचरण करने वाले 
( विदवस्य ) जीव मात्र की ( वाचम्‌ } वाणी को ( अविदत्‌ ) प्राप्त होती (चक्ष :) 
मोर आंखो के समान सब वस्तु के दिलाई पडने का निदान ( विदवानि ) समस्त 
( भवना ) लोको को ( भ्रमिवक्ष्य ) सवरप्रऱारसे प्रकाशित करती हुई ( उथिया ) 
पूथिवी के साथ ( विमाति ) प्रच्छ प्रकार प्रकाशित होतीषैवंसे त्ूभी हो॥ € ॥ 
मावार्थ-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे उत्तम स्त्री 
सव प्रकार से श्रपने पति को भ्रानन्दिति करती है वंसे प्रातःकाल की वेला 
समस्त जगत्‌ को आनन्द देती है ॥ ६ ॥ 
पुनः पुनजाय॑माना पुराणी संमानं व्णंममि शम्भमाना । 
उवृ्नीव कृल्ुप्रिज आमिनाना मत्तस्य देवी जरयन्त्यायुः ॥ १० ॥ 
- पदायं--जौ ( श्वध्नीव ) कृत्ते भोर हिरणों को मारनेहारी वृकी के समान 
वा जसे ( कत्वुः ) चदन करने वाली येन ( विजः ) इधर उधर चलते हुए पक्षियों 
का छेदन करती है वेते ( आभिनाना ) हिसा ( मत्तस्य ) मरने जीनेहारे जीव- 
मात्र की ( भ्रायुः ) गागुर्दा को ( जरयन्तौ ) हीन करती हुईं ( पुनः पुनः ) दिनो- 
दिन ( जायमाना ) उत्पन्न होने वाली ( समानम } एक्ते ( वणम्‌ ) स्प को 
( अमि शुम्ममाना ) सव भ्रोर से प्रशमित करती हृद्‌ वा ( पुराणी ) सदा से 


वत्तमन ( देवो ) प्रकाशमान प्रातःकाल की वेला है वह जागरित होके २ 
सेवने योग्य है ॥ १० ॥ ९ 
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के समानजो रात्रि है उस को ( ब्यरण्दती ) दंपती इई ( अपयुयोति 


" युक्तिसे किया करो ॥ ११॥ 


4, ऋग्वेदः मं० १1 सू ९२॥ 
भावा्य--इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमाल्कार हैँ । जेसे 
दिप के वा देखते देखते भेडिया की स्त्री वृकी वन के जीवों को तोडती भ्रौर 
जैसे वाजिनी उडते हुए पखेरग्रों को विनाश करती है वैसे ही यह्‌ प्रातःसमय 
की वेला सोते हुए हम लोगों की भ्रायुर्दा को धीरे धीरे भ्र्थात्‌ दिनों दिन 
काटती है एषा जान भ्नौर प्रालस छोडकर हम लोगों को रात्रि के चौथे प्रहर 
मे जाग के विद्या, धमं रौर परोपकारं श्रादि व्यवहारो में नित्य चित वर्ताव 
रखना चाहिये । जिनकी इस प्रकार की वुद्धि है वे लोग भ्रालस्य श्रौर अधघम्मं 
के वीच में कंसे प्रवृत्त हों ।। १० ॥ 
््येतो दिवो अन्ता अबोध्यप स्वसारं सनुतयुंयोति । 
भमिनती मलुप्यां युगानि योपां जारस्य चक्ष॑सा वि भांति ॥ १९१॥ 
पदार्थ--हे मनुष्यो ! जो प्रातःकाल की वेला जैसे ( योषा) कामिनी स्त्री 
( जारस्य ) व्यभिचारी लम्पट कूमार्गी पुरुप की उमर का नाश करे वैसे सव आयुर्दा 
को ( सनुतः ) निरन्तर ( प्रमिनती ) नाश करती ( स्वसारमु ) ओर भ्रपनी वहिन 


) उप्त को दूर 
करती भ्र्थात्‌ दिन से भ्रलग करती है भौर राप ( वि ) भ्रच्छी प्रकार ( माति) 
प्रकादित होतो जाती है ( चक्षसा ) उस प्रातःसमय की वेला के निमित्त उससे दर्शन 
( दिव ) प्रकाशवान्‌ सूयं के ( श्रन्ताच्र्‌ ) घमीप के पदायों को आर ( मनुष्या ) 
मनुष्या क सम्बन्धी ( युगानि ) वर्पो को ( अवोधि ) जानती है उस का सेवन तुम 
भावार्थ-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो को चाहिये 
किजैसे व्यभिचारिणी स्त्री जारकमं करनेहारे पुरुष की उमर का विनाश ` 
केरतो है वसे सूयं से सम्बन्ध रखने हारे भ्रन्वकार की निवृत्तिसे दिनि को 
प्रसिद्ध करने वाली प्रातःकाल की वेला है एेसा जानकर रात ओर दिन कै 


वीच युक्ति के साय वर्तावि वत्तकर पूरी भ्रायुर्दा को भोगे ॥ ११॥ 


प्न चित्रा सुमगां याना सिन्धुम शोद्‌ उविया व्यश्वैत्‌ । 


अमिनती देवयानि वरतानि सूरस्य चेति रद्मिभिंदशाना ।॥ १२ ॥ 
पदाथ- मनुष्यो को चाहिये कि ) 





ऋग्वेदः मं० १ सु०९२॥ ४६५ 


भ्रातःसमय की वेला [ ( उविया ) पृथिवी के सथि ] ( सुर्यस्य ) मार्तण्डमण्डल 
की( रदिमभिः) किरणो से ( दृक्षाना ) जो देख्री जाती है बह ( अमिनती ) सव 
भ्रकार से रक्षा करती हुई ( दैव्यानि ) विद्वानों में प्रसिद्ध ( व्रतानि ) सत्य पालन 
आदि कामों को ( व्यदवंत्‌ ) व्याप्त हो अर्थात्‌ जिसमें विद्वान्‌ जन नियमों को पासते 
है वैसे प्रतिदिन श्रपने नियमों को पालती हई ( चेति ) जानी जाती है उस प्रातः- 
समय की वेला की विद्या के अनुसार वत्तवि रखकर निरन्तर सुखी हों ॥ १२॥ 

मावा्थे--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । जसे प्यओं की प्राप्ति के विना 
वैश्य लोग वा जल की प्राप्ति के विना नदी नद भ्रादि भ्रति उत्तम सुख करने 
वारे नहीं होते, वसे प्रातःसमय की वेला के गुरा जताने वाली विद्या म्नौर 
पुरूपाथं के विना मनुष्य प्रशंसित देडवयं वाके नहीं होते एेसा जानना 
चाहिये ।। १२॥ 

उषस्तच्चित्रमा भ॑राऽस्मभ्यं वाजिनीवति । 

येन॑ तोकं च तन॑यं च धामहे ॥ १३ ॥ 


पदा्य-हे सौभाग्यकारिणी स्वरी] ( वाजिनीवति ) उत्तम क्रिया भ्रौर 
भन्नादि एेवर््युक्त तु ( उवः ) प्रभात के तुल्य ( अस्मस्यम्‌ ) हम लोगों के लिये 
( चित्रम्‌ ) प्रदुमुत सुखकर्ता घन को ( भ्रामर ) धारण कर (येन ) जिससे हम 
सोग ( तोकम्‌ ) पुत्र (च ) ओौर इस के पालनाथं एेश्वय्यं ( तनयम्‌ ) पौप्रादि 
(च ) स्वरी भृत्य भौर भूमिके राज्यादि को ( धामहे ) घारण करें ॥ १३॥ 

भावा्य- मनुष्यो से प्रातःसमय से लेके समय के विभागों के योग्य 
भ्र्थात्‌ समय समय के भ्रनुसार व्यवहारो को करके ही सव सुख के साधन 
ओर सुख किये जा सकते है इससे उनको यह्‌ अनुष्ठान नित्य करना 
चाहिये ॥ १३ ॥ 


उषो अने गोमत्यश्वावति विभावरि । 
रेवदस्मे व्युच्छ सूटृतावति ॥ १४ ॥ 


पदाथं--हे स्त्री { जसे ( गोमति ) जिस के सम्बन्व मे गौ होतीं ( प्रहवा- 
बति ) घोड़े होते तथा ( सूनृतावति ) जिसके प्ररांसनीय काम ह वहु ( विभावरि) 
क्षण क्षण वदृती हृं दीप्ति वाली ( उवः} प्रातःसमय फी वेला ( श्रस्मे) हम 
लोगों के लिये ( रेवत्‌ ) जिस मेँ प्रशंसित धन दों उश्च सुख फो ( वि, उच्छ) 
्राप्त कराती है उस से हम लोग (अय ) आज ( इह ) इम जगत्‌ में खों को 
( धामहे ) धारण करते ह ॥ १४॥ | 

भावाथ इस मन्त्र मे ( धामहे ) इस पद की ्रनुवृत्ति आती ई, 


% 
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४६६ ऋग्वेदः मं० १। सू० ९६२॥ 


मनुष्यों को चाहिये कि प्रतिदिन प्रातःकाल सोने से उट कर जव तक फिर 


न सो तव तक अर्यात्‌ दिन भर निरालसता से उत्तम यत्न के साथ विद्या, 
धन ओर राज्य तथा धरम, र्थ, काम ओर मोक्ष इन सव उत्तम उत्तम पदार्थों 
को सिद्ध करे। १४॥ 


युक्ष्वा हि वजिनीवत्यश्वों अब्रारणां उपः । 
अथां नो विश्वा सो्भगान्या वंह ॥ १५ ॥ 


पदा्थ-हे स्वि! जंसे ( वाजिनीवति ) जिस मे ज्ञान वा गमन करने 
वाली क्रिया है बह ( उपः } प्रातःसमय की वेला ( श्रशुणानु ) लाल ( श्रदवात्र } 
चमचमाती फलती हुई शरणो का ( युक्षव ) संयोग करती है ( अयः ) पीये ( नः) 
हम लोगों के सिये ( विष्वा ) समस्त ( सौनगानि ) सौभाग्यपन के कामों को 
भरच्छे प्रकार प्राप्त कराती (हि) हीह वसे (अद्य) भाजतु शुभ गुणों को युक्त 
भ्रोर ( भवह ) सव भ्रोर से प्राप्त कर ॥ १५॥ 


नावाय--इस मन्त्र में वाचक्लुप्तोपमालंकार है । प्रतिदिन निरन्तर 


पुरुपाथं के विना मनुष्यो को ए्वयं की प्राप्ति नहीं होती इससे उनको 
चादिये क्रि एसा पुरुपाथं नित्य करे जिस से एेदवयं वड़े ॥ १५॥ 


अश्विना वर्तिरस्मदा गोम॑दस्रा हिरण्यवत्‌ । 
अवाग्रथं सम॑नसा नि य॑च्छतम्‌ । १६ ॥। 


पदा रदे मनुष्यो ! जेषे हम लोग जो ( दस्रा ) यला कौदालादि निमित्त 
से दुःख ब्रादि की निवृत्ति कलेहारे { समनसा ) एक से विचार के साथ वर्तमान के 
त्य { अश्विना ) भरण्नि जल ( भ्रस्मत्‌ ) हेम लोगों के ( गोमत्‌ ) भिस में इन्द्रियां 
्रयभित होती वा ( हिरण्यवत्‌ ) श्रदानित सुवणं श्रादि पदां व; विय प्रादि गुणों 
के प्राग विद्यमान वा ( वत्तः) भ्रानि जाने के छम म वत्तमान उथ ( अर्वाक्‌ } 
नीबे अर्या अल स्यलों तथा अम्तरिकष मं ( रथम्‌ }) रमण कराने वाक्ते विमान 
| अ श ( स ) अच्छे प्रहार नियम म रखते ह्वे उयःकालसे 
। उन उक्त रथ | ते वसे 
वि य समूह्‌ को प्रतिदिन सिद करते वैसे तुम 


भावाथ-इस मन्त्रे वाचकलुप्तोपमालङ्कार | 


उन्नति को प्राप्त होने वाले धन 


।  किश्रतिदिन श्या भरौर चतुराई तथा ररि माल्कार है । मनुप्यों को चाहिये 
र ६ से विमान भ्रादि यानो को सिद्ध करके निलय भौर जलं भादि की उत्तेजना 


को प्राप्त होकर सुखगुक्त हों ॥ १६॥ 


श ६ ॐ #.9 ॐ धि 


= ( 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० ९२॥ ४६७ 
यावित्था शलोकमा दिवो उ्योति्नांय चक्रथुः । 
आ न ऊर्ज वहतमशिना युवम्‌ ।॥ १७ ॥ 


पदाथं--हे दित्पविद्या के पड़ने ग्रौर उपदेश क रनेहारे विद्धानो । ( युवम्‌ ) 
तुम लोग जो ( भ्रहिविना ) म्रगि भ्रीर वायु ( जनाय) मनुष्य समूह्‌ के लिये 
( हिवः ) सूथ्यं के ( ज्योतिः ) प्रकाश को ( भ्रा, चक्रथुः) भरच्छे प्रकार सिद्ध 
करते ह ( इत्था ) इक्षलिये ( नः ) हम लोगों के लिये ( इलोकमू ) उत्तम वाणी 
आओौर ( अर्जंप्‌ ) पराक्रम वा प्रन्नादि षदार्थोको (श्रा, वहतम्‌ ) सव्र प्रकार से 
प्राप्त कराभ्रो ॥ १७ ॥ 
नावा्य- मनुष्यो को चाहिये कि पवन भमर विजुली के विना सूर्यका 
प्रकार नहीं होता भ्रौरनउनदोनों ही के विद्याम्मौर उपकारक विना 
किसी की विद्यासिद्धि होती है एेसा जाने ॥ १७ ॥ 
एद देवा म॑योयुवां दसा दिरंण्यव्तेनी 1 
उपदरैध। वहन्तु सोम॑पीतये ॥ १८ ॥ 
पदाथं हे मनुष्यो ! अप लोग जो ( देवा ) दिष्यगुणयुक्त ( मयोभुवा ) 
सुख की भावना कराने हारे ( हिरण्ययत्तनी ) प्रपा कं वत्तवि को रणते ओर 
( दस्रा ) विद्या के उपयोग को प्राप्त हए समस्त दुःख का विनादा करने वाले अग्नि 
पवन. ( उषनं धः ) प्रातःएन की वेला को जतनि हारी स्यं की किरणो को प्ररूढ 
करते हउनसे ( सोमपीतये ) जिर व्यवहार में पृष्ट कान्त्यादि तथां गुण वलति 
पदार्थो का पान फियाजानादै उभ कै लिये सव मनुप्यां को सामथ्यं ( इह) 
इस संसार मे ( भ्रावहृम्तु ) प्रच्छ प्रकार प्राप्त करे ॥ १८॥ 
नावा्थ- मनुष्यों को चाहिये क्रि उत्पन्न हुए दिनों मे भो भ्रग्नि भौर 
पवन के विना पदां मोगना नहींहो सकता इसमे प्रमिति भ्रौर पवन से 
उपयोग लेने का पुरूपा्थं नित्य करं ।। १८॥ 
दस सूक्त में उपा रीर भ्रव पदार्थो के गुणों के वणेन से पूर्वे सूक्त 
के प्रथं के साथ दस सूक्ताथं को सङ्गति जानन चाहिये ॥ 


यह यानवेवां सुक्त समाप्त हुमा ॥ 
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्हट्ल श्रवेदः मं० १। सू०६३॥ 

रहुगरयुत्रो गोतम ऋषिः ! भ्रग्नीयोमौ देवते 1 १ अनुष्टुप्‌ । ३ विराडनुष्टुप्‌ 
छन्दः । गान्धारः स्वरः । २ भूरिगष्णिकछन्दः ! ऋषभः स्वरः 1 ४ स्वराद्‌ पर्व्तिई- 
छन्दः 1 पञ्चमः स्वरः 1 ५1।७। निचूत्व््टुष्‌ । ६ विराट्‌त्रिष्टुष्‌ 1 ८ स्वराट्‌ 
्निष्टष्‌ । १२ च्रिष्टुप्छुन्दः । चेवतः स्वरः । ९--१ १गायत्री छन्दः 1 घडजः स्वरः ॥\ 


अभ्रीपोमाविमं सु मे %णुतं पणा हव॑म्‌ । 
भतिं सूक्तानि हयेतं भव॑तं दाशुषे मयः ॥ १॥ 


पदा्यं- हे ( वथणा ) विचा प्रौर उत्तम शिक्षा देने वाले ( भ्रनीषोमौ ) 
अग्नि ओर चन्द्र के समान विशेष ज्ञान ओर शान्ति गुणयुक्त पढ़ाने भौर परीक्षालेने 
वाले विद्रानो ! तुम दोनों (मे) मेरा ( प्रतिसुक्तानि }) जिनमें अच्छे भ्रच्छे मथ 
" उच्चारण व्यि जाते हँ उन गायत्री आदि छन्दो से युक्त वेदस्थ सूक्तो भौर ( इमम्‌ } 
दस ( हवम्‌ ) ग्रहण करने करानि योग्य विद्या के ब्द अथं ओर सम्बन्व युक्त वचन 
को ( सुष्ण्टतम्‌ ) अच्छ प्रकार सुनो ( दाशुषे ) भौर पठने मे चित्त देने वाले मु 
विद्यार्थी के लिये ( मयः ) सुख की ( हय्यतम्‌ ) कामना करो इस प्रकार विद्याके 
भ्रमाशक्‌ ( भवतम्‌ ) हूजिये 1 १ 11 


मावार्य- किसी मनुष्य को पठने भ्रौर परीक्षा के विना विद्याकी 
सिदी नही होती भ्रौर कोई मनुष्य पूरी विद्या के विना किसी दूसरे को 
पढ़ा ओर उसकी परीक्षा नहीं कर सकता भ्रौर इस विद्या के विना समस्त 
सुख नहीं होते इससे इसका सम्पादन नित्य करे ॥ १॥ 


अर्ीपोमा यो अद्य वामिदं वच॑ः सप्तिं । 
तसम धत सवीय गवां पोपं स्वयं ॥ २.॥ 


पदार्थ-हे ( अग्नीषोमौ ) पढ़ने भौर परीक्षा लेने वाले विद्रानो ! ( यः } 

। ओोपद़ने बाला ( अद्य ) भ्राज ( वाम्‌ ) तुम्हारे ( इदम्‌ ) इस ( वचः ) विद्या के 

, बचन वो ( सपयति ) सेवे ( तस्मं ) उस के लिये ( स्वद्ब्यम्‌ ) जो भ्रच्छे च्छे 

| थोड़ा ते युक्त ( सुयोय्यम्‌ ) उत्तम उत्तम बल जिस वि्याम्यास से हो उस ( गवाम्‌ ) 

इन्द्रिय भोर गाय आदि पञ्ु्जांके (पोषम्‌ ) र्वंया शरीर ओर भात्मा की पुष्टि 
करने हारे सुख को ( धत्तम्‌ ) दीजिये ॥ २॥ 


। 
। < | 
। ` भावार्थ-ज्‌ ब्रह्मचारी विद्या के लिये पढ़ने भ्रौर परीक्षा करने वालों 
कै प्रति उत्तम प्रीति र करके ओौर उनकी नित्य सेवा करता है वही बड़ा 
{ । विद्वानु होकर सव सुखो को पाता है ॥२॥ , 
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ऋग्वेदः मं० १। सू°० ६३॥ ४६६ 
अीपोमा य आहुति यो वां दासाद्रविष्कतिप्‌ । 
स भ्रजयां सवीय विदवमायुच्पैश्नत्‌ ।। ३ ॥ 


पदायं -( यः ) सव के हित को चाहने वालाप्रौीर (यः) जोयज्नका 
अनुष्ठान करने वाला मनृप्य ( अरनोयोमा ) भौतिक रग्नि ओर पवन ( वाम्‌ ) इन 
दोनों के वीच ( हविष्कृतिम्‌ ) होम करने योग्य पदार्थं का कारणरूप ( भ्राहुतिम्‌ ) 
धृत अदि उत्तम उत्तम सुगन्धितादि पदार्थो से युक्त भ्राहृति को ( दाज्ञात्‌ ) देवे 
{ सः ) वह ( प्रजया ) उत्तम उत्तम सन्तानगूक्त प्रजा से -( सुवो््यम्‌ ) शरेष्ठ परा- 
क्रमयुक्त ( विदवम्‌ ) समग्र. ( आयुः ) भ्रायुर्दां को ( व्यइ्नवत्‌ ) प्राप्त होवे ॥ ३ ॥ 

भावार्थ--जो विद्वान्‌ वायु बृष्टि जल ओर भरोषधियों की शुद्धि के 
लिये भ्रच्छे संस्कार किय हए हवि को रग्नि के वीच होम के शष्ठ सोम 
लतादि ओपधियों की प्राप्ति कर उने प्राणियों को सुख देते ह बे शरीर 
आत्मा के वल से युक्त होते हुए पूं सुख करने वाली भ्रायु को प्राप्त होते 
ई भ्रन्य नहीं ।॥ ३ ॥ 

अग्मैपोमा चेति तदरीथं वां यदयु्णीतमवसं पणि गाः । 

अवातिरतं श्रुसंयस्य शेपोऽविन्दतञ्ञ्योतिरेष बहुभ्यः ॥ ४ ॥ 

पदार्म--जो ( भ्रग्नीयोमा ) वागु मरौर विदयुत्‌ ( यत्‌ ) निस ( अवसम्‌ ) 
रक्षा आदि ( पणिम्‌ ) व्यवहार को ( अमुष्णीतम्‌ ) चोरते प्रसिद्धाप्रसिद्ध ग्रहण करते 
( गाः ) सूय्यं कौ फिरणो का विस्तार कर ( अवातिरतम्‌ ) अन्धकार का विनाद्य 
करते ( बहुम्यः ) अनेकों पदार्थो से ( एकम्‌ ) एक ( ज्योतिः ) सूर्यं के रका को 
( श्रविन्दतम्‌ ) प्राप्त कराते द जिनके ( बृसयस्य ) ढांपने वाठ सूयं का ( शेषः ) 
अवद्चेय भाग लोकों को प्राप्त होता है ( वाम्‌ ) इन का ( तत्‌ ) बह ( वीय्यम्‌ ) 
पराक्रम ( चेति ) विदित है सव कोई जानते ह ॥ ४ ॥ 

मावा्य- मनुष्यों को यह जानना चाहिये किं जितना प्रसिद्ध अन्धकार 
को ढांप देने भौर सव लोकों को प्रकाशित करने हारा तेज होता है उतना 
सव कारणरूप पवन भ्रौर विजुली की उत्त जना से होता है ॥ ४॥ 


युवमेतानि दिवि रौचनान्यभिश्चं सोम सक्रत्‌. अधत्तम्‌ । 

यु सिन्धूरभिशस्तेरवद्यादीपोमावयु्वतं गरभीतान्‌ ।॥ ५ ॥ 

पदा्य--( युवम्‌ ) ये ( सक्रतु ) एकसा काम देने वाले दो प्र्यात्‌ ( भ्रग्निः ) 
बिजली ( च ) भ्रीर ( सोम ) बहत सुख को उत्पन्न करने हारा पवन ( दिवि ) 
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४७० । ऋग्वेदः मं० १।स्‌० ६३॥ 
तारागण में जो ( रोचनानि ) प्रकाश है ( एतानि ) इन को ( प्रत्तम्‌ ) चारण 
करते है ( युवम्‌ ) ये दोनों ( सिन्धून्‌ ) समुद्रो को धारण करते प्र्थात्‌ उन के जल 
को सोखते ह उन ( गुभीतानर ) सोखे हृए नदी नद समुद्रोंकोवे ( भ्रगनीषोमा ) 
विज्ुली ओर पवन ( भ्रवद्यात्‌ ) निन्दित ( अभिश्ञस्तेः }) उन के प्रवाहरूप रमणको 
रोकने हारे हेतु से ( अमुजचतम्‌ }) दछोडत दै अर्थात्‌ वर्पा के निमिततसे उनके लिये 
हुए जल को पृथिवी पर दछधोडते ह ।॥ ५॥ 

भावार्थ मनुष्यों को जानना चाहिये क्रि पवन ओर विजुलीयेही 
दोनों सव लोकों के सुख के घारण प्रादि व्यवहार के कारण है।॥ ५॥ 


आन्यं दिवो मांतरिखां जमाराम॑ादुन्य परि इ्येनो अदरः । 
अग्नीषोमा ब्रसमणा वा्रधानोरं यत्ञायं चक्रथुर रोकम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदाय-हे मनुष्यो ! तुम लोग जो ( ब्रह्मणा ) परमेइवर ते ( वावृधाना } 
उन्नति को भ्राप्त हुए ( भ्रग्नीपोमा ) परनन प्रौर्‌ पवन ( यज्ञाय } ज्ञान ओर्‌ क्रिया- 
मग यज्ञ के लिये ( उरम्‌ ) बहुत प्रकार ( लोकम्‌ }) जो देखा जाता ह उन्न लोक- 
समूह को ( चक्कथुः ) प्रकट करते ह उन में से ( मातरिक्वा ) पवन जो फि म्राकाड 
मं सोने वाला है बह ( दिवः ) प्ये आदि लोक से ( अन्यम्‌ ) प्रर दूसरा अप्रसिद 
४ लोक दै उस को ( श क ) धारण करता है तथा ( श्येनः ) वेगवान्‌ 
& क समान वत्तने वाला गग्नि ( श्रदरेः) मेधसे ( मम क्‌ 
को जानकर उपयोग में लागप्रो ॥ ६ ॥ ५1 
ई 9 मनुष्यो ! तुम लोग जो पवन भ्रौर विजुली के दो रूपः 
एक कारण भ्रौ दूसरा काय्यं उन से जो पहिला है वह विक्षेप ज्ञान से 
जानने योग्य ओर जो दूसरा है वह प्रत्यक्ष.इन्दरियों से ग्रहण करने योग्य दै 
जिसके गुण श्रौर उपकार जाने ह उस पवन वा भ्रग्निसे कारणख्प में 
उक्त भ्रग्नि भ्रौर पवन प्रवेक करते है यही सुगम माग है जो कायंके दाराः 
कारण मे प्रवेश होता है एेसा जानो ॥ ६॥ | 
अग्भीपोमा हविपः परस्थितस्य वीतं हतं ठपणा जपेयं । 
क द = 
छशम्भांणा स्ववसा हि भूतमथां धत्तं यजमानाय इ योः ॥ ७ ॥ 
पदाय --हे मनुष्यो ! तुम लोगजो ( वृषणा) वपा होने के निमित्त 
म ह नमित्त 
+ का ). शेप्ठ सुख करने वाले ( परगनीयोमा ) प्रसिद्ध वायु भ्नौर भ्रग्नि 
। ८ ) देशान्तर में पचाने बते ( हविषः) होम हुए घी ` भादि कोः 
| {5 ). व्याप्त होते ( हर्यतम्‌ ) पाते 4 जुषेथाम्‌ ) सेवन करते भ्रौर 
| स्ववसा ) उत्तम रला करने वाले (` मृतम्‌ }. होते हं ( भ्रव ) इख के पीं ( हि } 


म) ॐ 
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दसी कारण ( यजमानाय ) जीव के लिये भ्रनन्त ( शम्‌ ) यल को ( धत्तम्‌ ) 

धारण करते तथा ( योः ) पदार्थो को भ्रलग भ्रलग करते है उन को अच्छे भ्रवार 

उपयोग मे लाभ्रो ॥ ७ ॥ 

नावाथ-- मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि भ्राग में जितने सुगन्धि 

युक्त पदाथं होमे जाते हैँ सव पवन के साथ भ्राकाश मे जा मेषमण्डल के 

जल को शोध भ्नौर सव जीवों के सुख के हेतु होकर उसके अनन्तर धम, 
अथं, काम भ्रौर मोक्ष की सिद्धि करने हारे होते हँ ॥ ७॥ 


यो अग्नीपोमां हविषां सपा दवद्रीचा मन॑सा यो धृतेन ! 
तस्य रतं र्॑षतं पातमेहसो विो जनाय महि शम यच्छतम्‌ ॥ ८ ॥ 

पदा्थ--( यः ) जो विद्धान्‌ मनुष्य ( देवद्रीचा ) उत्तम विदानो का सत्कार 
करते हुए ( मनसा ) मन सेवा ( शतेन ) घौ प्रौर जल तथा ( हविषा ) च्चे 
संस्कार किये हए हवि से ( अग्नीयोमा ) वायु भ्रौर अग्नि को ( सपर्यातु ) सेवे भौर 
(यः) जो क्रिया करने वाला मनुष्य इन कै गुणो को जाने ( तस्य ) उन दोनों के 
( बरतम्‌ ) सत्यभापण प्रादि दील की ये दोनों ( रक्षतम्‌ ) रक्षा करते ( भ्ंहसः ) शुबा 
भ्रौरज्वर आदि रोगे ( पात्र ) नष्ट होने से वचाते ( विशे) प्रजाभ्ीर 
( जनाय ) सेवक जन के लिये ( महि ) अत्यन्त प्रशंसा करने योग्य ( शम्भं ) सुख 
वाघर को ( यज्छतप्‌ ) देते दहै ८॥ 

मावाथं--जो मनुष्य अग्निहोत्र प्रादि कामस वायु भौर वर्षा की 
शुद्धि द्वारा सव वस्तुमों को पवित्र करता है वह॒ सव प्राणियों को सुख देता 
है ॥ ८॥ 
अग्मीपोमा सवेदसा सती वनतं गिरः । सं देपत्रा वंभूवथुः ॥ ९ ॥! 

पदार्थ--जो (सहूती ) एकसी वाणी वाते ( सवेदसा }) बरावर होमे हए 
पदां चे युक्त ( अग्नीयोमा ) यज्ञफन के सिद करने हारे मग्न भ्रौर पवन ( देवत्रा } 
विद्वान्‌ वा दिव्य गुणों में ( सम्बभूवथुः ) संभावित होते है वे ( गिरः ) बाणियों को 
( बनतमर ) अच्छं प्रकार सेवते है ॥ € ॥ 

भावायं- मनुष्य लोग यज्ञ भ्रादि उत्तम कामो से वायु के गोपे विना 
भ्राणियो को सुख नहीं हो सकता इससे इस का अनुष्ठान निर्य करे ॥ ६ ॥ 
अग्गींपोमावनेनं वां यो वां श्रतेन दाशति । तस्म दीदयतं रहत्‌ ॥१०॥ 


पदाथ--( यः ) जो मनुष्य ( वाम्‌ ) इन के वीच ( भ्रनेन ) इस ( एतेन) 
धी बाजल से आहुतियों को देता है वा ( वाम्‌ ) इन की उत्चेजना से उपकारे को 
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ग्रहण करता है उस के लिये ( प्रनीयोमा ) विजुली भ्रौर पवन ( बृहत्‌ ) वड़े 
विज्ञान भौर सुद को ( दीदयतम्‌ ) प्रकाशित करते ह ॥। १० ॥ 

भवाय जो मनुष्य क्रियारूपी यज्ञो का अनुष्ठान करते है वे इस 
संसार में भ्त्यन्त सौभाग्य को प्राप्त होते ह ।॥ १० ॥ 


अग्नीपोमाविमानिं नो युवं हन्या जुंजोपतम्‌ । 
आ यातमुप नः सचां ॥ ११॥ 


| पदायं--( युवम्‌ ) जो ( अग्नीषोमौ ) समस्त मूतिमनि पदार्थो का संयोग 
करनेहारे भरम्नि ओौर पव्रन (नः) हम लोगों के ( इमानि ) इन ( हष्या) देने 
क पदार्थो को ( (डो ) वार वार सेवन करर वे ( सचा ) यज्ञ के 
प विचार करने वाले ( नः ) हम लोगों को ( उप, भ्रा, 
ह 0 ( ( उप, भ्रा, यातम्‌ ) अच्छ भर 
^`. भावाथ --जव यज्ञ से सुगन्धित शादि द्रव्ययुक्त श्रगिनि वायु सव पदार्थं 
के समीप मिलकर उन में लगते दै तव सव की पुष्टि होती है ।॥ १ १॥ 


अग्नीषोमा पिपृतमर्वतो न आ प्यायन्तामुिया। हव्यसूदः । 
अस्मे वानि मघरव॑ससु धतं छृतं नो अध्वर शरषटिमन्त॑म्‌ ।। १२ ॥ 


पदाथ हे राज प्रजा के पुर्यो । तुम ( भ्रग्नोयोमा ) पालन कै अरिनि 
र पवन के समान (नः ) हमलोगों के ( अवतः ) घोड़ों को ( (५ पालो 
जसे ( हव्वसुदः ) दूष दही आदि पदाो की देने वाली ( उन्ियाः ) गौ ( भ्रा 


वन्‌ ) पृष्ट हों वैसे ( नः) हम लोगों के ( शृष्टिमन्तम्‌ ) शीघ्र बहुत सुख 
व्यवहार बा विद्वानों मं ( कृणुतमु ) प्रकट (ब सोनो क सव 
{ बलानि ) वलो को ( धत्तम्‌ ) धारण करो ॥ १२॥ 

 _ _ मावार्थ- इस मन्त्र .मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। पवन श्रौर 
विजुली के चिना किसी को वल ओर पु छ 


ष्ट नहीं होती, इससे इन को अच्छे 
, विचारसे कामों मे लाना चाहिये 1 १२॥ र 


„ इस सूक्त मे पवन ओौर विजुली के गण वंन करने २ 
की पूवं सूक्ताय के साय सङ्गति जाननी चाहिये ॥ १. 


क =+ ^ #= 8 ५ 


॥ यह भानव सुक्त समाप्त हुमा ॥ 


"रः 


~ 


„ऋ 1 
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ऋग्वेदः मं० १1 सू० ९४॥ | ४७३ 

आद्धिरसः कुत्स ऋषिः । अग्निर्देवता । १। ४। ५।७। ९ । १० निचुज्जगती 

१२-१४ विराड्‌ जगती छन्दः । निषादः स्वरः 1 २। ३ । १६ त्रिष्टुप्‌ । ६ स्वराद्‌ 

त्रिष्टुप्‌ । ११ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । = निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः । १५ भुरि 
यङ्वितङ्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सं म॑हेमा मनीपया । 
भद्रा हि नः भर्मतिरस्य संसद्ग्नं सख्ये मा रिपामा वयं तवं ॥ १ ॥ 


पदायं-हे ( अग्ने ) विद्य।दि गुणों से विदित विदन्‌ ! जसे ( वयम्‌ ) हम 
लोग ( मनीवया ) भिद्या क्रिया मौर उत्तम शिक्ष! से उत्पन्न हुई वृद्धि से ( प्रहुते )` 
योग्य ( जातवेदसे ) जो कफं उन्न हए जगत्‌ के पदार्थों को जानता दै वा उत्पन्न 
हुए कार्यरूप द्रव्यो में विद्यभान उस्र विद्धान्‌ के लिये ( रथमिव) जसे विहार 
कराने हारे विभान श्रादि यान को वैसे ( इमम्‌ ) कार्ययो में प्रवृत्त इस ( स्तोमम्‌ ) 
ुणकीर्तान फो ( संमहेम ) प्रशंसित करे वा ( अस्य ) इस ( तव } श्राप के (सख्ये) 
मिघ्रपन के निमित्त ( संसदि } निस में विदान्‌ स्थित होत ह उस समा मे (नः) 
हम लोगों को ( मव्रा ) कल्याण करने वाली ( प्रमतिः ) प्रवल बुदि है उस्र को 
{ हि) दी (मा, रिषामा }) मत नष्ट करे वसे भ्नापभीननष्टकरं॥ १॥ 


मावायं--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 मनुष्यों को चाहिये 
कि जपे विद्या से सिद्ध होते हुए विमानो को सिद्धकर मित्रों का सत्कार 
करे वंसे ही पुरुषां से विद्वानों का भी सत्कार करं। जव जव सभासद्‌ 
जन समा में वेढे तव तव हठ ओौर दुराग्रह को छोड सव के सुख करने योग्य 
कामकोन छोड! जोजोश्रग्नि आदि पदार्थो में विज्ञान दहो उस उस को 
सव के साय मित्रपन का म्राश्चय करके गौर सव के लिये दे बयोकि इस के 
विना मनुष्यों के हित की संमावना नहीं होती ॥ १॥ 


यस्मे त्वमायजंसे स साधत्यनवां कषेति दधते सुवीर्यम्‌ । 
स तूताव नैन॑मशोत्यंहतिरण्नं सख्ये मा रिपामा वयं तवं ॥ २ ॥ 


पदा्थ-हे ( भग्ने ) सब विद्या के विदोप जानने वाते विदान्‌ । ( अनर्वा ) 
विना थोड़ं के भ्रग्यादिकों से चलये हए विमान प्रादि यान के समान ( त्वम्‌ } 
. प ( यस्मं ) जिस ( आयजसे ) स्वेथा सुख को देने हारे जीव के लिये रक्षा को 
( साधति ) सिद्ध करते हो ( सः ) वह ( सुवीय्यम्‌ ) जिन मित्रों के काम में मच्छर 
पराक्रम है उनको ( दधते } धारण करता भौर वह ( तूताव } उस्र को बद़राता भी है 
{ एनम्‌ ) इस उत्तम गुणगुक्त धुख्य को ( अंहतिः ) दरिद्रता ({ न, भ्रह्नोति ) नहीं 
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पराप्त होती ( सः ) वह (क्षत्ति) सुख में रहता है एसे ( तव ) गपके ( सस्ये }. 
मित्रपन में ( बयम्‌ ) हम लोग ( मा, रिषाम ) दुखी न हों ॥ २॥ 


भावार्थ--दइस मन्त्र मे वाचकृलुप्तोपमालद्कारहै । जो विद्वानों की 
सभा-वा श्रन्तिविद्या में मित्रपन प्रसिद्ध करते हवे पूरेशरीर तथा भ्राता 
के वलं को पाकर सुखयुक्त रहते है श्रन्य नहीं ॥ २ ॥ 


शकेम त्वा समिधं साधया धियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ । 
त्वमादिर््या आ वंह तान्द्मरपमस्यग्नं सख्ये मा रिपामा वथं तव 1३ 


पदार्म-हे ( अरे ) सव्र. विद्याग्नों में प्रवीर समाष्यक्ष । ( वयम्‌ }) हम 
लोग ( त्वा ) आपका भ्राध्रय लेकर ( समिधम्‌ ) जिससे भरच्छे प्रकार प्रकाश होता 
` हैउसद्धियाकोकर ( शकेम ) सके ( त्वम्‌ ) भ्राप हम लोगोंकी ( धियः ) 
बुदि वा कर्मो को ( साधय ) सिढ कीजिये (त्वे) प्रापके होते ( देवाः ) विदान्‌ 
लोग ( प्राहुतम्‌ ) अच्छे प्रकार स्वीकार कथि हृए ( हविः ) च्राने के योग्य भ्रन्न 
का (८ भरदन्ति } मोजन करते है इससे भ्राप ( भ्रादित्यान्‌ ) श्रडतालीस वपं ब्रह्म- 
चय्य को पिये हुए ब्रहमचारियों को ( आ, वह ) प्राप्त कीजिये ( ताव्‌ ) उन को 
(षि) ही हम सोग ( उदमलि ) चाहते है ठेते ( तव ) प्राप के ( सख्ये ) मित्र 
पन मेहम लोग (भा. रिषाम ) दुखी नहो\॥३॥ | 
मावा्थ--जो मनुष्य विद्वानों के सङ्खं का भ्राधय लेकर विद्या गौर 
. जग्निकार्यो के सिदध करने के लिये सहनदीलता को धारण करते है वे प्रवल 
विज्ञान गौर भनेक त्रियाभों से युक्त होकर सुखी होते टै ॥ ३॥ 


| भ्रामं कणवांमा हवींषि ते चितयन्तः परवणापैणा वयम्‌ । 
जीवातवे मतरं साधया धियोऽग्ने सख्ये मा रिषामा वयन्तवं ॥ ४ ॥1 


। पदार्भ--दे ( भरने ) विदन्‌ ! ( पवखापर्वणा ) पूरे पूरे साधन से ( चित- 
यन्तः ) गुणो को चनते हए ( वयम ) हम लोग (ते) भापके किये वा इस अग्ि 
के लिये ( हवीषि } यज्ञ के योग्य जो पदाथ हँउन को भ्रच्छे प्रकार ( कृणवाम )' 

। करे भौर ( इष्मसू } दईंषन ( भराम ) लावे भाप ( जीवातवे ) हमारे जीवन के 
लिये ( धियः ) उत्तम वुद्धि वा कर्मों को ( तरप ) अति उत्तमता जते हो वेसे ` 

| ( सराय } धिद करो देसे ( तव ) भरापके वा इस भौतिक अग्नि क ( सख्ये } 

न ( बयम्‌ ) हम लोग ( भा, रिषाम ) मत दुखी हों॥४॥ 


„ _भवार्थ--इस मन्त्रम इतेषालङ्कारटहै। सेना सभा भ्रौर प्रजाके 
जनौ भे रहने हारे पुरुषो को चाहिये कि जिस सज्जन पुरुष से बुद्धवा 
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पुरुषां वड उस के लिये सव सामग्री भ्रच्छी सिद्ध करे । भ्रौर उस पुरूष के 
साथ मित्रताकोकोर्ईहभीनद्छोड़े॥४॥ 
विशां गोपा अस्य. चरन्ति जन्तवो द्विपच्च यदुत चतुप्पद्क्तुभिः.। 
चित्रः भरेत उपसों महो अस्यग्नं सख्ये मा रिषामा वयं तवं ॥६॥! 
पदाय-हे ( अग्ने ) उत्तम सुखों के सगभाने वाते सभा प्रादि कामोंके 
अध्यक्ष ! आपके राज्य में व उत्तम सुखो का विज्ञा कराने वलि ( अस्य) 
इस जगीदवर की सष्टिमे ( विशाम्‌ ) प्रजाजनों के ( यत्‌) जो (गोषाः) 
पालने हारे युए वा ( जन्तवः ) मनुष्य ( चरन्ति ) विचरते ह वा ( भ्रक्तुमिः ) 
प्रसिद्ध कमं प्रसिद्ध `मा म्रौर प्रसिद्ध राच्रियो के साथ ( उपस्लः) दिनों को प्राप्त 
होते हवा जो ( द्विषत्‌ ) दो पग वाले जीव (च ) वा पगहीन सर्पं प्रादि ( उत) 
प्रौर ( चतुष्पत्‌ ) चौपाये.पञु श्रादि विनरते ह तथा जो ( चिन्नः) अद्मुत गुण 
क्मस्वभाववान्‌ ( भ्रकेतः ) सव्र॒वस्तुप्रो को जानते दए जगदीश्वर वा सभाध्यक्ष 
भ्राप ( महात्‌ ) उत्तमोत्तम ( भ्रसि ) उन (तव) भरापके ( सख्ये ) मित्रपन 
मे ( बयम्र्‌ ) हम-लोग ( मा, रिषाम ) वेमन कमीनहो॥ ५॥ 


भावायं--इस मन्त्र मे व्लेषालङ्कार है । मनुष्यो को चाहिये कि जिस - 
जगदीदवर वा सभाव्यक्ष विद्वान के वड्प्यन से जगत की उत्पत्ति पालना 
रौर भङ्ग होते दै उसके मित्रपन वा मित्र केकाममे कभी विघ्नन 
करे ॥ ५॥ ¢ 


लमधवयुखत होतासि पवयः म॑गस्ता पोता जुं पुरोहितः ` 
विश्वां दद्रा आलिज्या धीर -पुष्यस्यग्नं सख्ये मा रिपामा बयं तवं ॥६॥ 


पदाधथ-हे ( घौर ) धारण श्रादि गुणयुक्त! ( श्रे) उत्तम ज्ञान देने 
वाले परमेश्वर वा समाघ्यक्ष { जिस कारण ( पूर्व्यः) पिचते मह्ाणयों के कयि 
भ्रीर चाहे हए ( श्रष्वयुं: } यज्ञ के यथोक्त व्यवहार से युक्त करने वर्तने मरौर चाहने 
( होता ) देने लेने ( प्रशास्ता ) धमं उत्तम शिक्षा भ्रीर्‌ उयदेश काप्रचार करने 
( पोता ) पवित्र ओर दूसरों को पवित्र करने ( पुरोहितः ) हित प्रिद करने भ्रौर 
( विद्वानु ) यथावत्‌ जानने हारे ( त्वम्‌ ) भाप (मति) ई (उत) प्रर 
( जनुषा ) उत्पन्न हए जगत्‌ के साथ ( विष्वा } समग्र ( भ्रात्विज्या ) ऋत्विजों 
“ के गुणप्रकादयक कामों को ( पष्यति ) टद करते कराते ह इससे ( तव ) प्रापे 
( सष्ये ) मित्रपन में ( वयप } हम लोग ( मा,रियाम ) दुःखी कभी न होवे ॥६ ॥ 


भावाय --इस मन्त्र में दलषाल ङकार दै । सव के ्रधिष्ठाता जगदीदवर 
वा विद्वानों के विना जगतु कं पालने भ्रादि व्थवहारो के होने का संभव 
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४७६ ` ऋग्वेदः मं० १1 सू० ६४॥ 
नहीं होता इससे मनुष्यो को चाहिये कि दिन रात ईखवर की उपासनाभ्रीर .. 
विद्वानों का सङ्क करक सुखी हों 1 ६ ॥ 
यो विश्वतः सुप्रतीकः सदृङ्ङसि दूरे चित्सन्तडिदिवातिं रोचसे । 
रा्यांश्चिदन्धो अतिं देव पदयस्यम्ने सख्ये मा रिपामा वयं तवं ॥७॥ 
पदार्थ-हे ( देव ) सत्य के प्रकादया करने ओर ( श्रे ) समस्त ज्ञान देने 
हारे सभाष्यक्ष {असे (यः) जो ( सदृङ्‌) एकसे देखने वाले ( त्वम्‌ } प्राप 
( सुप्रतीकः ) उत्तम प्रतीति कराने हारे (असि) दवा मूतिमान्‌ पदार्थो को. 
परकराधित कराने ( दरे, चित्‌ ) दुर हीमं ( सन्‌ ) प्रकट होते हुए सूर््यरूप से ज 
( तडिदिव ) विजुली चमके वसे ( विश्वतः ) सव शरसे ( भ्रति ) अत्यन्त 
( रोचसे ) रचत हैँ तथा भौत्तिक भगिनि सूर्ग्यल्पसे दूरही में प्रकट होता हुभा 
अत्यन्त रुचता है कि जिसके विना ( राघ्याः ) राधि के यीच ( भ्रन्धः; चित्‌ ) 
अन्धे ही के समान ( भ्रति, पर्यसि ) अत्यन्त देखते दिखलाते ह उस भ्रग्नि केवा 
( तव } आपके ( सख्ये ) मित्रपन में ( वयम्‌ ) हम लोग ( मा, रिषाम ) प्रीति 
। रहित कभी नहो॥७॥ । 
भावायं- इस मन्त्र में दङेप भ्रौर उपमालङ्कार हँ । दूरस्थ भी सभाष्यक्ष 
न्यायव्यवस्थाप्रकाश से जंसे विजुली वा सूय्यं मूत्तिमान्‌ पदार्थो को प्रकाशित 
करता है वैसे गणदीन प्राणियों को श्रपने प्रकाश से प्रकाशित करता है 
उसके साथ वा उस में किस विद्धान्‌ को मित्रता न करनी चाहिये किन्तु सव 


। को करना चाहिये ॥ ७ ॥ 
पूवीं देवा भवतु सुन्वतो रथोऽस्माकं शंसो अभ्य॑स्तु दूढ्यः । 
तदा जानीतोत पुप्यता वचोऽग्ने सख्ये मा रिपामा वयं तवं ।॥ ८ 11 


। पदार्थ-दे ( देवाः ) विद्रानो ! तुम जिससे ( भ्रस्माकम्‌ ) हम लोग जो 
फ शित्पविद्या को जानने फी इच्छा करने हारे ह उमका ( पूरं: ) प्रथम सुख करने 
हारा ( रथः ) विमानादि यान ( इूढघ्यः ) जिन को प्रधिकार नहीं है उन को दुःख- 
पूर्वक विचारने योग्य ( भवतु ) हो तथा उक्त गुण वाला रथ॒ ( शंसः ) प्रदां्नीय 

(भि) भ्रागे ( भस्तु) हो (तत्‌ ) उस विद्या ्रौर उत्तम दिक्षासे युक्त 
( बचः ) वचन की ( भा, जानीत ) प्राज्ञा देम्नो (उत) भौर उसी से आप 
( ष्यत ) पुष्ट होभ्रो तथा हम लोगो को पृष्ट करो हे ( भ्रमे ) उत्तम शिल्प बिद्या 
के जानने हारे परमप्रषीण ! ( सुन्वतः ) सुल का निधोड करते हए ( तव ) प्राप 

 केवा्स भौतिक अगिनिके ( सख्ये ) मित्रपन मे ( बयम्‌ ) हम लोग ( मा, 

रिषाम) दुली कभीनदहों॥८॥ 

षः । ` 


ग च न्ड 
च 
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ऋगवेद मं० १। सू० ६४॥ ४७७ 
भावार्य--इस मन्त्र मेँ इलेप भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । हे 
विद्वानो । जिस ठङ्घ से मनुष्यो मे आत्मज्ञान श्रौर शित्पव्यवहार फी विद्या 
प्रकाशित होकर सुख की उन्नति हो वैसा यल करो ॥ ८ ॥ 
वधदुःशंसां अपं दूढ्यो जहि दूरे वा ये अन्ति वा के चिदत्रिणः । 
अथायन्ञाय णते सुगं दृष्यग्ने' सख्ये मा रिपामा वंयन्तवं ।॥ ९ ॥ 
पदार्थ-हे समा तेना ओर शाला भ्रादि के भ्रष्यक्ष विद्वान! भ्रापजैते 
( इढथः ) दुष्ट बुद्धयो भौर ( दुःशंसाच्‌ ) जिन की दुःखदेने हारी सिखावटे 
उन डाक्रु आदि ( भ्रत्रिणः ) शब्रुजनों को ( वधेः) ताइनाभरों से ( अप, जहि } 
अपात्‌ अर्थात्‌ दुर्गति से दुःख देम्रो प्रीरदारीर (वा) वाम्रात्मभाव से ( दरे) 
दूर ( वा ) मथवा (अन्ति) समीपर्भं (ये) जौ ( केचित्‌ ) कोई अधर्मी घर 
वर्तमान हो उन को ( भ्रपि) भी अच्छी शिक्षा वा प्रवल ताइनाओंसे सीवाकरो 
एप करके ( अथ ) पी ( यज्ञाय ) क्रियामय यज्ञ केलिये ( गृणते) विच्ाकी 
भसं करते हुए पर्प के योग्य ( सुगम्‌ ) जिस काम में विद्या पष्टबती है उस को 
( कृषि ) कीजिये इस कारण एसे समयं ( तव ) भ्रापके ( सखये ) मित्रपन मेँ 
( बयम्‌ ) हम लोग ( मी, रिषाम ) मतं दुःख पावें ॥ ९ ॥ 


मावा्य--सभाष्यक्षादिकों को चाहिये कि उत्तम यत्न के साथ प्रजा में 

अयोग्य उपदेशों के पठने पढ़ाने भ्रादि कामों को निवार के दूरस्थ मनुष्यों को 

मित्र के समान मान के सव प्रकार से प्रेमभाव उत्पन्न करे जिससे परस्पर 
निद्चल भ्रानन्द वटे ।। € ॥ 


यदयुक्था अरुपा रोहिता रथे वातजूता हपमरस्येव ते रव॑ः । 
आदिन्वसि वनिनो भरूमकेतुनाग्न सख्ये मा रिपामा वयं तवं ।॥ १०॥ 


पदाय-( भ्रमे ) समस्त॒दिल्प व्यवहार केज्ञान देने वाक्ते क्रिया चतुर्‌ 
विद्रचु ! जिस कारण भ्राप ( यत्‌ ) जो करि(ते) मापकेवा इस भग्नि के ( वृष 
मस्येव ) पदाथा के ले जाने हारे बलवान वैल के समान वा ( वातजूता } पवन के 
वेग के समान वेगयुक्त ( अर्या ) सीये स्वमाव ( रोहिता ) दृढ़ वल प्रादि युक्त 
घोडे (रथे ) विमान भ्रादि यानो मे जोडुने के योग्य ट उन फो ( श्रुश्याः ) 
जुडवाते है वा यह भौतिक अग्नि जुडवाता है उस रय से निकला जो ( रयः ) दब्द 
उसके साथ वर्तमान ( धूमकेतुना ) जिस में धूम ही पताका ैउस रथसे सव 
व्यवहारा को ( इन्वसि ) स्पाप्त होते हो वा यह्‌ भौतिक भ्रमितं उक्त प्रकार से य्य 
बहारों को व्याप्त होता है इससे ( प्रात्‌ ) पीथे ( वनिनः ) जिन को रच्छ विभाग 
वा सूर्यक्रिरणों का सम्बन्ध है ( तव ) उन आष के वा जिस भौतिक अग्नि को किरणों 
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४७८ ऋग्वेदः मं० १ सू०९४॥ | 
का सम्बन्ध उस के ( सख्ये ) भित्रपन मे ( वयम्‌ ) हम लोग (मा, रिषाम ) 
पीडितिन दो ॥ १० ॥ 


इस॒ मन्त्र में दलेष भ्रौर उपमालङ्कार दै । जिससे रिस्पी भौर भौतिक 
अग्नि स्वंहित करने वाले कामों को सिद्ध कर सकते ह उससे विमान श्रादि 
यानो की संभावना करने को योग्य हं ॥ १०॥ 


अधं स्वनादुतं विभ्युः पत्रो दरप्सा यत्तं यवसादो व्यस्थिरन्‌ । 
सगं तत्तं तावकेभ्यो रथेभ्योऽग्न सख्ये मा रिपामा वयं तवं ।॥ ११॥ 


पदाय-हे ( अग्ने ) समस्त विज्ञान देनेहारे धिलिगन्‌ ! ( यत्‌ ) जव (ते) 
नुम्हारे ( यवसरादः ) अन्नादि पदार्थों को खाने हारे ( तप्ताः) हृपंयुक्त भृत्य वा 
लपट प्रादि गुण ( सुगम्‌ ) उस मागो फि जिम सुखसे जाते (वि) 
अनेक प्रकारो से ( अस्थिरन्‌ ) स्थिर होवें (तत्‌ ) तव (ते) आप कवा इस 
भोतिकः भ्रग्नि के ( तावक्तेल्यः }) जो आापकेवा इस अगि के सिद तिये हुए रथ है 
उन ( रथेभ्यः } विमान आदि रथों स ( पतत्रिणः ) पक्षियों के तुल्य श्रु ( विभ्युः ) 
डर्‌ ( भ्रण ) उसके अनन्तर .{ उत ) एक्‌ निश्चय के साथ ही उन रथो वे ( स्व- 
नात्‌ ) दाब्द से पक्षियों फे समान इरे हुए श्चरुं चिलाय जाते ह एेसे ( तव }) भ्रापके 
बा दृप्र रग्नि के ( सख्ये ) मित्रपन मं ( वयम्‌ ) दम लोग ( मा, रिषाम ) मत 
भप्रषन्न दो! ११॥ 


भावार्थं--जव भ्रागनेय प्रस्व दास्त्र भ्रौर विमानादि यानयुक्त सेना 
इकू कर दात्रुभ्ों कं जीतने के लिये वेग से जाकर शस्त्रो के प्रहार वा अच्छे 
| आनन्दित दाट्दो = शात्रुप्ों के साथ मनुष्यों का युद्ध कराया जाता है तव हद्‌ 
विजय होता है यह जानना चाहिये । यह्‌ स्थिर हदृत्तर विजय, निश्चय है 
कि बिद्रानो के विरोचियो श्रगन्यादि विद्यारहित पुर्पों का कभी नहीं हो 
सक्ता इसमे सवर दिन इसका अनुष्ठान करना चाहिये ॥ ११ ॥ 
अयं मित्रस्य वरुणस्य धायसेऽवयातां मरुतां हेको अदूयुंतः । 
मृडा सु नो भूषां मनः पुनरग्नं सख्ये मा रिपामा वयं तवं ।॥१२॥ 
पदाथ-हे ( ्रग्ने ) समस्त जान देनेहारे रामा भ्रादिके भ्रधिपरति ! जिष 
कारण श्रापने ( मित्रस्य } मिमवा ( वरणस्य ) श्रेष्ठकं ( धायते ) धारण वा 
सन्तोप के लिये जो ( श्रयम्‌ }) यह प्रत्यक्ष ( अवयाताम्‌ ) घमं विरोधी ( मरुताम्‌ ) 


मरने जीने वाले मनुष्यो का ( अमुतः ) जद्‌नुत ( हेः ) अनादर किया ै उसमे 
८ ( एवाम्‌ ) इन ( नः) हम लोगों के ( मनः) मनको ( पनः) बार बार 


५ ऋ ४.१९ वि) 


डदै पि 


+ 
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ऋग्वेदः म० १। सु° ९४॥ ४७३ 
् पीपी 
{ सुमृड ) अच्छे प्रकार आनन्दित करोमे (भरुतु) हो इससे ( तब )} तुम्हारे 
( सदये ) भित्रान में ( वयम्‌ ) हम लोग ( भा, रिषाम ) मत वेमन हो ॥ १२॥ 


नावाय मनुष्यों को चाहिये कि सभाध्यक्ष, को जो शेष्ठों का पालन 
भरर दुष्टों को ताडना देनी है उस को जानकर यह सदा भ्राचरण करं ॥ १२॥ 


§ च्म 


दैवो देवानामसि मित्रो अद्सुंतो वसुर्वसूनामसि चार्रध्वरे । 


श्मन्तसयाम्‌ तवं समरथस्तमेऽगनै सख्ये मा रिपामा यं तवं ॥ १३ ॥ 


पदा्य- हे ( अग्ने ) जदीश्वर वा विदन्‌ [ जिन्न कारण आप ( अध्वरे ) 
न छोड़ने योग्य उपासना रूपी यज्ञ वा संग्राम में { देवानाम्‌ ) दिव्यगुणों से परिपूर्णं 
विद्धान्‌ वा दिव्यगुणयुक्तं पदाथो मं ( देवः ) दिव्यगुणनंपन्न ( अद्भुतः ) आदचरयं- 
स्म गुण पमं ओर स्वेभाव से युक्त ( चावः ) अत्यन्त धेष्ठ ( मित्रः ) बहुत सुख 
करने ओर सव दुःखों य विनाश करने वाके ( असि ) ई तथा ( वसूनाम्‌ ) यसने 
भरर वसाने वाले मनुप्यों के यीच ( वसुः ) वसने भौर वसाने वात ( असि ) हश्स 
कारण ( तव ) आप क ( सप्रथस्तमे ) अच्छ प्रहार अति फते हृए गुण शमं स्वभाव 
कः साथ चत्तमान ( शममर ) सुल मे ( चयम्‌ ) हम लोग भरच्छे प्रकार निदिचत 
( स्याम } हों ओर ( तव ) आप के ( सदये ) मित्रपन मे कभी ( मा, रिषाम ) 

„ चेमननदहा॥ १३॥ 


भाया्थं--इस मन्त्र मं रलेषालङ्कार है । क्रिसी मनुष्य को भी परमेदवर 
भौर विद्वानों की सुख कट करने वाली मित्रता म्रच्छे प्रकार स्थिर नहीं होती 
इस स इसम हम मनुष्यां को स्थिर मति के साथ प्रवृत्त होना चाहिये ॥ १३॥ 


त्तं भद्रं यत्समिद्धः स्वे दभे सोमाहुतो जर॑से शृष्यत्त॑मः । 
दधासि रतनं द्रविणं च दाुषेऽग्न सख्ये मा रिपामा वयं तवं ।९५॥ 


पदाय--हे ( भग्ने ) समस्त विज्ञान देने वकते दश्वर वा विदन्‌ ! ( यत्‌ ) 
जिघ्र कारण (स्वे) अपने (दमे) दमन श््यि हए संचार में ( समिद्धः ) अच्ये 
प्रकार प्रषाशित' ( सोमाहृतः ) भ्रौर ठेश्वयं करने वाते गुण गौर्‌ पदार्थों से च दधि 
को प्राप्त शि हुए अग्नि के समान ( म्रखयत्तमः ) अत्यन्त सुख देनं हारे म्राप सव 
विद्वानों से ( जरते ) भर्वन पूजन को प्राप्त होते दैवा ( दाशुषे ) उत्तम श्षील के 
तिरमित्त गपना वत्तवि वर्तते हुए मनुष्य के लिये ( रत्नम्‌ ) अति रमणीय ( द्रविणम्‌ ) 
चक्रवति राज्य भादि कामों से सिद्ध चन (च) गौर विद्या म्मादि मच्छ गुगों को 
( दषाति ) पारण करते ह ( तत्‌ ) इत कारण एस (ते) प्राप के ( भव्रम्‌ ) 
सुख करने वाते स्वभाव को ( वयम्‌ ) हम लोग सभी ( मा, रिषाम } मत ८ । 
दिन्मु ( तव ) प्राप के (सदये ) मिगप्रपनमें प्रच्य प्रहार स्विर द्य १४॥ ड, 
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४८० ऋग्वेदः मं० १। सु°०९४ ॥ 
भावाय--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को चाहिये 
कि वेदप्रमाण ओर संसारकेवारवार होने न होने आदि व्यवहार के प्रमाण 
तथा सत्पुरुषो के वाक्यो से वा ईइवर प्रौर विद्वानु के काम वा स्वभाव को 
जी में घर सव प्राणियों के साथ मित्रता वत्तंकर सव दिन विद्या धमं की- 
दिक्षा की उन्नति करे ।॥ १४॥ | 
यस्मे त्वं सुद्रविणो दद्शोऽनागास्त्व्मदिते सर्वताता । 
यं दरेण शव॑सा चोदयासि भनाव॑ता राध॑सा ते स्याम ॥ १५ ॥ 
पदा्य--हे ( सुद्रविणः ) अच्छे भ्रच्छे धनोंके देने ओर ( भरदिते ) विनाश्य 
को न प्राप्त होने वाले जगदीदव‹ वा विदन्‌ ! जिस कारण ( त्वम्‌ ) म्राप ( सवं- 
ताता ) समस्त व्यवहार मे( यस्मं ) जिस मनुप्य के लिये ( गनागास्त्वम्‌ } निर 
पराबता को ( दवाः ) देते हँ तया (यम्‌ ) जिस मनुष्य को ( भद्रेख ) सुख 
करने ७ 8 ) क्लारोरिक भात्मिक वल भ्रौर ( प्रजावता ) जिस में प्रशंसितः 
यब्र भाद ६ उस + राधसा ) विद्या सुवणं आदि धन से युक्त करके श्रच्छे ्यव हार 
म ( चोदयासि ) लगाते ह इससे आप कीवा विद्वानों को चिकना मे वर्तमान जो 


हम लोग भनेको प्रकार सेयलकरे (ते) वे 
हों ॥ १५॥ (ते) वे हम इस काल में स्थिर ( स्याम ). 


स त्वम॑ग्ने सोमगत्वस्यं विद्रासमाकमायु म तिरेह देव । 
तन्नौ मितो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धः पृथिवी उत योः ॥ १६! 


भावाथ--इस मन्त्र में दलेषालङ्कार है । जिस मनुष्य में 
ईरवर धर्मशीलता को प्रकाशित करता है वह मनुष्य विद्वानों के बनी 
हूमा सव प्रकार क धन भ्रौर भ्रच्छे अच्छे गुणो को पाकर सव दिनों सुखी 
होता है इस से इस काम को हम लोग भी नित्य करे ॥ १५॥ = 
_ _ पदायै ( देव ) सभोको कामना के योग्य ( अगे ) ˆ जीवन गौर 
एदवय्यं के देने हारे जगदीदवर ! जो ( त्वम्‌ ) भ्राप ने उत्पन्न पिये वा रोग द्ूटने 
की भ्रोपधियो को देनेहारे विद्वान्‌ जो भ्राप ने बतलाये ( मित्रः ) प्राण ( वरुणः ) 
उदान ( भ्रदितिः }) उत्पन्न हुए समस्त पदाथं ( सिन्छुः ) समुद्र॒ ( पृथिवी ) ता 
( उत ) भ्रौर ( चोः ) विद्युत्‌ का प्रका हवे(नः) हमसलोगोको ( मामहन्ताम्‌ })' 
उन्नति के निमित्त हों ( तत्‌ ) थौर वह॒ सव वृत्तान्त ( भ्रस्माकम्‌ ) हम लोगों कोः 
( सौनयत्यस्य ) सच्चे च्छे देशवय्यो के होने का ( भयु: ) जीवन वा जान हैः. 5 
( इह | ) इस का्यरूप.जगत्‌ मं ( सः } वह ( विदान्‌ ) समस्त विद्याक़ी प्राप्ति 
कराने वाते जगदीश्वर भ्रापवा प्रमाणपूवंक तिचा देने वाता विदान्‌ तुम दोनों 
 (भतिर ) भ्रच्छेप्रकार दुरो से तारो ॥ १६.॥ 4 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० ९५॥ ४८१ 


मावार्थ- इस मन्त्र मे इलेषालङ्कार है । मनुष्यों को चि मि 
परमेदवर भ्रौर विद्वानों के आश्रय से पदा्थविद्या फो पाकर इस संघार जें 
सौभाग्य ओर आयुर्दा को वदढ़ावें ।॥ १६॥ 

इस सूक्त मे ईदवर समाध्यक्ष विद्वानु भ्रौर श्रग्निके गुणों का वर्णन 
है इस से इस सूक्तार्थं को पूवं मुक्ताय के साय सङ्गति सममनी चाहिये ॥ 


यह्‌ चोरानवां सुक्त समाप्त हआ । 


न्नी 


आङ्किरसः कुत्स ऋपिः । सत्यगुणविशिष्टोऽग्निः शुद्धोऽग्नर्वा देवता । १1 इ 
विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २। ७1 ८। ११ परिष्टुष्‌ । ४।५।६। १० निचल्ष्ुष्‌ चन्दः । 
नवतः स्वरः । € भुरिष्ट्पङ्बितडदछन्दः । पञवमः स्वरः ॥ 

द्रे विरूपे चरतः स्वथं अन्यान्या वरसमुप॑ं धापयेते । 

हरिरन्यस्यां भव॑ति स्वधावाज्छुको अन्यस्य दर सुवचा ॥१॥ 

पदा्थ--हे मनुष्य ! जो ( विख्ये ) उजेे भ्रौर भन्पेरे से अलग प्रलग रूप 
गौर ( स्वर्थे ) उत्तम प्रयोजन ब्ञे (दे) दो अर्थात्‌ रात आौर दिन परस्पर 
( चरतः ) वत्त वतते भ्रौर ( अन्यान्या ) परस्पर ( वत्सम्‌ ) उत्पन्न हुए संसार 
का ( उपधापयेते ). खान पान कराते है ( अन्यस्याम्‌ ) दिन से भ्रन्य रात्रिम 
( स्वधावान्‌ }) जो अपने गुण से धारण किया जाता वह भ्रौपवि भादि पदा्थोका 
रस जिस मे विद्यमान है एसा ( हरिः ) उष्णता आदि पदार्थोका निवारण करने 
चाला चन्द्रमा ( भवति ) प्रकट होता है वा ( अन्यस्याम्‌ ) रात्रि से भ्रन्य दिवस 
होने वाली वेला में ( शुक्रः) भ्रातपवानु ( सुवर्चाः ) भच्छे प्रणार उजेला करने 
वाला सूर्यं ( ददुक्चे ) देला जाता है वे रात्रि दिन सर्वदा बत्त॑मान है इन को रेखा- 
गणित भ्रादि गणित विद्या से जानकर इन के वीच उपयोग करो ॥ १॥ 

भावाय मनुष्यो को चाहिये कि दिनि रात कभी निवृत्त नहीं होते 
किन्तु सर्वदा वने रहते ह भर्थात्‌ एक देश में नहीं तो दूसरे देश मे होते है 
जो काम रात ओर दिन में करने योग्य हों उन को निरालस्य से करके सव 
कामों की सिद्धिकरे ॥ १॥ 

. 
। 


दों त्डनेनयन्त गर्भमतंद्रासो युवतयो विभुम्‌ । 
तिग्मानीकं खय॑शसं जनु विरोचनं परि पीं नयन्ति ॥२॥ 
पदार्ये-हे मनुष्यो ! तुम ( मतनदरासः ) जो एक़ नियम के साथ रहने से 


--0. ॥॥५111(॥<511॥ 818५4811 \/218185। 0601101. 10411260 0 €8104011 


त, 9 विषे 


४८२ ऋग्वेदः मं० १।स्‌०९५॥ 

निराल्ता रादि गुणों से युक्त ( युवतयः ) जवान स्वयो के समान एक दूसरे के 

साथ मिलने वान मिलने से सव कभी श्रजर अमर रहने वाली ( दक्ष ) दश दिद्ा 
| ( त्वष्टुः ) विजुली वा पवन के ( इमम्‌ ) इस प्रत्यक्ष अहोरात्र से प्रसिद्ध ( गर्भम्‌ ) 
| समस्त व्यवहार का कारणरूप ( विभृत्रम्‌ ) जोकि म्रनेकों प्रकारकी क्रियाको 
। घारण क्रि हुए ( तिगमानीकम्‌ ) जिस मे भ्रत्यन्त तीक्ष्ण सेनाजन विद्यमान जो 
|  ( जनेषु ) गणित्तविद्या के जानने वाते मनुष्यों म ( विरोचमानम्‌ ) भ्रनेक रीति से 
।  भकाशमान ( स्वयशसम्‌ ) अनेक गुण कम्मं स्वभाव भरर प्रशंसायुक्त ( सीम्‌ ) प्राप्त 
। हने के योग्य उस दिन रात के व्यवहार को ( जनयन्त ) उत्पन्न करतीं भौर 
| (परि) सव रोर से ( नयन्ति ) स्वीकार करती है उन को तुम लोग जानो ॥ २ ॥ 


र मावाय--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालक्ार है । मनुष्यों को 
चाहिये क्रि जिनके देश काल का नियम भ्ननुमान में नहीं आता देसी अनन्त- 
रूप पूरवे भ्रादि करम से प्रसिद्ध सव व्यवहारो की सिद्धि कराने वाली दद दिदा 
ह उन में नियमयुक्त व्यवहारो को सिद्ध करे, इनमें किसी को विरुद्ध व्यवहार 
न करना चाहिये 1 २॥ 


ओीणि जाना परि भूषन्त्यस्य समुद्र एकं दिव्येकमप्सु । 
वामनु म दिं पाथिवानागतून्‌ मदासदवि द॑थावजुष्टु 1। ३ ॥ 


पदार्य-हे गखितविचा को जानने वाते मनुष्यो ! जो दिन रात 
पूव ( भर, दिशाम्‌ ) प्रदेश जिसका कि मनुष्य उपदेश किया करते स 
( मष ) तथा उस के अनुकूल ( पाथिवानामू ) पृथिवी ओर अन्तरिका में विदित 
हृए पदार्था के बीच ( तुव ) वसन्त प्रादि ऋतु को ( भ्रश्षासत्‌ ) प्रेरणा देता 
भा ( भ्रनु } तदनन्तर उन का ( वि, दधौ ) विधान करता है ( भ्रत्य ) इस दिन 
रात का ( एकम्‌ ) एक पांव ( दिवि) सूय्यं मे एफ ( समुद्रे ) समृद्रमेप्रौर 
( एकप ) एक ( अप्य } प्राण गादि पवनां मे है तथा डइश्र दिन रात के अङ्गं 
.{ श्रीणि) भर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ भौर वत्तमान के पृथग्भावे से उत्पन्न { जाना ) 


मनूरप्यो मं हए व्यवहारो को ( परि, भवन्ति ) शोभित गिं 
86 भवन्ति ) करते ह इन सवकं 





भावाय दिन रात भ्रादि समय के भरङ्खों के वर्तव 
भविष्यत्‌ रौर वत्तेमान कालों की संमावना भी नहीं हो व र स 
के विना किसी ऋतु के होने का सम्भव है जो सूय्यं भ्रौर भ्रन्तरिक् में ठरे 
ˆ हए पवन की गति से समय के प्रवयव प्र्थात्‌ दिनरात्रि आदि प्रसिद्ध ह उन 
सव कोजान के सव मनुष्यो को चाहिये कि व्यवहारषिद्धि करे ॥ ६॥ 


- त 
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ऋग्वेदः मं० १1 सू० ६५॥ ४८३ 


क इमं वों निण्यमा चिकेत वसो मातृ्जनयत स्वधाभिः ! 
बह्वीनां ऋ (` 5 ॥ ध 
बह्वीनां गर्भ अपसामुपस्थान्हान्कविनिंश्चरति स्रधावान्‌ ॥ ४॥ 


पदा्थं--जो ( बह्ञीनाम्‌ ) अनेकों शरन्तरिकष प्रीर भूमि तया दिशां वा 
{ भ्रपसाम्‌ ) जलो के ( उपस्थात्‌ ) समीपस्थ व्यवहार से ( गर्भः ) प्रच्छा ाच्छा- 
दन करने वाला ( स्वधावाव्रु ) जिसमें कि प्रशंसित भ्रपने अखं वियमान है 
( महान्र ) व्याप्ति जादि गुणों से युक्त ( वत्सः ) किन्तु भपनी व्याप्ति से सर्वोपरि 
सव को ढांपनेवा ( फविः) क्रम कमस दृष्टिगत होने बाला समय (निः). 
( चरति ) निरन्तर भ्र्थातु एकतार चल रहा है भौर ( स्वधाभिः ) पुय्ये वा भूमि 
के साथ ( मातृ. ) माता के तुल्य पालने हारी रात्रियों को ( जनयत ) प्रकट करता 
है ( इमम्‌ ) इम ( निण्यम्‌ ) निरवय से एक से रहने वाके समय फ, ( फः ) कौन 
मनुष्य ( आ, चिकेत ) अच्छे भरकरार जान सके ( वः ) इन समय के अवयवो र्यात्‌ 
कषण घड़ी प्रहर दिन रात मास वपं प्रादि के स्वरूप को भी कौन जान सके ॥ ४॥ 

भावायं मनुष्यों को जानना चाहिये त्रि जिस का सुक्ष्म से सुम बोध 
है जो समस्त भ्रपने भ्रवयवो को प्रकट करता सव कामों मे प्राप्त हौता जिस 
म सव जगत्रु एक रस रहता हँ उत समय को कोई विद्धान्‌ जान सक्ता है 
सव कोई नही ॥ ४॥ 


आविष्ट वद्धते चारद॑रासु जिह्यानामध्वः स्वय॑शा उपस्थं । 
उमे त्वष्टुबिभ्यतु्ाय॑मानात्‌ भरतीची सिं भतिं जोपयेते ।॥ ५ ॥ 


पदां हे मनुष्यो ! तुम निस ॒( जायमानात्‌ ) परसिद्ध ( त्वष्टुः ) छेदन 
करने अर्थात्‌ सव की अवधि को पूराकरने हारे समय र ( (५ ) ५ रात्रि ६ 
{ बिस्यतुः ) सव को रपति ह वा जिस से ( ्रतीची ) पाह कौ दिशा प्रकट होती 
दैवा उक्त रात्रि दिन सव व्यवहारों का ( भरति, जोषयेते ) सेवन तथा जो समय 
{ उपस्थे ) काम करने वालों के समीप ( स्वयश्चाः ) भरपनी कीति प्र्थात्‌ प्रशसा 
को प्राप्त होता वा ( जिह्यानाम्‌ ) कुटिलो से ( ऊष्वंः ) ऊपर ऊपर भर्थात्‌ उन के 
दुभ कम मं नहीं व्यतीत होता ( भ्राम ) इन दिशा वा प्रजाजनों त ( चाढः } युन्दर 
५ / श्रक्ट हुए 4 मं भ्रसिद्ध ( वधते ) ओर उन्नति को पाता है 
सहम्‌ ) हम सव को काटने ह 
जानो ॥ ५1 ४ ग 


सवाथ मनुष्यों को यह जानना चाहिये कि संसार की 
समय से जो उत्न्न हुमा भग्नि है वह येदन गुण से व 
जिस की लपट उपर को जाती भ्रौर काष्ठ श्रादि पदार्थो मे भ्रपनी व्याप्ति 
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४४ ऋग्वेदः मं० १। सू० ६५॥ | 
से बढ़ता भ्रौर सू्ेरूप से दिशाग्रों का वोध कराने वाला दै बह भी सव समय 
से उत्पन्न होकर समय पाकर ही नष्ट होता है ॥ ५॥ 


उभे मुद्रे पेते न भने गावो न वाभा उप्‌ तस्थुरेषैः 
स दन्नाणां दकषपतिवभूवाज्ञन्ति यं दक्षिणतो हविर्भिः ॥ ६ ॥ 


पायं -{ मब्रे ) सुख देने वक्ते ( उभे ) दोनों रात्रि मौर दिन (मेने) 
भीति करती हुई स्तयो के ( न ) समान ( यम्‌ ) जिख समय को ( जौषयेते ) 
सेवन.करते ह ( वाइचाः ) वचो को चाहती हृद ( मावः ) गौपरोके (न) समान 
समय के ४ भङ्गं म्यात्‌ महीने वपं रादि ६ एवः ) सव व्यवहार को प्राप्त कराने 
वलि गुणों के साय ( उपतस्थुः ) समीपस्य होति ह वा ( दक्षिणत. } दक्षिणायन काल 
के विमागसे ( हविर्भिः ) यज्ञसामश्री कर के जिस समय को विद्वान्‌ जन (्रञ्जन्ति). 
चाहते हं ( सः ) बह ( दक्षाणाम्‌ ) विद्या प्रौर प्रिया की कुशलनाग्ों मे चतुर 
विदान्‌ अत्युत्तम पदार्थो मे ( दकषपतिः ) विद्या तवा चतुराई का पालने हारा (वश्रुव) 


होता है 11 ६॥ 


स ष मन्त म उपमालङ्कार है मनुष्यों को चाहिये कि रात 
.दन भ्रा।द भत्यक्र समय के भ्रवयव का ब्रच्छी तरह्‌ सेवन करे धर्मं ते उन 

„ मे यज्ञ के घ्रनुष्ठान भादि श्रेष्ठ व्यवहारो का ही भ्राचरण करे रीर अधर्म 
व्यवहार वा भ्रयोग्य कामतो कभी न करे ॥ ६11 | 


, उदं यमीति सवितेव वाहू उभे सिचौ यतते भीम ऋल्लन्‌ , 
] उच्छुक्रमत्कमजते सिमस्मामवां मातृभ्यो वसंना जहाति ॥ ७ ॥ . 


पदायं-हे मनुष्यो ! जो ( भीमः ) भय 
होता भरा काल ( मातम्यः } ५.८ \ प स च 
सुम्यलोक अपनी भ्राक्पंणथाक्ति से भ्रगोल आदि तरको काधारण करताहै वसे 
( उद्य यमति ) वार वार नियम रखता है ( बाहू } बल ओर पराक्रम वा ( उभे ) 
सूयय भीर पृथिवी ( सिचौ ) वा वर्या के द्वारा सींवने वानि पवन गौर भ्रग्नि को 
( यतते ) व्यवहार में लाता वह्‌ फाल ( अतरम्‌ } निरन्तर ( शुक्रम्‌ ) पराक्रम 
को ( सिमस्मात्‌ ) सब जगत्‌ से ( उद्‌ } ऊपर करी शरेणो को ( भ्रजते ) पहाता 


आर ( नवां) नभौ 
जानो | ६ १ नवान ( बसना ) आच्छादनों फो ( जहाति ) घोडता है यह्‌ 


भावाथ इस मन्त्र मे उपमालङ्कार ३ । हे मनुष्यो ! तुमलोगो को 
जिस काल से सूयं आदि जगतु प्रकट होता है भौर नो क्षण भादि मङ्ख से 
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` ऋश्वेदः मं° १1 सू०९५॥ ४८५ 


सव का प्राच्छादन करता सवके नियमकादहेतुवा सुव की प्रवृत्ति का 
अधिकरण है उस को जान के समय समय पर काम करने चाहियं ॥-७ ॥ 


सेषं रूपं कृणत उत्तरं यपृञ्चानः सद॑ने गोभिरद्धः ! 
कृविवुध्नं परि ममरज्यते धीः सा देवताता समिंतिर्वैभूव ॥ ८ ॥ 
पदार्थ-- मनुष्यों को चाहिये ( यत्‌ ) जो ( संपुञ्चानः } ्रच्छा परिचय करता 


` कराताहुम्रा ( फविः ) जिन्न का फमसे दशंन होता है यह्‌ समय (सदने) भुवन 


में ( गोभिः ) सूयं को क्रिरणों वा ( श्रि: ) प्राण श्रादिं पवनों से ( उत्तरम्‌ ) 
उत्पन्न होने वाले ( त्वेवम्‌ ) मनोहर ( बुध्नम्‌ ) प्राण ओर वल सम्धरन्धी विज्ञान 
रीर ( रूपम्‌ ) स्वरूप को ( णते ) करता है तथा जो ( धीः ) उत्तम बुद्धि वा 
क्रिया ( परि ) ( ममू ज्यते ) सव प्रकार से शुद्ध होती है ( सा ) वह ( देवताता ) 
ईदवर भ्रौर विद्वानों के साथ ( समितिः ) विक्षेप ज्ञान की मयदिा ( बभूव ) होती 
है इस समस्त उक्त व्यवहार को जानकर बुद्धि को उत्पन्न करे ॥ ८ ॥ 

मावा्य- मनुष्यों को चाहिये कि काल के विना काय्यं स्वरूप उत्पन्न 
होकर ओर नष्ट होजाय यह होता ही नहीं म्रौर न ब्रह्मचर्यं भादि उत्तम 
समय के सेवन विना शास्व्रवोध कराने वाली वृद्धि होती है इस कारण 
काल के परमसूद्म्‌ स्वरूप को जानकर थोड़ा मो समय व्यथं न खो, किन्तु 
आलस्य छोड़ के सभय के ्रनुकूल व्यवहार भौर परमार्थं काम कासदा 
नुणष्ठान करे ॥ ८ ॥ 


उरु ते जयः प्ति युध्न विरो॑मानं महिषस्य धाम॑ । 
वियैभिरगने स्वय॑शोभिरिदधोऽदंन्धेभिः पायुभिः पाद्मस्मान्‌ ॥ ९ ॥ 


पदा्य-हे ( श्रमने ) विद्रन्‌ ¡ (ते) भ्रापके सम्बन्ध से जसे मूर्यं बते 
{ इद्धः ) प्रकाशमान हृभा समय ( विद्वेभिः ) समस्त ( स्वयशोभिः ) भ्रपने 
भरंसित गण कमं भरौर स्वभावो से (अदम्येभिः ) वा किसी से नमिट सदे ठेस 
( पायुभिः ) अनेक प्रकार के रक्षा प्रादि व्यवहारो से युक्त ( विरोचमानम्‌ ) विविघ 
अकार से प्रकृञ्चमान ( बुभ्तम्‌ ) प्रथम के हए अन्तरिक्ष को (उर) वा बहुत 
( तयः } जि से आयुर्दा व्यतीत करते ँ उर वृत्त को वा ( अस्मान्‌ }) हम लोगों 
को भ्रीर ( महिषस्य ) बड़ लोक के ( धाम ) स्थानान्तर को ( पर्येति ) पर्म्याय 
से प्राप्त होता है वैसे हमारी ( पाहि ) रका कर प्रर उस को सेवा कर ॥ ६ ॥ 

मावा्ं--मनुप्यो को यह जानना चाहिये कि समय के विना सु््यं 
भ्रादि काय्यं जगत्‌ का वार वार वर्तव नहीं होता भौर न उनसे ग्रलग हम 
लोगों का कुछ भी काम भ्रच्छी प्रकार होता हैँ ॥ ६ ॥ 
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1 ऋग्वेदः मं° १1 सु० ६५॥ 


धन्वन्त छृणएते गातुमूमि करमिभिरमि श 
विद्वा सनानि जठरेषु धक्तेऽन्तनैवांसु चरति | 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! जो मय वा भरिजुलीडप आग ८ वन्वन्‌ ) अन्तरिन्न में 
( जोत: ) जिस से ओर भरर वस्तु वा जल प्राप्त होते ह उस ( गातुम्‌ ) प्राप्त होने 
योग्य ( ऊर्मिम्‌ ) भ्रातःसमय की वेला वा जल की तरङ्ग को ( कृणुते ) प्रकट 
करता है वा ( शक्रैः) शुद्ध क्रमवा किरणो श्रौर ( ऊर्मिभिः ) पदार्थं प्राप्त कराने 
हारे तरङ्ग से (क्षाम्‌ ) भूमि को भी ( अभि, नक्षति ) सव भ्रोरसे व्याप्त प्रौर 
भप्त होता है वा जो ( जठरेषु ) मीतरले व्यवहारो भौर पेट के भीतर अन्न रादि 
पचान क स्वानां मं ( वित्वा ) समस्त ( सनानि } न्यारे नारे पदा्यो को ( घतते ) 
स्थापित करता वा जो ( प्रुषु ) पदाथं उत्सन्न होति है उन मे वा ( नवासु) 


नवीन प्रजाजनों मे ( अन्तः) भीतर ( चरति दै उस 
थिव ) ( चरति }) विचरता है उसको यथावत्‌ 


भावार्थ--आप्त विद्वानु मनुष्यों को चाहिये कि व्यापनशील काल 
भौर विजुलीरूप भ्रण्नि को जानकर उनके निमित्त से भ्रनेक कामों कोः 
यथावत्‌ सिद्ध करे 11 १०॥ 


एवा नो अग्ने समिधां धानो रेवत्पावक शव॑से वि भाहि । 
जञ मिनो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्धः पृथिवी उत चयोः॥११॥ 


पदाय-हे ( पावक ) पवित्र ( भगे ) विढ्‌ ! समय टि 
, भौतिक भगिनि ( नः ) हम लोगो के ( ९ च्य प्रकाश अ ह 
| अपने भाव से वा इन्धन प्रादि ( वृधानः ) बदृतः वा वृद्धि करता हुभा जिस ( रेवत्‌ ). 
, परम उत्तम घनवानू ( शवसे } सुनने तथा श्रनके लिये ( एव ) ही भ्नेक प्रकार 
से ्रकरादित होता है ( उत ) भ्रीर (तत्‌) इस से ( भित्र ) प्राण ( वर्णः } 
उदान ( प्रदितिः ) अन्तरिक्ष ्र!दि ( सिन्धुः ) समूद्र ( पृथिवी ) भूभिवा( यौ ) 
विजुली का प्रकाश ( नः } हम लोगों को ( मामहन्ताम्‌ ) बृद्धिदेते हवंपे माप 


हम लोगो को ( वि, भाहि } प्रकारित करो 
ह. ) वा कालवा भौत्तिक अग्नि परकाक्षित 


भावाय--इस मन्त्र मँ दलेषालङ्कार है । काल भौर भौतिक अग्नि 

की विद्या के विनाकिसीको विद्यायुक्त धन नहीं हो सकता ओर न को 

१ ल वत्तनेके विना तावि से उपकार यथावत्‌ छेः 

सक्ता हडः समस्त उक्त व्यवहार को जान के सव काय्यं दधि 
4 कर्‌ सदा भ्रानन्द करना चाहिये ॥ ११॥ । शा 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० ९६॥ ४८७ 


, इस्त मे काल गौर भ्न क गुरो $ 5 
मथ की पूवं सूक्त के अथं के साय सङ्गति है ठेषा जानना चाहिये ॥ 


यह्‌ पचानवेवां सूक्त समाप्त हुभा ॥ 





आङ्किरसः कत्ल ऋषिः । द्रविणोदा भ्रग्निः शुदोऽग्नर्वा देवता 1 त्रिषटृष्छन्दः॥ 
गान्धारः स्वरः । 


स प्रलया सह॑सा जाय॑मानः सद्र: कान्यांनि वधत्त विजा । 
आप॑ मित्रं धिपणां च साधन्देवा अग्नि घारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥१॥ 


पदार्थ-जो ( देवाः }) विद्धान्‌ लोग ( दविणोदाम्‌ ) द्रव्य केदेने हारे 
( भ्रग्निमर ) परमेश्वर वा भौतिक अनग्निको ( घारयनु ) धारण करते कराते है वे 
सव कामों को ( सानु ) सिद्ध करते वा कराते है उनके (आपः) प्राण (च) 
आर विद्या पढ़ना भ्रादि काम (सित्रम ) भित्र ( धिवणा, च ) प्रौर बुदि हस्त- 
क्रिया से सिद्ध होती है जो मनुष्य ( सहसा ) वल से ( प्रत्नथा ) प्राचीनो के समान 
( जायमानः ) भ्रकट होता हूग्रा ( विश्वा ) समस्त ( काव्यानि ) विद्वानों के किये 
काव्यो को ( सद्यः } दीघ्र ( वद्‌ ) यथावत्‌ ( भ्रषत्त ) धारण करता है ( सः) 
वह विद्वान्‌ भौर सुखी होता ।॥ १ ॥ च 

भावायं- मनुष्य ब्रह्मचय्यं से विद्या की प्राप्तिके विना कवि नहीं 
हो सकता मरौर न कविताई के विना परमभेद्वर वा विजुली को जानकर 
कार्य्यो को कर सकता है इससे उक्त ब्रह्मचय्यं आदि नियम का भ्रनुष्ठान 
नित्य करना चाहिये ॥ १॥ 


स पूर्वया निविदां कव्यतायोरिमाः प्रजा अजनयन्मनूनाम्‌ । 
विवस्वता चक्षसा च्ामपर्चं देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ॥ २॥ 


पवा्य- मनुष्यो को जो ( पूवमा ) प्राचीन ( निविदा ) वेदवाणी ( कब्यता } 
जिसे कि कविताई आदिं कामों का विस्तार करे उस से ( मनूनाम्‌ ) विचारञ्लील 
र्यो के समीप ( आयोः ) सनातन कारण से ( इमाः ) इन भ्र्यक्ष ( प्रजाः} 
उत्पन्न होने बाते भजा जनों को ( प्रजनयतु ) उत्पन्न करता है वा ( विवस्वता ) 
( चक्षसा ) सव पदाथं। को दिखाने वले सूर्यं से ( धामू ) प्रकाल ( भ्रपः) जल 
( च ) पृथिवी वा भरोषधि भ्रादि पदार्था तथा जिस ( द्रविणोदाम्‌ ) धन देने वातत 
( भ्रग्निम्‌ ) परमेश्वर को ( देवाः ) भ्राप्त वि्ठान्‌ जन ( धारयन ) धारण करते 
है ( सः ) वह नित्य उपासना करने योग्य है ॥ २॥ 
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स भावार्थ ज्ञानवान्‌ भर्थातु जो चेतनायुक्त है उस के विना उत्पन्न 
किपे कुदं जड पदां कार्यं करने वाला भ्राप नहीं उत्पन्न हो सकता इससे 
समस्त जगत्‌ के उत्पन्न करने हारे सवंशक्तिमान्‌ जगदीदवर को सव मनुष्य 
मानं भर्थात्‌ तृणमात्र जा श्राप से नहीं उत्पन्न हो सक्ता तो यह कार्य्यं 
जगत्‌ कंसे उत्पन्न हो सके इस से इस को उत्पन्न करने वाला जो चेतनरूप 
है वही परमभेदवर है ॥ २॥ 


तमन्ति परथमं यसां विश आरीराहुंतगृञ्जसानम्‌ । 
ऊर्जः पतरं भरतं सुरदा देवा अग्न धारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो { जो ( प्रथमम्‌ ) समस्त उत्पन्न जगत्‌ के पहिले वत्त- 
मान ( यल्ञसाधम्‌ ) विज्ञान योगाभ्या्रादि यज्ञो से जाना जाता ( ऋञ्जसानम्‌ ) 
विवेक भ्रादि साधनों से रच्छ प्रकार सिद्ध किया जाता ( आहृतम्‌ }) विद्रानों से 
सत्कार को प्राप्त ( आरीः } प्राप्त होने योग्य ( विज्ञः } प्रजाजनों श्रौर ( मरत्‌ ) 
धारणा वा पष्टि करने वाला ( सुभ्रदानुप्‌ ) जिससे कि ज्ञान देना वनता है उस 
( ऊर्जः ) कारण रूप पवन से ( पुत्रम्‌ ) प्रसिद्ध हुए प्राण को उत्पन्न करने ओर 
ह } घन + पदार्थो के देने वाते ( गग्निम्‌ ) जगदीद्वर को ( देवाः ) 

जन ( धारयन्‌ / धारण करते वाकराते की 
तुम निस्य ( ईत } स्तुति करो ॥ ३॥ `. 1 


भावार्थ हे जिज्ञासु भ्र्थात परमेश्वर का विजान चाहने वाले 
मनुष्यो ! तुम जिस ईदवर ने सव जीवों के लिये सव सृष्टियों को उत्पन्न 
| करके आप्त कि है वा जिसने सृष्टि यारण करने हारा पवन भौर सूयं 


र है उस को छोड़ के मन्य किसी को कभी ईश्वरभाव से उप।सना मत 
॥ ३ ॥ 


स॒ मातरिश्वां पुरुवारपुष्िबिदद्‌ गातुं तनयाय स्वर्वित्‌ ! 
विजा गोपा जनिता रोदस्योर्देवा अग्नि ्ारयन््रविणोदाम्‌ ॥ ४ ॥ 


¦ पार्थ - मनुष्यो को चाहिये कि जिस ईश्वर ने ( तनयाय ) अपने पृथ के 
समान जव के लिये ( स्वित्‌ ) मुख को पटाने हारा ( ५ ) बाणी 
( विदत्‌ } प्राप्ठ कराया ( पुदवारयुष्टिः ) जिससे म्त्यन्त समस्त व्यवहार के स्वी- 
कार करने की पुष्टि होती वह ( मातरिश्वा ) भरन्तरिश्च में सोने म्नौर बाहर भीतर 
रहने वाला पन बनाया है जो ( विज्ञाम्‌ ) प्रजाजनों का ( गोपाः ) पालने रौर 
( रोदस्योः ) उजे्े अन्धेरे को वत्तनि हारे नोकषमूहों का { जनिता ) उन्न 
करने वाला है जिस ( प्रविणोदाम्‌ ) घन देने वाले के तुल्य ( भरग्निम्‌ ) जगदीदवर 
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को ( देवाः ) उक्त विदान्‌ जन ( धारयतु ) षःरण करते वा कराते है ( सः ) बह 
सव दिन इष्टदेव मानने योग्य है ॥ ४॥ ` 
भावायं--ईइस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्ार है । पवन के निमित्त 
के विना क्रिषी की वाणो प्रदृत्त नहो हो सकती न किसी की धृष्टि होने के 
योग्य श्रौर न ईश्वर के विना इस जगत्‌ की उत्ति प्रौर रक्षाके होने की 
-संमावना है । ४॥ 


नक्तोषासा वणेमामेम्यांने धापयेते शिदयुमेकं समीची । 
यावाक्षामां स्क्मो अन्तविंांति देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ ।\५]1 


पदाव-हे मनुष्य लोगो { जि की सृष्टि मं ( वर्ण॑म्‌ ) रवस्प भर्थात्‌ 
उत्पन्न मात्र को ९ भ्रानेम्याने ) वार वार विनादयन करते हुए ( समीची }) संग को 
-भ्राप्त ( नक्तोषासा ) राप्रि दिवस वा ( द्यावाक्षामा ) सूयं थोर भूमि लोकः 
को ( क्िष्युम ) बालक को ( धापयेते ) दुग्बपान फराने वाले माता पिता के समान 
रख भ्रादि का पान फरवाते द जि्च की उत्पन्न की धरिजुली से युक्त ( ख्फमः ) प्राप 
ही प्रकाशस्वरूप प्राण ( भरन्तः ) सव के वीच ( वि, माति) दि्ेष प्रकाश को 
्ाप्त होता है जिष् ( द्रविरोदाम्‌ ) धनादि पदाथ देने हारे के समान ( एकम्‌ ) 
अद्वितीयमात्र स्वरूप ( ्रग्निम्‌ ) परमेश्वर को ( देवाः) प्राप्त विदान्‌ जन 
( धारयत्‌ ) धारण करते वा कराते ह वही सव का पिताहै॥ ५॥ 
भावाय --इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे दूध पिलाने 
-हारे वालक के समीप में स्थित दो स्त्रियां उस वालक को दूध पिलाती ह 
-वैसे ही दिन भौर रात्रि तथा सूयं भौर पृथिवी ह जिस के नियम से एसा 
होता है वह सव का उत्पन्न करने वाला कंसे न हो ॥ ५॥ 


रायो युभः सज्गमनो वलां य्सय केतुमेन्मसाभनो वेः । 
अमृतत्वं रक्ष॑माणास एनं देवा अग्नि घारयन्द्रविणादाम्‌ ॥ & ॥। 


पदार्य--हे मनुष्यो ! ( वेः ) मनोहर ( यज्ञस्य ) अच्छे प्रकार चमम्गने 

- योग्य वि्यायोघ को ( बुष्नः ) समकाने ओर ( केतुः ) सब्र ग्पवहारो का अनेक 
प्रकारो से चिताने वाला ( भन्मसाधनः ) वा विचारगुक्त कामों को सिद करने तथा 
( रायः ) विद्या चक्रवत्ति राज्य धन भौर ( वसूनाम्‌ ) तेतीस देवाभा म भ्रग्नि 
पृथिवी भादि आठ देवताओं का ( संगमनः ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त करन वालाद्ैवा 
( अमृतत्वम्‌ ) मोक्ष मागं को ( रक्षमाखासः } राले हए ( देवाः ) भप्त दिष्‌ 
जन निस ( द्रविणोदाम्‌ ) घन आदि पदाथं देने बले के समान सब जगत्‌ कोदेने 
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हारे ( अग्निम ) ~~~ 
उसी को तुम लोग इष्ट देव मानो ॥ ६॥ . 


भावा्य-जीवनमुक्त भर्थात्‌ देहाभिमान श्रादि को दोड 
चछीड्‌ हए वा 
ध मुक्तवान्‌ जन जिस का भ्राश्चय करके ्रानन्द को प्राप्त होते 
हे वही ईरवर सव के उपासना करने योग्य है ॥ ६॥ 
चच पुरा च सद॑नं रयीणां जातस्य॑ च जाय॑मानस्य च क्षाम्‌ ! 
सतश्च गोपां भवतश भूरदेवा अग्नि धरय्रविणोदाम्‌ ॥ ७॥ 
पदाव--हे मनुष्यो ! जिम को ( देवाः ) विद्वान्‌ न 
| = को । न्‌ जन शीघ्र मौर 
| ८. च ) विलम्ब सेवा ( पुरा ) काय्यं से पहले ( च) रौर > ) 
| क पृथिवी भ्रादि कायं द्रव्यो के ( सदनम्‌ ) उत्पत्ति स्थिति भ्रौर विनाश के 
} ( वा ( जातस्य ) उत्पन्न कायजगत्‌ के (च) नाश होने तथा 
6 ) कल्प के अन्त मे फिर उत्पन्न होने वाके कायरूप जगत्‌ के (च). 
। 9 कार जगत्‌ के उतपन्न श्रौर विनाश होने तें ( क्षाम्‌ ) भपनी व्याप्तिसे 
4 (८ वा ( भूरेः ) व्यापक ( सतः ) अनादिवर्तमान विनादारहित कारण- 
६ र कायल्म ( मवतः ) वत्तंमान ( च ) भ्रूत भ्रौर भविष्यत्‌ उक्तः 
| पर ) रक्षक मरौर ( बरचिणोदामर ) घन प्रादि पदार्योको देने वाले 


 सर्वशपितिः यतर्‌) धारण करते वा कराते 
: शक्तिमान्‌ जगदीदवर को बार करोवाकरामो ॥ रौ कराते ह उपी एक 


भावार्थ भूत मविप्त्र रौर वत्तमान ं 
इन तीन कालों का 
से विना जानने बाला अरशरु कायकारणवापापी ओौर पुण्यात्मा 4 


कामो को व्यवस्था करने वाल मं नहीं मनुष्यों 
। ¬  भ्रन्य कोई पदां नहीं है यह सव मनुष्यो 


। दरषिणोदा द्रविणसस्तुरस्य दरविणोदाः सनरस्य भ्र यंसत्‌ ! 

| विणोदा वीरवतीमिषं नो दविणोदा रासते दीमायुः ॥ ८ ॥ 

पदार्य-दे मनुष्यो ! जो ( द्रविगोदाः ) धन आदि पदायों का देने वाला 
( 


कक = १ = क 





तुरस्य ) शीघ्र करने 

„ ( भ्र, यसत्‌ ) निवन भं स बा र त म्स क विना को 
# ( सनरस्य ) एक दूसरे से जो ८ विणोदाः } पदाथ का विभाग जताने वालाः 
¦ । प्रतग करिया जाय उस पदार्थं वा व्यवहारः के विज्ञानः 


 कोनिपम में खले वा जो ( प्रविरोदाः ) श्रता रादि गुणों का देने वाला, ` 
उस (८. इषम } भन्नादि प्राप्ति की चाहनाः 
मायुबद भ्र्यात्‌ बेद्यकशास्त्र का देने बाला 
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। 
४ ~ 
क + म) 

1 


कय 
३ 
यः 
२ 
4 
३ 
+ 
~> 
= 
र| 
^ 
८ 
4 


ऋश्वेदः मं० १। सू० €७॥ ४९१ 

(नः) हम नोयो के निवे ( दोष ) बग प (-7-7- 

च रासते 
देवे उस्र ईश्वर की सव्र मनुष्य उपासना करे ।॥ < ॥ च । 
, भावायं-े मनुष्यो ! तुम जिस परम गुरु परमेवर ने वेद के द्वारा 
सव पदार्था का विशेष ज्ञान कराया है उसका प्राधय करके यथायोग्य 
व्यवहारो का म्नुष्ठान कर घर्म, भ्रथं काम भ्रौर मोक्ष की सिद्धि के तिये 
वहत काल पय्यन्त जोवन की रक्षा करो ॥ ८ । 

एवा नो अग्ने समिध धानो रेत्पापक श्रव॑से वि भादि । 
तन्नों मित्रो वर्णो मामहन्तामदितिः सिन्धः पृथिषी उत चोः ॥ ९ ॥ 

पदा्थं--हे ( पावफ ) भ्नाप पविग्रभ्रौर सं्ार को पवित्र करने तथा (अग्ने }. 
समस्त मगल प्रकट करने वाक्ते परमेव्वर ! ( समिषा ) जिससे समस्त व्यवहार 
भकाशित होप ह उस वेदविद्या से ( वृधानः ) नित्य वृद्धिगुक्त जो श्राप (नः) हम 
लोगो को ( रेवत्‌ }) राज्य रादि प्रशंसित भीमान्‌ केलिये वा ( भवते ) समस्त 
विद्या की सुनावट भौर अन्नो की प्राप्ति के लिये ( एव ) ही ( वि, भाहि ) अनेक 
प्रकार से प्रफाशमान कराते ह ( तत्‌ }) उन श्राप के वनये हए ( मित्रः ) ब्रह्मचर्य 
के नियम से वल को प्राप्त हुआ प्राण ( वरुणः ) ऊपर को उठाने वाला उदान वायुः 

( भ्रदितिः ) अन्तरिक्ष ( सिन्धुः ) समुद्र॒ ( पृथिवी ) मूमि ( उत } भौर ( चः ) ` 
प्रकाशमान सूयं प्रादि लोक (नः) हम लोगो के ( मामहन्ताम्‌ ) सत्कार 
केदतुहों।॥ € ॥ 

. भावार्थे मनुष्यो ! जिसकी विद्या के विना यथां विज्ञान नहीं 
होता वा जिसने भ्रुमिसे ले के भ्राकाशपर्यन्त सृष्टि वनाई है प्नौर हम लोग 
जिसको उपासना करते ह तुम लोग भी उसी कौ उपासना करो ॥ & ॥ 

„ इस सूक्त में भ्रग्नि शब्दके गुणों के वर्णन समे इस के भ्रं फी पूवं 
सूक्ताथं के साथ संगति है यह जानना चाहिये । 


यह छानर्ां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 





भ्ाङ्किरसः कुत्स षिः 1 भ्रग्निदेवता । १।७ । ८ पिगीलिकामधष्यानिचद्‌ 
मायत्री । २।४।५ गायत्री । ३। ६ निचृद्गायघ्री च छन्दः । पड्जः स्वरः ॥ ९ 


अप॑ नः शो्बद्घमनने' शुग्या रयिम्‌ । अप॑ नः शोचदम्‌ ।१॥ 


पदा्यं-हे ( भ्रग्ते ) सभापते ! भ्राप ( नः ) हम लोगों के प्रधम } रोगः 
मौर भ्रासस्यरूी पाप का ( अप, शोशुचत्‌ ) बार बार निवारण ( ). 
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द द श अच्छ ( ( शुशग्ि ) णुद ओर प्र।शित कराये तथा ( नः) 
अधप / मन वचन भ्रौर शरीर से उसनन हुए प.प को ( अप, 
शोदयुचत्‌ ) शुद्धि के भं दण्ड दीजिये ॥ १॥ = । 
मावाय--समाष्यक्ष को चाहिये कि सव मनुष्यों के लिये जो जो उनका 


भ्रहितकारक कमं भौर प्रादय र 
हं उसको मेट के निरालस्यपन से घन की 
प्राप्ति करावे ॥ १॥ ध 


सुत्निया सुगातुया वसूया चं यजामहे 1 अप॑ न: रोचदघम्‌ ॥२॥ 


पदार्थ-हे ( भ्रने ) समाष्यक्ष ! निन भरापको ( वसुधा ) जिसे भ्रपने 
स घनो की चाह्ना हो ( सुगातुया ) जिस में भरच्छी पृथिवी हो भौर ( सुक्षे- 
अया) नाज वोनेकोजोकिभ्रच्छालेत हो वह जिस नीतिचे हो उपसे( च) 
तथा सस्व तथा भ्रस््र वाथने वाली सेना से हम लोग ( यजामहे ) संग देतेहैवे 


भाप (नः) हम लोगोके 
106 ( अघम्‌ ) दुष्ट व्यसन को ( भरपशोश्युचत्‌ ) दूर 


मावाय-पिद्ले मन्त्र से ( भ्रग्ने ) इस पद की प्रात्‌ 
सभाष्यकष को चाहिये कि शान्तिवचन कह्ने दष्टो को 4 


ति को प्रच्छ प्रकार प्राप्त हो के 
भरजाजनो के दुःख को नित्य दूर करने के लिये उद्यम करे प्रजाजन क एसे 


भ + भास्माकासथ १ ५ | 
पद्‌ मन्दिष्ट एषां भास्माकौस्च सूर्यः । अप॑ नः शोंचद्घम्‌ ॥२॥ 


पदाय-हे भरने सभापते । ( यत्‌ ) जिन भ्रापकी समा मे ( एषाम ) 

सा ) हम लोगो में से ( श्र, सुरयः ) 

अति कल्याण करते हारे श्राप (नः) प लो 1 
 / हम लोगों के ८ भ्रधम्‌ 

पापको (प्र, अप, शोशुचत्‌ ) दुर कीजिये ॥ ३ । । ग 


मावाय--इस मन्त्र मे भो ( अग्ने ) इस पद की 
जव विद्वान्‌ समा प्रादि के भ्रधीर श्ाप्त भर्थातू न) 
वाले सभासद्‌ ्रौर आत्मक शारीरिक वल से परिपरणं सेवक हों तव 


` सज्यपालन भ्नौर विजय अच्छे प्रकार होते ह इस से उलटे पन मं उलटा ही 


ढज्गं होता है ॥ ३॥ 
म्र यत्ते अगे सूरयो जयंमहि भ तें वयम्‌ । अप॑ नः बोुवदयम्‌।॥४५॥ 
पदान ह ( भसत ) भाप उतर प्रत्यत्र से के वामे ( यत्‌ ) जिन ( ते ) 
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राप के जंसे ( सूरयः } परि विद्या पदे हुए विदान्‌ सभासद्‌ है उन (ते) त 
वेसेही शा वयम्‌ ) टेम लोग मी ( भ्र, जायेमहि ) भ्रजाजन हों भ्रौर रसे तुम ( नः ) 
हम लोगों के ( भ्रधस्‌ ) विरोषल्प पाप को ( भ, अप, शोशुचत्‌ ) अच्छे प्रकार दूर 
कीजिये ॥ ४॥ ६ 
„ „ भावार्थ--इस संसार में जंसे घमिष्ठ सभा प्रादि के भ्रधीश मनुष्य हों 
वंसे ही प्रजाजनों को भी होना चाहिये ॥ ४॥ 
म यदुग्नेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः । अप नः शोडंवदघम्‌ ॥॥९॥ 
पदार्थ-- हे,विद्धानो ! तुम ( यत्‌ ) जिस ( सहस्वतः ) प्रशंसित बवाल 
( अग्नेः ) भौतिक ्मसिनि को ( भानवः ) उजेला करती हषं किरण ( विदवतः ) 
सव जगह से ( भ्रयन्ति ) फलाती दहैवाजो (नः) हम लोगों के ( श्रयम्‌.) ददिद्र- 
पन को ( अप, शोशुचत्‌ ) दुर करता है उस को कामों मे प्रच्छ प्रकार जोड़ो ॥ ५॥ 
मावायं--इस मूतिमानु विजुली के विना एेसा कोई पदा्थं नहीं कि 
जो अलग हो भ्र्थात्‌ सव मे विजुली व्याप्त है भ्रौर जो भौतिक ग्नि शिल्प- 
-विद्या से कामों में लगाया हुभ्रा घन इकटरा करने वाला होता है वह्‌ मनुष्यों 
को रच्छ प्रकार जानना चाहिये ।॥ ५॥ 
तवं हि विंषतोमुख विश्यत॑ः परिभूरसि । अपं नः । शोशंचदयम्‌।६॥ 
पदा्थ-हे ( विश्वतोगुख ) सव मे ग्याप्त होने मौर अन्तर्यामीपन से सथ 
को दिक्षा देने वाले जगदीश्वर !{ जिस कारण ( त्वं, हि) आप ही ( विषवतः) 
सव भ्नोरसे ( परिभ्ुः ) सव्र के उपर विराजमान (असि) ई इससे (नः) हम 
लोगो के ( भ्रधमर ) दुष्ट स्वभाव संगरूप पापको ( अप, शोशुचत्‌ ) दुर करा- 
द्ये ॥ ६ ॥ 
भावाय -सत्य सत्य प्रेमभाव से प्राथना को प्राप्त हुम्रा भ्रन्तर्यामी 
जगदीदवर मनुष्यो के भ्रात्मा में जो सत्य सत्य उपदेश से उन मनूष्यो को 
पाप से ्रलग कर शुम गुण क्म भौर स्वभाव में प्रदत्त करता है इससे यह्‌ 
नित्य उपासना करने योग्य है ॥ ६ ॥ 
द्विपो नो विर्वतोमुखःतिंनावेवं पारय । अपं नः शोंचदघम्‌ ॥ ७ ॥ 
पार्थ --हे ( भिद्यतोमुल ) सव से उत्तम एदवयं से युक्त परमात्मन ! प्राप 
( नावेव ) जसे नावसे समृद्रकेपारष्टो वसे (नः) हम लोगोंको ( द्विषः } जो 
धर्मसे द्धे कृरने वाले अर्थात्‌ उसमे विर्व चलने वाके उन से ( अति, पारय ) 
पार प्टैबाद्ये भौर ( नः ) हम लोगों के ( भ्रधम्‌ ) दागरुभों से उत्पन्न हए बुव को 
( भ्र शःश्ुचत्‌ ) दुर कीजिये ॥ ७॥ 
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भावार्य--इस मन्व्र म उपमालङ्कार है! जसे न्यायावीश नाव में 

वंठा कर समुद्र के पार वा निर्जन जङ्गल मे डाकूभ्रों को रोकके प्रजा की 


| पालना करता है वसे ही भ्रच्छे प्रकार उपासना को प्राप्त हुभ्रा ईदवर भ्रपनी 
उपासना करने वालों के काम, कोघ, लोभ, मोह, भय, लोक रूपी शधरुभ्रो को 
॥ शीघ्र निवृत्त कर जितेन्दरियपन आदि गुणो को देता है ॥ ७ ॥ 


सनः सिन्धुमिव नावयातिं पां स्वस्तय । अप॑ नः बोशुचदधम्‌ ॥\८॥। 
4. द पदार्थ-हे जगदीदवर { (सः) सो आयर कृपा करके (नः ) हम 
1. लोगों के ( स्वस्तये ) सुख के लिये (नावया) नाव से ( सिन्धुमिव ) 
: जससमुद्रको पार होति ईव॑से दुःखोके ( प्रति, पपं ) अत्यन्त पार कीजिये 
(नः) हम लोगों के ( भषम्‌ ) प्रशान्तिप्रौर घ्ःलस्यको ( भ्रप, शोशुचत्‌ ) 
। निरन्तर दूर कीजिये ॥ ८ ॥ 
भावार्थ-ईइस मन्त्र मे उपमालङ्कार हँ जसे पार करने वाला मल्लाह्‌ 
सुखपूवक मनुष्य आदि को नाव से समूद्र के पार करता है वैसे तारने वाला 


। परभेदवर विशेष ज्ञान से दुःलसागर से पार करता भौर वह्‌ शीघ्र ` सुखी 
 - करतादहै।॥८॥ 


दस सूक्त मे समाव्यक्ष अग्नि श्रौर ईदवर मे गुणों के वणान से इस 
, , सूक्तकेभ्रथं की पिद्धने सूक्त के अथंके साथ संगति जाननी चा हये ॥ 


यह्‌ सत्तानवां सुक्त समाप्त हुश्रा ॥ 








भराद्धिरसः कृत्स ऋषिः । वंश्वानरो देवता । १ विराध 
त्रिष्टुप्‌ । ३ निचूरिप्र्टप्छन्दः । धवत: स्थरः ॥ ५ 


वैश्ानरस्यं सुमतो स्याम राजा हि कं शुव॑नानामभिश्रीः । 
इतो जातो विश्व॑मिदं विच वेदवानरो य॑तते सू््॑ण ।॥ १ ॥ 


द पवार्थ-जो ( वश्वानर ) समस्त जीवों को यथायोग्य व्यवहारो में बत्तनि 
॑ बाला ईष्वर वा जाठराग्नि ( वा इतः ) कारण से ( जातः ) प्रसिद "हए ( इदम्‌ ) 
` इस प्रत्यक्ष ( कमु ) सुख को ( विश्वम्‌ ) वा समस्त जगन्‌ फो ( विचष्टे } विशेष . 
भाव से दिखननाता है मौरजो (सूर्येण ) प्राण वा सूयलोक के साय ( यतते) 
। यत्न करने बाला होता द वा जो ( भुवनानाम्‌ ) लोकों का ( प्रनिभी; ) सब प्रकार 
६ से धन है तया जिस भौतिकः मग्नि से सव प्रकार काधन होवादहै वा( राजा) 
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जो न्यायी सब का भषिपति है तथा प्रकादामान विजुलीरूप अग्नि है उस ( वेश्वा- 
| नरस्य ) समस्त पदाय को देने वले ईदवर का भौतिक अग्नि की ( समतो ) शष्ठ 
4 मे स जो ध अत्यन्त उत्तम श्रनुपम ईश्वर की प्रसिद्ध किर हई मतिवा 
भतिक अग्नि से श्रतीव प्रसिद्ध हुई मति उसमें ो 
( स्याम ) स्थिरहों॥१॥ “१1५ 
भावाय--इस मन्त्र मे इ्लेपालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो सव से वड़ा 
¦ डा 
व्याप्त होकर सव जगत को प्रकाशित करता है उसी के श्रति उत्तम गुणों 


से प्रसिद्ध उस की श्राज्ञा में नित्य प्रदत्त होओ तथा जो सूय्यं म्रादि को प्रका ` 


करने वाला अग्निहैउप्षकी विद्याको सिद्धिम भी प्रवृत्त होमो 

विना किसी मनुष्य को पूणं धन नहीं हो सक्ते ॥ १ ॥ प 
पृष्टो दिवि पृष्टो अग्निः पथिव्यां पृष्टो विश्वा ओप॑धीराविमेश । 

न्व द < क थ एत 

वङवानरः सहसा पृष्ठो अग्निः स नो दिवा स रिपः पातु नक्तम्‌ ॥२॥ 


पदाय- जो ( अग्निः ) ईदवर वा मोतिक मन्न ( दिवि ) दिव्यगुण सम्पन्न 
भगत्‌ मे ( पृष्टः ) विद्धानां के प्रति पूच्वा जातावा जो ( पथिग्याम्‌ ) भ्रन्तरिक्ष वा 
भूमि में (पृष्टः) पृष्धने योग्यै बा जो ( पृष्टः) पूछने योग्य ( वदवानरः ) स्र 
मनुष्यमात्र को सत्यव्यश्रहार में प्रवृत्त करानेडारा (ग्रगिनिः) ईश्वर जौर भौतिक भरग्नि 
 { विद्वा ) समस्त ( भरोवधीः ) सोमलता अदि ओपधियों मे ( आ, विचेज्ञ } 
्रत्रिष्ट हो रहा प्रर ( सहसा ) बल आश गुणों के साय वर्तमान ( पृष्टः ) पुद्धने 
क द ( नः ) ( 1 6 लोगों को ( {दवा ) दिन में ( रिषः ) मारे 
चाने से ओर ( नक्तम ) रा मारने वाल स्र ( पातु फ 
1 ( पातु ) वचबे वा भौतिफ भग्न 
भावा्ं-इस मन्त्र मे श्तेपालङ्कार टै । मनुष्यों को चाहिये कि विद्रानों 
दरनों 
४ जाकर ईदवर वा विजुली भ्रादि भ्रग्निके गुणो को पृच्छ कर ईइवर 
क उपासना भ्रौर भ्रग्नि के गुणों से उपकारो का आधय करप मे 
ध (0 रकेहिसामेन 
बशवानर्‌ तव तत्सत्यम॑स्त्स्मान्नायों मघवानः सचन्ताम्‌ । 
तन्नौ मित्रो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत शः ।॥ ३ ।। 
पदार्य--हे ( वैश्वानर ) सव मनुष्यों में विद्या ष रद्य ४ करनेहारे 
चा विद्वान्‌ ! जो (तव) आप का ( सत्यम्‌ ) सत्य दील 2 ( व 
( भ्रस्मानु । हम लोगों को प्राप्त ( अस्तु ) हो जो ( (भिः ) भिव ( बरुणः ) 
उत्तम्‌ गुणयुक्त स्वमाव वाला मनुष्य ( अदितिः ) समस्त विद्वान्‌ जन ( सिमधः ) 
अन्तरिक्ष में उह्रने वाला जस ( पृथिवी ) गूम भीर (चौः) विजुली का प्रका 
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ज काणः = जामे आ. ः अ कक = ~ 


1 क गिनि ति कि अति प निके भेको 
छ र + = = ॐ 
। 


४९६ ऋर्वेदः मं० १। सू० ६२ ॥ .. 


( मामहन्ताम ) उन्नति देवे ( तत्‌ ) वह रव्यं ( नः ) हम लोगों को प्राप्त हो 
वा ( मघवानः ) जिनके परम सहकार करने योग्य विद्या धन हवे विद्वान्‌ वा राजा 
लोग जिन ( रायः ) विया भौर राज्यथी को ( सचन्ताम ) निःसन्देह युक्त करे उन 
को हम लोग ( उत } भ्रौर भी प्राप्त हों ॥ ३ ॥ 

मावाय-रईरवर भ्रौर विद्ठानों की उत्तेजना से सत्यदील घर्मयुक्त वन 
धार्मिके मनुष्य भ्रौर क्रिया कौशलयुक्त पदा्थंविदयाग्रों को पुरषाथं से पाकर 
समस्त सुख के लिये श्रच्छे प्रकार यतन करे ॥ ३॥! 


इस सूक्त म भ्रन्नि भौर विद्वानों से सम्बन्ध रखने वाते कम के वरणंन 
से इस सूक्त के भ्रं की पूवं सूक्त के भरं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ भ्रदानवां सूक्त पूरा हुश्रा ॥ 


मा चाय 


मरोवियुत्रः कइयप ऋषिः । जातवेदा अग्निदेधता 1 निचत्‌ त्रिष्टुष्छन्दः ॥ 


| | धेवतः स्वरः ॥ 





नातवदसे सुनवाम सोम॑मरातीयतो नि दंशति वेद॑ः । 
स न॑ पदति दुगांणि बिल्वं नावेव सिन्धुं दुरितात्यश्मः ॥। ₹ । 
पदाथ --जिस ( जातयेदते ) उत्पन्न हुए चराचर जग 
गत्‌ को 
1 होने वाले वा उत्पन्न हए सवं पदार्थो मं विद्यमानः व + र 
भ ) १५१ एेषवय्येयुक्त सांसारिक पदार्थो का ( सुनवाम ) निचोड़ करते है 
6 द को वतते हैगौर जो ( भरातीयतः ) अधरमियों के समान 
न दृष्ट जन के (वेदः) षन को ( नि, वहाति ) निरन्तर नष्ट 
नीशम चे ( ध ४ (1 
ु क पार प्टुबाताटहै वसे ( नः को 
[ क ( १ दगंति भ्रीर ( भरतिदुरिता ) ध शमने 
ह १२१ 1 के ( पयत्‌ ) पार करता है बही इस जगत्‌ मे खोजने 
(4 भावायं-ईइस मन्त्रम उपमालङ्कार है । जसे मल्लाह्‌ ट 
क ॥ ष ०० © करि 
^ क भत्यन्त विस्तार वाली नावों से मनुष्यादिकों को सुख च लल 
। श त दी ध भकार उपासना किया हुश्रा जगदीक्वर दुःखल्पी 
६ ५1. ह दवे स्यत मनुष्यो को विज्ञानादि दानों से उस कक पार 
। इसलिये उसकी उपासना करने हारा ही मनुष्य शात्रुभ्रोको हरा 


६. 00-0. #\/4111(11551101 ©118\//811 \/8/811851 (01661100. [10111260 0 66810011 


|^" ` ` " कम्ब 


अ ऋग्वेदः मं० १। सू० १०० ॥ ४९७ 

के = वीर प्या 

1 ता के भ्रानन्द को प्राप्त हो सकता भौर का क्या सामथ्यं 
इस सूक्त मे ईर्वर के गुणो के वर्णन से इस सूक्त के ब्रं 

सूक्त के म्रथं के साथ संगति यह्‌ जानना चाहिये । ९ १ 


यह्‌ निन्नानवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


बृषाभिरो महाराजस्य पुत्रभूता वार्यागिरा ऋष्वाश्वाम्बरीवसहदेवभयमान- 


राभस ऋयगः । इनदरो देवता । १।५। पञडि्तिः ! २। १३। १७ स्वराट 
ध 1 ६ म । १६ भुरिक्‌ पड स्ति्छन्दः । पञ्त्रमः स्वरः । ३ । ४। ११। 
१ र त्रष्टुष्‌ 1 ७--€ । १२ । १४। १५।१९ 1 

वतः स्वरः ॥ "१ 


स यो दपा दृण्यभिः समोका महो दिवः पूंथिव्यार्चं समाद्‌ । 
सतीनसत्वा हव्यो भरे मरुत्वान्नो भवलिवनरं ऊती ॥ १ ॥ 


पवार्य-हे मनुष्यो ! तुम (यः) जो बुषा / वर्या का 
जिसमें समीचीन निवास के स्थान है ( त )} वा जल को १ 
, ( हव्यः ) भौर ग्रहण करने योग्य ( मरत्वान्‌ ) जिस के प्रशंसित पवन है जो 
( महः ) अत्यन्त ( दिवः ) प्रकाश तया ( पृथिम्याः ) भरुमि लोक (च ) भौर 
समस्त मतिमान्‌ लोकों वा पदां के वीच ( सन्नाद्‌ ) भ्रच्छा भकाशमान ( इचः } 
सुग्यलोकर है ( सः ) बह जसे ( वृष्णयेमिः ) उत्तमता में प्रकट होने वाली किरणों से 
( भरेषु ) पालन ओर पुष्टि कराने वलि पदार्थो मेँ ( नः ) इमारे ( ऊती ) रक्षा 
भरादि व्यवाहरों के भिये ( भवतु ) होता है वैसे उत्तम यल करो ॥ १ ॥ 
मावार्य--इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालंकार है । मनुष्यो को चं 
कि जो परिणाम से वड़ा वायुरूप कारण से प्रकट धः व 
लोक है उससे विद्यापू्वक भनेक उपकार लेवें ॥ १॥ 


यस्यानाप्तः सूर्यस्येव यामो भरंभरे छतरहा ष्मो अरित ! 

दपन्तम्‌ः सखिभिः स्वेभिरेैभरतवान्नो भवविवर॑ उती ॥ २ ॥ 
पदा्य-( यस्य ) जिस परमेदवर वा विद्वान्न सभाध्यक्ष 

धारण करने योग्य पदां पदाथं वा युद्ध युद्ध में ( सूर्यस्येव ) ४८ भ) 

के समान ( वृत्रहा ) पापियों के यथायोग्य पाप पल कोदेने से धमंको भ 

वालो का बिनाञ्च करता प्नौर ( शुष्मः ) जिस में प्रदानत बल ६ वह ( यामः 
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र्त ऋग्वेदः मं० १।स्‌० १००1 
मर्यादा का होना ( भ्रनाप्तः ) मूलं भीर्‌ याग्रुओं ने नहीं पाया ( ्रस्ति ) (सः) 
वह ( ब्रृषन्तमः ) प्रत्यन्त सुख वदने वाला तथा ( मखतयान ) प्रशंसित सेना जन- 
यक्त वा जिसकी सृष्टि मे प्रलंसित पवन ह वद्‌ ( इन्द्रः ) परममैदवर्यवान्‌ ईदवर वा 
सभाव्यक्ष सज्जन ( स्येनिः }) अपने सेवको के ( एवे: ) पाये हुए प्रशंसित ज्ञानो 
भ्रौर ( सद्भिः ) घमं के अनुवूल राज्ञा पालनेहारे भिघ्रों से उपासना भौर प्रशंसा 
को भ्राप्त हुभरा ( नः } हम लोगों के ( ऊती ) रक्षा आदि व्यवहारो के धिद्ध करने 
के लिये ( मवतु ) हो ॥ २ ॥ 
भावाथ -इस मन्त्र मे दलेप भ्रीर उपमालङ्कार है। मनुष्यो को यह 
जानना चाद्ये कि य॒दि सू्यलोक तथा प्राप्त विदान्‌ के गुण म्रौर स्वभावो 
कापार दुःख से जानने योग्य है तो परमेदवर कातो क्या ही कहना है इन 
दोनों के ्ाश्रयके विना किसी की पूणं रक्षा नहीं होती इससे इनके साथ 
सदा मित्रता रक्खं ॥ २॥ 


। दिवो न यस्य रेत॑सो दुघानाः पन्यासो यन्ति शवसापरीताः । 
त्दपाः सासदिः पौस्यंभिमेरुत्वान्नो भवतिविन्रं ऊती ॥ ३ ॥! 
पवा्थ--( यस्य } जिस ईश्वर वा सभाष्यक्ष वा त करनेवाङे विद्वानु 
| 7 [॥ 

र ( 1 ) सूर्यलोकं के ( न ) समान ( रेतसः ) पराक्म की ( बसा } प्रव- 
तातते. ८ अपरीताः ) न घछयोहे हए ( इधानाः ) व्यवहारो के पूणं करनेवाला 
( श षाः) जिन में विरोधोंके पारहों वे ( न्यासः ) मागं ( यन्ति ) प्राप्त 
होते मौरजत हवाजो ( पोस्येभिः ) वलो के साथ वत्मान ( सासाहिः) अत्यन्त 
सदेन करने वाला ( मरत्वान्‌ ) जिस की सृष्टि मेँ प्रशसित प्रजा ` है बह ( इन्द्रः ) 


परमेश्वयंवान्‌ परमेदवर वा सभाध्यक्ष (नः) हम लोगों 
व्यवहार के लिये ( मवतु ) हो ॥ ३ ॥ ४ ^ 


भावाव--इम मन्त्र मे लेप मौर उपमालङ्कार दँ । जसे भूयं के 
1 समस्त माग भ्रच्छे देखने भौर गमन करने योग्य वाडक्चोरभ्रौर 
टा सं यथायोग्य प्रतीत होते दै वसे वेदद्वारा ५ परमेदवर वा विद्वान्‌ के 








सो अङ्किरोभिर्खिरस्तमो भूषा ढप॑मिः सखिभिः स 

= भूदू्पा दपभिः सखिभिः सखा सन्‌ 1 

कमभि वमी गातमिर्ज्यठौ मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥ ४ ॥ 
पदाथ--जो ( श्रद्धिरोनिः ) अङ्गो म रसखूप हए प्राणों के साय ( प्रद्धि- 
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ग्वेदः मं० १। सू० १००॥ ४९९ 
रस्तमः ) भ्रत्यन्त प्राण के समान वा ( वुपनिः ) सुख की वर्पाफे कारणों ते 
{ वृषा ) सुख सीचने वाला वा ( सखिभिः ) मित्रों के साथ ( सखा } भिव वा 
( ऋग्मिभिः ) ऋग्वेद के पदे ठृमो के राथ ( ब्छ्मी ) ऋग्वेदी वा ( गातुभिः ) 
विचा से्रच्छी शिक्षा को प्राप्त हई वाणियों से ( ज्येष्ठः ) भ्रशंसा करने योग्य 
( सन्‌ ) हृभ्रा ( भरत्‌ ) ह (स्तः) वह ( मस्त्वान्‌ / भ्रपनी सृष्टिमे प्रजाको 
उत्पन्न करने वाला वा अ्रपनी सेना में प्रशित वीर पुरुप रखने वाला ( इन्द्रः ) 
ईश्वर श्रौर सभापति (नः ) हम लोगों के ( उती ) रक्षा श्रादि व्यवहार कै तिये 
{ मवतु ) हो ॥ ४॥ 

भावार्थ ठे मनुष्यो ¦ जो यथावत उपकार करने वाला सव से भ्रति 
उत्तम परमेश्वर वा सभा भ्रादिका भ्रध्यक्ष विदान्‌ है उस्र को नित्य सेवन 
करो ॥ ४॥ 
स शदुभिने द्देमिक्रभ्वं उपार सास अमित्रा । 
सनोडभिः भवस्यांनि तूवन्मरत्वान्नो मवविनर उती ॥ ९ ॥ 


पदाय --( मरुत्वान्‌ ) जिस की सेना मे श्रशतित बीर पुष्य हवा 
{ साह्वान्‌ ) जो शत्रुओं का तिरस्कार करता है बहु ( इन्रः ) परम एेदवय्येवानू 
सभापति ( सूनुभिः ) पू्रवापूत्रों के तुल्य सेवको के ( न ) समान ( सनीडेभिः } 
अपने समीप रहने याते ( द््रेभिः) जोकि श्रु को रुलते ह उनके भौर 
{ ऋम्बा ) वड़े बुद्धिमान्‌ मन्व के साय वर्तमान ( श्रवस्यानि ) घनादि पदाथों 
उत्तम वीर जनों को इकट्ठा कर ( नृपाह्य ) जो कि शूरवीरों के सहने योग्य है 
उस सप्राम मं ( भ्रमित्रान्‌ ) शगरुजनो को ( त्र्‌ ) मारता हुमा उत्तम यत्न करता 
है (सः) वह (नः) हम लोगों के ( ऊती ) रक्षा अदि व्यवहार के लिये 
{ भवतु ) हो ॥ ५॥ 
भावाथं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो सेना भादि का भ्रधिपति 
श के तुल्य सतकार कयि भ्रौर शस्त्र भस्त्र से सिद्ध होने बाली युदधविद्या से 
शक्षा दिये हुए सेवको के साथ वक्तमान वलवान्‌ सेना षो रच्छ प्रकार प्रकटः 
कर अति कठिन भी संग्राम में दृष्ट सवरगरों को हार देता रौर घा्मिक मनूष्यों 
की पालना करता हुभ्रा चक्रवत राज्य कर सकता है वही सव सेना तया 
भजा के जनो को सदा सत्फार करने योग्थ है॥ ५॥ 


स मन्युमीः समदनस्य कर्तास्माकेभिनरभिः सू सनद्‌ । 
अस्मिनरहन्त्सत्पतिः पुरुहूतो मरतवां्ो भवविवन्रं ऊती ॥ ६ ॥ 
पदाय --जो ( मन्युमीः ) प्रोष का मारने वा ( समदनस्य ) जिसमें भानन्द 


दै उस्र का ( कर्ता ) करने भीर ( सत्पतिः } सज्जन तवा 18 क रो ऽकचते००।1 
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हारा ( पख्हूतः ) वा वहुत विद्वान्‌ प्रौर चुरवीरों भे जिसकी स्तुति भ्रौर प्रशंसा किङ 
है ( मरत्वान्‌ ) जिसकी सेना में भ्रच्छे भ्रच्छे वीरजन है ( इन्द्रः ) वह परमश्व्यवान्‌ 
सेनापति ( भ्रस्माकेभिः ) हमारे शरीर भ्रात्मा भौर बल कै तुल्य वलो से युक्त वीर 
( नृभिः ) मनुष्यो के साथ वत्तं मान होता हुप्रा ( सूयम्‌ ) सूयं के प्रकाश तुल्य युद्ध 
न्याय को ( सनतु ) अच्छे प्रकार सेवन करे ( सः ) वह ( अस्मिन्‌ ) भ्राज के दिन 
ध ) हम लोगों के ( ऊती ) रका आदि व्यवहार के लिये निरन्तर ( भवतु ) 

॥ ६॥ 


भावाय--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे सूयं को प्राप्त 
होकर सव पदार्थं भ्रलग भ्रलग प्रकाशित हुए श्रानन्द के करने वाले होते है 
वंसे ही चार्मिक न्थायावोशो को प्राप्त होकर पुत्र पौत्र सतरीजन तथां सेवको 
के साथ वत्तंभान विद्या घर्म भ्रौर न्याय में प्रसिद्ध श्राचरण वाले होकर 
मनुष्य भ्रपने भ्रौर दूसरों के कल्याण करने वाते होते है । जो सव कमी कोध 
को भ्रपने वा में करने ओर सव प्रकार से नित्य प्रसन्नता श्रानन्द करने 
वाला होता है वही सेनाघीर होने मे नियत करने योग्य होता है! जो वीते 
हुए व्यवहार के वचे हुए को जाने, चलते हुए व्यवहार में शीच्र कत्तव्य काम 
के विचार में तत्पर है वही संदा विजय को प्राप्त होता है दूसरा नहीं ।॥६॥ 


तमूतयो रणयञछूराता तं मस्य कषितयः छृण्वत त्राम्‌ । 
स विदव॑स्य करुण्॑येश एकों मरुत्वान्नो मवविवन्र॑ उती ॥ ७ ॥ 


पदाय - जिसको ( ऊतयः 
सेना प्रादि के भ्रधिपति को ( शरूरसातं 
भ ( ितयः ) मनुप्य ( 


) रक्षा भादि व्यव्हार सेवन करे ( तम्‌ ) उस 
 ) .जिस में शरां का सेवन होता है उस संग्राम 
तराम्‌) श्रपनी रक्षा करने वाला ( कृण्वत ) करे जो 


चित वीरो कारखने वा ( इचः ) सेना भारि 
नरः देकीरक्षाकरनेष्टारा( नः लोगों 
के ( सती ) रा भाद व्यवहार क निये ( भवतु छ ५ श ( क 


माबाय-- मनुष्यो को चाहिये कि जो अकेला भी भ्रनेक योदाभ्रों 
जीतता है उसका उत्साह्‌ सम्राम भ्रौर व्यवहारो में भच्छ ० 


भ्रच्छे उत्साह से वीरो भे ~. वैसौ 
से नहीं होती ॥ ७॥ १ जसी श्रता होती ह वैसी निर्व हैकिभ्रौर प्रकार 





ऋग्वेदः मं० १ । सु° १०० ॥ ५०१ 


तमप्सन्त शव॑स उत्सवेषु नरो नरमवसे तं धनाय । 
सा अन्धे चित्तम॑सिज्योतिंविदन्मरत्वाननो भवत्विद्र अती ।॥ ८ ॥ 

पदायं-है मनुष्यो ! ( नरम्‌ ) सव काम को यथायोग्य चलानेहारे 
जिसमनुष्य को ( शवसः ) विचा वल तथा घन आदि अ्रनेक बल 
( श्रप्सन्त ) प्राप्त हों ( तर ) उ अत्यन्त प्रवल युद्ध करने मे भी यद्ध करने 
चाले सेना आदि के भ्रयिपति को ( उत्सवेु ) उत्सव भ्र्यात्‌ आनन्द के कामों 
भे सत्कार देग्नो तथा ( तम्‌ ) उस्र को ( नरः ) श्रेषठाधिकार पाने वतत ममुण्य 
. { अवसे ) रक्षा प्रादि व्यवहार ओर ( धनाय ) उत्तम धन पाने के लिये प्राप्त 
ोवं जो ( अन्धे ) अन्ये के तुल्य करनेहारे ( तमसि ) भअन्येरे मे ( ज्योतिः ) सूर्ययं 
आदि के उजेे ल्प प्रकाश ( चित्‌ ) हीको ( बिदत्‌ ) प्राप्त होता है ( सः) बह्‌ 
. { मरत्यानु ) अपनी सेना मे उत्तम वोरो को रान हारा ( इन्द्रः ) परमेश्व यवान्‌ 
, सेनापति वा समापति ( नः ) हम लोगों के ( ऊती ) अच्छे अानन्दोंके लिये 
{ भवतु ) हो॥ ८॥ 

भावाथं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो शत्रुभरं को 
जीत श्रौर धार्मिकं की पालना कर विद्या ओर थन की उन्नति करता है 
जिस को पाकर जसे सूग्यंलोक का प्रकाश है वैते विद्या के भरकारा को प्राप्त 
होते हं उस मनुष्य को आनन्द मङ्गल के दिनों मे श्रादर सत्कार देवे क्योकि 
एसे किय विना किसी को अच्छेकामोंमें उत्साह नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ 
स सव्येन यमति व्राध॑तद्ित्स दृकषिणे संगंभीता कृतानि । 
स करिणां चित्सनिता धनानि मरुत्व भवचिवन्ं उती ॥ ९ ॥ 

पवा्वं--जो ( सय्येन ) सेना के दाहिनी ओर खडी हई अपनी सेनासे 
( व्राधतः ) अत्यन्त वल वदे हये शुम को ( चित्‌ ) मी ( यमति) दङ्खमें 
चलाता दै बह उन दान्रुभ्रों का जीतने हारा होता है जो ( दक्षिणे ) दाहिनी मरोर 
में खड़ी हई उन सेना ते ( संगृनीता ) ग्रहण किये हए सेना के भ्र्खो तथा (कृतानि) 
कि हए कामों को ययोचित नियम मं लाता ई (सः) वह भ्रपनीसेनाकी रक्षा 
कर सक्ता है जो ( कीरिणा) शनम के गिराने बृ भरवन्ध से ( चित्‌ ) भी 
उन के ( सनिता ) अच्छी प्रकार इकट्‌ठे किये हृए ( घनानि ) धनो को ठेत्तेता दै 
(सः ) वह ( मरत्वान्‌ ) भ्रपनी सेना मेँ उत्तम उत्तम वीरो कौ राखने हारा (इः) 
परमेश्व यवान्‌ सेनापति (नः ) हम लोगों के ( ऊती ) रक्षा भादि व्यवहारों के 
त्तिये ( भवतु ) हो ॥ ९॥ 

भावार्थ--जो सेना को रचनाम्रो श्रौर सेना के ग्रङ्गो की शिक्ञा 
रक्षा के विशेष ज्ञान को तथा पूणं गृद्ध की सामग्री को इका कर सकता ह 
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५ ऋग्वेदः मं० १1 सू° १०० ॥ 
। नरुजों को जीत जने से भ्रपनी रोर प्न की रण = 
। ९॥ 


स आमेभिः सनिता स रथभिविदे विश्वाभिः कृषटिभिर्वथ । 
स पस्थिमिरमिभूरश्ीमरस्वाननो भूवतिवनरं ऊती ।। १० ॥ 


= पवाथ--जो ( भरत्वान्‌ ) भ्रपनी सेना भं उत्तम बीरों को 
८) क ता सेना ` प्रादि का प्रधी ( ग्रामेभिः ) ग्रामो ज क ५ 
श (ता ) यच्छे प्रकार प्रलग अलग किये हए धनो को भोगता 
न ध होताहैजो ( षिदे) गुदविया तथा विजयों को जिससे 
9 लये ( रथेभिः ८ ) सेना के विमान भ्रादि रङ्गो मरौर ( विश्वाभिः) 

; ) शिल्प कामों की भ्रति कृशलताभों से प्रकाद्यमान हो (सः) 


धा २ क = श 4 दो रौर परिपणं विद्या 
वु प्रजा की पालना करने तं पसन 
है वही सेना प्रादि का ग्रधिपति करने योग्य है भ्न्य त (त होता 


स जामिभियत्समनांति मीग्डेऽनांमिभिवां पुरुहूत एवैः । 
अपां तोकस्य तन॑यस्य लेषे मरु्मधो मवत्विन्द्र उती ॥ ११ ॥ 


ह पदाय - जो ( भ्रपाब्‌ ) प्राप्त हुए मित्र शत्रु ्रौर उदासीनो वा 
, (लव १. पौत्र आदि के वीच वर्ताव रता हृभा (म 
न १ ( एवैः ) भ्राप्त हुए ( जामिभिः ) दघ्रुजनों स हित ( भ्रजा- 
1 न्य राधुभ्रां के सहित ( वा) अथवा उदान मनुष्यों के 
न करता हुभा ( पृच्छतः ) बहुतों से प्रशंसा को प्राप्त वा युद्ध 
४ हभा ( मरत्वान्‌ ) अपनी उत्तम वीरो फो रखने वाला ( इन्र ) 
दा उक्त भ्रपने वन्धु भादयों को 
मौर उलपं देने वा शघ्रभरोके जोततेने का वो 4: 


तव (सः ^ 
ह ॥ । 1 ( नः ) हम लोगो के ( ऊती ) रका भ्रादि के लिये समर्थं ( भवतु ) 
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भावार्थ--इस राज्यव्यवहार में किसी गृहस्थ को छोड ्रहमवारी बन्स 
वा यति की प्रटृत्ति होने योग्य नहीं है रौर न कोई भ्रच्चे मित्र भौर वन्धु- 
जनों के विना युद्ध मे शत्रुओं को परास्त कर सकता है एेसे धार्मिक विद्वानों 
के विना कोई सेना आदि का श्रधिपति होने योग्य नहीं है यह जानना 


चाहिये ॥ ११॥ 
स वजशदस्युहा भीम उग्रः सदसंबेताः शतनीथ ऋह््वां । ' 
च्नीपो न शवसा पाश्चजन्यो मरत्वा्नो भवविवनर उती ॥ १२ ॥ 
पदायं-( चस्नीयः ) जो अपनी सेना से शत्रुओं की सेनाओं के मारने हारों 
के ( न) समान ( वच््रभृत्‌ ) भ्रति कराल शस्पों को वांयने ( दस्युहा ) डानू चोर 
लम्पट लवाड़ भ्रादि दृष्टो कोमारने ( भीमः) उनको डरभौर (उग्र ) अति 
कर्टिन दण्ड देने ( सहस्रचेताः ) हजारों प्रच्छ भ्रकार के्ञान प्रकट करने वाला ( श्त- 
नीयः ) जिस के संकटों यथायोग्य व्यवहारो के वर्ताब है ( पाञ्चजन्यः ) जो सव 
विद्याओं से युक्त पटाने उपदेश्च करने राज्यसम्बन्धी सभा सेना ओर सब अधिकारियों 
के भ्रधिष्ठाताभो मे उत्तमता से हुआ है ( मरुत्वान ) भर अपनी सेना में उत्तम 
वीरो को रालने वाला ( इन्द्रः ) परमेदवय्यंवाचू सेना आदि का ्रधीश्च ( ऋम्वा ) 
अतीव ( शवसा } वलवानु सेना से शध्रुमों को प्रच्छ प्रकार प्राप्त होता है ( सः) 
वह ( नः.) हम लोगों के (ऊती) रक्षा भ्रादि व्यवहारो के लिये ( भवतु } 
होवे ॥ १२ ॥ 
भवायं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। मनूर्यो को जानना चाहिये 
कि कोई मनुष्य धनुरवंद के विशेष ज्ञान भ्रौर उसको यथायोग्य व्यवहारो में 
मे वत्तने भ्रौर शवरुश्रो के मारने मेँ मय के देने वाले वा तीव्र भ्रगाथ साम्यं 
भ्रौर प्रवल वद़ो हुई सेना के विना सेनापति नहीं हो सकता । श्रौर एसे हुए 
विना शत्रुओं का पराजय भ्रौर प्रजा का पालना हो सके यह मी सम्भव नहीं 
एेसा जाने ॥ १२॥ 
तस्य वजः अन्ति स्मत्ख्पा दिवो न त्वेषो रबधः रिमींवान्‌ । 
तं संचन्ते सनयस्तं धनानि मर््वान्नो भवतिवन्रं उती ।॥ १३ ॥! 


पदार्थं--जिय सभाष्यश का ( स्मत्‌ ) फामके वत्तवि फी अनुकरूता का 
( स्वर्षाः ) सुल से सेवन भ्रौर ( रवथः ) भारी कोलाहल शब्द करने वाला ( क्षिमी- 
वानु ) जिशसेप्रदंसित काम होते टै वह ( व्रः ) स्त्र गौर जस्वरों का समूह 
( करति } भ्रच्छे जनो को बलात गौर दुष्टो कौ श्लाता दै ( तस्य) उसके 
( दिवः ) सूयं के ( त्वेषः ) उजेले के ( न ) समान गुण कमं भौर स्वमाव प्रका 
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५०४ ऋग्वेदः मं० १। सु° १००॥ 

शित होते है जो एसा है ( तम्र ) उसको ( सनयः } उत्तम सेवा प्र्थात्‌ सज्जनो के 
किये हुए उत्साह ( सचन्ते ) सेवन करते भौर ( तस्र ) उसको ( धनानि ) समस्त 
घन सेवन करते ह इस प्रकार ( मर्त्वान्‌ ) जो समाघ्यक्ष श्रपनी सेना में उत्तम 
वीरो को रखने बाला ( इन्द्रः ) परमेश्वय्यंवान्‌ तथा ( नः ) हम लोगों के ( ऊती ) 
रक्षादि व्यवहारों केलिये यत्न करता हैवह हम लोगोकाराजा (भवतु ) 


होवे ॥ १३॥ 

भावाय दस मन्त्र में उपमालङ्कार है । सभासद्‌, भृत्य, सेना के पुरूष 
भ्नौर प्रजाजनों को चाहिये किं एसे उत्तम कामों का सेवन करे कि जिनसे 
विद्या, न्याय, धमं वा पुर्पाथं वढ़ हुए सूयं के समान प्रकारित हों क्योकि 
एसे कामों के विना उत्तम सुखो के सेवन, धन श्नौर रक्षा हो नहीं सकती इस 
से एसे काम सभाष्यक्ष प्रादि को करने योग्य ह ।। १३॥ 


यस्याजंसं शव॑सा मानमुक्थं पंरिभुजदोद॑सी विश्वतः सीम्‌ । 
स पारिपतकतुभिमेन्दसानो मरत्वानो भवत्विन्द्र! ऊती ॥। १४॥ 


पवार्य-( यस्य }) जिस समा भ्रादि के अधीश के ( शवसा ) शारीरिक 
तथा भ्ार्मिक वल से युक्त प्रजाजन ( मानम्‌ ) सत्कार ( उक्यम्‌ ) वेदविद्या तया 
( सीम्‌ ) घमं न्याय कौ मर्यादा यो ( विदवतः ) सब भ्रोर से ( भ्रजल्लम्‌ ) निरन्तर 
पालन भौर जो ( रोदसी ) विद्या के प्रकारा भौर पृथिवीके राज्य कोभी( परि- 
भरुजत्‌ ) जच्छ प्रकार पालन करेजो ( ऋतुभिः ) उत्तम ॒बुद्धिमानी के कामोंके 
साय ( मन्दसानः ) प्रशंसा प्रादि से परिपू हुभ्रा सुखो से प्रजामरों को ( पारिषत्‌ ) 
पालता है ( सः ) बह ( मर्त्वानु ) भ्रपनी सेना मे उत्तम वोरो का रखने वाला 
( इनः ) परमेश्वय्यंवान्‌ सभापति ( नः ) हम लोगों के ( ऊती ) रक्षा प्रादि 
व्यवहार को सिद्ध करने वाला निरन्तर ( भवतु ) होवे 1 १४ ॥ 


मावा्य--जो मनुष्यों का मान, दुष्टों का तिरस्कार, पुरी विद्या, घमं 


की मर्यादा, पुरुपाथं भ्रौर भ्रानन्द कर सके वही 
धो ही सभाव्यक्षादि अधिकार के 


न यस्यं देवा देवता न मत्तां आपश्चन शव॑सो अन्त॑मापुः । 
स भरिकर त्वक्षसा क्ष्मो दिवश्च मरत्वान्नो भवतिवन्द्र ऊती ॥॥१५॥ 


पदा्थ-( यस्य ) जिस परम ेश्वयवानू्‌ जगदीश्वर के ‡ 
( भरन्तम्‌ ) अवधि को ( देवता ) दिग्य उत्तम जनो म ( वा ) = त 
नहीं ( सर्ता: ) साधारण मनुष्य (न) नहीं ( चन ) तथा ( आपः ) भ्रन्तरिक्ष 
बाप्राण मी ( बापु: ) नहीं पा्तेजो ( त्वक्षसा ) अपने वसलङ्प सामरथ से ( इमः ) 
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ऋग्वेदः मं० १ । सू° १०० ॥ ५०५ 
पृथिवी ( दिवः ) सूर्यलोक तथा (च)  प्नौर लोकों को (भ्ररिक्वा) रचके 
व्याप्त हो रहा है ( सः ) वह ( मरत्वान्‌ ) अपनी प्रजा को प्रशंतित करने बाला 
( इन्द्रः ) परम देश्वयंवान्‌ परमेश्वर ( नः ) हम लोगों के (उती ) रका प्रादि 
-वप्रवहार के लिये निरन्तर उद्यत ( भवतु ) होवे ॥ १५॥ 

भावार्य--क्या अनन्त गण कमं स्वभाव वाले उस परमेदवर का पार 
-कोई के सकता है किं जो अपने सामथ्यं से ही प्रकृतिरूप अरति सूक्ष्म सनातन 
कारण से सव पदार्थो को स्थूलरूप उत्पन्न कर उनकी पालना भ्रौर प्रलय के 
समय सव का विनाञ्च करता है वह सव के उपासना करने के योग्य क्यों न 


-होवे ? ॥ १५॥ 
 रोदिच्छयावा सुमदंशटेलामी्यक्षा राय भु्ाश्वस्य । 
हप॑ण्वन्तं विभ्रती षे रथं मन्द्रा चिकेत नहुपीड विश्च ॥ १६ ॥ 


पदाथं--जो ( ऋसखादवस्य ) सीधी चाल से चते हुए जि¶के घोड़ वेग वाछे 
-उक्ष सभा आदि के भरवीश्च का सम्बन्ध करने वाके रिल्पियों को ( सुमवं्ुः ) जिस का 
उत्तम जलाना ( ललामीः ) प्रशंसित जिसमे सीन्दय्यं ( चुक्षा) भ्रीर जिस का 
“प्रकाश ही निवास है वह ( रोहिष ) नीचे सेलाल ( द्यावा ) ऊपर से कागी 
अग्नि की उवाला ( धूण ) लोहे फी अच्छी अच्छी वनी हुई कलाओं में परयक्त की 
-गई ( वुषण्वन्तम्‌ ) वेग वाते ( रथम्‌ ) विमान आदि यान समूहं को ( बिभ्रतो) 
-धारण करती हई ( मन्द्रा ) भ्रानन्द की देने हारी ( नारवोषु ) मनुष्यो के इन 
.{ विक्षु ) सन्तानो के निमित्त ( राये ) धन की प्राप्ति के लिये वर्तमान उसको 
जो ( चिङेत ) भ्रच्छे प्रकार जने वह्‌ घनी होता 8 ॥ १६॥ 
भावा्थं-जव विमानो के चलाने भ्रादि कार्यो मे इन्धनो से भ्रच्छे 
प्रकार युक्त किया श्रग्नि जलता है तव उसके दो ढङ्खं के रूप देल पड़ते हे-- 
-एक उजेला लिये हृए दूसरा काला, इसी से अग्नि को इयामक्णादिव कहते ह 
जसे घोडे के शिर पर कान दीखते हँ वंसे भ्रग्नि के शिर पर दयाम कज्जल 
-की चुटेली होती है । यह भरग्नि कामां मे भ्रच्छे प्रकार जोड़ा हुभ्ना वहत भ्रकार 
.के घन को प्राप्त कराकर प्रजाजनों को भ्रानन्दित करता है ॥ १६॥ 


(ह एतच्यत इन्र ष्णं उव॑थं वारपागिरा अमि गृणन्ति राधः । 
ऋजादवः मषटिभिरम्बरीप॑ः सददषो भय॑मानः सुराधाः ॥ १७ ॥। 
पदा्ं-हे ( इन््र ) परम विद्या एेरवयं से युक्त समाष्यक्ष ! जो ( वार्षा- 


‡गिराः ) उत्तम प्रशंसित विद्वान्‌ की बागियों से प्र्ंसित पुरस्य ( एतत्‌ ) इस प्रसयक्ष ( ते) 
.आप के ( उक्थम्‌ ) प्रदांसा करने योग्य वजन वा काम को सव लोग ( यनिगृणन्ति )} 
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५०६ र च््स्वेदः म० १। सू° १००॥ 

आप के मुख पर कहते है बह भ्रौर ( त्यत्‌ ) भ्रगला वा अनुमान करने योग्य आप 
का ( राधः ) घन ( वृष्णो ) शरीर भौर भ्रात्मा की प्रसन्नता के लिये होता है तथा 
जो ( भ्रम्बरीषः ) दाब्द शास्त्र के जानने ( सहदेवः ) विद्वानों के साथ रहने ( भय- 
मानः ) अवर्माचरण से रकर उशसे श्रलग वर्ताव वर्तने गौर दुष्टों को भय करने 
वाने ( सुराधाः ) जो कि उत्तम उत्तम धनों से युक्त ( च्ाइवः ) जिन की सीधी 
बड़ी बडी राजनीति है ओर ( रष्टिभिः) प्रदनोंसे पृ हुए समाधानों कोदेते हं 
वे हम लोगों को सेवने योग्य कंसेन हों? ॥ १७ ॥ । 


भावार्थ-जव विद्वान्‌ उत्तम प्रीति के साथ उपदेशों को करते हैँ तव 


भ्ज्ञानी जन विश्वास को पा उन उपदेशो को सुन म्रच्छी विद्याघ्नों को घारण 
कर धनाल्य हो के भ्रानन्दित होते ह ॥ १७ ॥ 


दस्यूञ्छिरम्युश्च पुरुहूत एवदेत्वा पुथिव्यां शवां नि वर्त्‌ । 
सनतं सलिंभिः चिवल्योभिः सनत्सुस्यै सन॑द्पः सुवज्॑ः ।\१८। 


पवाय--( सुवचः ) जिसका शेष्ठ भ्रस्त्र भ्रीर ॒रदास्त्रो का समूह प्रौर ( पुद- 
हृतः ) बहुता ने सत्कार किया हो वह्‌ ( शर्वा ) समस्त दुभ्लोंका विनान्च करने 
बाला सभा जादि का अधीश ( दिवत्न्येभिः ) वेत अर्थात्‌ स्वच्छं तेजरवी ( सविभिः ): 
मिषोकेसाथ मौर ( एवः) प्रशंसित ज्ञान वा कर्मों के साय ( दस्यून्‌ ) डाकुभों 
को ( हत्वा ) भ्रच्छे प्रकार मार ( दिम्परून्‌ ) शान्त धार्मिकं सञ्जनों ( च ) भ्रीर 
भृत्य आदि को ( सनत्‌ ) पाले, दुःखो को ( नि, बर्हीत्‌ ) दूर करे जो ( पृथिव्याम्‌ ). 
परपने राज्य से युक्त भ्रूमि मं ( कषत्रम्‌ ) श्रपने निवासस्थान ८ पुर्यम्‌ ) सूयं लोक. 


भ्राण ( भ्रपः ) भौर जलोंको ( सनत्‌ ) सेवे, वह॒ सव को ( सनत्‌ ) सदा सेवने 
के योग्य होवे । १८ ॥ 


मावाथ--जो सज्जनो से सहित सभापति भ्रवर्मयुक्त व्यवहार को 


निदत्त भरौर घम्म व्यवहार का प्रचार करके विद्या की युक्ति से सिद्ध व्यवहार 


का सेवन कर प्रजा के दुःखों को नष्ट करे वह्‌ सभा आदि का भ्रष्यक्ष सवः 
को मानने योग्य होवे, भ्रन्य नहीं ॥ {८॥ 


विवाहो अधिवक्ता न अरत्वप॑रिदताः सनुयाम वाज॑म्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत श्यो: ॥१९॥१ 


६ पदार्थ--जो( इन्रः } प्रसित विश्या गोर रेष्वर्य यक्त विद्धान्‌ ( नः ) हम लोर्गो 
के लिये ( विदवाहा ) सव दिनों ( भ्रधिवक्ता ) भ्रथिक प्रधिक उपदेश करने वाला 
( भ्त्वु ) हो उससे ( अपरिह्‌ वृताः ) सव प्रकार. कुटिलता को छोड हए हम लोग 
जिस ( वाजम्‌ ) विदेय ज्ञान का ( सनुयाम ) दूसरे को देवे भ्रौर गाप सेवन कर \ 
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(नः ) हमारे ( तत्‌ ) उस विज्ञान को ( भित्र ) मित्र ( वर्णः ) धेष्ठ ध | 
( भ्रदितिः ) भरन्तरिक्ष ( सिन्धुः ) समुद्र नदी ( पूयिवी ) भूमि ( उत ) ओर ( चोः ) 
सूग्यें आदि प्रकाशयुक्तं सोक का प्रका ( मामहन्ताम्‌ ) मान से बावे ॥ १६॥ 


भावा्थ-मनुष्यों को उचित है कि जो नित्य विद्या का देने वाला है 
उस की सीधेपन से सेवा करके विद्याश्रों को पाकर मित्र धष्ठ भ्राकाश नदियों 
ममि भ्नौर सूय्यं प्रादि लोकों से उपक्रारों को ग्रहण करके सव मनुष्यों श 
सत्कार के साथ होना चाहिये, कभी विद्या छिपानी नहीं चाहिये किन्तु सव 
को यह्‌ प्रकट करनी चाहिये ॥ १६ ॥ 


ने क 
स सूक्त में सभा भ्नादि के भ्रविपति, ईरवर भ्नौर पढ़ाने बालों 
गुणों क बन से इस सूक्त के अथं की पूवं सूक्ताथ के साथ एकता समक्षनी 


चाहिये ॥ 
यह सौवां सूक्त समाप्त हृश्रा ॥ 


=-= 


ङ्किरसः कुत्स ऋपिः । इनो देवता ॥ ९। ४ निचुज्जगती । २1 ५१७. 
सिरक्नगती छः निषादः स्वरः । ३ भूरिण ब्रषटूष्‌ । ६ स्वराद्‌ विष्टु ! = ५ 
१० निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ ! ६ । ११ ्रिष्टुष्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ न 
भ्र मन्दिन पितमद॑चैता वचो यः कृष्णगमां निरहः ।, 
अवस्यवो दष॑णं वजंदक्षिणं मरत्व॑न्तं सख्याय हवामहे ॥। ९ ।, 
= पदार्थ तम लोग ( यः ) जो उपदेश करने वा पष्ाने बाला ( २. 
दस पाठसे कि जिस में उत्तम वाणियो कौ धारणा शक्ति की अनेकः प्रकार १५८.१ 
हो उपसे मूखंषन को ( नि प्रह ) निरन्तर हने उम ( मन्दिने ) भाननन् ध 
मौर आनन्द देने बाले के लिये ( पिवुमत्‌ ) अच्छा बनाया हुभा रन श ष्व 
चौरी, लङ्‌ड्‌, वा्ररादी, जलेवी, दमरत्ी भादि मच्छ भ्रच्छे पदार्थो बाले भोजन आर 
( बचः ) पियारी वाणी को ( भ्राचंत ) अच्छे प्रर निवेदन्‌ कर उका सच्छर 
करो । ओर ( अवस्यवः ) अपने को रा आदि ग्यवहारो फो चाहते हए ( एष्ण-. 
गर्भाः ) जिन्होने रेखागणित प्रादि विदानो केः मम सलि दै वे हम लोग ( सख्याय } 
मित्रके काम वा मित्रपन के लिये ( वृषणम्‌ ). विद्या कोबृद्धि कलनं बाल ( व 
दक्षिणम्‌ ) जिस से भ्रविद्या का विनादा कलन वाली वा विच्ादिघन देने बालं । 
दक्षिणा भित ( मरस्वन्तम्‌ ) जिसके समीप प्रदासितत विद्या वाते त्विज्‌ अर्यात्‌ 
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जाप यज्ञ कर, दूसरे को करावे, एसे पढ़ाने वाले हों, उस अध्यापक भ्र्थात्‌ उत्तम 


पढ़ाने वाले को ( हवामहे ) स्वीकार करते ह उसको तुम लोग भी श्रच्छे प्रकार 
सत्कार के साथ स्वीकार करो ॥ १॥ 


स मावा्थ- मनुष्यों को चाहिये कि जिससे विद्या लेवें उसका सत्कार 
न वचन व धन से सदा करे रौर पढ़ाने वालों को चाहिये कि जो 
दाने योग्य हों उन मच्छ यतन के साथ उत्तम उत्तम दिक्षा देकर विद्धान्‌ 


करे प्मौर सव दिन शरेष्ठो के साथ मित्रभाव रख उत्तम उत्तम काम में चित्त- 
वृत्ति की स्थिरता रक्खं | १॥ 


यो व्य॑सं जाहृषाणेन मन्युना यः कम्रं यो अहन्‌ पिभृमव्रतम्‌ 1 
इद्र यः शुष्णम न्यावृंणस्रत्व॑ नतं सख्यायं हवामहे ॥! > ॥ 


पदायं-( यः ) जो सभा सेना प्रादि का अधिपति ( इन्रः ) समस्त एेश्वयं 

छ प्राप्त ( जाहषासेन .) सज्जनो को सन्तोप देने वाते ( मन्युना ) पने प्रोधों 

च दृष्ट भोर दाचरुजनों को ( स्यंसम्‌ नि, महन्‌ ) ठेमा मारे किः जिससे कन्या अलग 

हो जाय वा (यः ) जो श्रता आदि गुणों से युक्त वीर ( शम्बरम्‌ ) अधम से 

खम्बन्ब करनं वाजे को अत्यन्त मारे वा ( यः ) धर्मात्मा सज्जन पुरुप ( पिघ्रम्‌ ) जो 

क्रि रधर भ्रपना वेट भरता (स निरन्तर मारे भौर (यः) जो अति वलवान्‌ 

( + भ्रब्रतम्‌ ) जिस केः कोद नियम नहीं रथात्‌ ब्रह्मचयं सत्यापालन भादि व्रतो को 

नही करता उस को ( वणर्‌ ) अपने से अलग करे उस ( शुष्णम्‌ ) वलवान्‌ 

त ( ध ( ध ) अच्छे प्रशंसित पढ़ने वालों फो रखने 

सकल पे समापतति का ( सख्याय ) मिघ्ोंकेकामवा ये 

"हम लोग ( हवामहे } स्वीकार करते है ।२॥ त 

मावारथ मनुष्यों को चाहिये किः जो चमकते युए कोच से दुष्टों 

६ चाह दष्टो को 

रकर विद्या की उन्नति के € लिये ब्रह्मचर्यादि नियमों को प्रचारित ओर 

 भूखपन भ्रौर खोटी सिखावटों को रोक के सव कै सुख कै लिये निरन्तर 

, भ्रच्छा यत करे वही मित्र मानने योग्य है ॥ २॥ 
यस्य॒ धावापृथिवी पास्यं महस्य व्रते वरुणो यस्य स्यः । 
यस्येन्द्रस्य सिन्ध॑वः सद्चैति वतं मरुत्वन्तं स॒ख्याय॑ हवामहे ॥ ३ ॥ 
पदार्थे दम लोग॒( यस्य ) जिस ( इन्द्रस्य ) प्र्मदवर्यवान्‌ 

वान्‌ जगदीहवर 

त समाघ्यक राजाके (ब्रते) सामय्यंवा बील में ( महतु ) अत्यन्त उत्तम गण 

र ( य ) पुर्या गक्त वल है ( यस्य }) जिसका ( चावाप थवी ) सूर्यं 

आर भ्रमि के सटदा सहनशीलता भौर नीति का रकाय वर्तमान दै ( यस्य ) जिसके 
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( व्रतम्‌ ) सामथ्यं वा सील को ( तरणः ) चन्द्रमा वा चन्धमाका शान्ति आदि 
गुण ( यस्य ) जिस के सामथ्यं भ्रौर दील को ( सर्य ) सूर्यमण्डल वा उका 
गुण ( सश्चति ) प्राप्त होता गौर ( सिन्धवः ) समुद्र ्राप्त होते ई उस ( मरत्व- 
न्तम्‌ ) समस्त प्राणियों से ओर समय समय पर यज्ञादि करने हारों से युक्त समा- 
व्यक्ष को ( सख्याय ) मित्रकेकाम वा मित्रपन के लिये ( हवामहे ) स्वीकार 
करते ह! ३॥ 
भावाथं--इस मन्त मे इलेषालङ्कार है । मनुष्यो को चाहिये करि जिस 
परमेदवर के सामथ्यं के विना पृथिवो भ्रादि लोकों को स्थिति भरच्छे प्रकार 
नहीं होती तथा जिस समाष्यक्ष कै स्वभाव ओर वर्ताव की प्रकाश के समान 
विद्या, पृथिवी के समान सहनशीलता, चन्द्रमा के तुल्य शान्ति, सुय्यं के तुल्य 
नीति का प्रकाश गौर समुद्र के समान गम्भीरता है उस को शछोड्के ओर को 
भ्रपना मित्रन करं 1 ३॥ | 
यो अदवांनां यो गवां गोपति य आंरितः कमेणिकमेणि स्थिरः । 
वीोदिवदिन्धो यो असुन्वतो बधो मरत्वन्तं सख्यायं हवामहे ॥५॥ 
पदा्य--( यः) जो ( इनदरः ) दुष्टों का विनाश्च करने वाला सभा ग्रादि 
कः परविपति ( अश्वानाम्‌ ) घोड़ा का भ्यव ( यः ) जो ( गवाम्‌ } गौ भादि 
पथरुवा पृथिवी भादि कौ रशा करने बाला (यः) जो ( गोपतिः ) भ्रपनी 
इन्द्र्यो का स्वामी भर्यात्‌ जितेन्द्रिय होकर पनी इच्छा के अनुयूल उन इन्दियों 
को चलाने ( व्ली) भौर मन बुद्धि चित्त महद्र को यथायोग्य वश मेँ रखने 
वाला ( आरितः ) समासे भाला को -प्राप्ठ हुभा ( कमंणिकर्मणि }) कमं क्म में 
( स्थिरः ) निर्दिचत ( यः) जो ( भरमुन्बतः ) यशकर्ताओं से विरोध करने वाले 
( बीढ्रोः ) वलवान्‌ को ( वयः चित्‌ ) वख के तुल्य मारने वाला हो उस 
मरत्वन्तम्‌ ) प्रच्छ प्रशंसित पदनि वालों को राखने हारे सभापति को ( सख्याय } 
मित्रता वा मित्रके कामके लिये ( हवामहे ) हम स्वीकार करते ह ॥ ४ ॥ 
ावा्य--यहां वाचकलुप्तोपमालंकार ह । मनुष्यों को चाहिये किं जो 
सव को पालना करने वाला जितेद्धिय शान्त भौर जिस जिस कमं मे सभा 
करी श्ाज्ञा को पावे उसी उसी कम में स्िरवृद्धि से प्रवत्तमान वलवानु दृष्ट 
दात्रं को जीतने वाला हो उसके साथ निरन्तर मित्रता की संभावना करके 
ह को सदा भोगे । ४॥ 


विश्वस्य जगतः भाणतस्पतिो ब्रह्मणं भयमो गा अविन्दत्‌ । 
इ्द्रो यो दसतूरष॑सं अवातिर्मर्लवन्तं सख्याय वामहं ॥ ५ ॥ 
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पदार्थ-( यः }) जो उत्तम दानक्ञील ( प्रयमः ) सव का विद्यात करने 
वाला ( इन्द्रः ) इन्द्रियों से युक्तं जीव ( ग्रह्मणे ) चारो वेदों के जानने वाले के 
लिये ( गाः ) पृथिवी इन्द्रियो प्रर प्रकाशयुक्त लोको को ( भ्रविन्दत्‌ ) प्राप्त होता 
वा(यः) जो सूरता रादि गरुण वाला वीर ( दस्यून्‌ ) हठसे नीरोंका घन 
हरनेवालों को ( अधरान्‌ ) नीचता को प्राप्त कराता हुप्रा ( भ्रवात्तिरत्‌ ) अघो- 
गति को पटटबाता या (यः) जो सेनाधिपति ( विइवस्य ) समग्र ( जगतः ) 
जङ्गमरूप ( प्राणतः ) जीवते जीवसमरूह का ( पतिः ) भ्रचिपति अर्थात्‌ स्वामीहो 
उस ( मरत्वन्तम्‌ }) भ्रपने समीप पड़ने वालों को रखने वालों को रखने वाले 
सभाष्यकष को हम लोग ( सदयाय }) भित्रपन के लिये ( हवामहे ) स्वीकार करते 
ह॥ ५॥ । 

भावा्थ-पुरुपाथं के विना विद्या अन्न भौरधनकी प्राप्तितथा 
दात्रुभ्नों का पराजय नहीं हो सकता, जो धार्मिक सेनाध्यक्ष सुहृद्धाव से भ्रपने 
प्राण के समान सव को प्रसन्न करता दै उस पुरुष को निश्चय है कि कमो 
दुःख नहीं होता इससे उक्त विषय का भाचरण सदा करना चाहिये ॥ ५॥ 


यः शरेमिहेग्यो यश्च भीरभियो धावंद्मिहयते यश्च॑ जिग्युभिः । 
इन्द्र यं विद्वा धुवंनामि सेदधुमंस्तवन्तं सख्याय हवामहे 11 ६ ॥ 


पदा्थ--( य: ) जो परमेश्वयंवान्‌ सेना भादि फा अधिपति ( शुरेभिः ) 

भूरबरो से ( हव्यः } आह्वान करने अर्थात्‌ चाहने योग्य ( यः ) जो ( भीरभिः ) 
डरने बालों (च) भ्रोर निर्भयो से तया (यः) जो धावद्भिः ) दीइते हृए 
मनु्यो सेवा(यः) जो(च) वंठेश्रौर चलते हुए उनसे ( जिग्युभिः) वा 
जीतने वाले लोगों से ( हृयते ) बुलाया जाता वा (यम्‌ ) जिस ( इन्द्रम्‌ ) 
उक्त सेनाघ्यदा को ( विवा ) समस्त ( भुवना ) लोकस्य प्राणी ( श्रभि ) 
सममुब्ता से ( संदधुः ) अच्छे प्रकार घारण करते ह उन ( मरस्वन्तम्‌ ) भ्रच्छे 
पढ़ाने वालों को रखनेहारे सेनाधीश्च फो ( सदयाय ) मिध्रपन के लिये हम लोग 

` ( वामहे ) स्वीकार करते ह उकषको तुम भी स्वीकार करो ॥ ६ ॥ 

| भावा्व-जो परमात्मा ओर सेना का श्रीश्च सव लोकों का सव 

 भ्रकारसेमेलकरता है वह्‌ सव को सेवन करने प्रौर मित्रभाव से मानने 

 केयोग्यदहै॥६॥ 

।  द्राणामेति मदिशां विचक्षणो द्रमिरयोपां तुते पृथु जयः । 

इं नीपा अभ्य॑चेति भरतं मरतव॑न्तं सख्याय हवामहे ।॥ ७ 1! 


। पदार्थं ( विचक्षणः ) प्ररंसित चतुराई आदि गुणों से युक्त विद्वान्‌ 
। ( इद्वाणामर ) प्राणों के समान बुरे भलों को रुलति हए विद्वानों के ( प्रदिश्षा ) ज्ञान 
©6-0. ॥५॥८77५८७॥1८ 8118\//8 \/8/885 0066107. 01011260 0 €©68110011 


१ 
५ 


ऋग्वेदः मं० १। सू° १०१॥ ५११ 
"9 द % ॐ ® > ® &> % @ॐ @ €> ® €> % €> 9 @> ® €> ® €> ® €> # > 9 @> ° €> ० > = ॐ 9 > 9 <> 9 ©> 9 &> 9 ~> ® €> ° @ ० ©> ० @ 
मागे से ( पृथुः) भिस्तृत  ( चयः ) प्रताप को ( एति) प्राप्त होतादै ओर 
„ ( स्देभिः } प्राण बा द्ोटे घछोटे विद्याधियों के साथ ( योपा ) विद्या से मिली प्रीर 
मूपन से भ्रलग हई स्मरी उसो ( तनुते ) विस्तारतरी है इससे जो [विचक्षण विद्वान्‌ 
( नीवा ) ्रशंसित गुद्ि से ( शुतम्‌ } प्रद्थात्त ( इन्धम्‌ ) याला आदि के अध्य 
का ( प्रभ्यच॑ति ) सव भ्रोरसे सत्कार करता उस ( मरत्वन्तम्‌ ) श्मपने समीप 
पढनि वालो फो रखने वाने को ( सश्याय ) मित्रपन के लिए हम सोग ( हवामहे ) 
स्वीकार करते हं ॥ ७ ॥ 
भावार्थ-जिन मनुष्यो से, प्राणायामो से प्राणों के, सत्कार से भेष्टों 
भ्रौर तिरस्कारसेदुष्टोको वश में कर समस्त विद्याभ्नों को फलाकर 
परमेरवर वा अध्यापक का अच्छे प्रकार मान सत्कार, करके उपकार के 
साथ सम्र प्राणो सरकारयुक्त गये जाते हैं वे सुखी होते है ।॥ ७॥ 
द मरुत्वः परमे सधस्थे यद्वावमे जनों मादयासे । 
अत आ याध्वर नो अच्छ। त्वाया हविदचंकृमा सत्यराधः ।॥ ८॥ 
दायं - हे ( भरत्वः ) भ्रशंसित वियायुक्त ( सत्यराधः ) विद्या ध्रादि 
सत्यधनों वाते विद्वान्‌ ! ( यत्‌ ) जिस कारण आप ( परमे ) प्रत्यन्त उच्ृष्ट 
( सधस्थे ) स्थान मे भ्रौर ( यत्‌ ) जिस कारण (वा ). उत्तम ( अवमे ) मघम्‌ 
{बा) वा मध्यम व्यवहार मे ( वृजने) कि जिस में मनुष्य दुःखोंको चोड 
( मादयासे ) भ्रानन्द देते ह ( भ्रतः ) इष कारण ( नः } हम लोगो के (अध्वरम्‌) 
सदने पड़ने के भटिसनीय प्र्थात्‌ न शछयोडने योग्य यज्ञ को ( भ्रच्छं ) प्रच्छ प्रकार 
( श्ना, याहि ) भ्राम्रो प्राप्त होभो ( त्वाया ) जप के साथ हम लोग ( हविः}. 
ग्रहण करने योग्य विदोष ज्ञान को ( चकृम ) करे भर्थात्‌ उस विद्या को प्राप्त 
ह्वे ॥ ८ ॥ | 
भावाय - मनुष्यो को चाहिये किं जो विद्राच्‌ सर्वे्र भ्रानन्दिति कराने 
ञ्नौर विद्या का देने हारा सत्य गुण कमं भौर स्वभावयुक्त दै उस केसंग से । 
निरन्तर समस्त विद्या ओर उत्तम शिक्षा को पकरर सवेदा भ्रानन्दित 
| 
| 


होवें । ८ ॥ ्‌ 
त्वायेन्रसोम सुषमा सुदक्ष त्वाया हविदचंछमा ब्रह्मवाहः । 
अधां नियुत्वः सग॑णो मदि रस्मिन्‌ यज्ञे बिपि मादयस्व ॥९॥ 


पदा्थ-हे ( इन्र ) परम विद्याङ्पी एेश्वयं से युक्त ॒यिद्रान्‌ ! ( त्वाया } 
आप के साय हुए हमलोग ( सोमम्‌ ) ठद्वयं करने वाने वेदयस्व नैः बोध को 
{ सुसुम ) प्राप्त हो । हे ( सुदक्ष }) उत्तम चतुराई युक्तं वल भौर ( ब्रह्मवाहः) 
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५१२ ऋग्वेदः म० १। सू० १०१॥ 

अनन्त षन तथा वेदविद्या की प्राप्ति कराने हारे विद्वान्‌ ! ( त्वाया ) आपके 
सहित हम लोग ( हविः ) क्रियाकौश्लयुक्त काम का ( चक्कुम ) विधान करे हे 
( निगुत्वः ) समथं ! ( मधा ) इस के अनन्तर ( मर्डिः ) ऋत्विज्‌ भ्र्थात्‌ पढ़ाने - 
वालो जोर ( सगणः ) भरपने विद्याथियों के गोलो के साय वत्तमान आप ( अस्निन्‌ } 
इस ( बाहिषि ) भरत्यन्त उत्तम ( यज्ञे ) पढने पदान के सत्कार से पाये हुए व्यवहार 
भे ( मादयस्व ) भ्रानन्दित होभ्रो श्रौर हम लौगों को आनन्दित करो ॥ € ॥ 


भावाथ विद्वानों के सङ्खं के विना निरचय है कि कोई एेदवयं भ्नौर 
भानन्द को नहीं पासकता है इससे सव मनुष्य विद्वानों का सदा सत्कार कर 


इन से विद्या मरौर भ्रच्छी भ्रच्छी शिक्षाओं को प्राप्त होकर सव प्रकारसे 
सत्कारयुक्त होर्वे ॥ € ॥ 


मादयस्व हरिभिर्ये तं इन्र वि प्य॑स शिप्रे वि सनस्व धेने । 
भा त्वा सुशिप्र हरयो बहन्तरन्हव्यानि मतिं नो जुपस्व ।। १० ॥! 


पदा्थ--हे ( सुशिप्र ) अच्छा सुख पहुचाने वाले ( इम््र ) परमेदवय्यंयुक्त 
सेनाके रधी! (ये) जो (ते) गापके प्रसित युद में ५ प्रवीण भ्रौर 
उत्तमता से चाले सिखराये हृए घोड़े है उन ( हरिभिः ) षोडोंसे (नः ) हम लोगों 
को ( मादयस्व ) भरानन्दित कीजिये ( क्षिप्रे ) भ्नौर स्वसुख प्राप्ति कराने तथा 
( धेने ) वाणी के समान समस्त भ्रानन्द रस को देने हारे आका प्रौर भूमि लोक 


मे निरन्तर भ्ाप्ति हो ( विसृज्य ) श्रौर छोड 

भवि दात मप कर लिये उत समय को चोद (१ न 

| कामना ५ क ] चलते हं वा भिन से ( उदन्‌ ) भाप भेक 
नाभ! का करते हए ( हव्यानि 

कामों को सेवन करते है उन कामों ह्‌ ) ग्रहण करने योग्य युद्ध भ्रादिके 





के ६ 
भ्रसनन कीजिये ॥ १० ॥ 0 9 
भावा्थ-सेनापति को चाहिये किं सेना के समस्त ग्रङ्गो को पूणं 


बलयुक्तं ओर अच्छी अच्छी रिक्षा दे। उनको युद्ध के योग्य सिद्धकर समस्त 
 विष्नों को निवृत्ति कर म्नौर श्रपने राज्य की उत्तम रक्षा करके सव प्रजाः 
, को निरन्तर भ्रानन्दिति करे ॥ १० ॥ 
, भर्त्तनस्य दृजनंस्य गोपा वयमिन्द्रेण सलुयाम वाजम्‌ । 


र | तन्नो भित्र वर्गो मामहन्तामदितिः सिन्धः पृथिवी उत गोः ।१११॥ 


पदाय जो ( मर्तस्तोघ्रस्य ) पवन भ्रादिके वेगादि गणोंसे ्रशेसाको 
राष्ठ ( बृभनत्य ) भ्रौर दुःखवजित भर्यात्‌ जिस दुःख नहीं होता उस व्यवहार कए 
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‰। भि 


वि ऋग्वेदः मं० १। सू° १०२॥ ५१३ 
( गोपाः ) रखने वाला सेनाधिपति है उस ( इन्द्रेण ) देदवयं के देने वाते सेनापति 
के साथ वत्तमान ( वयम्‌ ) हम लोग निस कारण ( वाजम्‌ ) संग्राम का 
( सनुयाम ) सेवन करे ( तत्‌ ) इस कारण ( मित्रः ) मि ( वर्णः ) उत्तम 
गुणयुक्त जन ( अदितिः }) समस्त विद्वान्‌ मण्डली ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी) 
पृथिवी ( उत ) भ्रौर ( चः ) सूर्थलोक (नः) हम लोगों के ( मामहन्ताब ) 
सत्कार करने केदहेतुहों। ११॥ 
भावार्थ निश्चय है कि संग्राम में किन्हीं के पूणं वली सेनाधिपति के 

विना शत्रभ्रों का पराजय नहीं हो सकता भ्रौर न कोई सेनाधिपति भ्रच्छी 
रिक्षा किई हुई पूणं वल भर्ग भ्रौर उपाङ्ग सहित भ्रानन्त भ्रौर पृष्ट सेना 
के विना शतुभ्रों के जीतने वा राज्य की पालना करने को समथं हो सकता 
है न उक्त व्यवहारो के विना मित्र भ्रादि सुख करने के योग्य होते है इस से 
उक्त समस्त व्यवहार सवर मनुष्यों को यथावत मानना चाहिये ॥ ११॥ 

. इस सूक्त मे ईदवर सभा सेना ओर शाला आदि के भ्रधिपतियों क 
गुणो का वणेन है इससे इस सूक्ताथं की पूवं सूक्त के भथं के साथ सङ्गति 
जाननी चाहिये ॥ | 


यह एकसौ एकवां सूक्त पूरा हृभ्रा ॥ 


भ्राङ्धिरसः कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता ! १ जगती । ३ । ५-- निच्‌- 
ज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः । २। ४! € स्वराट्‌ श्रष्टुप्‌ । १०। ११ निचुत्‌ 
तरिष्टुष्छन्दः धंवतः स्वरः ॥ 


इमां ते धियं भ भरे महो महामस्य स्तोत्रे धिषणा यत्तं आनजे । 

तमुत्सवे च सवे च॑ सासदिमिनद्रं देवासः शव॑सामदसचुं ॥ १ ॥ 
पदाय--दे सवं विद्या देने वाले शाला श्रादि के अधिपति ! (यन्‌ ) जो 

(ते) ( भरस्य) इनभ्राप की ( धिवणा) विचा ओर उत्तम शिक्षाकी दुई 


वाणी ( ानजे ) सव लोगों ने चाही प्रकट किई भ्रौर समीहे जिन (ते) 
भाक ( इमामू ) इस ( महः ) बड़ी ( महीम्‌ ) सत्कार फटने योग्य ( धियम्‌ } 
बुद्धि को ( स्तोत्रं ) प्रशंसनीय व्यवहार मे ( भ्रभरे ) प्रतीव धरे अर्थात्‌ स्वीकार 
करे वा ( उत्सवे ) उत्सव ( च } भ्रौर सावारण काम भं वा ( प्रसवे ) पुत्र भादि 
के उत्पन्न होने भौर (च) गमीषहोनेमं जिन ( सातहिम ) अति क्षमापन करने 
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५१४ ऋग्वेदः मं° १। सू० १०२॥ 
~ दय मर स की प्रप्त कराने वाले आप को ( देवासः ) विद्धान्‌ 
क ( अनु, गमदन्‌ ) आनन्द दिलाते वा आनन्दित होते ह 
( तम्‌ ) उन श्राप को म भी भ्नुमोदित करू ॥। १॥। ठ 

आदा --सव मनुष्यो को चाहिये कि सव धामिक विद्धानों को विया . 
~ बुद्धियों रौर कामों को धारण ग्रौर उनकी स्तुति कर उत्तम उत्तम 
, व्यवहारो का सेवन करें जिन से विद्या श्रौर्‌ सुख मिलते हवे विद्धान्‌ जन 
। सव को सुख श्रौर दुःख के व्यवहारो मे सत्कारगुक्त कर केही सदा 
श्रानल्दित करावें 11 १1 स 
अस्य श्रवो नदः सस विंश्रति धावाक्ामां पृथिधी दंत वरुः । 
अस्मे सूर्याचन्द्रमसांभिचश्ं शरद्धे कमि चरतो वितत्तेरम्‌ ॥ २ ॥ 


धदाथं- हे ( इनदर ) विद्या भ्रौर दयं के देने वाले ! ( भस्य ) निःशेष 
विदयायुक्त जगदीरवर का वा समस्त विद्या पाने हारे भाप लोगोंका ( रवः) 
सामर्थ्यं वा अन्न भ्रीर ( सप्त ) सात प्रकार की स्वादयुक्त जल वाली ( नद्यः) नदी 
( क्षतम्‌ ) देखने प्रौर ( वितत्त्‌ रम्‌ ) अनेकः प्रकार के नाका आदि षदार्थोसेतरने 
योग्य महानद में तरने के ्रथं (कम्‌) सुख करने हारे (वपुः) रूप को 
( विश्रति ) धारण करतीं वा पोपण करातीं तथा ( चयावाक्षामा ) प्रकाश भ्रोर भ्रूमि 
मिल कर वा ( पृथिवी ) अन्तरिक्ष ( सूर्याचन्द्रमसा ) सूयं ओर चन्द्रमा भ्रादि लोक 
धरते पृष्ट करति हये सव ( म्रस्मे) हम लोगों के ( ्रभिचक्ष ) मु के सम्मुख 
देखने ( शद्धे ) ओौर दढा कराने के लिये प्रकाश ओर भूभिवा सूयं चन्द्रमादोदो 


( चरतः ) प्राप्त होते तया अन्तरिक्ष प्राप्त होता भौर भी उक्त पदाथ प्राप्त होते 
ह॥२11 


मावार्य--दइस मन्त्र मे इलेषालद्कार है । परमेदवर की रचना से 
पुथिवी प्रादि लोक भ्रौर उनमें रहने वाले पदार्थं अपने अपने रूप को धारणं 


करके सव प्राणियों के देखने ओर श्रद्धा के लिये हो ओर सुख को उत्पन्न कर 

चाल चलन कं निमित्त होते है परन्तु किसी प्रकार विद्या के विना इन 

सांसारिक पदार्थो से सुख नहीं होता । इस से सव को चाहिये कि ईद्वर की 

उपासना ओर विद्वानों के संग से लोकसम्न्घी विद्या को पाकर सदा सुखी 

होवें 11 २॥ 

` तस्मा रथं मघवन्माव सातय जत्र यं तं अनुमदाम सङ्गमे । 

आना न॑ इन्र मन॑सा पुरुष्टत तवायद्भ्यो मघवन्छमं यच्छ नः ॥२॥ 

पदार्थ हे ( मघवन्‌ ) परषसित प्रौर मान करने `योग्य घनयुक्त ( इन्द्र ) 
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परमेदवय्यं के देने वाके सेना के अधिपति ! आप (नः) हम लोगों के ( सातय 
बहुत से घन की प्राप्ति होने के लिये ( जंत्रम्‌ ) जिसमे संग्रामो मे जीतं ( तम्‌ ) 
उस ( स्म ) भद्भत श्रदूभूत गुणों को प्रकाशित करने वाले ( रथम्‌ ) विमान भादि 
रथश्‌ को जुता के ( आजा ) जहां शचुभरों से वीरजा जा मिले उस ( संगमे ) 
संप्राम मे ( प्र, भ्रव ) पटाभ्रो भ्र्यात्‌ अपने रथ को वहां के जाघ्नो, कौन रथ को ? 
करि ( यम्‌ ) जिस (ते) श्राप रथ को हम लोग ( अनु, मदाम ) पचे से सराह । 
हे ( पुर्ष्टुत ) वहत शूरवीर जनों से प्रशंसा को प्रप्त (मधवन्‌ ) प्रशंसित धनयुक्त ! 
आप ( मना ) विशेष ज्ञान से ( त्वायद्म्यः ) अममेको आपकी चाहना करते 
इए ( नः ) हम लोगों फे किये भ्रद्‌भूत ( शमं ) सुख को ( यच्छं ) देओ ॥ ३ ॥ 

मावा्य- जव शूरवीर सेवकों के साथ सेनापति को संग्राम करने को 
जाना होता है व अर्थात्‌ एक दूसरे क। उत्साह वढ़ा के अच्छे 
प्रकार रक्षा शत्रुओं के साथ अच्छा युद्ध उनकी हार ओर अपने जनों को 
अनन्द देकर शत्रुओं को भी किसी प्रकार सन्तोप देकर सदा अपना वत्तवि 
रखना चाहिये ॥ ३ ॥ 


वयं जयेम्‌ त्वयां युना इत॑मस्माकमंशमुद॑षा भरेभरे । 
अस्मभ्यमिन्द्र वरिवः सुगं कथि पर र्तरणां मघवन्‌ द्यां दज ॥४॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र) शच्ुप्रोके दलको विदीणं करने वाले सेना म्रादिके 
भ्रधीक्ष 1 तुम ( भरेभरे ) प्रत्येक संग्राम में ( भ्रत्माकम्‌ ) हम लोगों के ( वृतम्‌ ) 
स्वीकार करने योग्य ( भरम्‌ ) सेषाविम।ग को ( अव ) रक्लो चाहो जानो पराप्त 
होभो भरषने में रमाभो मागो प्रकाशित करो उस से भ्रानन्दित होने भ्रादि क्रियामोसे 
स्वीकार करो वा मोजन वस्त्र धन यान कोश को वाँटक्ेजो तथा ( भ्रस्मभ्यम्‌ ) 
इम लोगो के लिये ( वरिवः ) भ्रपना सेवन ( सुगम्‌ ) सुगम ( कृधि ) करो । हे 
( मघवन्‌ ) प्रशंसित वल वाले ! तुम ( वृष्ण्या ) दाशर वनि वालो की रास््रवष््टि 
के लिये हितरूप भ्रपनी सेना से ( शत्रुणा ) शघरुभों की सेनाओं को ( भ्र, रुज ) 
भरच्छी प्रकार काटो प्रौर रेते साथी ( त्वया, युजा ) जो गाप उनके साथ ( वयम्‌ } 
व वलि हम लोग शुभां के बलों को ( उतु,जयेम ) उत्तम प्रकार से 

ते ॥ ४॥ 


मावाथ--राजयुरंप जव जव युद्ध करने को प्रवृत्त होवे 
सस्य, यान, कोश, सेना आदि सामग्री को पूरी कर र वेना 
अधीश्च से रक्षा को प व भरशंसित विचार ओर युक्ति से दात्रुमों के 
साथ युद्ध कर उनर्क को सदा जीते, एेे पुरुपाथं के चिना 
किसी की जीत होने योग्य नहीं इससे इस वर्तव कों सदा वत्तं ॥ ४॥ ध 
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५१६ ऋग्वेदः मं० १। सू० १०२ ॥ 


नाना हि तवा हवमाना जनां इमे धनानां धत्तरवंसा विपन्यवः । 
अस्माक स्मा रथमातिष्ठ सातये जतं दीन निभुतं मनस्तव ॥ ५ ॥ 
पवा्य-- हे ( इनदर ) यथायोग्य वीरो के रखने वाके ! तुम ( घनानामू ) 
राज्य की विभूतियों क ( सातये ) प्रलग अलग वांटने के लिये ( स्म ) श्रानन्दही 
के साय जिसमे ( तव ) तुम्हारी ( मनः ) विचार करे वाली चित्त की वृत्ति 
। ( निसृतम्‌ ) निरन्तर घरी हो उस ( अस्माकम ) हमारे ( जंत्रम्‌ } जो वड़ा दृढ 
। जिससे शघ्रु जीते जायं ( रथम ) एेसे विज कराने वाले विमानादि यान ( हि) 
| हीको ( भ्रातिष्ठ) अच्छे प्रकार स्वीकार कर स्थित हो! हे ( धत्तः ) घारण ,. 
¦ करने वाक्ते ! तुम्हारी श्राज्ञा में भ्रपना वर्ताव रखते हुए ( अवसा }) रक्षा आदि 
भमापके गुणों के साथ वत्तमान ( नाना ) भरनेक प्रकार ( हवबमानाः ) चाहे ए 
( विषन्यवः ) विविच व्यवहारों मे चतुर बुद्धिमान्‌ ( जनाः ) जन (इमे ) य 


प्रत्यक्षता से परीक्षा भिये हम लोग ( स्वाम्‌ ) तुम्हारे भनुबूल ( हि ) ही वर्तव 
रक्खं 11 ५ ॥ 


ावा्थ--जव मनुष्य युद्ध आदि व्यवहा रों मे प्रवृत्त होवें तव विरोध, 
दरष्या, डर भौर आलस्य को छोड एक दूसरे की रक्षा में तत्पर हो शत्रो 
को जीत श्रौर जीते हुए घनो को वांट कर सेनापति आदि लडने वाला 
की योग्यता के अनृक्रुल उन के सत्कार के लिये देवें करि जिससे लड्ने 1 
का उत्साह आगे को बदु 1 सव प्रकार से ले लेना प्रीति करने वाला नहीं 


ओर देना प्रसन्नता करने वाला होता है यह विचार कर सदा उक्त व्यवहार 
को वत्तं 1 ५॥ ५ 


गोनिता वह भितक्तः सिमः क्नम्छतमूतिः सनङ्करः \ === ^ 
अकल्य इन्द्र परतिमानमोजसाथा जना वि हंयन्ते सिषासव॑ः ॥दे॥ ` 


पदाय-हे सभापति ! जिन प्राप की ( गोजिता ) पृथिवी की जितने वाली ~ 
( बाहू ) भ्ध्यन्त वल प्रराक्रमयुक्त भुजा ( श्रथ) इसके भ्रनन्तर जो आप ( इन्द्रः } 
भ्रनेक पेदवय्ययुक्त ( ओजसा ) वल से ( कमंयुक्मन्‌ ) प्रत्येक को काम मे ॑ 
( अमितक्रतुः ) भतुल बुद्धि वाले ( प्रकल्पः ) प्रौर वड़े बड़ समथं जर्नो से प्रधिक 
(८ सिमः ) व्यवस्था से दाघ्रुमों के बाधने भ्रौर ( खजङ्कुरः ) संग्राम करे बाले 
( शतमूतिः } जिरकी सैको रक्षा आदि क्रिया ह ( प्रतिमानम्‌ ) जिनको अत्यन्त 
साम्यं बालों को उपमा दी जाती है उन भ्रापको ( सिषासवः ) सेवन केकी 
इच्छा करने बाते ( जनाः ) विद्वानु जन*(*ि, ह्यन्ते ) चाहते द॑ ॥ ६ ॥ 


भावा्य--मनुष्यो को चाद्ये कि जो सर्वथा समथ, प्रत्येक काम के 


५ 
( 
५ 
र 
८ 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० १०२॥ ५१७ 
करने को जानता भ्रौरों से न जीतने सोम्य भ्राप सव को जीतने वाला, सव 
के चाहने योग्य ओर अनुपम मनुष्य हो उसको सेनाधिपति करके विजय 
आदि कामों को साधे । ६॥ 


उत्ते शतान्मंयवच्च्च भूय॑स उत्सहस्राद्िरिचे दृष्टिषु भवः । 
अमाजरं त्वां धिपणां तित्विषे मद्या टत्राणिं जिघ्रसे पुरन्दर ॥ ७ ॥ 


पदायं--हे ( मघवन ) श्रसंख्थात रेद्वय्यं से युक्त सेनापति ! ( ते ) भाप 
का ( कृष्टिषु ) मनुष्यों में ( भवः ) फीत्तन श्रवण वा धन ( शतात्‌ ) संकड़ां से 
{ उत्‌ ) ऊपर ( रिरिचे) निकल गया ( सहल्ञात्‌ } हजारों से ( उत्‌ ) ऊपर 
(च) श्रौर ( भ्रुयसः ) श्रधिकसे भी ( उत्‌ ) ऊपर अर्यात्‌ मधिक निकल गया 
( अध ) इस के श्रनन्तर ( अमात्रम्‌ ) परिमाणरदहित ( स्वा) प्राप्र की ( मही) 
महा गुणयुक्त ( धिषणा ) विद्या ओर भ्रच्छी विक्षाको पाये हई वाणो वा बुद्धि 
{ तित्विषे ) प्रकाशित करती है। हे ( पुरन्दर ) शत्रो के पूरोंके विदारने वाले 
( वृ्राणि) जैभेमेध के भङ्गं अर्थात्‌ वहलों को स्यं हनन करता है वसे आप 
दात्र्‌म्रों को ( जिघ्नसे ) मारते हो ॥ ७॥ 
भावाय - इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । मनुष्यों को चाहिये | 
| 
| 
। 
| 
| 








किं जसे स्यं अन्धकार ओर मेध आदि का हनन करके अपरिमित अर्थात्‌ 
जिसका परिमाण न हो सके उस अपने तेज को प्रकाित कर के सव्र तेज 
वाके पदार्थो में वढ़ के वत्तं मान है वैसे विद्वानु को समा का अवी मानके 
शत्रुओं को जीते ।। ७ ॥ 

तरिविष्टिधातु परतिमानमोज॑सस्तिसरो भूमीनृपते त्रीणिं रोचना । 

अतीदं विश्वं भुव॑नं ववक्षियादत्ररिन्र जलुपां सनादसि ॥ ८ ॥ 


पदायं--हे ( नृपते ) मनुप्यों के रवामी ईश्वर वा राजन्‌ ! ( इन्र ) बहुत 
रेश्वयं से युक्त ( अशन्रुः ) शमरूरहित आप्र ( चिविष्टिथातु }) जिघ्र में तीन प्रकार 
की पृथिवी जल तेज पवन आकाश की व्याप्ति अर्थात्‌ परिपूणता उम संसारकी 
2 भ्रतिमानम्‌ ) परिमाणवा उपमान जंसेहो वसे ( सनात्‌ ) सनातन कारण बा 
{ भ्रोजसः ) बल वा ( जनुषा ) उत्पन्न क्रि हये काम से ( तिः ) तीन प्रकार 
{ भुमी: ) भर्थात्‌ निचली ऊपरली भ्रौर यीचली उत्तम अघम भ्रौर मध्यम भूमि 
तथा ( श्रीणि ) तीन भ्रकार के ( रोचना) प्रफादयगुक्त विद्या शब्द प्रीर सूर्यं 
भ्रौर न्याय करने वल भौर राज्यपालन शमादि फाम के तुम दोनों यथायोग्य निर्वाह 
करने वाते ( असि) दो भर उक्त पञ्चभरूतमम ( इदम्‌ ) इस ( विकष्वम्‌ } 
समस्त ( भुवनम्‌ ) जिसमें हि प्राणी होते है उस जगत्‌ के ( अति, यवक्षिय } 
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५१८ ऋग्वेदः मं० १। सू० १०२॥ 
तीव निर्वाह करने फी इच्छा करतेहो इससे ईदवर उपासना करने योग्य भ्रीर 
विषान्‌ आप सत्कार करने योग्य हो ॥ ८ ॥ । 


| मावार्य-इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। मनुष्यों को 
। चाहिये कि जिसकी उपमा नहींदहै उस ईद्वरने कारणसे सव काय्यं 
। रूप जगत्‌ को रच ओर उसको रक्षाकरउस का संहार किया है वही 


इष्टदेव मानने योग्य है तथा जो अतुल सामथ्यंयक्त सभापति प्रसिद्ध न्याय 


आदि गो से समस्त राज्य को सन्तोपित करता है सो भी सदा सत्कार 
करनेयोग्यहै।॥प८॥ 


| 
| त्वा देवेषु प्रथमं ह॑वामहे तवं व॑भूथ पृत॑नासु सासदिः । 
। सेमं नः कार्युंपमन्युमुद्धिदमिनदर : कृणोतु भ्रसवे रथं पुरः ॥ ९ ॥ 

पदार्भ-हे सेनापते ! जिस कारण ( त्वम्‌ ) भ्रप( पृतनासु) श्रपनीवा 
कचरुभ्रो की सेनाग्रं मे ( सासहिः ) तीव सहनशील ( बभ्रुय ) होते र इससे 
( देवेषु ) विद्वानों मे ( प्रयम्‌ ) पिते ( त्वाप ) समग्र सेना के अधिपति तुमको 
( हवामहे ) हम लोग स्वीकार करते जो ( इन्द्रः ) समस्त एेश्वयं के प्रकट करने 
हारे भ्राप ( प्रसदे }) जिसमे वीरजन चिताये जाते हं उस राज्यम ( उद्भिद्‌ ) 
पृथिवी का विदारण करके उत्पन्न होने वाले काष्ठ विदो से बनाये हए ( रथम }' 
विमान आदि रथ को ( पुरः ) भ्रागे कहते हैँ ( सः ) वह आप ( नः ) हम लोगों के 
लिये ( इमबरु ) इस ( उपमर्पुम्‌ ) समीप मे मानने योग्य ( कारम्‌ ) क्रिया कौल 
कामके करने वाले जन को ( कृणोतु ) प्रसिद्ध करें ॥ ९ ॥ 

मावा्थ- मनुष्यो को चाहिये किं जो उत्तम विद्वान भ्रपनी सेना को 

पालन ओर शत्रुओं के वल को विदारने मे चतुर शित्पका्यो को जानने 


वाला प्रमी युद्ध मं आगे होने से अत्यन्त युद्ध करता है उसी को सेना का 
भरधीड करे ।॥ ६ ॥ 


† त्वं जिंगेय न धनां दरोधियारभुष्वाजा म॑घवन्महत्सुं च । 
„ त्वाशुग्रमव॑से सं रिंरीमस्यथां न इन्र हव॑नेषु चोदय ॥ १० ॥ 
पदार्य--हे ( मघवन्‌ ) परम सराहने योग्य घन आदि सामग्री सिये हए 


, (इर) श्रो के विरादने वाते सेनापति 1 जो ( त्वम्‌ } भाप चतुरङ्ग अर्यात्‌ 
^  चौतरफौ नाञवन्दी को सेना सहित ( ममेपु ) थोडे ( महतबु ) बहे ( च ) मौर 


३ 
द्‌ 
( 
ः 
१ 
( 





। मध्यम ( आजा } धरग्रामों में शत्रुम को ( जिगेय ) जीते हृए हो भौर उक्त संग्रामो 
४ में८( धना) घन आदि पदाथोंको (न) न ( ष्रोषिय ) रोक्ते हो उन ( उग्रम्‌ } 
। श्रमो के बल को विदीणं करने मँ अत्यन्त बसी ( त्वाम ) भाप को ( अवते ) 


च, 
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कशवेदः मं० १ । सू० १०३ ॥ ५१६ 
रक्षा आदि के लिये स्वीकार करके हम लोग दाघ्रुप्रोको ( संशिश्ञीमसि ) अच्छे 
भकार निमूल नष्ट करते ह ( श्रथ ) इसके श्रनन्तर लाप भी एेश्ना कीजिये कि ( हैव- 
लेषु ) ग्रहण करने योग्य कामों में (नः) हम लोगोको ( चोदय ) भ्रवृत्त 
कराये ॥ १९ ॥ । 

मावायं--जो मनुष्य दात्रुओं ओर समय को पाकर धनो को ` जीतने 


शचेष्ठ का्मोमिं सव को लगाने ओर दुष्टों को छिन्न भिन्न कणे वाला हो वही 


सव को सेनाओं का अघीश्च मानना चाहिये ॥ १० ॥ 
विदवाहेनद्रो' अधिवक्ता नो अस्त्वपरिद्ताः सनुयाम वाजम्‌ । 
तन्नो मननो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत गौः ॥११॥ 


पदा्थ-( अपरिह्‌ वृताः ) आज्ञा को पाये हए हम लोग जो ( विक्वाहा ) 
सव शव्रुभओं को मारने वाला ( इन्रः ) परमेश्वय्यंयुक्त समाष्यक्ष ( नः ) हम लोगों 
को ( अधिवक्ता ) यथावत्‌ शिक्षा देने वाला ( अस्तु ) हो उस के लिये ( बाज ) 
अच्छे संस्कार किये हुए भन्न फो ( सनुयाम ) देवे जिससे ( तत्‌ ) उसक्रो ( नः) 
हम लोगों के ( मित्रः) भित्रपन ( वरुणः) उत्तम गुणयुक्त (अदितिः) समस्त 
विद्वान्‌ भरन्तरिक्ष ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) पृथिवी ( उत ) भौर (यौः) 
सूरगयलोक ( मामहन्ताम्‌ ) वडवे ॥ ११॥ 

भावार्थ-स॒व सेवको की यह रीति हो कि जव अपना स्वामी जंसी 
भ्ाज्ञा करे उसी समय उस को वसे ही करे ओर जो समग्र विद्या पढ़ा हो 
उसी से उपदेश सुनने चाहिय ॥ ११॥ 

इस सूक्त मे शाला आदि के अधिपति, ईदवर, पटाने वारे भौर घेना- 
पति के गुणो के वर्णेन से इस सूक्त के अथं की पूवं सूक्त के अथं से एकता 
है यह जानना चाहिये ॥ 


यहु एकसौ दो वां सुक्त समाप्त हुमा ॥ 





भ्राङ्जिरसः कुत्स ऋषिरिन््रो देवता । १।३।५।६ निच्‌त्तिष्टुष्‌ । २। 
ॐ विराट्‌ धरिष्टुष्‌ 1 ७।८ भरिष्टुष्छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ 


तत्त॑ इन्द्रियं प॑रमं प॑राचरधांरयन्त कवयः धुरेदम्‌ । 
षमेदमन्यदिव्यःन्यदंस्य सीं पच्यते समनेव केतुः ॥ २ ॥ 
पदा्ं--है जगदीर्वर ! जो ( ते ) भाप वा जीव की सृष्टि में ( इवृम्‌ ) 
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१२० ऋग्वेदः मं०१। सू० १०३ ॥ 

चह्‌ प्रस्थक्ष वा भ्रप्रत्यक्ष सामथ्य ( परममू ) प्रबल भ्रति उत्तम ( इद्ियम्‌ ) परम 
एेश्वय्यगुक्त भ्राप ओर जीव का एक चिल्ल जिस को ( कवयः ) वुद्धिमान्‌ विद्वानु 
जन ( पराचः }) ऊपर के विह्न से सहित ( पुरा ) प्रथम ( अधारयन्त ) धारण 
करते हए ( क्षमा ) सव को सहने वाली पृथिवी ( इदभू ) इस वर्तमान चिह्ञ को 
धारण करती जो ( दिवि ) प्रकाशमान सूय्यं प्रादि लोक मे वर्तमान वा जो ( अन्यत्‌ ) 
उस से भिन्न कारण मे वा ( अस्य ) इस संसार के वीच मे है इस को ( ई ) जल धारण 
करता वा जो ( भ्रन्यतु ) भौर विलक्षण न देखे इए काय्यं मे होता है ( तत्‌ ) उस 
सव को ( समनेव } जसे युद में सेनाभ्रा जुटे एसे ( केतुः ) विज्ञान देने वाले होते 
ध आप्‌ वा जीव भ्रकारित करता यह्‌ राव इस जगत्‌ मे ( सपृच्यते ) सम्बड़ होता 

11 १॥ * 


भावार्थ-हे मनुप्यो ! इस जगत्‌ मे जो जा रचना विशेष चतुराई के 
साथ अच्छी भ्रच्छी वस्तु वत्तमान है वह वह्‌ सव परमेदवर की रचनासे ही 
भ्रसिदध दै यह तुम जानो क्योकि एेसा विचित्र जगतु विधाता के विना कभी 
होने योग्य नदीं । इससे निदचय है कि इस जगत का रचने वाला परमेहवर है 
गौर जीव सम्बन्धी सृष्टि का रचने वाला जीव है ॥ १॥ 


स घारयत्‌ पृथिवीं पम्॑च्च वज्ञेण हत्वा निरपः संसभ । 
अहदिमभिनब्रौदिणं व्यहन्‌ व्य॑सं मघवा शचीभिः ॥ २ ॥ 


पदार्भ-ठे मनुप्यो । ( मघवा ) सूरयंलोक ( हाचिभिः ) कामो से ( पृथि- 
वम्‌ ) पृथिवी को ( धारयत्‌ ) धारण करता भ्रपने तेज ( च ) भौर विजुली प्रादि 
यो ( पप्रयत्‌ ) फलाता उस्र अपने तेज से सवर जगत्‌ को प्रकाशित करता ( व्रण ) 
अपने किरणसमूह्‌ से मेधको (ह्वा ) मारके (जपः) जलो को (निः) 
( ससज }) निरन्तर उत्पन्न करता फिर ( श्रहिम्‌ ) मेष को ( अहन ) हनता 
( रौहिणम्‌ ) रोहिणी नक्षत्र मे उत्पन्न हुए मेष को ( अनिनत्‌ ) विदारण करता 
( ष्यंसम्‌ ) ( वि, प्रहु ) केवल सावारण हौ विदारता हो सो नहीं किन्तु कटि 
जाय भूजा आदि जिस की एसे रण्ड मुण्ड मुचण्ड उदृण्ड वीर के समान विदोप करके 
मेषो को हनता है ( खः ) वह्‌ सूयं लोक ईदवर ने रचा है यह्‌ जानो ॥ २॥ 


भावार्थ --मनुप्यो को यह देखना चाहिये करि प्रसिद्ध जो सूर्यलोक ह 
वह्‌ मेधो के विदारण लोकों के खींचने ओर प्रका भ्रादि कामों ते जल वर्षा 
पृथिवी को घारण श्रौर अप्रकट भर्वात्‌ अन्धकार से पे हृए जो पदाथं ह 

उन को भ्रकादित कर सव प्राणियों को व्यवहार भं चलाता है वह परमात्मा 
के वनाने के विना उत्पन्न नहीं हो सकता 11 २ ॥ 
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ऋग्वेदः मं° १। सू० १०३॥ २१ 


सजातूभंमा श्रदधान ओजः पुरो विभिन्दन्न॑बरद्ि दासैः । 
विद्वान्‌ व॑ज्जन्दस्य॑ये हेतिमस्याय्यं सहं वधेया दुम्नमिन्ध ॥ ३ ॥ 


पदार्थ-हे ( वच्िन्रू ) प्रशंसित शस्त्रसमूद्‌ युक्त ( इन्द्र ) अच्छे प्रच्छ 
"पदार्थो के देने वाते सेना आदि के स्वामी ! जो ( जातरुभर्मा ) उत्पन्न हए सासा- 
रिक पदार्थो को घारण ( भदूधानः } ओर अच्छे कामों मे प्रीति करने वत्ते ( विदाचरु ) 
- विद्वान्‌ जाप ( भ्रत्य ) इस दुष्ट जन की ( दासीः ) न्ट होनेहारीसी दासी प्रान 
( पुरः ) नगरियों को ( दस्यवे ) दुष्ट काम करते हुए जन के लिये ( विभिन्दन्‌ ) 
- विनाश करते हुए ( व्यचरत्‌ ) विचरते हो ( सः }) वह्‌ भाप श्रेष्ठ सज्जनो के लिये 
( हेतिम्‌ ) सुख के बढ़ने वाले वख फो ( भार्यम्‌ ) धेष्ठ वा अति धेष्ठा के इस . 
.( सहः ) वल ( दयम्नम्‌ ) धन वा ( भ्रोजः } भौर पराक्रम को ( वर्धय ) बढ़या 
करो॥३॥ 
माबा्--जो मनुष्य समस्त ड्‌ चोर लवाड़ लम्पट लड़ाई करने 
-वालों का विनाश भ्रौर धेष्ठों को हरित कर शारीरिक ओर भ्रात्मिक बल 
-का संपादन कर धन भ्रादि पदार्थो से सुख को वढ़ाता दै वही सव को धडा 
-करने योग्य दहै ॥ ३॥ 
तदे मातुेमा युगानिं कीर्तन्यं मघवा नाम वित्‌ । 
उपभयन्द॑स्युहत्यांय वच्त्री यद्धं सूनुः शव॑से नाम॑ दुघे ।॥ ४॥ 


पदायं - जो ( मघवा ) बहुत चनो वाला ( सुनुः ) वौर-का पुत्र ( यच्री ) 
 प्रशंसित शसम अस्त्र बावे हए सेनापति जसे सूयं प्रकाशयुक्तं है वसे प्रकाशित होकर 
( ऊचुपे ) कहने की योग्यता के तिये वा ( दस्युहत्याय ) जिस के लिये दावुर्रो को 
हनन प्या जाय उस ( वसे ) घन के लिये ( इमा ) 9 मानुषा ) मनूप्यों मं 
होने वाते ( युगानि ) वर्पो को तया ( कीततन्यम्‌ ) कीर्तनीय ( नाम } प्रसिद्ध 
` म्नौर जल को ( विश्नत्‌ ) धारण करता हुभा ( उपग्रयनु ) उत्तम महात्मा कै समीप 
जाता हृभ्रा ( यत्‌ ) जिस ( नाम ) प्रसिद्ध काम का ( दधे ) ारण करता है 
( तत्‌ ) उस उत्तम काम फो ( ह ) निश्चय से हम लोग मी धारण करं ।॥ ४ ॥ 
जावायं--इस मन्व में वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै 1 जंसे सूयं काल के 
-अवयव प्र्थात्‌ संवत्सर महीना दिन घड़ी भ्रादि प्रीर जल को धारण कर 
-सव प्राणियों कें सख के लिये अन्धकार फा विनाद्च करके सव को सुख देता 
.है वैसे ही सेनापति सुखपूर्वेक संवत्सर भ्रौर कीति को धारण करके रात्रं 
-कै मारने से सव के सुख के सिये धन को उत्पन्न करे ॥ ४ ॥ 
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पदार्थो को हर सज्जनो का भ्र 


५२२ ऋग्वेदः मं० १। स्‌० १०३ ॥ 


यद॑स्यदं पयता भूरिं पुष्टं रदिन्दस्य यत्तन वी्योय । 
सगा अविन्दत्सो अविन्द्द्ख्वान्‌ स ओपधीः सो अपः स वनानि ॥५॥ 


पदार्य- हे मनुष्यो ! जो ( सः ) वह सेनापति सूयं के तुत्य ( गाः ) 
भूमियां को ( भ्रविन्दत्‌ ) प्राप्त होता ( सः † वह॒ ( अश्वान्‌ ) वड़े पदार्थो कोः 
( भ्रविन्दत्‌ ) प्राप्त होत्ता (.सः ) वह्‌ ( भ्रोपधीः ) भ्रोपधियों ्र्थात्‌ गेहं उड़द 
भग चना प्रादि को प्राप्त होता ( सः ) बहु ( भ्रपः ) सूयं जलो को जंसे वैसे कर्मो 
को प्राप्त होता ( सः ) तथा वह सूरये ( वनानि ) किरणों को जसे वसे जङ्खलो कोः 
भाप्त होता है ( अस्य } इस ( इन्रस्य ) सेना वल युक्त सेनापति के ( तत्‌ ) उस 
कमकोवा( इदम्‌ ) इस ( भूरि ) बहुत ( पुष्टम्‌ ) इद्‌ ( त्‌ ) सत्य के आचरण 


को तुम ( पयत ) देखो ओर ( वीर्याय ) वल होने के सिये ( धत्तन } घारणः 
क्रो ॥५॥ 


भावार्थ इस मन्ध मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । मनुष्यो को चाहिये 
कि जो शष्ठ जनों के सत्य भ्राचरण से प्राप्ति है उसी को धारण करे उसके 
विना सत्य पराक्रम भ्रौर सव पदार्थो का लाभ नहीं होता ॥ ५॥ 


भूरिणे दपमाय ष्णं सत्यशुष्माय सुनवाम सोम॑म्‌ । 
य आइत्या परिपन्थीव शु रोऽय॑ञवनो विभजमनेति वेद्‌: 11 ६ ॥ 
पदार्थ-हम लोग ( यः } जो ( श्ुरः ) निडर शूरवीर पुरुष ( आदृत्य 
भादर सत्कार कर्‌ ( परिपन्यीव ) अंसे सव प्रकारसे मागमे < क सः - 
का घन भादि सस्व हरलेते है वसे चोरों के प्राण गौर उनके पदार्थो को छीन 
छान हर सेवे वह्‌ ( विभजन्‌ ) विभाग अर्थात्‌ श्रेष्ठ भौर दृष्ट पुख्पों को भ्रलग` 
अलग करता हृभा उन मे से ( भयञ्बनः ) जो यज्ञ नहीं करते उन के ( येदः ) घन ` 
को ( एति } छीन लेता उश ( भूरिकर्मणे ) मारी कामके करने वाक्ते ( वृषमाय ) 
) सुख पचाने वाते ( सत्यशुष्माय ) नित्य वली सेनापति के लिये- 
{ सोमम्‌ ) एेदवय्ये र ( सुनवाम ) उत्मन्न करे वैसे तुम मी करो ॥६॥, 
नावाय इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । मनुष्यो को चाहिये कि जो एेसा 
ढीठ है कि जैसे डाङ्ग आदि होति हँ भोर साहस करता हुभ्रा चोरों के धन भ्रादिः 
दर कर पुरुषार्थी वलवान्‌ उत्तम ः 
उसी को सेनापति करे ॥ ६ ॥ < १ 
तदिन्द्र भवं वीयं चके यत्ससन्तं वरजँगवोंधयोऽर्हिम्‌ । 
अचु तवा पत्नीदिपित वय॑श्च विश्वै देवासो अमदन त्वा ॥ ७ ॥ 


((-0. ८1111९51 18/81 \/8/8/1851 0166110). [0111260 0 6879011 
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ऋग्वेदः मं ० १1 सू० १०३॥ ५२३ 

पदाय--हे ( इन्द्र ) सेनाघ्यज् ! श्राप ( ससन्तम्‌ }) सोते हृए वा चिन्ता- 

रहित ( अहिम्‌ ) सप्पं वा दाग्रुको (यत्‌) जो ( व्रण) तीक्ष्ण दस्र से 

( अवोधयः ) सचेत कराते हो ( तत्‌ ) सो ( वीर्यम्‌ }) अपने बल को (भ्रव ) 

प्रकट सा ( चकथं ) करते हो ( भ्रनु ) उम के पचे ( हृपितमू ) उत्पन्न हमा दै 

भ्रानन्द जिनको उन ( त्वा ) आपको ( पत्नी ) श्रपके स्वी जन ओर ( वयः) 

ज्ञानवान्‌ ( विश्वे ) समस्त ( देवासच ) विद्वान्‌ जन भी ( त्वा ) भाप को ( मन्व 
मदनु ) अनुकूलता से प्रसन्न करते ह ॥ ७ ॥ 


भावार्थ--इस मन्व में उपमालङ्कार है । बलवान सेनापति से दुष्ट जीव 
तथा दष्ट शत्रूजन मारे जाते ह ॥ ७ ॥ 


ष्णं पिमं ङर्य॑वं दवमि॑द्र यद्रव॑धीरं पुरः म्ब॑रस्य । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत चोः ।८।१ 


पदार्थ- हे ( इन्द्र ) सेनापति (यदा) जबर सूर्म ( शुष्णम्‌ ) बलवान्‌ 
( कुयवम्‌ ) जिस से कि यवादि होते रौर ( पिग्रुम्‌ ) जल आदि पदार्थों को परि 
पूणं करता उस ( वुत्रमरू ) मेष वा ( शम्बरस्य } अत्यन्त वपने वासे बलवान्‌ त मेध 
की ( पुरः ) पूरी पूरी घटा भौर धुमड़ी हई मण्डलियो को हनता है वैते शत्रुम की 
नगरियों को ( वि, अवघीः ) मारते हो ( तत्‌ ) तवर (मित्रः) मित्र॒ ( बर्ण: } 
उत्तम गुणयुक्त ( भ्रदितिः ) प्रन्तरिकष ( सिन्धुः ) समुद्र ( पूयिवी ) पृथिवी ( उत ) 
भौर ( चौः ) सूयलोक ( नः ) हम लोगों के ( मामहन्ताम्‌ ) सत्कार कराने के 
हेतु होते है ॥ ८ ॥ 

भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार है । मनुष्यों को चाहिये 
कि जैसे सूयय के गुण है उन की उपमा अर्यात्‌ भ्रनुसार लेकर भपने गुणो से 
सेवकादिको से श्रौर पृथिवी प्रादि लोकों से उपकारो को ले ओर दात्रुओं को 
मार कर निरन्तर सुखी हो ॥ ८ ॥ | 

इस सूक्त में ईरवर सूयं ओर सेनाचिपति के गुणां के वर्णन से इस 
सक्त के अर्थे की पूवं सूक्त के अथं के साथ संगति जाननी चाहिये ।। 


यह्‌ एकसौ तीन वां सवत समाप्त हुभा ॥ 


(-0. ॥/८111111<511॥1 11881 \/21885। (0661100. [1011260 0 €879011 
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| ५२४ ऋरवेदः मं० १1 सु° १०४॥ 
| भ्राङ्किरसः कुत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता 1 १ पडङ्क्तिः। २1 ४। ५ स्वराद्‌ 
। पर्िक्ति ६ भुरिक्‌ पड क्तिदछन्दः ! पञ्चमः स्वरः -1 ३। ७ त्रिष्टुप्‌ 1 ८1 ३ 
,  निचत्तिष्टष्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ 
| यनि इद्र निप अकारि तमा निषीद स्वानो नवो 
| विशुच्या वयोऽवसायाश्वान्दोपा वस्तवे यसः भपित्वे ॥ १ ॥। 
| पदायं- दे ( इन्र ) स्यायाधीड ! (ते) आप के (निषदे) ववने के 
लिये ( योनिः ) जो राज्यस्षिहासन हम लोगों ने (श्रकारि) किया है ( तम्‌ ) 
उस्र पर आप ( आ निषीद } वंढो रौर ( स्वानः .) हीते हए ( भ्र्वा ) घोड़े के 
( न ) समान (- प्रपित्वे }) पहूबने योग्य स्थान मे परिसी समय जाया चाहते हृए श्राप 
। (बयः ) पक्षी वा भ्रवस्थ॑। की ( अवसाय ) रक्षाआदि व्यवहार के लिये ( ध- 
। इवानु ) दते हृए घोड़ा को ( विमुच्य ) द्ोड के ( दोषा ) रात्री वा ( वस्तोः ) 
दिन में ( बहीयसः ) ग्रावा मागे से बहुत शीघ्र पहुवाने वाहे रग्नि भ्रादि पदार्थो 
को जोड़ो अर्थात्‌ विमानादि रथों फो भ्रग्नि जल आदि की कलाओं से युक्त करो ॥१॥ 
नावा्य--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । न्यायाधीशों को चाहिये कि 
न्थायासन पर वंठ के चलते हुए प्रसिद्ध शब्दों से अर्थी प्रत्यर्थी अर्थात्‌ लडने 
आौर दूसरी ओर से लड्ने वालों को श्रच्छी प्रकार समा कर प्रतिदिन 
यथोचित न्याय करके उन सव को प्रसन्न कर सुखी करे, ओौर अत्यन्त परिश्रम 
स अवस्थाकी अवदय हानि होती है जसे डांक रादि में अति दौडने से घोड़ा 
बहुत मरते ह इख को विचार कर वहुत रोघ जाने आने के- लिये न्िया- . 
, , कोशल से विमान आदि यानों को अवदय रें । १॥! 


ओ स्थे नर इनद्रभूतयं गुने चित्तन्त्सयो अध्वनो जगम्यात्‌ । 
देवास मन्युं दासस्य धम्नन्ते न आ व॑कषन्त्सुविताय वणम्‌ ॥ २ ॥। 


पदार्भ- (स्ये ) जो ( नरः ) सज्जन ( उतये ) रकता के लिये ( इन्द्रम्‌ ) 

समा सेना प्रादि के अधीरा के ( सद्यः }) दीघ्र (भो, गुः) सम्मुख प्राप्त होते है 

तानु ) उन को (चित्‌) भो यष्ट सभापति ( शरष्वनः ) श्वेष्ठ मागो को 

१ जगम्यात्‌ ) निरन्तर पहचावे । तथा जो ( देवासः ) विद्वान्‌ जन॒ ( दासस्य ) 

अपने सेवक के ( मन्धुम्‌ ) शोध को ( इम्ननचु ) निनरृ्त करे ( ते ) वे ( नः ) हम 

लोगों को ( सुविताय } भरेरणा को प्राप्त हए दास के सिये ( बखंम्‌ ) भाज्ञा पालन 
कटनेको (नु) रीघ्र ( भ्रा, वक्षन ) पटाद ।। २ ॥ \ 


भजा चा सेना कै जन सत्य के राखने को सभा आदि के ` 
अधीश्चो के शरण को प्राप्त हयं उन की वे यथावत्‌ रक्षा करे जो विद्रान्‌ लोग 
 ' (-0. 1५111551 8118820 \/8/8185। (0661100. [21011260 0# 68104011 ` 





ऋग्वेदः मं० १। सु° १०४॥ ५२५ 
वेद ओर उत्तम शिक्षाओं से मनुष्यों के कोष आदि दोषों को निदत्त कर 
शान्ति आदि गुणों का सेवन करावें वे सव को सेवन करने के योग्य ह ॥ २॥ 

अव त्मनां भरते केत॑ेदा अव तनां भरते फेनमुदन्‌ । 
शषीरेणं स्नातः कुय॑वस्य योषं हते ते स्यातां मवणे सिफांया ॥३॥ 
पदा्ये--( केतवेदाः ) जिसने घन जान लिया है वह राजपुख्य ( त्मना } 
अपने से प्रजा के घन को ( अव, मरते) भ्रपनाकर धर तेता है भरत्‌ अन्यायसे 
ले तेता है ओर जो प्रजापुरुप ( त्मना ) अपने से ( फेनम्‌ ) व्याज पर व्याज ने तेकर 
वद्वि हृए वा ओर प्रकार अन्याय से बढ़ाये हुए राजघन को ( भ्रव भरते ) अधमं 
से तेता है वे दोनों ( क्षीरेण ) जल से पूरे भरे हृए _( उदद्ु.) जलाशय अर्भात्‌ नद 
ˆ नदियों म ( स्नातः ) नहाते ह उपसे ऊपर से णुद्ध होते भी जसे ( कुयवस्य ) घमं 
ओर अधमं से मिते जिसके व्यवहार ह उप्त पुर्प की ( गोपे ) भ्रगते पिद्धकले विवाह 
की परस्पर विरोध करती हुई स्वियां ( क्िफायाः }) अति काट करती हई नदी के 
( प्रवणे ) प्रबल बहाव में गिर कर ( हते ) नष्ट ( स्याताम्‌ ) होंवंसेनष्टहो 
जते ह॥ ३॥ 


भावा्य- जो प्रजा का विरोधी राजपुरुष वा राजा का विरोधी प्रजा 
पुर्व है ये दोनों निदचय है कि सुखोन्नति को नहीं पाते ह भौर जो राजयुरूप 
पक्षपात से अपने प्रयोजन के लिये प्रजापुरूपो को पीडा देके धन इकटा करता 
तथा जो प्रजापुख्ष चोरी वा कपट आदि से राजघन को नाद करता है वे. 
दोनों जैसे एक पुरूष को दो पत्नी परस्पर अर्थात्‌ एक दूसरे से कलह करके 
क्रोष से नदी के बीच गिर करमर जाती ह वसे ही शीघ्र विनाश हो जाते 
है, इस से राजपुरूष प्रजा के साथ ओर प्रजापुरूप राजा के साय विरोष छ्धोड्‌ ` 
के परस्पर सहायकारी होकर सदा अपना वर्तव रक्खं ॥ ३ ॥ ` 


युयोप नामिरपरस्यायोः म एवौमिस्तिते राट शूर॑ । 
अञ्जसी डंलिदी वीरप॑तनी पयो हिनाना उदरभिभरन्ते ॥ ४ ॥ 


पदा्यं--जव ( शूरः } निडर शत्रुम का मारने वाला बूरवीर ( प्र, पूर्वाभिः ) 
प्रजाजनों के साथ ( तिरते ) राज्य का यथावत्‌ न्याय कर पार होता भौर ( राष्टि ) 
उस राज्य में भ्रकाशित्त होता है तव ( भ्रायोः ) प्राप्त होने योग्य ( उपरस्य }) मेष 
की ( नामिः ) बन्धन चारों ओर से धुमड़ी हुई बादलों की दवन ( युयोव ) सव को 
मोहित करती है भर्थात्‌ राजघ से भ्रजायुख के लिये जलवर्पा भी होती है बह 
थोड़ी नहीं किन्तु ( मज्जती ) भसि ( कलिकश्षौ ) जो सूयं के किरणस्पी वत्र से 
सब प्रकार रही हुई अर्यात्‌ सूं कै विकट भ्रातप से सूखने से बी हुईं ( वीरपत्नी } 


। ६ ((-0. #\॥(111101155111 ©112\//811 \/81811251 (0611011. 01411260 0 €6810011 


त 
क भ नि १ ^+ कि) >, 


| 


का 


५२६ ऋग्वेदः मं० १) सू० १०४॥ 

चड़ी बड़ी नदी जिन से वड़ा वीर समुद्रहीषैवे ( पयः) जल को. ( हिन्वानाः ) 

हिशलती हुई ( उदभिः } जलो से ( भरन्ते ) भर जाती हं ॥ ४॥ 
मावा्थं--अच्छे राज्य से सव सुख प्रजा में होता है गौर विना अच्छे 

राज्य के दुःख ओर दुर्भिक्ष आदि उपद्रव होते हैँ इससे वीर पुरषो को चाहिये 

कि रीति से राज्य पालन करे ।1 ४॥ 


भ्रति यत्स्या नीथाद॑शि दस्योरोको नाच्छा सदनं जानती गात्‌ । 
अधं स्मा नो मघवश्चकृतादिन्मा नों मेवं निष्षपी परां दाः ॥५॥। 


॥ 

| 

| 

॥ 

। 

॥ 

| 

| 

| पदार्थ-सभा प्रादिकेस्वामीने (यत्‌ )जो (नीथा) न्यायरक्षाको 

` पहुंचाई हई प्रजा ( दस्योः ) पराया घन हरने वाले डम्‌ के ( भ्रोकः } घर के ( न ) 

| समान पालीसी ( भ्रदशि ) देल पड़ती है ( स्या ) वह ( अच्छ ) अच्छा ( जानती ) 

/ जानती हुई ( सदनम्‌ }) घर को ( प्रति, यात्‌ ) प्राप्त होती भ्र्थात्‌ घर को लौट 
जाती है । हे ( मघवन्‌ ) समभा आदि के स्वामी ! ( निष्धपी ) स्त्री के साथ निरन्तर 
लगे रहने वलि तू (नः) हम लोगोंको ( मयेव ) जसे घनोकोवैसे (मा, षरा, 
दाः } मत बिगाड़ ( प्रथ) द्र के भ्रनन्तर (नः) हमलोणोंके ( चक्रुतातु ) 
निरन्तर करने योग्य कामसे (इत्‌ ) ही विरुढ व्यवहार मत ( स्म ) 

। दिखवे ॥ ५॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे अच्छा ढ़ अच्छे प्रकार 

| रक्षा किया हमा घर चोरों वा शीत गर्मी ओर वर्षा से मनुष्य ओर घन्‌ आदि 

। पदाथोकी रक्षाकरता दै वैसे ही समापति राजाओं की. अच्छी पाली हुई 

भ्रजा इन को पालती है जसे कामी जन अपने शरीर धर्मं विया ओर अच्छे 

आचरण को विगाड़ता ओर जंसे पाये हुये वहूत धनो को मनुष्य ईर्ष्या ओर 

अभिमान से अन्यायों में फंस कर वहाते ह वसे उक्त राजाजन प्रजा का 

विनाश न करे किन्तु प्रजा के कयि हुए निरन्तर उपकारो को जान कर 

अभिमान छोड भ्रौर प्रेम वढाकर इन को सव दिन पाले ओर दुष्ट शात्रूजनों 

से डर के पलायन न करं ॥ ५॥ < 


स लं न॑ इन्र सृय्यं सोऽभष्छंनागास्त्व आ मंन जीवरंसे । 
भन्तं सुनमारीरिषो नः श्रद्धितं ते महतऽन्दियायं ॥ ६ ॥ 
पदा्थ--हे ( इन्र ) समा के स्वामी जिन (ते) भ्रापके ( महते ) बहुत 


ओर भरवासा करने योग्य ( इन्वियाय ) घन के सिये ( नः ) हम लोगो का ( दितम्‌ } 


शरढाभाव है ( सः) बह ( स्वम्‌ ) श्राप (नः) हम लोगोके ( भग 
करने योग्य प्रजा को ( अन्तरम्‌ ) वीव मे (भा) ध ( न ७ ः 
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ऋग्वेदः मं० १। सु० १०४॥ ५२७ 
मत मासियि मौर ( सः ) सो भ्राप ( स्ये ) भूयं, प्राण ( अप्वु } = 
गास्त्वे ) आर निष्पाप मे तथा ( जीवशंसे ) निमे जीवों की प्रसा स्तुति हो 
उस व्यवहार में उपमा को ( आ, मज ) अच्छे प्रकार भजियि॥ ६॥ 

भावार्थ-सभापतियो को जो प्रजाजन श्रद्धा से राज्यव्यवहार की 

सिद्धि के लिये बहुत घन देवे वे कमी मारने योग्य नहीं प्रौर जो प्रजाओं भे 
डा वा चोर है वे सदव ताडना देने योग्य द जो सेनापति.के अधिकार को 
पावे वह्‌ सूय्यं के तुल्य न्यायविद्या का प्रकार जल के समान शान्ति ओौर तृप्ति 
कर अन्याय ओर अपराध का त्याग ओर प्रजा के प्रशंसा करने योग्य व्यव- 
दार का सेवन कर राज्य को प्रसन्न करे ॥ ६ ॥ - 

अधां मन्थे भर्त अस्मा अधायि षां चोदस्व महते धनाय 

मा नो अते पुरुहूत योनाविद् ्ु्य॑द्भ्ो वय॑ आसुति दा ।\७11: 


पदार्थ-हे ( पुख्हूत ) भनेको से सत्कार पाये हुए ( इच््र ) परर्श्वय्यं 
देने गौर शघ्रुगों का नाश करने हारे समापति ¡ ( वृषा ) अति सुख वनि बाले 
ञ्माप ( अहते ) बिना कयि विचारे ( योनौ ) निमित्त में (नः) हम लोगोंके 
( बयः ) भ्रभीष्ट भन्न भौर ( धरासुतिम्‌ ) सन्तान को (मा, दाः) मत छिन्न 
भिन्न करो भीर ( क्षुष्यदुभ्यः }) भुलानो के लिये अन्न जल आदि ( अधायि } धरो 
इम लोगों को ( महते ) वहत प्रकार के ( धनाय ) धन के लिये ( चोदस्व ) प्रेरणा 
कर ( अध ) इस के प्रनन्तर ( अत्नं } इस उक्त कामके लिये (ते ) तेरी (भत्‌) 
यदह ढा वा सत्य प्रचरण म ( मन्ये } मानतां ।॥ ७॥ 

माबार्थ- न्यायाघीश आदि राजपुरुषो को चाहिये कि जिन्होने अपराषः 
न किथा हो उन प्रजाजनों को कमी ताइना न करे, सव दिन इनसे राज्य का 
कर धन लेवें, तथा इन को अच्छी प्रकार पाल ओर उन्नति दिलाकर विद्या 
ओर पुरुषां के वोच भ्रवृत्त कराकर अनन्दित करावें, सभापति आदि के 
इस सत्य काम को प्रजाजनों को स्द॑व मानना चाहिये ॥ ७ ॥ 


मानौ वधीरिच्धया पर| दामानः प्रिया भोज॑नानि म मोपीः। 
आण्डा या नौ मधवज्छक्र निर्भेन्मा नः पात्रा मेत्सदजानुपाणि ॥८॥ 


पदा्यं--हे ( मधवनर } प्रशं सित धन युक्त ( शर) सव व्यवहारकेकरने 
को समथं ( इन्द्र ) दागरुमरों को विनादाकरने वले सभाक स्वामी भ्राप (नः) 
हम प्रजास्थ मनुष्यों को ( मा, वधीः ) मत मारिये ( मा, परा, दाः) प्रन्यायसे 
दण्ड मत दीजिये स्वमाविक काम भौर ( नः) हम लोगों के ( सहजानुवाणि } जो 
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। भरन ऋग्वेदः मं० १। सू० १०५॥ 

। जनम स सिद्ध उनके वतमान ( प्रिया ) पियारे ( भोजनानि ) भोजन पदा्यो को 
( सा, भर, मोषीः ) मत चोरिये ( नः) हमारे ( आण्डा ) भ्र्डा के समानजो 
गभ मे स्थित ह उन प्राणियों को ( मा, निभेत्‌ ) विदीणे मत कीजिये (नः) हम 
सोगों के ( पात्राः ) सोने वादी के पाघ्रोंको (मा, भेत्‌ ) मत विगाड्यि॥ ८ ॥ 


मावाथ--हे सभापति ! तु, जैसे अन्याय से किसी को न मारके किसी 

भी धामिक सज्जन से विमुख न होकर चोरी चमारी आदि दोपरहित परमे- 

` इवर दया का प्रका करता है वैसे ही अपने राज्य के काम॒ करने में प्रवृत्त 
हो एस वर्ताव के विना राजा से प्रजा सन्तोष नहीं पाती ॥ ८ ॥ 


| 
| 
| अर्वाङहि सोम॑कामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य पिवा मदाय । 
। उरव्यचां जठर आ दृप॑स्व पितेवं नः शृणुहि हूयमानः ॥ ९ १ 


पदार्थ-हे सभाष्यक्ष ! जिस से (त्वा) भ्राप को ( सोमकामम्‌ ) ूटे 
हुए पदार्थो के रस की कामना करने वाङ ( आहुः ) वतलाते ह इससे आप ( भर्वाङ्‌ } 
अन्तरङ्ग व्यवहार मे ( श्ना, इहि ) प्राभो ( अयम्‌ ) यह जो ( सुतः ) निकाला 
हमा पदार्थो का रस है ( तस्य ) उस को ( मदाय } हपं के लिये ( पिव ) पिभ्रो 
( उरष्यचाः ) जिसका वहत भ्रौर भ्रनेक प्रकार का पूजन सत्कार है बह आप( जठरे ) 
जिख से सच व्यवहार होते हं उस पेट में ( आ, वस्व ) पभ्रासेचन कर र्यात्‌ उक्त 
पदाय को प्रच्छी प्रकार पीमो तथा हम लोगो से ( हूयमानः } प्रार्थना को प्राप्त हुए 
भ्राप ( पितेव ) जसे प्रेम करता हरा पिता पूत्र की सुनता वैसे (नः) हमारी 
( णहि ) सुनिये ॥ ९ ॥ 


भावा्थ-्रजाजनो को चाहिये कि सभापति आदि राजपुरुषो को खान 
` पान वस्त्र धन पान ओौर मीटी मीठी वातो से सदा भ्रानन्दित बनाये रहे ओर 


राजपुरुषो को भी चाहिये कि प्रजाजनों को पुत्र के समान निरन्तर पालं 1181}. 


इस सूक्त मे सभापति राजा ओर प्रजा के करने योग्य व्यवहार के 
स दस सूक्त के भ्रथं की पूर्वं सूक्त के अथे के साथ संगति जाननी; 
चाहिये ॥ | 


यह एकसौ चार वां सूक्त समाप्त हमा 
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ऋग्वेदः मं० १1 सू० १०५ ॥ ५२६९ 
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भ्राप्त्यत्त्रित ऋविराङ्किरसः कुटो वा । विदवेदेवा देवताः । १।२। १२ १ 

१६ । १७ निचृत्ङ्कितिः । ३। ४ १६1९ । १५। १८ ॥ विराद्पङदितः । ८1 

१० स्वराद्‌ पङ्क्तिः । १११ १४ पङ्क्तिछन्दः । पञ्चमः स्वरः । ^ निचृद्बृहती 1 

‡ ७ भरिगवरृहती । १३ महाब्रृहुती छन्दः । मध्यमः स्वरः ! १९ निचुत्तरष्टुष्‌ छस्दः । 

ष धेवतः स्वरः 11 

चन्द्रमां अप्स्वन्तरा सुपर्णा धावते दिवि । 

न वों हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मं अस्य रोदसी ।\१॥। 


पदाय--हे ( रोदसी ) सूय भ्रकादा वा भूमि के तुल्य राज भौर प्रजा जन- 
समूह ( मे ) मु पदाय विद्या जानने वाज्ते की उचेजना से जो ( भ्रप्ु } प्राण- 
रूपी पवनो के ( अन्तः ) वीच ( सुपणंः ) अच्छा गमन करने वा ( चन्द्रमा } 
भ्रानन्द देने वाला चन्द्रलोक ( दिवि ) सूयं के प्रकाश में (रा, धावते ) प्रति 
सीघ्र घूमता है भ्रौर ( हिरण्यनेमयः ) जिन को सुवणं रूपी चमक दमक विल- 
चिचिलाहट ै वे ( विद्युतः ) विचुली लपट पट से दौडइती हुई ( वः ) तुम 
लोगो की ( पदम्‌ ) विचार वाली शिल्प चनतुताई को ( न ) नहीं ( विन्दन्ति } 
पाती § भरात्‌ तुम उन को यथोचित काम मे नहीं लाते हो ( भरस्य ) इस पूर्वोक्त 
विपय को तुम ( वित्तम्‌ ) जानो ॥ १ ॥ 


आवा्य-हे राजा भ्रौर प्रजा कै पुरष जो चन्द्रमा श छाया भौर 
अन्तरिक्ष के जल के संयोग से शीतलता का प्रका है उस को जानो तथा 
जो विजुली लपट फपट से दमकती है वे भ्रांखो से देखने योग्य ` है ओौरजो 
विलाय जाती ह उनका चिल्ल भी भ्रांख से देला नहीं जा सकता इस सव को 
जानकर सुख को उत्पन्न करो ॥ १॥ 
अर्थमिद्रा उ अथिन आ जाया युवते पतिम । 
तज्ञाते ्ष्ण्यं पय॑ः परिदाय रसं दे वित्तं म अस्य रोदसी ॥ २ ॥। 
` ` जाय जते ( अधनः ) परसंसित भ्योजन वानि जन ( भरम्‌ ) जो 
्ाप्त होता है उसको ( वं ) ही ( पतिम्‌) पति का ( जाया }) सम्बन्ब करने 
वाली स्त्री के समान ( भ्रा, युवते }) अच्छे प्रकार सम्बन्ध करतेहै(उ)यातो 
जंघे राजा भ्रजा जिस ( वृष्ण्यम्‌ ) भेष्टों मे उत्तम ( पयः ) भन्न ( इत्‌ ) गौर 
( रसम्‌ ) स्वादिष्ठ ओपवियों से निके रस को ( परिदाप ) सव्रओरसेदेके 
दुःखो को ( वुज्जाति ) दूर करते ह वैसे उसको भी ( बहे) वद़ृाऊं शेव भ्रथं 
थम मन्व में यहे वेः समान जानना चाहिये ॥ २॥ 

भावार्य--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालस्कार है । जसे स्त्री अपनी 
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५३० ऋग्वेदः मं० १1 सू० १०५॥ 

इच्छा के नुङ्कल पति को वा पति भ्रपनी इच्छा के अनुङ्कल स्त्री को पाकर 
परस्पर भ्रानन्दित करते ह वंसे प्रयोजन सिद्ध कराने में तत्पर विजुली 
पृथिवी प्रौर सूयं प्रका की विद्या के ग्रहुणसे पदार्थो को प्राप्त होकर 
सदा सुख देती है इस की विद्या को जानने वालों के संग के विना" यह्‌ विद्या 
होने को कठिन है ओर दुःख का भी विनाश म्रच्छी प्रकार नहीं होता । इस 
से सव को चाहिये कि इस विद्या को यत्न से लेवें ॥ २॥ 


मो षु दैवा अदः स्वश्रवंपादि दिवस्परि । 
मा सोम्यस्य शमुवः शुनँ भूम कदां चन वित्त मर शरस्य रोदसी ॥३॥ 


पदार्थ-हे ( देवाः }) विद्रानो । तुम लोगोंसे ( दिवः) सूयं के प्रकाश 
से ( परि ) ऊपर ( भ्रदः) वहृभ्राप्तहोने हारा ( स्वः) सुख ( कदा, चन ) 
कभी ( मो, अव, पादि ) न उल्पन्न हुभा है। हम लोग ( सोम्यस्य ) एेरवयं के 
योग्य ( शंवः ) सुख जिस से हो उस व्यवहार की ( सु, शुने ) सुन्दर उन्नति में 
विर्दध भाव से चलनेहारे कमी (मा) ( भ्रम) मत होवें ओर अथं प्रथम मनर के 
समान जानना चाहिये 11 ३॥ 


भावाय-- मनुष्यो को चाहिये कि इस संसारमें धम्मं भ्रौर सुख से 
विरुद्ध काम नहीं करं भ्रौर पुरुषार्थं से निरन्तर सुख की उन्नति करे । ३ ॥ 
यज्ञं पृच्छाम्यवमं स तद्दूतो वि वोचति । | 
कचं तरतं पूव्यं गतं कस्तद्विंमति नूत॑नो वित्तं म॑ अस्य रोदसी \\४॥ 
{ पदार्थे विदन्‌ ! ैभ्रापके प्रति जिस ( भ्रवमम्‌ ) रक्षा भ्रादि करने 
बालं उत्तम वा निकृष्ट ( यज्ञम्‌ ) समस्त विद्या से परिपूणं ( पूयम्‌ ) पूर्वजो ने 
सिद किया ( ऋतम्‌ ) सत्य मागे वा उत्तम जल स्थान ( क्व ) कहां ( गतम्‌ ) 
गया ( कः ) प्रौर कौन ( च्रूतनः ) नवीन जन ( तत्‌ ) उस को ( बिभत्ति ) 
घारण करता है इस को ( पृच्छामि ) पूछता हं ( सः ) सो ( दूतः ) इधर उधर 


से वात चीत वा पदार्थो को जानते हुए आप ( तत्‌ ) उस सव विपय को ( बिो- 
चति ) विवेक कर कटो आर भ्रं सव प्रथम मन््र के तुल्य जानना ॥ ४ ॥ 


भावाय विद्या को चाहते हुए ब्रह्मचारियों को चाषे कि विद्रानों 
के समीप जाकर भ्रनेक प्रकारके प्रश्नो फो करके भ्रौर उन से उत्तर पाकर 
विद्या को वदाव भ्रौर हे पद़ने वासे विद्रानो ! तुम लोग भ्रच्छा गमन जैसे 
हो व॑सेभ्रप्रोश्रौरहमसे इस संसार के पदार्थो को विद्याको सव प्रकार 


से जान ्रौरोंको षढा कर सत्य प्रौर भ्रसत्य को यथा्थंभाव से 
समभाग्रो ॥ ४॥ । - 


त; । 
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अमी ये देवाः स्थनं तरिष्वारोंचने दिवः । 
कदर ऋतं कदनं कवं रत्ना व आहुतिवित्तं म अस्य रोदसी ॥ ९ ॥ 
पवा्थ-हे विद्रानो ! तुम ( दिवः) प्रकाश्च करने वाते सूय्यं के ( रोचने ) 
प्रकाशा मं (त्रिषु ) तीन प्र्थात्‌ नाम स्थान ओर जन्ममें ( श्रमी ) प्रकट भौर 
प्रकट (ये) जो (देवाः) दिष्य गुण वाले पूथिवी ग्रादि लोक ( आ) भच्छी 
( स्यन ) स्थिति करते है (वः) इन के वीच ( ऋतम्‌ ) सत्य कारण ( कत्‌ ) 
कहां म्र ( प्रनृतम्‌ ) भू ठ कायंख्प ( फत्‌ }) कहां प्रौर ( वः ) उन के ( प्रत्ना ) 
पुराने पदाथं तथा उन का ( प्राहुतिः ) होम अर्थात्‌ विनाश ( क ) कां होता ह 
इन सव प्रश्नो के उत्तर कहो 1 शेप मन्म का प्रथं पूवं के तुल्य जानना चाहिए ॥५॥ 
मावाथं-प्रदन--जव सव लोकों को भ्राहुति भर्थावु प्रलय हीता है 
त्तव कार्य्यकारण भ्रौर जीव कहां ठ्दरते ह? इस का उत्तर-स्वेन्यापी 
ईङ्वर प्रर भ्राकाशच में कारणश्ूप से सव जगत रौर अच्छी गाढ़ी नींदमें 
सोते हुए के समान जीव रहते है । एक एक सूयं के प्रकाश भौर भक्षण 
के विपय में जितने जितने सोक हैँ उतने उतने सव ईदवर ने वनये धारण 
किये तथा इनकी व्यवस्था को है, यह्‌ जनना चाहिये । ५॥ 
कट ऋतस्य धणति कदरंणस्य चक्षणम्‌ । 
कटम्णो महस्थथातिं करामेम दूढ्यो वित्त पर॑ अस्य रोदसी ॥ ६ ॥ 
ह पदा्- हे विद्धानो ! ( बः ) इन स्प्रुन पदार्थो के ( ऋतश्य ) सत्य कारण 
का ( धर्णसि ) घारण करने याला ( कत्‌ ) कहां है ( वर्णस्य ) जल प्रादि कायं 


नूप पदार्थो का ( चक्षणम्‌ ) देख तरा ( कत्‌ ) कहां है तया ( महः ) महान्‌ ( भर्यस्णः ) 
सूर्ग्यललोक मा जो ( दृढघः ) अरति गम्भीर दुःख से ध्यान मं बनि योग्य ब्यवहार है 





उस को ( कत्‌ ) किस ( पया ) मागं से हेम ( भ्रति, कामेम } पार हो अर्यात्‌ उस 


विया से परिपूर्णं हों । ओर देष मन्थं भ्रयम मन्त्र के तुल्य जानना चाहिये ॥ ६ ॥ 
भावाय - विद्या करने को चाहते हृए पुरूषो को चाहिये करि विद्वानों 

के समोप जाकर काय्यं रीर कारण को विद्या के मागं विपयक प्रदनों को 

कृर उनसे उत्तर पाकर क्रियाकरुशनता से कामोको सिद्ध करके दुख का 

नाञ्च कर सुख पावें ॥ ६ ॥ 

अहं सो अस्मि यः पुरा सते बर्दामि कानि चित्‌ । 

तं मां वयन्स्याध्योशको न ठृण्णजं पृं वित्तं मं अस्य रोदसी 1\७॥ 
पदा्थं-हे मनुष्यो ! ( यः ) जो ( महम्‌ ) संसार का उत्पन्न करे बाला 
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उत्यन्न हए इस जगत्‌ म ( कानि ) ( चित्‌ ) कन्दी व्यवहारो को ( पुरा } 
श ह» पूर्वेवा वान्‌ मं उत्पन्न | हुए संसार में दिन्दीं व्यवहारो को विया की 
उत्पत्ति से पहिले ( वदामि ) कहता हं ( सः ) वह्‌ मेँ सेवन वरने योग्य ( श्रस्मि). 
ह ( तम्‌ ) उस ( मा ) मुर को, ( श्राव्यः ) अच्छी प्रकार चिन्तन करने वाखे भ्राप 
लोग जेते ( वृकः ) चोर वा व्याघ्र ( तृष्णजम्‌ ) पियास ( मृगम्‌ ) हरिण को 
( न ) वैसे ( व्यन्ति ) चाहो! भ्रौर देष मन्त्ाथं प्रथम मन्व के तुल्यं जानना 
चाहिये 1 ७॥ | - 

मावायं- इस मन्त्र मे दलेष भ्रौर उपमालङ्कार दै! सव मनुष्यों के 
प्रति ईवर उपदेश करता है कि हे मनृष्यो ! तुम लोग जंसे मने सृष्टि को 
रच के वेद द्वारा जंसे जसे उपदेश विये है उन को वसे दी ग्रहण करो प्रौर 
उपासना करने योग्य मुक को छोड के भ्नन्य किसी की उपासना कमी मत 
करो जंसे कोई जीव मृग या रसिक चोर वा वधेरा हरिण को प्राप्त होना 
चाहता है वैसे ही सव दोषों को निमूःल छोडकर मेरी चाहना करो भौर 
पसे विद्वान्‌ को भी चाहो ॥ ७ ॥ 


सं मां तपन्त्यभितः सपत्नीरिव पर्वः 1 
मूषो न शिश्ना व्य॑दन्ति माध्यंः स्तोतारं 
ते शतक्रतो वित्तं नं अस्य रोदसी ॥ ८ ॥ 


पदा्य-हे ( शतक्रतो ) भसंख्य उत्तम विचारयुक्त वा ग्रनेकों उत्तम उत्तम 
कमं करने बाते भ्यायाधीद् ! ( ते ) माप की प्रजा वा सेना में रहने भौर ( स्तोता- 
रम्‌ ) धमे फागनेवाला हं (माः) उसको जो ( पर्वः) भ्रौरोंको मारे 
प्नौर तीर के रहने वाजे मनृप्य मादि प्राणी ( सपत्नीरिव ) ( अमितः, सम्‌, तपन्ति ) 
जैसे एक पति को बहुत स्त्रियां दुःखी करती हेमे दुःख देते है जो ( प्राच्यः} 
दूरे के मन में व्यथा उत्पन करनेहारे ( मृषः) मूये जसे ( क्षिदना ) भगुदढ 
सूतो को ( वि, भ्रदम्ति ) विदार विदार अर्यात्‌ काट काटखाते है (न) वसे 
( मा ) . मुक्तो संताप देते ह उन भ्रन्याय करने वाने जनों को तुम ययावत्‌ शिका 
करो । भ्नौर देय मन्त्रां प्रथम मन्त्र के समान जानिये ।॥ ८ ॥ 


भावार्य-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है! हे न्याय करने के भ्रघ्यक्ष 
आदि मनृष्यो ! तुम जसे सौतेली स्त्री भ्रपने पति को कष्ट देती है वा जसे 
भ्रपने प्रयोजन मात्र का वनाव विगाड्‌ देखने वाले मूपे पराये पदार्था का 
श्नच्छी प्रकार नाश करते टै मौर जैसे व्यभिचारिणी वेदया आदि कामिनी 


दामिनी स्त्री दमकती हुई कामीजन के लिङ्क भ्रादि रोगरूपी कूकम्मं के 


द्वारा उस के धम्मं अथं काम भ्रौर मोक्षके करने की सकावट से उस कामी- 
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जन को पीडादेतीदहैं वैसे ही जो डां चोर चवाई म्रताई लड़ाई भिडाईं 
करने वलि भूठ कौ प्रतीति रौर मठे कामोकी बातों में हम लोगों को 
क्लेद देते हँ उन को अच्छी [ प्रकार ] दण्ड देकर हुम लोगों को तथा उन 
कोभी निरन्तर पालोरेसे करने के विना राज्य का एेऽ्वयं नहीं वद 
सकता । ८ ॥ । 
अमी ये सप्त रइमयस्तनां मे नाभिरातता । 
न्रितस्तद्दाप्त्यः स जामित्वाय रभति विनतं मं अस्य रोदसी ॥ ९॥ 
पदार्थ--जहां ( भ्रमी ) (ये ) ये ( सप्त ) सात ( रदमयः ) किरणो के 
समान नीति प्रकाश ह ( तत्र ) बहां (मे) मेरी ( नामिः) सव नसों को बांघने 
वाली तोद. ( श्रातता ) फली है जिस मं निरन्तर मेरी स्थिति है ( तत्‌ ) उस को 
जो ( आप्त्यः ) सज्जनो मे उत्तम जन ( त्रितः ) तीनों अर्थात्‌ भूत भविष्यत्‌ ओर 
वर्तमान फाल से ( वेद ) जाने भ्र्थात्‌ रात दिन विचारे (सः ) वह पुरप( जाभि- 
त्वाय ) राज्य भोगने के लिये कम्या के तुल्य ( रेभति ) प्रजाजनों की रक्षा तथा 
प्रयासा भ्रौर चाहना करता ह । ओर रथं प्रथम मनां के समान जानो ॥ ६॥ 
भावायं- जसे सूय्यं के साथ किरणों की शोभा ओौर सङ्ग है वसे 
राजपुरुषो के साय प्रजाजनों की शोभा भ्रौर सङ्ग हो तथा जो मनुष्य कमं 
उपासना श्रौर ज्ञान को यथावत्‌ जानता है वह प्रजा के पालने में पितुवत्‌ 
होकर समस्त प्रजाजनों का मनोरञ्जन कर सकता है भरीर नहीं ।॥। € ॥ 
अमी ये पञ्चोक्षणो मध्यं तस्थुमंहो दिषः। 
देवत्रा चु भवा्च्यं सधीचीना नि वांतुवित्तं म अस्य रोदसी ॥१०॥ 
पदा्थं- हे समाध्यक्च भादि सज्जनो ! तुम को जसे ( अमो ) प्रत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष ( उक्षणः ) जल सींचने वा सुल सींचने हारे बड़े ( पञ्च )} भ्रग्नि पवनं 
बिजली मेष भ्नौर सूय्यंमण्डल का प्रकाशन ( महः ) अपार ( दिवः ) टिय्य गुण प्रीर 
पदार्थयुक्त आका कै ( मघ्ये ) बीच ( तस्थुः) स्थिर दमी जपे ( सध्ीचीनाः ) 
एवः साथ रहने वाते गुण ( देवत्रा ) विद्वानों मे ( नि, चाचृतुः } निरन्तर वत्तमान 
ह वैसे ( ये ) जो निरन्तर वर्तमान है उन प्रजा तया राजार््र के संगियों के भ्रति 
-वि्ा भौर न्याय प्रकादा को वात ( नरु ) शीघ्र ( भ्रवाच्यम्‌ ) कहन चाहिये । जीर 
येप मन्पराथं प्रथम मन्त्र के समान जाननी चाहिये ॥ १०॥ 
भावायं- इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालद्भार है 1 जसे सूर्यं श्रादि 
घटपटादि पदार्थो मे संधुक्तं होकर वृष्टि प्रादि के द्वारा अत्यन्त सुख को 
उत्पन्न करते है प्रौर समस्त पृथिवी प्रादि पदार्थों मे भ्राक्पणशक्तिसे 
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वत्तं मानं वैसे ही सभाध्यक्ष भ्रादि महात्मा जनों के गुणों वा वड़े वड़े 
उत्तम गुणों से युक्त मनुष्यो को सिद्ध करके इनसे न्याय भ्रौर प्रीति के साथ 
वत्तंकर निरन्तर सुखी करे 1 १० ॥ 
सुपणा एत आसते मध्यं आरोधने दिवः । 


ते सैषम्ति पथो हकं तरन्तं यह्वतीरपो वित्तं म॑ अस्य रोदसी ॥११।१ 


पदार्य-हे प्रजाजनो ! भ्राप लोग जसे (एते) ये ( सुपर्णाः) सूय्यकी 
किरणे ( दिवः ) सूर्ये के प्रकाश से युक्त माका के ( मध्ये ) बीच ( आरोधने ) 
स्कावट में ( आसते } स्थिर भौर जसे (ते) वे ( तरन्तम्‌ ) पार कर देने वाली 
( बकम्‌ ) बिजली को गिरा के ( यह्ुतीः ) वड़ो के वर्ताव रखते हए ( अपः ) जलो 
भ्रौर ( पथः ) मार्गा को ( सेधन्ति ) सिडकरतेहवसे ही आप लोग राज कामों 
बो सिद्ध करो 1 श्रोर केष मन्थं प्रथम मन्त्र के तुल्य जानना चाहिये । ११ ॥ 


भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे ईद्वर के 
नियमों में सूयं की किरणे श्रादि पदां यथावत्‌ वत्तंमान दै वसे ही तुम 
प्रजा पुरूपो को भी राजनीति के नियमों मे वत्तं ना चाहिये, जसे ये सभा- 
घ्यक्ष आदि जन दृष्ट मनुष्यों की निबृत्ति करके प्रजाजनों की रक्षा करते 


है वसे तुम लोगों को भी ये ईर््या प्रभिमान म्रादि दोपों को निवृत्त करके 
रक्षा करने योग्य ह ।॥ ११॥ 


नव्यं तदुक्थ्यं हितं देवासः सुप्रवाचनम्‌ 1 
कतमपन्ति सिन्ध॑वः स॒त्य तातान सूया वित्तं म अस्य रोदसी ॥१२॥ 


पदार्थ--हे ( देासः ) विद्धानो ! भ्राप जते ( सिर्घवः ) समुद्र ( सत्यम्‌ } 
जल की ( अर्न्ति ) प्राप्ति करावे प्रौर ( सूर्यः ) सूग्यं मण्डल { ततान ) उस का 
विस्तार कराता भयात्‌ वर्पा कराता है वते जो ( ऋतम ) वेद सूष्टिकम प्रत्यक्षादि 
भरमाण विद्वानों के भ्राचरण भ्रनुभव भर्थात्‌ आप ही बाप कोई बातत मन त्ते उसन्न 
होना भौर भ्रातमा की शुद्धता के अनुबूल ( नव्यम्‌ }) उत्तम नवीन नबीन व्यवहारो 
ओर [ उकभ्यम्‌ ) भरदंसनीय वचनो भें होने वाला ( हितम्‌ } सव का प्रेमयुक्त पदां 
( ततु ) उसको (सुप्रवाचनम ) अच्छी प्रकार पदढ़ाना उपदेदा करना जसे वने वसे 
भ्राप्त कीजिये । देप मन्त्राय प्रथम मम्व्र के समान जानना चाहिये ॥ १२ ॥ 


,  मावार्थ--दस मनर में वाचकलुप्तोपमालक्कार है! जसे समुद्रो से 
` जल उड़कर ऊपर को चदा हुमा सूये के ताप से फल कर वरस कं सद 
| भ्रजाजनों को सुख देता है वंसे विद्वानु जनों को नित्य नवीन नवीन विचार 
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ऋग्वेदः म० १। सू १०५॥ २३५ 
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से गढ़ विद्याओं को जान भौर प्रकारित कर सव के हित का संपादन श्रौर 
सत्य धम्मं के प्रचार से प्रजा को निरन्तर सुख देना चाहिये ॥ १२॥ 
अग्ने तव त्यदुक्थ्यं देबेष्वस्त्याप्य॑मू । 
स न॑ः सत्तो मनुष्वदा देवान्‌ 
य॑क्षि विदुषठ॑यो वित्तं भ अस्य रोदसी ॥ १३ ॥ 
पदा्थ--हे ( भ्रग्ने ) समस्त विद्याभ्रों को जाने हृए विद्वान्‌ जन्म { ( तव} 
जाप का ( त्यत्‌ ) वह जो ( आप्यम्‌ ) पाने योग्य ( मनुष्वत्‌ ) मनुष्यों में जंघा हो 
वैसा ( उषथ्यस ) अति उत्तम ॒विद्यावचन ( देवेषु ) विदानो म ( अस्ति) है 
( सः ) वह ( सत्तः ) अविद्या रादि दोपों को नाश करने वाज्ञे ( विदष्टरः ) भ्रति 
विद्या पड़ हुए भ्राप ( नः ) हम लोगों को ( देवान्‌ }) विद्धान्‌ करते हृए उन की 
( ्रायक्षि ) संगति को पहंबाइ्ये भ्र्थात्‌ विद्धानों की पदवी को पहंचाइये । बौर 
मन्त्रां प्रथम मन्त्र के समान है ॥ १३॥ 
मावार्म-जो विद्वानु समस्त विद्याग्नों को पढ़कर विद्वानु पन के 
उत्पन्न कराने मे कुशल है उससे समस्त विद्या भ्रौर घमं कै उपदे को 
सव मनुष्य ग्रहण करे भौर से नहीं ॥ १३।५ 
सत्तो होता मनुष्वदा देवां अच्छां विदुष्टरः । 
अम्निहैव्या सुपूदति देवो देवेषु मेधिरो वित्त मे अस्य रोदसी ॥१४॥ 
६: पदा्थं-हे मनुष्यो ! जो ( सत्तः ) विज्ञानवान्‌ दुःख हरने बाज्ञा ( देवान्‌ } 
विद्राद्‌ वा दिष्य दिष्य क्रियायोगो का ( होता ) ग्रहण करने वाला ( विदृष्टरः ) 
अल्यन्त ज्ञानी (`अग्निः ) श्रेष्ठ विद्या का जानने वा समाने वाला ( मेधिरः } 
बुद्धिमान ( देवेषु ) विदधान मे ( देवः } प्रशंसनीय विद्धान्‌ मनुष्य ( सनुष्वतु ) 
जपे उत्तम मनुष्य श्रेष्ठ कर्मो फा भ्रनुष्ठान कर पापों को धयो सुखी होते दँ वसे 


( हव्या ) देने ठेने योग्य पदार्थों को ( जच्छ भ्रा, सुषूदति ) ग्रच्छी रीति से अत्यन्त 
देता दै उप उत्तम विद्वान्‌ से विद्या भौर शिक्षा को ग्रहण करना चाहिये ॥ १४॥ 


ावार्य-एेसा भाग्यहीन कौन जन होवे जो विद्वानों के तीरे 
विद्या रौर चिक्षान लेवे रौर इनका विरोधी हो ॥ १४॥ 


ब्रह्मां कृणोति वरणो गातुविद तमीमहे । 
व्यूर्णोति ददा मति न्यो जायतामृतं वित्तं भ॑ अस्य रोदसी ॥१५॥ 
पदार्थ--हम लोग जो ( तमू ) सत्यस्वरूप ( ब्रह्म ) प्ररमेश्वर वा 
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३६ ऋग्वेदः मं० १। सू० १०५॥ 

( बर्णः ) सव से उत्तमः विद्धान्‌ ( गातुविदगर्‌ ) वेदवाणी के जानने वाले को 

( कृणोति ) करता है ( तप्‌ ): उस्र को ( ईमहे ) याचते प्रथवा उससे मांगते ह कि 
उष कीङ्ृपासे जो ( नव्यः ) नवीन विद्वान्‌ ( हृदा ) हृदय से ( मतिषु ) विशेष 

ज्ञान को ( ब्युर्णोति ) उसन्न करता है अर्यात्‌ उत्तम उत्तम रीतियों को विचारता 

है वह हम लोगों के वीच ( जायताम्‌ ) उत्पन्न हो । देप अथं प्रथम मन्त्र के तुल्य 

जानना चाहिये ॥ १५॥ 


^ भावार्थ-किसी मनुष्य पर पिद्धते पुण्य इकटु होने ओर विशेप शुद्ध 
क्रियमाण कमं करने के विना परमेदवर की दथा नहीं होती श्रौर उक्त 
व्यवहार कं विना कोई पूरी विद्या नहीं पा सकता इस से सव मनुष्यों को 
परमात्मा को एेसी प्राथना करनी चाहिये कि हम लोगो मेँ परिपूणं विद्या- 
वानु अच्छे अच्छे गुण कम स्वभावयुक्तं मनुष्य सदा हो, एेसी प्रार्थना को 
नित्य प्राप्त हरा परमात्मा सवंब्यापकता से उन कं भ्रारमा का प्रका करता 
है यह निश्चय है ॥ १५॥ 


असो यः पन्थां आदित्यो दिवि भवां छतः । 
नस देवा अतिक्रमे तं म॑तासो न प॑दयथ वित्त मर अस्य रोदसी ।\ १६॥ 


पदाय-हे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगौ ! ( अतौ ) यह ( आदित्यः ) भवि- 
नारो सुय्ं के तुल्य प्रकादा करने वाला ( यः } जो ( पन्थाः ) वेद से प्रतिपादित 


मागं ( दिवि ) समस्त विधा के प्रका मे ( प्रवाच्यम्‌ ) म्रच्छे प्रकार ते कहने योग्य 


जतहो वसे ( एतः ) ईदवर ने स्थापित किया ( सः ) वह्‌ तुम लोगों को ( प्रति- 
गमे ) उस्लंघन करने योगय ( न ) नहीं है। हे ( मर्तासः ) केवल मरने जीने वाढ 
विचार रहित मनुष्यो ! ( तम्र ) उस पूर्वोक्त मागं को तुम ( न ) नहीं ( पदयथ ) 
देखते हो । शेप मन््राथं पूवं के तुल्य जानना चाद्य ।॥ १६॥ 


भवाय मनुष्यों को चाहिये कि जो वेदोक्त मागं है वही सत्य है 
सा जान भ्रौर समस्त सत्यविद्याभरों को प्राप्त होकर सदा आनन्दित हो, 
यह्‌ वेदोक्त मागे विद्रानों को कभी खण्डन करने योग्य नही, ओर यह 





कष्वनु ) प्रकट करता हमा ( त्रितः ) भिचा धिक्षा भौर 
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1 मागं विद्या कं विना विके जाना भी नदीं जाता !॥ १६॥ 

1 । तितः कषेऽवंहितो देवान्हवत उत । ्‌ 
ू | तचाव बृहस्पतिः छष्वनहूरणादुर्‌ वित्तं म॑ अस्य रोदसी ॥ १७ 
` पदाये-जो ( उद) बहुत ट 

। "सुनता है बह (न ( बहव (सदु } उत विद्या क पाठ को ( माब ) 


> => 
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ब्रह्मचय्यं इन तीन विपयों का विस्तार करने भ्र्थात्‌ इन को वदने ( कषे ) वृषा के 


भ्ाकार अपने हृदय मे ( भ्रवहितः } स्थिरता रने भौर ( बृहस्पतिः ) बड़ी वेद- ` 


-वाणी का पालने हारा ( श्रहृरणात्‌ ) जि व्यवहार में अघमं है उससे अलग होकर 


( ऊतये ) रक्षा श्रानन्द कान्ति प्रम तृप्ति प्रादि भ्रनेकों सुखो के लिये (देवान्‌ ) 


-दिश्य गुणयुक्त विद्वानों वा दिव्य गुणों को ( हवते ) ग्रहण करता है । भ्रौर शेष 
` मन्त्रां प्रथम के तुत्य जानन चाहिये ॥ १७॥ 


भावा्--जो मनुष्य वा देहवारी जीव भर्थात्‌ स्त्री भादि भी भ्रपनी 


बृद्धि से प्रयत्न के साथ पण्डितो कौ उत्त जना से समस्त विद्याओं को सुन, 
मान, विचार ओर प्रकट कर खोटे गुण स्वभाव वा खोटे कामों को छोड़ 
-कर विद्वान्‌ होता है वह प्रात्मा ओर शरीर कौ रक्षा आदि को पाकर 


"वहत सुख पाता है ॥ १७ ॥ 


अरुणो मांसढृदषक॑ः पथा यन्तं ददश हि ! 

उनिंदीते निचाय्या तव प्रएटयामयी विततं मर अस्य रोदसी ॥ १८ ॥ 
पदायं - जो ( भ्ररुणः ) समस्त भिचा प्रं को पराप्त होता वा भ्रकाशित करता 

( वृकः ) ख्ञान्ति भ्रादि गुणयुक्त चन्रमा के समान विद्धान्‌ ( मा, सत्‌ ) मुम को एक 


-वार ( पथा, यन्तम ) अच्छे मागें से चलते हृए को ( ददश्शं ) देखता वा उक्तं गण 
-युक्त महीना प्रादि काल विभागों को करने वाते चन्द्रमा के तुस्य विद्धान्‌ अच्छे मार्ग 


से चलते हए को देखता है बह ( निचाय्य } यथायोग्य समाधान देकर ( पृष्टश्चामयो ) 


` -पीठ में व्लेशरूप रोगवान्‌ ( तष्टेव ) दित्थी विषान्‌ जसे शिल्प व्यवहारं पो सम~ 
ऋता वसे ( उच्िहीते ) उत्तमता से समाता ( हि) ही है। शेष मन्त्रां प्रथम 


मनर के तुल्य जानना चाहिये ॥ १८ ॥ 
आवायं--दइस मन्व्र मेँ उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है! जो 


“विद्वान्‌ चन्द्रमा के तुल्य शान्तस्वभाव ओर सूय्यं कं तुल्य विद्या के प्रकाश 


करने को स्वीकार कर कं संसार में समस्त विद्याप्नों को फंलाता है वही 


-भ्राप्त अर्थात्‌ भ्रति उत्तम विद्वान्‌ है ॥ १८ ॥ 


एनाङ्गपेणं वयमिनरवन्तोऽमि प्यांम जने सर्व॑वीराः । 
तन्नौ मितो बरंणो मामहन्तामदितिः सिन्ध परथिवी उत चोः ॥१९॥ 
पदार्थ--जिस ( एना ) इस ( आङ्गुयेण ) परम विदान्‌ से ( सबवीराः ) 


समस्त वीरजन ( इचबन्तः ) जिन का परमेश्वग्ययुक्त सभापति है व ( बयम्‌ ) हम 
-खोग ( बजने ) विद्याषमेगृक्त बल मं ( अभि, स्याम ) भरभिमूलख हो, पर्थात्‌ सव 
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१३८ ऋश्वेदः म० १।सु० १०६ ॥.- 
प्रकार से उस्र मे प्रदृत्त हों ( नः ) हम लोगों के ( तत्‌ ) उस विज्ञान को ( भिन्नः ) 
भराण ( वरुणः ) उदान ( अदितिः ) भ्रन्तरिक्ष ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी )` 
पृथिवी ( उत ) ओर ( चयौ: ) सूयय प्रकाश वा विद्या का प्रकाश ये सव ( माम- 
हन्ता ) बढाव ॥ १६ ॥ | 


भावाये--मनुष्यो को चाहिये कि जिसके पढ़ने से विद्या श्रौर रच्छ. 
शिक्षा वढ़ उस के सङ्ग से समस्त विद्याग्नों का सर्वेथा निश्चय करे ।1 १६ ॥ 


, इस सूक्त मे समस्त विद्वानों के गुण भ्रौर काम के वर्णेन से इस सूक्त. 
के भरं की पिचछले सूक्त के प्रथं के साय संगति जाननी चाहिये ॥ 


॥ 
| यह एकसौ पांच वां सूक्त समाप्त हुमा ॥ 





भाङ्िरसः करुरस ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः । १--\ जगतीच्छन्दः । निषादः 
स्वरः । ७ निचत्‌ श्रिष्टुप्‌ छन्दः । ध॑वतः स्वरः ! 


इ मित्रं वरुणमग्निमूतये मारतं शद्धो अदिति हवामहे । 
रथं न वुगाद्रसवः सुदानवो विदव॑स्मान्नो असो निष्पपत्तन 1 १।1 


पवार्य--{ सुदानवः ) जिनके उत्तम उत्तम दान आदि काम वा ( वसवः }. 
बद्यादि धुम गुणों म वस रहे होवे हे विद्रानो ! तुम लोग ( रथम्‌ ) विमान 
1 0. न } जसे ( दुर्गात्‌ ) भूमि जल वा अन्तरिक्ष के करटिन मार्गं से वा 
हा चेच ५ नः) हम लोगों को ( विश्वस्मात्‌ ) समस्त ( श्रष्टसः ) पापके 
आचरण से ( निष्पिपर्तन ) वचाओो, हम लोग थ रक्षा र के लिये 

( इन््रम्‌ ) चिजुली वा परम रेद्वय्यं वाले सभाव्यक्ष ( भिग्रम्‌ ) सव के ्राणद्पी ` 
र वा शवे भित्र ( र्म }) काम कराने वाले उदान वायु वा शरेष्ठ गुणयुक्त 
नू ( अग्निम्‌ ) भ्यं भादि स्प भ्रग्निवा ज्ञानवान्‌ जन ( भ्रदितिमर ) माता, 
४ $¶ उत्पन्न हुए समस्त जगत्‌ के कारण वा जगत्‌ कौ उत्पत्ति { मारखतम्‌ ) 


पवनो वा मनुष्यों के समूह्‌ भ्रौर ( शद्धः त = ४ 
१ ) वल को ( हवामहे ) भ्रपने कायं की सिदि 


| | भावा्थ--इस मन्त्र मँ उपमालङ्कार है । जैसे 
† सिद्ध किये हुए विमान आदि यान से भ्रति 4. मागो क [ 


4  भ्राना करके कामों को सिद्धकर समस्त दरिद्रता भ्रादि दुःख से ददते & वैसे 
रः ही दश्वर की ध के पृथिवी भ्रादि पदार्थो वा विद्रनो ॐ अ मे- 
 । लाकर उनका भ्रच्छ प्रकार सेवन कर वहत सुख को प्राप्त हो सकते है ।॥ १॥, 
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त आदित्या आ ग॑ता सवेतांतये भूत दवा वतरत शम्युवः । 
रथं न दुगादरसवः सुदानवो वि्व॑स्मन्नो अंहसो निषधिपपत्तंन ॥२॥ 


पदाथं--हे ( देवाः ) दिव्यगुण वाले विद्धान्‌ जनो ! जसे ( भ्रादित्याः) 
कारणरूप से नित्य दिष्य गुण वाले जो सूय्यं प्रादि पदार्थं ह ( ते ) वे ( वृत्रतूर्येषु ) 
मेधावयवों अर्थात्‌ बहलों का हसन विनाश करना जिनमें होता है उन संग्रामो में 
( शंभवः ) सुख की भावना कराने वले होते है वसे ही भाप लोग हमारे समीप को 
( भ्रा, गत ) श्रामो ओर आकर शघ्रुगों का हिमन जिनमें हो उन सग्रामोमे 
( सवेतातये ) समस्त सुख के सिये ( शंभवः ) सुख की भावना कराने वाले ( भूत ) 
होभो । देप मन्त्रार्थं प्रथम मन्व के समान जानना चाहिये ॥ २॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे ईदवर के 
बनाये हुए पृथिवी भ्रादि पदाथं सव प्राणियों के उपकार के लिये हं वसे द 
सव के उपकार कै लिये विद्वानों को नित्य भ्रपना वत्तवि रखना चाहिये जंसे 
भरच्छे हद्‌ विमान भ्रादि यान पर वेठ देश देशान्तर को जा भ्राकर व्यापार 
वा विजय से घन भ्रौर प्रतिष्ठा को प्राप्त हो दरिद्रता भ्रौर्‌ भ्रयशसे ष्टुट कर 
सुखी होते है वैसे ही विद्वानु जन भ्रपने उपदेश से विद्या को प्राप्त कराकर 
सव को सुखी करं ॥ २॥ 
अवन्तु नः पितरः सुप्रवाचना उत ददी देवपुत्र ऋताध। । 
रथं न दुगद्विसवः सुदानवो विच्वस्मान्नो अंहसो निष्णिपत्तनः॥। ३ 


पदा्थं--( देवपुत्रे ) जिनके दिव्यगुण अर्थात्‌ प्रच्छ प्रच्छ विदरान्‌जन वा अच्छ 
रलो से युक्त पवत मादि पदाथं पालनेवलि है वा जो ( श्छताबुधा } सत्य कारण से 
बते है वे ( देवी ) प्रच्छ गुणों बान भ्रमि मीर सूर्ये का भ्रकाश्च जं ( नः) हम 
लोगों की रधा करते ह व॑से ही ( सुभवाचनाः ) जिनका ्रच्छा पड़ना भीर अच्छा 
उपदेश है वे ( पितरः ) विदेय ज्ञान वाते मनुष्य हम लोगों को ( उत ) निञ्चय चे 
( भ्रवन्तु ) रकषादि व्यवहारो ते पाले । दोप मन्मयं प्रथम मन्प्राधं के तुस्य समना 
चाहिये ॥ ३ ॥ 

मावाथं--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोलङ्कार है 1 जसे दिव्य भ्रोपवियो 
भौर प्रकारा भ्रादि गुणों से भूमि ग्रौर सूय्यं मण्डल सव र मुख के साथ 
बढ़ाते ह वपे ही भ्राप्त विद्वान्‌ जन सव मनुष्यो को श्रच्छी शिक्षा रोर पठने 
से विद्या भ्रादि श्रच्छे गुणों मे उन्नति देकर सुखी करते ह । रौर जसे उत्तम 
स्थ भ्रादि पर वंटकेदुःखसे जाने योग्य मागं के पार सुखपूवक जाकर 
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समग्र क्लेश से दुट के सुखी होते है वंस ही वे उक्त विषान्‌ दुष्ट गुण कमं श्नौर 
स्वमाव से अलग कर हम लोगो को घमं के भ्राचरण में उन्नति देवें ॥ ३ ॥ 


नराशसं वाजिनं वाजय॑न्निह क्षयद्वीरं पूपणं सुम्नैरीमहे । 
रथं न दगद्वतवः सुदानवो विष्व॑सान्नो अंहो निर्पपत्तन ॥४॥ 


_ षपदा्थ-हे विद्धान्‌ ] जंमे ( वाजयद्ु ) उत्तमोत्तम पदार्थो के विषेप ज्ञान ` 
करान वा युद्ध कराने हारे हम लोग ॒( इह ) इस सृष्टि मं ( सुम्नं: ) सुखों से युक्त 
( नराशंसमू ) मनुय के प्रार्थना करने योग्य विद्वान्‌ को तथा ( चाजिनम्‌ ) विशेष 
जान भीर युदधविचया मे कुशल ( शय्ीरमू ) जिसके शचरुग्रोको काट करने हारे वीर 
मौर जो ( पूषणम्‌ ) दरीर वा आत्मा की पुष्टि कराने हारा है उस सभाष्यक्षको 


( ईमहे ) प्राप्त होवं वेतु सुभ गुणों की याचना कर । येप मन्त्रां प्रथम मन्व के 
तुल्य जानना चाहिये ॥ ४॥ 


भावाथ--ठम्‌ लोग जभ गुणो से युक्त सुखी मनुष्यों की भित्रता से 
। भातत हकर ष्ठ होकर यानयुक्त रिस्पियों के समान दुःख से पार हों ॥ ४॥ 
स्यते सदमिन्नः सुगं कथि श योर्यत्ते मनते तक्रे । 
¶ दु (4 म < वश्वस्मान्नो ॥य (~ {4 

= न इगदेसवः सुदानवो विश्वस्मान्नो अहसी निप्पपतेन 11५11 
{ते) पदाय हे ( बृहस्यते ) परम श्रष्यापक़ अर्यात्‌ उत्तम रीति से पटाने बाले ! 
( यो प ( मनुहितस्‌ ) मन का हित करने वाला ( शू ) सुख वा 

; ) घमं म्रथं भ्रोर मोभ फी प्राप्ति कराना दैतथा( यद्‌ ) जो ( सदम्‌, इत्‌ ) 


वकम ( नः) हमारे लिये ( सुगू ) सुख ( कृषि) करो बर्थात्‌ सिद्धकरो 


{ तत्‌ ) उस उक्त समस्त क 
४ तत्‌ काहम लोग ( ईमहे) मांगते ह। देप मन्त्रार्थं प्रयम्‌ 
मन्व के तुल्य समना चाहिये \॥ ५॥ ५ | 


| 


नावाय मनुष्यों को चाष्टिये कि जरे 
केसे क द्य क जंसे गुरुजन से विद्या ली जाती हँ 
चसे हौ सव विद्धानों से चिदा लकर दुःखों का विनाद्च करे ।॥ ५॥ 


ष क्सो वुनरहणं शचीपति काटे निवांक्ह ऋ पिरहत । 
एथ न इगाद॑सवः सुदानो विदवससान्नौ असो निपन 1 ६॥ 
पवाव--( पुस्स: ) विद्या द्पी बच लिये वा पदार्था को छिन सिन करने 


{ निवाढः ) निरन्तर सुखो फो प्राप्त कराने बाला 
र ला ( ऋषिः ) गुद मौर विद्यार्थी 
{ काटे ) जिस मे समस्त विद्या कौ वपा होती ( उस १ व्यवहार में 


.ऊतये 9 ५ 
( अतये } रधा प्रादि के सिये जिस ( वुब्रहणम्‌ ) प्रत्रा को विनाद्य करने वा 
| ((-0. 1\41111(4/6511॥ ©118\/8॥1 \/818189। (01166100. 10411260 0\/ 60810011 अ 
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( ्षचीपतिम्‌ } वेद वाणी के पालने हारे ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर्यवान्‌ शाला आदिके 
भ्रधीश को ( अहत्‌ ) बुलावे हम लोग॒मी उसी को बुलावें । देष मन्त्रार्थे प्रथम 
मन्त्र के तुल्य जानना चाहिये ॥ ६ ॥ + 

मावार्थ- विद्यार्थी को कपटी पढ़ाने वाले के समीप ठउहरना नहीं 
चाहिये किन्तु आप्त विद्वानों के समीप ठहर भ्रौर विद्रान्‌ होकर ऋषपिजनों के 
स्वभाव से युक्त होना चाहिये प्रौर म्रपने भ्रात्मा की रक्षा के लिये भ्रमं से 
डर कर धमं मे सदा रहना चाहिये ॥। ६ ॥ 
दवैनीं देव्यदिंतिनिं पातु देवञ्चाता अंयतामप्रुच्छन्‌ । 
तन्नं मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः भिन्धुः पृथिवी उत योः ॥७॥ 

पदार्थ-- जो ( देवः ) विद्धानों वा दिव्य गुर्णो के साय वत्तमान ( अश्रयुच्छत्रु } 
प्रमाद न करता हुआ ( त्राता) सव की रक्षा करने वाला (देवः) विद्वान्‌ है 
वह्‌ ( नः) हम लोगों की ( नि, पातु ) निरन्तर रक्षा करे तथा ( देवी ) दिष्य गुण 
भरी सब भरगरी ( अदितिः ) प्रकरा युक्त विद्या सब की ( त्रायताम्‌ ) रक्षा करे 
( तत्‌ ) उस पूर्वोक्त सभरत कमं को ( नः) ओर हम लोगो को ( मित्रः ) मिघ्रजन 
( वर्णः ) भेष्ट विद्वानु ( मदितिः ) अखण्डित नीति ( सिन्धुः ) समुद्र ( -पुथिवी } 
भूमि (उत ) ओर ( चौ: ) स्यं का भ्रकाशच ( मामहन्ताम्‌ ) बढ़ावं अर्थात्‌ 
उन्नति देवं 1 ७ ॥ 

भावा्-- मनुष्यों को चाहिये कि जो अप्रमादो विद्वानों मं विद्वान्‌ 
विद्या की रक्षा करने वाला विद्यादान से सव के सुख को बढ़ता है उस का 
सत्कार करके विद्या भौर धमं का प्रचार संसार मे करं ॥ ७ ॥ 

इस सूक्त म समस्त विद्वानों के गुणो का वणन है इससे इस सूक्त के 
भरं की पिद्ले सूक्त के भर्थं के साथ संगति है यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो चछःवां सवत समाप्त हुमा 1! 


भ्राङ्किरसः कुत्स ऋषिः । विदवे देवा देवताः 1 १ विराट्‌ भरिष्टुष्‌ 1 २ निचूत 
ष्टुप्‌ 1 ३ तिष्टुष्‌ च च्छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ 


यज्ञो देवानां भव्येति सुम्नमादित्यासो वता गृचयन्तः । 
आ वोऽर्वाची खमतिरववृस्यादहोर्चि्या व॑रिवोविततरास॑त्‌ ॥ १ ॥ 
पदाभथं--हे ( भृडयम्तः ) हे भ्रानत्दिति करते हृए ( आदित्यासः } सूयं के ` 
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तुल्य विद्यायोग के प्रक्राश्च को प्राप्त विद्धानो! तुमजो ( देवानाम्‌ ) विद्ानोंकी 

( यज्ञः ) संगति से सिद हुभ्रा लित्प काम ( सुम्नम्‌ ) सुख की ( प्रति, एति) 

प्रतीति कराता है उश्को प्रकट करने हारे ( भवत.) होओ (या) जो ( वः) तुम 

लोगों को ( अहोः ) विशेप ज्ञान जसे हो वसे ( अर्वाची ) इस समय की ( सुमतिः ) 

उत्तम बुद्धि ( ववृत्यात्‌ ) वत्ति रही है वह ( चित्‌ ) भी हम लोगों के लिये ( वरि- 
. बोवित्तरा ) एसी हो किं जिससे उत्तर जनों की भरच्छी प्रकार शुश्रूषा ( भा. ्रसत्‌ ) 

सव भ्रोरसे होवे॥ १॥ 


भावायं-इस संसार मे विद्वानों को चाहिये कि जो उन्होंने भ्रपने 
पुरुषाथं से शिल्पक्रिया प्रत्यक्ष कर रखी ह उन को सव मनुष्यों के लिये 
भ्रकारित करे किं जिससे वहत मनुष्य शिल्पक्रियाभ्रों को करके सुखी 
हो ॥ १॥ 


उप॑ नो देवा अवसा गमन्त्वद्जिरसां साम॑भिः स्तूयमानाः । 
इद इन्विेमेरुतों मरुदिभरादित्येनां अदिंतिः श्म यंसत्‌ ॥ २ ॥ 


पवाय--( सामभिः ) सामवेद के गानों से ( स्तूयमानाः ) स्नृति को प्राप्ति 
होते हृए ( आदित्यः ) पूणे विद्यायुक्त मनुष्य वा बारह महीनों ( मरद्भिः ) विद्वानों 
चा पवनो भौर ( इन्द्रियः ) धर्नो के सहित ( इन्रः ) समाध्यक्ष ( मर्तः ) वा पवन 
(अदिः) विद्वानों का पिता वा सूये प्रकाश भ्रौर ( देवाः) विदान्‌ जन 
( भरङ्गिरसाम्‌ ) प्राणविद्या के जानने वालों ( नः ) हम लोगों के ( अवसा ) रक्षा 
भादि व्यवहार से ( उप, आ, गमन्तु ) समीप मं सव प्रकार से प्राये रीर (नः) 
हम लोगों के लिये ( शमं } सुख ( यंसत्‌ ) देवे ॥ २ ॥ 
भावाथ ज्ञानप्रचार सीखने हारे जन जिन विद्वानों के समीप वा 
विद्वानु जन जिन विद्याधियों के समीप जावें वे विद्या घमं भ्नौर ्रच्छी शिक्षा 
के व्यवहार को छोड कर भ्रौर कमं कभी न करे जिससे दुःलकी हानि हो 
के निरन्तर सुख को सिदि हो ॥ २॥ 


तम्‌ इन्रस्तद्रर्णस्तदग्निस्तदयेमा तत्सविता चनो धात्‌ । 

तन्नो मित्रो वरूणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः परथिवी उत यो; ॥३।१ 
पाथं जेस ( मित्रः) मित्रजन ( वरुणः ) श्ेष्ठ विद्वान्‌ ( भ्रदितिः) 

अखण्डित भ्राकाश ( सिन्धुः ) समुद्र ( परथवी ) भूमि (उत ) भौर ( चोः) सूरये 

जादि का प्रकाश ( नः ) हम को ( मामहन्ताम्‌ ) भ्रानम्दित करते ह (तत्‌ ) वसे 


( इन्द्रः ) बिचुसी 1 घनादूय जन ( नः ) हमारे किये ( तत्‌ ) उस धन वा अन्न 
की र्यात्‌ उन क दिये हुए नादि पदां को ( 6 गर्णो से उल्कृष्टं 
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( तत्‌ ) उस शरीरसुख को ( भ्रग्निः ) पावक अग्नि वा न्यायमा म॑ चलाने वाला 

"विद्वान्‌ ( तव्‌ ) उस्र भ्रात्मसुल को ( श्रयंमा ) नियमकत्तां पवन वा न्य यक्ता 

-सभाष्यक्ष ( तत्‌ } इन्द्रियों के सुल को ( सविता ) सूयं वा घमं काय्यं मे प्रेरणा 

करने वाला घमेज्ञ जन ( तत्‌ ) उप्त सामाजि सुख प्रौर ( चनः) बन्न को 
( धात्‌ } वारण करता वा घारण करे ॥ ३॥ 





ना संसारस्थ पृथिवी श्रादि पदाथं सुख देने वजेहैंवसेही 
विद्वानों को सुख देने वाले होना चाहिये ।॥ ३ ॥ 


_ इस सूक्त में समस्त विद्धानों के गुणो का वर्णन है इस से इस सूक्त की 
पिच्चले सूक्त के श्रथं के साथ संगति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यहु चकसौ सातवां सुक्त समाप्त हृभा ॥ 





ग्र ङ्किरसः फुत्सश्छपिः । इन्द्राग्नी देवते । १ । ८ । १२ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २1 
३।६1! ११ विराट्‌ च्रिष्टुप्‌ । ७। ९1 १०। १३ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ! धंवतः स्वरः । 
४ भुरिक्‌ पङ्क्तिः । ५ पड व्तिददछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 

य ईन्द्राग्नी चित्रतमो रथ वाममि विदवांनि वनानि चट । 
तेना यातं सरथं तस्थिवांसाथा सोमस्य पिवतं सुतस्य ॥ २ ॥ 


पवार्थं-( य: ) जो ( चित्रतमः }` एकी एका श्रदुमूत गुण आर क्रिया को 
लिये हृएु ( रयः ) विमान आदि यानसमुह ( वाम्‌ ) इन ( त्थिवासा } हरे 
हुए ( इग्राग्नो ) पवन भौर प्रगति को प्राप्त होकर ( विश्वानि ) सव ( भुवनानि ) 
` भूगोल के स्थानों को ( भ्रमि, चष्टे ) सव प्रकारसे दिलाता ह ( अय ) दसके 
श्रनन्तर जिससे ये दोनों अर्थात पवन ओर श्रग्नि ( सरयम्‌ ) रथ आदि सामग्रो 
- सहित सेना वा उत्तम सामग्री को ( भा, यातस्‌ ) प्राप्त हुए अच्छी प्रकार भ्रष्ट 
स्थान को पटहवाते है तथा ( सुतस्य ) ईश्वर के उन्न ति हृष्‌ ( सोमस्य ) सोम 
भ्रादिके रस को ( पिबतम्‌ ) पीते ह । ( तेन }) उस्र से समसत शिल्पी मनुष्यों 
को सब जगह जाना जाना च(हिये ॥ १॥ 
भावार्य--मनुष्यों को चाहिये कि कलभो मे भ्रच्छी प्रकार जोड़ के 
चलाये हये वायु मौर भ्रग्नि भादि पदार्थो से युक्त विमान भादि रथों से 
आकारा समूद्र ्रौर भूमि माग मं एक देशसे दूरे देशो को जा प्राकर 
सर्वदा भ्रपने अभिप्राय की सिद्धि से मानन्दरस भोगे । १॥ 


ध > 60-0. \/11/11(1|<511(1 88/81 \/2/8/185। 01661100. [14111260 0 66810011 


कष = ~ = कि = ॐ ` व - गना जा र = द च" "न्ग + अ 
४ 


2-0. 1\/1(1111(4|5511८ 28/81 


४४ ऋग्वेदः मं० १1 सू° १०८ 


यावदिदं एवन विदवमस्तयुरु्यचां वरिमतां गभीरम्‌ । 
ताव अयं पातये सोमो अस्त्वर॑मिनद्रागनी मन॑से युवभ्याम्‌ ॥! २ ॥ 


पदाथं-हे मनुष्यो ! तुम ( यावत्‌ ) जितना ( उरुब्यचा ) बहुत व्याप्ति 
बर्थात्‌ पूरे पन ओौर ( वरिमता ) वहूत स्थूलता के साथ वत्तमान ( गमीरम्‌ }. 
गहिरा ( भुवनम्‌ ) सब वस्तुभ्रो के ठहरने का स्थान ( इदम्‌ ) यह प्रकट भ्रप्रकट 
( विश्वम्‌ ) जगत्‌ ( अस्ति ) दै ( तावान्‌ ) उतना ( अयम्‌ ) यह ( सोमः) 
उत्पन्न हभ पदार्थो का समूह है उसका ( मनसे ) विज्ञान कराने को ( इन्द्रानी ) 


बाग रौर अग्नि ( भ्ररम्‌ ) परिपूणं ह इस से ( युवभ्याम्‌ ) उन दोनों से 
( पातवे } रक्षा आदि कै लियि उतने बोध भौर पदाय को स्वीकार करो |! २ ॥ 


मावार्थ--विचारशील पृरपों को यह्‌ श्रवश्य जानना चाहिये कि जहां 
जहां मूतिमान्‌ लोक हँ वहां वहां पवन गौर विजुली श्रपनी व्याप्ति से 
वत्तमान ह जितना मनुष्यां का सामथ्यं है उतने तक इन के गुणों को जानः 
करं भ्रौर पुरुषां से उपयोग लेकर परिपूणं सुखी होवे ॥ २॥ 
चक्राथे टि सधर्॑१ङ्‌ नामं भद्रं सध्रीचीना इं्हणा उत स्थ॑ः । 
ताविन््राग्नो सधय॑ज्चा निपद्या वृष्णः सोम॑स्य पणा इपेथाम्‌ ॥३॥ 
पदायथं-- हे मनुष्यो ! जो ( सघ्रीचोना ) एक साय मिलने ओर ( व॒च्र- 
इहणौ ) मेष के हननेहारे ( सध्रयञ्चा ) भौर एक साय वड़ा करने योग्य ( निषद्य ) 
नित्य स्थिर होकर ( दृष्एः } पुष्टि करते हुए ( सोमस्य ) रसवान्‌ पदायंसमूह की 
( बुषणा ) पुष्टि करने हारे ( इन्राग्नी ) पूवं के हये भर्थात्‌ .पवन भौर सूयय 
मण्डल ( भद्रम्‌ ) बृष्टि प्रादि काम से परम सुख करने वाते ( सध्रयक्‌ ) एक संग 
प्रकट होते हये ( नाम ) जल को ( चक्राथे ) करते है ( उत ) ओर का्यय॑सिद्धि 


7 वर्पा करते हैँ (तौ) उन कं 


भावार्थ-मनुष्यों को अत्यन्त उपयोग करने हारे वागु भ्रौर सूर्यं 
मण्डल को जान के कंसे [क्यों ] उपयोग भे न लाने चाहिये ? 1 ३1 
समिदधष्वग्निप्वानजाना यतसंचा बहिरुतिस्तिराणा 1 


तीरैः सोमः परिपिक्ेभिरवगिन्र्नी सौमनसाय यातम्‌ ॥ ४ 11 
पदाय-हे मनुष्यो ! जो मे 
करो ककमभ जो सचा होती ह जन व 


उन के समान कलाधर विद्यमान ( तिस्तिराणा ) 
वा जो यन्तरकृलादिकों से ढपि हये होते है ( भ्रानजाना }) बे भ्राप प्रसिद्ध अर 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० १०८ ॥ ५४५ 
भ्रसिदि करने वाले ( इन्द्राग्नी ) वायु भौर विथयुत्‌ भ्र्थात्‌ पवन ओर विजुली 
( तीतर: ) तीक्ष्ण ग्रीर वेगादिगुरायुक्त ( सोभः ) रसरूप जसो से ( परिपिक्तेभिः ) 
सवे प्रकार की किरं दुई सिचादयों के सहित ( समिद्ध षु ) अच्छी प्रकार जलते हुये 
( भरग्निथ्‌ ) कलाघरों की अग्नियो के होते ( भ्र्वाक्‌ ) पीचे ( बहिः ) अन्तरिख में 
( यातम्‌ पहचाते ईं (उ) भ्रीर ( सौमनसाय ) उत्तम मे उत्तम सुख के लिये 
(भ्रा) अ्रच्छेप्रकार प्राते भीर उन की भ्रच्छी शिक्षाकर कायंसिदि के लिये 
कलाभों मे लगने चाहिये ॥ ४ ॥ 

भावाय--जव शित्पियों से पवन श्रौर विजुली कार्यसिद्धि के भ्रं 
कलायन्त्रो की क्रियाओं से युक्त किये जाते ह तव ये सर्वेसुलों के लाम के लिये 
समथं होते है ।॥ ४॥ 
यानीन्द्राग्नी धक्रधु्वीय्योणि यानिं रूपाण्युत वृष्ण्यानि । 
या वा भत्नानिं सख्या शिवानि तेभिः सोम॑स्य पितं सतस्य ।॥५॥ 

पदाय हे ( इन्द्राग्नी ) स्वामि ओौर सेवक ( वाम्‌ ) तुम्हारे ( यानि 
जो ( वीर्याणि ) पराक्रम युक्त काम (यानि) जो ( रूपाणि } सिल्मविचा स ४ 
चित्र विचित्र श्रद्भुत जिनका स्प वे विमान आदि यान भरर ( वृष्ण्यानि ) पुरायं 
युक्त काम (या) वा जो तुम दोनों के ( प्रत्नानि ) प्राचीन ( शिवानि ) मज्खल- 
यक्तं ( सख्या ) मित्रों के काम ह ( तेभिः) उन से ( सुतस्य ) निकाले हये 
( सोमस्य ) संसारी वस्तुभरोके रस को ( पिबतम्‌ ) पिभ्रो (. उत ) ओर हम 
लोगों के लिये ( चक्रथुः } उन से सुख करो ॥ ५ ॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र मे इन्द्र शव्द से धनाय श्रौर अग्नि शब्द से विद्ा- 

वानु शित्पी का ग्रहण किया जाता है, विद्या ओौर पुर्पाथं के विना कामों 
की सिद्धि कभी नहीं होती ओर न मिव्रभाव के विना सवंदा व्यवहार सिद्ध 
हो सकता है, इस से उक्त काम सर्वदा करने योग्य है ।॥ ५॥ 


यदर्वं मयम वां वृणानोऽयं सोमा असरों विद्यः । 
तां सत्यां श्रद्धामभ्या हि यातमथा सोम॑स्य पिवतं सुतस्य ।॥ ६ ॥ 
। पदार्थ-हे स्वामी भौर शिल्पी जनो | ( वाम्‌ ) मडारे लिये ( प्रयम्‌ 
पठिते ( यत्‌ ) जो मने ( अन्रवम्‌ ) कहा वा ( भ्रः) विचाहीन (८ ह 
( वृणानः ) बड़ाई क्रिई हृदं ( विहव्यः ) अनेको प्रकारसे ग्रहण करने योग्य 
( अयम्‌ ) यद्‌ प्रत्यक्ष ( सोमः ) उत्पन्न हुभा पदार्थो का समूह्‌ तुम्हारा है उमस 


(नः) हम लोगों की ( ताम्‌ ) उस (सत्याम्‌ ) सत्य ( श्रद्ध 
को ( अभि, भ्रा, यातम्‌ }) भरच्छी प्रकार प्राप्त होमो (अय ) प । के र 
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( हि त निदवय = 
क र को ( पिबतम्‌ } पिओ ॥ ९॥ इए ( सोमस्य ) संसारी वस्तुभो 


भावार्थ--जन्म के समय मे सव मूर्खं होते है भौर फिर 8 
॥ { ई भर फिर विद्या का 
स 1 मी हो जाते ह इस से विद्याहीन मूखं जन ज्येष्ठ भ्रौर 
ढा जन कनिष्ठ गिने जाते ह । सव को यही चाहिये कि कोई 
9 ५० | इ परन्तु 
स प्रति सांची ही कहं वन्तु किसी के प्रति ्रप॒त्य न कटे ॥ ६ व ५ 
यदिन्द्राग्नी मदथः स्वे दुरोणे यदुव्रह्मणि राजनि वा यजत्रा । 
अतः परि वृपणावा हि यातमया सोम॑स्य पिवते सुतस्य ।॥ ७ ॥ 


पदाय-हे ( बृपणो ) सुखस्पी वरपा के षरे 
मिल कर सत्कार करने के योग्य ( इन्राग्नी =) 1 ) अच्छी प्रकार 


क श भ्रा, यातम्‌ ) सव 
र नदचय 
उत्सन्न हृए ( सोमस्य ) संसारी पदार्थो के रस को ( पिबतम्‌ ) पिभ" ४ 1 
भावाष-- जहां जहां स्वामि भौर धिरि ने 
₹ ॥र शिति वा पढ़ाने न 
वा राजा भौर प्रनाजन आये वा भ्रा वहा वहां सभ्यता थ ति 
| 


श्रीर्‌ दान्तियुक्त वचन को 
भौर सूने ॥ ७ ॥ एद भर भ्ये पीन का रूण कर सत्य कें 


यदिनरागनी यदुष तुष यदुददमष्मलुषु पूरषु स्थः । 


अतः परि वृषणा वा हि यातमथा सोम॑स्य पिबतं सतस्य ।॥ ८ । 
= स= = ॥ 
कारण [ल (ननौ ) स्वामि दिल जनो ! तुम दोनों 5 
५ यदु २ उततम यत्न कटने वाते मनुय मे दम दानो ( यत्‌ ) जिस 
मनुष्यां फो वशम करे उनमें वा( यत्‌ ) भिस 


मबा ( नुव ) प्राण बन सुख द १ ( वषट 
गरुण विध्ावा कामोंमें ठ 41 देने वालों ते तथां षु ) द्रोही जनों 


व्यवह वतन वाने ( स्यः ) हो ( तः ४ श जिस मे जसा चाहिये वसा ` 


सुबल व्पा करते हये ( भ, यातम्‌ 

के साय (प्रय) एस के तः ) च्य भराभर (8 

के पदायं < र॒( सुतस्य ) निकसे ह ) एक निश्चय 

| के र्त फो ( परि, पिबतम्‌ ) न | ( ) जयत्‌ 
ज 5॥ 
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भावार्थ-जो न्याय ओर सेना के अधिकार को प्राप्त हुए मनुष्योंमें 

यथायोग्य वत्तं मान दै सव मनुष्यों को चाहिये कि उनको ही उन कामोंमें 
स्थापन भ्र्थात्‌ मानकर कामों की सिद्धि करे।॥८॥ 


यदि्रागनी अवमस्यां पृथिव्यां म॑ध्यमस्याँ परमस्यांपुत स्थः । 
अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोम॑स्य पिवतं सुतस्य ॥ ९ ॥ ` 


पदा्थ-हे ( इन्द्रार्नी ) न्यायाधीय भौर सेनाधील ! (यत्‌ ) जो तुम 
दोनो ( अवमस्याम्‌ ) निकृष्ट ( मध्यमस्याम्‌ } मध्यम ( उत } रौर ( परमस्याम्‌ ) 
उत्तम गुणवालौ ( पृथिव्याम्‌ ) श्रपनी राज्यन्रूमि में अविकार पयि हुये ( स्थः) हो 
वे सव कभी सवकी रक्षाकरनेयोग्यदहो ( ध्रतः) दस कारण इस उक्त राज्पमे 
{ परि, वृषणौ ) सवर प्रकार सुख रूपी वर्पाकरने हारे होकर ( भ्रा, यातम्‌ ) 
प्राभ्रो ( हि) एक निश्चय के साथ ( श्रय) इस के उपरान्त उस राज्यभ्रुमिमें 
( सतस्य ) उत्पन्न हुए ( सोमस्य ) संसारी पदार्थो के रस को ( पिबतम्‌ ) पिबो 
यह एफ प्रथं हुमा ॥१॥ ( यत्‌ ) जो ये ( इच्राग्नी ) प्रवन आर धिजुली ( अवम- 
स्याम्‌ ) निकृष्ट ( मप्यमस्याम्‌ }) गध्यम ( उत ) वा ( परमस्याम्‌ ) उत्तम गुण 
वाली ( पृथिब्याम्‌ ) पृथिवी मे ( स्यः ) है ( भ्रतः ) इस से यहां ( परि, वृषणौ } 
सव प्रकार से सुखल्पी वर्पा करने बाले होकर ( आ. यातम्‌ ) अति पौर ( प्रय) - । 
इस के उपरान्त (हि) एक निद्चय के साथ जो ( सूतस्य) निकले हुए 
( सोमस्य ) प्दार्योके रसको ( पिव्रतम्‌ ) पीते द उन को कामसिद्धिके लिये 
कलापरो में संयुक्त करके महान्‌ लाभ सिदध करना चाहिये ॥ & ॥ 

मावा्थ--इस मन्त्र मे दलेषालङ्कार है । उत्तम मध्यम भ्रौर निक्रष्ट 
गुण कमं ओर स्वमावकेभेदसे जो जो राज्य है वहां वहां वसे ही उत्तम 
मध्यम निङृष्ट गुण कमं मौर स्वभाव के मनुष्यों को स्थापन कर भ्रौर. 
चक्रवर्ती राज्य करके सव को भ्रानन्द भोगना भोगवाना चाहिये एसे ही 
इस सृष्टि में ठहर ग्रौर सव लोको मे प्राप्त होते हुए पवन भ्रौर विजुली को . 
जान ओौर उन का भ्रच्छे प्रकार प्रयोग कर तथा कार्यों की सिद्धि करके 
दारिद्र दोप सव को नाद करना चाहिये 1 & ॥ 


यदि्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां म॑ध्यमस्यमिवमस्यांमुत स्थः! 
अतः परं पणवा हि यातमथा सोम॑स्य पिवतं सुतस्यं ।॥ १० ॥ 


पायं--इत मन्प्र का प्रथं पिदधे मन्त्र के समान जानना चाहिये ॥ १० ॥ 
भावायं--इन्द्र भौर भ्रग्निदो प्रकारके एकतोवे कि जो उत्तम 
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५४८ ऋग्वेदः मं० १। सू° १०८॥ 
-, गुण कमं स्वभाव में स्थिर वा पवित्र भरमि में स्थिर ह वे उत्तम भ्रीरजो 

, अपवित्र गुण कर्मं स्वभाव में वा श्रपवितर भूमि भ्रादि पदार्थो म स्थिर होते ` 
ह बे निष्ट ये दोना प्रकार के पवन गौर अग्नि उपर नीचे स्वव चलते ह 
दस से दोनों मन्त्रा स ( भ्रवम ) ग्रौर (परम) शब्द जो पहिले प्रयोग 
„ क्िहुएहंउन मे दो प्रकारके ( इन्द्र) भ्रौर (भरग्नि) केम्रथंकोः 
च समञ्नाया है एसा जानना चाहिये ॥ १०॥ 


र यदिद्राग्नी दिवि ष्टो यतपुथिव्यां यत्पवतेष्नोपीषवपसु । 
भतः पर हपणावा हि यातमथा सोम॑स्य पवितं सतस्य । ११॥ 


पदा्थ--( यत्‌ ) जिस कारण ( इन्द्राग्नी }) पवन 
11111111 
स वः तषु ) परवतो ( अप्तु ) जलो मरे भ्नौर ( भोयषीय ) ड 
। ११. है ( प्रतः ) इस कारण ( परि भ्रयघाषु ) नाप~ 
| ॥ त र वर्या करने बाते वे ( हि) निश्वयसे ( (५ ) सव भार 
ह उ प्न्तर्‌ ( सुतस्य ) निकामे हए ( सोमस्य 1 = ^ । आप्त हेते 
रस फो ( पितम) पीते ६ । ) जगत्‌ के पदार्थो के 


8. 


न~~ > 


^ ५८) 


। ११॥ 
( मावाथ-जो धनञ्जय पवन भ्रौ 
ध ९ वे जंसेके वसे जाने ओर 4 सव पदार्थों में 
करत हँ ॥ ११ ॥ ~ हए वहुत कामों को 
यरदिनराखी उविता सूर्य मथ्य दिवः 
“यं दवः सषमां माद्य । 


अतः परि सोम॑स्य 
तः ४ उप्तम सारस्वतं सुतस्य || १२ ।, 
उदय को प्राप्त हये ( सूर्य भरण ( इ्ाग्ो ) पवन ओौर विचुमी 
श म्य) पू्यमण्डस के वा ( रिवः) नत १, ( उदिता } 
ध स्वपया ) भरन श्रौर जल स सव को ( मायेय , त श क ( मभ्य 
ति अभपर । चु ड वरा कटने वाते ( परि ` सव ) ह देते ह ( भतः) 
7 व भीर भीतर से प्राप्त ति भीर ( हि 8 घ ( भ्रा, यातम्‌ 
पवतसू ) पीते ६ ॥ १२॥ गत्‌ $ पदायोकेरस कौ 
( भावा्य-पवन भ्रौर के 


रक्षा भौर जीवन नहीं होते $ निना किसी लोक ) 
। 8५२५ रहे । सवद संरी वावारो की 


मये ही मुख्य 
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यो 


ऋग्वेदः मं° १। सू० १० ॥ ५४९ 


एवे्दराण्नी पपिवांसा सुतस्य विश्वास्मभ्यं सं ज॑यतं धनानि । 
तन्नो मित्रो वर्णो मामहन्तामदितिः सिन्धुः एथिवीः उत ब्रौः॥१३॥ 


पदार्थ-( मित्रः } मित्र ( वर्णः ) धेष्ठ गुणयुवतत ( भ्रदितिः ) उत्तमं 
विद्वान्‌ ( सिरधः ) समुद्र ( पृथिवी ) पृथिवी ( उत ) ओर ( द्यौः) सूयं का प्रका 
जिनको (नः) हम लोगों के लिये ( मामहन्ताम्‌ ) वड़ावे ( तत्‌, एव ) उन्हीं 
( विक्वा ) समस्त ( धनानि ) धनो को ( सुतस्य ) पदार्थो के निकाले हुए रस को 
( पपिवांसा ) पिये हुए ( इन्राग्नी ) भ्रति धनी वा युद्धविद्या में कुदाल वीरजन 
( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिये ( संजयतम्‌ }) अच्छी प्रकार जीतं अर्थात्‌ सिद 
करे ॥ १३ ॥ 


भावार्य-- विद्वान्‌ वलिष्ठ धार्मिक कोशस्वामी भ्रौर सेनाष्यक्ष भ्रौर 
उत्तम पुरुषाथं करने वालो के विना विद्या अ्रादि धन नहीं व्‌ सक्ते, 
जसे मित्र श्रादि भ्रपने मित्रों के लिये सुख देते है वंस ही कोशस्वामी भ्रौर 
सेनाघ्यक्ष आदि प्रजाजनों के लिये सुख देते हँ इससे सव को चाहिये कि 
इन की सदा पालना करे ॥ १३॥ 

इस सूक्त मे पवन भ्रौर विजुली भादि गुणों के वंन से उस के भ्र्थ 
की पिद्धले सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्खति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ एकसौ आठ्वां सूक्त पूरा हृभ्रा ॥ 


श्राङ्िरसः कुत्स ऋषिः । इन्द्राग्नो वेवते। १।३ ॥४।६।८ निच॒त्‌- 
त्रिष्टुप्‌ । २। ५ त्रिष्टुप्‌ । ७ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः । 


विदयख्यं मन॑सा वस्य॑ इच्छनिनद्राणनी जास उत व॑ सजातान्‌ । 
नान्या युवत्म्रम॑तिरस्ति मदं स वां भियं वाजयस्ीमतप्षम्‌ ॥ १॥ 


पदाय-- जते ( इन्द्राग्नी ) बिजली भौर जो दप्टिगोचर भग्न दैउनकी 
( इच्छन्‌ ) चाहता हुमा ( वस्यः ) जिन्होनि चौवीस व्यं पय्वन्त ब्रह्मचय्ये स्या है 
उन भें प्रशंसनीय म तया ( जाः ) जो ज्ञाताजन ह उनको वा जानने योपय पदार्थों 
को ( सनातान्‌ ). बा एक संगहृए प्रदाथोंफो (उत) भ्रौर (वा ) विद्यार्थी वा 
सम्छने बालो को ( मनसा ) विद्रेप ज्ञान से जानने की इच्छा करता जा ( युवत्‌ ) 
सव वस्तुमों को यथायोग्य काम्यं मँ सगवाने हारा म॑ इनको ( हि) निश्वयसे 
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॥ 
| ५० ऋग्वेदः मं० १। सू० १०९ ॥ 
॥ । (च "न्द 7-----~--- ~~~ === 
५ ९, ०^ > मरति उत्तमता के साधक वैसे तुम लोगभी नह 
। 4 हो जो 
| 9 ( रः } (9 मति ( भ्रस्ति ) है वहं तुम लोगोकोभीहो (न, हथ ) 
५ हे 6 . ( बाम्‌ ) तुम दोनों पढ़ाने पदन वालों से ( वाजयन्तीम्‌ ) समस्त 
1 मा क ध वाली ( धियम्‌ ) उत्तम बृदि को ( श्रतक्षम्‌ ) ९ षम क 
1, प्‌ बहुत क!ऽन विपयों को सुगमता से जानू वसे ( सः ) वह्‌ पढ़ाने अर ने 
^ बाला दइ को ( मह्यम्‌ ) मेरे लिये सुक्ष्म करे ॥ १ ॥ ४ 
\॥ मावाय--इस मन््रमेदो की योग्यतां 
पि # यु प्तोपमालङ्कार है । मनुष्यो र 
न (0 मीर द भेष्ठ विद्या का स कर ष 
| र कर व्यवहार भ्रौर परमार्थं 
्। वाजे कामों को वश्य सिद्ध करे ॥ १॥ र ० शद य 
) च 


अर्व हि भूरिदाद॑त्तरा षा विजामातुरुत वां घा स्याखात्‌ । 


अथा सोम॑स्य भयपीयुवभ्यामिन्भी सतोम जनयामि नव्य॑म्‌ ॥ २॥ 


क) मातुः / विर्‌ ₹ प्रननि हैया जो उवत 
नय १, व ( वालात्‌ ) सात धे (ख्‌, ग ) रामी ( भिना, 
( (रा) नशे ह ह (मसत) रुन शुं ह, भीर (च ) 
वाते व्यवहार के ( भरयती ) च ) एष्व अर्यात्‌ घनादि पदाय को (५ ) अभि 
गुण के प्रका को श ( ल "धकार देने के तिये ( प्ति करने 
भावर्थ--सव मनुष्यो को विजुलौ 
ला श्म [ध 1 भ्व ६. | 
वि भजे पकार कायं पर पृक्त श स क गुणों का ज्ञान 
र 4 कलायन्व आदि का विधान कर न बीन ५९८ का्यंकी 
6 यं 4 र गपनी कामना की सिद्धि करनी चाहम कामां को वना 
मा छ्रमीरिति नाधमानाः पितणां शक्ती <.॥२॥ 
ग्निभ्यां कँ वपो मरन ९ ~" रयुयच्छमानाः । 





(+ कृषणः ) बलवान्‌ 

भप्त होने वाले ६ ( ता) उन दृद दौर जन जो ( अद्री ) को 

। शिन्‌ ) एन ड (या र मो भ परमार कोन 
: अ योग्य यर्थातु उस बुद्धि फे साथ र 
। (ताक ष ) भानन्त दाते वा उस य यवहार ( फम्‌ }. 
तृर्णाम्‌ ) रकता करने वाते ज्ञानो विदानो वा व चाटना करते से 
१ 6 भनुयो 


न 
ह 


ह ` 
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| ऋग्वेदः मं० १। सू° १०६ ॥ ५५१ 
वसन्त मादि ऋतुप्रो के ( रङ्मीन्‌ ) विद्यायुवत ज्ञानप्रकाशौ को ( व 
एे्वयं के साथ चाहते ( शक्तीः } वा सामर्थ्यो को ( अनु यच्छमानाः } अनुबरूलता 
के साथ नियम में लाते हुए हम लोप ्ानन्दित होते ( हि) हीह भौर ( इति) 
एेसा जान के इन विचाप्रो की जड्‌कोहम लोग ( मा, छेव्म } न काटे ॥३॥ 


,  भावार्थ--एेदवय्यं की कामना करते हुए लोगों को कमी विद्वानों का 
संग भ्रौर उनकी सेवा को न छोड़ तथा वसन्त भ्रादि ऋतुभ्ों का यथायोग्य 
अच्छी प्रकार ज्ञान ओर सेवनकान त्याग कर श्रपना वतवि रखना चाहिये 
ओर विद्या तथा वुद्धि की उन्नति ओर व्यवहारसिद्धि उत्तम प्रयत्न के साथ 
करना चाहिये ॥ ३ ॥ 


युवाभ्यां देवी धिषणा मदायेन्द्राग्नी सोममुशती सुनोति । 
तावश्विना मद्रहुस्त( पाणी आ धावतं मधुना पृङ्क्तमप्सु ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--जो ( सोमम्‌ ) एेदवय्यं की ( उदात ) कान्ति कराने वाली ( देवी } 
भरच्छी भरच्छी रिक्षा भौर चास्त्रविद्या भ्रादिसे प्रकाशमान ( धिषण ) वुद्धि 
( मदाय ) आनन्द कै लिये ( युवाम्याम्‌ ) जिन सेकामों को ( सुनोति ) सिद 
करती है उस वुद्धिने जो ( इन्द्राग्नो ) विजुली पौर भौतिकः अग्नि ( अप्सु ) कला- 
घरों के जल के स्थानों मे ( मधुना ) जल से ( पृ्दतम्‌ ) संपकं अर्थात्‌ संबन्धं 
करते ह वा ( भद्रहस्ता ) जिन के उत्तम सुतके कटने वाते हाथों के तुल्य गुण 
( सुपाणी ) प्रच्छ अच्छे व्यवहार वा ( अश्विना ) जो सव में व्याप्त होने वाले ह 
( तौ-) वे व्रिजुली भौर मौतिक मग्नि रथो म अच्छी प्रकार लगाये हए उनको ( भ्रा, 
धावतम्‌ }) चलाते ह ॥ ४॥ 

मावायं-मनुप्य जव तक्र ग्रच्छी शिक्षा उत्तम विद्या ग्रौर न्रिया- 
कौशलयुक्त बद्धां को नहीं सिद्ध करते हं तव तक विजुली आदि पदार्थो चे 
उपकार को नहीं ठे सकते इससे इस काम को भ्रच्छे यत्न से सिद्ध करना 


चाहिये ॥ ४॥ 


युवामिन्द्राग्नी वसुनो विमगे तवस्तमा युध्रव वृत्रहं । ` 
तावा बरहिपिं यज्ञे अस्मिन्‌ मर चर्षणी मादयेथां सुतस्य ॥ ५ 11 


पवा्थ- ( वसुनः ) धन के ( विभागे) वहार में 
वाजिसमें दाग्रुजों क का ए हो उस ध (1 + । 
( इन्राग्नी ) विजनी प्नौर साधारण भ्रग्नि ( तवस्तमा ) भरतीव वलवान्‌ मोर 
के देने हारे है यह ( शुभव ) सुनता ह इससे ( तौ ) वे दोनों ( प्रचषंभी ) भच 
शुख को प्राप्त करने हारे ( भस्मिन ) इस ( बिधि ) समीपे बदन हारे ( यक्ते) 


((-0. 1\॥८111(4/5511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 
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५५२ ऋग्वेदः मं० १। सू० १०६॥ 


सिल्पव्यवहार के निमित्त ( सुतस्य ) उत्पन्न विये विमान भ्रादिरथको 

भप्त हो कर ( मादयेषाम्‌ ) भ्ानन्द देते ह ॥ ५॥ ) 
भावाय मनुष्य जिन से धनो का विभाग करते है वा शत्रुओं को 

जीत के समस्त पृथिवी पर राज्य कर सकते हं उनको कायंकी सिद्धिके 


द 


चके 


। लिये कंसे न यथायोग्य कामों मे युक्त कर ॥ ५॥ 
, अ चपृणिभ्यः पृतना मपयिग्या रिरिचाये द्विश्च । 
म सिन्ुभ्यः भ गिरिभ्यो महिता नद्राण्नी विश्वा भुवनात्यन्या ।६।। 


पदार्थ -( इन्द्राग्नी ) वायु भ्रीर बिजली 
भौर समस्त २.२८ ( महित्वा ) प्रशसित ` क क | (५ ४ १ 
भ्र, ४ 
आ ( भ्र, सिन्धुभ्यः ) भच्छे प्रकार समूद्रो वा ( न } प कार 
व 1 + (6 ) ओर अ प्रकार गयं से( प्र, भ्रति सिरा च्छे प्रकार 
र ्रत।त होते यर्थात्‌ कलायन्यों के सहाय से वदृक़र कामदेतेह॥ 8 


के समान वहा कोई ह ताचङचुतोपमालकार है । पवन भ्रौर विजुली 
याप होर रहए ह ॥ ६॥ ` १ ^ भवे दो सव लोको को 
क ५4 ए जट असां नान भरं भिः 
+ परस्व वेभिः सपं पितरौ न आस॑न्‌ ॥ ७॥ 
( इन्द्रानी ) ह व ) जित त वज कै तुत्य वल भौर वीयं 
सूयं की ( रदमयः ) किरणं ष) कालो ! दुन दोनों चे ( इमे ) २ १ 
पित्‌ जन ( येभिः ) जिन हृभीर (ते) सता भादि क्रते है भ्रौर १ (सव) 
न ) कामोपे (नः) हम लोगो के लिये ५२ जे ( पितरः ) 
होते द वव ( 1 वा विज्ञान फ़ देकर उपकार के स इता 
को ( आ, भरतम्‌ ) 1 ४: १, उत्त बद्धो से ( तनन ` । भान्‌ ) 
, ( भरबतम्‌ ) पासो ।॥ ७ ॥ ` ( र्म} विषा देषो शरीर ( वु) ६५ 
`  भावार्थ-इस मन््र भें वाचकलुप्तं पमालङ्कार 
भच्छी सिला से मनुष्यों मं सूयं के समान नि गद्धार है हे मनुष्यो ! जो 


वाल्ला है उन दोनों 
इस कामके विना कभी विद्या ङी उन्नति नि ो का नित्य सत्कार करो 
((-0. 1/८1114<511॥ 81188 \/8181185। 01661101. (नी 0९/ 68110011 ६ 


= ` 


ऋग्वेदः मं० १। सु° ११० ॥ ५५३ 


| पुरन्दरा शिक्ष॑तं बजहस्ताऽस्मां इन्द्राग्नी अवतं भरेषु । 
तन्नो मितो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत चोः ॥८॥ 


पदायं--जो ( पुरन्दरा ) दत्रुप्रों के पूरोंको विष्वं करने वाले वा ( वचख- 

ःहृस्ता ) जिन का विधाह्पी वच हाय के समान है वे ( इन्द्राग्नी ) उपदेश्च के सुनने वा 

करने वाली तुभ जसे ( मिन्नः) सुहूज्जन ( वर्णः ) उत्तम गुणयुक्त ( प्रदितिः) 

` अन्तरिक् ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) पृथिवी (उत) भौर (थोः) सूरयका 

प्रकाश (नः) हम लोगो को ( मामहन्ताम्‌ ) उन्नति देताटै वंसे (प्रस्मान्‌ ) 

-हम लोगों को ( ततु ) उन उक्त पदार्थो के विडेप ज्ञान की ( शिक्षतम्‌ ) शिक्षा 

-देगो ओर ( भरेषु ) संग्राम भ्रादि गवह।रों मे ( अवतम्‌ ) रक्षा मादिकरो ॥८॥ 

भावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे मित्र॒ आदि 

जन अपने मित्रादिकों की रक्षा कर भ्रौर उन्नति करते वा एक दूसरे की 

` अनुक्रुलता में रहते हैँ वैसे उपदेश के सुनने भ्रौर सुनाने वाले परस्पर विद्या 
की बृद्धि कर प्रीति के साथ मित्रपन में वर्ताव रक्खे।॥८॥ 

इस सूक्त में इन्द्र ओर भग्नि शब्द के र्थंकावर्णनदै इस से इस 

"सूक्त के अर्यं की पिछले सुक्तके प्रथं के साथ संगति है यह जानना चाहिये । 


यह एकसौ नव्वां सुक्त समाप्त हमा 1 


। उतो जः 


आद्किरसः कुत्स षिः 1 ऋमवो देवताः । १। ४ जगती । २।३1७ 
“विराड्जगती ! ६1 ८ निचुज्जगती छन्दः । निषादः स्वरः । ५ निच॑त्‌त्रिष्टुष्‌ ¦ ९ 
-₹ त्रिष्टुप्छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ ' 
ततं मे अपस्तदु तायते पुनः खादिटा धीतिरुचथाय सस्यते । 
अयं समुद्र इह विष्वदैग्यः स्वाहाकृतस्य सयुं द्ण॒त ऋभवः ॥ १॥ 


पार्थ हे ( ऋभवः) हे बुद्धिमान्‌ विद्धानो ! तुम लोग जसे ( इह ) इस 
लोक भं ( अयमू ) यह ( बिदयदे्यः }) समस्त अच्छे गुणों के योग्य ( समुद्रः ) 
समुद्र है गौर अंसे तुम लोगो में ( स्वाहाङतस्य ) सस्य वाणी फे उत्पन्न हए धर्म के 
+ उचथाय ) कहने के लिये ( स्वादिष्ठा ) प्रतीव मधुर गृण वान्त ( धीतिः } बृद्धि 
,{ श्ञस्यते ) प्रशंसनीय होती है (उ) वा जंसे ( मे ) मेरा ( ततम्‌ ) बहुत फला 
इमा भर्थात्‌ सव्र को विदित ( मषः } काम ( तायते ) पालना करता है ( तत्‌ उ, 
"गुनः ) वसे फिर तो हम लोगो को ( सम्‌ दृष्णत ) अच्छा तृप्त करो ॥ १ ॥ | 
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भावाथ--इस मन्त्र म लुप्तोपमालङ्कार है । जैसे घमस्त 
दग्रा समुद्र दिव्य गुणयुक्त है वैसे ही धाभिक पड़ने वालों को स कि 


मनुष्यो में सत्थ काम भ्नौर अच्छी वृद्धि ं 
सिद करका च्छी वृद्धि का प्रचार फर दिव्य गणो की 


आभागयं भ्र यदिच्छन्त पेतनापांफाः भाञ्नो मम केः दिदापयं 
गोध॑न्नासथरित 4 व 1 
स॒ रतस्य भूमनागच्छत सवितुरदािपों हम्‌ 


म्र ॥२॥ 
पवारथे--हे ( प्राञ्चः ) प्राचीन | 
ष १ जापाकाः 
तथा यजादि कंन करने हरि ध क ) रोटी आदि का स्वय पाकः 


( मम ) मेरे ( प्रापयः ) विद्या मने बच्छी प्रकार व) (क चित ) कोई जन 


बहत मं भ्रतीव चतुरो ! जव त॒ 
(0 
५ न ८८ & १ अन आ ौं 9 ‰ 
सुनन बालां के प्रति साचे घ्म के ग्रहण फरने का व शि उपदेश 
भावा्य-हे गृहस्थ प्रादि मनुष्यो ! 
को कहीं ब ॥ तुम संभ्यासियों तै सुत 

ि नान कते वालों सगा र जा कर बह मि थ निधा 

वत्त कर विद्या ओर्‌ विनय का प्रचारकरो॥ २। द ५, 


५.4 पात्व यच्छयन्त एत॑न 1 
स्य बमसमुरस्य भक्ंणभेकं सन्तमकृणुता चतुम्‌ 11 ३ । 


पदाथ-हे बुद्धिमानौ 1 तम जो च 
५ + 4 4 न ऋ स ¢ रस्य ~ > 
ध ददार नये ( यत्‌ ) विस ( ( र ) भवर य रने पाना वि्‌. 
ति वो कर ( तत्‌ } उव को ( मो ॐ ( र यद्वत्‌ ) 
९ * सथ (बयार को ( एतन ) समम ( भ्रसर्य ) ध (वयन्त: ) 
= प्र ं 


है उस मेष के ( चमसम्‌ 

भन्न को सव (५ भ ) जिम सवे भोजन केरते ् भध प्ण मे रमरहा 

क ( नित्‌) दा ५ य्यम्‌ ) उव ( द ५९ विस ते उलन एः 
) समाने ( घतुवेयम्‌ ) जिस मे षम र के को 0 


( एकम्‌ } एक ( सन्तम्‌ ) मरपने यत्तव करो ( महत ) भोर मोहा रेते 
1 ३॥ 


भावा्थ--टे बिद्रानो । जपे मेष 
भादि पदायो को देने वाला हो कर लो क य करने वाले भन्न 


भाप लोग विच्य 
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व ए ~ ~ + 


= 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ११० ॥ ५५१ 


के दान करने वाले हो कर विद्याधियों को विद्वानु कर सुन्दर उपकार 


करो||३॥ 
विष्ट्वी शमीं तरणित्वेन वातो मत्तौ सः सन्तोंऽअगृतत्व्ानञयुः । 
सोधन्वना ऋमवः सूर॑चक्षसः संवत्सरे सर्॑पृच्यन्त धीतिभिः ॥ ४॥ 


पदाथं--जो ( सौषन्वनाः ) अच्छे जान वाते ( सुरचक्षसः ) अर्यात्‌ जिन 
का प्रवल ज्ञान है ( वाघतः} वा बाणी को अच्छ कहने, सुनने ( मर्तसिः) मरने 


ओर जीने हारे ( श्मवः) बुद्धिमान्‌ जन ( संवत्सरे) वपं में ( धीतिभिः) 
निरन्तर पर्याथगक्त कामो से कार्यसिद्धि का ( समच्यन्त ) संवन्ब॒रखते भर्थात्‌ 
कामका ढंग रखते है वे ( तरणित्वेन ) शीघ्रता से ( विष्ट्वी }) व्याप्त होने वाले 
( शमी ) कामों को करते ( सन्तः ) हुए ( श्रमृतत्वम्‌ ) मोक्षभाव को ( आनशुः )" 
भ्ाप्त होते ई ॥ ४॥ 


भावा्यं- जो मनुष्य प्रत्येक क्षण भ्रच्छे श्रच्छे पुरुपार्थं करते हवे 
संसारसेले के मोक्ष पर्यन्त पदार्थो को प्राप्त हो कर सुखी होते ह किन्तु. 


भ्रालसी मनुष्य कमो सुखो को नहीं प्राप्त हो सकते ॥ ४॥ 
से्मिव बि म॑मुस्तेज॑नेनं एकं पात्र॑एुभवो जेह॑मानम्‌ । 


उप॑स्तुता उपमं नाधमाना अमर्त्येषु श्रव इच्छमानाः ॥ ५ ॥! 
9 
पदायं- जो ( उपस्तुता: ) तीर भरने बालों से प्रशंसा को प्राप्त हुए 
( नाधमानाः ) भौर लोगो से अपने प्रयोजन से याचे हुए ( अमत्यघु ) अनिनासी 
पदार्थो मे ( भवः ) भन्न को ( इच्छमानाः ) चाहते हए ( शटमवः }) बुद्धिमान्‌ जन ` 
( तेजनैन ) अपनी उत्तेजना से ( क्षेत्रमिव }) तेत के रामान ( जेहमानम्‌ ) 
प्रयत्नो को सिद्ध कराने हारे ( एकप्र्‌ ) ए$ ( उपमम्‌) उपमा रूप प्र्थात्‌ भ्रति 


शष्ठ ( पात्रम्‌ ) ्आानोके समह फा (वि, ममुः) विलेप मान करते ष्टवे सुख ` 


पाते ह ।॥ ५॥ 


भोवायं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार दै । जैसे मनुष्य वेत कां जोत- 


बोय भौर सम्यक्‌ रक्षा कर उससे भ्रन भादि को पाके उस का भोजन कर 


भ्रानन्दित होते हँ वंसे वेद में कदे हुए कलाकौशल से प्रगंसित यानां को रच- 
करउनमे वंठ रौर उन्हें चला भ्रौर एक देव से दूसरे देश म जाकर व्यवहारः 


वा रज्य से धन को पाकर सुखो होते ई ॥ ५॥ 
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५५६ ऋग्वेदः मं० १। सू० ११०॥ 


आ म॑नीषामन्तरिश्षस्य तरभ्यंः सचेवं धूतं जुहवाम विद्मना । 
तरणित्वा ये पितुरस्य सश्चिर ऋभवो वाजमरुहन्दिवो रज॑ः ॥ ६ ॥ 


पदाथं-( ये) जो ( ऋभवः) सूर्यं कौ किरणें ( तरणित्वा ) शीघ्रता 

से ( वाजम्‌ ) पृथिवी भ्नादि अन्न पर ( श्ररुहुचू ) चढृतीं श्रौर ( दिवः ) प्रकाश 

युक्त भराकादा के वीच ( रजः }) लोक समूह को ( सरिवरे) प्राप्त होती है ओर 

, ( भ्रस्य ) इस ( अन्तरिक्षस्य }) भ्राकाज्ञ के वीच वर्तमान हुई ( नृभ्यः ) मनुष्यो के 

लिये ( स्रचेव ) जसे होम करनेके पात्रसे धृत कों द्धोड वसे ( रतम्‌ ) जल तथा 

( पितुः } भ्ननन को प्राप्त कराती है उन के सकायसे हम लोग ( विद्मना ) जिस 

से विद्वान्‌ सत्‌ श्रत्‌ का विचार करता है उस जान से ( मनीषाम्‌ ) विचार वाली 
बुद्धि को ( आ, जुहवाम ) ग्रहण करं ॥ ६ ॥ 


भावायं-इस मन्त्र में उपमालङ्कार दै । जैसे ये सूरं की किरणे लोक 
लोकान्तो को चढ़ कर शीघ्र जल वर्पा भ्रौर उस से भ्रोपधियों को उत्यन्न 
कर सव प्राणियों को सुखी करती टैँ वैसे राजादि प्रजाभ्रों को सुखी कर ।६॥ 


ऋमुने इन्द्रः शव॑सा नधीयानुमुवर्जिमिवेसुभिवेसुदेदिः । ्‌ 
युष्माकं देवा अवसाहनि भियेऽभि तिम पूस्मुतीरसुखताम्‌ ॥ ७ ॥ 


यदायं-- जो ( नवीयान ) अतीव नवीन ( ऋभुः ) बहुत विचारो का 
श्रकादा करने वाला विदान्‌ जसे ( इनदरः ) सूयं अपने प्रकाश आर श्राकर्पण से सव 
काभानम्ददेता है वसे ( शवसा ) विद्या आर उत्तम शिक्षाके वल से ( नः) 
हम को सुख देवे वा जो ( भुः ) धीरवुदधि भगु भ्रौर सभ्यता का प्रकाद्च करने 
वाला ( वाजेभिः ) विज्ञान अन्न घौर संग्रामों से वा ( वसुभिः) चक्रवती राज्य 
प्रादि के धनो से ( वसुः ) श्राप सुख मे वसने प्रर ( बदिः} दूसरों को सुखा का 
देने बाला होता दै उस से भ्रपने राज्य के ओर सेनाजनों के ( अवसा } रषा आदिं 
उ्यवहार के साथ वत्तंमान ( देवाः ) विद्या भ्रौर अच्छी शिक्षा का चाहते हए हम विद्वान्‌ 
लोग ( श्रिये ) प्रीति उरपन्न करने वाले ( अहनि ) दिन मे ( श्रसुन्वताघर ) पच्छ 
देदवयं के विरोषी ( युष्माकम्‌ ) तुम दाग्रुजनों की ( पूस्सुतीः ) उन सेनाभ्रों के जो 
कि संबन्व कराने वालों को एेदवयं पटटुचाने वाली ( अभि ) सम्मुख ( तिष्ठेम ॥ 
स्थित होवं भ्र्थात्‌ उन कां तिरस्कार करे ॥ ७॥ 


भावाथं--इस मन्व मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे सूयं भ्रपने 
प्रका से तेजस्वी समस्त चर नौर अचर जीवों भ्रौर पदार्थो के जीवन कराने 
से आनन्दित करता है वैसे विद्वान्‌ श्रर वीर ओर विद्वानों मे अच्छे विद्वात्‌ के 
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ऋरवेदः म्‌9 १। सण ११०॥ ` ५७ 
सा से युक्त हेम लोग अच्छी रिक्षा किई हुई, प्रसन्न ्ीरः पुष्ट अपनी 
सनाप्रासंजो सना को लिए हुए हँ उन शत्प्रों का तिरस्कार कर धापिक 
प्रजाजनों को पाल चक्रवत्ति राज्य को निरन्तर सेवे ॥ ७॥ 


निश्चर्मण ऋभवो गाम॑पिात स वत्सेनां्जता मातरं पुन॑ः १ 
सोधन्वनासः खपस्ययां नरो जित्री युवाना पितराषृणोतन ॥ ८ ॥ 


पदा्य--हे ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ मनुप्यो ! तुम ( चमणः ) चामसे 
( गाम्‌ ) गौ को ( निरपिक्षत ) निरन्तर भ्रवयवी करो अर्थात्‌ उसके चाम भादि को 
खिलाने पिलाने से पुष्ट करो ( पुनः ) फिर ( वत्सेन ) उक वड़े के साथ 
( मातरम्‌ ) उस माता गौ को ( समसूजत ) युक्त करो । हे ( सौषन्वनासः ) 
बनुरवेदविचयाकररल ( नरः } भ्रौर व्यवहारो को ययायोग्य वत्तनि वाले विद्धानो 
तुम ( स्वपस्यया ) सुन्दर जिसमे काम वने उस चतुराई से ( जि्री ) अच्छे जीवन 
यक्तं बुड्ढं ( पितरा ) श्रपने मा वाप को ( युवाना ) युवावस्या वालों के सटब 
( भ्रकृणोतन } निरन्तर करो ॥ ८ ॥ 

 भावा्ं-पिद्धले कहे हए काम के.विना कोई भी राज्य नहीं कर 
सकते इससे मनुष्यों को चाहिये कि उन कामों का सदा अनुष्ठान किया 
करें ॥ ८॥ 
वाजेभिरना वाज॑सातावविड्ढच्मुरमो इन्र चित्रमा दपि रारभः १ 
तन्न मिघ्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत यौः ॥ ९॥ 
पदा्य-हे ( इन्र ) परमेश्व््ययुक्त सेनाध्यक्ष ! ( ऋभुमानु ) जिनके 

्रवसित -वुदिमानू जन विद्यमान ह वेभ्राप (नः) हमारे लिये जिस ( राधः } 
धनको ( मित्रः) सुहृत्‌ जन ( वणः ) शष्ठ गुणयुक्त ( भ्रदितिः }` बन्तरिक्ष. 
( सिश्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) पृथिवी (उत) रोर ( चौः ) सू््यं का प्रका 
( मामहन्ताम्‌ ) यदवे ( तवु ) उस ( चित्रम्‌ ) ्रदुभूत चन को ( अयिडदि ) 
व्याप्त हूजिये अर्थात्‌ सव प्रकार समभि भौर (नः) हम लोगोंको ( वाजेभिः ) 
भरन्नादि सामग्रियों से ( वाजसातौ ) सं्राम में ( प्रादि ) भ्रादरयुक्त कीजिये ॥९ ॥ 

मावत्थे-कोई सेनाध्यक्ष वुद्धिमानों के सहाय के विना शचरओों 
जीत नहीं सकता ॥ ६ ॥ ् । स 

दस सूक्त मे बुद्धिमान के काम श्रोर गुणों का वर्णन है इस से इस 
सक्त के भ्रथं को पिदधे सूक्त के प्रथं के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥ 

॥ यह्‌ एकसो दस्ां सूक्त समाप्त हभ्रा ॥ 
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भभ ऋरवेदः मं° १1 सू० १११॥ 
क ऋचिः 1 श्छभवो देवताः। १-४ जगती छन्दः 1 
-निपादः स्वरः ५ भ्रिष्टष्‌ छन्दः धैवतः स्वरः ॥। 


तक्षन्रथं सुदरतं विद्मनापंसस्तक्षन्दरीं इन्द्रवाहा दृषंण्बसू । 
तक्ष॑न्‌ पितृभ्यांपरमवो युवद्वयस्तक्न्त्सायं मातरं सचाभुवम्‌ ॥ १ ॥ 


दाय-- जो ( पितुम्याम्‌ ) स्वामी भ्रौर रिक्ता करने वालो से युक्त ( विव्‌- 
मनापसः ) जिनके अरति विचारयुक्त कमं हो वे ( ष््मवः ) क्रियाम चतुर (८ 
जन ( वृपण्वलु ) जिन मे विद्या ओर शिल्पक्रिया के बल से युक्त व वास 
करते कराते है ( हरी ) उन एक स्थान स दसः स्थान कोस्ीघ्र पटु श 
( इन्द्रयाहए ) परमेरवरयं वा प्रास्त कराने वाले जल ओर मग्न त ( तक्षन्‌ ९ 
सूक्ष्मता के साथ सिद्ध करे वा ( सुत्रृतम्‌ ) अच्छे ग्रच्छे कोठे प्र ४ ( १ 
विमान भादि रथ को ( तक्षन्‌ ) प्रति सूर्म क्रिया से बनावे वा ( त ॥ 
को ( तक्ष॑न्‌ ) विस्तृत करे तया ( चत्ताय ) सन्तान के लिय ( सा 
ज्ञान की भावना कराती हुई ( मातरम्‌ ) माताका ( युवत्‌ ) मेल जसे हं 
` ( तक्षन ) उसे उन्नति देवे वे अचिक एेश्वयं को माप्त होवे 10 ज 
भावा्थ--विद्धान्‌ जन जव तक इस संसार्‌ कार्य्यं र द न 
रं गं की परीक्षा से कारण को नहीं पहुंचते ह तव तक शिल्पपिद्या 
सद्ध कर सकते हं ॥ १॥ ॥ 


आ नो यज्ञाय॑ तक्षत ऋसयः कर्ये दक्षाय सुभजावंतीमिपम्‌ । 
यथा क्षयाम सर्ववीरया विशा तन्नः शुद्धाय धासथा सिन्द्रियम्‌ \\२॥ 


पदा्ं--हे वुद्धिमानो ! तुम ( नः ) हमारी ( यज्ञाय ) ग 
स्च पदार्थं मिलाया जाता है उस ॒शिल्पक्रिया की सिद्धिकेलियिवा ध 
ज्ञान भ्रौर न्याय के काम प्रौर ( दक्षाय } चल के लिये ( स म 
मेधावी भत्‌ बुद्धिमान्‌ जन विद्यमान ह उघ ( बयः ) 11) 
चतोम्‌ ) जिस मेँ अच्छी प्रजा विद्यमान हो भर्थात्‌ भ्रजाजन रसन व १ 
खस चाहे हए अन्न को ( श्रातक्षत ) प्रच्छ प्रकार उत्पन्न ९ न 
लोग ( सर्ववीरया }) समस्त बीरों से युक्त ( विका ) प्रजा न ण 
निवास करे तुम भीःप्रजा के साथ निवास करो वा जसे हमल (२ 
के लिये ( तत्‌ ) उस ( सु, इन्द्रियम्‌ ) उत्तम विज्ञान भ्रीर भन 1) 
` जसे तुम भी ( नः) हमारे वल होने के लिये उत्तम ञान ओर घन 

धारण करो ।। २॥ क 

जावायं--इस संसार भे विद्वानों के साथ विद्वानु भौर अविद्वानों के 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० १११॥ ५५९ 
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साथ विद्धान्‌ जन प्रीति से नित्य अपना वत्ताव रक्खे, इस काम के विना 


शित्पविद्यासिद्धि उत्तम बुद्धि वल जौर शष्ठ प्रजाजन कभी नहीं हो 
सकते ॥ २॥ 


आ तक्षत सातिमस्मभ्य॑ृभवः सातिं रथाय सातिमर्वते नरः । ` 
साति नो जेवरी सं म॑हेत विश्वदां जामिमजामिं पृतनासु सर्णिम्‌॥२॥ 
पदार्य--हे ( ऋभवः ) शिल्पया में भ्रति चतुर ( नरः ) मनृष्यो ! तुम . 
( अस्मञ्यम्‌ ) हम लोगों के लिये ( विदवहा ) सब दिन ( रथाय ) विमान भ्रादि 
यानसम्रह की किद्धि के लिये ( सातिम्‌ ) अलग धिभाग करना भोर (अवते ) उत्तम 
अरव के सिये ( सातिम्‌ ) अलग अलग घोड़ों की भिखावर को ( आ, तक्षत ) सव 
भरकार से सिद्ध करो भ्रौर ( पृतनासु ) सेनाओं मे ( स।तिम्‌ ) विद्यादि उत्तम उत्तम 
पदार्थं वा ( जामिम्‌ ) प्रसिद्ध श्रीर ( भ्रजामिम्‌ ) अप्रसिद्ध ( सक्षणिम्‌ ) सहन 
करने वे दात्रुको जीतके (नः) हमारे सिये ( जंप्रीम्‌ ) जीत देने हारी 
{ सातिम्‌ ) उत्तम भक्ति को ( सम्‌, महेत ) भ्रच्छे प्रकार प्रशंसित करो ॥ ३ ॥ 
„. भावार्थ--जो विद्वान्‌ जन हमारी रक्षा करने भ्रौर शत्रुओं को जीतने 

हारे है उनका सत्कार हम लोग निरन्तर करं ॥ ३ ॥ 

ऋशु्णमिनदरमा हव उतय॑ हमून्वाजान्मरुतः सोम॑पीतये । 


उभा मि्ावरणा नूलमध्विना ते नँ दिनन्तु सातय धिये भिपे ॥५॥। 


पदाय -ं ( ऊतये ) रक्षा भ्रादि व्यवहार के लिये ( च्छदम्‌ ) जो 
अद्धिमानों को वसाता बा समाता है उस ( इनम्‌ ) परमश्व्ुक्त उत्तम बुद्धिमान्‌ 
को ( भ्रुवे ) अच्छी प्रकार स्वीकार करता हूं म ( सोमपीतये ) पदार्थो के 
निकालि हए रस क पिभनेहारे यज्ञ के लिये ( वाजान्‌ ) जो किः अतीव ज्ञानवान्‌ 
( मरतः ) रौर ऋतु ऋतु मं भर्यातु समय समय पर यज्ञ वरने वा कराने हारे 
( शसन ) "ऋष्विज्‌ ह उन बुद्धिमानों को स्वीकार करता हूं ( उभा ) दोनों 
( मित्रावरुणा ) सब कमि त्र सवसे धेष्ठ ( अदविना ) समस्त अच्छे अच्छे गुणो भं 
रहने हारे पड़ने भ्रौर प़ने हारों को स्वीकार करता हं जो ( धिये ) उत्तम बुद्धिके 
पानि के लिये ( सातये } वा बांट चुट के लिये वा(जिवै) दाध्ु्रों के जीतने को ( नः ) 
हम लोगो के .समाने वा वदने को समथं है (ते) विद्वान्‌ जन ह्म लोगोंको 
( चनम्‌ ) एक निश्चय से ( हिन्वन्तु } बढ़े भर समवे ॥ ४ ॥ 


| सा शास्र मं दकष सत्यवादी, क्रियां मे जति चतुर भ्रौर 
विद्वानों का सेवन करते है वे भ्च्छी (पास क्तं उत्तम्‌ बुद्धि को प्राप्त हो 
भौर शवरप्रो को जीतकर कंसे न उन्नति को प्राप्त हों ॥ ४॥ 
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ऋुसभरंय सं शिशातु साति स॑मयेजिद्राजों अस्मां अविष्ट्‌ । 
तन्नो मिनो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत बरौ: ॥५॥ 

व मेधावी ( समस्यंजित्‌ ) संप्रामों के जीतने वालि ( थुः ) रश 
सित विद्धान्‌ ! ( चाज: ) वेगादि गुणयुक्त भ्राप ( भराय ) संग्राम के अथं भराये 
दानपरो का ( संशिदातु ) अच्छी भ्रवगर ना की ( भ्रस्मान्‌ ) हम लोगों की 
( अविष्टु) रला जादि कीजिये जसे ( नः) हम लोगों के लिये जो ( भित) मित्र 
( वरुणः) उत्तम गुण वाला ( प्रदितिः )` विद्वान्‌ ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) | 
पृथित्री ( उत } भौर ( चौ ) सूय्यं का प्रकाद ( मामहन्ताम्‌ ) सिद्ध करे उन्नति | 
देवं वैसे ही आप ( तत्‌ ) उस ( सातिमू ) पदार्थो के अलग अलग करने कोहम 
लोगों के लिये सिदध कीञज्यि ॥ ५॥ - 

नावार्थ- विद्वानों का यही मुख्य काय्यं दै कि जो जिज्ञासु म्र्थातू जान 
चाहने वाले विद्या के न पढ़ हुए विद्याथियों को अच्छी शिक्षाभ्रौर न 
से वडवे, जैसे मित्र भ्रादि सज्जन वा प्राण प्रादि पवन सव की ब्रा. र 
उन को सुखी करते हँ वैसे टी विद्धान्‌ जन भी श्रपना वर्ताव रक्खं ८ 4 

इस सूक्त मे वृद्धिमानों के गुणों के वर्णेन से इस सूक्त के भ्रथकी पू 
सूक्तके प्रथं के साथ संगति है यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो ग्यारहवां सवत समाप्त हुमा ॥। 


क य कको 


आङ्किरसः कुत्स च्छपिः 1 श्रादिमे मन्त्रं भथमपा्स्य दावापुचिव्यौ, 1 
स्याग्निः, शिष्टस्य सुबतस्यादिवनौ देवते । १। २ । ६ । ५ । १३1 १५।१७। ध । 
२०--२२ निच॒न्जगती ॥४।८१९।११। १२। १४1 १६। स 
१६ विराड्‌ जगती दृदृन्दः । निषादः स्वरः।॥३।५॥ २४ विराट्‌ त्रष्ट्प्‌ 
भुरिदित्षटुष्‌ । २५ च्रिष्ट्ष्‌ च छन्दः ॥ धंवतः स्वरः ॥ 
$> यावाधथिदी पूषचिततयेऽग्न धम सुरुचं यामन्न ' | 
याभिभरं कारमंशाय जिन्वथस्ताभिरू ष ऊतिभिरखिनागतम्‌ ॥१॥ 

र र में ते वाले अध्यापक भौर उप~ 

पदा्य- हे ( अदिवना ) विद्याओं म व्याप्त होने 4 

देशक 1 श्राप जसे ( यामनू ) मागं मे ( पूवं चितये ) पूव विद्वानों में संचित विपे ह 


लति > का प्रका भूमि 
जभीष्ट सुख के किये ( चावापृथिवी ) सूयय का ओौर 4 
(॥ एन ( अभिः ) रकषाभ्मों से युक्त ( भरे ) संग्राम मे ( धरमषु ) प्रताप 
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युक्त ( सुरुचय्‌ ) अच्छे प्रकार प्रदीप्त रौर रचिकारक { प्रग्निम्‌ ) विुत्‌्प अग्नि 
कोभ्राप्त होते ह वसे ( ताभिः) उन रक्षाओं से ( भ्रक्षाय ) माग के सिये 
( कारम्‌ ) जिममेक्रिया करते हं उष विषय को ( सु, जिन्वयः ) उत्तमता से प्राप्त 
होते ह (उ ) तो कायं सिद्धि करने के लिये ( आ गतम्‌ ) सदा आवें इस हेतु से म 
( ईडे ) भ्रापकी स्तुति करता हं ॥ १॥ 

मावायं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपभालङ्कार है । हे मनुष्यो 1 जसे 
भरकारायुक्त सूर्यादि भौर म्रन्धकारणथुक्त भूमि भ्रादि लोकं सव घर आदिकों 
के चिनने श्रौर भ्राधारके लिये होते प्रौर विजुली के साथ सम्बन्ध करके 
सव के धारण करने वाले होते है वसे तुम भी प्रजा में वर्ता करो ॥ १॥ 

युवोर्दानाय सुमरा असश्चतो रथमा त॑स्थुवंचसं न मन्ते । 
याभिधियोऽवंथः कर्मन्निष्टये ताभिरू षु ऊतिर्भिरश्विनागंतम्‌॥ २ ॥ 

पदार्भ-हे ( भ्रषिवना ) पढ़ाने रौर उपदेदा करानेहारे विद्रानो ! (चुमराः) 
जो प्रच्छ प्रकार घारण वा पोपणकरते फरिजो अति भ्रानन्द के सिदध करनेहारे द 
वा ( मसङचतः ) जो किसी बुरे कमं ओौर कुसंग में नहीं मिलते वे सज्जन ( मन्तवे ) 
विक्ञेष जानने के लिये जंसे ( वचसं, न ) सव ने प्रशसा के साय विख्यात कि हुए 
भ्रत्यन्त वुद्धिमान्‌ विद्धान्‌ जन को प्राप्त होवे वसे ( युवोः ) प्राप लोगों के ( रथम ) 
जिक्र विमान आदि यान को ( भ्रा, तस्थुः ) अच्छे प्रकार प्राप्त होकर स्थिर होतेह 
उस के साथ (उ) प्रौर ( याभिः) जिन से ( धियः) उत्तम वृद्धियोंको 
( फमंत्र ) काम के वीच ( इष्टये ) चहि हुए सुख के लिये ( अबथः ) राखते ह 
,( ताभिः ) उन ( ऊतिनिः ) रक्षाम्रों के साथ तुम ( दानाय) सुख देने के लिये हम 
लोगों के प्रति ( सु, आ, गतम ) अच्छे प्रकार आभो॥२॥ 

भावा्थे--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जो तुम को 
उत्तम वुद्धि की प्राप्ति करावें उनकी सव प्रकार से रक्षा करो, जैसे आप 
लोग उन का सेवन.करे वसेहीवेलोगमभीतुमको शुभ विद्या का वोव 
कराया करे ॥ २॥ | 


युवं तासा दिव्यस्यं भरशासंने विशां क्षयथो असृत॑स्य मज्मनां । 
याभिधेनुम॑स्वं१ पिन्वथो नरा ताभिरू षु ऊतिभिंरखिनाग॑तम्‌ ॥\३॥ 
पदार्भ- दे ( नरा ) विया व्यवहार में प्रमान ( अश्विना ) अध्यापक भौर 
उपदेशक लोगो { ( युवभू ) तुम दोनों ( दिग्यस्य ) प्रतीव युद्ध ( भ्रमृतस्य ) 
नाडरहित परमात्मा के ( मज्मना ) भ्रनन्त वल के साथ जो परमात्मा के सम्बन्ध 
म प्रजाजन ह ( तासराप्र्‌ ) उन ( विद्याम्‌ } प्रजाओं कै ( प्रासने ) चिक्षाकरनेमे 
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( क्षयथः ) निवास करते हो (उ ) ओर ( याभिः) जिन ( ऊतिभिः) राधो से 
( स्वम्‌ ) ओ दृष्ट काम कोन उत्पन्न करती है उस्र ( धेनुम्‌ ) सव सुख व्पनि 
यालीवाणीका ( पिन्वथः) सेवन करते हो( ताभिः) उन रल्ाभों के साथ 
( खु, प्रा, गतप्‌ ) म्रच्ये प्रकार हम लोगों को प्राप्त होप्रो ॥ ३॥ 


भावा्थ--वे दी धन्य विद्वान्‌ हँ जो प्रजाजनों को चिद्या भ्रच्छी शिक्षा 
ओर सुख की वृद्धि होने के लिये प्रसन्न करते भ्रौर उन के दारीर तथा भ्रात्मा 
के वल को नित्य वढ़ायाकरतेरैं।॥३॥ 
याभिः परिज्मा तन॑यस्य गज्मना द्विमाता तृष तरणिविभूप॑ति । 
याभिंदिसन्तुरम्‌दद्विचक्षणस्ताभिंरू षु उतिर्भिरद्विनागंतम्‌ | % ॥ 

पदाथं--हे ( अशिवना ) विद्या भौर उपदेश की प्राम्ति कराने हरे विद्वानु 
लोगो ! ( याभिः ) जिनसे ( द्विमाता ) दोनों अग्नि जौर्‌ जलका प्रमाण करने 
वाला (तषु ) शीघ्र करने वालों में ( तरणिः }) उचछछनता सा अतीव वेग बाला 
( परिज्मा ) सर्वत्र गमन करता वागु ( तनयस्य ) पने से उत्पन्न अग्नि के 
( सजञ्मना ) चल से. ( सुः विभरूपति }) भ्रच्छे प्रकार सुशोभित होता ( ड ) भ्रौर 
{ याभिः) जिन से ( त्रिमन्बुः) कमं उपा्तना मरौर ज्ञान विद्या को मानने हारा 
( चिचक्षणः ) विदिध प्रफार से सव विद्यानां कोप्रसयक्ष करान दारा ( घ्रनवत्‌ ) 
होवे ( ताभिः ) उन ( ऊतिभिः ) रक्षाजां से सहित सथ हम लोगो को विचा देने 
के लिये ( भा, यतम्‌ ) प्राप्त हजिये ॥ ४ ॥ 9 

मावाथं- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्या सगे योग्य 
है फिप्राणा के समान प्रीति भ्रौर संन्यासियों के समान उपक्रार करनं स सव 


के लिये विद्या की उन्नति किया करे ॥ ४॥ 
9 स्व॑देरो 
यार्भरिभे नितं .सतमद्भ्य उदनं नमेरंयतं खद । 
याभिः कम्पं र सिषंसन्तमाद॑तं ताभिरू ऊतिभिरश्विना गत्‌ ॥५॥ 
् व अश्विना } पड़ने भ्रौर उपदेदा करने वाल ! तुम ( याभिः ) जिन 

 ( ऊतिभिः ) रकषाभों से ( सितम्‌ ) युद्ध धमंगुक्त ( निवृतम्‌ ) निरन्तर ५ स 
किये हए शास्त्र बोध की ( रेभम्‌ ) स्तुति भौर ( बन्दनम्‌ ) गृण . की र 
हारे को ( स्वः ) सुख के ( दक्षे ) देखने कै भयं ( शरद्भ्यः ) जलो से ( उत, 9 
मू ) भ्रोरणा करो ओर ( याभिः) जिनसे ( सिषासन्तम्‌ ) विभाग कराने क 


व करो 
करने हारे ( कण्वम्‌ ) वुखिमान्‌ विषान्‌ की ( प्र, भावतम्‌ ) रा 
(लानि, ड ) उन्हीं रकाभों से हम लोगों के प्रति ( पुः आ, गतम्‌ ) उत्तमता 


च साध्ये ॥ ५ ॥ 
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भावायं--जो मनुष्य विद्वानों कौ भ्रच्छे प्रकार रक्षाकर उनसे विद्यां 

को प्राप्त हो जलादि पदार्थो से शित्पविद्या को सिद्ध करके वदते इवे सव 
सुखो को प्राप्त होते हं ॥ ५॥ 


याभिरन्तकं जसमानमारणे सुज्युं या्भिंरग्ययिभिंजिजिन्वथः । 
यार्भः ककन वय्यं च जिन्व॑यस्तामिंङ ए ऊत्तिभिरक्थिना ग॑तम्‌ ॥६॥ 


पदाथ-हे ( श्रदिवना ) राभा सेना के स्वामी विद्वान्‌ लोगो! आष 
( यामिः } जिन ( उतिभिः) रनाभरों ते ( भ्रारसे) रवभोर सै गुद दटोनेमें 
{ भ्रन्तकम्‌ } दुःखों के नादः ओर ( जप्तमानम्‌ }) शद्रुभोंको मारते दृण पुर भ्रौर 
( याभिः ) जिन ( अग्यथिभिः ) पीड़ा रदित्त आनन्दकटारक रक्षाओं से ( भुज्युम्‌ } 
पालने हारे पर्प को ( जिजिन्वथुः }) प्रसन्न करते (च ) ओर ( याननिः) जिन 
रक्षाों सचे ( ककशधुम्‌ ) वारीगरी करने हारे ( बय्यम्‌ ) ज्ञाता पुटप की ( जिन्वथः ) 
अ्र्न्नता करते हो ( ताभिः, उ ) उन्दी रक्षाभोंकेचाथ हम लोगोकेभ्रति (सु, 
म्मा, गत्तम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राये ।॥ ६॥ 

मावार्थ- रक्षाकरने वाले भ्रौर प्रधिष्डाताग्रों के चिना योद्धा लोग 
शत्रुओं के साथ संग्राम में युद्ध करने ओर प्रजाभ्रों के पालने को समर्थं नदी 
हो सकते जो प्रवन्व से विद्वानों की रक्षा नदीं करेते वे पराजय को प्राप्त 
होकर राज्य करने को समर्थं नहीं होते ॥ ६॥ 


यार्भः चन्ति धनसां सुपंसदं .तप्तं घमेमोम्यावन्तम्र॑े । 
यामिः पश्य पुरङृत्समाद॑तं ताभिरू एु ऊतिर्भिर्िविना ग॑तम्‌ ७ 


पदाथ-हे ( ग्रष्विना) उपदेश करने भौर पढ़ाने यालो ! तुम दोनों 
( यामिः } जिन ( ऊतिः ) रक्षाभों से ( भ्रत्रये ) जिसमें माध्यातिमिक माधिभौतिक 
भीर भायिदेविर दुःख नहीं ६ उस्र व्यवहार फे तसिये ( शुचन्तिम्‌ ) पदित्रहारक 
{ धनाम्‌ } घन्‌ के विमागकर्तां ( सुथस्दम्‌ ) अच्छी समा वाते ( तप्तम्‌ } 
एेवय्यंुक्त ( घर्मम्‌ ) उत्तम यज्ञवान्‌ ( प्रोम्यावम्तम्‌ ) रक्षको को प्राप्त करनेहारे 
पृरप भरदासित जिसके ह उसी. श्रीर ( याभिः ) जिन रकषामों से ( पृरिनगुम्‌ ) 
विमानादि से प्रन्तरिषष में अनिहारे ( पुख्डुसम्‌ ) बहुत दास्मराऽस्बयुक्त पूर्य की 
( भावतम्‌ ) रक्षा करे ( ताभिः, उ) उन्दी रक्षा हम लोगों करो (स,भ्ा, 
गतम्‌ ) उत्तमता से प्राप्त एूजिये ॥ ७ ॥ य 


भावार्थ विद्वानों को योग्य है कि धर्मा्माओं फी रक्षा भ्नौर दुष्टों 
को ताडना से सत्यविद्यओं का प्रका करे ।॥ ७ ॥ 
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याभिः शचीमिषटेपणा परा्जं भान्धं श्रोणं चक्षस एतवे कृथः । 
याभिषेक्तंकां ्रसितामसु्वतं ताभिरू षु ऊतिर्भिरदिविना ग॑तम्‌ \\८॥! 


पदाथ-हे ( वृषणा ) सुख के वपनिहारे ( श्रदविना ) समा भ्रौरसेनाके 
अघोशो ! तुम ( याभिः ) जिन ( शचोभिः ) रक्षा सम्बन्वी कामों ओर प्रजाभ्रो से 
( परावजम ) विरोध करनेहारे ( श्रन्थ्‌ ) अविद्यान्धका रयुक्त ( भोणम्‌ }) वधिर 
के तुस्य वर्तमान पृरुप को ( चक्षसे ) वि्यायुक्त वाणी के प्रकाल कै लिये ( एतवे } 
दुभ विद्या प्राप्त होने को ( भ, हृथः } ञच्छे प्रकार योग्य करो प्रर ( याभिः) 
जिन रक्षाभ्रो से ( ग्रसिताम्‌ ) निगली हई ( बत्तिकाम्‌ ) घोटी चिड्िया के समान 
प्रजा को दुःखो से ( भ्रमुञ्चतम्‌ ) द्डाप्रो ( ताभिर ) उन्दी ( ऊतिभिः ) रक्ताभं 
से हम लोगों को ( सु, श्रा, गतम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये ॥ 5 ॥ 

भावाथ-सभा मौर सेना के पति को योग्य है कि श्रपनी विद्या ञ्मौर 
धमं के भ्राध्चय से प्रजाओं में विद्या ओर विनय का प्रचार करके श्रविद्या 


प्रर अधमं के निवारण से सव प्राणियों को अभयदान निरन्तर किया 
कर| य 11 


याभिः सिन्धुं सथुमन्तमस॑स्चतं वसिष्ठं याभिंरजरावजिन्वतम्‌ । 
याभिः कत्तं भत नयेमाव॑तं ताभिरू षु ऊतिर्भिरश्विना ग॑तम्‌ ।॥९॥! 
पवा्य--हे ( भ्ररिवना ) विद्या पढ़ाने गौर उपदेश करने वाले ( अजरौ ) 
जरावस्था रहित विद्ठानो ! तुम ( याभिः ) जिन ( ऊतिभिः) रक्षाओं से ( मधु- 
मन्तम्‌ ) मधर्‌ गुणयुक्त ( सिन्धुम्‌ ) समुद्र को ( असदचतम्‌ ) जानो वा ( याभिः ) 
जिन रकां से ( वसिष्ठम्‌ ) जो भ्रत्यन्त घर्मादि कमो मं बसने वाला उषकी 
( अजिन्वतम्‌ ) भ्सन्नता करो वा ( यामिः ) जिनसे ( कुत्सम्‌ ) वज लिये हुए 
( शत्यम्‌ ) भवण ते अति धेष्ठ ( न्यम्‌ ) मनुष्यों म भ्स्युत्तम पर्य को ( भ्रावतम्‌ ) 
रक्षा करो ( ताभिर ) उन्दी रक्षाभ्ों के साय हमारी रक्षा के लिये ( स्वागतम्‌ } 
मच्छ प्रकार आया कीजिये ॥ ६ ॥ | 
भावाये- मनुष्यों को योग्य है कि यज्ञविधि से सब पदार्थो को अच्छे 
भकार शोघन कर सवका सेवन रौर रोगों का निवारण कारके सदंव सुली 


रहे ॥ € ॥ 
यामिविह्पर। धनसाम॑थ>प सहस॑पीख आजावजिन्वतम्‌ । 
यामिवेशमरूयं मेणिमा्॑तं ताभिरू षु ऊतिभिंरदिवना ग॑तम्‌ ॥२०॥ 
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पदाभ- हे ( श्रङ्विना ) सेना आर्‌ युद्ध के म्रधिकारी लोगो ! ( याभिः) 
जिन ( ऊतिभिः ) रक्ाग्रां से ( सहस्रमीदधहे ) भसंशप पराफरमादि धन जिसमे ह 
उस्र ( भ्राजो ) संग्राम में ( विदपलाम्‌ ) प्रजा के पालन परने हारों को ब्रहण करने 
( घनसाम्‌ ) रौर पृष्कल घन देने हारी ( अथर्व्यम्‌ ) न नष्ट करने योग्य अपनी 
सेना को ( भ्रजिन्वतम्‌ ) प्रसन्न करो वा ( याभिः ) जिन रक्षामों ते ( वज्ञम्‌ ) 
मनोहर ( प्रेणिम्‌ ) गर दाघ्रुमरोके नारके लिये प्रेरणा करने योग्य ( प्रद्ग्यम्‌ ) 
घोड़ा वा भ्रग्थादि पदार्थो के वेगो मे उत्तम की ( भातम्‌ ) रक्षा करो ( ताभिड ) 
उन्हीं रक्षाओं के साव प्रजापालन केलिये ( स्वागतम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार आया 
कीजिये ।' १० ॥ 

मावा्थ- मनुष्यों को यह्‌ म्रवद्य जानना चाहिये कि शरोर भ्रात्मा 
की पुष्टि ओर श्रच्छे प्रकार कौ शिक्षा की हुई सेना के विना युद्ध मं विजय 
भ्रौर विजय के विना प्रजापालन, घन का संचय श्रौर राज्य की बृद्धि होने 
को योग्य नहीं है ॥ १०॥ 
याभिः सुदान्‌ ओंशिनायं वणिजं दीधेश्रवसे मधु कोशो अररत्‌ 1 
कक्षीवन्तं स्तोतारं याभिरावतं ताभिर ष ऊतिभिंरदिवना ग॑तम्‌ ॥११। 

पदा्थं-हे ( सुदानू ) अच्छे प्रकार दान करने वाले ( प्रदिवना ) प्रष्या- 
पक्र श्रौ र उपदेशक विद्धानो ! ( याभिः ) जिन ( ऊतिभिः) रक्षाभ्रों से ( दीर्ध 
अवसे ) जिकर वड़े बद विद्यादि पदार्थ, भ्रन्न प्रौर धन विद्यमान उस ( बणिने ) 
च्यबहार करने वाते ( भ्रौशिजाय ) उत्तम बुद्धिमान्‌ के पुर केलिये ( कोशः ) मेष 
( मथु ) मधुर गुणयुक्त जल को ( अकरत्‌ ) वर्पता वा तुम ( याभिः) जिन 
रक्षामों से ( कक्षीवन्तम्‌ ) उत्तम सहाय से यक्त ( स्तोतारम्‌ ) विद्या के गणो की 
प्रशंसा करगे बाले जन की ( भ्रावतम्‌ ) रक्षा करो ( ताभि) उन्हीं रक्षाभोंसे 
सहित हमारी रक्षा करने को ( स्वागतम्‌ ) अच्छे प्रकार दीच्र म्राया कीजियि॥ ११॥ 

मावार्थ-राजपुरुपो को योग्य दै कि जो दवीप दीपान्तर भौर देश- 
देशान्तर में व्यापार करने कै लिये जावे भ्रावें उनकी रक्षा प्रयत से किया 


करे ॥ ११॥ 

याभी रसां क्षोद॑साद्रः पिपिन्वथुरनश्वं यामि रथमावतं जिषे । 

याभिंद्घिशोकं उल्षियां उदाजत ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ॥१२॥ . 
पदा्थं--हे ( अविना ) प्रध्यापक भौर उपदेशको ! भ्राप दोनो ( याभिः } 

जिन शल्य श्रियाभों से ( उदगः } जल के ( क्षोदसा } भ्वाह्‌ के साथ ( रसाम्‌ ) जिस 

ओँ प्रशं पिव जल विद्यमान हो उव नदी कौ ( पिषिन्वयुः ) पूरी करो अर्थात्‌ नहरि 
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दिके प्रदन्दन उगाने ङस यदायदा ( याभिः ) जिन अने जाने की चालो 
से ( जिषे ) गटयों शो जोतने क चये { ्ननदचम्‌ ) विन बोड़ों के ( रम्‌ ) विमान 
भादि रवत्मुद्‌ को { भ्नःवत्रम्‌ } राद्ोवा ( यानि: ) जिन सैनाभ्रो से ( च्रिशोकः ) 
जिन को दृठ गुव कमं स्वभाव में दोक दै वह्‌ विदान्‌ ( उत्नियाः ) किरणो में हृए 
विद्युत्‌ म्रम्नि णो चिलकरों नो ( उदाजत ) ऊपर फो पटुवावे ( ताभिर) उन्हीं 
( उतिभिः } सव रशाल्प उत्त बरतुभो से < स्वागतम्‌ ) हम लोगों के प्रति अच्छे 
प्रकार प्राद्ये 1 १२॥ 

मावाथ--जंसे सव दित्पशास्त्र म चतुर विद्वानु विमानादि यानो मे 
कलायां को रच के उन में विद्युत्‌ म्रादि का प्रयोग कर यन्र से कलाग्न 
को चला अपने अभीष्ट स्थान में जाना आना करताहैवैसे ही सभा सेनाः 
के परति किया करे ॥ १२॥ 


याजिः सू परियाथः परावति मन्धातारं प्रपत्येष्वावंतम्‌ । 
याभिरिं पर भरद्वाजमावतं ताभिरू णु उतिभिंरदियना ग॑तम्‌ ॥ १३॥ 


पदाथ--टे ( भ्रदिवना ) चित्पवियाके स्वाभी भौर भृत्णी । नृग दीनं ( सानिः)' 
जिन (.उत्तिभिः ) रादि से .( परायति ) दूर दश † ( चर्व्‌ ) प्रद्रशगान 
सूय फे समाय ( मन्वातारम्‌ ) धिमानादि यान य भीघ्रषूर परेको पना बलि ` 
वृदधिमान्‌ को ( पर्याथः ) सव्र मरोर सेप्राप्त होप्रो (यानि; ) जितं वलाश से 
( क्षघ्रपस्येषु ) माण्डयिक राजा के काग मे उसदी ( श्राव्तश् } 1 रै भौर 
( भरहाजम्‌ ) विचा सद्गुणो के चारण करे वातो को सप नाते ( विप्रम्‌ ]) 
मेधावी पृर्प की ( आावतम्‌ ) जच्छ प्रद्र रक्षा करो ( ताभिः, य ) उन्दी रक्ायों 
सेट्ग लोगों प्रति ( स्‌, आ, गतश्‌ ) प्रप्त हजिये ॥ १३॥ ्‌ 
नाधार -व्यवहार करने वले मनुष्यों ये धिमानादवि यामौ कै चिना 
दूसरे देशो मं आना ग्राना नदीं हो सक्ता इसरो वड़ा नाभ गष्ठीं हो रक्ता 
इम कारणा नाव निमानादि की रचना अव्य रादा कथनी चाहिये ॥ १३॥ 


याभिमहाम॑तिथिगवं कशोजुवं दियो वसं शम्वरहर्य आव॑तम्‌ । 
याभिः परभिव्र्सदुसयुमाव॑तं ताभिर ऊतिभिरश्विना ग॑तमू्‌॥।२४॥ 


पदाय--दे ( भरना ) राजा मौर प्रज।भें द्ुरथीर पुष्यो ! तुम दोनों 
( दान्वरहत्ये ) सेना वा दरूररे के वल पराक्रम का मारना जिस मेँ हो उस युद्धादि 
व्यवहार में ( याभिः ) चिन ( ऊतिभिः) रभागों से ( महाम्‌ ) बड़ प्रश्यनीय 
( अतियिग्बम्‌ ) भ्रवितियों को प्राप्व होने ( कशोदुयम्‌ ) जलां को चलाने यौर 
( दिवोदासम्‌ ) दिष्य विद्यार्प क्रियाश्नों के देनेवाले सेनापति कौ ( आवतम्‌ ) 
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= चछ्म्वेदः मं० १।॥ सू० ११२॥ ५६७ 
रका करो वा जिन रक्षां से ( पुनि ) शश्रुमो के नगर बिदी्ं हों अ 
संग्राम मे ( व्रसदण्युम्‌ ) डाङ्ुप्रासे डरे हए श्रेष्ठ जन की ( आयतम्‌ ) रक्षा करो 
( ताभिः ) उन्दी रक्नाप्रोसे हमारी रक्षा के लिये ( सु, आ, गतम्‌ ) भ्रच्छे प्रकार 
भाद्ये ॥ १४॥ 


भावार्थ- प्रजा भ्रौर सेना क मनुष्यों को योग्य है कि सव विद्या भं 
निपुण वामिक पुरुप को सभापति कर उस की सव प्रकार रक्षा करके सव 
का भय देने वाले दृष्ट डां को मार के आप सुखो को प्राप्त हों ओर सवे 
को सुखी करे ॥ १४॥ | 


यार्भिवेमरं विपिपानमुपस्तुतं कटि याभिर्ि््जानि दुवस्यथः । 
यार्भिन्यखमुत पृथिमावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ॥ १५॥ 


पदा्यं--हे ( अदिविना } राअ प्रजाजनोः। तुम ( याजिः ) जिन (ऊतिभिः) 
रकां से ( विपिपानम्‌ ) विशेप कर आप्यो केरसोंको जो पीने के स्वभाव 
वाला ( उपस्तुतम्‌ ) आगे प्रतीत हृए गुणों से प्रशमा को प्राप्त ( कलिम्‌ ) सो सव 
दुःखो से दूर करने वा ज्योत्तिप शयास्थोक्त गणितविद्या को जानने बाला 
( विक्तजानिम्‌ ) भ्रौर जिसने हृदय को प्रिय सुन्दर स्थी पाहो उस ( वश्नम्‌ ) 
रोग निदृत्ति करने के लिये बमन करते हए पुरुप की "( इवहपयः } चेवा करो 
( याभिः) वा जिन रक्षाप्रों से ( व्यदवम्‌ ) विविध धोड़े वा भ्रन्यादि 
पदार्थासे युक्तसेना वा यानवीसेया भरो ( उतु ) मौर (याभिः) शिन रक्षाभों 
से ( पृथिम्‌ ) विशाल बृद्धि वाने पुरुप कु ( भ्रावदम्‌ } रशा करो ( तिः, उ} 
उन्हीं चे प्रारोग्य को (सु. श्रा,गतम्‌) श्रच्छ प्रकार सव श्रोरसेप्राप्त जिय ॥ १५॥ 


नावा -- मन्यो को उचित है कि स्ट के दवारा उत्तम भरोपधियों 
के सेवन से रोगों का निवारण, वल भ्ररवृद्धिको वड़ा, सेना के श्रष्यक्ष 


ओर विस्तरत पुरुपाथयृक्त रित्पीजन की सम्यक्‌ सेवा कर गरीर श्रौर 


भ्रात्मा के सुखो को प्राप्त होवें ॥ १५॥ 
याभिनरा शयवे याभिरच॑ये याभिः पुरा सन॑वे गातुमीपशः । 
याभिः शारीराजतं स्थमरद्मये ताभि षु उतिर्भिंरश्िविना ग॑तम्‌ १६॥ 


पदायं- दे ( नरा) उत्तम क्यं मं प्रवृत्त कराने वाने ( अश्विना ) 
सव विचाग्रो कै पने प्रीर उ्देश करने वाले विदान्‌ लोगो ! तुम दोनों ( पुरा ) 
प्रथम ( याभिः ) भिन ( ऊतिभिः ) रारो से ( यवे ) सुख से शयन करने बाते 
को शान्ति वा ( यातिः } जिन रक्षां से ( अत्रये ) शरीर, मन. वाणी क दोषों चे 
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५६८ ऋर्वेदः मं० १। सू० ११२॥ 

रहित पुरुप के लिये सव सुख ओौर ( याभिः ) जिन रक्षाभ्रो से ( मनवे ) मननशील 
पुख्य के लिये ( गातुम्‌ ) पृथिवी वा उत्तम वाणी को ( ईयथुः ) प्राप्त कराने की 
इच्छा करो वा ( याभिः) जिन रक्षाग्नो से ( स्रूमरदमये ) सूर्यवत्‌ संयुक्त न्याय 
रकाय केरे बाले पुरुप के लिये सुख की इच्छा करो वा जिनसे शात्ुओं को (शारीः) 
वाणों की गतियों को ( आजत्‌ } प्राप्त कराभ्रो ( ताभिर ) उन्हीं रक्षाओों से 
अपनी सेनां की रक्षा के लिये ( सु, आ, गतम्‌ ) अच्छ प्रकार उत्साह कोप्राप्त 
हृजिये ॥ १६ ॥ 


 . भावार्थ--म्रध्यापक आर उपदेष्टाघ्नों को यह योग्य है कि विद्या भ्रौर 
ध्म के उपदेश से सव जनों को विद्वानु घामिक करके पृरुषारथयक्त निरन्तर 
किया करे । १६॥ 


याभिः पवां जटरस्य मज्मनाभिर्ददिच्चित इद्धो अज्मन्ना ! 
याभिः शयोतमवंथो महाधने ताभिरू षु ऊतिभिरदिवना ग॑तम्‌ । १७1 


पदार्थ- हे ( भ्रदिविना ) सभा ओर सेना के प्रीदा ! तुम दोनों ( याभिः ) 
जिन ( ऊतिभिः ) रक्षाम से ( पठर्वा ) पटने वाते विद्यार्थियों को जो प्राप्त होता 
बा ( मज्मना ) वल से ( जठरस्य ) उदर के मध्य ( चितः) सञ्चित कयि 
( इः ) प्रदीप्त ( ग्निः ) अग्नि के (न) समान ( अज्मन ) जिस भं श्रुभो 
गिराते ह उस वड़े वड़े घन की प्राप्ति कराने हारे युद्ध मे ( आ, अदीदेत्‌ ) अच्छे 
अदीप्त होवे बा ( याभिः ) भिन रक्षां के ( शर्ग्यातम्‌ ) हिसा करने हारे को 
भप्त पुय स ( भवयः ) रका करो ( ताभिर ) उन्हीं रकाय से प्रजा सेना की 
रक्षा के लिये ( सु, आ, गतमु ) राया जाया कौजिये ॥ १७ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे कोई शोर्य्यादि गणो से 
शोभायमान राजा रक्षणीय की रक्षा करे ध्रौर मारने योग्यो को मारे श्रौर 
जसे भग्निवन का दाह करे वसे शश्र कौ सेना को भस्म करे ओर श्रुओों 
के वङ़ वड्‌ घनो को प्राप्त कराकर भ्रानन्दिति करावे वैसे ही सभा भौर 
सेना के पति काम किया करे ॥ १७॥ 
यार्भिरङ्गरो मन॑सा निरण्यथोऽग्रं गच्छथो विवरे गोभणेसः । 
यामिमेलुं शूरभिपा समार्वतं ताभि षु ऊतिभिरश्विना ग॑तम्‌ ॥१८।। 

पदावे-हे ( प्रद्धिरः ) जानने हारे विद्वान्‌ 1 तू ( नता ) विज्ञान ते 


` विद्या भ्रीर धम्मं का खव को वोष करा । हे ( अश्विना } सेना के पालन ओर युद्ध 
कराने हारे जन । वुम ( याजिः ) जिन ( ऊतिभिः ) रकामों के साय ( गोभणंवः } ` 
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ऋग्वेदः मं9 १। सू० ११२॥ ६६ 


“पृथिवी जल के ( विवरे ) अवकाश मे ( निरण्यथः ) संग्राम करते भौर ( अग्रम्‌ ) 
उत्तम विजय को ( गच्छयः ) प्राप्त होते वा ( याभिः ) जिन रक्षाप्नों मे ( शूरम्‌ ) 
"सरीर ( मनुम्‌ ) मननशील मनुष्य को ( समावतम्‌ ) सम्यक्‌ रकषाकरो ( तामि ) 
-उन्टीं रक्षा मरौर ( इवा ) इच्छासे दरमाी रक्षा के निषे ( सू, आ, गतम्‌ ) उचित 
-समय पर माया कीजिये ॥ १८ ॥ 
भावायं- जसे विद्वान्‌ विज्ञान से सव सुखो को सिद्ध करता है वसे 
-सव राजपुरुषो को भ्रनेक साधनों से पृथिवी नदी भ्रौर समृद्रसे भ्राकादय के 
-मघ्य मे शचरश्रों को जीत के युखों को प्रच्छ प्रकार प्राप्त होना 
"चाहिये ॥ १८॥ | 


याभिः पत्मीविमदायं नयूहणुरा य वा याभिररुणीररिक्षतम्‌ । 
याभिः सासं उदः सदेवयैशताभिरू षु ऊतिभिंरदिवना गतम्‌॥२९॥ 


पदायं--हे ( अदिवना ) पठने पठने हारे ब्रह्मचारी लोगो! तुम ( याभिः) 
-जिन ( ऊतिभिः } रक्षाओं से ( विमदाय ) भरिविध श्रानन्द के लिये ( पलनीः ) 
"पति के साथ यज्ञसम्बन्ध करने वाली विष्ुपी स्तयो को ( न्पूहुः ) निचय से ्रहण 
करो (वा) वा ( याभिः) जिन रक्षाभ्रौ से ( प्रणीः } ब्रह्मचारिणी कन्याबो को 
(घ) ही (आ, भ्ररिकतम्‌ ) अच्छे प्रकार शिक्षा करो ओर ( याभिः ) जिन 
-रकषादि क्रियाभों से ( सुदासे ) अच्छे प्रफार दान करने भं ( सृदेष्यम्‌ ) उत्तम 
- विद्वानों मे उत्पन्न हए विज्ञान को ( उहथुः ) प्रप्त कराभो ( ताभिः) उन रकनाप्रा 
:चे विद्या(उ) श्रौर विनय को ( सु, भ्रा, गतम्‌ ) रच्छ प्रकार प्राप्त हूजिये ॥१९॥ 
भावायं--सुख पाने की इच्छा करने वाले पुरुष ओर स्त्रियों को धमं 
स सेवित ब्रह्य से पूणं विद्या भ्रौर युवावस्या को प्रप्त दोकर्‌ अपनी 
तुल्यता से ही विवाह्‌ करना योग्य है अथवा ब्रह्मच ही में ष्ट्रं के सवदा 
स्त्री पुरुषों को मच्छी शिक्षा करना योग्य हं वयोकि तुत्य गणकमस्वभाव्‌ 
-वाते स्त्री पुरषो के विना गृहाश्रम को वारण करक कोई किञ्चित्‌ भी सुख 
वा उत्तम सन्तान को प्राप्त होने में समथं नहीं होते इसमे इस प्रकार 
; विवाह करना चाहिये ॥ १९ ॥ 


यामिः कन्ताप भव॑थो ददा मुल्यं यासिरव॑थो याभिरध्रिगुम्‌ । 
ओम्यावतीं समरापृतस्तुमं ताभि षु उतिभिररविना ग॑तम्‌ ।२०॥ 


पदार्य- हे ( अक्षििना ) समा भौर सेना के अधीलो ! वुम दोनों ( ददाधरुपे ) 
; विचा भौर सुख देने वाते के भिये ( याभिः ) जिन ( ऊतिभिः ) रक्षा आदि 
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५७० ऋग्वेदः मं० १। सू° ११२॥ 
क्या से ( शन्ताती ) सुख के कर्ता ( भवतः ) होते वा ( याभिः ) जिन राभ 
से ( भ्ज्युम्‌ ) सुश्र के भोक्ता वा पालन करने हारे की ( भ्रवधः ) रक्षा करते वा 
( याभिः .) जिन रकना्रो त्ते ( अधिगम्‌ ) परमंश्वयं वाले इन्र गौर ( ओम्थावतीम्‌ ) 

- रक्षा करनेहारे विद्वान मे उत्पन्न जो उत्तम विया उस से युक्त ( सुभरामू ) जिससे 
कि च्छप्रकार मुखो का ( उतस्तुभम्‌ ) श्रौर सत्य का वारण होता है उस नीति 
वी रक्षाक्रते हो ( ताभिर) उम्हीं रक्षाओोंसे सटको (स, श्रा, गातम ) शन्न. 
प्रकार प्राप्त होश्रो ॥ २०॥ | र 


भावार्थं --राजादि राजपुरुषो को योग्य है रि सव को गुल देवें ग्रीर 


मराप्त पुरुषों की त्रिया श्रौर नीति को धारण कर करल्याण कोप्राप्त 
होवें ॥ २० ॥ 


याभिः कृशानुमसने दुवस्यथो जवे याभिभूनो अर्वन्तमावतम्‌ । 
सथुः श्रियं भरथो यत्म्रइभ्यस्ताभिरूषु ऊतिभिरश्विना ग॑त्‌॥२१॥ 


पदा्थ--हे ( प्रकविना ) सभा ओर सेना के अधीयो ! तुम दोनों ( याभिः )} 
जिन ( ऊतिभिः ) रकषादि द्रियाओं ते ( श्रसने ) फेगने मे ( एदानुमू्‌ ) दवन दी 
( इबरयथः ) सेवा करो वा ( याभिः ) जिन रक्नाभीं से ( जवे) वेग में ( गुनः ) 
युवाचस्था पृक्त वीरां ( अर्दन्तप्र ) बौर घोडे की ( गवतष्रू ) रधा करो (उ ) 
मर ( सरङ्भ्यः ) युद भ विजय रने वाते रोनादि जनों से ( यद्‌ ) जो (रिस्‌ } 
मनः क यश्य दे उय मनु मीठे रन्न आदि पदां को ( भरथः) धारण करो 
( ताभिः ) उन रक्षाओं से युक्त होकर राञ्यपालन के लिये ( स्‌, आ, गतयू } 
अच्छ प्रकार प्राया कीञिये॥ २१॥ ४ 

भावा्थ--राजपुरुपो को योग्य है कि दुःखों से पीडित प्राणियों भ्नौर 
उवावस्था वान स्ता पुरुपा की व्यभिचारसे रक्षा करे भ्रौर घोड़े श्मादि 
सनाकेश्रङ्धो की रक्षाकं लि राव प्रिय वस्तु को धारण कर प्रति क्षण 
सम्हाल के सवर को वद़ाया करें ॥ २१॥ 


£ = ~~ च 8 
याभिनेरं गोषुयुधं चपा क्षत्रस्य साता तन॑यस्य जिन्वथः 1 
यामी रथा अवयो य।भिर्ेतस्ताभिंरू घु उतिभिंरििना ग॑तम्‌ ॥२२॥* 


पदार्थ- हे ( भ्रदिविना ) समासेना के अध्यक्ष ! तुम दोनों ( नृषाह्य ) 
वीरों फो सहने भर .( साता) सेवन करने योग्य संग्राम में ( याभिः) जिन 
( ऊतिभिः) रशा से ( गोधम्‌ ) पृथिवी पर युद्ध कटने हारे ( नरम्‌ ) नायक 
को ( जिन्वः ) प्रसन्न करो ( याभिः) वा जिन रक्षाभोंसे ( क्े्स्य ) स्त्री 


8 क्ष नका व 


"श 


ङ 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० ११२ ॥ ५७१ 
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ओर ( तनयस्य) सन्तान को प्रसन्न रक्खो ( उ ) ओर ( याभिः ) जिन रक्षाभोसे 
( रथान्‌ ) रथों ( ्र्वतः ) प्रौर घोड़ों की (अवथः ) रक्षा करो ( ताभिः) 
उन रक्नाग्नों से सव प्रजाओं फी रक्षा करेको (सुः ध्रा, गतम्‌ ) अच्छे प्रवर 
प्रवृत्त हृजिये ॥ ९२ ॥ 

मावा्थ-मनुष्यों को योग्य है कि युद्ध में दानरुओों को मार भ्रपने 
भृत्य आदि की रक्षा करके सेना के भङ्गो को वडवे ग्रौर स्त्री, वालको, 
युद्ध के देखने वाले भ्रौर दूतो को कमो न मारे ॥ २२ ॥ 


याभिः कुतस॑माजनेयं श॑तकत्‌, भ रवीति भ्र चं दुमीतिमावतम्‌ । 
याभिरध्वैसम्ति पुरपम्तिमाव॑तं ताभिरू घु ङ.तिभिं रशना गतम्‌॥\ २३१) 


पदार्थ- हे ( शतक्रतु ) मयंस्पोत्तग बृदधिकमंगुत ( श्रिविना ) अभा नेना 
के पति ! भप दोनों ( याभिः ) जिन ( ऊतिनिः ) रक्षा भरादिसे सूर्यं चन्द्रमा 
के समान प्रकारमान टोकर ( प्राज्ुनेयप्‌ ) सुन्दर र्ण कं साथ गिद्ध स्यि हृष 
( युस्सम्‌ ) वद या ग्रहण करके ( वुर्वीततिष्‌ ) दियकर ( दमीतिष ) दम्भी 
( ष्वसन्तिष्‌ ) नीच गति को जाने वाले पापी ; को( भ्र, अनत ) भच प्रकार 
मारो (च ) गौर ( याभिः } जिन रक्ाम्रोच ( यन्तम्‌ ) बहृतों को १४ 
वांटने याले कौ ( प्र, प्रावतष्‌ ) रभ्रा करो ( तानिः, उ ॥ उन्ही रक्नाभों से धमर 
रक्षा करने को ( सु, भ, गतम ) भच प्रमार्‌ं ततार हूजिग्रे ॥ २३ ॥ 

मावाथ--राजादि मनुष्यों को योग्य दै कर वास्वरास्न योगा की शात 
दृष्ट दचरुपरों का निवारण करके जितै इस सतार धतर्मगुक्त करं ह 
उतनों का ध््मोपदेश से निवारण कर नाना प्रकार कौ रक्षा चा विधान 
कर प्रजा का अच्छे प्रकार पालन करके प्रम भ्रानन्द का मोग स्यि 


करे ।। २३ ॥ 

अप्न॑स्वतीमद्िना वाच॑मस्मे छतं न दृश्चा पणा सनीवा्‌ 1 
अद्यत्येऽवंसे नि ह्ये वां षे चं नो भवतं वाज॑सातो ॥ २४५ ॥ 

ध पदार्थ- हे ( दस्रा ) सवके दुःलनिवारकः ( वृषणा ) सुख फो वपनि हारे 
( भ्र्विना ) भ््यापनः उपदेदाक लोगो ! तुम दोनों ( भ्रस्मे) दम म ( ध्प्न- 
स्वतीमू ) बहुत पत्र पौत्र करनेहारौ ( वाचम ) बाणी को ( एतम्‌ ) कीजिये 
( अचत्ये ) छुलादि दोपरदित व्यवहार मं ( नः ) हमारी ( अवते } रक्नादिं के लिये 


ं को कीजिये # ) युद्धादि व्यवहार 
बनीषाप्‌ ) योग विज्ञान वाली बृदिको कीजिये ( याजसातं 
# (नः ) $ (च ) मौर अन्य लोगों की ( पधे ) बृद्धिके लिये निरन्तर 
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१७२ ऋग्वेदः म० १ । सू० ११३॥ 
( भवतम्‌ ) उद्यत हृजिये इसी के लिये ( वाम्‌ ) तुम दोनों को भं ( निह्वये ) नित्य 
बूलाता हं ॥ २४॥ 

मावाय--कोईं भी पुरुप आप्त विद्वानों के समागम के चिना पूणं 
विद्यायुक्त वाणी भ्रौर वुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता न इन दोनों के विना 
दाश्रुम्नो का जय श्रौर सव भ्रोर से वदृती को प्राप्त हो सकता है ॥ २४॥ 


चयभिरक्तुसिः परि पातमस्मानरिष्टेभिरद्विना सोभगेभिः । 
तन्नो मित्रो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत चोः ॥२५॥ 


पदा्थ--हे ( प्र्विना ) पूर्वोक्त जध्यापक मौर उपरेदक लोगो ! तुम दोनों 
( द्यमिः) दिन ओर ( अक्तुनिः) रात्रि ( प्ररिष्टेभिः) ह्िसाके न योग्य 
( सौभगेभिः ) सुन्दर एदवयों के साथ वत्तमान ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को सव॑दा 
( षरि, पातम्‌ ) सव प्रकार रक्षा कीजिये ( तत्‌ ) तुम्हारे उस काम को ( भित्रः ) 
सव का सुहृद्‌ ( वरुणः } धर्मादि कार्यो मे उत्तम ( अदितिः ) माता ( सिन्धुः ) 
समुद्र वा नदी ( प्थिवौ ) भूमि वा आकाशस्य वायु ( उत्त) ग्रौर( चोः) धिदयुत्‌ 
वा सूर्यं का प्रकरादा ( नः ) हमारे लिये ( मामहन्ताम्‌ ) वार वार वदाव ॥ २५॥ 


= माबार्थ--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे माता प्रीर 
पता श्रपने भ्रपने सन्तानो सखा मित्रो प्रौर प्राण शरीर को प्रसन्न करते ह 
भ्रोर समुद्र गम्भीरतादि पृथिवी ब्रृक्षादि ओर सूयं प्रकादा को धारण कर 
रौर सव प्राणियों को मुखी करके उपकार को उत्पन्न करते ह वसे पढ़ाने 
भार उपदेश करनेहारे सव सत्य विद्या भ्रौर भ्रच्छी धिक्षाको प्राप्त कराके 
सव को इष्ट सुख से युक्त फिया करे ।। २५॥ 


इसु सूक्त मे सूयं पृथिवी आदिके गुणों भौर सभा सेना के म्रध्यक्षो 
के कत्त व्यो तथा उन के कि परोपकारादि कर्मो का वर्णन किया है इससे 
इम सूक्त कं भ्रथं की पूवं सूक्त के प्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ एकसौ बाहरवां सुक्त समाप्त हध्रा ॥ 


हि 


न प 


¢ भ्राङ्भिरसः दुस्स ऋषिः । उषा देवता । द्वितीयस्यां चस्य रात्निरपि । १1 


३ ॥ 1 ६। १२। १७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ ! ६ त्रिष्टुप्‌ । ७1 १८--२० विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः । धवतः स्वरः । २1 ५ स्वराट्‌ पड्कितिः 1 ४।८। १०1 ११। १५1१६ 
र 


भुरिक्‌ पङ्षितः । १३ । १४ निचत्पङ्क्तिददन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 
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ऋग्वेदः मं० १। सू° ११३ ॥ ५७३ 


इदं शरषटं ज्योतिपां ज्योतिरागांच्चित्रः भंकेतो अजनिष्ट विभ्वां । 
यथा भता सवितुः सवाय॑ एवा रा्युषसे योनिंमारेक्‌ ॥ १ ॥ 


पदा्थं-( यथा ) जंसे ( प्रभुता ) उत्पन्न हुई ( रात्री ) निशा ( सवितुः । 
सूयय के सम्बन्व से ( सवाय ) देश्व्यं के हेतु ( उषसे ) प्रात.काल के सिये 
( योनिम्‌ ) धर घर को ( भ्रारेष्‌ ) मलग भ्रलग श्रप्त होती है व॑सेही ( चित्रः) 
मरदुभूत गुण कमं स्वभाव बाला ( प्रकेतः ) बुद्धिमान्‌ विद्ानू जिस ( इदम्‌ ) दस ( ज्यो- 
तिषाम्‌ ) प्रफाशफों के वीच ( भेष्ठम्‌ ) अतीवोत्तम ( ज्योतिः) भकासस्वरूप 
ब्रह्म को ( आ, आगात्‌ ) प्राप्त होता है ( एव ) उसी ( विभ्वा } ग्यापक परमात्मा 
के साथ सुखश्वयं के लिये ( अजनिष्ट ) उश्षन्न होत्रा भीर दुःखस्थान से पृथक्‌ 
होता ६ै॥ १॥ > 

भावाथं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे सूर्योदय को प्राप्त होकर 
भ्नन्थकार नष्ट हो जाता है वे ही ब्रह्मज्ञान को प्राप्त होकर दुःख दूर हो 
जाता है इस से सव मनुष्यो को योग्य है कि परमेदवर को जानने के लिये 
प्रयत्न किया करे॥ १॥ 


रदादत्सा सूरत उेत्यागादारे यु कृष्णा सदनान्यस्याः । 
समानबन्धू अतं अनुची धावा वर्णं चरत आमिनाने ॥ २ ॥ 


पदा हे मनुष्यो 1 जो यह्‌ ( दादररसा ) भ्रकादित ुर्यरूप वड़े की 
कामना करनेहारी वा ( च्शती ) लाल लालसी ( इवेत्या ) युक्लबणयुक्त म्र्भात्‌ 
गुलाबी रङ्ख की प्रभात वेका ( भा, अगात्‌ ) प्राप्त होती है ( अस्याः, उ } इस 
दमदमूत उपा के ( सदनानि ) स्यानों को प्राप्त हई ( ष्णा ) काले वणं वातौ 
रात ( श्ारंक्‌ ) अच्छे प्रहार अलग प्रलग वत्ती हवे दोनों ( भरमरृते ) वाह्‌ स्प 
ते नित्य ( आमिनाने ) परस्पर ए दूक्षरे को फंश्ती हुई सी ( भरनूची ) वत्तमान 
( छावा ) अपने अपने प्रकाश से भरफशमान ( समानबन्ध्र ) दो सहोदर वा दो । 
मिपो के तुल्य ( बरणंम्‌ ) भ्रपने श्रपने स्प को ( चरतः ) प्राप्त होती है उन दोनों 
का युक्ति से सेवन शिया करो ॥ २1 

भआवा्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल्कार है 1 हे मनुष्यो ! जिस्‌ 
स्थान मं रात्रि वसती है उसौ स्थान मे कालान्तर मे उपा भी वसती है, इन 
दोनों से उलयन्न हरा सूयं जानो दोनों माताओं से उत्पन्न हए लड़के कै ` 
समान है भर ये दोनों सदा बन्धु के समान जाने श्राने वाली उपा भ्रौर रात्रि 
ह रेशा तुम लोग जानो ॥ २॥ . 
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५७ > ऋग्वेदः मं० १। सु० ११३॥ 


समानौ अध्वा खस्रोरनन्तस्तमन्यान्यां चरतो देवशिष्टे ! 
न मेथेते न त॑थ्थतुः सुमेके नक्तोपासा सम॑नसा विरूपे ॥ ३ ॥ 


पदार्व-दे मनुप्यो | जिन ( स्वल्ोः ) वहिनियों कै समान यर्तवि रखने 
वाली रात्री भ्रीर प्रमातवेलाभ्रों का ( अनन्तः } प्र्थात्‌ सीमारदित प्राक्च ( समानः) 
तुल्य ( रष्वा ) मागे टैजो ( देवशिष्टे) परमेदवर के शासन भ्र्थात्‌ यथावत्‌ नियम 
को प्राप्त (चिल्पे ) विरुद्रूप ( समनसा } तथा समान चित्त वाक्ते मित्रो के तुल्य 
दर्तमान ( चुनेके ) प्रौर नियम में द्धोडी हहं ( नक्तोयसा ) रात्रि भौर प्रमात 
वेला ( तम्‌ } उश्च म्रपने नियम को ( अन्यान्या ) ब्रलग अलग ( चरतः ) प्राप्त 
होती मौर वे कदाचित्‌ (न) नदीं (मेथेते ) नष्ट होती भौर (न, तस्थतुः) न 
ठहरती हं उन को तुम लोग ययावत्‌ जानो 1 ३ ॥ 


भावायं-ईइस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्कार है 1 जसे विरुद स्वरूप 
वाले मित्र लोग इस निःसीम भरन्त प्रकाश में न्यायाऽधीश्च के नियम के 
साथ ही नित्य वत्तते है वसे रात्रि दिन परमेदवर के नियम से नियत होकर 
वत्तते ह ।॥ ३ ॥ 


भास्वती नेत्री सूनृतानामचेति चित्रा पि दुरो न आएवः 
भाष्या जगु नो रायो अख्यदुषा अजीगव॑नानि विव ॥ ४ ॥ 


पवा्थ- हे विदन्‌ मनृप्यो ! तुम लोगों फो जो ( भास्वती ) भ्रतीवोत्तम 
प्रवादय वाते ( सूनृतानाम्‌ ) वाणी ओर जागृत के व्यव्हारोको ( नेश्री ) प्राप्त 
करने भौर ( चित्रा ) बदुभुत गुण कमं स्वभाव वाली ( उषाः } प्रमात बेला ( नः ) 
हमारे लिये ( इरः ) द्वारो ( वि, आवः ) को प्रकट करणी हसी वा जो ( नः ) 
हमारे लिये ( जगत्‌ ) गंषार को ( प्राप्यं ) ग्रच्छे प्रकार भर्पण करे ( रायः} 
घनो को ( वि, अख्यत्‌ ) प्रसिद्ध करतौ & ( उ ) भ्रौर ( विवा ) सब ( भुवनानि ) 
लोष्ठो को ( गजीगः ) भयनी व्याप्ति से निगलती सी है वहु ( भवेति ) भवद्य 
जाननी है ॥ ४॥ 


भावा्थ--दइस मन्व में वाचकलुप्तोपमाल ङकार है । जो उपा सव जगत्‌ 
को भ्रकारित करके सव प्राणियों को जगा सव संसार में व्याप्त होकर सब 
पदाथा को वृष्टि द्वारा समथ करऊँ पुख्पायं मे प्रदृत्त करा, घनादि की प्राप्ति 
करा, माता के समान सव प्राणियों को पालती है इसमे भ्रालस्य भें उत्तम 
आतः समय की वेला व्यथं न गमाना चाहिये ॥ ४॥ 
9: 
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भिदयइयेश्चरितवे जधोन्ांमोगयं इयं राय उ खम्‌ । 
द्रं पदय॑द्‌भ्य उविया विचक्षं उपा अंजीगयुवंनानि विदां ॥ ९ ॥ 
पदाथ-दे विद्व ! ( त्वम्‌ ) त्रु जो (उपया ) सेक रूपयुक्तः ( मधोनि ) 
अधिक धन प्राप्न करनेहारी ( उषाः }) प्राप्तर्वेला ( विश्वा } सव ( शुवनानि } 
लोकों को ( प्रजीगः ) निगलती ( जिद्यश्ये ) वा जो टे सोने अर्यात्‌ सोने मं टेडा- 
"पन को प्राप्त हृए जन के तिये वा ( चरितवे ) विचरने फो ( धिचक्षे) विविध 
प्रकटता के लिये ( प्रानोगये ) सव प्रोरसे सुखके भोग जिस मंदो उस पृर्पा्ं 
से युक्त क्रिया के लिये ( इष्टये ) वाजित में मिलते हैं उस यज्ञ फे लिये वा ( राये) 
-धनों के लिये वा ( पश्यदम्यः ) देखते हए मनुष्यो के लिये ( दध्रम्‌ ) घ्योटेत्े (उ) 
भी वस्तुको प्रकाश करतीटहै उष उपा को जान ॥ ५॥ 
भावाथ जो मनुष्य रात्रो के चौरे प्रहरमे जाग कर शयन पय्यंन्त 
-व्यथं समय को नहीं जाने देते वे ही सुखी होते र भ्रन्थ नहीं ॥ ५॥ 
कषत्राय त्वं श्रव॑से त्वं महीया इष्यै खमथैमिव तमित्य ! 
विसंद्ा जीविताभिभ्रचक्षं उपा अजीगसेव॑नानि विषां ॥ ६ ॥ 
पदार्थ-हे विदन्‌ समभाध्यक्ष राजव ! जंमे ( उपा: ) प्रातवेला अपने प्रकाश 
से ( विश्वा ) सव ( वनानि ) लोकों को ( अजीगः ) हंग लेती है वते ( त्वम्‌ ) 
तू ( अभिप्रचक्षे ) पच्छ प्रकार शास्त्र-बोयये सिद्ध वारी प्रादि व्यवहारल्प 
( क्षत्राय ) राज्य फे लियि ओर ( त्वम्‌ ) तु ( श्रवसे ) श्रवण आर भ्रन्न केलिये 
( स्वम्‌ } तू ( इष्टपे ) इष्ट सुख बौर ( महीयं } सत्करःर के भिये भौर ( त्वम्‌ ) 
नू ( इत्ये ) साङ्खति प्राप्ति फ लिमे ( विसदृशा ) विविध धमगुक्त व्यवहारोके 
भ्नुकूल ( अर्यमिव ) द्भ्यो के समान ( जीविता ) जीय्रनादि को सदा सिद्ध का 
कर ॥ ६॥ 
भायार्य--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार दै जसे विद्या विनय से 
प्रकाशमान सत्पुदप सव समीपस्य पदार्थो को व्याप्त होकर उनके गुणो के 
भरकराश से समस्त अर्थो को सिद्ध करने वालि होते ह वपे राजादि पुरुष विद्या 
न्याय न्नौर धर्मादि को सव ओर से व्याप्त होकर चक्रवर्तीं राज्य की यथावत्‌ 
रक्षा से सव भ्रानन्द को सिद्ध करं ॥ ६॥ 
एषा दिवो दुहिता भत्य॑दरि व्धुच्छन्तीं युवतिः गुक्रषासाः । 
विदवस्येशाना पारविधस्य वस्व उपो अदेह सुभगे व्युच्छ ॥ ७ ॥ 


` वदारथ--जे ( धुग्रवासाः ) दध परामयुक्त ( विदवस्य ) समस्त ( पाथि- 


(# 
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चस्य. ) पृथिवी में प्रसिद्ध हुए ( वस्वः ) धन की ~ 
कराने वाली ( व्युच्छन्ती ) ओर नाना प्रकारके (| 1 

( एषा ) यह ( दिवः } सूर्यं की ( युबतोः ) ज्वान भर्थात्‌ अत्ति पराक्रम वाली 

( इहिता ) पुत्री प्रभात वेला ( भत्यदश्ि ) वार वार देख पड़ती है व॑से हे ( सुभगे ) 

उत्तम भाग्यवती ( उषः } सुख मे निवास करने हारी विदूपी (अद्य ) भ्राज तु 

( इह ) यहां ( व्युच्छ ) दुःखों को दूरकर॥ ७ ॥ 

| भावा्थ--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जव बरह्मचर्यं 
हमा सन्मागस्य ज्वान विद्धान्‌ पुरष भ्रपने तुल्य भ्रपने ६. श | 
छुन्दर प वल पराक्रम वाली साघ्वी अच्छे स्वभावगुक्त सुख देनेहारी युवति 
भर्थात्‌ वीसवे वपं से चौवीसवे वषं की भ्रायु युक्त कन्या से विवाह करे तभी 
५8 स्त्री पुरुप उपा के समान सुप्रकारित होकर सद सुखो को प्राप्त 
वे ।॥ ७॥ 


परायतीनामन्वंति प्रायं आयतीनां भ॑यमा शृर्व॑तीनाम्‌ ? 
सयुच्छन्तौ जीवसुदीरयंन््युपा शतं कं चन बोधयम्ती ।॥। ८ ॥ । 


£ पदायं--हे उत्तम सौभाग्य वढ़नेहारी स्त्री ! जैसे यह ( उवाः 
वेला (. शश्वतीनाम्‌ ) प्रवाहरूप से श्रनादिस्वरूप ( परायतीनाम्‌ पूवं 4० 
भरभात वेलाभ्नं के पी ( भ्रायतीनाम्‌ ) भ्राने वाती वेलां में ( भरथना ) पहिली 
( व्युच्छन्ती ) अन्धकार का विनाद्य करती श्रौर ( जीदम्‌ ) जीव को ( उदीरयन्ती ) 
कामों म॒भवृत्त कराती हई ( कम्‌ ) किसी ( चन ) ( मृतम्‌ ) मृतक के 
समन साय हुए जन को ( बोधयन्ती ) जगाती हई ( पायः ) आकाश मागे को 
( अन्वेति ) अनुदूलता से आती है वसे ही तर पतिव्रता हो॥ < ॥ 

भावा्य--इस मन्व मे वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है । सौभाग्य की इच्छा 
करने वाली स्त्रीजन उपा कै तुल्य भ्रूत, भविष्यत्‌, श समयो मे हुई स 
सील पतित्रता स्वरियों के सनातन वेदोक्त धर्मं का श्राय कर अपने अपने 
पति को सुखी करती भ्रीर उत्तम शोमा वाली होती हई सन्तानो को उत्पन्न कर 
भरौर सव भ्रोर से पालन करके उन्हे सत्य विद्या भौर उत्तम िक्षाभरो कां 

.वोघ कराती हुई सदा भ्रानन्द को प्राप्त करावें ।।= ॥! 


उपो यदग्र समिधं चकथै वि यवावस्ष॑सा सूर्य । 
यन्मालुपान्‌ यकष्यमाणां अ्जीगस्तदवेषु चक्षे सब्रमप्नः ॥ ९ ॥ 
पदार्थ--हे ( उयः ) प्रमात वेला के समान वत्तमान विदुपि स्वि{ (यत्‌) | र 
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ऋर्वेदः मं० १1 सू० ११३ ॥ त 
~ ) सूयं के ( चकसा ) प्रकादा से ( समिवे } अच्छे प्रकार प्रका 
के लिये ( ्षम्निम्‌ ) विद्युत्‌ भ्रन्नि वो प्रदीप्त ( चकं ) करती है वा ( म 
जोतू दुःखोंको (वि, आवः) दूर करती वा ( यत्‌ ) जो तु ( यक्यमाणानु ) 1 
के करने वाले ( मानुषात्‌ ) मनुष्धों नो ( अजीगः ) प्राप्त होकर प्रसन्न करत त 
( तत्‌ ) सो तू. ( देवेषु ) विद्वान्‌ १ तियो में वस फर ( भद्रम्‌ ) कत्याण कर हं 
( भप्नः ) सन्तानो को उत्पन्न ( चकरुपे ) किमया कर ॥ ६ ॥ य 
भावायं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्भार है 1 जंसे भ्य (४ 
संवन्विनी प्रातःकाल की वेला सव प्राणियों के साथ संयुक्त हकर सव जं 
को सुखी करती है वसे सज्जन विदुषी स्त्री पने पतियों को ` प्रसन्न 1 
हुई उत्तम सन्तानो के उत्पन्न करने को समथं होती ह इतर दुष्ट भाग्य 
काम नहं कर सकतीं ।॥ ९ ॥ 


कियात्या यत्समया भवाति या ब्यूया्चं नूं व्युच्छान्‌ । 
अबु पुवा कृपते वावशाना अ्दीध्यांना जोप॑मन्यार्भिरेति ॥ १० ॥ 


पदाथ-- हे स्वि ( यत्‌ ) जेषे ( याः ) जो ( पुर्याः ) प्रथम गत 43 व 
बेला सव पदार्थो को ( फियति ) 0: अ न 
हीं (याः, च) भ्रीरजा (३ ठ 
क ( ८ ) भौर प्रका करती ह ( कृषते } अनुग्रह्‌ क 
( नूनम ) निदचय से (आ, भवाति ) अच्छे प्रकार ४ श क 
रौ विद्यावती विदुषी ( म्रन्याभः। भ 
र ति ति को भ्मनुनूलता से श्राप्त होतीहैर्वते तु मुक पतिके साय 
रता कर ॥ १०॥ 
४ भावा्--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 | स य 
समय तक उपःकाल होता है, [ उत्तर |] सूर्योदय 4 पांच घडु म श 
होता है, [ प्रदन ] कौन स्त्री सुख को प्राप्त होती है, [ उत्तर | ज भ 
विदुषी सियो ञ्नौर पने पत्तियो के साथ सदा भनुकल रहती हँ = क 
स्त्री प्रशंसाको भी प्राप्त होती ह जो पानु होती है,वे स्त्री १ ५ 
प्रसन्न करती ह जो पतियों के भ्रनुङ्कल वत्त ती है वे सदा सुखो रहती ट ।॥१०॥ 
दये ये ूतरापंदयन््ुच्छनीपसं मत्यीसः 0 | 
असमा नु भतिचक्याऽमूदो ते य॑न्ति ये अपरीषु पद्यान्‌ ॥ १९ 
् = र) जो ( त ) मनुष्य लोग ( दयुच्छन्तीम्‌ ) जगाती 
हुई ( पूरवतराम्‌ ) अरति प्राचीन ( उषसम्‌ ) प्रात वेला को ( ईयुः ) प्राप्त होवें 
च [4 
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(ते) वे ( भ्रस्माभिः) हम लोगों के साथ सुख को ( श्रपद्यच्‌ ) देखते ह जो 


` प्रभात वेला हमरे साथ ( भ्रतिचक्ष्या ) प्रस्यक्ष से देखने योग्य ( प्रभरुत्‌ ) होती है बह 


(नु) शीघ्र सुखदेनेवाली होतीहै (उ) प्रौर(ये) जो ( प्रपरीषु) भाने 
वाली उपान मे व्यतीत हुईं उपा को ( पदयानू ) देखे (ते ) वे (श्रो) हि सुख 
चो ( यन्ति) प्राप्त होते ह॥ ११॥ 

मावा्थं- जो मनुष्य उपा के पहिले शयन से उठ आवद्यक कमं कर 
कै परमेद्वर का ध्यान करते ह वे वुद्धिमान्‌ भ्रौर धार्मिक होते है,जो स्त्री 
पुदप परमेद्वर का ध्यान करके प्रीति से भ्रापस मे बोलते चालते हैँ वे भ्रनेक 
चिव सुखो को प्राप्त होते ह ।॥ ११॥ 


यावयद्रेपा ऋतपा ऋतेजाः सुम्नावरी! सुनृतां शरय॑न्ती । 
सुपङ्गटीवि ती देववींतिमिदाव्रोपः भषठ॑तमा व्युच्छ ॥ १२ ॥ 


 षदाथ-हे ( उपः) उपा के वर्तमान विदुषो स्त्रि! ( यावयदेषाः ) 
जिसने दवेपयुक्त कर्म दूर करिये ( ऋतपा; ) सत्य की रलक ( ऋतेजाः ) सत्य 
य्य॒बहारमे परनिद्ध ( सुम्नावरी ) जिपमं प्रशंसित सुख व्रि्यमान वा ( सुमङ्गलः } 
जिन में गुन्दर मङ्गल होते उन ( सूनृताः ) वेदादि सत्यशाम्मों फी सिद्धाग्तवाणियो को 
८ ईरयन्ती ) दीघर प्रेरणा करती हई ( भेप्ठतमा ) अतिराय उत्तम गुण कमं रौर 
स्वभाव स त्रत ( देववीतिम्‌ ) विद्रानों की विदे नीतिको ( विश्नती ) धारण 
करती हुई तू ( इह ) यहां ( अच ) आज ( व्ुच्छ }) दुःखको दूर कर्‌ ॥ १२॥ 

भावा्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल ङकार है । जसे प्रभात वेला मन्ध- 
कार कानिवारण, प्रकाश का प्ादुर्माव करा घार्िकों को सुखी प्रौर चोरादि 
का पौड़ति करके सव प्राणियों को भ्रानन्दित करती है वैसे ही विद्या घर्म 
भकाशवती शमादि गुणों से युक्त विदुषी उत्तम स्त्री अपने पतियों से सन्ता- 
नोत्पत्ति करके भ्रच्छी शिक्षा से भविद्यान्वकार को छुड़ा विद्यारूप सूयं को 
भाप्त करा कुल को सुभूषित करे ।। १२॥ 


शखत्पुरोपा ग्युवास देव्यथो अच्रदं व्यावो मथोमीं । 
अया व्युच्छादुततरां अनु दनजरागृतां चरति खघाभिंः ॥ १३ ॥ 
पदार्थे--हे स्वजन ¡ ( पुरा) प्रथम ( देवी ) अत्यन्त भ्रकादमान 
{ मघोनी ) प्रशंसित घन प्राप्ति करने वाली ( प्रजरा ) पूणं युवावस्थायुक्त 
{ अमृताः ) रोगरदित ( उयाः ) भ्रमात वेला के समान { उवास } वास कर ओर 


( भो ) दस के प्रनन्तर जैसे प्रमात वेला ( उत्तरा ) भगे आने बाले (अनु, 
(५ 1 , चन्‌) 
दिनो कै अनुकूल (स्वधाभिः) अपने प्राप धारण क्रिय हृए पदायों के साय ( शादवव्‌ ) 
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निरन्तर ( चि, चरति ) विचरती श्रौर म्रन्धकार को ( वि, उच्छात्‌ ) दूर करती 
त्था ( अद्य ) वर्तमान दिन मे ( इदम्‌ ) इस जगत्‌ की ( व्यावः ) बिनिध प्रकार ` 
सेरक्षाकरतीदैवेसेतूहो॥ १३॥ 

मावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे स्व ! जसे प्रभात 
चेला कारण ओर प्रवाहरूप से नित्य हुई तीनों कालों में प्रकाश करने योग्य 
पदार्थो का प्रकाश करके वत्तं मान रहती है वसे प्रात्मपन से नित्यस्वरूप तू 
तीनों कालों मे स्थित सत्य व्यवहारो को विद्या भौर सुशिक्षा से प्रकाश करके 
पुत्र पौत्र एेश्वर्यादि सौभाग्ययूक्त हो के सदा सूखी हो ॥ १३ ॥ 
व्यञ्जिभिंदिव आतांखचोदपं कृष्णां निणिजं देव्यावः । 
भवो बय॑न्त्यरणेभिरद्वैरोपा यांति सुयुजा, रथ॑न ॥ १४ ॥ ६ 
पदार्थ--हे स्प्रीजनो ! घुम जसे ( प्रबोधयन्ती) सोतों को जगाती हुई 
{ देवौ ) दिष्य गुणयुक्त ( उषाः ) प्रातः समथ की वेला ( अल्जिनिः ) प्रकट करने 
हारे गणो के साथ ( दिवः ) आश्राश से ( प्राताचु ) सर्वेव व्याप्त दिशाभ्रो में सय 
पदार्थो को ( व्यचौत्‌ ) विद्वेष कर प्रकत करती ( निएिजम्‌ ) वा निरिचित- 
रूप ( फुष्णाम्‌ ) कृर्णवणं रात्रि को ( पावः } दूर करती वा ( प्रदटेभिः ) 
रक्तादि गुणयुक्त ( प्रदवः ) व्यापनशील किरणो केः साथ वर्तमान ( सुयुञा ) भच्छे 
युक्त ( रथेन ) रमणीय स्वल्प स ( श्ना, याति ) भ्राती टै उसके समान तुम लोगं 
चरता करो ॥ १४॥ | 
भावाय इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्कार है । जसे प्रातःसमय की 
चेला दिशाग्नं मे व्याप्त है व॑से कन्या लोग विद्याओों में व्याप्त होवें वा जसे 
यह्‌ उपा ्रयनी कान्तिरयो से शोभायमान होकर रमणीय स्वरूप से प्रकाशमान 
रहती है वैसे यह कन्याजन ्रपने शील भ्रादि गुण ओर सुन्दर ख्य से प्रकार 
मान हों जैसे यह उपा मरन्यक्गार का निवारण रूप प्रवा को उत्पन्न करती 
ड वैसे ये कन्या जन्‌ मूर्खता भ्रादि का निवारण करः सुसभ्यतादि शुभ गुणों 
से सदा प्रकादित रहे ॥ १४॥ द 
आवहन्ती पोष्या वा््योणि चित्रं केतं कृएते चकेताना । 
$युांणामुपमा श्वंतीनां विभातीनां म॑यमोपा उय॑दवैत्‌ ॥ १५ ॥ 
र पवां- हे स्वी लोगो ! तुम जसे ( उवाः} प्रातर्बेला ( पोष्प्रा }) पुष्टि 
कराने प्रौर ( वार्याणि ) स्वीकार करने योग्य घनादि पदार्थो को ( आवहन्ती } 


कराती ओर ( चेकिताना ) भरतयन्त चितराती हई ( चिरम्‌ ) बदुमूत (केतुम्‌ ) 
(9 ( ज करनी भर्यात्‌ प्रकथित्र करनी १ ( विमातीना२ ) विद्व 
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कर प्रकाित करती हुई सू््यंकान्तियों रौर ( ईयुपीणाम्‌ ) चलती हुई ( शइ्व- ठ 
तीना ) अनादि रूप घडियों की ( प्रयमा ) पहिली ( उपमा ) इष्टान्तर्प ( व्य- 
इव॑त्‌ } व्याप्त होती है वसे ही शुम गुण कर्मो मे ( चरत ) विचरा करो ॥ १५॥ 

भावा्थ-हे मनुष्यो ! तुम लोग यह निरिचत जानो कि जसे प्रातःकाल 
से भ्रारंभ करके क्म उत्पन्न होते है.वंसे स्त्रियो के आरभसे घर के कर्म 
हुभ्रा करते ह ।॥ १५॥ 

उरदीष्वं जीवो असन आगादप मागात्तम आ ज्योतिरेति । ^ 
आरेक्यन्थां यात॑वे सूर्यायागन्म यत्र॑ परतिरन्त आयुः ॥ १६ ॥ 

पदार्थ--हे मनुष्यो ! जिस उपाकी उरोजनासे (नः) हम लोगोका 
( जीवः ) जीवन का वर्ता इच्छादिगरणयुक्त ( असुः } प्राण ( भ्रा, अगातु ) सव | 
गोर से प्राप्त होता ( ज्योतिः ) प्रकाश ( भ्र, अगात्‌ ) प्राप्त होता ( तमः) ; 
रात्रि ( श्रष, एति ) दुरहो जाती भ्रौर ( यातवे) जाने भ्राने को ( पन्थाम्‌ ) /| 
मागं ( भ्ररंक्‌ ) अलग प्रकट होता जिससे हम लोग ( सूर्याय ) सूर्य को ( आ, अगन } । 
जच्छ प्रकार प्राप्त होते तथा ( यत्र ) जिस्तमेप्राणी ( आयुः ) जीवन को ( प्रति- 
रन्ते } प्राप्त होकर आनन्द से विताते है उसको जान कर ( उदीध्वेम्‌ ) पुरुषाय 
करने में चेष्टा प्या करो ॥ १६॥ 

भावाथ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्ार है । जसे यह्‌ प्रातःकाल 
की उपा सव प्राणियों को जगाती श्रन्धकार को निवृत्त करती है श्रौर जसे 
सायंकाल की उपा सव को कार्य्यो से निवृत्त करके सुलाती दै भर्थात्र्‌ माता के 
समान सव जीवों को अच्छे प्रकार पालन कर व्यवहार में नियुक्तं कर देती 
है वेसं ही सज्जन विदुषी स्त्री होती दै ।॥ १६॥ 


स्थूना बाच उदिंयति वद्किः स्तवानो रेभ उपसं विभातीः। ^ 
अब्या तदुच्छ ए्णते मघोन्यस्मे आयुनि दिदीहि भरजा॑त्‌ ॥ १७॥ 


पदा्थ- हे ( मघोनि ) प्रदांसित घनयुक्त स्प्री ! तु ( अस्मे ) हमारे भौर 

( गृणते } प्रशंसा करते हुए ( पत्ये ) पति के अर्थं जो ८ प्रजावत्‌ ) वहत प्रजायुक्त 

( श्रायः ) जीव काहेतु अन्न है (तत्‌ ) वह (अद्य) प्राज (नि, दिदीहि) 

निरन्तर प्रफाधित कर जोतेरा ( रेभः) बटृश्रुत ( स्तवानः) गुण प्रशंसाकर्ता 

( बद्धः ) भरग्नि कै समान निर्बाहकरने हारा पति तेरे लिये ( विभातीः ) प्रकादा- 

` वती ( उपसरः ) प्रभात बेलाभों को जसे सूर्य वैसे ( स्युमना ) सकल विदयाग्रों से 

यक्त प्रिय ( वाचः ) वेदवाणियों को ( उत्‌, इयति ) उत्तमता से जानता है उस 
 घोतूु ( उच्छं ) अच्छा निवास कराया कर ॥ १७॥ 





| 
। 
। 
। 
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भावाय इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जव स्वरी पुरुप सुह- 
द्भावे सु परस्पर विद्या भरर ग्रच्छी शिक्षा को ग्रहृण कर उत्तम अन्न घनादि 
वस्तुभ्रा का संचय करके सूयं के समान व्मन्याय का प्रकादा कर सुख में 
निवास करते हँ तभी गृहाधम के पूणं सुख को प्राप्त होते हं ।॥। १७॥ 


या गोम॑तीरपसः सर्व॑वीरा व्युच्छन्ति दाशुषे मर््याय । 
वायोरिव सूनृतांनायुद्के ता अश्वदा अंश्नवत्सोमसुत्वां ॥ १८ ॥ 


पदाय--हे मनुष्यो ! तुम लोग (याः) जो ( सूनृतानाम्‌ ) धेष्ठ बाणी 
जौर अन्नादि की ( उदफ }) उत्कृष्टता से प्राप्ति मेँ ( वायोरिव ) जसे वायुसे 
( गोमतीः ) हुत गौ वा शरणो वाली ( उपसः ) प्रभात वेला वत्तमान हव॑ते 
विदुपी स्त्री ( दाशुषे ) सुख देने वाले ( मर्त्याय ) मनुष्य के लिये ( व्युच्छन्ति ) 
दुःख दूर करतीं मरौर ( अडवदाः }) श्रश्व भ्रादि परुोंको देने बाली ( सबवीराः ) 
जिन के होते समस्त वीरजन होते हं ( ताः ) उन व्िदुपी स्मयो को ( सोमसुत्वा ) 
ठेदवयं की तिद्धि करने हारा जन ( भ्रशनवत्‌ ) प्राप्त होता है वसे ही इनको प्राप्त 
होओ ॥ १८ ॥ 

मावार्थ--इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार ई । ब्रह्म 
चारी लोगों को योग्य है कि समावत्तंन के पञ्चात्ु भ्रपने सड विद्या, 
उत्तम दीलता, रूप भ्रौर सुन्दरता से सम्पन्न हृदय को प्रिय प्रभात वेला के 
समान प्रगंसित ब्रह्मधारिणी कन्याभों सें विवाह करके गृहाधम में पूणं 
सुख करे ॥ १८ ॥ 


| 

| 

माता देवानामदितेरनीकं य्गस्यं केतरहतो विभादि । | 
भशस्तिङक्‌ ब्रह्मणे नो व्युच्छा नो जनं जनय विश्ववारे ॥ १९ ॥ 
| 

| 

| 


पदार्थ--हे ( विश्ववारे ) समस्त कल्यःए को स्वीकार करने हारी कुमारी । 
( यज्ञस्य ) गृहाश्रम व्यवहार में विद्धानों के धत्कारादि कमं की ( केतुः ) अतन हारी 
पतया के समान प्रसिद्ध ( अदितेः } उत्पन्न हुए सन्तान की रक्षा के लिमरे ( श्रनी- 
फम्‌ ) सेना के समान ( प्रशस्तिकत्‌ ) प्रदांसा वःरने भोर ( वृहृती ) म्रत्यन्त सुख 
की वदनि हारी ( देवानान्‌ ) विद्वानों की ( माता) जननी हई ( ब्रह्मणे ) वेद- 
विद्या वा परमेद्वर के ज्ञान फे लिये प्रमात वेला के समान ( विभाहि) विञ्चेष 
्रकाक्चितहो (नः) हमारे (जने) गृ्म्बी जनमे प्रीतिको (आ, जनय) 
भ्च्े प्रकार उत्पन्न किरा करभौर (नः) हम को सूखमें( स्पुच्छ) स्थिर 
कर ॥ १६ ॥ 

मावायं--दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालंकार है । सत्पुख्प को योग्य 


((-0. 1\/1(11114/5511॥1 2118811 \/8/8/185। (01661010. 01411260 0 6810011 


भषर्‌ क्ष्वेदः मं० १1 सू° ११४॥ 
है कि उत्तम विदुपी स्त्री के साथ विवाहं करे जिससे म्रच्छे सन्तानो म्रौर 
एेदवयं नित्य वढ़ा करे कयो स्त्रीसंबन्व से उत्पन्न हुए दुःख के तुत्थ इस 
संसार भे कुछ भी वडा कष्ट नहीं है, उससे पुरुष सुलक्षणा स्त्री की परीक्षा 
करके पाणिग्रहण करे ग्रौर स्त्री को भौ योग्य है करि श्रतीव हृदय के प्रिय 
भ्रगंसित खप गुण वाले पुरुष ही का पाणिग्रहण करे ॥ १६ ॥ 


यच्चि्रमप्नं उपसो वहन्तीजानायं शशमानाय भद्रम्‌ 1 
तन्ना मितो वरणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत शोः ।\२.०॥ 
पदार्थ-हे मनुप्यो ! जो ( उषसः }) उपा के समान स्मौ ( श्ङ्ञमानाय ) 
प्रशंसित गुणयुक्त ( ईजानाय ) संगशील पुरुप केलिये भ्रौर (नः) हमारे लिये 
( यत्‌ ) जो ( चित्रम ) अद्भूत ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारी ( अप्नः } सन्तान कोः 
( बहुन्ति ) प्राप्ति करातीं वाजिन स्त्रियोंसे ( मित्रः) सखा ( वर्णः} उत्तम 
पिता ( अदितिः ) शरेष्ठ माता ( सिन्धुः ) समृद्र वा नदी ( पृथिवी ) भूमि ( उत ) 
भोर ( शीः ) विदत्‌ वा सूर्यादि प्रकगलमान पदाथं पालन करने योग्य है उन स्वयो 


वा ( तत्‌ ) उस सन्तान को निरन्तर ( मामहन्ताघ्‌ ) उपक्रार मे लंगाया 
करो ॥ २० ॥ 


_  भावाय-इस मन्त्र मे वाचक्रलुप्तोममालङ्कार है । श्रेष्ठ विदान्‌ ही 
सन्तानो को उत्पन्न श्रच्छ प्रकार रक्षित म्रौर उन को अच्छी शिक्षा करके 
उन वाने को समं होते है, जो पुरुप स्त्रियो रौर जो स्वरी पूर्पों का 
सत्कार करती हँ उनके कुल में सव सुख निवास करते हं भ्रौर दुःख भाग 
जाते ह ।। २० ॥ + 





इस सूक्त भ रात्रि मर प्रभात समय के गुणों का वर्णन आओौर इन 

& हृष्टान्त से स्वरा पुरुपा के कर्तव्य कमं का उपदेश किया है इसमे इस सूक्त 
भय को पूरव सूक्तमे कहे ्रथंके साथ सं ्खगति है, यह जानना चाहिये ॥ 

यह्‌ एकस तेरहवां सूक्त समाप्त हा ॥1 । 


क स कृत्स ऋषिः । रद्रो देवता । १ जगती 1 २ । ७ निचज्जगती + 

५ । & भिराद्‌ जगती च छन्दः । निषादः स्वरः ! ४ 1५१११ भुरिक्‌ 
प्‌ 1 १० निचत्‌ भ्रिष्टपद्यन्दः । धैवतः स्वरः 1। = 

तवसं कपदिने ग्वे ण 

{मा स्ट तवसं कपदिने क्षयश्च॑राय भर मरामहे मतीः । 


पथा समस द्विपदे चतुष्पदे विश्वं प प्राप अस्मिन्ननातुरम्‌ 1111 


11 


(सः 
१.7 4 
श ~ 
क च । = + + ५ ॥ 
च चै 
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पदाय हम अध्यापक वा उपदेशक लोग ( यया ) जसे ( दिदे ) मनुष्यादि 
( चतुष्पदे ) रौर गौ आदि के लिये ( हाम्‌ ) सुख ( असत्‌ ) होवे ( परस्मिन ) 
इस ( ग्रामे ) बहुत धरो बाले नगर आदि ग्राम मे ( विश्वम्‌ ) समस्त चराचर 
जीवादि ( अनातुरम्‌ ) पीड़ारहित ( पुष्टभू ) पृष्ट को प्राप्त ( प्रसत्‌ ) हो तथा 
( तवसे ) बलयुक्त ( क्षयद्वीराय }) जिस के दोषोंके नाद करनेहारे वीर पुश्प 
विद्यमान ( श्राय ) उस्र चवाली्त वपं पर्यन्त ब्रह्मचयं करने हारे ( क्पदिने ) 
ब्रह्मचारी परप के लिये ( इमाः ) प्रत्यक्ष आप्तो के उपदेश ओर वेदादि दास्त्रो के 
बोध से संयुक्त ( मतीः } उत्तम ्र्ञाभरों को ( भ्र, भरामहे ) धारण करते ह ॥ १॥ 
मावायं-श्त्रोपमालङ्कारः 1 जव भ्राप्त सत्यवादी घर्माद्मा वेदों के 
ज्ञाता पड़ने श्रौर उपदेश क रनेहारे विद्वान्‌ त॒था पड़ने रौर उपदेश करने- 
हारी स्वरी उत्तम दिक्षासे ब्हमाचारी भ्रौर श्रोता पुरषो तथा ब्रह्मचारिणी 
श्रौर सुननेहारी स्त्रियों को विद्यायुक्त करते हं तभी ये लोग रीर भौर 
आला के वल को प्राप्त हो कर सव संसार को सुखी कर देते द ॥ १॥ 
मूका नौं रद्रोत नो मय॑स्कृधि क्षयषराय नम॑सा विधेम ते। 
यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तदश्याम तवं रद्र प्रणीतिषु ॥ २ ॥ 
पदायं- हे ( ख ) दुष्ट दाध्रुभों को द्लनेहारे राजन्‌ 1 जो हम ( क्षय- 
द्वीराय } विना कयि शश्र सेनास्य वीर जिसने उस ( ते) भ्रापके लिये ( नमसा) 
अनन वा सत्कार से ( भिधेम ) विवान करे भरात्‌ येवा करं उन ( नः ) हम लोगों 
को तुम ( मृड ) सुती कर्रीर ( नः ) हम लोगों के लिये ( मयः ) सुख ( कूचि )} 
कीजिये हे ( श्र ) न्यायाधोश ( मनुः ) मननदील ( पिता ) पिता के समान आप 
(यत्‌ ) जो रोगोका (शम्‌ ) निवारण (च) ज्ञान (योः) दुःखोका भ्रलगं 
करना (च ) प्रौर गुणों की प्राप्ति का ( भेजे ) सव प्रकार सद्ख करतिदहो 
( तत्‌ ) उ को ( भ्रश्याम ) प्राप्त होवे ( उत ) वे ही हम लोग ( तव ) तुम्हारी 
( प्रणीतिषु ) उत्तम नीतियों मे प्रवृत्त होकर निरन्तर सुखी होवे ।1 २ ॥ 
भावा्यं--राजपुख्पो को योग्य है कि स्वयं सुखी टोकर सव प्रजाभ्रों 
को सुली करे इस काम म आलस्य कभी न कर्‌ श्रार प्रजाजन राजनीति के 
नियम में वतं के राजपुरुपो को सदा प्रसन्न रक्खं ॥ २॥ 


अद्यामं ते सुमति दवयन्ययां क्ष रस्य तवं रद्र मीदवः । 
सुम्नायनिद्विशो अस्माकमा चरारि्वीरा जुहवाम ते हविः ॥ ३ ॥ 


पदाथे-हे ( मीद्बः } प्रजा को मुख से सीचने ओर ( रद्र ) सत्योपदेय 
करने वाले सभाध्यक्ष राजन्‌ { टम लोग ( देययज्यया) विद्वानों की संगति आर 
((-0. 1\/॥८1114/5511॥1 81188 \/8181/185। 0161010. 14111260 0 6810011 
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सत्कार से ( कयद्रीरस्य ) बीरों का निवासन कराने हारे ( तव ) तेरी ( सुमतिम्‌ } 
"ष्ठ प्रज्ञा को ( अह्याप्र) प्राप्त होवें जो ( सुभ्नायनू }सूख कराता हुमा तू 
( अस्माकम्‌ ) हमारी ( भ्ररिष्टवीरा }) हिसारहित वीरो वाली ( विशः ) प्रजां 
को( श्रा, चर) सव भ्रोरसे प्राप्तो उस (ते) तेरी प्रजाभ्रोको हम लोग 
(इत्‌ ) भी प्रप्त हों ओर (ते) तेरे लिये ( हविः) देने योग्य पदाथंको 
{ जुहवाम ) दिया करे ॥ ३ ॥ 

मावार्य--राजा को योग्य है कि प्रजाभ्रों को. निरन्तर प्रसन्न रक्खं 
प्रौर प्रजाभ्नों को उचित है कि राजा को प्रानन्दिति करें जो राजाप्रजासे 
कर ले कर पालन न करे तो वह॒ राजा डाकुओं के समान जानना चाहिये 
जो पालन की हुई प्रजा राजभक्त न हों वे भी चोर के तुल्य जाननी चाहिये 
इसीलिये प्रजा राजा को कर देती है कि जिसमे यह हमारा पालन करे श्रौर 
राजा इसलिये पालन करता है कि जिससे प्रजा मु को कर देवें ॥ ३ ॥ 


स्वपं वयं खरं यसां वङ्कुं कविमवसे नि हंयामदे 1 
आरे अस्मदैव्य हौ अस्यतु सुमतिमिदरयमस्यः दरंणीमहे ॥। ४ ॥ 


पदा्य--( ययम्‌ ) हम लोग ( श्रवसे ) रधाभ्रादि केलिये {जिस ( त्वेवम्‌ ) 
विया न्याय प्क्रारवानु ( बङ्कुम्‌ ) दृष्ट दात्रा के प्रति कुटिल ( कविम्‌ ) 
समस्त शास्त्र को रम क्रम से देखने प्रौर ( यज्ञसाधम्‌ ) प्रजापाननरूप यज्ञ को 
(व करनेहारे ( ( देष्यम्‌ ) विद्वानों मे कृशम ( खरम्‌ ) गप्रा के रोकने हारे को 
( त ) भना सुख दुः याग निवेदन करे तथा ( वयम्‌ ) हम लोग जिस 
सव प्रोर्‌ भिः ९ | व 4 
भल 9 क व ( हेडः ) घामिक जनों का भ्रनादर 


देवे ॥ ४॥ हम से (भ्रारे) दूर ( भ्रस्यतु ) निकाल 
भावार्थ जेते प्रजाजन राजा ध 
मी प्रजा कौ प्राज्ञा को माना करे ॥ क सः 


दिवो ष राहम॑पं कंयदिनं स्वप रूपं नम॑सा नि हंयामहे 1 
हस्ते विभ्र॑ब्‌ भेषजा वायोणि भमर वम छरदिरस्मभ्यं यंसत्‌ ॥\ ५. ।1 
६ पदा्-हम सोग ( नमा) अन भार उवा चेतो 
्‌ ५; [ ५५ ) व ५ 5 ) गौर र ज क 
# ` पर, सुख ( बम्मं दिः 
(1  भरकाशयगुक्त पास्त्र ओर प्रस्मादि को ( भ्रस्मम्यम्‌ ) हमारे पवि यत ( द 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० ११४॥ ५८१५ 
रके उस ( कर्पादिनम्‌ ) जटाजूट ब्रह्मचारी वद्य विद्धान्‌ वा ( दिवः ) विचान्याय- 
भरकाक्ित व्यवहारो ` वा ( बराहम्‌ ) मेष के तुल्य ( भ्ररुषमू ) धोड़े आदि की 
( त्वेषम्‌ ) वा प्रकारामान ( ख्पम्‌ } सुन्दर सूप की ( निह्वयामहे ) नित्य सपद 
करे ॥ ५॥। 

भावा्थ--जो मनुष्य वंद्य के मित्र पथ्यकारी जितेन्द्रिय उत्तम शील 
वाले हति है वे ही इस जगतु में रोगरहित भौर राज्यादि को प्राप्त होकर 
सुख को वते हँ ॥ ५॥ 
इदं पितर मरतांमुच्यते वचः स्वादोः स्वादीयो दद्राय धनम्‌ । 
रास्वां च नो अगृत म्तमोज॑नं तमन तोकाय तन॑याय गृ ॥ ६ ॥ 


पदा्थं--हे ( श्रमृत ) मरण दुःख दूर कराने तथा अयु बढृनिहारे वं्यराज 
न्वा उपदेशक विद्धान्‌ ! आप (नः) हमारे ( समने ) शरीर ( तोकाय ) छोटे छोटे 
याल वच्चे ( तनयाय ) जवान वेटे ( च } रौर सेवक तनिक वा आयूधिक्‌ नृत्य 
भर्थात्‌ चाकरों के लिये ( स्वादोः ) स्वादिष्ट से ( स्वादीयः ) स्वादिष्ठ अर्थात्‌ सव 
्रकार स्वादुं वाला जो साने में वहुत अच्छा लगे उस ( मर््यभोजनन्‌ ) मनुष्यों के 
-मोजन करने के पदां को ( रास्व ) देभ्रो जो ( इदम्‌ ) यह ( मर्ताम्‌ } ऋतु 
ऋतु मे यज्ञ॒ कवःरनेहारे विद्वानों को ( बद्धनम्‌ ) बदराने वाला ( यच: ) वचन 
{ पिघ्रो ) पालना करने ( खराय ) रौर दुष्टों को रलानेहारे संनाध्यक्ष के लिये 
( उच्यते ) कहा जाता ह उषसे हम लोगों को ( मड } सूखी कीजिये ॥ ६ ॥ 

आवारय - वंद्य भ्रौर उपदेश करने वाते को यह योग्य हँ कि भाष 
नीरोग भौर सत्याचारी होकर सव मनुष्यों के लिये मौपध देने भ्रौर उपदेश. 
करने से उपकार कर सव की निरन्तर रक्षा करं ॥ ६ ॥ 


मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा न उक्षन्तयुत मा न॑ उक्षितम्‌ । 
सरा नौ वधीः पितरं मोत मातरं मा नः भियास्तन्वों रुदर रीरिपः 1\७11 


पदायं--( खर ) न्यायाधीश दुष्टों को स्लान हारे सभापति (नः) हम 
लोगो चे से ( महान्तम ) बुड्‌ वा पद लिते मनुष्य को ( मा ) मत ( वधीः) 
"मारो ( उत } भ्रौर ( नः ) हमारे ( भ्रमंकम्‌ ) वालक को (मा) मत मारो 
{ न: ) हमारे ( उक्षन्त्‌ ) स्व्रीसङ्ग करने मे समथं युवावस्था से परिप्रणं मनुष्य का 
( मा) मत मारो (उत ) धौर (नः) दमार्‌ । उक्षितम्‌ ) वीयंसेचन से 
स्थित हृए गभं को ( मा ) मत मारो ( नः) हम लोगों के ( पितरम्‌ ) पालने भ्रौर 
उलन्न करेहारे पिता वा उपदेश करने वाति को ( मा ) मत मारो ( उत ) प्रीर 
{ मातरम्‌ ) मान सन्मान म्नौर उत्पतन करमेदारी माता वा विदुपीस्व्रीका(मा) 
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५८६ ऋग्वेदः मं० १। सू० ११४॥ 


मत मारो (नः) हम लोगो की ( श्रियाः) स्त्री आदि के पियारे ( तन्वः ) शरीरो ` 


को ( मा) मत मारो म्नौर अन्यायकारी दुष्टों को ( रीरिषः } मारो ॥ ७॥ 
भावाय--हे मनुष्यो ! ` जैसे ईदवर पक्षपात को छोड़ के बा्मिक 


सज्जनो को उत्तम कर्मो के फलन देने से सख देता रौर पापियों को पाप का 


फल देने से पीड़ा देता है वैसे ही तुम लोग भी भ्रच्छा यत्न करो ॥ ७।। 
मा नस्तोके तनये मा न॑ आयो मा नो गोषु मा नो अश्व रीरिपः। 
वीरान्मा नो रद्र भामितो व॑धीदविष्॑न्तः सदमित्वा वामहे ॥ ८ ॥ 


पदा्थ-हे ( खर ) दृष्टां को दलानेारे सभःपति ! ( हविष्मन्तः ) जिन के ` 


प्रदंसायुक्त संसार के उपकार्‌ करने के काम 
स्थिर वर्तमान ज्ञान बो प्राप्त ( स्वाम्‌ इत्‌ 
हं इससे ( भाभितः ) शोध को प्राप्त हए म्राप 


हैवेहमलोग जिप्र कारण ( सदम्‌ ) 


उत्पन्न हुए वालक वा ( तनये }) वालिकाई से जो उप 
( रीरिषः } घात मत करो (नः) हम लोगो के 
मत हिसा करो (नः) हम लोगों के ( गोषु ) 
थात करो ( नः } हम लोगों के ( प्रशेषु ) घोटोमे(मा) घात मत करो (नः ) 
हमारे ( वीरान्‌ ) वीरो को ( मा ) मत ( वधीः ) मारो॥८॥ 
भावार-क्रोध को प्राप्त 
हनन करना चाहे भ्रौर गौ म्रादि पयुप की सदा रक्षा करनो 
चाद्ये । प्रजाजनों को भो राजा के श्राश्चय से ही निरन्तर भ्रानन्द करना 
चाहिये ओर सवो को मिलकर 


रहै उस्र वालकमे (मा) 
( आयो ) जीवन विपय मे ( मा ) 


स्वर को एसी प्रार्थना करनी चाहिये कि ` 
त्यावस्था मे विवाह आदि वुरे ` 


हे परभेद्वर म्रापकीकृपासेहम लोग व 
काम्‌ करकं पुत्रादिकं का विनाडा कभी 


गम क न करे प्नौरवे पुत्र आदि भी हम: 
लागाके विष्डकामकोनकरे। तथा सं न £ 

[२ भनक 1 संसार का उपकार गो ` 
ग्रादि पयुभोकाभी वि १ 


न्न कर्‌॥८॥ 

१ ते स्तोमान्‌ परुपाद्वापर्‌ं रास्व॑ पितमेर्तां सुश्नमस्मे । 

भद्राितें सुमतिगरखयत्तमाधां वयमव इतत बृणीमदे ॥ ९ ॥ 
„ पार्य ( मर्ता 


) चतु ष्छूत मे यज करानेहारे की { पितः - 
ले हु मोरे रागहार ब ( पिततः) पालना 
पथुपरो को पाले हारा चरवाहा 0 का (4 


अरीर गौ आदि पथुपोसेद्‌ 


ते के पयुप प ध ॥ दूध, दही, घी, मट्ठा आदि 
{ । (हसती को ताह न (सेना) प्री न पदाथा को ` 
दस कारण आप ( मस्मे }. 


त (~(-0. ॥॥५111141<811८ 8118\//81 \/818085। (01661010. [10111260 0 66810011 


(ते ) प्ापके तिमे ( उप, भा, अकरम्‌ } आगे करता हू 


) आपही को ( हवामहे ) अपना करते - 
प(नः) हमलोगों के( तोके) शीघ्रः 


गौ प्रादि पञुसंघातमें( मा) मत ` 


हए सज्जन राजपुरुषो को किसी का भ्नन्याय ` 


0 


ऋग्वेदः मं० १। सू० ११४॥ ५८७ 
मेरे लिये ( सुम्नम्‌ ) सुल ( रास्व ) देग्रो ( अय } दप के भ्रनन्तरजो ( ते) मराप 
की ( मृडयत्तमा } सव प्रकार से मुख करनेवाली ( भद्रा ) सुखरूप ( सुमतिः ) श्रेष्ठ 
मतिश्रौरजो (ते) श्राप का( श्रवः ) रक्षा करना है उस मतिभ्रौर रक्षा करने वो 
( थयस्‌ ) हम लोग जसे ( वृणीमहे ) स्वीकार करते है ( इत्‌ ) वंसेही प्राप भी 
हम लोगो का स्थीकार कर ॥ ६॥ 

मावायै--इस मन्त्र मे उपमा ओर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । प्रजा- 


| 

| 

। 

| 

पुरुप राजपुरूपों से राजनीति भ्रौर राजपुरुप प्रजापुरुपों से प्रजा ग्यवहारको 
। 


जान जानने योग्य को जाने हए सनातन धमं का आश्य करे ॥ € ॥ 

आरे तं गोध्नमुत पंदर क्षय॑द्वीर सुन्नमस्मं ते अस्तु । 

मृजा च॑ नो अधिं च ब्रहि देवाधा च नः शमे यच्छ द्विव: ॥१०॥। 
+ ~ ~ र 


पदाथं-हे (क्षयद्वीर ) घूरवीर जनों का निवास कराने आर ( देव ) 
दिव्य अच्छे अच्छे कमं करने हारे विदान्‌ समापति ! ( पुरुषध्नम्‌ ) पूरुषो को मारने 
( च ) भ्नौर ( गोध्नम्‌ ) गौ अदि उपकार करने हारे पुं के विनाश करन वात 
प्राणी को निवार करके ( ते) प्रापक (च) मौर ( अस्मे) हम लोगोंफे लिये 
( सुम्नम्‌ ) सुख ( अस्तु ) हो ( प्रधा) इसके म्रनन्तर ( नः) हम लोगों को 
( मृड ) सुखी छीभ्यि (च ) मौर म भ्राप को मुल देऊ अप हम लोगों को 
( श्रधिन्र हि ) भिक उपदेश देप्नो (च ) रौर गं आपको भ्रभिक उपदे कुर्‌ 
( दविवर्हाः ) व्यवहार ओर परमां के वदने वाते श्राप ( नः) हम लोगो के लिय 
( कम्मं ) घर का सुख ( यच्छ ) दीजिये (च) भ्रीर भ्राप लिये र्भ सुख देऊं 
सव हम लोग षर्मात्माभ्रो के ( श्रारे ) निक्ट प्री दुराचारियास्र दूर रहं ॥ १० ॥ 

मायां मनुष्यो को चाहिये कि यतन के साथ पशु ओर मनुप्यां के 
विनाद्य करनेहारे दुराचारियों से दूर रहें ्नौर श्रपने से उन का दूर निवास 
करावें । राजा प्नौर प्रजाजनों को परस्पर एक दूसरे से उपदेश कर सभा 
वना श्नौर सव की रक्षा कर व्यवहार भ्रौर परमां का सुख सिद्ध करना 
चाहिये । १० ॥ | 
अवोचाम नमो अस्मा अवस्यवः शृणातु नौ हवं द्रो मरत्वान्‌ । 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत चयोः॥ १२ 

पशार्थ--{ श्रवस्यवः ) श्रपनी रक्षा चाहने हए इम लोग ( श्रस्मं } इम 
मान करने योग्य समास्य के लिये ( नमः ) "नमस्ते" एसे द्य को (ग्रवोचम) 
कहं ओर वह ( मरवान्‌ ) वलवान्‌ ( खः ) विचा पढ़ा हुप्रा य मापति ( तनू ) उम 
( नः ) हमारे ( हवम्‌ ) बुलनेरूप प्रदगावाक्य को ( णोतु ) सुने दे मनुष्यो ! 
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४५८८ ऋग्वेदः मं० १। सू० ११५ ॥ 
जो ( नः } हमारे “नमस्ते शब्द को ( भिन्नः) प्राण ( वरणः ) शष्ठ विद्वान्‌ 
( अदितिः ) अन्तरिक्ष ( सिन्धुः ) समुद्र ( पृथिवी ) पृथिवी ( उत्‌ ) भौर ( चोः ) 
प्रका बढ़ते हं अर्यात्‌ उक्त पदार्थो को जाननेहारे समापति को वार वार "नमस्ते" 
शाब्द कहा जाता उसको आप ( मामहन्ताम्‌ } वार वार प्रश्ंसायुक्त कर ॥ ११ ॥ 
भावा्े-्रजापुख्पों को राजा लोगों के प्रिय भ्राचरण नित्य करने 
चाहिये ओर राजा लोगों को प्रजाजनों के कटे वाक्य सुनने योग्य है एसे 
सव राजा प्रजा मिलकर न्याय को उन्नति श्रौर भ्रनयायको दूर करे ॥११॥ 
. इस सूक्त मे ब्रह्मचारी, विद्वान्‌, सभाष्यक् श्रौर समास्‌ भ्रादि के 
गणा का वणन होने से इस सूक्त मे के प्रथं को पिद्ले सूक्त के प्रय के 
साथ एकता जानने योग्य है ॥ 


यह एकत चीदहवां सूक्त पूर हुभरा ॥ 


दा अ 


आङ्गिरसः कुरस्ष ऋषिः । सूयदिवता । १।२। ६ निचत्‌ भिष्टप । 
‡ क १ क, ॐ ९ ड 
विराद्‌ भरष्ट 1 ४। ५ भरिषटुष्डन्दः । घ॑वतः स्थरः ॥ 


च देवानामुदगादनीकं चश्ु्ि्रस्य वर॑णस्पामने । 
भामा यावाएथिवी अन्तरि सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ १ ॥। 


पदाथ हे मनुष्यो ! जो ( अनीकम्‌ ) नेत्र से नहीं देदनेमे आं 
{ देवानाम्‌ } बिद्ाच्‌ भौर न प नहे। देखन मत्ता तथा 
वगा सू व ( वरसय ) न च्छ पदाय वा ( मित्रस्य ) मित्र के समान 


„ भ्रादि पाधा वा ( अग्नेः) विली 1: वाज जल चन्द्रलोक ओर अपनी व्याप्ति 


रिकषपू ) आकाश ( चावा- 
स) ध क्रिया 
६ ५ 4 सरना करो ॥ १॥ 

हन क ४ दोतम परिमाण दाला पदार्थं है वह परमात्मा 
वि ६ ५ कई भी उस भ्रव्यक्त सव्रशक्तिमान्‌ जगदीदवर के 
स द कर्‌ सकता है भौर न कोई सर्वव्यापक 
` "विना संसारके धारण को जगतात भम 
ड साक्षीपन भ्रौर उन 
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के भ्रनुसार जीवों को सुख दुःख खूप फल देने को योग्य है न इस परमेश्वर 
की उपासना के चिन घम, अर्थ, काम ओर मोक्षके पने को कोई जीव 
समर्थं होता है इस से यही परमेदवर उपासना करने योग्य इष्टदेव सव को 
मानना चाहिये ॥ १॥ 


स्यौ देवीमुपसं रोच॑मानां म्यां न योपांमभ्यंति पञ्चात्‌ । 
यत्रा नर देवयन्तो युगानि वितन्वते मति मब्राय द्रम्‌ ॥ २॥ 


पदाथं हे मनुप्यो ! जिन रईश्वर ने उत्प करके ( कक्षा) नियममें 
स्थापन क्रिया यह ( सूर्यः ) सू््यं मण्डल ( रोचमानाब्र ) रचि कराने ( देवीम्‌ ) 
श्रौर सव पदार्थो को प्रकाशित करनेहारी ( उषसम्‌ ) प्रातःकाल की वेला को उभके 
होने के ( पड्चात्‌ ) पीये जे ( मयैः ) पति ( योषाम्‌ ) अपनी स्त्री को प्राप्त 
हो (न ) वसे ( श्रयेत ) सव भरसे दीड़ा जातादहै ( यत्न). जिस विद्यमान 
सये भ ( देवयन्तः ) मनोहर चाल चलन से सुन्दर गणितविद्या को जानते जनाते 
हृए ( नरः ) ज्योतिष विद्या के भावों को दूसरों कौ सममे. पहृवाने हारे 
ज्योतिपी जन ( युगानि) पांच पांच संवत्सरो की गणना से ज्योतिष मे 
युग वा सत्ययुग प्रेतागुग॒दवापरयुग र कलियुग को जान ( भव्राय) 
उत्तम सुख के भिये ( भद्रम्‌ ) उप उत्तम सुख कै ( प्रति, वितन्वते ) भ्रति विस्तार 
करते ह उसी परमेश्वर को स्र का उत्पग्न करने हारा तुम लोग जानो ॥ २॥ 
भावार्थे--इस मन्व मे उपमालङ्कार है । हे विद्धानो ! तुम लोगों से 
जिस ईश्वर ने सूयं को वनाकर प्रत्येक ब्रह्माण्ड. मेँ स्थापन किया उभके 
आश्रय से गणित श्रादि समस्त व्यवहार सिद्ध होते ह वहु ईदवरक्योन 
सेवन किया जाये ॥ २॥ 
भद्रा अश्वां हरितः सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यासः । 
नमस्यन्तो दिव आ पूष्टम॑स्थः परि चावापरयिवी य॑न्ति सद्यः ॥ ३ ॥ 
पदाथ-( भद्राः ) सुख के कराने हारे ( अनुमायासः ) आनन्द करने के 
गण चे प्रशंसा के योग्य ( नमस्यन्तः ) सत्वर करते हए विदान्‌ जन जो ( सूर्य॑स्य ) 
स्यलोक की ( चित्राः ) चित्र विचित्र ( एतग्याः ) दन प्रत्यक्ष पदारथ को प्राप्त होती 
हुई ( भ्रश्वाः ) बहुत व्याप्त होने वाली क्रिरणं ( हरितः ) दिशा ओर ( चावा- 
पृथिवी ) प्राक भूमि को ( सद्यः ) शीघ्र ( परि, यन्ति ) सव थर से प्राप्ठ होती 
( दिवः ) तथा प्रकाशित करने योग्य पदाथ कैः ( पृष्ठम्‌ ) पिष्दे माय पर ( गा, 
अस्थुः ) अच्छ प्रकार टहरती है उन को विद्या से उपकार मं लाओ ॥३॥ 
भावाय-मनुप्यों को योग्य है कि श्रेष्ठ पढ़ाने वाले शास्त्रवेत्ता 
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१६० ऋग्वेदः मं० १। सू० ११५॥ 





विद्वानों को प्राप्त हो उन का सत्कार कर उन से विद्या पड़ गणित आदि 
क्रियाओं की चतुराई को ग्रहण कर सूर्यसम्बन्धि व्यवहारो का ग्रनुष्ठान कर 
कायंसिदि करे ।॥ ३ ॥ 


तत्‌ सूयस्य देवत्वं तन्‌ म॑िसवं मध्या को विततं संजभार । 
यदेदयुक्त हरितः सधस्यादाद्राज्ी वास॑स्तनुते सिप ॥ ५ १1 


, पदाय--द मनुप्यो ! ( यदा }) जव ( तत्‌ ) वह्‌ पिते मन्त्र मे कहा हुम्रा 
( सूग्यस्य } सूयमण्डल के ( मध्या } वीच में ( विततम्‌ ) व्याप्त ब्रह्म इस सूं 
के ( देवत्वम्‌ ) प्रकारा ( महित्वम्‌ ) वड्प्पन ( कर्ताः ) भ्रौर काम का ( संजमार ) 
सहार करत। भ्र्थात्‌ प्रलय समय मूय्यं के समस्त व्यवहार को हूर लेता ( भ्रात्‌ ) 
भीर छर जव सृष्टि को उत्पन्न करता है तय सूर्यं को ( अयुक्त ) युक्त अर्थात्‌ 
उन्न करता भीर नियत का मे स्यापन करता है सुग्यं ( सधस्थात्‌ ) एक स्थान 
स ( हरितः ) दिशाभ्रो फो अपनौ किरणो से व्याप्त होकर ( तिमस्मं ) समस्त लोक 
के लिये ( बात: ) अपने निवास का ( तनुते ) विस्तार करता तभा जिस ब्रह्यके 
ततवर स ( राघ्री ) राप्री होती ष ( 


तत्‌, इत्‌ }) उमी ब्रह्म कौ उमामना तुम लोग 
करो तथा उमी को जगत्‌ का कर्ता जानो ॥ ४॥ 8 


नावार्--हे सज्जनो ! यद्यपि सूयय प्राकर्पंण से पथिवौ दि 
हे " ५य।१ सूय्य प्राकर्पण से पृथिवी भ्रादि पदाथ 
म करता दै' पृथिवी प्रादि लोकों से बडा भौ वत्तमान है, मंमार का 
ह कर व्यवहार भी कराता दै तो भौ यह्‌ सूयं परमेश्वर के उत्पादन 
न भरादि गुरं कं विन। उत्पन्न होने, स्थिर रहने भ्रौर 
त व नहीं हो सकता, न इस ईश्वर के विना 
= ~ ` भ कान्तरा की रचना धारणा गौर इनके ने 
` कोई समथ होता है ॥ ४॥ ५ श अ त 


सव मस्य वरगस्याभिचसे सूयो रूप णते चोखपस्थं । 
-अनन्तमन्यहुदस्य पाजः इृष्णमन्यद्धरितः संभ॑रन्ति ॥ ५ ॥ 


स्पको ( एते) प्ट करता पं 
4 र । ५ भ्र के 
9 ८ भन ( च्शत्‌ ) साल भग फे ध. जलत ५६ (न ) 
४ ( भ्रभ्यत्‌ ) भ्रलग ( कृष्णम्‌ }) काके कलि भ्रन्वार र्पको 





॥ ~. 
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गवेदः मं० १ । सू० ११६॥ ५६१ | 


` ( हरितः ) दिशा विदिशा ( सं, भरम्ति ) घारण करती ह ( तत्‌ ) उस ( भ्रनन्तम्‌ ) 
देश बगल श्रौर वस्तु के विभाग से शून्य परब्रह्मका सेवन करो ॥ ५॥ 
भावार्य-जिस के सामथ्यंसेरूप दिन भौर रात्रि की प्राप्ति का 
निमित्त सूर्यं श्वेत कृष्ण रूप के विभाग से दिन रात्रि को उत्पन्न करता ठै 
उस श्रनन्त परमेदवर को छोड़ कर किसी प्रौर की उपासना मनुष्य नहीं 
करे, यह विद्वानों को निरन्तर उपदे करना चाहिये ॥ ५॥ 


अन्या दवा उदिता सुर्यस्य निरंह॑सः पिप्रूता निरवचाद्‌ । 
तन्नो मित्रो बरंणो मामहन्तामदितिः सिन्छ पृथिवौ उत द्यौः ॥६॥ 


पदार्य-हे ( देवाः ) विद्धानो ! ( प्यस्य ) समस्त जगत्‌ को उत्पन्न 
करने वाले जगदीरयर की उपासना से ( उदिता ) उदय अर्थात्‌ सव प्रकारसे 
उत्पपं की प्राप्ति मे प्रकाद्यमान हुए तुम लोग (निः) निरन्तर ( भवद्यात) 
निचिदित ( प्रहसः ) पाप श्रादि कर्मंसे ( निष्पिपृत ) निर्गत होभ्रो अर्थात्‌ श्रषने 
भ्रात्मा मन आर रीर आदि को दुर रक्तो तथा जिसको (मित्रः) प्राण ( वरुणः) 
उदान ( अदितिः ) प्रन्तरिक्ष ( सिन्धु :) समुद्र ( पृथिवी ) पृथिवी ( उत ) ओर. 
( चौः ) प्रकाश आदि पदां सिद्ध करते है ( तत्‌ ) वह्‌ वस्तु वाकम (नः) हम 
लोगों को सुख देता है उत को तुम लोग ( अद्य ) आज ( मामहन्ताम्‌ ) वार वार 
अक्षंशित फरो ॥ ६॥ 

भावा्थ-मनुप्यों को चाहिये किं पापसे दूर रह घमं का भराचरण ` 
प्नौर जगदीश्वर की उपासना कर शान्ति के साथ वर्म, भ्रथं, काम भ्रौर मोक्ष 
ची परिपूणं सिद्धि करं ॥ ६ ॥ 

इस सूक्त में सूर्यं शब्द से ईदवर भ्रौर सूय्यलोक के प्रथं का वर्णन 
ने से इस सूक्त के अथं की पिचछले सूक्त फे रथं के साथ एकता है यह्‌ 
जानना चाहिये 1 


यह्‌ एकस पर्द्रहयां सूवत समाप्त हुम्रा ॥ 


कक्लोवानृपिः 1 भद्िवनो देते । १। १०।२२। २३ विराटुत्रिष्टुष्‌ । २१ 
= 1 & 1 १२--१५। १८। २०। २४। २५ निचत्‌त्रिष्टुष्‌। ३-५। ७1२१ 
त्रिष्टृएछन्दः 1 धवतः स्वरः 1 ६ । १६। १९ भुरिश्पदरिक्तः । ११ पडि क्तः । १७ 
स्वराट्‌ पडि क्तथन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


† ह ककय ० = प ॥ न > ८ 
ॐ ० 4 च (9? ८०३९९०० ०० 9 अ ० क मिज कज क "गी क क भा ८१ --= 
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५६९२ ऋग्वेदः मं० १। सू० ११६॥ 


नासत्याभ्यां बहिरिव म डने स्तोम श्यम्यैभि्येव वातः 1 
यावभं गाय विमदाय जायां सँनाजुवां म्यूहत्‌ रथेन ॥ १ ॥ 


पदा्य-टे मनुष्यो ! जसे ( नासत्याभ्याम्‌ } सच्चे पुण्यात्मा ्लिल्पी अर्थात्‌ 
कारोगरो ने जोड हये ,( रथेन ) विमानादि रथ से (यौ) जो ( सेनाजुवा }) वेग 
के साय सेना को चलाने हारे दो सेनापति ( प्र्भगाय ) छोटे वालक वा ( विमदाय ) 
विद्ेप जिससे आनन्द होवे उस्र ज्वान के लिये ( जायाम्‌ } स्त्री के समान पदार्थो 
को ( ज्यूहतुः ) निरन्तर एकः देश सं दूषरे देश को प्ुबाते ह वैसे अच्छा यल 
करता हभा म ( स्तोमान्‌ ) माग के सूषे होने के लिये बड़े बड़ पृथिवी पर्वत आद्रि 
को ( र्बाहुरिव ) वं हृए जल को जैसे वैसे ( भ्र, वृषूजे ) छिन्न भिन्न करता तया 


( वातः ) पवन जसे ( अभियेव ) बदलो को प्राप्त हो वैसे एक देश फो ( इयर्मि ) 
जाताह। १ ॥ 


भावायं--इस मन्व मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । रथ 
आदि यानों मे उपकारी किए पृथिवीविकार जलं मौर प्रनिि भ्रादि पदां 
क्या-क्या भ्द्‌यत कार्यो को सिद्ध नहीं करते ह ?॥१॥ 


बीच्पत्म॑भि रशमि देवानां बा जूतिभिः शाशदाना । 
तद्रासंभो नासत्या सहन्षमाजा यमस्य मधन जिगाय ॥ २ ॥ 


पवाय--हे ( क्षादादाना ) पदार्थो को यथायोग्य दन्न भिन्न करने हारे 
] ( नार्या ) सस्यस्वभावी सभापति प्रौर सेनापति ! 


म गिर भाप जसे ( वीडपत्मभिः 
(३ सं गिरते प ( भाञहेमभिः ) शीघ्र पषटचाति हए पदार्थो से (वा) क 
४ क 019 ( १ ) जिन से श्रपना चाहा हमरा काम मिते सिद्ध 

9 4.4 पने कामों को निरन्तर तक 
वित्तक च सिद्ध रते हों वसे ( तत्‌ ) उ आचरण को करता इजा ( राक्षभः } 3 
हेय उपयोग को जो प्राप्त उस पृथिवी प्रादि पदां ०८०९ 
उतम उत्तम गुण जिस भं प्राप्त होते उस ( भाजा ) संग्राम मेँ 
चात हषे मु के समान पदो ॐ ( सहन्‌ ) भभम मे ( यमस्य ) समीप 
जीते ॥ २॥ ॥ ( 

भावा्थ-्जसे अग्नि वा जल वन 
वा पृथिवी को प्रवे क 

& क ल करता है वैसे अत्यन्त वेग करने हारे 
च ये ॥२॥ ` ` &ए स्व श्रौर भ्रस्त से शत्रू जन जीतने व 
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ऋर्वेदः मं० १1 सू०११६॥ ५९३ 


तुग्रो ह भृज्युमंश्विनोदमेधे रयि न किंन सपव अवाहाः । 
तमूहु्नामिरात्मन्धतीमि रन्तरिक्परद्भिरपोदकाभिः ॥ ३ ॥ 


पदाथं-- दे ( अश्विना ) पवन प्रौर विजुली के समान वलवान्‌ सेनाधीशो ! 
तुम ॒( तुग्र) राघ्रभों बो मारने वाला सेनापति शग्रुजन के मारने के लिये जिस 
( भुज्युम्‌ ) राज्य की पालना करने वा चुख भोगने दारे पुरुप को ( उदमेवे ) जिस 
के जलों से संसार सींचा जाता है उम समुद्र में जसे ( फरचत्‌ ) कोर ( ममृवानु ) 
मरता हृभा ( रथिम्‌ } घन को दछयोड़ ( न ) वसे ( प्रवाहाः ) छोडता है ( तय्‌, ह) 
उसी को ( भ्रपोदकामिः ) जल जिन में भ्राते जाते ( अन्तरिक्ष्रद्धिः ) भवङाश बं 
चलती हुई ( भ्रारमन्वतीभिः ) श्रौर प्रशंसायुक्त विचार वालि . क्रिया करने में चतुर 
पुरुप जिन में विद्यमान उन ( नौभिः ) नावो से ( ऊहुः ) एकत स्थान से दूसरे 
स्थान को पहंाभ्नो 1 ३ ॥ 


भावायं-जंसे कोई मरणा चाहता हुभ्रा स वन पूत रादि के मोह 
-सेद्ूटकेशरीरसे निकल जाता ह वंसे युद्ध चा प गुरो को श्रनुमव 
करना चाहिये । अव मनुष्य पृथिवौ के किसी भाग से किशो माग को समुद्र 
उतर कर शत्रुश्नों के जीतने को जाथा चाहं तव पृष्ट वडी वड़ो किं जिनमें 
भीतर जल न जाता हो भ्रौर जिन में ग्रातमन्ञानी विचार वठे पुष्प वंठे हां 
भ्नौर जो शस्त्र भ्रस्त श्रादि युद्ध को सामग्रो से शोभित होंउननावोंके साथ 
जावे ॥ ३ ॥ 
तिखः क्षपस्िरहातिव्रज॑दिमिनासंत्या सृज्युमूहधुः पतङ्गः । 
समुद्रस्य धन्व्॑ाद्रस्य॑ पारे त्रिभी रथैः शतपद्भिः पडंसवैः ॥ ४ ॥ 


पदां--हे ( नासत्या ) सत्प से परिपूणं सभापति ओर सेनापति ! तुम 

दोनों ( तिज्ञः ) तीन ( क्षपः ) रात्रि ( प्रहा ) तीन दिन ( अतिव्रजन्जः ) मतीव 

चलते हए पदाथं ( पतङ्ग: ) जो कि धोड़े के समान वेग वाले, दँ उन के साथ वत्त- 

मान ( ड्डवः ) जिन मं जल्दी लेजाने हारे छः कलो कै धर विद्यमान उन 

( शतर्पाधिः ) सैकड़ों पग के स्मान वेगयुक्त ( त्रिभिः ) भूमि अन्तरिक्ष भौर जल में 

, चलने हारे ( रथैः ) रमणीय सुन्दर मनोहर विमा आदि र्थ से ( भज्युम्‌ } राज्य 

. की पालना करने वाते को ( समुद्रस्य ) जिस में अच्छ प्रकर परमाणुरूपं जन जाते 

६ उस भ्रन्तरिक्ष या ( धन्वन्‌ ) जिसमें वहूत धानु है उम भूमि वा ( श्ाद्रस्य ) कीच 

के सहित जो स॒मृद्र उस कै (पारे) पारमे (भ्रिः) तीन वार ( उह्शुः) 
पहुचाम्रो ।। ४ ॥ 


भावाय भ्रादचयं इस वात का है किः मनुष्य जो तीन दिन रत्चिमें 
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१६४ ऋग्वेदः मं०१। सू° ११६1 ` 
समुद्र भ्रादि स्थानो के रवार पार जावे अ्वेगे तो कद्ध भी सुख दुर्लभ रहेगा ? 
किन्तु कुदं भी नहीं 1 ४॥ ०५ 


अनारम्मणे तदं॑बी रयेयामनास्थाने अ॑ग्रमणे संसुदे ! 
यददन उदह्ुज्युमस्तं शतारित्रां नावमातस्थिवांसम्‌ ।॥ ५ ॥ 


पदार्थ--हे ( अश्विनौ ) बिया में व्याप्त होने वाले समा सेनापति ! ( यत्‌ ) 
जो तुम दोनों ( अनारम्भे } जिस मे प्राने जाने का आरम्भ ( भ्रनास्थाने ) ठहर 
कम जगह गौर ( भ्र्रभणे } पकड़ नहीं है उस ( समुद्रे) भरन्तरिक्ष वा सागर 
( शतारिभराम्‌ ) जिस मे जल की धाह्लेनेकोसौ वल्ली वासौ खम्मे लगे रहते 
जर ( नावम्‌ ) जिस को जलति वा पठति उस नाव फो धिजुली ओर पवन के वेग 
के समान ( ऊहथुः ) वहा भ्रौर ( प्रस्तम्‌ ) जिसमें दुःखों को दूर करे उप्र घरमें 
( भतस्थिवां सम्‌ } घरे हए ( भुज्यम्‌ ) खाने पीने के पदारथेसग्रूह को (मवीरयेयाम्‌) 


धः देश दरपरे देश कोने जाभो ( तत्‌ ) उन तुम लोगों का हम सदा सत्कार 
कर्‌ ।॥ ५॥ 


नावा --राजपुरपो को चाहिये कि निरालम्ब मागं मे भर्यात्‌ जिसमें 
कुद ठट्रने का स्थान नहीं है वहां विमान प्रादि यानो से ही जावे जय तक 
युद म लन वाते वीरो की जसी चाहिये वैसी रज्ञा न किर जाय तव तक 
शवर जते नहीं जा सकते, जिस में सौ वस्ली विद्यमान है वह बड़ फलाव की 
| नाव बनाई जा सकती है । एस मन्त्र मे शत दाव्द असंख्यातवाची भी लिया 

जा सक्ता है इसमे अतिदधं नौका का वनाना इस मन्त्र मे जाना जाता है 

मनुष्य जितनौ वड़ी नौका वना 


व सकते हैँ उतनी वड़ो हये 
प्रकार प्र जनि ब्ल हं इ बनानी चाहिये । इस 


यानों को वनाम ॥ ५॥ पुर्प भूमि भ्रौर भ्रन्तरिक्ष मे जाने आने के भी लिये 
यग सिना यमुः वेतमसवमयवाय वदितसवस्त | 


दत्र महि कीर्तयं भूत पदो वाजो सदमिद्रव्यो अयः 1 ६ ॥ 


पवा्य- 


पदां को ग्रहृण कर ( वै सुवे छे जते हार रद 1 


६ | ड जा नु $ 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० ११६ ॥ ५६१५ 


उश्च ( सदम्‌ ) रव कोफि जिसमे वर्ते ह रच के ( श्रयः) वणियां ( हव्यः) 
पदार्थो केने योग्य (भ्रुत्‌ ) होता है ( तव्‌, इत्‌ ) उसी पूर्वोक्त विमानादि को 
म्बनाभो ॥ ६॥ 

मावार्य-जो सभा श्रौर सेना के अधिपति वणियों की भली भांति 
रक्षा कर रथ आदि यानो मे वंठा कर दीप द्रीपांतर मे पहुचावें वे वहुत धन- 
युक्त होकर निरन्तर सुखी होते ह ।॥ ॥ ६॥ 
रुवं न॑रा स्तुवते प॑ञजियायं कक्षीवते अरदतं पुरन्धिम्‌ । 
कारोतराच्छफाददवंस्य वृर्णः रातं कुम्भां असिञ्चतं सुरायाः ॥७॥ 

पवायं-हे ( नरा ) विनय को पाये हुए समासेनापति ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों 
{ पच्ियाय } पदों में प्रसिद्ध होने वाने ( कक्षीवते ) भ्रच्छी सिखावट को सीखे 
ओर ( स्तुवते } स्तुति करते हुए विद्याथां के लिये ( पुरन्धिम्‌ ) बहुत प्रकार की 
बुद्धि मौर अच्छे मागं को ( अरदतम्‌ ) चिन्ताभ्रां तथा ( वृष्णः ) वलवान्‌ 
( अश्वस्य ) घोटके समान अग्नि सम्बन्धी कलाधर के ( कारोतरात्‌ ) जिससे 
-व्यवहारो को करते हृए शित्पी लोग तक के सायपारहोते है उस ( शफात्‌ ) खुर 
-के समान जल सींचने के स्थानसे ( सुरायाः ) खीवेहुए रससे भरे ( शतम्‌ ) सौ 
{ कुम्भात्रु ) घडो को के ( असिञ्चतम्‌ } सींचा करो ॥ ७॥ 

भावायं--जो दास्त्रवेत्ता म्रघ्यापक्‌ विद्वान्‌ जिस शान्तिपूर्वक इन्द्रियों 
को विपयों से रोकने भ्रादि गणो से युक्त सज्जन विद्यार्थी के ्षिये ्िल्पक्ाय्य 
भ्र्थात्‌ कारीगरी सिखाने को हाथ का चतुराई युक्त वुद्धि उत्पन्न कराते 
अर्थात्‌ सिखाते ई वह प्रशंसायुक्त शिल्पो भ्र्थात्‌ कारीगर होकर रथ भादि 
को यना सरता है । शित्पीजन जिस यान भ्र्थात्‌ उत्तमं विभान भ्रादि रथ 
मे जलघः से जल सोच प्रीर नीचे भ्राग जलाकर भाफों से उसे चलाते है 
उससे वे घोड़ों से जसे व॑से विजुली आदि पदार्थो से शीघ्र एक देश से दूसरे 
देदा को जा सकते ह ॥ ७॥ , 
हिमेनाग्नि ध्र॑सम॑वारयेथां पितुमतीमूजंमसमा अधत्तम्‌ । 
ऋवीसे अत्रिमाश्िना वंनीतमुजिन्यथुः सर्वगणं स्वस्ति ॥ ८ ॥ 

पदाय--हे ( अश्विना ) यजञानृष्टान करने वाले पुरुषो ! तुम दोनो (हिमेन) 
दीतलजल से (अग्निम्‌ ) प्राग भ्रौर (घ्रसम्‌ ) रात्रि केसाय दिन कफो 
( श्रवारयेयाम्‌ ) निर्वारो प्र्थात्‌ विताओो ( प्रस्मं ) दष के लिये ( पितुप्रतीम्‌ ) 
्रशंसित अन्नुक्त ( अर्जम्‌ ) वलस्पी नीति को ( श्रपतम्‌ ) पुष्ट करो श्रौर 
{ ऋवीते ) एुःख से विष की भामा जाती रही उस्र व्यवहार मं ( अश्रिम्‌ ) भोगने 
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„ ५६६ ऋग्वेदः मं० १1 सू० ११६ ॥ 
हारे ( अवनोतम्‌ } पीये प्राप्त कराये हुए ( सवंगणम्‌ ) जिसमे समस्त उत्तम 
पदा्थों का समूहृ दै उघ्र ( स्वस्ति ) सुख को ( उन्निन्ययुः ) उन्नति देगो ॥ ८ ॥ 
भावार्थ-विद्रानों को चाहिये कि इस संसार के सुख के लिये यज्ञ से 
शोषे हुए जल से रौर वनो के रखने से भ्रति उष्णता ( खुश्की ) दूर करे 
अच्छे वनाए हुए अन्न से वल उत्पन्न करे ओर यज्ञ के भ्राचरण से तीन प्रकार 
के दुःख को निवार के सुल को उन्नति देवे ॥॥ ८ ॥ 


परावतं नांसत्यादेधामुबाध्नं यक्रथुभिवारम्‌ । 
कारन्नापो न पायनाय राये सहस्य त्यते गोत॑मस्य ॥ ९ ॥ 


पदायं-हे (नासत्या) आग भ्रीर पवन के समान वर्तमान सभापति ! भौर 
सेनाधिपरति तुम दोनों (जिह्यवारम्‌) जिस को टेढ़ी लगन भ्रौर (उच्चावरष्नम्‌) उससे 
जिस्म ऊचा अन्तरिक्ष मर्यात्‌ अवकाश्च उप॒ रय प्रादि को ( अवतम ) रवखो भ्रौर 
अनेक कामो की सिदि ( चक्रुः ) करो भौर उसको यथायोग्य व्यवहार मे ( परा,- 
अनुदेयाम्‌ ) लगाभो जो ( गोतमस्य ) प्रतीव स्तुति करने वातेके रथ भ्रादिपर 
( दृष्यते ) प्यास के सिये ( पायनाय ) पीने को ( आपः ) भाफङ्प जल जसे 
हारन्र ) गिरते है ( न ) वमे ( सहन्नाय )` असंट्यात्‌ ( राये ) घन के लिये 
भर्थात्‌ घन देने के लिये प्रसिद होता 8 बसे रव भादि को बनाभो ॥ ९॥ 


~ . भावाय -इस मन्त्र म उपमालङ्कार दै ! दित्पी लोगों को विमानादि 
यानाम जिसमें वहुत मीठे जल की वार अवे एसे कुण्ड को वना आग से 


स 8 शि यान को चला उसमें सामग्री कोधर एकदेश से दूसरे 
य भ्रार असंख्यात घन पाय के परोपकार क 
| 1; र का सेवन करना 


` शचरपा नासत्योत वत्र भुत दरापिमिव च्यवांनात्‌ । 
| @ हितस्यायुदैस्ादिखतिम ड भ ~ 
भ्ातिरतं नहितस्ायुदस्ादिततिमङृण॒तं कनीनाम्‌ ॥ १० ॥ 
_ पदाय ह ( नासत्या ) राजघमं की सभा के पति ! तम दोनों 
1 1 के समान ( वप्रिम्‌ ) अच्छ पिव अ 
तदुःखसे ¶ ए 
विच्चाषान्‌ शषास््ज्ञ पदनि वाने स ( ( 1 व 


| लों पटवाघ्रो ॥ १० ॥ । 
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भावाथं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । राजपुरुष भ्रौर ` उपदेश क्रे ` 


चालो को देने वालों का दुःख दूर करना चाहिये, विद्याभरों में प्रवृत्ति करते 
ए कुमार भ्रौर कुमारियों को रक्षा कर विद्या मौर श्रच्छी दिक्षा उन कृ 
हसाम चाहिये, वालक्रपन में शा वपं के भीतर पुरूष भ्रार 
सोलह वं के भोतर स्त्रो के विवाह को. रोक, इस के उपरान्त म्रइतालास 
वषं पय्यंन्त पुरूप श्रौर चौवीस वपं पर्यन्त स्वरौ का स्वयंवर विवाहं कराकर 
सवकेश्रातमा ओरदरोरके वल को पूणं करना चाहिये ॥ १० ॥ 


तद्रा नरा श्यं राष्यं चाभिष्टिमन्नासत्या वरूथम्‌ । 
यद््वांसां निधिमिवापंगरदमुदरतादूपयुवन्दनाय ॥ ११ ॥ 


पदार्थ-हे ‹ नरा ) घमं की प्राप्ति ( नासत्या ) मरौर सदा सत्य कौ पालना 
चरने भ्रौर ( विद्वांसा ) समस्त विद्या जानने वाले धमराज, समापति विद्वानो ! 
( वाम्‌ ) तुम दोनों फा ( यत्‌ ) जो ( शंस्यपर ) प्रशंसनीय ( च ) भ्रौर ( रा्यम्‌ ) 
सिद्ध करने योग्य ( अभिष्टिमत्‌ ) जि मे चाहे हुए भ्रशंसित सुख ह ( बरूयम्‌ ) 
जो स्वोकर करने योग्य ( प्रपगूढमर ) जिसमे गुप्तपन भ्रलग हो गया देषा जो प्रयम 
कहा हमरा गृहाम संबन्वि कमं है ( तत्‌ }) उस को ( निधिभिव ) घन के कोपके 
समान ( दकंतात्‌ ) दिखनौट रुप से ( वन्दनाय ) सव भ्रोर से सलगर करने योग्य 
संतान भ्रौर प्रसा के लिये (उत्‌, ऊयुः ) उच्च धेमीको पष्टैवाप्रो अर्थात्‌ 
उस्तति देओ ॥ ११॥ 

मावायं--इस मन्व मे उपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! विद्यानिधि के 
परे सुख देने वाला घन कोई भी तुम मत जानो । न इस कमं के विना चाहे हुए 
संतान ओर सूख मिल सकते हैँ भौर न सत्यासत्य के विचार से निर्णीत ज्ञान 
के विना विद्या की बृद्धि होती है, यह जानो ॥ ११॥ 


तद्रा! नरा सनये दंस॑ उग्रमादिषकरणोमि तन्यतन टम्‌ । 
दध्यङ्‌ ह यन्मध्वांयवेणो वामस्य सीष्णां मयरदीमुवाचं ॥। १२ ॥ 


पदाथ-हे ( नरा ) प्रजी नीतियुक्त सना चना के पति जनो! ( वाद्‌) 
तुम दोनों से ( दध्यङ्‌ ) विद्या धमंका धारण मरे वालों काञआदर करने वाला 
{ भायर्ब॑णः ) रक्षा करते हुए का संतान मं ( सनये }) मुख के भली माति सेवन 
करने के लिये जमे( तन्यवुः ) यिजुली ( वृष्टिर्‌ ) वर्पाको (न) व॑पे (यत्‌) 
जिस ( उग्र ) उत्कृष्ट ( व॑ः ) कमं को ( भ्राविष्ठ्ृणोमि ) प्रकट करता ह जौ 
{ यत्‌ ) विदान्‌ ( वाम्‌ ) तुम दोनो के लिये मौर मेरे लिये ( श्रह्वस्य ) षीघ्र 
गमन कराने हारे पदायं के ( शीर्ष्णा) शिर के समान उत्तमकाम से ( मधु) 
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मधुर ( ईर ) शास्त्र के बोध को ( ह ) ( भरोवाव ) कहे ( तत्‌ ) उते तुम दोनोः 
सोक मँ निरन्तर प्रकट करो ॥ १२॥ 


भावार्य--हइस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे वृष्टि के विना किसी 
को मी सुख नहीं होता है वैसे विद्वानों भौर विद्या के चिना सुख भ्रौर बुद्धिः 
वदना ओर इसके विना धमं भ्रादि पदाथं नहीं सिद्ध होते है, इससे इस कर्मः 
का भ्रनुष्ठान मनृष्यो को सदा करना चाहिये ॥ १२॥ 


अर्जोहवीत्‌ नासत्या करा वां महे यामन्पुरुभुजा पुरन्धिः । 
भं तच्छासुरिव वध्रिमत्या दिरण्यहस्तमध्विनावदत्तम्‌ ॥ १३ ॥! 


पदावे-हे ( नासत्या ) भ्रसत्य जज्ञान के विनाश से सत्य फा प्रकाश 

कटने ( पुदभरना ) बहुत भ्रानन्दो के भोयने तथा ( अश्विनो ) धुम गरुण भ्रौर विद्या मेः 

| व्याप्त होने वाते प्रध्यापको { जो ( पुरन्धिः ) बहुत विद्यायुक्त विद्धान्‌ ( वध्रि 
| मत्याः ) प्रशंसित जिसकी "वृद दै उस उत्तमस्प्रीके (करा ) कमं करते हृए दोः 
॑ प्रों का ( महे ) प्रत्यन्त ( यामन्‌ ) सुल भोगने के लिये ( अजोहवीत्‌ ) निरन्तरः 
ग्रहण करे गौर ( वाम्‌ ) तुम दोनों का जो ( शतम्‌ ) सुना पदा है ( तत्‌ } उस 
को ( श्ासुरिव ) जंघे पूं विचागुक्त पढ़ाने वाते से पिप्य ग्रहण बरे वैसे निरन्तर 
ग्रहृण करे वे तुम दोनों विचा चाहने वाले सब जनों के लिये जो रेषा दै कि ( हिरण्य- 


हस्तम्‌ ) जिस से हाय में सुवणं प्राता १ उस पटे सीते 
निरन्तर देवो ॥ १३॥ क ४ ५. प. 


_ _ _ भावार्य-ईइस मन्व मे उपमालङ्कार है । हे विद्रानो ! जैसे विद्वान्‌ जन 
ब सत्रीका पाणिग्रहण कर गृहाश्रम के व्यवहार को सिद्ध करे वसे 
९५ विद्याधियो का संग्रह कर्‌ पूणं विद्याप्रचार को करो ओर जैसे पढ़ाने 
ध का का श मरानन्दित होते है वंसे विद्वान्‌ स्वरी 

रोके सन्तानं सदा- 
ता उत्तम शिक्षासे विद्या देकर सदाः 


भानो हकंस्य व्िंकाममीक युवं नरा नासत्यामुमुक्तम्‌ । 
उतो कुवि पुंरमुा युं ह छृप॑माणमङृण॒तं विचक्षं ॥ १५ ॥ 


पदाथ-- 
द हे (पुरुभुजा ) बहत जनों फो सुल का भोग कराने ( नासस्या }; 


युवो व नदा } भौर सुल को पष्ैवाने हारे समा सेनापतियो ! ( युवम्‌ ) 


वाद्‌ ए व्यवहार में ( वृकस्य ) मेदि ३१. 
ध स ) विरो के समान सब मनुय को 4 $ म. 
्‌ दामो ( उतो } भोर ( ह ) गी ( युवम्‌ ) तुम दोनों सव वि्यागों कोः ` 
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ऋग्वेदः मं० १। सू° ११६ ॥ ` ५६९९ 
( विचक्षे ) विद्पात करने को ( कृपमाखम्‌ ) कृपा करने वलि ( कविम्‌ ) विद्या 
के पारगंता पुरुप को ( ्कणुतम्‌ ) सिद्ध करो ॥ १४॥। 
मावाय- मनुष्यों को चाहिये किं सुखरूप सव के चाहे हुए विद्या ग्रहण 
करने के व्यवहार मे सव मनुष्यों को प्रवृत्त करके जिसका दुःख फल है उस 
अन्यायरूप काम से निवृत्त करके उन सव प्राणियों पर पाकर सुखं 
देवे ।॥ १४॥ ` 


चरित्रं हि वेरिवाच्छेदि पणंमाजा खेलस्य परितक्म्यायाम्‌ । 
सद्यो जङ्यामाय॑सीं विदपलायि धनं हिते स्तैवे भत्य॑धत्तम्‌ ॥। १५ ॥। 
पदार्य--हे सभा सेनाधिपति ! तुम दोनों से ( भ्राजा ) संग्राम मं ( परित- 
वम्यायाम्‌ ) रात्रि में ( खेलस्य ) दच्र के लण्डका ( चरित्रम्‌ ) स्वाभाविक चरित्र 
अर्थाद्‌ शब्रुजनों की अलग मलग बनी हई टोली टोली को चाक्नाकियां ( बेरिव ) 
उडते हए पक्षी का जसे ( पर्णम्‌ ) पल काटा जाय वसे ( सद्यः ) हीघ्र ( अच्छेदि ) 
छिन्न भिन्न की जायं तथा तुम॒( हिते ) सुख बहाने वाके ( घने ) सुवणं भ्रादिं 
धन के निमित्त ( दि्पलाये ) प्रजाजनों को सुख ॒प्टचाने वाली नीति के लिये 
( भरायसीम्‌ ) लोहे के विकार ये बनी हुई ( जङ्घाम्‌ ) , जिससे कि मारते ह उख 
कीलाल को ( स्तवे) शघ्रुमों परर जाने रथात्‌ चद़ाई करने के लिये (हि) 
ही ( भ्रत्यघत्तम्‌ } प्रत्यक्ष धारण करो ॥ १५॥ 
जावा इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । प्रजाजनों की पालना करने 
मं अत्यन्त चित्त दिये हृए भद्र राजा आदि जनों को चाहिये कि पेरू के 
पलो के समान दुष्टों के चरित्र को युद मे धिन भिन्न करं। शस्त्र ओर 
म्मस््ों को घारण कर प्रजा जनो को पालना कर । बरयोकि जो प्रजाजनों से 
कर लिया जाता है उस का बदला देना उन प्रजाजनों की रक्षा करना ही 
समना चाहिये ।। १५॥ 
शतं मेषान्‌ वुक्यं चक्षद्ानमज्ाइ्वं तं पितान्धं च॑कार । 
तस्म अक्षी नासत्या विचक्ष आध॑त्तं दस्ञा भिपजावनवेन्‌ ॥\ १६॥ 


पदा्य--जो ( ष्ये ) वृकी अर्थात्‌ चोर की स्त्री के लिये ( शतम्‌ ) सेकड़ो 
( मेषान्‌ ) र्या करने वालों को देवे या जो एसा उपदेश करे ओर जो चोरा मं . 
सूषे बो बाला हो ( तम्‌ ) उस ( क } स्पष्ट उपदेश करने वा ( ऋच्ना- 
इवम्‌ ) सूबे घोडे वाले को ( पिता ) प्रजाजनों कौ पालना करने हारा राजा जसे 
( शरनम्‌ ) पन्या दुःली होवे वं पा दुखी ( चकार ) करे । हे ( नासत्या } सत्य के 
साथ वर्तव रखने प्रीर ( दन्ना ) रोगोका विनाश करने बलि धर्मराज सभापति 
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६०० ऋग्वेदः म० १। सू° ११६॥ 

( भिषजौ ) वंचजनो के तुल्प वर्ता रखने वालो ! तुम दोनों जो ज्ञानी कुमागे 
से चलने वाला व्यभिचारी प्रौर रोगी है ( तस्मं ) उस ( भ्नर्वन्‌ ) अज्ञानी के 
लिये ( विचक्षे } प्रनेकविष देखने को ( बक्षी } व्यवहार भ्रौर परमार्थं विद्यारूपी 
गालो को ( भ्रा, प्रत्तम्‌ ) प्रच्छ प्रकार पोढी करो ॥ १६ ॥ 


भावाय समा के सहित राजा हिसा करने वाते चोर कपटी छली 
मनुष्यों को काराधर मे अन्धो के समान रख कर श्रौर अपने उपदेश अर्थात्‌ 
आज्ञा रूप शिक्षा भौर व्यवहार कौ शिक्षा से धर्मात्मा कर धर्मं ओर विद्या 


म प्रीति रखने वालों को उन की प्रकृति के अनुकल ओपधि देकर उनको 
आरोग्य करे ।॥ १६॥ 


आ वां रथं दुहिता सूरस्य क््वषातिदता जयन्ती । 
विश्वं देवा अन्व॑मन्यन्त हृदः सयुं भरिया नासत्या सेये ॥ १७॥। 


. पदाथ ( नासत्या ) अच्छे विज्ञान का प्रकाश करे वाते समा सेनापति 


जनो ! ( सूर्यस्य ) सूयं कौ ( दुता ) जो उपदेश मे द्वित करने वाली कः 

। जसी कान्ति ्रातसमय की वेला जीर ( कार््मेव }) काठ प्रादि पदार्थो फे त 

। (वाम्‌ ) तुमलोगो फी ( जयन्ती ) दाघुभरों मो जीतने वाली सेना ( अर्वता ) 
सि ध हृए ( र्यम्‌ ) रथ को ( भ्रा, भ्रतिष्ठत्‌ ) स्वित्त हो भ्र्थात्‌ रथ पर 

४ र जिस को ( विद्वे ) समस्त ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( हृद्भिः ) 

धुभ लक्षणों क क 1 

[द घन स युक्त सेनाको तुम लोग ( सं, सचेथे ) 


मावाध--इस॒ मन्त्र में है । हे मनुष्यो ! समस्त विद्रानों 
¦ बेद्रानों 
4 भ ह्न तथा ग्रौर साम्नो भ्रादि सहित घनवती 

ना प्रकाश करे व॑ ्‌ 
ग्याय का प्रकाज्ञ कराओ ॥ १७ ॥ क 
यद्यत दिवोदासाय वर्िंभरदंनायाश्विना हयन्ता । 
रवबाह सचनो रथो वां वृपमदचं शिशुमारश्च युक्ता 1 १८ ॥ 
पदा्थ-हे ( हयन्ता} चलने ( कता योग = ` 

पश्र सेना में भ्याप्त होने वाते 9 (प 1 


तियो ! तुम दोनों 
व 
र व तवे ( यत्‌ ) भिद (बलिः ) वसमान ` ( रेवत्‌ ) 
व वस्तु को ( भ्रयाताम्‌ } प्राप्त होप्ो (च) गौरजो 
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{ वाम्‌ ) तुम दोनों का ( वमः ) विजय की वर्पा कराने हारा ( शिश्युमारः ) 
५जिस से घर्मं फो उल्तङघ के चलने हारों का विनाश करता है जो कि ( सचनः ) 
समस्त अपने सेनाद्धों से युक्त ( रयः ) मनोहर विमानादि रय तुम लोगों को चाहें 
इए स्थान मे ( उवाह ) पहृचाता है उस कौ ( च ) तथा उक्त पए भ्रादि की रषा 
-करो ॥ १८ ॥ 
जावाय--राजा भ्रादि राजपुरुषो को समस्त अपनी सामग्री ग्प्राय से 
-राज्य की पालना करने ही कै लिये वनानी चाहिये ॥ १८ ॥ 
रथि सुक्षत्रं स्पत्यमायुः सुवीरं नासत्या वहन्ता । 
आ जहा्वीं सम॑नसोप वाजद्धिरह भागं दध॑तीमयातम्‌ । १९ ॥ 
पदा्थ--हे ( समनसा ) समान विज्ञान वाले ( बहन्ता ) उत्तम डव को 
"आप्त हुए ( नासत्या ) सत्यथमं पालक समा सेना के भ्रधिपतियो ! तुम दोनों सना- 
तन न्याय के सेवन से ( रयिम्‌ ) धनसमूद ( सुकत्म्‌ ) अच्छे राज्य ( स्वपत्यम्‌ ) 
-अच्छेःसन्तान ( आयुः ) विरकाल जीवन ( सुवोय्यं ) उत्तम पराक्रम को ओर 
( वाजैः ) ज्ञान वा वेगयुक्त भृत्यादिकों के साय वत्तमान ( जज्ञावीम्‌ ) दछोडने 
योग्य वाघ की सेना की विरोधिनी इस सेना को तथा ( आह्नः ) दिन के ( भागम्‌ ) 
-सेवने योर विभाग अर्यात्‌ समय को ओर ( घिः) तीन वार ( दधतीम्‌ ) धारण 
करती हुई सेना के ( उप, आए, आयातम्‌ ) समीप प्रच्छ प्रकार प्राप्त होमो ॥ १९॥ 
आवायं- कोई विद्या ओर सत्यन्याय के सेवन के विना धन भ्रादि 
"पदार्थो को प्राप्त हो ओर इनको रक्षा कर सुख नहीं कर सकता है इस से 
"वमे के सेवन से ही राज्य अदि प्राप्त हो सकता हं ॥ १९ ॥ 
परिविष्टं जाहुषं विश्वतः सीं सुगेभिनक्तमूदशू रजोभिः । 
-विभिन्दरनं नासत्या रथ॑न वि पवतां अजरयू. अयातम्‌ । २० ॥। 
दायं हे ( नासत्या } सत्य घमं के पालने हारे सभासेनाधीशो । तुम दोनों 
-जसे ( भजर ) जीणंता भादि दोषों के रदित सूयं भ्रौर. च्द्रमा ( सुगेभिः ) जिन 
रं किः युद के गमन हो उन मागं ओर ( रजोनिः ) लोकों के साथ ( नक्तम्‌ ) 
"रात्रि भ्रौर ( पवंतान्‌ ) मेध बा पहाड़ फो यथायोग व्यवहारो मेँ साते वसे 
( विभिस्दुना ) विविघ प्रकार से छिन्न भिन्न करने बले ( रथेन ) रय स सेना 
को यथायोग्य कायं मरं ( ऊहथुः ) पहृचाओ ( विदवतः ) सव भ्रोर से ( सीम्‌ ) 
-मर्यादा फो ( परिषिष्टम्‌ ) व्याप्त होमो ( जाहम्‌ ) प्राप्त होने योग्य नगरादि 
के राज्य को पाकर पर्व॑त के तुल्य खन्रुभों को ( वि, श्रयाम्‌ } विभेद कर प्राप्त 
होमो .॥-२०,॥ 
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६०२ कऋर्वेदः मं० १। सु° ११६॥ 

भावायं--दइस मन्व मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे राजा केः 
सभासद जन घमं के अनुकूल मागो से राज्य पाकर किला में वा पवंत आदि 
स्थानों मे ठहरे हुए शत्रुओं को यश मँ करके अपने प्रभाव को प्रकारित 
करते है वैसे सूय्यं भ्रोर चन्द्रमा पृथिवी के पदार्थो को प्रकाशित करते हं 
जसे इन सूय्यं भ्रौर चन्द्रमा के निक्रट न होने से अन्धकार उत्पन्न होता है 
वसे राजपुरुषो के अमाव मे अन्यायसूपो भ्रन्धकार प्रवृत्त हो जाता है ॥२०॥. 


एकस्या वस्तोरावतं रणांय वश॑मश्विना सनये सहस्रां 
निरतं इच्छन शनरवन्ता पृथुभरव॑सो दपणावरांतोः 1 २१ ॥ 


ठ पदा्े-हे ( वृषणौ ) शस्त्र अस्र की वर्पां करने वाक्ते ( इन्द्रवन्ता ); 
बहत एश्यंगुक्त ( भ्रिवना ) सूय्यं प्रौर चन्द्रमा के तुल्य समा ओर सेना के भधीो ! 
( बचछनाः ) जिस से सुल निङल गया उन शत्रु सेनाओं को जैत भरन्वकार श्रौर 
मेधो को सुय्यं जीतता दै वपे ( एकस्याः ) एक सेना के ( रणाय ) संग्राम के 
लिये जो पटठान। है उस से ( वस्तोः) एक दिन फे वीच ( आवतम्‌ ) भ्रपनी सेना के 
विजय को बाहो प्रौर उन सेनाओं यो भरपने ( वक्ष्‌ ) वदा भं लाकर ( सहस्रा )। 
^ सनये ) हाजरों नादि पदाय को भोगे के लिये ( पूथुभवसः ) जिन के बहुत 


न्न भ्रादि पदायं ह भौर ( प्ररातीः ) जो फिसी को सुख नहीं देती उन श्रु सेनाप्रोः 
को ( निरहतम्‌ } निरन्तर मारो ॥ २१ ॥ 


भावा -इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे सूय्यं ओर 
¢ म पशा को (1 होकर सव प्राणी सुखी होते दै. 

हार स शत्रुओं ओर अवम को निवृत्ति होने से 
जन जच्छ राज्य में सुखी होते द ॥ २१॥ ० 


ण्रस्य चिदाचेत्कस्यांवतादा नीचाटुचचा च॑क्रयुः पातवे वाः ॥ 
श्रव चिन्नासत्या श्चीभिनेसुरयेस्तययै पिप्ययु्गामू्‌ ॥ २२ ॥ 


३ ५ करते दुए ( भ्रवतात्‌ ) हिसा करने ६ 8 
{ म ) दूषरों छो प्रद्ंमा करने ५ अ क से ( चित्‌ ) ओर 
( पातवे ौ व धि कमे को सेवते हुए रशा करने वाते से भ्रजाजनो को 
मौर ( शयवे } सोति लको (भरा, चक्षुः ) अच्छ प्रकार करो ( चित्‌ } 
॑ हए भ्रीर ( जसुरये ) हसक जनों के लिये ( स्त्य्‌ ) जोः 
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नौका श्रादि यानो मे अच्छा है उधर (वाः) जल भ्रौरं (गाम्‌ ) पृथिवी को 
( पिप्यसुः ) वढ़ाप्रो ॥ २२॥ 

मावा्य-हे मनुष्या ! तुम शवरप्रो के नाशक ओर मित्रजनों की 
भ्र्ंसा करने वाने जन का सत्कार करो ओर उस के लिये पृथिवी देओ जंसे 
पवन ओर सूयं भूमि भ्रौर वृक्षों से जल को खंच गौर वषां कर सव को 
बढ़ाते ह वैसे ही उत्तम कामों से संघार को बढ़ाओ । २२॥ 
अवस्यते स्त॑वे कृष्णियाय ऋजुयते नासत्या शचीभिः । 
पड न नष्टमिव दक्षेनाय विष्णाप्वं वदथुरविदव॑काय । २३ ॥ 

पदावं--हे ( नासत्या ) असत्य के दोडने से सत्य के ग्रहण कटने पठृनिः 
नौर उपदेश करने वालो ! तुम दोनों ( क्षचीभिः ) अच्छी शिला देने वाली वाणियों 
से ( अवस्यते } भ्रपनी रक्ता भ्रौर ( स्तुवते ) धमंको चाहते हृए ( जुरते ) 
सीचे स्वभाव वाते के समान वर्तने बाले ( कृष्णियाय ) भाक्थण के योग्य प्र्थात्‌ 
बुद्धि जिस को चाहती उस ( विश्वराय ) संसार पर दया करने वलते ( दंनाय ) 
थमं भ्रवमं को देखते हृएु मनुष्य के लिये ( पञ्चम्‌, न ) जसे पथु को अत्यदा दिखावेः 
वैसे भ्रोर जसे ( नष्टमिव ) खुए हुए वस्तु को दरढ के वतावं वसे ( विष्णाप्वम्‌ ) 
विचा म रमे हृए विद्वानों को जो वो प्राप्त होता है उस को ( ददथुः ) देभरो ॥२३॥ 

मावायं --इस मन्त्र मेँ दो उपमालङ्कार है । शास्त्र के वक्ता उपदेश्च 
. करने श्नौर विद्या पढ़ाने वाले विद्वान्‌ जन जंसे प्रत्यक्ष गौ आदि पयु कोवा 
चे हृए वस्तु को दिखाकर भरत्यक्ष कराते ह वसे शम॒ दम आदि गणो से 
यक्त वुद्धिमान्‌ श्रोता वा अध्येताओं को पृथिवी से लेके ईश्वर पर्यन्त पदार्थो 
का विज्ञान देने वाली सांगोपांग विद्याग्नों को प्रत्यक्ष करव भौर इस विषय 
नं कपट ओर आलस्य आदि निन्दित कमं कभी न करं ॥ २३ ॥ 

दज रात्रीरशिवेना नव द्यूनव॑नद्धं थितमप्सवशन्तः । 
विमतं रेममदनि भरटक्तमुर्भिन्यथुः सोम॑मिव सुवेणं ॥ २४ ॥ 

वदाय--हे ( नासस्या ) मसत्य को घोष फर सत्य का ग्रहण करने पठने 
्नौर उपदेश करने वालो ! तुम दोनों जैसे ( शचीभिः ) भ्रच्ी भिक्षा देने बाली 
वाणि से ( धरक्षिवेन ) प्रमङ्खल करने वक्ते युद्ध के याथ वत्तमान दिह्पी जन्‌ 
( अवनद्धम्‌ ) नीचे से वन्धी ( इनयितम्‌ ) ढीली पिद ( उदनि ) जल में ( विघ्रुतम्‌ ) 
चलाई ( भ्रवक्तम्‌ ) भौर दइघर उधर जाने से रोकी हुई नौका आदि को ( दडा } दक 
( रात्रीः) रात्रि ( नव) नो (नु ) दिनों तक ( प्रप्सु) जलो मे ( भन्तः) 
आतर स्थिर कर फिर ऊपर कफो पहूंबावें उस्र ढंग सेओर जसे (जवे) घी 
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जादि के उठाने के सावन न्ञवासे ( सोप्रमिव ) सोमलतादि गोषधिधों को उशते 
ह वेमे (रेभम्‌ ) सवकी प्रशमा करने हारे अच्छे सज्जन को ( उत्निस्यथुः } 
उन्नति } को पहूवाभो ॥ २४ ॥ 
भावा्थ--इस्‌ मन्त्र मे उपमालङ्कार है 1 पिद मन्त्र से ( नासत्या, 
शचीभिः ) ईन दोनो पदों को अनुदृत्ति आती है । हे मनुप्यो ! जसे जल के 
भीतर नौका आदि भ स्थित हुई सेना शत्रुओं से मारी नहीं जा सकती वसे 
विद्या भ्रौर सत्यधमं के उपदेशों मे स्थापित किय हए जन अविद्याजन्य दुःख 
से पीड़ा नहीं पति जैसे नियत्त समय पर कारीगर लोग नौक्ादि यानो को 
-जल में इवर उधर लेजा के शत्रुओं को जीतते ह व॑से विद्यादान से श्रवि- 
चाश्ो को भ्राप जोतो । जसे यज्कमं मं होमा हुभा द्रव्य वायु म्नौर जल 


भदिकी युद्धि करने वाला होता है वैसे सज्जनो का उपदेग भ्रारमा कौ 


शुद्धि करने वाला होता है ॥। २४॥ 
म वा दुसास्यश्विनावबोचमस्य पतिः स्यां सुगवः सुवीरः । 
उत पद्मदतुवन्दीधेमायुरस्तमियेजनरिमाणं जगम्याम्‌ ।। २५ ॥! 


¦ पदार्थ हे ( प्रध्यनो ) समस्त धुम करम ओर ग्र्या मं रमे हुए सज्जनो ! 
म ( बाषर ) तुम दोनों उपदेश करने ्रीर पटाने वालों ॐ (दसांसि } उपदेश ओर 
| विचा पदानि आदि कुमो को ( प्र, अवोचम्‌ ) कट उस से ( सुगवः ) प्रच्डी भ्रच्छी 
गौ ओर उत्तम उत्तम वाणी रादि पदभ वाला ( सुवीरः ) पृत्र पोर आदि भृत्य 
युक्त ( पश्यन्‌ ) सत्य प्रमत्य यो देता ( उत ) गीर ( दीर्ध्र ) बडी ( आपुः ) 
॥ = ह 4 हज ( अस्य } स राज्य वा व्यव्हार का 
र एष्‌ / हाऊ तथा सन्यासी महात्मा जरे 
पर्‌ का पाङ्र निर्लोमि से खोड दे वये ( जरिमारमर्‌ ) क 
| मव घ (इत्‌ ) ही ( भगम्याबू } दोघ्र चला जा ॥ २५॥ ` 
। भावाय--दम॒ मन्त्र में उपमालङ्कार 


। = ~ लङ्कारहे। म नुए ~ 
गतम के कम को सेवन रपाल द्ध है । मनृष्य सदा घामिक शास्त 


। पाकर भरारा वदा के अच्छे सहा बमं र जितेन्द्ियपन से विद्यां को 
 योगाम्पाससे जीं भ्य सहाययुत हृए समार की पालना करे भ्रौर 


भर्थातू वुद्ढे शरोरोंको दो 


प्त होवें | २५॥ ड़ विज्ञान से मुक्तिको 


इत सूक्त मे पृथिवी प्रादि पदार्थोके गुणो व 
से समासेनापाति आदि ३ न णो के हष्टान्त तथा 
म ध ति द क गुण कर्मके वर्णनसे इस सूक्त मे कहे अर्क 
चर्त भ कहे अयं के साथ सद्ति जाननी चाहिये ॥ 
बह एकम सोन्नह बां सूक्त समाप्त हुभा ॥ 
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कक्षीवानृपिः। श्रदिवनौ देवते । १ निचुत्‌ पङ्क्तिः ! ६ । २२ {विराट्‌ 
पङ्तिः । ११1 २१। २५ भुरिण्‌ पड्दितश्छन्दः ! पञ्चमः स्वरः 1 २। ४।५७॥ 
१२1 १६- १६ निचत्‌ नरिष्ट्ष्‌ । ८- १० । १३-- १५ ॥ २०1 २६३ विराद्‌ 
त्रिष्टुप्‌ ३ 1 ५। २४ श्विष्टुष्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः ॥। 
मध्वः सोम॑स्याभ्विना मदाय प्रत्नो होता विवासते वाम्‌ । 
वरहिष्म॑ती रातिर्विधिंता गीरिपा यातं नासत्योप वाजः ॥ १ ॥। 

पाद्थ-हे ( श्रदिवना ) विद्या में रमे हुए ( नासत्या ) शूठ से लग रहने 
वाने सभा सेनाधीशो ! तुम दोनो ( इषा ) भपनी इच्छा से ( भत्नः } पुरानी विद्या 
पड़ने हारा ( होता ) सुखदाता जंसे ( वाजः ) विज्ञान घ्रादि गुणों के साथ ( मदाय ) 
रोग दूर होने के आनन्द के लिये ( वास्‌ ) तुम दोनो की ( मध्वः ) मीठी ( सोमस्य } 
सोमवल्ली आदि ौपघ की जो ( वहिष्मती ) भ्रयंसित बदरो हई 8 ( रातिः ) दान- 
क्रिया ओर ( विधिता ) विवि प्रकार के लास्त्रवक्ता विदानो ने सेवन किर हुई 
( गीः ) थाणी है उसका जो ( आ, विवासते ) अच्छे प्रकार सेवन करता है उसके 
समान ( उप, यातम्‌ ) समीप ध्रा रो भर्थात्‌ उक्तं श्रपनी क्रिया ओर बवारीका 
ज्योका त्यो प्रचार करते रशो ।। १॥ 

जवाभं--इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । हे सभा भ्रौर सेना 
के अधीशो ! तुम उत्तम शास्ववेतता विद्धानों के गुण ओर कर्मो कीसेवासे 
विप ज्ञान आदि को पाकरशरीरके रोग दूरकरने के लिये सोमवल्ली 
आदि भ्रोपधियों कौ विद्या गौर अविद्या अज्ञान के दूरकरने को विद्याका 
सेवन कर चाहे हृए सुख की सिद्धि करो ॥ १॥ 
यो वामश्विना मन॑सो जवीयात्रयः खण्धो विद्र आजिग।ति । 
येन गच्छथः सुछरतों दुरोणं तेनं नरा वतिरस्मभ्यं यातम्‌ ॥ २ ॥ 

पदा्य--हे ( नरा ) न्याय की प्राप्ति कराने वाते ( भ्र्िवना ) विचारद्मीत 
सभा सेनाधीशो ! ( यः ) जो ( सुतः ) अच्छे सावनो से बनाया हुभा ( स्वद्व: ) 
जिस मै अच्छे वेगवान्‌ विजुली आदि पदाथं वा घोडे लगे दं वह ( मनसः } विचार- 
शील अत्यन्त वेगवान भन से भी ( जवीयाव्रु ) भधिक्र वेग वाला प्रीर ( रथः) 
यद्ध नी प्रत्यन्त क्रीडा करे वाला रब है बह ( विशः) प्रजाजनों को( आजिगाति ) 
रचे भकार प्रवं कराता प्रीर ( वापर ) तुम दोनो ( येन ) भि रय स ( वत्तिः } 
वत्तमान ( इुरोणप्र ) घर को ( गच्छयः ) जति हो ( तेन } उस से ( अस्मन्यम्‌ )} 
हम लोगों को ( यातघरु } प्राप्त हूजिये ॥ २॥ 

ावाथ--राजपुद्यो को चाये कि मन के समान वेग वाजे विञुली 
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आदि पदाथा से येक्त अनेक प्रकारके रथ आदि यानों को निरदिचत कर 
प्रजाजनों को सन्तोष देवे । ओौरं जिस जिस कमं से प्रशंसा हो उसी उसी 
का निरन्तर सेवन करे उससे प्रौर कमं कासेवनन करे ।॥ २॥ 


पिं नरावंहसः पाञ्च॑जन्यमूवीसादभनिं सुश्चयो गणेनं । 
मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अप द॑पणा चोदयन्ता ॥। ३ ॥ 


षदा्ये-हे ( नरी) विद्या प्राप्ति कराने ( वृषणा ) सुख के वपनि 
( चोदयन्ता ) भौर विद्या प्रादि शुभ गुरणा मे प्रोरणा फरने वाले तथा ( अश्जिवस्य ) 
सब को दुख देने हारे ( दस्योः ) उचकके की ( मायाः) कपटक्रियामों को 
{ भिनन्ता } काटने वाते समा सेनाधीरो ! तुम दोनों ( अनुपुवम्‌ ) भ्रनुबूल वेद में 
बहे जीर उत्तम विद्वान मे माने हुए सिद्धान्त जिसके उन्न ( पाञ्चजन्यम्‌ ) प्राण 
जपान उदान उथान ओर समान में धिद्ध हृदं योगसिद्धि को भ्रौर जिसके सम्बन्ध मे 
( अतनम्‌ ) गात्मा मन भ्रीर धारीरके दुः नष्ट दहो जाते है उस ( गणेन ) 
पने प्द्ने वालों के साय वर्तमान ( श्षिम्‌ ) वेदपारगन्ता अध्यापक को ( ऋबी- 
सात्‌ ) नष्ट हृभ्रा है विचा का प्राश जिस से उस भ्रविद्यारूप भ्रन्धकार ( अंहसः ) 


| विद्या पदरने को रोक देने रूप प्रत्यन्त पापे ( भञ्चयः }) भ्रलग रखते 
॥ ३ ॥ 


ह माबाथ--राजयुरपों का यह अत्यन्त उत्तम क्राम है जो विद्याप्रचार 
सन हारा का दुःख से वचाना उन को सुख मे राखना ओर डाक्रु उचवके 


त 1 स वे राजपुखप भ्राप विद्या भ्रौर धर्मयुक्त 
द्र या भ्र।र धर्म्मं के प्रचारमे लगा पं रयं 
मोक्ष को सिद्धि करे । ३ ॥ स 


ध न यृहमभ्बना दरषतरपिं नरा पणा रेभमप्ु 1 
तं वि द॑सोभिनं वाँ जन्ति पुर्या कृतानि ।॥ ४ ॥ 
बनि (अ, ४ व ( वृषणा) भ्रौर विद्या की वर्पा कराने 


दृष्ट मनुष्य प्रादि प्राणियों / वंसोद्धि. शोनो ( बरेवः ) दुःख पहेवाने वाले 
हए कमो से ताडना को ५ दसोभिः } गौर धेष्ठ बिन ने आचरण स्यि 
` ( विष्तम्‌ ). बिविष प्रकार 











? रखने वे स 
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ऋग्वेदः मं० १। सू° ११७ ॥ ६०७ 
-से ( सं, रिणीयः ) अच्छे प्रकार युक्त करो जिससे ( वाम्‌ पूर्व्या, कूतानि ) तुम 
-लोगो के जो पूर्वजो ने किए हुए वि्ाप्रचारख्प कामवे (न) नही ( जूर्यन्ति } 
-जी्णं होते भ्र्थात्‌ नाद को नहीं प्राप्त होते ॥ ४ ॥ 
मावायं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । राजयुर्षों से जंसे डकुबों 
से हरे चि हुए स्थान मेँ ठहरये रौर पोड़ा दिये हए घोड़ को लेकर बह्‌ 
सुख के साथ अच्छी प्रकार रक्षा किया जाता है वैसे मूढ्‌ दुराचारी मनुष्यों 
नने तिरस्कार यि हुए वि्ाप्रचार करने वाते मनुष्यों को समस्त पीड़ाभ्रो 
से अलग कर सत्कार के साथ संग करये सेवा कां प्राप्त किये जाते हँ ओर 
जो उन के विजुली को विया के प्रचार के कामै वे अजर अमर है यह 
-जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 


सुषुप्वांसं न निकऋतेख्पस्थे सूयं न द॑स्रा तम॑सि क्षि यस्तम्‌ । 
शमे स्म न दंशैतं निखातमुदपशुरश्विना वन्द नाय ॥ ५. ॥! 


पदायं-हे ( दस्र ) दुःख का विनाश करने वाक्ते ( श्ररविना ) कपिकमं 
को दद्याम परिपू सभा सेनाधीदो ! तुम दोनों ( वन्दनाय ) प्रदंसा करने के 
-लिये ( निन्छतेः ) भूमि फे ( उपस्थे ) ऊपर ( तमतति ) रात्रि मं ( क्षियन्तम्‌ ) 
निवास करते पौर ( सुयुप्वांम्‌ ) सुख से सोते हए के ( न ) समान वा ( सण्यम्‌ ) 
सूयं के ( न ) समान ओर (श्ये) भोभाके लिये ( दमम्‌ ) सुवण के ( न) 
-समान ( दशंतम्‌ ) देखने योग्य रूप ( निखातम्‌ } फारे से जोते हए चेत को 
( उदपथुः } ऊपर से बोग्रो ॥ ५॥ 

मावाथं--इस मन्व में तीन उपमालङ्कार हं । जसे प्रजास्य जन अच्छे 
राज्य को पाकर रात्रि मेँ सुख से सोके दिनि में चाहे हए कामोमेंमन 
लगाते है वा श्रच्छी शोमा होने के लिये सुवणं आदि वस्तुओं को पाते वा 
"खेती भ्रादि कामों को करते ह वसे प्रच्छ प्रजा को प्राप्त होकर राजपुरुष 
प्रदंसा पाते ह ।॥ ५॥ 


तद्रा नरा शस्यं पञ्चियेण कक्षीवता नासत्या परिज्मन्‌ । 
शफाद्दवंस्य वाजिनो जनाय सतं ऊुम्मां असिञ्चतं मधूनाम्‌ ।६॥१ 
पदाथ हे ( पर्येण ) प्राप्त होने योग्यों मे प्रसिद्ध हए ( षक्षोबता ) 
धिक्षा करने हरे विदान्‌ के साय वत्तमान ( नासत्या ) सत्य व्यवह।र वत्ते बलि 
( नरा ) मनुष्परो मे उत्तम सव को भ्रपने भरपने ढंग मं लगाने हारे सभा सनाधीशो 1 
सुम दोनों जो ( परिग्मव्र्‌ ) सव भ्ररार से जिपत मरं जाते उस मागं को ( याजिनः, ) 
गयान्‌ ( अश्वस्य ) घोड़ा फी ( शफात्‌ ) टापके समान विजुली के येग से 
((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


६०८ ऋग्वेदः म० १। सू9 ११७ ॥ 

(जनाय) मच्छ गुणों रौर उत्तम बिथार मे प्रसिद हए विन्‌ के लिये ( मधूनाम्‌ ) ` 
जलो के ( क्तम्‌ ) सेको ( फुम्मान्‌ ) घड़ं को ( प्रसिञ्चतम्‌ ) सुल से सींचो 
अर्यात्‌ मरो ( तत्‌ ) उस ( वाम्‌ ) तुम लोगों के ( शंस्यम्‌ ) प्रग्ञा करने योग्य 
कामको हम जानते है।६॥ 


भावाथ -राजपुरुपों को चाहिये कि मनुष्य आदि प्राणियों के सुख 
के लिये मार्गं मे श्रनेक घड़ों के जल से नित्य सोचाव कराया करे जिस से 
धोड़ बल प्रादिकेपैरोंकीचुदनसेध्रुरन उड्‌ । भ्रौर जिससे मागं मे 
अपनी सेना के जन 4 पे आवे जावे इस प्रकार देसे प्रशंसित कामों को 
वरके प्रजाजनों को निरन्तर आनन्द देवे ।। ६ ॥ 


युवं न॑रा स्तुवते कृष्णियाय विष्णाप्वं दवभुर्विदव्ाय । 
घोपयिं चित्पिदपदें दुरोणे षति जुन्या अश्विनावदत्तम्‌ ॥ ७ ।। 


पदा्य-हे ( नरा ) सव कामो मे प्रधान श्रौर ( अश्विनौ ) सव विद्याओं 

मे व्याप्त सभा सेनाधीदो ! ( युवम्‌ }) तुम दोनों ( कष्णियाय ) चेती के कामकी 
योग्यता रखने भौर ( स्तुवते ) सत्य बोलने वाते ( पितृषदे ) जिस के समीप विया 
विज्ञान देने बाले स्थित होते ( विङ्वकाय } रौर जो समों पर दया करता है उस 

रजा किये ( बुरोखे ) घर मं ( विष्एाप्बम्‌ ) जिस पुरुप से देती भ भरे हृए 

॑ | कामोंको भराप्त होता उस॒तेती रखने वाक्ते परप को ( ददथुः ) देभो ( चित्‌ ) 
भीर ( कुन्त्यै ) बुड्देपन फो प्राप्त करने वाली (घोवायं ) जिसमे रदांसित 

शब्द वा गौ दि के रहने फे विदोप स्थान ह उस चेती के लिये ( पतिम्‌ ) स्वामी 
भर्यात्‌ उस की रक्षा करने वाते को ( श्रदत्तम्‌ ) दभो ॥ ७ ॥ ठ 


 -माा्--राजा भादि न्यायाधीरा खेती आदि कामों के करने वाले 
प, घ सव उपकार पालना करने वाते 9रुप ओर सत्य न्याय को प्रजाजनों 
देकर उन्द्‌ पृर्पार्ं मे प्रवृत्त करे । इन कार्य्यो की सिद्धि को प्राप्त हए 
< धबाजनो क भ्रनुङकल अपने भाग को यथायोग्य ्रहण करे ।॥ ७ ॥ 
| यव दयावा सतीम महः कषोणस्याश्विना कण्वाय । - 
५ भरवाचयं तद॑पणा छृतं वां यन्नपिदाय भवो अष्यधं्तम्‌ 11 ८ ॥। 
| _ _ पदायं-हे( एषणा ) वलवान्‌ ( अष्िवना ) 
क सेनाधीसो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( महः ) बडे ( क्षोणस्य } 
14 ' तार्‌ से ( इयावाय ) ज्ञानी ( कण्वाय ) वृिमाप के सिये 
(५ श करन पाली विदा पो ( दत्तम्‌ ) दभो तया ( यत्‌ ) जो 
तुम दोनों का ( प्रवाच्यम्‌ ) भती भाति कहने योग्य शास्त्र ( कृतम्‌ } 


॑ ((-0. 1\/॥(111101/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 66810011 
ए । 


वहत ज्ञान विज्ञान की वातं 





ध च" लिय ॥ 
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. ऋग्वेदः मं० १। सू० ११७ ॥ ६०९ 
करने योग्य काम ओर ( वः) सुननादहै ( तत्‌ ) उस को तथा ( नादाय ) 
उत्तम उत्तम व्यवहारो में मनुष्य जादि को पहुचाने हारे जनों में स्थित होते हुए कफे 
ल्के को ( अध्यधत्तम्‌ ) अपने पर धारण करो ॥ ८॥ 


मावायं--समाध्यक्ष पुरुप से जिस प्रकार का उपदेश अच्छे बुद्धिमान 
के प्रति करियाजाताहो वंस्ाही सव लोकोंके स्वामी के लिये उपदेश करं 
देसे ही सव मनुष्यों क प्रति वर्ताव करना चाहिये ।॥ ८ ॥ 


पुरू वपीस्यभ्विना दधाना नि पेदव उहयुराश्मइव॑म्‌ । 
सहस्रसां वाजिनमम॑तीतमदिहनं श्रवस्यं१ तस्त्रम्‌ ॥ ९ ॥ 


पदायं-हे ( अश्विना }) शिल्पी जनो ¡ ( पड ) बहुत ( वर्पासि ) ङ्पों 
को ( दधाना ) धारण कयि हुए तुभ दोनों ( पेदवे) शीघ्र जानेके लिये ( भव- 
स्यम्‌ ) पृथिवी आदि पदार्थो में हृ ( भ्रप्रतीतम्‌ }) गुप्त ( वाजिनम्‌ ) वेगवान्‌ 
( अहिहनम्‌ ) मेष के मारने वाक्ते ( सहल्रसाम्‌ ) हजारों कर्मो को सेवन करने 
( आञ्युम्‌ ) दीघ्र पहूचाने वलि ( तक्रम्‌ ) भौर समृद्र भ्रादिसे पार उतारने 
वाते ( भ्रक्वम्‌ ) विजुली रूप अग्नि को ( न्यूहश्रुः ) चलाप्रो ॥ € ॥ 


मावाथं-एेसे गीघ्र पहुंचाने बाले विजुली आदि अग्निके विना एक 
देश से दूसरे देश को सुख से जाने आने तथा शीघ्र सशण्चारलेने को कोई 
समर्थं नहीं हो सकता है ॥ ६ ॥ 


एतानि वां श्रवस्या सुदान्‌. ब्रह्माङ्गूषं सद॑नं रोदस्योः । 
यदौ पज्नासों अश्विना हव॑न्ते यातमिपा चं विदुष च वाजम्‌ ॥ १०॥ 


पदा्य-हे ( सुदात्र ) अच्छ दान देने वाले ( अश्विनौ ) सभा सेनाधीक्ो ! 
( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( एतानि ) ये ( भवस्या ) भन्न भ्रादि पदार्थो मं उत्तम 
भ्रदसा योग्य कमहं इस कारण ( वाम्‌ ) तुम दोनों ( परासः ) विशेष ज्ञान देने 
वाले मित्र जन ( यत्‌ }) जिस ( रोदस्योः) पृथिवी भौर सूयं के ( सदनम्‌ ) 
भ्राधारल्प ( आङ्गूणम्‌ ) विद्याग्रो के ज्ञान देने वाले ( ब्रह्म ) सवेज्ञ परमेश्वर को 
( हवन्ते ) ध्यान मागं से ग्रहृण करते (च) प्रौरजिस्रको तुम लोग (यात्तम ) 
्राप्त होते हो उस्र के ( वाजमू ) विज्ञान को ( इष ) इच्छा प्रौर (च ) भरच्छे 
यत्न तथा योगाभ्यास से { विदे ) विद्वान्‌ कै लिये भली माति पहुचाभ्रो ॥ १०॥ 

भावा्थं--सव मनुष्यों को चाहिये क्रि सवर का प्रावार सव को उपा- 
सना के योग्य सव का रचने हारा ब्रह्म जिन उपायों से जाना जाता दहै उन 
से जान ओरों के सिये भीते ही जनाकर पूणं म्रानन्द को प्राप्त 
होवें ॥१०॥ 


((-0. 1/८111(4/55111 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 6810011 


। न ह ध ९। सु १ 


सूनामनंनाश्विना शणाना वाजं विप्राय भुरणा रदन्ता । 


अगस्त्ये ब्रह्मगा वा्रधाना सं विइपलां नासत्यारिणीतम्‌ । ११॥ 


क पदा्थ- हे ( रदन्ता ) उच्छ लिखने वाने ! ( इनोः ) अपने ल्के के 
द (१ ) सत्कार ते ( विप्राय) म्रच्छी सुघ रखने वाले बुद्धिमान्‌ जन 
ष ) सच्चे बोध फो ५ ( गृणाना ) उपदे शौर ( भुरणा ) सुख 
ए ( (८ { सत्य स भरे परे ( वावृधाना ) बुद्धि को प्राप्त ओर 
द भ्रगस्त्ये ) जानने योग्य व्यवहारो मे उत्तम पे 
( बिदपलाम्‌ ) प्रजाजनों के पालने वालं स 
इपलाम्‌ लने वालो विश्ाको ( अशिना ते 
ष नो लने प्राप्त होते 
समानाधीश्नो ! तुम दोनों भिप्रपने से प्रजा के साथ { समरिणीतम मिलो ॥ १ क 
र द मन्म लुप्तोपमाल क्कार है। जसे माता पिता संतानो 
पा वा पिताभो, पढ़ान वाल पड़ने वालों ओर पढने वाले पढ़ाने 
' पति [स्त्रियां ओर स्त्री पतियों को तथा मित्र भित्ोंको परस्पर प्रसन्न 


नन 


करते र्‌ नु ह | पे च्छ श ] राज प्रज षि | 
चे ष्ट च | [जन | “ न नूर 
करे ॥ ॥ पजा व्रजाजनो भौरप्र जा राजजनां कोरि न रन्तर्‌ प्रसन्न 


जुहु यन्तां स ग्पस्य हिरं 
हः ४ वि वः सय दौ नपाता टषणा शयुत्रा । 
र्स्येव कलं निखातमुदपयुदैरमे अंश्विना्ैन्‌ ॥ १२ ॥ 


स (मा 0 भमन करने ( नपाता ) न गिरने ( वुपणा ) श्रेष्ठ 
{ भिना ) सुभा नाभो ॥ ५ । 1 ए प्राणियों की रला करने वासे 
( हिरण्यस्येव ) सुवणं के ( शि ~ रना ( दशमे) दशवे 
(दिवः) ५ (१ ् भाले ( कलदषम्‌ 4 क 
( एह ) गहा ( उद्पथुः } उक्कपं से वोते हो ॥ ९ । ृष्तिम्‌ ) मरच्छी बड़ाई फो 
भावार्थ--दस मन्त्र मे उप 
धातुञं ~ ~ ७ य दूष र्‌ है | जसे क 
क ए म म ची दही आदि पदार्थो कों $ धुण आदि 
मे प्रजाजनौ का परवेद 1.4 दा िल्पीजन इस विया भौर व 1 
ड नै च त्‌ घमं ओर न्य घ से यमाग 
कर राज्य क मुख को भोग य के उपदेशं गे पवृ 
यह्‌ उत्तर श त का भोगते हुए प्रगंसित कहां वेग १ 
युवं चवा न मक विद्रान्‌ जनों मे होवें ॥ १२ # हव ° इख का 
६। ह नप्‌ ना जरन्तं पुन युवां ~ ४ 
=+ नं चक्रथुः शचीभिः 
युबो रथं इहिता ई र. 
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ऋर्वेदः मं° १। सू० ११७॥ ६११ 

पदाय-हे ( नासत्या ) सत्य वर्ता वर्तने वाक्ते ( अश्विना ) शरीर ओर 

आत्मा के वल से युक्त सम।सेनावीयो { ( युवम्‌ } तुम दोनों ( शचीभिः ) भच्छी 

चुदियों वा कर्मों कैः साथ वर्तमान अपने सन्तानों को भली भांति सेवा फर ज्वान 

( चक्रथुः ) करो ( पुनः ) फिर ( युबोः) तुम दोनों की युवती भ्र्थाच्‌ यौवन भ्रवस्था 

को प्राप्त ( सूयेस्य } सूयं की किर हुई प्रातःकाल की वेला के समान ( बृहिता ) 

कन्या ( लिया } घन शोभा विद्या वा सेवा के ( सह्‌ ) साय वर्तमान ( च्यवानम्‌ ) 

गमन ्रीर ( जरन्तमर } प्रशंसा करने वाने ( युवानम्‌ } ज्वानी से परिपूणं ( रयम्‌ ) 

रमण करने योग्य मनोहर पति को ( अवृणीत ) वरे भौर पृत्र मी एसा जवान होता 
भ्रा युवति स्त्री को वरे ॥ १३॥ 


, भवाथे--इस मन्व मे लुप्तोपमालङ्कार है । माता पिता रादि को 
अतीव योगग है कि जव अपने सन्तान पूर्णं अच्छी सिखावट, विद्या, शरीर 
भौर आत्मा के वल, रूप, लावण्य, स्वभाव, भ्रारोग्यपन, धमं ओर ईद्वर को 
जानने भ्रादि उत्तम गुणों के साथ वर्ताव रखने को समथं हो तव भ्रपनी इच्छा 
ओरं परीक्षाके साथश्रापही स्वयंवर विधि ते दोनों सुन्दर समान गुण 
कम स्वभाव युक्त पूरे जवान वली लड़की लड़के विवाह कर ऋतु समय में 
साथका संयोग करने वाले होकर घमं के साथ अपना वर्तावि वत्तं कर प्रजा 
अर्थात्‌ सन्तानो को अच्छे उत्पनन करे यहु उपदेश देने चाहिये विना इस के 
कमी कुल की उन्नति होने के योग्य नदीं है इस से सज्जन पुरुपों को एेमा ही 
सदा करना चाहिये । १३ ॥ 


युवं तुग्राय पूरव्य॑भिरेयै पुनपन्याथभवतं युवाना । 
गवं भुज्युमर्णसो निः संमुदरा्िभिंरूदयुद्नेमिरस्पैः ॥ १५॥१ 


पदा्थ--हे ( पुनर्मन्यो ) वार वार जानने वाते ( युधाना ) युवावस्था को 
भप्त विद्या षद हृए स्परी पृर्पो ! (युवम्‌ }) तुम दोनों ( तुग्राय ) बल के लिये 
( पम्येभिः ) अगले सज्जनो ने भिये हए ( एवः }) विज्ञान आदि उत्तम व्यवहारो से 
सुखौ ( भरमवतम्‌ ) दोभ ( युवम्‌ ) नुम दोनों ( विभिः ) अकाश में उडने बाते 
पक्षियो के समान ( ऋच्रभिः ) जिन से हाल न लगे उन जोड हुए सरल चात 
स चलाने प्रार्‌ ( ध्वं: ) शीघ्र जाने वाक्ते विजुली प्रादि पद्रार्योतते यने हए विमा- 
नादि यानो स (अणत्तः) अगार जलने मरे हृष्‌ { समुद्रात्‌ ) समुद्र सेषार 
{ भुज्युम्‌ ) शरीर गीर आस्माकी पालना करने वाने पदार्थो को ( निद्हथुः ) 
निर्वह अर्थात्‌ निरन्तर पहूचाओ ॥ १४॥ 


8 भवा्थ-स्तरौ पुरुप अगले मदात्मा ऋषि महपियों ने करिये जो काम 
दं उन का आचरण कर धर्मयुक्त ब्रह्मचय्यं से शीघ्र पूणं विद्याभ्रों को पाकर 
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६१२ ऋग्वेदः मं० १। सू° ११७ ॥ 
क्रिया की कुदलता से विमान आदि यानों को वनाकर भूगोल कै सव र 
विहार कर नित्य आनन्दयुक्त हो ॥ १४॥ 


अजोहवीदश्विना तोग्रयो वां मोद॑ः समुदरमव्ययिर्जगस्रान्‌ । 
नि्टमूहशुः सुयुजा रथन मनोजवसा दपणा स्वस्ति ॥ १५ ॥ 


पदारथ--हे ( इूषणा ) उत्तम वल वादे ( श्रदिवना ) विद्या भ्रौर उत्तम 
दीलां में व्याप्त स्त्री पुर्यो ! तुम दोनों जो ( वासु) तुम्हारा ( तौग्रघः ) वल 
से सिद हृभ्रा ( प्रोदृः )+उत्तमता से प्राप्त ( श्रव्यधिः ) जिसको व्यथावा कष्ट 
नहीं है ( जगन्वान्‌ }) जो निरन्तर गमन करने वाला सेना का समुदाय है वह्‌ 
( समुद्रम ) मुद्र का (्रजोहवीत्‌ ) वार वार तिरस्कार कर भ्र्थात्‌ उससे उत्तीर्ण 
हो उसकी गम्भीरता न गिनै ( त्‌ ) उस्र उक्त सेनारमुदाय को ( सुपुजा } 
सुन्दरता से जुड़े ( मनोजवसा } मन के समान वेग से जाते हुए (रथेन }) रमणीय 


विमान भ्रादि यानसमुदाय से ( स्वत्ति ) सृुखपूवंक निरूहथुः 
एक देश से दूसरे देश को पहूवाओ ॥ १५॥ ` पक ( निहध्ुः ) निर्वाहो अर्थात्‌ 


मावाय-जव ब्रह्मचयं किये पुरुष शरभ के विजय के लिये 

च 4 [ब चै समद्र के 

पर जाना चाहं तव स्व्रोभ्रौरसेनाके साय ही वेगवान्‌ यानों से ज्य 
वा 

आवे ।॥ १५॥ ५ वा 


अजोहवीदश्विना वर्तिका वामास्नो यत्सीममुञ्चतं वुक॑स्य । 
वि जयुपां ययथुः सान्द्रां विष्वाचो अहतं विषेणं ॥ ९६ ॥ ` 
पदाय- हे ( भ्रदिवना ) दीघ जानि भ 


= म हारे सभासेनाधीशो ! ( ब्त 

[0 म. वर्तमान सेना ( यत्सीम्‌ ) जिसी समय ( बार ) ५ द 

{ त ) निरन्तर कुलाय तवे उस वो ( वृकस्य ) भेद्या के ( भ्रास्नः ) मूल 

र ५ ए से ५ भयुज्चतय्‌ ) छुडाप्रो भर्वात्‌ उस्र को जतो भौर अपनी 
` ववाभरा तुम दानों ( जयुषा ) जय देने वाले बपने रथ स ( बरे; ) पर्व॑त 


के ( सात्र ) शिखर को ( वि, ययथः ~ 


क्‌ विपर्य्यय करने वाते > 
करो ,। १६॥ म ल य| हत्तम्‌ ) विनादो नष्ट 


भावा्थ--राजपुख्प जैसे 

को युता है वये दाकुभों के 

; जन पवता मे वक्तमान मारेन 
: तदू'पत कर उन को वदा 


चै 


वलवान्‌ दयालु शुरवीर वघेने के मुख से छेरी 
भय से प्रजाजनों को भ्रलग रवे , = 
ही जा सक्ते हों तव उन के 
म लावं॥ १६॥ 


† ६ 
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के जच्छ र 


ऋरवेदः मं० १। सू० ११७ ॥ ६१३ 


शतं मेपान्‌ वृक्यं मामहानं तमः भर्णीतिमरिवेन पित्रा । 
आक्षी ऋजाश्वं अश्विनावधत्तं ज्योतिरन्धाय चक्रुविचकषं ॥ १७ 


पदा्थं-हे ( श्ररबिनौ } सभा मेनाघीणो ! तुम दोनो जित्र ( अश्षिवेन ) 
म्रमंगलकारी ( पित्रा ) प्रजा पालनेहारे न्यायाधीश ने ( तमः } दुःखरूप अन्धकार 
( प्रणीतम्‌ ) भली भांति पट्ुचाया उस ( वृक्ये ) भेडटिनी के लिये ( इतम्‌ ) संकडों 
( मेषान्‌ ) मेदो को ( मामहानम्‌ ) देते हुए के समान प्रजाजनों को पीड़ा देते हृए 
राज्याधिकारी को छडामो अलग करो ( चच्रादवे ) ग्रच्छे सीखे हुए घोड़ भ्रादि 
पदार्थो से युक्त सेना में ( अक्षो ) भांलों का ( भ्रा, प्रत्तम्‌ ) आधान करो भ्रात 
हृष्टि देमरो वहां के बने बिगड़ व्यवहार को विचारो भौर ( भ्रन्धाप ) भन्ये के समान 
अज्ञानी के लिये ( विचक्ष ) विज्ञानपूवंक देखने के लिये ( ज्योतिः ) विय्ाप्रकादया 
को ( चक्रथुः ) प्रकाशित करो ॥ १७॥ 


भावायं-हे सभासेना आदि के पुरूषो ! तुम लोग प्रजाजनो में अन्याय 
से भेडिनी अपने प्रयोजन के लिये भेड़ वकरो मे जसे प्रदृत्त होती ह वसे 
वर्ताव रखने वाले अपने भृत्यो को भ्रच्छे दण्ड देकर अन्य धर्मात्मा भ्यो से 
प्रजाजनों में सूयं के समान रक्षा भ्रादि व्यवहारो को निरन्तर प्रकाशित करो 
जसे श्रां वाला कुएं से भ्रन्धे को वचा कर सुख देता है वसे अन्याय करने 
चाले भृत्यो से पीड़ा को प्राप्त हुए प्रजाजनों को ग्रलग रवखो ॥ १७ ॥ 


शुनमन्धाय भरमह्वयत्सा वुकीरंश्विना वृपणा नरेति । 
जारः कृनीनंइव चक्षदान ऋजाइषंः दातमेक्रः च मेषान्‌ ॥ १८ ॥ 


पा्यं-हे ( बचणा ) सुख वपनि प्रर (नरा) धमं ओर मघमंका 
विवेक करने हारे ( भ्रिवना }) सभा सेनाधीशो ! (सा) वह्‌ ( बृकीः)चोरकी 
स्परी (क्षतम्‌ ) सौ (च) प्रीर( एकम्‌ ) एक ( मेषान्‌ ) भेदमभेदं को 
( अह्वयत्‌ ) हांक देकर जसे वुलावे ( इति ) दस प्रकार वा ( जाइवः ) सीधी 
चाल चलनेहारे धोड़ों वाला ( चक्षदानः ) जिससे कि विधा वचन दिया जाता है उस 
{ जारः) वृद वा जार कमं करनेहारे चालाक ( कनीनइव } प्रकाशमान मनुष्य के 
समान तुम { भ्रन्थाय } अन्धे के लिये ( भरम }) पोप अर्थात्‌ उश्र ङी पाज्नना ओर 
( शुनम्‌ ) सुख धारण करो 1 १८॥ 


भावायं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । राजपुरुष भ्रविद्या से अन्ये हो 
रहे जनों को, अन्यायक्रारियों से उत्तम सती स्त्रियो, को लंपट वेश्यावाजों 
से जसे भेडियो से भेड्‌ वकरो को वचावें वसे निरन्तर वचा कर पा ।।१८॥ 
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६१४ ऋग्वेदः मं० ११ सू० ११७ ॥ 
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मदी वामूतिरश्विना मयोभूरुत सामं धिष्ण्या सं रिणीथः । 
अथ युवामिद॑हयत्‌ पुर॑न्विराग॑च्छतं सीं वुपणार्वोभिः ॥ १९ ॥ 


पदाथ--हे ( वृषणो ) सुल व्यनि वाते ( धिष्ण्या ) बुद्धिमान्‌ ( अदिवना ). 

समा भ्रौर सेना में अधिकार पाये हुए जनो 1 ( वाम्‌ } तुम दोनों की जो ( मही } 

बड़ी ( उत } भौर ( मयोदरुः ) को उत्पन्न कराने वाली ( ऊतिः ) रा भ्रादि 

युक्त नीतिदैउससे ( ललामम्‌ ) दुःख देने वलि सुल भ्रम्याय को ( युवान्‌ ) तुम 
| ( सं, रिणीयः ) मली भाति दूर करो (अवय ) इसके पीघचेजो ( पुरन्धिः ) अति 
बृदिमान्‌ जवान यौवन से पूणं स्त्री को ( ब्रह्वयत्‌ ) वुलावे ( इत्‌ ) उसी फे समान 

( श्रवोभिः } रक्षा भ्रादि के साय ( सीम्‌ ) ही ( भ्रा, भ्रगच्छतय्‌ ) म्राम्रो ।॥ १६1 


नावार्थ--राजपु्पों को चाहिये कि न्याय से भ्रन्याय को भ्रलग कर 


घर्म मे प्रवृत्त रण भ्नाये हुए जनों को भ्रच्छे प्रकार पाल के सव श्रोर से 
कृतकृत्य हों ॥ १६ ॥ 


, अरु दसा स्त्यै विपंक्तामपियतं शयं अश्विना गाम्‌ । 
वं शचीभिविमदायं नायां न्यूहथुः पुरुमित्रस्य योपाम्‌ !॥ २० ॥ 
पदाथ--हे ( दल्ना ) दुःख दूर करने हारे ( अदिवना ) भगभंविद्याको 


£ 9 । ( युवम्‌ मु ) तुम दोनों शचीभिः कर्मा के 
> ष्व र 9 1 (४ ; ४ 
( चपक्ताम्‌ ) विविध प्रकार के पदार्थों स | | | पाथ 


यक्त ( स्तय्यम्‌ } सूं से ढा॑पते 
नाव बा (श्येनम्‌ ) नहीं हाने हासो ( माम्‌ ) गौ ) सुखो रे पने वाली 





= | => = ॐ. == किक 


वि को ( भ्रषिन्वतम्‌ } जनों से सीचो 

( विमदाय ) बृद्प मदयुक्त भ्र्था र ५ ९ स साचा 
= *ॐ7? भ्रयात्‌ पण युचावस्था वाने ( शयवे ) रोते हण 

के षये ( पुडमिघ्रस्य } वहत मित्र वाते की ( योषाम्‌ ॥ ) सोति इए पुरुप 


पत्नीपन को ( न्दूहधुः ) निरन्तर प्राप्त कराम ॥ र्‌ । 4 य. 
9 ध म लुप्तोपमालज्कार है। हे राजपुख्पो ! तुम जसे 
५ वाया मत लगती ब्रह्मचारिणी पण्डिता अच्छ शील स्व- 
1 ८ दन वाली घर्मेदील कुमारी को भार्या करने के लिये 
६ उमः ¢ रक्नाकरतेदहोवसेहो साम दान दण्ड भेद श्र्था शारि 
किसी प्रकार का दवाव द्‌ व 


वमन करना भादि राज कामों से भूमिके रा ५ इ फाड़ उस को 


उसकी रक्षा करो ॥ २०॥ ग्वका परकृर घमं से सदव 


५४३ 


(1. यवं वृकंणाश्विना वपन्तेषं दुहन्ता मलुंपाय दसरा । 

; अमि दस्यं बडुरेणा धमन्तोर ज्योति 

५ - ` `~ अर्णा भमन्तो ज्योतिंश्क्रयुरायीय ॥ २९१ ॥ 
$ 1 
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न #॥ 
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ऋर्वेदः मं० १ 1 सू० ११७ ॥ ६१५ 


पदार्थ--हे ( दस्रा ) दुःख दूर करने हारे ( भ्रषिवना }) सुख मं रमे हए 
सभासेनाधीशो ! तुम दोनों ( मनुषाय ) विचारवान्‌ मनुष्य के लिये ( वकण ) 
छिन्न भिन्न करने बाले हल प्रादि दास्प्र श्रस्त्र से ( यवम्‌ ) यव प्रादि अन्न के 
/ समान ( बपम्ता ) वोते भ्नौर ( इषम्‌ ) अन्न को ( इहन्ता ) पूणं करते हए तथा 
( आर्याय ) ईश्वर के पुत्र के तुल्य वर्तमान धार्मिक मनुष्य के लिये ( बक्रुरेण ) 
्रकादामान सूर्यं ने रिया ( ज्योतिः ) प्रकार जसे भन्यकार को वसे ( दस्युम्‌ ) 
डाकू दृष्ट प्राणी को ( भ्रमि, धमन्ता ) अग्नि से जलाते हुए ( उरं }) अत्यन्त बड़ 
राज्य को ( चक्रथुः ) करो ॥ २१ ॥ 
भावायं--इस मन्त्र मे लुप्तोपमाल द्भार है । राजयुरपों को बाहिये कि 
प्रजाजनो मे जो कण्टक लम्पट चोर भूठा भ्रौर खरे वोलने वाले दुष्ट मनुष्य 
है उनको रोक वेती श्रादि कामों से युक्त वैश्य प्रजाजनों की रक्षा भ्रौर खेती 
भ्रादि कामों की उन्नति कर भरत्यन्त विस्तीणं राज्य का सेवनं कर ॥ २१॥ 
आथर्वेणायाश्विना दधीचेऽदव्यं शिरः भ्यं रयतम्‌ । 
सं वां मधु भवोचदतायन्त्वाष्र यदंलावपिकर्ष्यं वामर ॥ २ ॥ 
पदार्थ- हे ( वत्ती ) दुःख की निवृत्ति करने भ्रीर ( अरिवना ) च्छे कामों 
भ प्रवृत्त कराने हारे सभा सेनाधीशो ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों ( यत्‌ ) जिस ( आध- 
वंणाय } शिसके संशाय कट गए उसके पुत्र के लिये तथा ( दबीचे ) विया प्रौर 
घर्मा को धारण शि हृए मनुष्यों की प्रशंभा करने वाले के लिये ( अर्ब्यम्‌ ) घोड़ा 
भर हए ( धिरः ) उत्तम भ्रङ्ग फो ( भत्यरयतम्‌ ) प्राप्त करो ( सः ) वह ( ऋता- 
यनू ) अपने को सत्य ग्थवह्‌एर॒चाटता हुभ्रा ( वाम्‌ ) तुम दोनों के लिये (. भपिक- 
क्ष्यम्‌ ) विचा की वषाभ्रोमें हुए वोयो के प्रति जो वर्तमान उस्‌ ( त्वाष्ट्रम्‌ ) 
क्षीघ्र समस्त विदयाभ्रो में व्याप्त होने वाले विदान्‌ के ( मधु) मबुर विज्ञान का 
( भ्र, वोचत्‌ } उपदेदा कर ॥ २२ ॥ 


भावार्थ-सभासेनाधीय भ्रादि राजजन विद्रानों में श्रद्धा करं रौर 
म्रच्छेकामोंमेप्रेरणादंश्रौरवे तुम लोगो के लिये सत्य का उपदेश देकर 
प्रमाद भ्रौर प्रधमं से निवत्त कर ॥ २२॥ 


सद्‌† कवी सुमतिमा चक वां विश्वा धियो अश्विना माव॑तं मे । 
अस्मे रयिं नां सत्या बृहन्तमपत्यसाचं भ्यं रराथाम्‌ ॥ २३ ॥ 
न ४ (ज धन 


पदा्य-हे ( नासत्या ) सत्य व्यवहार युक्त ( फवी ) सव पदार्थो में 
बुद्धि को चलाने ओर ( अश्विना ) विद्या की प्राप्ति कराने वले समा सेनाधोशो ! 
( याम्‌ ) तुम लोगों की ( सुमतिम्‌ }) षरममेगृक्त उत्तम बृद्धि कोम (भ्रा, चके) 
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६१६ ऋग्वेदः मं० १1 मू० ११७॥ 
अच्छे प्रकार सूनू तुम दोनो ( मे ) भरे लिये ( विवाः ) समस्त ( धियः ) घारणा- 
बती बुद्धयो को ( सदा ) सव दिन ( भ्र, अवतम्‌ ) प्रवेदा कराग्रो तथा ( अस्मे ) 
हम लोगो के लिये ( बृहन्तम्‌ ) परति बढ़े हृए ( भरपत्यलाचम्‌ ) पुत्र पौत्र भरादि युक्त 
' ( भरत्यम्‌ ) सुनने योग्य ( रयिम्‌ ) धन को ( रराथाम्‌ } दिथा करो ॥ २३ ॥ 
| मावाथं--विद्यार्थी भर्‌ राजा गदि गृहस्थो को चाहिये कि शास्प्रवेत्ता 
विद्वानों के निकट से उत्तम वुद्धियों को लेवें श्रौर वे विद्धान्‌ भी उन कै लिये 
बिद्या आदि धन को दे निरन्तर 


र उन्हे अच्छी सिखावट सिखाय के धर्मात्मा 
विद्वान्‌ करे । २३ ॥ | 


दिरण्यहस्तमश्विना रराणा पुत्र न॑रा वधिमत्या अदत्तम्‌ । 

त्िधां हु श्यावमश्विना विकस्तमुज्जीवस परयतं सुदान्‌ ॥ २४ ॥ 
पदार्य-हे ( रराणा } उत्तम गुणों के देने ( नरा ) शष्ठ पदार्थों की प्राप्ति 

कराने गोर ( प्रह्विना ) रधा भादि कर्मो मे व्याप्त होने बाले शअरध्यापको ! तुम 

दोनो ( हिरण्यहस्तम्‌ ) जि के हाय मे सुबर्णं भ्रादि धन वा हाय के समान विचा 

लौर तेज आदि पदाथं है उप्त ( वध्रिमत्या: ) बृद्धि देने वाली चिद्या की ( पुच्रम्‌ ) 

रषा करने बलि जन को मेरे लिये ( अदत्तम्‌ } देभ्र 


व 1 हे ( सुदान्रू ) भच्छे दान- 
शील सज्जनो के समान वर्तमान ( भ्रिवना ) ठेदवय्ययृक्त पद्राने वालो ! तुम 


मन वाणी प्रौरशरीर की दिक्षा 

र्यात्‌ सम्भ ॥ २४॥ 
भावायं- पढ़ाने वाले स॒ज्जन पुत्रो भ्रौर पठ़ानेवाली स्वयां त्रियो को 

ब्रहमचग्यं निगम भ लगाकर इन के दूसरे विद्याजन्म को सिदध रं जीवन 
> उपाय अच्छे प्रकार सिलाय के समय प्र्‌ उन के माता पिता को देवें भ्नौर 
वेधरको पाकर भी उन गुखजनो की दिक्षा कोन भूलें ॥ २४॥ 
एतानि वामश्विना वार्याणि भ्र पु््याण्यायोऽवोचन्‌ । 
बह कृषन्तो वृणा युवभ्यां सुबीरांसो विदयमा व॑देम ॥ २५ ॥ 
पदाय-हे( व्यणा ) विदाके वपनि प्रीर ( परदिवनो ) प्रशचंसित कमं 
मे व्याप्त ( बाम्‌ ) तुम दोनों के जो ( एतानि ) ये प्रश॑सित पुव्याणि 
अगले विद्वानों ने नियत दिये हए ( वीर्याणि } पराक्रमयक्त काम । है उन ् 


।, (भावकः ) मनु (प्रावोचन्‌ ) भलो माति वह 
^ दुम दोनों लिये ( रह्म ) अलन मौर भन. १ ( वन्यम्‌ ) तर भ्रवस्या बाले 


ग ( कृष्वन्त } सिद्ध करते 4 
रालः ) जिन के अच्छी सिद्लावट भौर उत्तम ॒विद्यायुक्त 4२ 7: ए 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० ११८॥ ६१७ 


दैवे हम लोग ( बिदयम्‌ }) विज्ञान कराने वाते पठने पढ़ने स्प यज्ञका( आ, 
वदेम ) उगदेदा करे ॥ २५ ॥ 

,  भावायं- मनुष्य जिन विद्वानों ने लोक के उपकारक विद्या भ्रौर 
-घर्मोपदेश के प्रचार करने वाले कामकियिवा जिनसे क्यिजातेदहै उनकी 
प्रता ओर भ्नननन वा धन प्रादि से सेवा करें क्योकि कोई विष्ठानोंकेसंग 
क विना विद्या भ्रादि उत्तम उत्तम रत्नों को नहीं पा सक्ते । न कोई कपट 
आदि दोषों से रहित शास्त्र जानने वाले विद्वानों के संग भौर उन से विद्या 
"प्न के विना भरच्छी शीलता ओीरविद्याकी बृद्धि करने को समर्थं होते 
ह ॥ २५॥ "४ 

इस सूक्त म राजा प्रजा ओौर पठने पड़ने प्रादि कामोंके वणेन से 
पूवं सूक्ताथं के साथ इस सूक्तके प्रथं को सङ्गति है, यह समना चाहिये ॥ 


यहु एकसौ सच्रहुवां सूक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 


कक्लीवानृषिः । अश्वनी देवते १ । ११ भरिष् पड्दितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । 
२। ५।७ त्रिष्टुप्‌ । ३१६१६1१० निचृतृत्रिष्टुष्‌ !४;। ८ विराट्‌ धिष्टुप्‌्न्दः। 
प्वेवतः स्वरः ॥ 


आ वां रथां अश्विना श्येनप॑त्वा सुश्ीकः खां यात्वर्वाङ्‌ । 

यो मल्यैस्थ मन॑सो जवीयान्‌ तरिवन्धुरो पणा वात॑रंहाः ॥ १ ॥ 
पदाथ-हे ( वृषणा ) वलवान्‌ ( अश्विना ) शिल्प कामों के ज(नने वाके 

घ्री पुरो ! ( वाबरू ) तुम दोनों को (यः } जो ( च्रिबन्धुरः ) भिेधुर भ्र्थात्‌ जिस 

भे नीचे वीचमे गौर ऊपर वंघन दो ( श्येनपत्वा) वाज पेरू के समान जनि 

"बाला ( वातरंहाः } जिस का पवन के समान वेग ( मत्स्य ) मनुष्य के ( मनसः ) 

मन से मी ( जबोयावर ) अत्यन्त धावने भौर ( सुपृडीकः ) उत्तम सुख देने बाला ` 


 स्ववानु ) जिसमे प्रदासित भूत्य वा अपने पदायं विद्यामन  एेसा ( रथः ) रथ है 
बह ( भ्र्वाङ्‌ ) नीचे ( आ, यातु ) भावे ॥ १॥ 


मावाय-स्त्री पुरुप जव एसे ज्ञान को उत्पन्न कर उपयोग मेँ लावें 
तब एेसा कौन सुख है जिस को वे सिद्ध नहीं कर सके ॥ १1 


तरिबन्धुरेणं त्रिवृता रथेन त्रिचक्रेण सुवृता यतमर्बा । 
पिन्व॑तं गा चिन्व॑तमर्ेतो नो वधय॑तमश्विना वीरमस्मे ॥ २ ॥॥ 
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६१८ ऋग्वेदः मं० १। सू० ११८ ॥ 

पदार्थ टे ( अदिवना ) समासेनाधीदो ! तुम दोनों ( त्रिवन्धुरेण ) जो 
तीन प्रकार के वन्धनों से युक्त ( त्रिचक्रेण ) जिस मे कोके तीन चवकर लगे 
( भरित ) ओर तीन गोदने के वस्रं से युक्त जो ( सुवृता ) अच्छे म्रच्छे मनुष्य वा 
उत्तप शरङ्गारों के साथ वर्तमान ( रथेन ) रय है उस से ( अर्वाक्‌ ) भूमि के नीचे . 
( भ्रा, यातम्‌ ) आओ (नः) हम लोगों की ( गाः) पृथिवीम जो भूमिरहैउन का 
{ पिन्वतम्‌ ) सेवन करो ( भ्र्बेतः ) राज्य पये हए मनुष्य वा घोड़ों को ( जिन्वतम ). 
जीवाभ्रो सुख देप्रो ( अस्मे ) हम लोगो को हम लोगो के ( वीरम ) शूरनीर पुरुष 
को (वद्धयतम्‌) बढ़[ओो, वृद्धि देभ्रो ॥ २॥ 

मावा --राजपुरुप अच्छी सामग्री जौर उत्तम शास्परवेत्ता विद्धानों 
का सहाय ले भीर सव स्त्री पुख्पों को समृद्धि भौर सिद्धियुक्त करके प्रशंसित ` 
हा 1२॥ 
भ्रवचामना सुवृता रथेन दस्नाविमं श्रुए॒तं इलोकमदरः । 
“ पपङ्गवां भत्यव॑ि गम्ाूरविभरासो अश्विना पुराजाः ॥ ३ ॥ 


पद्ये ( प्रवद्यामना ) भली भांति चलने वाते ( सुवृता ) अच्छ ग्रच्छे 

साधनों से युक्त ( रथेन ) विमान आदि रथ से (भ्रव्रः) पववत फे ५; जाने 

छ ) शत आदि उत्तम कामों के करने वाले ( श्रधिविना ) सभासेनाधीसो वा हेः 

पुख्पो ! ( वाम्‌ ) डम दाना ( इमम्‌ ) इस ( दलोकमर्‌ ) वाणी वो 

भृतम्‌ ) सुनो हि ( मंग } हे उक्त सज्जनो ! ( पुराजाः } भगे वृद्ध (विप्रासः). 

1) क ( ) अति चलते हृए तुग दोनों के ( प्रति } 

) किस तथ्‌ / न वनि न हने योग्य निन्दि व्यवहार काः 

( भ्राहुः ) उपदेश फरत हं भर्थात्‌ कृद भी नही ॥ ३॥ = = 
माबा हे राजा भ्रादि स्वी पुरुपो ! तुम 

ठ परादि ' तुम जो जो उत्तम ग ने 

। क क्रिया उसी उस को स्वीकार करो योरि सत्पुरुषो के अ क 

५ 9 कौ उन्नति नहीं होती । जहाँ उत्तम विद्वानों केः 

3 श्त दति टं वहां सव भ्रज्ञानस्पी अधेरेसे पे ही होकर 

६ " समान वत्ताव कर दुःख को इका करते टै॥ ३॥ ध 

व नास अश्विना बहनतु रथे युक्तासं आरवः पतङ्गाः । 

अप्तुरो दिव्यासो न गधा अभि प्रयो नासत्या वन्ति ॥ ५ ॥ 


व्याप्त क (9 प 8 याय वसमान ( भरना } सव भिचा म 
द ४९ ) जो ( भप्ुरः } अन्तरिक्ष मे शीघ्रता करने ( दिष्यासः ) 

. ( शृधराः ) गध पचेरभो के ( न } समान ( प्रयः) प्रीतिः 
9 
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्टवेदः मं० १। सू० ११८ ॥ ६१९ 
कयि अथात्‌ चहि हए स्थान को ( श्रनि, वहन्ति) सव प्रोर रोप्हरुबतिदहैवे 
( श्येनासः ) वाज पेरू के समान चलने ( पतङ्खाः ) सुं के" समान निरन्तर 
प्रकादामान ( श्ाक्षवः ) भ्रौर शहीघ्रतायुक्त घोड़ों के समान श्रग्नि म्नादि पदायं 
( रथे } विमानादि रथ में ( युक्तासः ) युक्त कयि हए ( वाम्‌ }) तुम दोनोंको 
( आ, वहन्ति ) पहृचते ह ॥ ४ ॥ 

. - भावाथं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। हे स्त्री पुरूषो ! जंसे ब्राकाश 
मे अपने पङ्को से उडते हुए गृध्र म्रादि पेरू सुख से भ्रति जतेहं वसे हो 
तुम भ्रच्छे सिद्ध किये विमान अ।दि यानो से अन्तरिक्ष मे भ्राभ्रो जाभ्रो ।॥४॥ 


आ वां रथं युवतिस्तिष्ठदत्र जुष्ट्वी न॑रा दुहिता सूर्यस्य । 
परि वामश्वा वपुंपः पतज्ञा वयोँ वहन्त्वरपा अभीके ॥ ^ ॥ 


पदावं--हे ( नरा ) सव के नायक सभासेनाधीश्यो ! ( वपुवः ) सुन्दर स्प 
की (जुष्ट्वी) प्रीति को पयि हुए वा सुन्दरस्ष की सेवा करती सुनदरी 
( युवतिः } नवयौवना ( इहिता } कल्या ( सू््यंस्य ) सूयं की किरण जो प्राततः 
समय की वेला जं पृथिवी पर ठरे वैसे ( वाम्‌) तुम दोनो के ( रथस्‌ ) रथ पर 
( भ्रा, तिष्ठत्‌ ) आ वेढे (भत्र) इस ( ध्रभीके) संग्राम में ( पतङ्गाः) गमन 
करते हुए ( श्ररषा }. ल।ल रङ्खवाले ( वयः ) पतेरजों के समान ( अश्वाः ) गीघ्र- 
गामी अग्नि आदि पदां ( वामर ) तुम दोनों को ( परि, वहन्तु) सव भ्रोरसे 
पटहचाये ॥ ४॥ ॑ 

भावार्थ--इस मन्ध मे लुप्तोपमालङ्कार है। जसे स्यं की किरणें 
सवभ्रोरसे भातो जाती वा ज॑से पतिव्रता उत्तम स्त्री पति को सुख 
पहुंचाती है वा जंसे पेरू ऊपर नीचे जाति है वसे युद्ध मे उत्तम यानः 
भ्रौर उत्तम वोर जन चाहे हुए सुख को सिद्ध करते हं ।। ५॥ 


उदटन्दंनमेरतं दंसनांमिदद्रेभं द॑ंस्ा वृषणा शर्ची॑भिः । 
निषटोगरचं पारयथः समुदरात्पुनश्च्यवानं चकतधुधुषनम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदाथ टे ( दस्रा ) दलो के दूर करने ओर ( वुघणा } सुव॒ वपनि धाक 
सरभासेना्घाो ! म दोनों ( शचीभिः } कं प्रीर बुद्धिमो वा ( दंसनानिः ) वचनं 
के साथ जंसे ( तोग्रयम्‌ ) वलवानु मरने वाला राजा पृत्र ( च्यवानम्‌ ) जो गमन 
कर्ता वसी ( युवानम ) जवान है उक्त को ( समुद्रात्‌ ) सागरस्ते ( निः, पारयथः ) 
निरन्तर पार पटटचाते ( पुनः ) फिर स भोर आए हृए फो ( उत्‌, चक्रथुः ) उधर 
पहुबाते हो वंस ही ( वन्दनम ) प्रशंसा करने योग्य यान भौर ( रेमम्‌ ) प्रशसा 
करने वलि मनुप्य को ( उदेरतम्र्‌ ) इषर उघर पषहबाग्रो ॥ ६॥ 


((-0. 1/८1111(415511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


६२० ऋग्वेदः मं० १ सूु° ११८॥ 





नावायं- जैसे नाव के चलाने वाले मल्ला भ्रादि मनुष्यों को समुद्र 
के पार पहुचा कर सुखी करते है वैसे राजसभा शित्पीजनों ओौर उपदेश 
करने वालों को दुःख से पार पहुंचा कर निरन्तर भ्रानन्द देवे ॥ ६ ॥ 


युवमभ्रयेऽवंनीताय तमूजमोमान॑मश्विनावधत्तम्‌ 1 
युवं कण्वायापिरिप्ताय चश्चुः भत्य॑धतत सुष्टुत जंडुषाणा \ ७ ॥ 


| पदा्य-हे ( जुषाणा ) सेवा वा प्रीति को प्राप्त ( भ्रह्वनौ }) समस्त 
गरो मे ग्याप्त स्त्री पुरुपो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनो ( भवनीताय ) परविद्या अज्ञान के 
दूर होने ( अपिरिष्ताय ) ओर समस्त विद्याओं के वदृने के लिये ( भश्रये ) जिसको 
तीन प्रकारका दुःख नहीं है उस ( कण्वाय ) बुद्धिमान्‌ के लिये ( तप्तम्‌ ) सपस्या 
से उत्पन्न हुए ( ओमानम्‌ ) रक्षा आदि ब्रच्छे फामो की पालना करने वाते 
( अर्जम्‌ ) परारम को ( भ्रषत्तम ) धारण करो प्रौर ( युवम्‌ } तुम दोनों उससे 
( चक्ष: ) सफल व्यवहारो क दिलाने हारे उत्तम ज्ञान भ्रौर ( सुष्टूतिमर्‌ ) सुन्दर 

भरलसा को ( प्रति, भ्रधत्तमू ) प्रतीति के साथ धारण करो । । 9 ॥ 
भावाय --सभासेनाधीड भ्रादि राजपुर्पो को चाहिये कि घमत्मि 


जो कि वेद भ्रादि विच्याके प्रचार के लिये भ्रच्छा यन करते हँ उन विद्रानों 
की रक्षाका विधान 


ध नकरडउन से विनय को पाकर प्रजाजनों की पालना 
करे ॥ ७॥ 


युवं लुं शयवे नाधितायापिनवतमग्धिना पूरयायं 
५ अमुञ्चतं वर्तिकामंहसो निः भ्रति जह विह्पल।या अधत्तम्‌ ॥८॥। 


पदाव- 
स्परी पृरुयो ! ( 


| 
| 
। 
। 





है ( प ) 9 सील पाये हए समस्त विद्याओों भ रमते हए 
१५ युवम्‌ ) तुम दोनों ( नाधिताव ) एदवय्यंयक्त ( पूर्व्याय ) अगते 
9 ४ ५ १ कि सुख से सोता है उस विद्वान्‌ के लिये ( क ) 
ई हुई वार्ण ॥ गे (म 

व १ ए को ( अरपिन्वतम्‌ ) सेवन करो जिसको ( अहूसा ) 


| रमुञ्चतम्‌ } निरन्तर छुडाभ्रो उष से ( वि ६ 

| (9 वा के तिथे ( ज्याम्‌ ) सव सुखं की = त 
वनय नग्नता आदि गृणों 

| | परीति से धारणा कयो ॥ = ॥ ५ ( सव) 
| 


भाया्--राजपुखप सव एरवयंगुक्त परस्पर बनीजनों के कूल ते 
परनाजनो को सत्य न्याय से सन्तोप दे उन को ब्रह्मच के नियन् 
ग्रहण करने के लिये प्रवृत्त करावें ? ब्रह्मचयं के नियम मे चिदया 


नस्रसेकिपी का लड़का प्रौर लडकी 
विद्या भौर उत्तम चिक्षाके विना न रह जाय ॥ = ॥ ` । 
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ऋरवेदः मं०१। सू० ११८॥ ६२१ 


युवं दवेतं पेदवे ॑यूतमहिहनंमदिवनादत्तमवम्‌ न 
जाम्या अभिभूतिमुग्रं संहस्रसां वृष॑णं बीडूवं्गम्‌ ॥ ९ ॥ 


पदाय-हे ( अशिवना ) यज्ञादि कमं कराने वाली स्री भ्रौर समस्त लों 
के प्रधिपति पुरुप ( युयम्‌ ) तुम दोनों ( पेश्वे ) जाने अनेके लिये जो (अय्यः) 
सव का स्वामी सव सभाग्रों का प्रवान राजा ( इन््रजूतय्‌ ) सभाष्यक्षरानाने 
भ्ररणा किये ( जोहूत्रमू अत्यन्त दर्यां करते वा ज्ञवुभरों को धिसते हुए ( व॒थणम्‌ ) 
रात्रुओं क सेना पर शस्व भौर अस्व्रं को वर्षां कराने वाले ( वीड्वङ्कषु ) वली 
पढ़ भ्रगों से युक्त ( उग्रम ) दुष्ट शाघ्रुजनो से नहीं सहे जते ( अनिभूतिष्‌ ) भौर 
द्रुमो का तिरस्कार करने ( सहस्रप्राष् ) वा हजारों कामों को सेवने वाके (दवेतम्‌) 
सुपेद ( अद्वम्‌ ) समां मे व्याप्त विजुली रूप आग को ( प्रहिहनम ) मेष के छिन्न 
भिन्न करने वाते स्य के समान तूमदोनोंके लियेदेतादहै उश्च के लिये निरन्तर 
सुख ( भ्रदत्तब्‌ } देओ ॥ € ॥ 


भावा -जंसे सूय्यं मेव को वर्पा के सव प्रजा के लिये सुख देता है 
वसे शिल्पविद्या के जानने वाले स्वरी पुरुष समस्त प्रजा के लिये सुख देवें 
भ्रौर अपने वीच में जो ब्रतिरथी वीर स्व्रीपुरूप हैँ उन का सदा सत्कार 
करं । ६ ॥ 


ता वां नरा स्वव॑से सुजाता हवामहे अश्विना नाध॑मानाः । 
आ न उप वञ्ुमता रथन गिरो जुपाणा सुविताय यातम्‌ ॥ १० ॥ 


पदा्य-हे ( सुजाता } श्रेष्ठ विद्याग्रहण करने श्रादि उत्तम कामों बरं प्रसिद्ध 
हृए ( गिरः ) शुभ वाणियों का ( जुवाा ) सेवन भौर ( भ्रषविना ) प्रजा के 
भङ्गो की पालना करने वासे ( नरा) न्याय में प्रवत्तकरते हृएस्व्री पुरयो 1 
( नाथमानाः ) जिन को कि बहुत ठद्वयं मिला वे हम भिन ( वाम ) तुम लोगों 
को ( अवसे ) रघा भ्रादि के लिये ( सु, हवामहे ) सुन्दरता से बुला ( ता ) वे 
तुम ( वसुमता } जिस में प्रशंसित सुवं भ्रादि धन विद्यमान है उस ( रथेन } 
मनोहर विमान भादि यान से ( नः) हम लोगों को ( सुदिताय ) रेश्वम्ं फ़ लिये 
( उप, भ्र, यातम्‌ ) भरा मिलो ॥ १० ॥ 


मावाय-प्रजाजनो के स्तर पुष्पों से जो राजपुरुष प्रीति को पावें 
प्रसन्न हों वे प्रजाजनां को प्रसन्न करं जिस से एक दूसरे की रक्षासे 
एेद्वयं समूह नित्य वड़े ।॥ १० ॥ 
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६२२ ऋग्वेदः मं० १। सू० ११६ ॥ 


` आ भ्येनस्य जव॑सा नत॑नेनास्मे यातं नासत्या सजोपा । 
हवे हि वामश्विना रातद॑ग्यः शश्वत्तमायां उपसो व्यो ॥ ११ ॥ 


पदार्य-हे ( नासत्या ) सत्ययुक्त ( भ्रदिवना ) समस्त गुणों मं रभे हए 
स्त्र पुद्पो वा समा सेनाधीशषो ! ( सजोषाः }) जिस का एकता प्रेम { रातहव्यः } 
` चाजिसने भली भांति होम की ( सामग्री ) दिद वह्‌ म ( शद्वत्तमायाः ) अतीव 
अनादि रूप ( उपसः ) प्रातःकाल की वेला फे ( स्युष्टौ ) विदेप करके चाहे हुए 
समय मं जिन {वापरु) तुभ को ( हवे} स्तुति से बुनाऊ वेतुग ( हि ) निद्चय 
के साय ( श्येनस्य } वाज पेरू के ( जवसा ) वेग के समान ( नूतनेन ) नये रथ 
से ( श्रस्मे) हम लोगा को ( भ्रा, यातम्‌ ) भ्रामिलो ॥ ११॥ 
भावायं- स्त्री पुरप राधि के चौये प्रहर मे उट अपना भ्रावह्यक्र 
भ्र्थात्‌ दरीर शुद्धि भ्रादिकाम कर फिर जगदीदवर की उपासनाश्रौर 
 योगाम्यासको करके राजा ओरप्रजाके कामों का आचरख करने को 
प्रवृत्त हां । राजा आदि सज्जनो को चाहिये कि प्रहंसा कै योग्य प्रजाजनों 
का सत्कार करे भ्रौर प्रजाजनों को चाहिये कि स्तुति कै योग्य राजजनोंकी 
स्तुति करे । क्योकि किसी को श्रध सेवन वले दुष्ट जन की स्तुति भ्रौर 
धमं का सेवन करने वाले घरमद्मा जन की निन्दा करने योग्य नहों है इस 
से सव्र जन धर्मं की व्यवस्या का प्राचरण फर ॥ ११॥ 


क चेति = = 


# 


इस भूक्त मे स्त्री पृरुप प्रौर राजा प्रजा के घमंका वर्णेन होने से 
इ सूक्त क थ को पिदधले सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति समनी चाहिये ॥ 


पह एकसी अडारहबां सर्त समाप्त दुभा । 


जयाका [4 


७ 1 १ व त # मद्विना देवते 1 १।४।६ निचर्जगती । ३। 
= १ १९ च राइज गत।दन्दः । निषादः दथरः 9 
छन्दः 1 पवतः र्वरः ॥ २।६। ६.भुरिषि्रष्टुप्‌ 


आवा रथं पुर्मायं म॑नोजुवं जराव य्चियं जीवसे ह्वे 1 . 
सदसंकतुं वनिनं शतद्रु ृष्टीवानं वरिवोधामभि भरय॑ः ॥ १॥ 
पदाय दै समस्त गृणों मं व्याप्य स्थरो ] ( भ्रयः ) प्रीति कर 
6 यूः ‡ करने बाला 
५ ) जवन के मिवे ( ध ) तुम दोनों का ( पुखमायम्रु ) यदुत बुदिस 
1 हना ( जीराइ्बमु ) निवे प्राणपरी जी को प्राप्त होता बा उनशो 
(-0. ।५५11(॥<510 2118810 \/8/185) (06601. 01011260 0 6810011 
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श्ग्वेदः मं० १। सु० ११९ ॥ ६२३ 
दक्टुा करता ( यज्ञियम ) जो यज्ञ केदेश को जाने योग्य ( सहत्नरकेतुम ) जिस मं 
स्टस्रो कंडी लगौ हों ( शतद्ठसुम्‌ ) सेकड़ो प्रफार के घन ( वनिनम्‌ ) आर वहत 
जल विद्यमान हों ( शुष्टीवानस्‌ ) जो शौघ्र चालियो को चलता हुभा ( मनोजवम्‌ ) 
मन के समान वेग वाला ( वरिबोधापर्‌ ) जिस से मनुष्य सु सेवन को धारण 
करता ( रथम्‌ ) उक्र मनोहर विमान श्रादि यातकी ( ्न्याहूवे ) मव प्रकार्‌ 
रशा करता हूं । १॥ 

सावार्थ--इस मन्त्र में पिदधे सूक्त के अन्तिम मन््र से ( अदिवना ) 
इस १६३ की अनुवृत्ति आती है । भ्रच्छा यत्न करते हुए विद्वान्‌ शित्पी जनों 

 नेजोचषहाहोतो जैसाक्रि सव गुणोंसे युक्त विमान आदि रथ इस मत्र 

में वणेन करिया वंसा बन सके ॥ १॥ 
उर्ध्या धीतिः प्रतप॑स्प प्रयामन्यधायि शस्मन्त्समयन्त आ दिशः । 
स्वदामि घम भ्रति यन्त्यूतय आ वांमूनानी रथंमश्विनारहत्‌ ॥ २ ॥ 

पवार्थ-हे ( अश्विवना }) सभामेनाघीशो ! (वाम्‌) तुम दोनों की 
{ शस्मन ) प्रक्षा के योग्य ( प्रयामनि ) अति उत्तम यात्रा में जो ( अजनी ) परा- 
क्रमगुक्त नीति रौर ( ऊर्ध्वा, धीतिः ) उन्नतियुक्त धारणवा ऊची धारण जिन 
-मनृप्यो ने ( प्रषायि }) धारण कि्ईवे ( दक्षः) दान भादि उत्तम कमं करने हारे 
-मनुप्य ( सम्‌, घ्रा, अयन्ते ) भली भाति अ्रतिटहै। जिगर ( रथम्‌ ) मनोहर विमान 
आदि यान का श्विह्ी कारक जन (श्रा, भ्रहुत्‌ ) आरोहण करना अर्थात्‌ उस पर 
चडृताद्ैउनपरतुभलोग चष 1 भिस ( धर्मम्‌ }) उज्ज्वल सुगन्वियुक्त भोजन 
करने योग्य पदाथं फो ( ऊतपः }) मनोहर रक्षा प्रादि व्यद्रह्‌षर हम लोगों के चिये 
( यन्ति) श्राप्त ब्रते उसको ( प्रति ) तुम प्राप्त होमो प्रौर जिस उज्ज्य 
गुगन्थियुक्त मोजन करने योग्य पदाथ कार्म ( स्वदामि) स्वाद केऊं ( अस्य) 
मके स्वाद को तुम ( भ्रति ) प्रतीतिसे प्राप्त होभो1२॥ 

भावा्यं-हे मनुष्यो ! तुम श्रच्छेवनेहृए रोगों का विनाश करने 
भ्रौरवल के देने हारेभ्रन्नोंको भोगो। यात्रा में सवसामग्री को लेकर 
एक दूसरे से प्रीति भौर रक्षा करकरा देश परदेशको जाभ्रो पर कहीं 
नोति कोन दोड़ो।२॥ = 


सं यन्मिथः पस्पृधानासो अग्म॑त शुभे मखा अमिता जायवो रणे 1 

युवो रदं परवणे चकिते रथो यदश्विना वह॑थः सूरिमा वर्‌ ॥ ३ ॥ 
पदां दहे ( अश्िवना ) स्म्री पृष्पो! (यत्‌) जो विद्वान्‌ ( चेष्ति) 

युद्ध करने को जानता है वा जो ( युवोः } तुम दोनों का ( रथः } अति दुन्दर रथ 


((-0. 1/८1114/5511॥ 81188 \/8181185। 01611011. 1411260 0 6810011 





, ~~ ~= 


६२४ चऋष्वेदः मं० १। सू० ११६ ॥ 


= छक > अ ॐ शाक 9 छक ¢ ॐ) % @ 9 छक @ वको 9 @ॐ ® शक @ @ॐ @ छत 6 @ॐ 9 ॐ ¢ जक ® जट @ द. 9 रः = सड = ॐ © दे = आते 9 सरे 9 क = अटा ० द, » 


( भियः ) परस्पर युढ के वीच लड़ाई करने हारा है वा जिस ( वरम्‌ ) भति श्रेष्ठ 
( भूरिम्‌ ) युद विद्या के जानने बाले धार्मिकं विद्धान्‌ को तुम ( बहुयः } प्राप्त 
होते उस के साय वर्तमान ( श्रह ) षध्रुमो के वाने वाउनकोहारदेनेमे( यन्‌} 
जिस ( शुभे ) भन्छ गण के पाने के लिये ( प्रवरे ) जिसमे वीर जाते ह उस ( रणे ). 
संग्राम में ( पस्पृथानासः ) ईर्ष्या से एक दूसरे को वुलाते हुए ( मलाः ) यज्ञ के 
समान उपक्रार करने वाले ( अनिताः } न गिरये हुए ( जायवः) शत्रुभंको 


जीतने हारे वीर पुरुप ( समग्मत ) अच्छे प्रकार जायें उस के तिये ( भ्रा ) उत्तम 
यत्न मी करं ॥ ३॥ 


भावाय -राजपुरुप जव शत्रुभ्रो को जीतने को भ्रपनी सेना पठविं 
तव जिन्होनि धन पाया, जो करे को जानने वाले, युद्ध मेँ चतुर श्रौरों से 
युद्ध कराने वाले विद्वानु जन वे सेनाभ्रों के साथ भ्रवश्य जावे प्रौर सवः 
सेना उन विद्वानों के भनुङ्गलता से युद्ध करं जिस से निश्चल विजय हो । 
जव युद्ध निवृत्त हो सकर जाय भ्रौर श्रपने भ्रपने स्थान पर वीर वटे तव उन 
सव को इकटुा कर आनन्द देकर जीतने के ढंग की वातं चीतें करे जिष से 
वे सव युद्ध करने के लिये उत्साह वांधके शत्रुओं को अवद्य जीते ।। ३॥ 


युवं सज्यं सुराणं दिभिंगेतं स्वयुक्तिमिनिवहन्ता पितृभ्य आ । 
यासिष्टं वत्पणा विजेन्यं दिवोदासाय महिं चेति वामवः ॥ ४ ॥ 


पदा्थ-( वृषणा } सुख वपनि प्रौर सव गुणो मँ रमने हारे सभासेना- 
धीशो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनो ( वाम्‌ ) अपनी ( भुरमाणम्‌ }) पृष्टि कराने वातत 
( भ्ुम्‌ ) भोजन करने योमग्य॒पदाथं को ( विभिः ) पक्षियों ने ( गतम्‌ ) पाये 
हए समान ( स्वयुक्तिभिः ) भ्रपनी रीतयो से ( पितृभ्यः ) राज्य की पालना करने 
हारे बीरों के लिये ( निबहृन्ता } निरन्तर पटटुचाते हृए ( महि ) भ्रतीव ( रवः ) 
र्भा करत वाल पदां ओर (वत्तिः) जो सेनासमूह ( चेति) जाना 


जाय उस को भी लेकर ( दिवोदासाय }) विद्या का प्रकाश देने वाले सेनाष्यक्च के 
लिये ( विजेन्यम्‌ }) जीतने योग्य शात्रुसे 


शीत सेनासमूह को ( भ्रा, यासिष्टम्‌ ) प्राप्त 


मावार्थ-सेनापतियो से जो सेनासमूह्‌ हष्टपुष्ट भर्थात्‌ चंनवान से 
भरा पूरा खानि पीने से पुष्ट श्रपनेको चाहता हे 
1 पुष्ट हता हभ्रा जान पड़े उस को भ्रनेक 


र सिखावट से युक्त कर अर्थात उक्त पदां उन 
कोदेकर प्रागे होने वाले लामके लिये ५ 


जीति प्रवृत्त करा एसे सेनासमूह से 
कर शत्रु जन जातिजा सकते ॥४॥ ८ 
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युवोरश्विना वपुंमे युवायुजं रथं वाणीं येमतुरस्य श्य्‌ । 
आ वाँ पतित्वं सख्याय जग्सुपी .योपांवणीत जेन्यां युवां पतीं ।५॥ 
पदार्य--हे ( प्रविना } चभात्तेनावीशो ! ( युवोः ) तुम अपने ( श्यम्‌ ) 
बलों से युक्त ( युवाय॒जम्‌ } तुम ने जोडे ( रथम्‌ } मनोहर सेना प्रादि युक्त यान 
को ( श्रस्य ) दम राजकायं के वीच में स्थिर हुए ( बाणी ) उपदेश करने बालो के 
समान ( चयुवे ) भ्रच्छे रूप फ होने के लिये ( येमवुः ) नियम मे रवते हो ( वाम्‌ ) 
तुम दोनो के ( सदयाय } भित्रपन अर्यात्‌ श्रतीव प्रीति के लिये ( जेन्या ) नियम 
करते हुं मे धेष्ठ ( पती ) पालना करने हारे ( युवाम्‌ } तुम्हारे साथ ( पतित्वम्‌ ) 
पतिभाव को ( जग्मुषी } प्राप्त होने वाली ( योपा ) यौवन अवस्था से परिपूर्णं 
ब्रह्मचारिणी युवती स्त्री तुम में से अपने मन से चाहे हुए एक पति को ( आ. भ्रव्‌- 
रषौत ) ब्रच्छे प्रकार वरे॥ ५॥ ` 


भावायं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जैसे ब्रह्यचय्यं 
करके यौवन भ्रवस्था को पाए हुए विदुपी कुमारी कल्या अपने को प्यारे 
पति को पाय निरन्तर उसको सेवा करती ह ग्रौर जसे ब्रह्मचयं को किए 
ज्वान पुरुप अपनी प्रीति के भ्रनुक्कल चाही हुई स्त्री को पाकर भ्रानन्दित 
होता है वसे दो सभा ओर सेनापति सदा होवें ॥ ५॥ 
युवं रेभं परिपूतेरुरप्ययो हिमेन चर्म परितप्तमत्रये । 
युवं शयोरवसं पिप्यथुगेवि भ दीधंण वन्द॑नस्तायायुंपर ।॥ ६ ॥ 
पदायथ-हे सव विधाओं मे व्याप्त स्त्री पुरुषो { जंतर ( गुवम्‌ ) तुम दोनों 
( अत्रये ) ्राव्यात्मिकः श्रधिमौतिक अधिदंविक ये तीन दुःख जिसमें नहीं ह उत्त 
उत्तम सुख के लिये ( परिसूतेः ) सव भ्रोर से दूसरे विद्या जन्म मे प्रसिद्ध द्रुए 
विद्रानू से विद्या को पाये हए ( परितप्तम्‌ ) सव प्रकार केश षो प्राप्त ( रेभम्‌ ) 
समस्त विद्या की प्रदांसा करने वाले विद्ठान्‌ मनुष्य को ( हिमेन ) गीत से ( ध्म॑म्‌ ) 
थाम के समान ( उख्व्ययः } पालो म्यात्‌ शीत से पाम जम बचाया जावे वेच पालो 
( यवम्‌ ) तुम दोनों ( गवि ) पृथिवी मे ( कयोः ) सोते हए की ( अवसरम्‌ } रक्षा 
प्रादि को ( पिप्ययुः ) वड़ाओ ( वम्दनः ) प्रशमा करने योगर व्यवहार ( दोर्घेस ) 
लम्बी वहत दिनों की ( आयुषा }) आयु से तुम दोनो ने ( तारि) पार श्िया्वत्ना 
हम लोग भी ( भ्र) प्रयत्न करे ॥ ६ ॥ 


जावार्थ--दस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्कार है। हे विवाह किये 
हए स्त्री पुरूपो ! जसे शीत से गरमी मारी जाती टै वेसे ्रविद्या को विद्या 
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स मारो जिससे ्राव्यार्मिक आधिभौतिक प्राधिदैविक ये तीन प्रकार के 
दुःख नष्ट हों । जसे धा्मिक्र राजपुरुप चोर प्रादि को दूर कर सोते हुए प्रजा- 
जनों की रक्षा करते है ्नौर जसे सूथ्यं चन्द्रमा सव जगत्‌ को पुष्टि देकर . 
जीवने के भ्रानन्द को देने वाले हं वसे इस जगत्‌ में प्रवृत्त होभो ॥ ६॥ 

युवं वन्दनं नितं जरण्यया रथं न द॑स्रा करणा समिन्वथः । 

त्रादे। विभ जनथो विपन्यया भर वामत्र विधते दंसनां भुवत्‌ ॥७\। 


पदार्भ-हे ( करणा ) उत्तम कर्मो केकरनेवा ( दलन ) दुःख दूरकरने 
चले स्र पुरषो  ( पुबम्‌ ) तुम "दोनों ( जरण्यया ) विद्याबृद प्र्थात्‌ भ्रतीव विद्या 
पद हृए विद्वानों के योग्यं विद्या से युक्त ( निच्छतम्‌ ) जिस में निरन्तर सत्य 
विद्यमान ( वन्बनम्‌ ) प्रदांसा करने योष्य ( विप्रम्‌ ) विचा गौरे अच्डी दिक्षाके 
योम से उत्तम बुद्धि वाने विद्धान्‌ को ( रयम्‌ ) विमान प्रादि यान के (न) समान 
( समिन्वथः ) प्रच्छ प्रकार प्राप्त होभो (क्षेत्रात्‌ ) गभं के टह्राने की जगह से 
उत्पन्न हए सन्तान के समान श्रपने निवास मे उत्तमाम भो ( भ्रा, जनयः ) 
अज्र भकार्‌ प्रकट करो जो ( अम्र) इस रंसार भ ( वाम्‌ ) तुम दोनों का गृहा 
भरम के बीच सम्बन्य (भर, भुव॑त्‌ ) प्रवल हो उपम ( विपन्यया } प्रशंसा करने 
योग्य घम कौ नीति से युत्त ( दंसना ) वामो को ( विधते ) विधान करे को 
वृत्त दरृएु मनुष्य के लिये उत्तम राज्य के लधिकारोफो देभो ॥ ७॥ 

नावायं- विचार करने 


\ वलेस्त्री पुरुप जन्म से लेके जव तकर ब्रह्म चर्य 
स समस्त विदा ग्रहण करे तव = पी 


१ ९ 5 त शिक्षा देकर सन्तानो को यथायोग्य 
अगच्छतं कृ॑माणं परावति पितुः स्वस्य त्यजसा निवरांधितम्‌ । 

स्व॑वेतीरित ऊतीयवोरहं चित्रा अभीके अभवसभिषयः ॥ < ॥ 
भ्रपने ( 4 (५ 


| इसी यतिसे ( युवोः) तूम दोनों क ( अभमोके ) समीप 
८ = १ ( परु ( भ्रभिष्टयः ) चाहो हई (  । जिन 
क ध क्ती: ) वे रक्षा भ्नादि कामना ( प्रभवतु ) सिद्ध 


| | भावाच- सवं मनुष्य पुरी विद्या जानने भौर यास्वसिद्धान्ते मे रमने 
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वात्ते राग दवेप ओर पक्षपातरहित सव के ऊपर कृपा करते सर्वथा सत्ययुक्त 
ग्रसत्य को दछयोडे इन्द्रियों को जीते ओर योग के सिद्धान्त को पाये हुए भ्रगले 
पिद्धते व्यवहार को जानने वाके जीवन्मुक्त संन्यास के प्राम मे स्थित संसार 
में उपदे करने के लिये नित्य भ्रमते हुए वेदविद्या के जानने वाङ संन्यासी- 
जन को पाकर धमं प्रथं काम म्नौर मोक्षो की सिद्धियों को विधान के साध 
यावे । रेस संन्यासी भ्रादि उत्तम विद्धान्‌ के सङ्घ श्रौर उपदेदा के सुने विना 
कोड्‌ भी मनुष्य यथार्थं वोध को नहीं पा सक्ता ।॥ ८ ॥ 


उत स्या वां मधुमन्मिंकारपन्पदे सोमस्योकषिजो हुवन्यति । 
युवं दधीचो मन आ विवासथोऽथा शिरः भरति वाम्यं वदत्‌ ।\९॥ 


पदाभं-हे मंगलयुक्त राजा भ्रौर॒प्रजाजनो ! ( युवम्‌ ) तुम दोनोंजो 
{ भ्नीदिजः ) मनोहर उत्तम पुस्प का पूत्र संन्यासी ( मदे ) मद के निमित्त प्रवत्त- 
सान ( स्या ) वह ( मलिका ) शव्द करने वाली मादी जैसे ( भररपत्‌ } र जती 
है वैसे ( वाम्‌ ) तुम दोनों फो ( मधुमत्‌ ) मधुमत्‌ अर्थात्‌ जिस में प्रगंसित गुण ह 
उस व्यवहार के तुस्य ( हुवम्यति }) अपने को देते लेते चाहता है उत ( सोमस्य )} 
चम्मं की प्रेरणा करने भ्रौर ( दधीचः } विद्या यमे फो घारणा करने ह.रेके तीर से 
( मनः ) विज्ञान को ( आ, विवासतः ) अच्छे प्रकार सेषरो ( भ्रय }) इसके अनन्तर 
( उत ) तकं वितकं से वह्‌ ( वाम्‌ ) तुम दोनो के प्रति प्रीति ते इस. जान को 
द्र ( अदव्यम्‌ ) विद्या में व्याप्त हुए विद्रानों मं उत्तम ( शिरः ) शिर के सम्ब 
श्रयंसित व्थास्यान को { भ्रति, वदत्‌ ) कहे 1 ९॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र मे लुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! जसे माखी 
पृथिवौ में उत्पन्न हृए वृक्ष वनस्पतियों से रस, जिसको सहत कहते हं उसको, 
लेकर ्रपने निवासस्थान मे इकद्धा कर ग्रानन्द करती है वसे ही योगविद्या 
के एेध्वयं को प्राप्त सत्य उपदेश से सुख का विधान करने वाले ब्रह्म विचार 
मं स्थिर विद्वान्‌ संन्यासी के समीप से सत्यरिक्षा को सुन मान भौर विचार 
के सर्वदा तुम लोग सुखी होम्रो ॥ ६॥ 


युवं पेदव पुरवारंम श्विना स्पृधां शवेतं त॑रुतारं दुवस्यथः । 
शा रभिघं पृत॑ना इए चङस्यमिन्द्र॑मिव चपेणीस्हम्‌ ॥ १० ॥ 


पदा्ये--हे ( भष्विना } सव विद्याओं में व्याप्त समा सेनाधीश्ो 1 ( यवम्‌ } 
सुम दोनों ( पेदवे ) षहटंचाने वा यने फो ( स्पृषाम्‌ ) साधर को रपय से बुलाने 
चालो कौ ( पृतनासु ) सेनाभ्ो मे ( चक त्यम्‌ ) निरन्तर करने योग्य ( शवेतम्‌ ) 
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६२८ सेदः मं०१। सू० १२० ॥ 

अतीव गमन करने को बटे हए ( परवारम्‌ ) जिसमे कि वहुत लेने योग्य काम होति 
£ ( दुष्टरम्‌ ) ज दाच्ुभ्रो से दुभ्खके साय उनांघा जा सक्ता ( चर्पणीसहम्‌ ) 
जिससे मनुप्य शाच्रु्ो को सहत जो ( क्रय्यः ) तोडने फोडने कै योग्य पेचों से वाघा 
वा ( प्रभिद्यम्‌ ) भित्र सव भ्रोर विजुली की माग चमकती इस ( इन्दरमिव ) सूर्य 
क प्रा के समान वर्तमान ( तश्तारम्‌ ) संदेशोंको तःरनं अर्थात्‌ दषर उधर 
पहुचाने वाले तारयन्त्र को ( इुवस्थयः ) सेवो ।\ १० ।1 


भावायं--इस मन्त्र मे उपमालद्कार है । जैसे मवु ष्यों से विजुली से 
सिद्ध को हुई तारविद्या से चाहे हुए काम सिद्ध चयि हा ह वसे हो सन्यासी 
के संग से समस्त विद्याभ्रों को पाकर घमं भ्रादिकामकरने को समथं होते 
है । इन्दी दोनो से व्यवहार गौर परमा्थंसिदि करी जा सक्ती है इससे यत्न 
के साथ तडितू-तारविद्या अवद्य सिद्ध करनी चाहिये 1 १०॥ 


इस सूक्त में राजाप्रजा संन्यासी महात्माभ्रों की विद्या के विचार का 
भ्राचरण कहने से इस सूक्त के प्रथं की पिले सूक्त के प्रथं के साथ स्खत्ति 
समक्षनी चाहिय ॥ - 


यह एकसौ उम्नीसवां सूक्त समाप्त हुआ 1 


च =-= 


उश्िकपुच्रः कक्षीवानृपिः 1 श्रषरिवनो देयते । १। १२ पिपीलिकमध्या निच्‌द्‌- 
गायत्री ! २ भुरिगायत्री । १० गायप्री । ११ पिपीलिकामध्याविराङ्मायत्रोदधन्दः । 
पदन. स्वरः । ३ स्वराद्‌ ककुबुध्णि्‌ । ५ आप्यु प्णिर्‌ ! ६ चिराडष्यं पिणक 1 = 
भुरिगुष्िठन्दः 1 श्रवभः स्वरः 1 ४ आश्वनुष्टष्‌ 1 ७ स्वराडा्यनृषटष्‌ ` 1 भुरि- 
गनुष्टुपृद्छन्दः । गान्धारः स्वरः ॥1 १ 


का राषद्ोतरादिवना वां को वां जोप॑ उभर्योः । 
कथा विधात्यप्रचेताः ॥ १ ॥ 


पदार्थ -हे ( अध्वना ) गृहाधम षम में व्याप्त सथ 
॥ 1 के च्यक स पुर्यो । चाप्‌ 
0 9 ८ फा) श ( होत्रा ) सेना दाघो के 1 
त धत्‌ } सिदि ररे ( वाम्‌ ) ठुम दोनों के ( जोपे } 


९ व्यवहार म ( कथा ) कंसे ( फः ) दीन (परचेतः ठि 
विज्ञान रहित र्यात्‌ मृद्‌ एशुहार फो ( विघात्ति ) विधान करे ॥ 6 ॥ ५ 


वि तोते ककि = 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० १२० ॥ ` ६२& 
भावा्वे-सभासेनाधीद शुर ग्रौर विद्वान्‌ के व्यवहारो को जानने हरं 
के साथ म्रपना व्यवहार करे फिरश्ुर रौर विद्रानुकेहारदेने्रौरउनका 
जीत को रोकने को समं हों कभी किसी को मूढ़ के सहाय से प्रयोजन नहीं 
सिद्ध होता इस से सव दिन विद्वानों से मित्रता रक्खं 1 १॥ 
विद्वांसाविद्ढुरः पृच्छेदश्ंहवानित्थाप॑रो अचेताः । 
न्‌ चिन्न पत्तं क्रीं ॥ २.॥ 
पदा्थ--जंसे ( अचेताः ) भ्रज्ञान ( प्रविद्वान्‌ ) मूखं ( विदसौ) दो 
विथ्ाथानु पण्डितजनो को ( दुरः ) शचुम्ोंके मारने वा मन को श्रत्यन्त कलेश देने- 
हारी बातों को ( पृच्छेत्‌ ) पूरे ( इत्या ) ठेते ( अपरः ) भ्रौर विद्वान्‌ महात्मा 
„ श्रपनेढद्से ( इत्‌ ) ही (नरु) षीघ्रपृदे( अक्रौ) नीं करने वाले ( मत्तं } 
मनुष्य के निमित्ति ( चित्‌ ) मी( नु) घ्र पूरे जिक्तमे यह भालस्य कोष्छोड्‌के 
पुरुपाथं मे प्रवृत्त हा ॥ २॥ 
भावायं--जेसे विद्वान्‌ विद्वानों की सम्मति से वर्ताव वत्तं वैसे भ्रीर 
मी वत्त. 1 सदैव विद्वानों को पू कर सत्य श्रौर ग्रसत्य का निणंय कर 
आचरण करं भ्रौर भू को त्याग करे इस वात में किसी को कमी भ्रालस्यन 
करना चाहिये क्योकि विना पूद्धे कोई नहीं जानता है इससे किसी को मूर्खां 
के उपदेश पर विश्वास न लाना चाहिये ॥ २॥ 


ता विद्वांसा हवामहे वां ता नं विद्वांसा मन्म॑ वोचेतमद्य । 
माचेहय॑मानो युवाकुः ॥ २ ॥ 


पदार्थ-जो ( विद्वांसा ) पूरी विया पदे उत्तम आप्त ॒म्रध्यापक तया उपदे- 
दाकः विद्धानु ( भ्र ) इम समय मरं ( नः) हम लोगो के लिये ( मन्न ) मानने योग्य 
उत्तम वेदों मे कहे हए ज्ञान का ( वोचतम्‌ ) उपदेश करे ( ता ) उन समस्त चिद्या 
. से उत्यन्न हए प्रदनों के उत्तर देने ओर ( विद्वांसा ) सव्र उत्तम विचाभों के जताने 
हारे (वाम्‌ ) तुम दोनो विद्धानां कोहम लोग ( हवामहे ) स्वीकार करते हज 
( दयमानः } सव के ऊपर दया करता म्रा ( युबा: ) मनुष्यों को समस्त विद्याभ्रो 
के साव संयोग कराने हारा मनुष्य ( ता ) उन तुम दोनों विद्वानों का ( भ्र, आर्चत्‌ ) 
सत्कार करे उस का तुम सत्फारकरो॥३॥ 


मावार्थ-दइस संसार मे जो जिसके लिये सत्य विद्याओं को देवे वह 
उस को मन वाणी ओरश्षरीरसेसेवे प्रर जो कपट से विद्या को..दछिपावे 
उश्च को निरन्तर तिरस्कार करे एेसे सव लोग मिल मिला के विद्वानों का 


20-0. ॥५॥५॥111८॥९5|1८ 81188 \/8/8/185| 060. [21011260 0\ 6810011 





` €-0. 1/॥1111011<511॥ ©818\//8॥1 \/21185। 1 


ह कः त ज = = काय वोजा त-क ` 


५, 


हि ३ च चक जाः चो पक | ऋ ~ 





कर कि = जः कः == कयो = उको कः कि जक 


६३० ब्रटग्वेदः मं० १। सू० १२० ॥ 
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मान श्रौर मूर्खा का अपमान निरन्तर करं जिस से सत्कार को पये हुए. 
विद्वान्‌ विद्या के प्रचार करने में ्रच्छे भ्रच्छे यत करे म्र प्रपमान कोषय 
हए मूखं भी करे 1 ३ ॥ | 


चि पुच्छामि पाक्या३ न देवान्वपदुङृतस्यादृयुतस्थ दस । 
पातं च सदसो युवं च रभ्य॑सो नः 11 ४ १ 


पदाय-हे ( दसा ) दुःखों के दूर करने पड़ने भ्रीर्‌ उपदे करने हारे ` 
विद्धानो ! ध ( युवघ्रु ) तुम दोनों को ( सहसः ) अतीव विद्यावलसे भरे हए 
[ रभ्यसः } अत्यन्त उत्तम पुर्पा्थं युक्त ( पाष्या } विद्या जीर योग के अभ्याप्तसे 
जिन क बुद्धि पकः गं उन ( देवानू ) विद्वानों के ( न ) समान ( वपट्कृतस्य } 
प्रिया से निडप््यि हए शिल्पविद्या से उत्पग्न होने वाते ( अदूूतस्य ) ्रादचय्यं 
ङ्प कामके विज्ञानके सिये प्रदनों को (वि, पृच्छामि) पू्ताहं( च) ओौर 
तुम दोनों उनके उत्तर देवो जिससे तुम्हारी सेवा कंरताहं(च) भ्रौर तुमः 
( नः } हमारी ( पातम्‌ ) रक्षा करो ॥ ४॥ 


मावाथ--विद्धान्‌ जन नित्य वालक प्रादि वृद्ध पर्यन्त मनुष्यों को 
सिद्धान्त विद्याओं का उपदेश करे जिससे उनकी रदषा ओर उन्नति होवे भ्रौर 


वे भी उनकी सेवा कर अच्छे स्वभाव से पू कर विद्वानों के दिये हृए समा- 


ह कोधारण करे एसे हिलमिल के एक दूसरे के उपकार से सव सुखी 
॥ ४॥ 


म या घोषे धरगंवाणे न शोभे ययां वाचा यज॑ति पञ्नियो चा्॑‌.। 
भवयुने विद्वान्‌ ॥। ५ ॥ 


. पदाथ--दं समस्त व्िच्यामोमे रमे हृए परनि भरर उपदेश करते हारे 
विद्वान 1 ( पञियः ) पाने योग्य बोधो वो प्राप्त ( इषयुः ) सव जनों के भ्रमीष्ट 
चख क प्राप्त दन वाना मनुप्य ( विद्वान्‌ ) धि्यावान्‌ सज्जन के (न) समान 
( यया) जिरा ( वाचा) बाणी से (बाबू ) तुम्हारा (घ्र, यजति) अच्छा 
सत्तार करता है उस वाणीस मं (क्ञोभे) सोभा पाऊं (घ्र) जो दिदुपी स्वरी 
( श्रगब्रारे ) भ्रच्छ गुणो से पकी बद वाले विद्वानु के. समान आचरण करने बाला 
( घोषे ) उत्तम बाणी के निमित्त यः 


कार कती (न) सी दीखती.ै उषवाणीसे 
मच्तस्त्रीका (भ्र) सत्कार करू | ५॥. ¢ 


नावाथ --इस मन्व मे उपमालङ्कार है । हे पाने मौर उपदेवा करने 
हारे विदानो ! भ्राप उत्तम शास्त्र जानने हारे ( ध के समान सव के 
सुख क लिये नित्य प्रदत्त रहो एमे विदपी स्त्री सीहो ! सव विचा- 
10111260 0\/ €6810011 


ॐ ऋग्वेदः मं० १। सू० १२० ॥ ६३१ 
धमं रौर अच्छे गीलयुक्त हते हुए निरन्तर शोभागुक्त हो । कोई विद्वान्‌ 
मखं स्त्री के साथ विवाह न करे भ्रीर न कोई पटी स्त्री मूखं के साथ विवाह 
करे, किन्तु मूख मूर्खा से रौर विद्वानु मनुष्य विदुषी स्त्री से सम्बन्ब 
करे ॥ ५॥ | 


` ~ श्रतं गायत्रं तकवानस्याहं चिद्धि रिरेभाश्विना वाम्‌ । 
ॐ ~ = ` ^ ~ - 
आक्षौ शुंमस्पती दन्‌ ॥\ ६ ॥ 


पवार्म-हे ( अकौ ) खूपो के दिखाने हारी श्रांखो के समान वर्तमान 
( शुभस्पती ) धर्मे के पालने रौर ( अश्विना } विद्या की प्राप्ति कराने वा उपदेश 
कटेहारे विद्रानो ! ( वापर ) तुम्हारे तीर से ( तकवानस्य ) त्रिया पाये विद्धान्‌ के 
(चित्‌ ) भी ( गायत्रम्‌ ) उक्र ज्ञान कोजो गाने वति कीरक्ना करता, हवा 
( तम्‌ ) सुने हए उत्तम ग्यवहार को ( श्ना, दन्‌ ) प्रहरण करता ह्या ( अहमु ) 
मै (हि) ही ( रिरे ) उपदेश करू\। ६ ॥ 

भावाय इस मन्व में वाचकलुप्तोपमाल ङकार है । मनुष्यों को चाहिये 
कि जो जो उत्तम विद्रानों से षढा वा सुना दहै उस उसको भमौरों को नित्य 
पढाया ओर उपदेश किया करे । मनुष्य जसे भ्रौरों से विद्या पावे वैसे ही 
देवे क्योकि विद्यादान के समान कोई भ्रौर धमं वड़ा नहीं है 11 ६॥ 


युवं हयास्तं महो रन्युवं बा यन्निरततंसतम्‌ । 
तानो वसू सुगोपा स्यातं पातं नो वृकादघायोः ॥ ७ ॥ 


पदार्थ-हे ( वसू ) निवास कराने हारे अध्यापक उपदेशको ! ( रन्‌ ) 

भ्रौरोंको मुलदेते हए जो ( युवम्‌ ) त॒म ( यत्‌ } जिस पर ( भ्रास्तम्‌ } वतो 
( वा ) मथवा ( युबम्‌ } तुम दोनों ( नः} हम लोगों के ( सुगोषा ) भली भांति 
रक्षा करने हारे ( स्यातप्रू ) होभो वे ( सहः ) वड़ा ( प्रधायोः ) जोकि अपने को 

, अन्याय करने स पाप चाहता ( वृकात्‌ ) उस चोर उबर ये (नः) इमसोगोंको 
( पातम्‌ ) पालो ओर (ता) वे (हि) ही प्राप दोनों ( निरततंसतम्‌ } बिद्या . 
प्रादि उत्तम भूषणो स परिपूणं दोभायमान करो ॥ ७ ॥ । 





रक्षा करें वैसे ये भी सव प्रजाजनों की पालना करने योग्य होवें । सब 


अध्यापक उपदेशक तथा शिक्षक भ्रादि मनुष्य घमं मं स्थिर हुए अधर्म का 


2 2 ९ ४ ६, । 
भावाध- जसे सभा सनाधीश चोर आदि के भय से प्रजाजनोंकी ` 
उ । 

विनाद्य करे ॥ 3 ॥ 
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६३२ चरर्वेदः म० १। सू° १२०॥ 


मा कर धातमर््यमिनिषे नो माकुज। नो यृहेभ्यों धेनवो गुः । 
स्तनाभुजो अशिश्वीः ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--हे रक्षा करने हारे समासेनाधीधो ! तृम॒लोग ( फस्मं ) किसी 
( अमित्रिरो } एसे मनुष्य के लिये फि जिस के मित्र नहीं अर्थात्‌ सव का रधर (नः) 
हम लोगो को ( मा ) मत ( प्रभिधातमु) कहो श्राप की रक्षासे (नः } हम लोगों 
की ( ( स्तनाभजः ) दूध भरे हुए यनो से अपने वघ समेत मनुष्य बादि प्राणियों 
को पालती हुईं ( धेनवः) गाये ( प्रध्वीः ) वदं से रहित्‌ भर्थात्‌ वन्ध्या ( मा ) 
५) भ्र वे हमारे ( गृहेन्यः) धरो से ( प्रढुत्र) विदेश मे मत ( गुः) 
पहुच ॥ ८॥ । 

भावार्थ-प्रजाजन राजजनों को एेसी शिक्षा देवें करि हम लोगों को 
शत्रुजन मत पीड़ा दे प्रौर हमारे गौ, वेल, घोड़े आदि पदयुभ्रों कोनचोर 
ले एसा प्राप यतन करो ॥ ८ ॥ ( । 


ुहीयन्‌ मित्रधितये युवाङ़ं रये च॑ नो मिमीतं वाजंवत्ये । 
इषे च नो भिमीतं धनुमत्थ ॥ ९ ॥ 

द सव विद्याओं में 
हन्‌ ) दव भादिसे पूणं करती है उनको (नः) हमारे ( भित्रधितये 
क मि्ोंकी धारणा हो तथा ( युवाकु ) सुख ते मेल वा दुःख ८ भरलग 0 
| उस ( रपि } यनक (च) भ्रौर जीवने पे सिये ( भिमौतम्‌ ) मानो तथा 
६ क } 0 (१ वा ( वतरुमत्य ) गी का संवन्ध विद्यमान 
भरणा देओ भर्थात्‌ पहचाओ ॥ ९ ॥ प. ४५ 
भावा्थ--जो गौ भ्रादि पद्यु मित्रों की पालना ज्ञान भ्रौर 

ध ज्ञान -भ्रौर घन के 

कारण हा उन को मनुष्य निरन्तर राखे रौर सव को पुरुपाथं के लिये 
प्रवृत्त कर जिस से मुखर का मेल ओर दुःख से भ्रलग रहँ ।। ६ ॥ 

अश्विनोरसनं रथमनदवं वाजिनीवतोः । तेनाहं भूरिं चाकन ॥१०॥ 


पदाय-( प्रदम्‌ ) प ( वाजिनीवतोः ) जिन के प्रद्यंसित विज्ञानयुक्त ` सभा 

च (५ ह उन ( अश्विनोः ) समासेनाघीयो के ( अन्यमू ) अनदइव 

111. 
र ५} 

भकाध्ित होढ ॥ १० ॥ (4 1 


-0. ॥॥८1111८|९511८ 11881 \/8/885। 0661101. 1911260 0\/ 6800011 


| 
्‌ 
। 
। 
॥ 
वि 


ऋग्वेदः म० १। सू० १२० ॥ ६३३ 
कदत 9 ॐ ® >. 2 92 # क ¶ > ®> ® अत ®> ० ©> ® ©. 9 @ॐ4 क अ) 9 > 9.92) > 9 आ ® च 9 ®) @ सतो) 9 @ @ क 9 9 


भायाय--जो भूमि जल ओर अन्तरिक्ष मे चलने के लिये विमान 
मादि यान वनय जाते है उन में पशु नहीं जोड जाते किन्तु वे पानी भीर 
-अग्नि के कलाथन्त्रों से चलते हं ॥ १० ॥ 
अयं स॑मह मा तनूह्याते जनां अवं ! सोमपेयं सुखो रथः ॥ ११ ॥ 
पदां - हे ( समह ) सत्कार के साथ वत्तमान विद्वान्‌ | आप जो ( भयम्‌ ) 
-यह ( सुखः ) सुख अर्थात्‌ जिरा में अच्छे अच्छे अवक्र तवा ( रयः ) रमण विहार 
करने के लिये जिस मे स्थित होते वह विमान आदि यन दै जिस सं पठानं प्रर 
उपदेश करने हारे ( भरनरह्याते ) अनुभूल एक देश से दूसरे देख को पहृचाए्‌ जाते ह 
-्उससे (मा) मे ( जनान्‌ ) वा मनुप्यों ्रथवा ( सोमपेयम ) एेद्वय्ययुक्त 
मनुष्यों के पीने योग्य उत्तम रस को ( तनु ) विस्तारो अर्यात्‌ उन्नति देओ ।। ११॥ 
आवा्थ--जो अत्यन्त उत्तम भर्थात्र जिस से उत्तम रौर न वन सके 
-उस यान क| वनाने वाला शिल्पी हो बह सव को सत्कार करने योग्य 


.है॥ ११1 ८ 
अध स्वप्न॑स्य निर्विदेऽखुं्ञतश्च रवतः । 
उभा ता व्सिं नदयतः ।! १२ ॥ 
पदायं- मँ ( स्वप्नस्य ) नींद ( अभुञ्जतः ) भप नी जो नहीं मोगता उस 
„(च ) भ्नौर( रेवतः ) धनवान्‌ पुथ के निकट से ( निधिदे ) उदासीन भाव को 
"पराप्त होऊ ( भ्रथ ) दस कै भरनन्तर जो ( उभा) दो पुरपा्थहीन ह (ता) बे 
-दोनों ( वलि ) सुख के सकने से ( नदयतः } नष्ट होते ई १२॥ 
` भावाथं--जो देश्वयेवान्‌ न देने वाला जो दर्दर उदारचित्त है वे 
दोनो आलसी होते हए दुःख भोगने वाले निरन्तर होते हँ इस सं सव को 
“पुरुपाथं के निमित्त भ्रवर्य यत्न करना चाहिये ।॥ १२ ॥ 
इस सूक्त में प्रदनोत्तर पड़ने पढ़ाने भ्रौर राजधमं के व्रिषय का वणन 
` ठ्ोनेसे इसके अथं को पिदधे सूक्त के ्रयंके साय सङ्खति समनी 
-चाहिये ॥ 





यह एकसौबो्वां सूक्त समाप्त हग! ॥ | 
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प्रौरिजः कलवान तयिः । विरवेदेवा इन््रदच देवताः ! १ । ७ 1 १३ भुरिक-- 
पञ्ितइछन्दः । पञ्चमः स्वरः । २1 ८1 १० त्रिष्टुप्‌ । ३।४ ! ६। १२ १४। 
१५ विराट्‌ भ्रिष्टुष्‌ । ५। २ । ११ निचत्‌ शिष्टष्छन्वः 1 घंवतः स्वरः 1! 


कदित्था नुः पात्रं देवयतां भवग्दिरो अङ्खिरसां तुरण्यन्‌ । 
म युदान्‌इविश आ दृम्यस्योर व्रंसते अध्वरे यज॑: ॥ १ ॥ 


पदाये-हे पुरुप ! तू ( अष्वरे ) न विनाक्न करने योग्य प्रजापालन खूप - 

व्यवहार मे ( यजत्रः } सङ्खं करने वाला ( तुरण्यद्र्‌ ) दी घ्नता करता हुभ्रा जंसे ज्ञान 
चाहने हारा ( नृ.न्‌ ) सिखाने योग्य बालकः वा मनुष्यों की ( पाच्रम्‌ ) पालन करे' 

. तथा ( देवयताम्‌ ) चाहते ( श्रद्धिरसाम्‌ ) थौर विद्या के सिद्धान्त रस को पाये 
" प्‌ विद्वानों की ( यत्‌ } जिन ( गिरः ) वेदविद्या की चिक्षादप वाणियो को ( रवत्‌ ) . 
सुने उन बो ( इत्था ) इस प्रकार से ( कत्‌ } कव सुनेगा श्रौर जसे धर्मात्मा राजा - 

( हम्यस्य ) न्याय घर केः वीच वत्त॑मान हुभा यिनय से ( विशः ) भ्रजाजनों को ` 

( भ्रानट्‌ ) प्राप्त होव ( उर ) प्रर वहुत ( आ, क्रंसते ) आक्रमण करे मर्थात्‌ उन ` 

क व्यवहारा मवुद्धिको दौड्वे द्ग प्रकारका कव होगा ॥ १॥ 


„ भावाय --दस मन्त्र मे लुप्तोपमालक्कार है। हे स्त्रीपृर्पो ! जैसे 
शास्त्रवेत्ता विदान्‌ स॒व मनुष्यादि फो सत्य योध कराते भ्रौर भूछ से रोकते - 
हए उत्तम शिक्षा देते हं वैसे अपने सन्तान भ्रादि को आप निरन्तर अच्छी 
शिक्षा देम जिससे तुम्हारे कुल मे भ्रयोग्य सन्तान कभी न उत्पन्न हों ॥ १ 
स्तम्भीद्ध यां स धरणं भुपायदमूर्वाजाय द्रविणं नरो गोः । 
अनु खजं महिपरच्॑षत वं मनामवस्य परि मातरं गोः ॥ २ ॥ 

,. पदाप--जसे ( महिषः ) वड़ा सूं (गोः) भूमिका धारण करने बाला 
6 चय ( ऋभुः ) सकल विचाप्रो से युक्त भ्राप्त र मषा ( नरः ) वम भ = 
ष्या को आप्ति कराने वाता सञ्जन ( वाजाय ) विज्ञान वा. भग्न के लिये 
( श ) य्पाप्त हाने योग्य राज्य फी ( स्वनम्‌ ) म्राप से उत्पन्न की गई- ` भ 
( इ श कृ योग्य ( मातरम्‌ ) माता के समान पालने बाली ( मेनाम्‌ ) 
ब क्षा स पाई हहं बाणी फे ( परि, चक्षत ) सव ओरसे कहे वाः 
0 णु ) अकाम को ( स्तम्भीत्‌ ) घारण करे वंस (स, ह ) बही ` 
्‌ : } पृथिवी पर्‌ ( इरविणम्‌ } घन्‌ को बढ़ा चेत को ( रणम्‌ }) जल क समान 
( अनु, भ्रुवायत्‌ } सरीचा करे ॥ २॥ 


। 


: भावा्-इस मन्त्र मे 
८ कत्र  नाचकलुप्तोपमानङ्कार है 1 जो भ्राप्त भर्थातु - 
ू ((-0. ॥\॥(411141551 ©118\५/80 \/81/8085। (01661101. [1011266 0 66810011 
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९ नम्य 
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उत्तम शास्त्री विद्रान्‌ के सङ्ग से विद्या विनय भ्रौर न्याय प्रादि का धारण 
करे बह सुख से वदृ भ्रौर वड़ा सत्कारकरन योग्य हो ॥ २॥ 


नक्षदवव॑मरुणीः पृ्यै राट्‌ तुरो षिकलामक्िरसामनु धून । 
तक्षदरजनं नियुतं तस्तम्भद्‌ ग्रां चतुष्पद्‌ नय दविपावे ॥ ३ ॥ 


पदार्थ--जो ( तुरः ) तुरम्त आलस्य ` छोड़ हृए विद्वान्‌ मनुप्य ( चतुष्यदे } 
गोभदि पशु वा ( ध्टिपादे ) मनुष्य श्रादि प्राणियों वा ( नर्माय ) मनुष्यों मे मरति 
उत्तम मद्‌।त्माजन के लिये ( श्रनु, चमू ) प्रतिदिन ( पूर्व्यम्‌ }) भ्रगते विद्धानां ने 
म्रनष्डान प्ति हुए ( हवम्‌ ) देने क्तेन योग्य मौर ( अर्णोः ) प्रात्तः समय की वेला 
लाल रंग वाली उजेली के समान राजनीतियो मो ( नक्षत्‌ ) प्राप्त हो ( नियुतम्‌ ) 
निस्य कायं मे युक्त ल्वि हुए .{ वचन्‌ ) स्मर मस्ता को ( तक्त्‌ }) तीक्षण करके 
शत्रुम को मरे तथा उनके ( चाम ) विद्या नोर न्पाय के प्रशा का ( तस्तन्भत्‌ ) 
निवन्य करे वह ( अद्किरसाम्‌ ) अङ्कां के रस अथवा प्राण क नान प्यारे 
( विज्ञाम्‌ ) प्रजाजनों के बीच ( राट्‌ ) प्रकाशमान राजा होता दै ३॥ 


भावा्थ-इस मन्व मे वाचक्षलुप्तोपमालङ्कार दै । जो मनुष्य विनय 
प्रादि से मनुष्य आदि प्राणो ग्रौर गौ प्रादि पयुभ्रो क व्यतोत हुए जप्त 
नि:कपट सत्यवादी राजाग्नों के समान पालते ओर अन्याय स किसी को 
नहो मासे हवे ही सुखो को पति दहै भ्रौर नदीं 1३॥ 


अस्य मद स्व्यं दा ऋतायापीतमुक्तियाणामनीकिम्‌ । 
यद्धं संगं निकृङकम्निवत्तदण दुहो मांपस्य बुर वः ॥ ५ ॥ 


४ पाद्ध-( यत्‌ ) जो ( धिककुष्‌ ) मनुष्य एसा है ङि जिन की पूरं प्रादि 
 , द्दारेना वा पड़ने मरौर उपदे करने वालों से यक्त दै ( भ्रष्य) इस प्रक्ष |, 
 ( मानुषस्य ) मनुप्य के ( उच्निागाम्‌ ) सौभं के ( प्रसगे ) उत्तमता ये उद्यन्न 
कराने रूप ( मदे ) आनन्द ॐ निमित्त ( श्छताय ) सत्य व्यवहार वा जल कै लिये 
` ( प्रयीवूतम्‌ ) सुख प्नौर बलों से युक्त ( स्वय्य॑म्‌ ) विद्या ओर अच्डी यिक्षाख्प 
वचनो मे धेप्ठ ( अनीकम्‌ } सेना यो (दाः) देवे तथा इन (द्रहः) गोआदि , 
पुरो के द्रोह प्र्थात्‌ मारने हारे पच्यु्िसक मनुष्यों को ( निवर्तत्‌ ) रोके दतरा न 
होन दे ( इरः ) उक्त दुष्टो कै द्वारे ( रपः वः) बन्द करदेवे ( ह) वी चक्रवर्ती 
राजा होने को योग्य है॥ ४॥ 


भावार्य--वेही राजपुरुष उत्तम होते ह जो प्रजास्यथ मनुष्य मौर गौ 
भ्रादि प्राणियों के सुख के लिये हसक दुष्ट पुरुषों को निशृत्ति कर धम में 
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प्रकाशमान होते शीर जो परोपकारी होते ह। जो भ्रध्मं मार्गो को रोक 
अमे मार्गा को प्रकाशित करते हँ वेही राजकामों के योग्य होते ह । ४॥ 


तुभ्यं पयो यत्‌ पितरावनीतां राधः सुरेतस्तुरणे भुरण्यू । 
शचि यतते रकण आय॑जन्त सवदधांयाः पयं उसियांयाः ॥ ^ ॥ 


पदार्ये- हे सज्जन ! ( यत्‌ ) जिस ( तुरणे ) दूब आदि पदायं के षोनेको 
अली करते दृए ( तुभ्यष्र ) तेरे लिये ( भुरण्यू) धारण रौर पुष्टि करने बाले 
{ पितरौ ) माता पिता ( सुरेतः) ) जिस से उत्तम वीयं उत्पन्न होता उस ( पयः } 
इष भरीर ( राधः ) उत्तम सिद्धिकले वाने बन की ( प्रनीताम्‌ ) प्राप्ति करावें प्रर 
जसे ( यत्‌ ) दूष प्राष्द के पीने को जस्दी करते हुए भिस ( ते } तेरे लिये दयालु 
गौ भादि पुं को राखने वाले मनुष्य ( सबदुधायाः ) जिते एकसरा सुज घारण 
करना होता-है उम दूष को पूरा करने हारी ( उन्नियायाः ) उत्तम पृष्टि देती हुई 
गौ के ( शुचि } युद पित्र ( पयः ) पीने योग्य दूष को ( रेक्णः ) प्रशं पित्त धन 
के समान ( प्रा, भ्रयजम्त } भली भांति देवे वते उन मनृप्यों कीतू निरन्तर सेवा 
यर प्रौर उनके उपकार को कभी मत -? ड ॥ ५॥ 


मावाय--मनुप्य लोग जसे माता पिता भौर विद्रानों की सेवा से धमं 
के साय मुल को प्राप्त होवे वैसे ही गौ प्रादि पथुधरोंकौ रक्षासे घमं के 
साथ सुल पावे इन के मन के विरुद भ्रचरणको कभीन करे क्योकि ये 
सव का उपकार करने वल प्राणी ई इससे ॥ ५॥ 
भध भ्र जके तरणिेमत्त भ्र रोच्पस्या उपसो न सूरः । 
क स्वेददव्ये च ण ष तिथः ‡ 

इनदुप्िराट स्वुव्यः सृवेणं सिञ्चञ्जरणाभि धाम ॥ ६ ॥ 

पदावं-हे प्रच्छ कामोंके मनूप्ठान करने वाते मनुष्य ! 

द मो नुघ्य ‹ म्राप ( उयतः 

44 4 सरः } सूयं के( न) समान ( येभिः } जिन से ( स्वेहव्यै- 
च, ५५ योग्य दूब आदि प्दायों चे एेश्वय्यं प्र्थात्‌ उत्तम पदाथं सिद होते 

मे ओर ( लूचेण ) लवा आदि के योग॒ से (धाम ) यज्ञभरूमि नो 
४ ? सव्रभ्रोरसे सींचे हुए सज्जनो के समान ( अस्याः ) दस गौ के 

१ त (भ्र, रोचि) सार मं मली माति प्रकाचामान हो रौर (इन्दुः) 
४ ( जरणा ) प्रधंसित कामों को ( आष्ट ) पराप्त हो ( तरिः } दुःख से 
अ ध ४ हए सुख का विस्तार करने प्र्थात्‌ वदने वाले श्रा ( ममत्त्‌, ) भरानन्द 
। ष ) स के भनन्तर्‌ ( भ्र, जजे ) भ्रषिद होपरो ॥ ६॥ ६ 
5: भावाय--इस॒ मन्त्र में उपमा भ्नौर वाचकनुप्तोपमालद्कार ह 
, शो भ्रादि पदयर्भोको राख गौर उनकी वृद्धि कर वैयकयारम्‌ के ध 
| ह 


£ 
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ऋग्वेदः मं० १। स्‌० १२१॥ ६३७ 
इन पदुओों के दूध श्रादि को सेवते हृए वलिष्ठ ओर अत्यन्त एेश्वयगृक्त 
निरन्तर हो, जंमे कोई हल पटेला आदि साधनों से युक्ति के साथ खेत करो 
सिद्ध कर जल से सींचता हुभ्रा रन्न आदि पदाथा से युक्तं हीक्रर वल भरीर 
ठेश््यं से सूय्यं के समान प्रकाशमान दता है वसे इन प्रशस्ता यार्य कामा. 
को करते हए प्रकारित हो ॥ ६॥ 
स्विध्मा यद्वनधिंतिरपस्यात्‌ सरो अध्वर परि राना गोः । 
यद्धं भरभासि क््न्यां अनु दयूननंविंशो पश्चिपं तुराय ॥ ७ ॥ 


पदा्थं- हे सज्जन मनुष्य ! तु ने (यत्‌ }) जो एसी उत्तम क्रिया कि 
( स्विध्मा ) जिससे सून्दर सुख का प्रकाश होता बह्‌ ( बनधितिः ) बनो की धारणा 
भ्रथात्‌ रक्षा किई गौर जो(गोः ) गौ की ( रोधना) रक्षा होने के अथं काम 
कयि € उनघे तू ( अध्वरे ) जिच में दिषा प्रादि दुःख नदीं ई उस रक्षा के निमित्त 
( एुत्व्यान्‌ ) उत्तम कामों का ( भनु, यनु ) प्रतिदिन ( सूरः ) प्रेरणा देने वाले 
सूं लोक से समान ( अनविरो ) लदा प्रादि गाड़ियों में जो वंदना होता उसके लिये 
आर ( पद्वष ) पथुप्रों के वदने की इच्छा के लिये भ्रौर ( तुराय ) चीघ्र जनि क 
लिये (यत्‌) जो (ह) निश्चय से ( प्रभासि } प्रका्ित होता है सो आप 
( पर्यपस्यात्‌ ) भ्रपने को उत्तम उत्तम कामो की इच्छा करो ॥ ७ ॥ 

भावा्थं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो मनुष्य पञथयुभ्रों 
की रक्ष( भौर वदने म्रादि के लिये वनो को राख उन्म उन पशुओं को 
चरा दूध म्रादि का सेवन कर देती श्रादि कामों को यथावत्‌ करं वे राज्य 
के एेदवयं से सूर्यं ॑के समान प्रकाशमान होते द॑ जौर गौ श्रादि पुरो के 
मारने वाल नहीं ॥ ७ ॥ 


अष्टा महो दिव आदो हर इ चन्नासाद॑मभि योधान उत्स॑म्‌ \ 
हरिं यततं मन्दन दुक्षन बुधे गोरंमसमद्विभिवाताप्य॑म्‌ ॥ ८ ॥। 


पदा्व-हे राजन्‌ ! (ते) तुम्हारे (यत्‌ ) जो ( योपानःः) युद्ध करने 
वाते ( वृधे } सुखो के वदने के लिये जंते ( आदः } रस म्रादि पदाय का भक्षण 
करने रौर ( भ्रष्टा ) सव जगह व्याप्त होने वाला सूर्यलोक ( महुः ) बड़ी ( दिवः) 
दीप्ति से अपने ( हरी )} प्रफाय भ्रौर आक्पण फो ( ्द्विनिः ) मेष वा परवतो के 
साय प्रचरित करता टै वसे (दृह्‌) एस संसार मे ( उन्सप्र्‌) कए को 
बनाय ( य म्नसाहम्‌ ) जिस से घन सदे जति भर्थात्‌ मिते उपर ( (हरिम्‌) 
धोडा आर ( मन्दनम्‌ }) मनोहर ( वाताप्यम्‌ } युद्ध वायु से पाने योग्य (गोरमत्तम्‌) ` 
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गोभों के वेडप्पन को ( अमि, दुक्षन ) सव॒ प्रकार से पूणं षर वेम्माप को सतकार 
करने योग्य है ।॥ ८॥ श 


.  भावार्थ-इस मन्व मं वाचकःलुप्तोपमालङ्कार टै । हे मनुप्यो ! तुम 
जसे सूय्यं ्रपने प्रकाश से सव जगत्‌ को भ्रानन्द देकर भ्रपनी भ्राकपंण 
शक्तिसे भूगोल काधारणकरताहै वेही नदी, सोता, कुश्रा, वावरी, 
तालाव भ्रादि के वना कैर वन वा पवेतों मे वासि भ्रादिकोवडा गौ श्रौर 


चोड प्रादि पशुमरोको रक्षा भ्रोर वृद्धिकर दूष प्रादि के सेवन से निरन्तर 
भ्रानन्द को प्राप्त होभ्रो ॥ ८ ॥ 


त्वमायसं परति वत्तयो गोदिवो अइमांनमुप॑नीतपृभ्वां 1 =. 
ङत्साय यत्रं पुरुहूत वन्वज्छुष्णंमनन्तेः प॑रियासिं वधैः ।\.९.॥ 


पदाय हे ( बन्वन्‌ ) प्रच्छ प्रकार सेवन करते भौर ( ) बहुत मनुष्यों 

से ई्प्याके साय बलये हए मनुष्य { ( स्वपर) तू अंसे सूर्यं [ एर ) पि 

देने हारे प्रका से भ्रन्धक्ार को दूर करके ( प्रदमानप्‌ ) स्याप्त होने वाते ( उष- 

नीतम्‌ ) प्रपने समीप श्रये हए मेष को दन्न भिन्न कर संयार में पटुचाता दै बसे 

{ म्बा ) मेषान अर्थात्‌ धीरगुदि वाते पुरुष के माथ ({ आयसम्‌ } लोहे से 

बनाय हृएु दस्त्र अस्वो कोले के ( फुरसाय ) वच के निये ( शुष्णम्‌ ) घागों के 

पराक्रम को भुवानि हारे वल को धारण करता हृप्रा ( यत्र) जहां गौभोंकेमारने 

वति है बहां उन फो ( अनन्तः ) जिभकी संख्या नहीं उन ( यथः ) गोटिसकों को 

। मारने के उवायो घे ( परियाति ) सवे भरसे प्राप्त होतेदो उनको (गोः) गौ 
 भरादि प्ंभों के समीप मे ( प्रति, त्तयः ) लौटप्रोभी 1 &1॥ 

, भवाव --इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार ई । हे मन्यो ! तूम 

लोग जसे सूयं मेष को वर्पा भरर श्रन्धकारको दूर कर व को ह 

शा करता है वेस गौ भादि पचुरो की रक्षा कर उनके मारने वालों 

| व अ) श 0  बुदिभनो क सहाय के विना 

भ दुढमाना कं सहायसे ही उक्तकामकां 


त सलम॑तो क्वः फलिगं तिय । 
ष्णस्य चित्‌ परिरितं यदोजौ दिवस्परि सुग्रथितं तदाद॑ः 1\ १० ॥ 
्‌ 


पदा्थ--( अद्रिवः ) निने के राज्ये मे + ^ स 
विख्यात हे राजन्‌ ! प्राप षे ( सुरः ) दूष ( प्रांधिते पवेत विमान हवते 


फलीगम्‌ ) मेध चिन्न भिन्ने कर 
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श्रटम्वेदः मं० १। सू° १२१॥ ६३६ 
'{ तमसः ) प्रन्यकार के ( अपीतेः ) विनाश करनेहारे ( दिवः) प्राच से प्रका- 
-शित होता है वैसे अपनीसेना से (तषु) उस दाधरूव्रलको (आ, भ्रदः) विदारो 
म्र्थातु उस का विनाश करो ( यत्‌ ) जिसको ( पुरा) पिके नित्रूत्त करते रहे 
हो उस को ( सुप्रथित ) म्रच्छा वांव कर ठहराओ ( यत्‌ }) जो ( अस्य ) इसका 
( परिहितम्‌ ) सव भ्रोरसे सुख देने बाला ( ओजः) वल है( तत्‌) उम्को 
निन्रृत्त कर ( शुष्णस्य } सुखाने वाले शत्रू के (परि) सव आर से(चितु) भी 
( हेतिषरू ) वख को उष्षकेहाय से गिरादेप्रो जिष सेयह यौभोंका मारने वाला 
नहो ॥ १०॥ 
भावायं--इस मन्त्र मे लुप्तोपमालद्कार है । हे राजपुरुषो ! जसे 
सूयं मेध को मार श्रौर उस को भूमिमें गिराय सव प्राणियों को प्रसन्नं 
करताहैवेसेहीगौभ्रोके मारने वालों को भार गौ प्रादि प्रुओं को 
-निरन्तर सुखी करो ।॥ १० ॥ 
अनुं त्वा मही पाज॑सी अचक्ं द्यावाक्षामा मदतामिन्द्र कर्मन्‌ । 
तवं वृत्रमाशयानं सिरां महो वन्ेण सिषपो षरा्म्‌ ॥ ११॥ 


पदाथं--हे ( इच ) परम रएेश्वयं को पाये हुए समाध्यक्ष प्रादि सज्जन 
"पुरुप [ ( त्वमर्‌ ) आप सूयं जसे ( वृच्षर्‌ ) मेष फो छिन्न भिन्न करे वमे ( सिरासु } 
बन्धनल्प नाडयो मं ( महः ) बड़े ( व्र ) घस्र शौर अस्त्रोंके समूहुसे 
( पराम्‌ ) धर्मयुक्त उत्तम व्यवहार वा धार्मिक जनोंके मारने वते वृष्ट चघ्रुको 
मारके ( प्राल्ञयानम्‌ ) जिसने सव भ्रोरसे गाढ़ी नींद पाईं उसके समान ( सिष्वपः ) 
-मुलामो जिससे ( महो) बड़ ( पाजसी ) रभा करने हारा प्रर अपने प्रकाञ्च 
करने में ( अचक़े ) न स्के हुए ( यावाक्षामा) भूयं भ्रौर पृथिवी (श्वा) प्राप 
-को प्रास्त होकर उनमें से प्रतय ( कर्मत ) राज्यके कामम तुम को अनुक्रूलतास 
भ्रानन्द दैवे ॥ ११॥ 

मावायं--इस मन्त्र में वाचकलुष्तोपमालङ्कार है। राजपुरुषो को 
चाहिये कि विनय भ्रौर पराक्रम से दुष्ट दाचरभ्रो को बांब मार भ्रौर निवार 
अर्थात्‌ उन को धार्मिक मित्र बनाकर समस्त प्रजाजनों को अच्छे कामोमें 
प्रवृत्त करा आनन्दित करं 1 ११॥ | 


त्वमिंद्र नयो या अवो वन्‌ तिष्ठा वात॑स्य सुभुभो वर्टान ! 

यं तं कान्य उशन। मन्विनं द्‌ दु्बरहणं पा्यन्ततक् वज्र॑म्‌ ॥ १२. ॥ 
षदामं- हे ( इन्र ) प्रजा पातने हारे ( काष्यः ) धीर्‌ उत्तम वृद्धिमान्‌ के 

शुष ( उशना ) घर्म की कामता करने हारे ( नग्यः ) मनुम्यों भे साघु भेम्ठ हुए जन ! 
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६४० ऋश्वेदः मं० १1 सू° १२१॥ 

( त्वम्‌ ) प्राप ( यात्र ) जिन ( वहिष्ठात्र्‌ ) तीव विद्या घमं कौ प्राप्ति कराने 
हारे ( बातस्य ) प्राण के वीच योगाभ्थार से ( सुयुजः ) अच्छे युक्त योगो ( नृत्‌). 
धार्मिक जनों की ( भ्रवः) रल्नाकरते हो. उनके साथ धमं के बीच ( तिष्ठ) 
स्थिरहोप्रोजो (ते) आपके लिये ( यमू ) जिस ( वृत्रहणम्‌ ) दाद्रुभ्रोके मारने 
वाते बीर ( मन्दिनम्‌ ) प्रशंसा के योग्य ( पाय्यम्‌ ) जिससे पूरणं काम वनेउस 
मनूप्य को (दात्‌ ) देवे वा जो रुजं पर ( व्रम्‌ ) अति तेज शस्व प्रर भ्रस्मो 
को ( ततक्ष ) फेके उस उसके साथ भीधमंसे वर्तो ।॥ १२१५ 


. भावायं--जेसे राजपुद्प परमेद्वर की उपासना करने पद्ने भौर 
उपदेदा करने वाले तथा ओौर उत्तम व्यवहारो में स्थिर प्रजा ओर सेनाजनों 
कीरक्षाकरेवेसेवे भो उनको निरन्तर रक्षा किया करे । १२॥ 


त्वं सरो हरितो रामयो नुन सरंच्चकमेतंशो नायमिंन्र । 
भात्यं पारं न॑वति नाग्यानामपिं कत्तम॑वत्तंयोऽयज्यून्‌ 11 १३ ॥! 


पदा्थ- हे ( इर ) पर्दवयं के देने वाते समाध्यकष ! ( त्वम्‌ ) प्राप 
(८ भयम्‌ ) यह्‌ ( सूरः ) सू्यलोक जैसे ( हरितः ) किरणों फो वा जसे ( एतशः } 
उत्तम धोड़ा ( चक्रम्‌ }) जिम से रथ दुरकता है उस पिये को यथायोग्य कामम 
लगाता है ( न ) वैसे ( यज्युन्‌ ) विपयों मे न संग करने प्रौर ( नृन्‌ ) प्रजाजनों 
को धमे की प्राप्ति कराने हारे मनुप्यों की ( भरत्‌ ) पृष्ट भ्रौर पालनाकरोतथा 
( नाब्यानाम्‌ ) नौकाभनों से पार करने योग्य जो ( नवतिम्‌ ) अल में चलने के सिये 
नब्बे रथ ह उन को ( पारम्‌ ) समद्र के पार ( प्रास्य ) उत्तमता से पहुचावो । तथाः 

| उन उक्त पुर्पा्थीं पुर्यो को ( अपि ) भी ( क्तम्‌ ) पूरा लुदाने ओर कमं वःरनेः 
को ( अवत्तयः ) प्रव 


तत कराओ भर प्राप यहां हम लोगो को सदा ( रमयः ) आनन्दः 
से रमार ॥ १३॥ | 


नावाय--इस मन्त्र मे लुप्तोपमा भ्रौर द्तेपालङ्कार द । जैसे सूर्य 
सव को भ्रपने २ कामँ मे लगाता ई वैसे उत्तम शास्त्र जानने वाले विद्रा 
जन मूखजनो को शास्त्र भ्रौर शारीर कमं मे प्रवृत्त करा सव सुखो कः 
सिद करावें | १३ ॥ 
त्वं ना अस्या इन्द्र॑ इदेणांयाः पाहि व॑च्चिवो दुरितादभीके 1 
म नो बाजान्‌ रभ्योऽअश्ववुध्यानिपे य॑न्धि श्रव॑से सून॒तयि ।२५॥ 
पदाय--( वच्िवः } जिस की प्रशंसित विद्येप ज्ञानयुक्त 3 नीति विद्यमान सोः 
~ (इ) ममे का विना करने हारे हे सेनाध्यध ! ( रथ्यः ) रथ ल अवल 
"(4 होता हुमा ( स्वम्‌ ) तरू ( भरने ) संग्राम मे ( भस्याः ) दस प्रत्यद्वः 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० १२१॥ ६४१ 
( इहंणायाः ) दुःख ते मारन योग्य शात्रुभों की सेना गीर ( इरितात्‌ } दष्ट भ्राचरण 
से (नः) हम लोगोंकी ( पाहि) रक्ाकरतथा (इये) इच्छा ( भवसे ) 
सुनना वा प्रन भ्रौर ( सूनृतायं ) उत्तम सत्य तथा श्रिय वाणी के लिये ( नः} हम 
लोगों के ( श्रद्वघुध्यान्‌ ) अन्तरिक्ष मे हुए अग्नि आदि पदार्थो को चलाने वा वदने 
को जो जानते उन्हे श्रौर ( वाजान्‌ ) विशेष ज्ञान वा वेगयुक्त सम्बन्वियो को ( भ्र, 
यन्धि) भली भाति दे॥ १४॥ 
जावा्थं- सेनाधीश को चाहिये कि भ्रपनौ सेनाको दान्रु केमारनेसे 
शौर दुष्ट भ्राचरण से भ्रलग रक्वे तथा बीरों के लिये वल तथा उनकी 
इच्छा के श्रनुक्कल वल के वढ़ाने वाले पीने योग्य पदाथं तथा पुष्कल अन्न दे 
उन को प्रसन्न ओर शतु को भ्रच्छे प्रकार जीत कर प्रजा की निरन्तर 
रक्षा करे 1 १४॥ 


मा सा त॑ अस्मत्सुंमतिविर्दसदाज॑भ महुः समिपो वरन्त । 
आ नौ मज मधवन्‌ गोप्वय्यों मंठास्ते सधमादं: स्थाम ॥ १५ ॥ . 


पदार्थ--हे ( वाजग्रमहः ) बिदोप ज्ञान वा विद्वानों ने अच्छे प्रकार सत्कार 
को प्राप्त किये ( मघवन ) श्रौर प्रशंसित्त सत्कार करने योग्य घन से युक्तं जगदीदवर 1. 
(ते) आपकी कृपा सेजो ( सुमतिः) उत्तम बृद्धिहै (सा) सो ( भ्रमत्‌ ) 
हमारे निशटसे (मा) मत ( वि, दसत्‌ ) विनाद्य को प्राप्त होवे सव मनुष्य 
( इः ) इच्छा भ्रौर श्रन्न प्रादि पदार्थो को ( सं, वरन्त ) मच्छ प्रकार स्वीकार 
करे ( भ्रयः) स्वामी ईदवर आप (नः) हम लोगोंको ( गोषु ) पृथिवी वाणी 
चेनु भ्रौर धमं के प्रकाशां म ( ग, मज ) बाहो जिस स ( मंहिष्ठाः ) अत्यन्त सुख 
प्रौर विद्या आदि पदार्थो से वृद्धि को प्राप्त हुए हम लोग ( ते } आप के ( सधमादः } 
भ्रति आनन्द सहित ( स्याम ) भर्थात्‌ प्राप के विचार मे मरन हों ॥ १५॥ 


भाया्थ-मनुप्यों को चाहिये किं उत्तम बुद्धि ्रादि की प्राप्तिके 
लिये परमेदवर को स्वामी मानें श्रौर उसकी प्रार्थना करे । जिस से ईदवर 
के जसे गुण कम श्रौर स्वभाव है वसे अपने सिद्ध करके परमात्मा के साथ 
आनन्द में निरन्तर स्थित हों ॥ १५॥ ५ 

इसु सूक्त में स्त्र पुरुप ग्रौर राज प्रजा भ्रादि के घमं का वणन होने 
से पूवं सूक्ताथं के साथ इस भ्रं की सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकसौ इषफीसवां सुवत समाप्त हा 1 
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क श = @ कीर = = चकः ज कः = = = ऋ विक्कः च्यो्येन्के की ` किक ` कन त 


६४२ कऋश्वेदः मं० १1 सू० १२२ ॥ 
= कक्षीवान्‌ ऋषिः ! चि्वेदेवा देवताः । १ 1 ५.1 १४ भुरि पङ्क्तिः 1 
. *& निचृत्यदपितः 1 ३ । १५ स्वराद्‌पञ्कितिः । ६ चिराद्‌ पङ्पितिश्छन्दः । पञ्चमः 
स्वरः 1 २१९१1 १०1 १३ विराट्‌ त्रिष्टुष्‌ ८1 १२ निचृत्‌ च्रिष्टुष्‌ । ७1११ 
भिष्ट्ष्‌ च छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


भ्र वः पान्तं रघुमन्यवोऽन्धो य सराय॑ सौं भरणष्वम्‌ । 
दिवो अंस्तोष्यसरस्य वीरे र्येव मरुतो रोदस्योः ॥\ २ । 


पदा्-हे ( रध॒मन्यवः } थोड़े क्रो वाले मनुष्यो ! ( रोदस्योः ) भूमि 
पनौर सू््यंमण्डल मे जसे ( मर्तः ) पवन विच्मान वसे ( इपुभ्येव } जिसमे वाण 
चरे जाते उस धनुपसरे जसे वैसे ( वीरः) वीर मनुप्यों के साथ वर्तमान तुम 
( मीढुषे ) सज्जनो के प्रति सुखख्पी ब्रष्टि करने भौर ( खद्राय } दष्टो के खुलाने 
हारे सभाष्यक्षादि केलिये (वः) तुम लोगोंकी ( पाम्तम्‌ ) रक्षा करते हए 
( यज्ञम्‌ ) सङ्गम करने योग्य उत्तम व्यवहार ओर ( भ्रन्धः ) अन्न को तथा ( दिवः ) 
विया प्रकाशो जो कि ( श्रसुरस्य ) प्रविद्रानों के सम्बन्व मे वत्तमान उपदेश भ्रादि 
उनको जेषे ( भ्र, भरघ्वम्‌ ) धारण वा पुष्ट कदोबवसे म इमे तुम्हारे व्यवहारकी 
( अस्तोषि ) स्तुति करता हूं ॥ १॥ 


ष्क 


मावाये--इस मन्त्र मे पूर्णोपमा भौर वाचकलुप्तोपमा ये दोनों 
अलङ्कार हं । जव मनुष्यो का योग्य पुरो के साथ अच्छा यत्न वनता है 
तव कटिन मी काम सहज से सिद्ध कर सकते हं 1 १ ॥ 
पत्नीव पुवहूति बा्धध्यां उपासानक्तां पुरुधा विदाने । 
स्तरोनात्कं व्युतं वसाना सु्येस्य भिया सुदकी हिर॑ण्येः ॥ २ ॥ 
पदार्य-है सरल स्वभावयुक्त उत्तम स्त्री ! तु ( पत्नोव ) जपे यज्ञादि कमं 
भं साय रहने वाली विदधातु की स्वरी ( ववृषध्यं ) बुद्धि करे को अर्यातु गृहस्थाश्रम 
आदि व्यवहारो के बढ़ाने को ( पूरवंहृतिम्‌ ) जिसका पिते बुलाना होता अर्यात्‌ 
सव कामों से जिसकी प्रथम सेवा करनी होती उस अपने पति को स्वीकार कर 
८ पुख्षा ) जो वहत व्यव्हार वा पदायां की धारणा करने हारे ( विदाने } जाने 
जाते उन ( उासानव्ता ) रात्रि दिन के समान वत्त व॑शी वर्ला कर तथा ( दूर्यस्य ) 
भूयमण्डल फ ( हिरण्यैः ) सुबणं सी चिलकती हई ज्योतियो भौर ( शिया ) उत्तम 
 शओमा से ( सुदृशो ) जिस तेरा प्रच्छा देन वह्‌ ( भ्कम्‌ ) कुए के समान 
 ( ग्युतम्‌ ) भ्रनक श्रकार यने हए विस्तारगुक्त वस्त्र को ( वसाना ) पदिनती हुई 
(८ ध ) जसे कलायन्त्रादिकों के संयोग से ढापी हृं नाव हों ( न) बसी निरन्तर 
ध 1२॥ 
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मावाय--इस मन्त्र मे उपमा ओर वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । पति- 
वरता स्त्री विद्यमान श्रपने पति को प्रसन्न करती भ्रौर स्तरीव्रत भ्र्थातु नियम 
चे अपनी स्वरी में रमने हारा पति जंसे दिनरात्रि सम्बन्ध से मिला हभ्रा 
वत्तमान है वैसे सम्थन्ध से वत्तमान कपड़ भ्रौर गहने पहिने हए सुशोभित 
धरमषुक्त व्यवहार मँ यथावत्‌ प्रयत्न करे ॥ २ ।1 
मत्तं नः परिज्मा वसर्हा ममत्त वातां अपां प॑ण्वान्‌ । 


~ > ज 
शिद्ीतमिन्रापरयता युवं नस्तन्ना विद्व वरिवस्यन्तु देवाः ॥ ३ ।। 

पदा्य-जसे ( वसर्हा ) निवास कराने की योग्यता को प्राप्त होता प्रौर 
{ परिज्मा ) पये हुए पदार्थो को सव॒ ओर से खाता जलाता हग्रा अग्नि ( नः) 
हम लोगों को ( ममत्तु ) भ्रानम्दित करावे वा ( अपाम्‌ ) जलो की ( बुवण्वान्‌ ) 
वपां फराने हारा ( वातः ) पवन हम लोगों को ( ममत्तु }) आनन्दयुक्त करावे । 
हे ( इनद्रापवेता ) सूयं ओर मेष के समान वत्त॑मान पढ़ाने भौर उपदेश करने वालो ! 
( युवष्‌ ) दुम दोनों ( नः ) हम लोगों को ( शिश्षीतम्‌ ) भ बुद्धि से 
युक्त करो वा ( विश्वे ) सव ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग (नः) हमलोगों क लिये 
( वरिवस्यन्तु ) सेवन भ्र्यात्‌ प्राय करं वमे ( तत्‌ ) उन सव को सत्कार युक्त 
ङम लोग निरन्तर कर ॥ ३॥ 

भवाथ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्भार दै । जो मनुष्य जसे हम 
लोगों को प्रसन्न कारे वैते हम लोग मो उन मनुष्यो को प्रसन्न करं ॥ ३ ॥ 
उत त्या भर॑ यशसां भ्वेतनाये व्यन्ता पान्तींश्िजो हुवध्यैः । 
भ्र वो नपातमपां ुणुध्वं भर मातरां रास्पिनस्यायोः ॥ ४ ॥ 

पदार्य- हे मनुप्यो ! जसे (मे ) मेरे ( यश्चसा ) उत्तम यथ से ( श्वेत- 
नायै ) पकाल के लिये ( ब्यन्ता ) प्रनेक प्रकार के बल से युक्त ( पान्ता ) रघा 
करने बाक्ते ( स्या } वे पूर्वोक्त पटाने भौर उपदेश करने हारे ( हृबध्यं ) हम लोगों 
के ग्रहण करने को ( मातरा ) मान करने हारे ( रास्पिनस्य ) ग्रहण करने योग्य 
{ आयोः ) जीवन अर्थात्‌ प्रायु्दा के बढ़ने फो ( भ्र ) रवृत होते है तथा जसे तुम 
लोग ( अपाम्‌ ) जलो के ( नपातम्‌ ) विनाशरहित मागंकोवा जलोके न गिरने 
फो ( भ्र, दप्वम्‌ ) सिद्ध रो वमे ( उत ) निश्बय से ( भ्रौदिजः) कामना 
करते हए का सन्तान मं ( बः ) तुम लोगों कौ नायुदा फो निरन्तर बढ़ाऊ ॥४॥ 

भावार्य--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । दे मनुष्यो ! जसे 
सुन्दर शिक्षा से हम लोगों को आयुर्दा को तुम वढ़ाम्रो वेते हम भी तुम्हारी 
आयुर्दा की उन्नति करिया करे ॥ ४॥ | 
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५ ` ( सिन्धुः ) नदी ( सुतरा ) 
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॥ 
4 


व ज उनके, 7 मे ( गवां 
र; 8118\//80 \/818/185) एवि बते कनकाय" निम मूः १ 


६४ श्ग्वेदः मं० ११ सूऽ १२२॥ 


आ वौ खवण्युमौशिजो हुवध्यै घोपैव दंसमनस्य न॑ । 
र वैः पुष्णे दावन आं अच्छां वोचेय वसुतांतिमभरेः ॥ ५ ॥ 


पदार्थ- हे विद्रानो \ ( भ्रौकहिजः ) विद्या की कामना करने वाले का प्र 
र॑ ( वः) तुम लोगों के ( स्वण्युम्‌ ) भ्रच्छ कहे हुए उत्तम उपदेश के ( श्रा, हुवध्य ) 
ग्रहण करने के लिये ( श्म्ुनस्य } दप के ( षंसम्‌ ) प्रगंसित व्पवहार कोवा 
( चोदेव ) विद्वानों कौ वाणी के समान दुष के ( नशे ) 11 ध ( वः) तुम 
लोगों कौ (पुष्टे ) पुष्टि करने तथा ( दावने } दूसरो को देने के लिये ( भ्रग्नेः) 
ध्रग्नि के सकारा से जो ( बयुतातिम्‌ ) धन उसको ही (भ्रः बा, अच्छा 
चोचेव ) उत्तमता से भली माति अच्छा कटू 1 ५11 


मावा्--इस मन्त्र मे उपमा ओर वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह 1 जंसे 
वैद्यजन सव केः लिये आरोग्यपन देके रोगों को जल्दी दूर कराते वसे सव 
विद्यावान्‌ स॒व को सुखो कर श्नच्छी प्रतिष्ठा वाले करे ।॥ ५॥ 


भतं भ भित्रावर्णा हवेमोत भतं सद॑ने विश्वतः सीमू । 
रोतु नः श्रोतुरातिः सुश्रोतुः सुक्त्रा सिन्धुरद्भिः ॥ ६ ॥ 


पदा्थ--दे ( मित्रायर्णा } मित्र प्रौर उत्तम जन ( सुभोतुः, मे ) मुभ अच्छे 
सुनने बलि के ( इमा ) इन ( हवा } देने तेने योग्य वचनों को ( श्रुतम्‌ ) सुनो 
( उतत ) प्मौर ( सदने ) प्रमा वा ( विवतः ) सव ओर से ( सीम्‌ ) मर्याद भें 
( रुतम्‌ } सुनो अरभात्‌ वहां की च्चा को सगो तथा ( अद्भिः }) जलोंसे जसे 
। उत्तम चेतो को प्राप्त हो वते ( भोतुरातिः ) जिसका 
` सुनना दूसरे को देना ६ वह ( नः ) हम लोगों क वचनो फो ( भोतु ) सूने ॥ ६॥ 
लि भावाय इस म॒न भ वाचकलुप्तोपमाल्कार है। विद्वानों को 
चाहिये कि स॒व के प्रदनों को सुन के यथावत उनका समाधान करे ।॥ ६ ॥ 


सुपे सा वां वरुण मित्र रातिगीवां इता पृक्षयामेषु पने । 
भृतरथे भरियरर दरथानाः सद्यः पष्ट निरूवानास अगमन्‌ ॥ ७ ॥। 
इ सि्‌ जन | ( षच } प्दायों के प्ुवाने वे ( भुतरथे ) 


रवा ( प्रियरथे ) भ्रति मनोहर रथ म ( स्यः) सीघ्र 
। ` (ष्टम्‌) पृष्टिको ( दधानाः ) ध नै ते ( निरन्धानासः ) 
सेशे (मव) ) धारण करते ओर दुम को ( निखन्धानादः ) 


(भित्र) मिव तुम ( ५ वसे हे ( वरुण ) गुणों से उत्तमता को प्राप्त ओर 


) जो 
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शता ) सैकड़ों वचनों को प्राप्त होप्ो । मरौर जो तुम्हारी ( रातिः ) दान वेने वाली 
स्मरो (सा) वह्‌ (वाम्‌ ) दुमदोनों की ( स्तुवे ) स्तुति करती है वष मनी 

"स्तुति करू ॥ ७ ॥ 

आवार्य --इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल भर है । जसे इस संसार 
मं विद्वान्‌ जन पुरूपाथं से श्ननेको शरदटेत यानो को वनाते ह वसे प्रौरोंको 
भी वनाने चाहिये । ७ ॥ 


अस्य स्तुपे मिपघस्य राधः सचां सनेम नहुपः सुदीराः \ 
जनो यः पज्ेभ्यों वाजिनीवानश्वावतो रयिनो मं सूरिः \॥ ८ ॥ 


पदां -हे विद्वान्‌ ! आप ( श्रस्य ) इस ( अदवावतः ) बहुत घोड़ों से 
युक्तं ( रथिनः } प्रशंसित रथ ओर ( महिमघस्य ) प्रशंसा करने योग्य उत्तम धन 
बाले जन के ( राणः) घन फी ( स्तुपे ) सतुति अर्थात्‌ प्रशंसा करते हो उन प्रापके 
उश्च काम को ( सुबोराः ) सुन्दर सूरवीर मनुष्यो वाते हम लोग ( सचा ) सम्बन्ध 
से ( सनेम ) प्रच्छ प्रकार सेवे ( यः) जो ( नहुषः ) शुन अशुभ कामों से वधा 
हुभ्रा ( जनः ) मनुष्य ( पञ स्यः } एक स्थान वः। पटटुचाने हारे यानो से ( वाजि- 
नीवानू ) प्रशंसित वेदोक्त क्रियायुक्त होता है वह ( सूरिः) विद्वान्‌ ( मह्यम्‌ ) 
मेरे सिये इस वेदोक्त शिल्पविद्यया को देवे ॥ = ॥ 


मावार्थ- जसे पुद्पार्थी मनुप्य समृद्धिमान्‌ होता ह वैसे सवर लोगों 
को होना चाहिये ॥ ८ ॥ 
जनो यो मिंनावदणावभिध्रगपो न वां सुनोत्य्॑णयाधरर्‌ । 
स्वयं स यत््मं हृद॑ये नि ध॑त्त आप यी होत्रांभिकेतावां ॥ ९॥ ` 

पदार्थ- हे सत्य उपदे भौर यज्ञ करने बातो ! (यः ) जो ( जनः) 
विद्धान्‌ ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( श्रपः ) प्राण अर्थात्‌ बलों को ( मित्राचर्णा } 
आण तथा उदान जसे वसे ( प्रनिघ्र.क्‌ ) प्रागे चे द्रोह करता वा ( बक्ष्णयाघ्रक्‌ ) 
कुटिलरीति से द्रोह करता हृभा ( न ) नहीं ( सनोति ) उन्न करता ( सः } 
वह ( स्वयम्‌ ) भाप ( दये ) मने हदय मं ( यर्दमम्‌ ) राजरोग को(नि, 
घत्ते ) निरन्तर धारण करता वा ( यत्‌ ) जो { ऋतावा ) सत्य भाव से सेवन करने 
वाला ( होत्रानिः ) ग्रहण करने योग प्रिया्मरोते ( ईम्‌ ) सव्रभारसे आपके 
व्यवबहारों को पराप्त होता दै बट्‌ ( भाप ) जपने हृदयम सुखको निरन्तर चारण 
करता दै ॥ ६॥ 

भावायं-जो मनुष्य परोपकार करने वाले विद्वानों से द्रोद्‌ करता 
बह सदा दुःखी प्रौर जो प्रीति करता है वह्‌ सुखी होता ई ॥ & 1 
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स व्राध॑तो नहुषो दंसुजूतः शथस्तरो नरां गत्तैभवाः । 
विसु्टरातियांति वादखत्वा विश्वासु पृत्सु सदमिच्छरंः ॥ १० ॥ ` 


पवार्य--जो ( दंसुजूतः ) विनाक्ष करने हारे बीरों ने प्रेरणा फिया 
( शधेस्तरः } प्रत्यन्त ( बलवान्‌ ( गत्त्वा; ) जिस का उद्यम के साथ सुनना भौर 
अन्त भ्रादि पदां ( विसृष्टरातिः ) जिसने अनेक प्रकार के दान आदि उत्तम उत्तम 
काम सिद कयि ( बाढसूत्वा) जो प्रशंसित वल से चलने (श्युरः) भ्रौर 
श्रुभो को मारने बाला ( नहुषः ) मनुष्य (. नरान्‌ ) नायक वीरो की ( विश्वासु ) 
समस्त ( पुरसु ) सेनाभ्रां मे ( सदम्‌ ) शन्रुगो के मारने वक्ते वीर सेनाजन को 
( इत्‌ ) ही ग्रहण कर ( ब्रायतः } विरोध करने वालों बो युद्ध के लिये ( याति ) 
भ्ाप्त होता है ( सः ) बह विजय को पाता ६ ॥ १० ॥ 


भावाथ-- मनुष्यो को चाहिये कि श्रपने दातु से अधिक युद्ध की सामग्री 
को इकटी कर ्रच्छे पुरपों के सहाय से उस दात्र को जीते ॥ १० ॥ मग्री 


अध मन्ता न्॑पो हवं सूरेः शरोता राजानो अमूतंस्य मन्द्रा; । 
नभोजुवो यक्नरवस्य राधः भरसंस्तये महिना रथ॑वते ।॥ ११ ॥ 


पदाय-हे ( मन्दराः } परानन्द कराने वाते ( राजानः ) प्रकादामान सज्ज 
ध : ॥ प्रकारामान सज्जनो] 
९ । अदृश्य ) भ्रात्मरूप से मरण धमं रहित ( सूरेः) समस्त विचारों को जानने 
श ( नहुषः ) विदान्‌ जन के ( हवम्‌ ) उपदेश को ( भोत ) सुनो ( नभोजुवः } 
1 १ से भाकाश मे गमन करते हृए तुम ( यत्‌ ) जो ( निरवस्य ) रक्षा 
1 1 ओ 
(त ) घन दहै उसको ( ग्मन्त ) प्राप्त ह।भा ( श्रष ) इस के भ्रनन्तर 


वडृप्यन से 
देभो ॥ १ ॥ ¶ भ ( भस्त ) पयांसि ( रथवते ) बहत रथ वामे फो धन 





च मो परमेश्वर, परम विद्वान्‌ मरौर ग्रपने आत्मा के सकाग 
घो नटीं होते ओर उन के उपदेशों का ग्रहण करे वे विद्याम्रों को 
बातत हृष्‌ महाशय होते द ॥ ११॥ 


एत शधं धाम यस्यं सुररिस्व॑गोचन्‌ दश॑तयस्य नं 1 


चुल्ानि येषु वसुताती रारन विश्वं सन्वन्तु भभथेषएु वाज॑म्‌ १२ 
पवार्थ--( दसुतातिः ) धन आदि देशव से 8 
युवत म जये चिद 

प | क ) दस प्रकार की विचा च यक्त ( सूरेः ) षिद्‌ क 4 र 

षु ) बलयुक्त ( धाम ) स्थान को ( अवोचन्‌ } कटे वा जो ( विश्वे ) 
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1 रभ द म 9 > 99 अ9 क) भ 
ब विदान ( वाजम ) ज्ञान वा अन्न को ( रारन्‌ ) देवं ५ येषु ) जिन ( त 
अच्छे घारण किये हए पदार्थो मे (द्युम्नानि ) यदा वानां का ( 1 स 
करे ( इति }) इस प्रकार उस जान मरौर ( एतम्‌ ) इन पूवाक्त सव पद 
कर दुःखो को ( नंशे ) नादा करू ॥। १२॥ 
नावाथ इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । क मनुष्य 
पूर्णं विद्याभ्रों को जानने हारे समस्त विद्याभ्रों को पाकर उपदेद 


देते है वे यशस्वी होते टै ॥ १२॥ 
मन्दामहे दश॑तयस्य धासेदियंत्पञ्च विश्वतो यन्या । 
किमिदं इषटरदिमरेत ईंशानासस्तस्प ऋते गन ।। १३ ॥ 


पदायं -{ यत्‌ ) जो ( पञ्च ) पदे उपदे करने पदे ^ स 
सुनने बाते तथा सामान्य मनुष्य ( दक्तयस्य ) ददा प्रहार कं ( धासेः ) वा युष 
करा धारणा करने बाले विद्धान्‌ की विचा को प्रौर ( धन्ना) अच्छे व त 
किये हुए अन्नो को ( द्विः ) दो वार ( यन्ति) प्राप्त होति हवा = (९ 
( ईशानासः ) समं ( त्यः ) अविद्या अशान मे इवान चालो बः 4 
परसिद्ध करते ह उन ( विश्चतः ) विद्या सृख सं सव की पृष्टि ( नृन्‌ ) अ ॥ थ 
की श्राप्ति कराने हारे मनुष्यों की श ( १ ग 

पाकर मनुप्य ( इष्टाद्वः } जिस ब च] छ ६ 
ता क किरणे जोड़ी एसा ( किम्‌ ) क्या नटा हता हे ?।१३ 


ावाथ--जो श्रच्ी दिक्षा से सव को विद्वान्‌ करते हए साधना से 
चाहे हृए को सिद्ध करने वाले समर्थं विद्धानां का सेवन नहीं करते वे 
भ्रभीष्ट सुख को भी नदीं प्राप्त होते ह 1! १२३ ॥ 


हिरण्यक मणिग्रीवमणेस्तन्नो विष्वं ववस्यन्त देवाः 1 
अर्यया गिरः सद्य आ जम्मुषीरोसा्थंकन्तृगयष्वसम ॥ १५ ॥ 


पदाथ --जो ( विदे, देवाः }) समस्त॒विद्वान्‌ (नः) टम सोया फे लिये 
( जग्मुः ) ` रास्व होने योग्य { भिरः ) वाणियो की ( सद्यः । षी घ्र ( श 
चाकन्तु ) अच्छे प्रकार कामना करं वा ( उभयेषु ) अपने ओर म रो के निमित्त 
तथा ( अस्मे ) हम लोगो मं जो ( भर्णः ) भ्रच्छा बना भा जल है उस क का 
करे नौर जो ( प्रथः ) वैदय प्राप्त होने योग्य सव दे, भापाप्रों बौर ( उन््ाः ) 
गौग्मा कौ बग्मना करे उस ( हिरण्यकम्‌ ) कानों भं दुण्डल शौर ( मगिग्रीवम्‌ ) 
ग मे मणियो को पहने हृए वस्य फो ( तत्‌ }) तथा उस्र उतत व्ववहार्‌ ओर हम 
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लोगों की ( भ्रा, वरिवस्यन्तु ) अच्छ प्रकार सेवा करे उन सवर कौ हम लोग प्रतिष्ठा 
करावे 1 १४ ॥ 


भावाथ जो विद्वान्‌ मनुष्य वा विदुषी पण्डिता स्त्री लड्के लड़कियों 
को शीघ्र विद्वान्‌ भर विदुपी करते वा जो वणिये सव देशों की भाषाओं 
को जनके देषा देशान्तर भ्रौर द्वीप दरीपान्तर से धन को लाय रेदवयंयक्त 
होते ह वे सव को सव प्रकारो से सत्कार करने योग्य हं ॥ १४॥ 


चत्वारो मा मशशारस्य शिश्वद्धयो राज्ञ आय॑वसस्य जिष्णोः । 
रथौ षां मिन्नावस्णा दीर्याप्साः स्यूमगभस्तिः सुरो नाचौत्‌ ॥१५॥ 


 : पदार्थ हे ( मित्रायर्णा ) मित्र भौर उत्तम जन! जो ( वाम्‌ ) तुम 
लोगोंका ( रथः) रथदहैवहु (मा) मुक को प्राप्त होवे भिस ( मकारस्य ) 
दष्ट णब्दा वा विनाश करते हए ( भ्रायवसस्य ) पूरं सामग्री युक्त ( जिष्णोः ) 
दागरुजों को जीतने हारे ( राज्ञः ) न्याय ओर विनयस्षे प्रकाशमान राजा का 
( स्यूमगभस्तिः ) वहत किरणों से युक्त ( सूरः ) सूयं के ( न ) समान रथ ( प्र्यौत्‌ ) 
याश करता तथा जिश्च के ( दीर्घाप्साः ) जिन को अच्छे गुणो मे वहुत ग्याप्ति वे 
( चत्वारः ) ब्राह्मण, क्षधिय, वद्य, सूद्र वणं भ्रीर ब्रह्मचर्यं, शटस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास 
ये चार्‌ भ्राश्रम तथा ( त्रयः ) सेना भ्रादि कामों के अधिपति, प्रजाजन तथा भृत्यजन 
य तीन ( ष्वः ) सिखाने योग्य दों बह राज्य क्रे को योग्य हो ॥ १५॥ ` 


भावाथ--दस मन्त्र मँ उपमालङ्कार है। जिस राजा के राज्य में 

ज्यमें 
हा भरर भ्रच्छी चिक्षा युक्त गुण कमं स्वभाव से नियमयुक्त धर्मात्मा जन 
् १ भभम तथा सेना, प्रजा श्रीर न्यायाधीश ह वह्‌ सूर्यं के 
रम्य कशत्त स श्रच्छो दोभा युक्त होता है ॥ १५॥ 

स॒ सूक्तम राजा प्रजा ओर साधारण मनुष्यो के धमं के वणं 

ना २ कं घमं के वर्णेनसे 
1 हए पिद्धते सूक्त के सायं एकता है यह जानना 





यह्‌ एक्सौ यादसां सुक्त समाच्त हमा ] 


कायक = = कोन, 


दोधतमसः पत्रः कलीवानृपिः । उदा 
१३ विराद्‌ प चता।१।३।६।७।६। १०; 


१२ निच त्रिष्टप > 
स्वरः । ११ भिर्‌ परतबयनयः । पञ्चम १ यिट्‌ ५ मिष्ट च छदः । वतः 


(5 
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यशू रथो दक्षिणाया अयोज्ये नँ देवासो अरतांसो अस्पु । 
छृष्णादुदस्थाद्या विहांयाश्चिकित्सन्ती मातुंपाय क्षयाय ॥ २ ॥ 


पदा्य-जो ( भानुषाय ) मनुष्यों के इस ( क्षयाय ) धर के किये 
.( चिदिसतन्तो ) रोगों फो दुर करती हुई ( विहाया; ) वड़ी प्रगंसित ( भर्या ) 
-वदप की कन्या जसे प्रातःकाल की वेला ( कृष्णात्‌ ) भ्रधेरे से ( उदस्थात्‌ ) ऊपर 
को उठती उदय करती है वते विधान्‌ ने ( अयोनि ) संयुक्त किई अर्थात्‌ भ्रषने सङ्ग 
-लिई प्रौर वह ( एनम्‌ ) द विद्वान्‌ को पतिभाव से युक्त करती भपना पति मानती 
-तथा जिन स्वरी पुरूपों का ( दक्षिखायाः) दक्षिण दिशासे ( पृथुः) विस्तारगुक्त 
( रथः ) रथ चसता टै उन को ( प्रमृतासः ) विनादा रहित ( वेवसः ) भरच्छे 

- अच्छे गुण ( आ, अस्थुः ) उपस्थित होते ह ॥ १ ॥ 


नावाथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो प्रातःसमय की 
वेला के गुणयुक्त भर्थात्‌ शीतल स्वभाव वाली स्त्री म्नौर्‌ चन्द्रमा के समान 
शीतल गण वाला पुरुप हो उनका परस्पर विवाह हो तो निरन्तर सुख 
-होता है ॥ १॥ 


पर्वा विदव॑स्माद्भुव॑नाद्वोधि जय॑न्ती वाजँ बृहती सुरी । 
उच्चा व्यख्यद्युवतिः पुंनभूरोपा अगन्म पुवेहृतौ ॥ > ॥ 


पदार्थ--( पुवंहृतौ ) जिसमे वृद्धजनो का वुलाना होता उम॒पृषस्याधम मं 
-जो ( पुनश्रुः ) विवाहे हए पति के मरजाने पचे नियोग से फिर सन्तान उत्पन्न 
-करने वाली होती वह्‌ ( वाजम्‌ ) उत्तम ज्ञान को ( जयन्ती ) जीतती हुई ( बृहती ) 
-बड़ो ( सनुप्री ) सब व्यवहारो फो अलग म्रलग करने भ्नीर ( प्रयमा) प्रथम 
युवतिः ) युवा भ्रवस्था को प्राप्त होने वानी नवोढा स्वरी जने ( उपा: ) प्रातःकाल 
-की वेला { विदवस्मात्‌ ) समस्तं ( मुवनात्‌ ) जगत्‌ के पदायोसे ( पूर्वा) प्रथम 
+{ अबोधि } जानी जाती भ्रीर ( उच्चा ) ऊंची ऊंची वस्तुम्रो की ( चि, ब्रसयत्‌ ) 
-श्मच्छ प्रकार प्रकट करती वंसे (आ, श्रणन्‌ ) भ्रत्तीदहै बह विवाह्‌ मे सोम्य 
§ होती है ॥ २॥ 
भावाधं-इस मन्त्र भे वाचकलुप्तोपमालद्खार दै । सव कन्या प्र्चीस 
:वषं अपनी भ्रायु को विद्या के अभ्यास करने में व्यतीत कर पूरी विद्या वाली 
होकर श्रपने समान पति से विवाह कर प्रातःकाल की वला के समान अच्छ 
-ख्पवाली हों ॥ २॥ 
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पय सनं छिमनासि दम्य उपो देषि मल्यंत्रा संजाते । 
देनो नो अभ्रं सविता दमूना अनागसो बोचति सूयय ॥\ ६ \\ 


पदार्य- दे ( सुजाते ) उत्तम फीति से प्रकादित भौर ( देवि ) अच्छ 
लक्षणं चे सोभा फो प्राप्त सुलक्षणी कन्या ! तू ( भद ) भाज ( नृन्यः ) व्यवहार्यो 
को प्राप्ति कराने हारे मनु्यो के लिये ( उयः ) प्रातःसमय की वेला के समान 
( यत्‌ ) जिस ( भागम्‌ ) सेवने योग्य व्यवहार का ( विभजासि ) अच्छे प्रकार 
सवन करती प्रौरजो ( रत्र) इस गृहाश्रम मे ( दमूनाः ) भित्रो मे उत्तम 
( मस्यत्रा ) मनुप्यो मे ( सविता ) सूयं के समान (देवः } प्रकादामान तेरा पति 
( सूर्याय ) परमास्मा के विज्ञान के लिये ( नः ) हम लोगों को ( प्रनागसः }) विना 
प्रपराय कै व्यवहारो को ( वोचति ) कहे उ> तुम दोनोंका स्त्रार हम लोग 
निरन्तर कर ॥ ३॥ 

आवाथ--इस मन्त्र मे वाचकलृप्तोपमालङ्कार है । जव दो स्त्री पुरुष 
दिद्यावान्‌ घमं का भ्राचरण ्रौर विद्या का प्रचार करनेहारे सव कभी 
परस्पर भं प्रसन्न हों तव गृहाश्चम में भ्रत्यन्त सुख का सेवन करनेहारे 
होवें ।\ ३ ॥ 


ृहृहमहना यात्यच्छा दिवेदिवे अधि नामा दधाना \ 
सिपांसन्ती द्योतना दश्चदागाद्मग्रमिद्‌मजते वसूनाम्‌ 11 ४ ॥ 


पदार्य- जो स्त्री जैसे प्रातःकाल की वेला ( अहना } दिन वा व्याप्ति से 
( गृहगृहम्‌ ) घर घर को ( बच्छाधियात्ति ) उत्तम रीति कै साय अच्छी ऊपर से 
भातौ ( दिवेदिवे ) प्नौर प्रतिदिन ( नाम ) नाम ( दधाना ) धरती वर्था दिनि 
दिन का नाम आदित्यवार सोमवार आदि धरती ( चघोतना }) प्रकादमान ( वसू- 
नाम्‌ } पृथिवी प्रादि लोकों के ( यग्रमग्रष ) प्रथम प्रयम स्थान को ( समजते) 
अजनी ओर ( शाद्वत्‌ ) निरन्तर { इत्‌ ) ही ( भ्रा, अगात्‌ ) प्राती है वेते ( सिषा- 


सन्ती ) उत्तम पदाय पति प्रादि फो दिया चाहती हो वह्‌ धरके कामको सु्ो- 
भित कगनेहारी हो ॥ ४ ॥ 





[~ । |, ~^ 





ावा्थ--दस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल ङकार है । जसे सूये की कान्ति 
घाम पदार्थो के भ्रगे भ्रगल भाग को सेवन करती ओर नियम से प्रत्यक 
समय प्राप्त होती ह वस्त स्त्रीकोाभी होना चाहिय 11४1 


भग॑स्य खसा वर्णस्य जामिनप॑ः सूनृते भ्रयमा ज॑रस्व \ 
पश्चा स दध्या यो अघस्य धाता जथर तं दक्षिणया रथन 11 ^ ॥४ 
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पदाथं--हे ( सनृते ) सस्य भ्राचरणगुक्त स्त्री तू ( उवः ) प्राततःसगय कौ 
बेला के समान वा ( मगस्य ) देश्वय्यं कौ ( स्वसा ) वहिन के समान वा( वकः 
णस्य ) उत्तम पुरप फौ ( जामिः ) वन्या के समान ( भ्रथमा } प्रस्याति प्रशंसा 
को प्राप्त हुई विभो की ( जरस्व ) स्तुति कर ( यः ) जो ( अघस्य } भ्रपराघ का | 
( धाता) घारण करने बाला हो ( तम्‌ ) उसको ( दक्षिणया ) अच्छी सिलाई 
हुईं सेना ओर ( रथेन ) विमान श्रादि यान स जसे हम लोग ( जयेम ) जीते वैसे 
तू" ( इध्याः ) उसका तिरस्कार कर जो मनुप्य पापीहो ( सः) वह ( पष्चा )' 
पीदा करने भ्र्थातू तिरस्कार करने योग्य है ॥ ५॥ 

भावाय -डस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । स्त्रियों को चाहिये 
कि अपने अपने घर मे एेदवयं की उन्नति शरेष्ठ रीति मौर दुष्टो का ताडन 
निरन्तर किया करे 11 ५॥ 


उदीरतां सुनृता उत्पुरन्धीरद्य॑ः श्यचानासो अस्थः । 
सपाहं वशरनि तमसाप॑गूढाविष्कृष्न्त्युपसो विमातीः ॥ ६ ॥ 


पदाय--हे सत्पुरुषो ! ( सूनृता ) सत्यभापणादि क्रियावान्‌ होते हृए तुम ` 
लोग जसे ( पुरन्धीः ) शरीर के प्राधित क्रिया का धारण करती मरौर ( शुद्युचा- 
(नासः ) निरन्तर पित्र करने वलि ( प्रणयः ). अगनियां के समान चमकती दम 
कती हई स्प्री लोग ( उदीरताम्‌ ) उत्तमता से प्रेरणा देवं बा ( ल ) चाहने 
योस्य ( वसूनि ) धन प्रादि पदार्थो को ( उदस्य ) उन्नति से प्राप्तहोंवा जसे 
( उवसः ) प्रभातसमय ( तमसा } भ्न्धद्रार स ( अपगूढा ) दे हए पदार्थो शरीर 
( विभातीः ) अच्छे प्रकाशो को ( उदाचिष्डण्वन्ति ) उपर से प्रकट करते ह 
बसे होग्रो।॥ ६\॥ 


भावाथं - इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमाल द्भार है । जव स्वरीज॒न प्रनात॒ ` 
समय की वेलाघ्नों के समान वत्तं मान अविद्या मेलापन श्रादि दोषो को निराले` 
कर विद्या भ्रौर पाकपन आदि गुणों को प्रका कर एेदवयं की उन्नति करती 
हं तव वे निरन्तर सुखयुक्त होती टै । ६ ॥ 
अपान्यदेत्यभ्यःन्यदैति विषुरूपे अर्दन सं च॑रते । 
परिक्षितोस्तमो अन्या गुहांकरदयदषाः शाशंचता र्थन ॥ ७ ॥ 





पदावं-जो ( विषुष्पे ) संसार में व्याप्त ( प्रहनी ) राघ्री भौर दिन एक ` 
साथ ( सं, चरेते ) सञ्चार करते अर्यात्‌ भते जाते है उन में ( परिक्षितोः ) सब- 
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मनोर्‌ से वसने हारे अ्न्यकार प्रौर उञले के चीच स. ८ गुहा ) अन्धक 

को दुंपने वाली ( तमः ) रात्री ( अन्या ) ओर कामों को ( श्रकः) करती 
( उपाः ) सूयं के पदार्थो यो तपाने वाला दिन ( शोशुचता ) श्रत्यन्त प्रकाश ५ 
( रथेन ) रमण करने योग्य प से ( अद्यौत्‌ ) उजेला करता ( (य }) ब ४ 
स्त भिन्न प्रकाश को ( श्रष, एति ) दूर करता तथा ( प्रन्यत्‌ ) अन्य प्रकाश वः 


( भ्भ्येति ) सव भोर स प्राप्त होता इपर सच व्यवहार के समान स्प्री पुस्पं भ्रपना 
वर्तव वत्तं ॥ ७॥। 


मावा्थ--इस मन्त्र मे बाचकलुप्तोपमालद्धार है । इस जगत्‌ म 
अन्धेरा उजेला दो पदार्थं ह जिन से सदैव पृथिवी आदि लोकों के भ्राधे माग 
मं दिन ओर भ्राधे में रात्रि रहतो है । जो वस्तु अन्धकार का छोड ता वह्‌ 
-उजले का ग्रहण करता श्रौर जितना प्रकाश श्रःघकार का दछाडता उतना 
रात्रि छेती दोनों पारी से सदैव भ्रपनी व्याप्ति के साथ पाये पाय हृए पदाथ 
को ढंपते ओर दोनों एक साथ वत्तं मान ह उन बा जहां जदा संयोग दै वहां 
वहां संध्या ओर जहां जहां वियोग होता भ्र्थात्‌ भ्रलग होते वहां वहां रात्रि 
ओर दिन होता जो स्वरी पुरुप एसे मिल ओर ्रलग होकर दुःख के कारणों 


को द्योते ओर सुख के कारणों को ग्रहण करते वे सदेव भ्नानन्दित 
होते ह ॥ ७ ॥ 


सद्पीरय सदृदीरिद श्वो दीं स॑चन्ते वरणस्य धाम॑ \ 
अनवद्याद्विशतं योजनान्येकैका ऋतुं परि यन्ति स॒द्यः ।॥ ८ ॥1 


पदाय-जो ( प्रः ) भ्राज फे दिन ( अनद्यः ) प्रशंनितत ( सदृश्ीः } 
एकसी ( ड ) प्रथा तो ( दवः ) भ्रगले दिन ( सटगीः } एकसी रात्रि प्रौर प्रभात 
बेला ( चद्णरय ) पवन करे ( दार्घम्‌ ) वड़े समय वा ( धाम } स्थान को ( सचन्ते } 
संयोग फो प्राप्त होती रौर ( एकैका ) उन मंसे प्रवयेकः ( विक्षतम्‌, योजनानि ) 
एकौ वीस रोध भौर ( प्रतुम्‌ } कमं को ( सः } दीघ्र ( परि, यन्ति ) पर्याय 
से प्राप्त होती वे ( इत्‌ ) व्यथं रिसीकोन खोना चाहिये\1८॥ 


नावाथं- जते ईद्वर कै नियम को प्राप्त जो हो गये, होते भौर होने 
.बाले रात्रि दिन ई उन का भ्नन्यथापन नहीं होता वैसे ही इस सव संसार के 
क्रम का विपरीत भाव नहीं दता तथा जो मनुष्य आलस को छोड़ सृष्टक्रिम 
की अनुकूलता से शच्छा यत्न किया करते 8 वे प्रगंसित विद्या भ्रौर एेदवयं 
वाते हात हं मोर जैसे यह रात्रि दिन नियत समय भ्राता भ्रौर जाता वंसेही 


मनुष्यो को स्यवहारो ओ लपन लता चाहिये ॥ = 1 
(मनुष्य को यव 81 ४ ता रुना चाहिये 7; 
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जानत्यदवः प्रथमस्य नामं शक्ता कृष्णादजनिष्ट श्वितीची । 
ऋतस्य योपा न मिनाति धामा्हरहनिष्डरतमाचरंन्ती । ९ 1) 


पदार्य- हे स्ति ! जसे ( प्रथमस्य ) विस्तरित परिने ( भरह्वः ) दिनि वा 
दिन के आदिम भागका ( नाम ) नाम ( जानती ) जनाती हुई ( शुक्रा) घु 
करनेहारी ( श्िवतीची ) सुपेदी को प्राप्त होती हुई प्रातःसमय की वेला ( कृष्सात्‌ ) 
कलि रङ्खवाे अन्धेरे से ( भ्रजनिष्ट } प्रसि होती है वा ( ऋतस्य ) सत्य आच- 
रणगुक्त मनुष्य फी ( योधा ) स्वरी के समान ( अहरहः } दिन दिन ( भ्राचरन्ति ) 
भ्राचरण करती हुई ( निष्छरतम्‌ ) उत्पन्न हृए वा निदचय को प्राप्त ( धाम ) स्वान 
को (न) नहीं ( मिनाति) नष्ट करतो वसी त्रु हो॥ € ॥ 

भावा्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जैसे प्रातःसमय की 
वेला भ्नन्धकार से उत्पन्न होकर दिन को प्रसिद्धकरतीहै दिनि से विरोध 
करने हारी नहीं होती वैसे स्त्री सत्य म्आाचरण से तथा भ्रपने माता पिता 
जओौर पति के कुल को उत्तम कीति से प्रशस्त करं म्रपने वदुर भ्रौर पति के 
प्रति उन के भ्रप्रसन्न होने का व्यवहार कद्ध न करे ॥ ६ ॥ 


कन्यैव तन्वा्शाशंदानां एषं देवि देवमियक्षमाणम्‌ । 
संखय॑माना युवतिः पुरस्तांदाविवेक्षासि एषे विभाती ॥ १० ॥ 


पदायं-हे ( देवि }) कामना करे हारी कमारी! जो तू (तन्वा) 
हरीर से ( कम्येव ) कन्था के समान वर्तमान ( शाशदाना ) व्यवहारो में अति 
तेजी दिखाती हुई ( इयक्षमारम्‌ ) प्रत्यन्त सङ्ग करते हुए ( देवम्‌ }) विद्वान्‌ पति 
को ( एवि ) प्राप्त होती ( पुरस्तात्‌ ) भ्रौर सम्मुख ( विभति ) प्नेक प्रकार सदू- 
गुणो से प्रकाशमान ( युवतिः ) ज्वानी को प्राप्त हुईं ( संस्मयमाना }) मन्द मनद 
हसती हई ( वक्षांसि ) छाती प्रादि भङ्गो का ( आविःङशुवे } प्रसिद्ध करती दहै 
सोतू प्रमात वेला की उपमा को प्राप्त होती है।॥ १०॥ 


भावार्थ--दइस मन्त्र मे उपमालङ्कार दै । जसे विदुषी ब्रह्मचारिणी 
स्वरी पूरी विद्या दिक्षा भ्रौर अपने समान मनमाने पति को पा कर सूखी 
होती है वैसे ही ओर स्त्रियों को भी आचरण करना चाहिये । १० ॥ 
सुसंकाशा मातरेव योपाविस्तनवं कृणुषे दरो फम्‌ । 


भद्रा त्प वितरं व्युच्छ न तत्ते अन्या उपसों नशन्त! ११॥ 
पदायं- हे कन्या ! ( सुलंकाशा ) प्रच्छी सिखावट से सिलाई हु ( योा } 
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-युवतति ( मातृमृष्टेव ) पदी हई पण्डिता माता ने सत्यचिक्षादे कर शुद्ध किसी जो 
{त \ देशने को | ध) म्रपने शरीर फो ( आविः } प्रकट ( कश्यपे ) करती 
( मद्रा ) गोर मरङ्खलस्प आचरण करती हई. ( कम्‌ ) सुखस्वरूप पत्ति को प्राप्त 
होती है सो ( त्वम्‌ ) तु ( चितरम्‌ ) सुख देने वलि पदाय ओर सुख को ( ध्युच्छं ) 
-स्वोकार कर, हे ( उपः ) प्रभात वेला के समान वत्तमान्‌ स्त्री ! जसे ( श्रन्याः) 
भौर ( उयसः } प्रमात समय (न ) नहीं ( नशन्त ) विनाश को प्राप्त होते वसे 
( ते ) तेरा ( तत्‌ ) उक्त सुख न विनाक् को प्राप्त हो 1! ६१.॥ 


जावा इस मन्प्र मे उपमालङ्कार है 1 जैसे प्रातःकाल की वेला 
"नियम से श्रपने अपने समय श्रौर देश को प्राप्त होती हँ वैसे स्त्री श्रपने भ्रपने 
पति को पा कर ऋतुघमं को प्राप्त होवे ॥ ११॥ 


अश्वांवतीगोम॑तोविश्ववा॑रा यत॑माना रद्मिभिः सुयेस्य 1 
परां च यन्ति पुनरा च॑ यन्ति मद्रा नाम वहमाना उपासः ॥ १२ 


पदायं- हे स्वियो ! जसे ( सू्॑स्य ) सूयमण्डल की ( रदविमिनिः } किरणों 
कके साथ उत्पन्न ( यतमानाः } उत्तम यन परती हुई ( ्रद्वावतीः } जिन की प्रशं 
सित ग्पाप्तियां ( गोमतीः ) जो बहुत पृथिवी आदि सोक भ्रीर भिरणोंसे युक्त 
( विश्ववाराः ) समस्त जगत्‌ को भ्रपने मे तेती भर (भद्रा) प्रच्छ ( नाम) 
नामों को ( बहमाना; ) सव की बुद्धयो भं पटुचाती दई ( उषसः ) प्रमात वेला 
नियम के साय ( परा, यन्ति ) पचे को जाती ( च) भरर ( पुनः) फिर (च) 
-मी ( आ, यन्ति } आती ह वेते नियम ते तुम अपना वक्तार वर्तो ॥ १२॥ 

भावार्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जसे प्रमातवेला 


सूं के संयोग से नियम को प्राप्त हैं वैसे विवाहित स्तरीपुख्ष परस्पर प्रेम के 
स्थिरकरनेहारेहो। १२1 


ऋतस्य रदिममेतुयच्छमाना मदर द्रं रतुमस्मासुं धेहि । 
उपो नो अच्च सुहवा व्युच्छास्मासु रायो मचवःरमु च स्युः ॥ १२1 


पदा्थे- हे ( उपः } प्रातःसमय की वेासी भलवेलली स्वरौ 1 तुः ( मध ) 
भ्राज जैसे ( तस्य } जल की ( रदम्‌ ) किरण फो प्रभात समयकी बेला 
स्वीकार करती वैसे मन से प्यारे पति को ( भनुपच्छमान। ) अनुबूलता से प्राप्त 
हुई ( अन्मासु ) हम लोगों मे ( मद्र मद्रम्‌, ष्तुपर्‌ ) प्छौ भरच्छी वृद्धि वा गच्छे 
भरच्छे कामको ( पेहि ) घर ( सहया ) भौर उत्तम सृ देने वाली होती हई 
( नः ) हम लोगों को ( ष्युख्छ ) ठहरा जिससे ( मधवरशु ) प्ररांसित धन वलि 


3 मं ( रापः) चोभा(ब) मी(स्पुः) दयं 
 ©©-0 0 क (1 
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च्छरवेदः सं० १। सू० १२४॥ ६५१५ 


नावायं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे भेष्ठ स्त्री भ्रपने 
पपन पति भ्रादि की यथावत्‌ सेवा कर वुद्धि धमं भ्रौर एेदवयं को नित्य 
-वढाती हैँ वैसे प्रभात समयकी वेला भी हं ।। १३॥ 


इस सूक्त में भभात समय की वेला के हष्टान्त से स्वयो के घमं का 
चरणेन करने से इस सूक्त मे कहे हुए श्रं की पिद्धले सूक्त मे कहे अथं के साथ 
एकता है यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसौ तेसां सृश्त समाप्त हभ ॥ 


दैघतमसः कक्षीवान्‌ ऋपिः । उया देवता 1 १ । ३ । ६1 €--१० निचत्‌ 
न्निष्टुप्‌ 1 ४1७1 ११ त्रिष्टुप्‌ । १२ विराद्‌च्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः । २1 १३ 
भुरिक्‌ पड्श्तिः । ५ षङ्वितः 1 ८ विराद्‌ पञ्ायतड्च छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥। 


उपा उच्छन्ती समिधाने अग्रा उद्रनत्सुयं उविया ज्योतिरभरेत्‌ । 
देवो नो अत्र॑ सविता न्वध ्ासांबीद्‌ द्विपत्मर चतुष्यदित्यं ॥ २ ॥ 


पदाथं--जव ( समिधाने ) जलते हए ( अग्नौ ) म्रग्ि का निमित्त ( सूरयः ) 
सूर्यमण्डल ( उद्यत ) उदय होता हुआ ( उधिया ) पृथिवी के साथ ( ज्योतिः) 
प्रकाश को ( अश्रेत्‌ ) मिलाता तव ( उच्छन्ती) ग्रन्थकार ऋ निकासती हुई (उवाः ) 
प्रातस्काल की वेला उत्पन्न होतोहै रेमे (अत्र) इस ससारमें ( सविता) 
-यःामों में प्रण देने वाला ( देवः }) उत्तम प्रकाययुक्त उक्त सूर्यमण्डल (नः) ठम 
लोगों फो ( भ्र्थम्‌ ) प्रयोजन को ( इत्यं ) प्राप्त कराने के लिये ( भ्रासावीत्‌ ) 
साराय को उत्पन्न करता तथा ( द्विषत्‌ ) दो पग वाते मनुष्य भ्रादि वा ( चतुष्यत्‌ ) 
चार पग वक्ते चौपाये पशयुआदि प्राणियोको (नु) शीघ्र (भ्र) उत्तमतास 
"उत्पन्न करता है ॥ १॥ 


भावाय पृथिवी का सूयं की किरणो के साथ संयोग होता है वही 
संयोग तिरद्धा जाता हमा प्रभात समय केहोनेकाकारण होता है, जो सूयन 
हो तो अनेक प्रकार के पदाथं भ्रलग भ्रलग देखे नहीं जा सकते ह ॥ १॥ 


अमिनती देव्यांनि वरतानि परमिनती मनुष्यां युगानि । 
इयुीणामुपमा श्खवंतीनामायतोनां म॑थमोपा व्य॑योत्‌ 1 २ ॥ 


पदाय--हे स्त्री ! जसे ( उषाः ) प्रातःसमय की बेला ( दैव्यानि ) दिष्य 
गुण बाजे ( व्रतानि ) सर्य पदायं वा सत्य कर्मों को ( प्रमिनती ) न डती गौर्‌ 
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( मनुष्या ) मनुप्यों के सम्बन्धी ( युगानि ) वर्पो को ( प्रमिनती }. भरच्छे प्रकार 
। व्यतीत करती हुई ( शद्दतीनाम्‌ ) सनातन प्रभातबेलाभों वा प्रकृतियो ब्रौर 
। ( इयुषौणाम्‌ ) हो गर प्रभातबेलाभ्रों कौ ( उपमा ) उपमा दृष्टान्त भ्नौर॒( भ्रायती- 
नाम्‌ ) भ्रानि वाली प्रभातवेला भें ( प्रथमा ) पहिली संसार को ( व्यद्यौत्‌ ) भरनेक 
। प्रकार से प्रकाधित कराती प्रौर जायते भ्र्थात्‌ व्यवहारी करते हए मनुष्यों को युक्ति 
, के सायसदा सेवन करने योग्य वैसे तू अपना वर्ताव रख ।॥२॥ 


भावाय--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है 1 जंसे यह प्रातःसमय 
की बेला विस्तारगयुक्त पृथ्वी श्रौर सूर्यं के साथ चलने हारी जितने पूवं देश को 
दोडती उतने उत्तर देश को ग्रहण करती है तथा वत्तं मान भ्रौर व्यतीत हुई 
प्रातःसमय की वेलाग्रों की उपमा भ्रौर भ्राने वालियों की पहिली हुई कायंरूप 
जगत्‌ का भ्रौर जगत्‌ के कारण का अच्छे प्रकार ज्ञान कराती भ्रौर सत्य धमं 
के भ्राचरणा निमित्तक समय का भ्ङ्ख होने से उमर को घटातती हुई वत्तं मान 


है बह सेवन की हुई वृद्धि मरौर भरारोग्य भ्रादि जच्छेगुणोंको देती टै वसे 
पण्डिता स्व्रीदों॥२॥ 


एपा दिवो डृहिता भत्य॑दसि ज्योतिवेसांना समना पुरस्तात्‌ । 
ऋतस्य पन्थामनवति साघु म॑जानतीव न दिशो मिनाति ॥ ३ ॥ 


र पदार्थ- जसे ही (एषा }) यह प्रातः समय फी वेला ( ज्योतिः ) प्रकादाः 
को ( बसलाना ) ग्रहण करती हुई ( समना ) संग्राम मे ( दिवः ) सूरय के प्रकाश कीः 
( इहिता ) लड्क-सी हम लोगों ने ( पुरस्तात्‌ ) दिन के पटने ( भ्रत्यदक्षि ) प्रतीति 
सदेखी वा जेसे समस्त विचाषदा हुभ्रा वीर जन ( ऋतस्य) सस्य कारण केः 
( पन्थाम्‌ ) मागं को ( शर्वेति ) भरनुवूलता रे प्राप्त तावा ( साधु ) भच्छः 
भकार जसे हो बेन ( प्रजानतीव ) विदेप ज्ञान वाली विदुपौ पदी हुई पण्डिता स्परीः 
के समान प्रभात वेला ( दिदाः ) दिशाभ्रों को ( न ) नहीं ( निनाति ) योडती वसेः 
अपना वर्ताब वर्त॑ती हूं स्त्री उत्तम हो ॥ ३ ॥ 


~. , भावाय--दइस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालद्खार है 1 जंसे जच्छ नियम 

स चत्त मान्‌ हृद प्रातःसमय कौ वेला सव को प्रानन्दिति कराती श्रौर बह 

इ पने भाव को नहीं नष्ट करती वैसे स्री लोग गिरस्ती के धर्म मे 
॥ ३॥ 





उपो मदि शुनधयुवो न वक्षं नोधाश्वापिरृत भियाणिं । 
/  अग्मसन्न संसतो बोधयन्ती शश्त्तमागात्प्रेयुषींणाम्‌ । ४ ॥। 
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पदार्थ- जैसे प्रभात वेला ( बक्षः ) पाये पदां को ( श॒न्ध्ुवः ) सूर्यकी 

किरणों के ( न ) समान वा ( प्रियाणि ) त्रिय वचनों फी ( नोधा इव ) सव शास्त्रों 

की प्रासा करने वाले विद्वान्‌ के समान वा { अदुमसत्‌ ) भोजन के पदार्थो को पकाने 

बलिके (न) समान ( ससतः ) सोते हृए प्राणियों को ( बोधयन्ती }) निरन्तर 

जगाती हई ओर ( एयुषीणाम्‌ ) सव ओर से व्यतीत हो गदं प्रभात वेलां की 

( क्षदयत्तमा ) अतीव सनातन होती हुई ( पुनः ) फिर ( आ, अगात्‌ ) आती भ्रौर 

( अ्णवरण़त ) संसार को प्रकोलित करती- वह हम लोगों ने ( उपो ) समीप में 
( भ्रदक्ष ) देखी वैस स्त्री उत्तम होती है ॥ * ॥ 


जवां इस मन्ध मे उपमालङ्कार है । जो स्वरी प्रभात वेला वा सूर्यं 
वा विद्वान्‌ के समान भ्रपने सन्तानो को उत्तम शिक्षा से विद्धान्‌ करती टै । 
वह्‌ सव को सत्कार करने योग्य है ॥। ४ ॥ | 


वे अदं रज॑सो अप्यस्य गवां जनिंञयजृत भवेतम्‌ \ 
वयुं प्रथते वितर वरीय ओभा पृणन्तीं पित्रोरुपस्था ॥ ५ ॥ 


यदा्थ--जंसे आतः समय की वेला कन्या के तुल्य ( उमा ) दोनों लोकों को 
( पृणन्ती ) सुख से परती भ्रोर ( पित्रोः ) भ्रपने माता पिता के समान भूमि भौर 
सूर्यमण्डल की ( उपस्था ) गोद म ठहरी हई ( वितरमु ) जिससे विविध प्रकार के 
दुःखों से पार होते ह उस ( चरोयः ) अत्यन्त उत्तम कामको ( वि, उ, प्रयते } 
विदेप करके तो विस्तारती वथा ( गबा ) सूयं की किरणों को ( जनित्री ) उत्पन्न 
करने वाली ( अप्त्यस्य ) विस्तार युक्त संसार म हए ( रजसः ) लोक समूह के 
( पु ) प्रयम श्रागे वर्तमान ( अद्ध) श्राधे भाग भं (केतुम ) किरणों को 
( भर, आ, अकूत ) प्रसिद्ध करती दै वसा वर्तमान करती हुई स्त्री उत्तम होती 
है 11 ५1 


मावाय-- इत मन्त मे. वाचकलुप्तोपमालंद्कार है 1 प्रमात वेला से 
प्रसिद्ध हुम सूर्यमण्डल का भ्रकादा भूगोल कै भ्राधे माग भं सव कटं उजेला 
करता दै श्रौर दूसरे आधे मागमे राप होती है 1 उन दिन रात्रिके वीचमं 
ग्रतःसमय की वेलां विराजमान है एसे निरन्तर राति भ्रमातवेला श्रोर दिनं 
करम से वत्तं मान द । इस से क्या श्राया किं जितना पृथिवी का प्रदेश सूर्य 
मण्डल के श्रागे होता उतने में दिन भ्नौर जितना पीखे होता जाता उतने मेँ 
रात्रि होती तथा सायं गौर प्रातःकाल की सन्धि म उपा दोती है इसी उक्त 
प्रकार से लोकों के धूमने के द्वारा ये सायं प्रातःकाल भी धूमते से दिखाई 
देते ह ॥ ५॥ 
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एवेदेषा पुरमा दृशे कं नाजंमि न परि हणक्ति जामिम्‌ । 
अरेपसा तन्वा शरारोदाना नाभादीपते न महो विभाती ।। ६ ॥ 


६- जसे ( भरेपसा ) न केपते हए निर्भय ( तन्वा ) छरीर से ( शाश- 
दाना ) दो पुरुतमा बहुत पदार्थो को चाहने वाली स्वी ( इशे } देखने 
ऋ लिये ( कम्‌ ) सुल को पति के ( न ) समान ( परि, वुणद्ति ) सव भ्रोर से 
{ न ) नहीं चोड़ती पति भी ( जामिम्‌ ) भ्रपनी स्त्री के (न ) समान सुख को 
( न ) नदीं छोडता भौर ( भ्रजामिप्‌ ) जो भ्रपनी स्त्री नहीं उस को सव भकार से 
छोडता है वैसे ( एव ) ही ( एषा ) यह प्रातः समय की वेला ( भ्रमात्‌ ) धोड़ेसे 
{ इत्‌ ) मी ( महः ) बहत सूं के तेज का ( विमाति ) प्रकाश कराती हुई बडे 
सौलते हृए सूयं के प्रकाश को नहीं दछोदृती किन्तु समस्त को ( ईयते ) प्राप्त 
होती है ॥ ६ ॥ 


भावाे--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे पतिव्रता स्त्री 
अपने पति को छोड रौर के पति का सङ्ग नहीं करती वा जंसे स्त्रीव्रत परुष 
अपनी सत्री से भिन्न दूसरी स्वरी का सम्बन्ध नहीं करता भ्रौर विवाह कयि 
इए स््ीपुख्प नियम भ्रौर समय के प्रनुकूल सद्धं करते दै वैसे ही प्रातःसमय 
छो वेला नियम युक्त देश गौर समय को छोड़ अन्यत्र युक्त नहीं होती ॥ ६ ॥ 


` .अध्रतिवं पुंस एति प्रतोचौ गं्॑तारगिंव सनये धनानाम्‌ 1 
। जायेव पत्यं उशती सुवासा उपा हसेव नि रिणीते अप्स॑ः ७ ॥\ 


पदायं--यह ( उषाः ) प्रातः समय कौ वेला ( प्रतीची ) प्रत्येक स्थान को 
पहुचती हई ( भ्रभ्ातेव ) विना भाई की वन्या जसे ( पुसः) परव को प्राप्त हो 
खक के समान वा जसे ( गर्तारुगिव ) दुःखरूपी गढ़ में पड़ा हूप्रा जन ( धनानाम्‌ ) 
अन प्रादि पदायों के ( सनये ) विभाग करने के लिये राजगृह को प्रप्त हो वसे सव 
ऊचे नने प्दायां को ( एति ) पहचाती तथा ( पत्ये ) अपने पति के लिये (उशती) 
कामना करती हुई ( सुवासाः ) प्रीर सुम्दर वस्प्रो वाली ( जायेव ) विवाहिता स्वरी 
के समान पदार्थों का सेवन करती ओर ( हन्ने व ) हेषत हई स्परी के तुत्य (प्ष्लः ) 
रूप को ( नि, रिणोते ) निरन्तर प्राप्त होती है ॥ ७ ॥ 

भावाय--दइस मन्व मे चार उपमालङ्कार ह । जैसे विना भाई की 
कन्या श्रपनी भ्रति सें चाहे हृए पति को भ्राष प्राप्त होती वा जँसे न्यायाधीश 
राजा राजपत्नी भ्रौर घन आदि पदार्थो के विभाग करने के लिये न्यायासन 
अर्थात्‌ राजगदी [ को ], जसं हेमुखी स्वरी-भ्रानन्द युक्त पति को प्राप्त 
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होती भौर भ्रच्छे रूप से भ्रपने हावभाव को प्रकारित करती वैसे ही यह 
आतःसमय की वेला है, यह समना चाहिये ॥ ७ ॥ 


स्वसा स्वसरे ज्याय॑स्ये योनिमारिगपैत्यस्याः भ्रतिच्यैव । 
च्छनीं रमभः सुष्यस्याञ्ज्य॑ङ्क्ते समनगाईव नाः ॥ ८ ॥ 


पदायं- हे कन्या ! जसे ( ब्धुच्छन्ती ) भ्मन्धकार का निवारण करती 
इई ( ब्राः ) पदायों को स्वीकार करने वाली प्रातः समय की वेला ( सुयस्य }) सुथ- 
सण्डल कौ ( रदिमभिः) किरणों के साथ ( भ्रल्जि ) प्रसिद्ध रूप को ( समन- 
गा इव ) निदचय शरिये स्थान को जनेवाली समी _ के समान ( अङ वते ) ब 
करनी है वा जैसे ( स्वसा ) बहिन (ज्यायस्य ) जेढी ( स्वज्ञ }) बहिन 
{ योन्निभ्‌ ) अपने स्थान को ( अरं ) घोडती भर्थातू उत्थान देती तथा ( ५ १ 
इस भ्रपनी वहिन के वर्तीभान हाल को (प्रतिचक्ष्येव ) प्रत्यक्ष रख केजंसे वं 
विवाह के लिये ( अपेति ) दूर जाती ह वैसीतु हो॥८॥ 


मे ग 

आवायं--इस मन्त्र भ उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमाल ङ्कारः है । खोट 

चहिन जेटी वहिन के वत्तं मान हाल को जान भाप स्वयंवर विवाह के लिये 
दूर भी ठहरे हृए भपने अनुकूलं पति का ग्रहण करे ज॑से शान्त पतित्रता स्त्री 
अपने अपने पति को सेवन करती हैं वैसे भ्रपने पति का सेवन करे, ज॑सं सूय 


अपनी कान्ति के साथ भ्रौर कान्ति सूयं के साय नित्य भनुङ्कलता सं वत्त वेस 
ही स्थी पुरुप हों ॥ ८ ॥ 


, आसां पूर्वासामहसु स्वसूणामप॑रा पूर्वामभ्येति पात्‌ । 
ताः ॑त्नवज्ञव्य॑सीनैलमस्मे रेवडुच्छन्तु सुदिनां उषासः । ९ ॥ 


पवायं- जैसे ( आसाम्‌ ) इन ( पूर्वासाम्‌ ) प्रथम उत्पन्न जटी ( स्वत. 
शाम्‌ } वहिनो मे ( भ्रपरा ) अन्य कोद पद्ये उपनत हुः चयोर वहिन ( अहमु } 
बिन्दी दिनों मं अपनी ( पूर्वाम्‌ ) जेटी बर्दिन फे ( प्रभ्येति ) भागे जावि भौर 
( पञ्चात्‌ ) पी पने घर को चली जावे व॑से ( सुदिनाः } जिन से भ्रच्छे प्रच्छ दिनं 
होते वे ( उयसः ) प्रातः समय की वेला ( अस्मे ) हम लोगों क तसिये ( बूनमू ) 
निचय युक्त ( भ्रस्नवत्‌ ) जिस में पुरानी धन की धरोहर दै उस ( रेवत्‌ ) भ्रश्- 
सिव पदायं युक्तं घन को ( नग्यसीः } प्रति दिन भस्यन्त नवीन होती हुई प्रकाश 
करे ( ताः ) वे ( उच्छन्तु ) प्रन्धकार को निरालाकरं॥६॥ 


वायं --जंसे वहत वहिन दूर दुर देश में विवादी हुई होतीं उन में 
कभी किसी के साय कोई मिलती भ्रौर मपने व्यवहार को कहती ह वैष 
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पिल प्रातःसमय की वेला वत्तमान वेला. के साथ संयुक्त होकर श्रपने 
व्यवहार को प्रसिद्ध करती ह ॥ ९ ॥ 


भ्र बोधयोपः पृणतो म॑घोन्यवुधष्यमानाः पणयंः ससन्तु ! 
रेवदुच्छ म॒घव॑द्भ्यो मघोनि रेवत्‌ स्तोत्र सुते जारयन्ती ॥ १० ॥ 


पदाय-हे ( मघोनि ) उत्तम घनयुक्त ( उयः ) प्रभातवेला के तुल्य वर्त 
मान स्वरी तू जो ( अबुष्यमानाः ) भ्रचेत नींद में डूवे हुए वा ( पणयः ) व्यवहार- 
यक्त प्राणी प्रभात समय वा दिन मे ( ससन्तु ) सोवें उनको ( पृणतः }) पालना 
करनेवाला पुष्ट पराभियों को प्रातःसमय कौ बेला के प्रकाश के समान (प्र, बोषय ) 
वोच करा 1 हे ( मघोनि } अतीव घन इकटूटा करने वाली ( सनते") उत्तम सत्य- 
स्वभावगुक्त युवति ! तु प्रभात वेला के समान ( जारयन्तौ ) अवस्था व्यतीत कराती 
हुई ( मघवबृभ्यः ) ्रशंसित घनवालों के तिये ( रेवत्‌ } उत्तम धनयुक्त व्यवहार जसे 
हो वैसे ( स्तोत्र ) स्तुति प्रशंसा करने वाते के लिये ( रेवत्‌ ) स्थिर घन की 
( उच्छ } प्राप्ति करा ॥ १० ॥ म 


भावारये--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । किसी को रात्रिः के 
पिके पहर भें वा दिन मे न सोना चाहिये क्योकि नींद भ्रौर दिन के घाम 
भादिकी भ्रधिक गरमी के योगसे रोगों की उत्पत्ति होने से तथा कामभ्रौर 
भवस्था को हानि से, जैसे पुरुपाथं की युक्ति से वहत घन को प्राप्त होता वसे 
सूर्योदय से पिते उठ कर यत्नवानु पुख्प दरिद्रता का व्याग करता ै॥१०. 


अवेयम॑स्ेचुवतिः पुरसताचुङक्ते गवामरुणानामीकम्‌ । 
| वि नूलमुच्छादसंति प्र कतगरहहमुपं तिष्ठाते अभिः ॥ ११॥ 


पदायं--जंसे ( इयम्‌ ) यह प्रभातवेला ( भ्रदणानाम्‌ 
- इयम्‌ ¶) लाली लिये 
( गवार) सूं को किरणों के ( प्रनीकम्‌ ) सेना के समान ५.५ को ( ) 


प की ज्वान स्मौ ता रङ्ग के गौ भादिषययु मो 
मों 

क ५ ( भ्र, केतुः ) उटी है दिखा जिसकी वह्‌ बदृती हदं ्रभात 
ः ए } हे भीर ( नुनम्‌ ) निश्चय ते ( व्यु्छात्‌ ) सव को प्राप्त हो 
प्रभ्निः ) तथा मूरयेमण्डल का तयण तापर उत्कट घाम ( गृह गृहम्‌ ) घर घर 


त क ) ल हो युबती भी उत्तम बृद्धि बाली होती निश्चय से सव 
माप्त हाता गोर्‌ इसका उलट प्रताप घर घर उपस्थित होता भर्थात्‌ सब 
स्री पुण्य जानते प्रौर मानते ६॥ ११॥ 
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ऋग्वेदः मं० १ । सू० १२४॥ ६६१ 
व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे प्रभातवेला 
भ्रौर दिन सदैव मिते हुए वत्तं मान है वसे ही विवाहित स्त्री पुरुष मेल से 
प्रपना वर्ताव रक्खें भौर जिस नियम के जो पदाथं हों उस नियम से उन को 
पारे तव इन का प्रताप वृता है 1 ११॥ 


उत्ते वर्यश्चिदरसतेरंपप्तम्नरंश्च ये पितुभाजो व्यो । 
अमा सते वंहसि भूरिं वामगुपों देवि दाप मत्योय ॥ १२ ॥ ` 


पदार्-हे ( नरः ) मनुष्यो ! ( ये ) जो ( पितुभाजः ) भ्रनन का विभागं 
करने वाते तुम लोग ( चित्‌ ) भी जै ( वयः ) भ्रवस्या को ( वसतेः ) वशति से 
( उव ्रपप्तनु ) उत्तमता के साथ प्राप्त होते वैसे ही ( र्ष्टौ } विज्ञेय निवाष मँ 
( भ्रमा ) समीप के घरवा ( सते ) यर्तमान व्यवहार के तिये होभरो गीर द 
{ उषः ) प्रातः समय के प्रकाश के समान विचयाभ्रका युक्तं ( देवि ). उत्तम व्यवहार 
की देने वा्तीस्व्री | जोत (च) भी ( दाशे ) देने वाते ( मर््याय ) प्रपने पति 
के लिये तथ समीप के धर भर वर्तमान व्यवहार के लिये ( भ्रूरि ) बहुत (वामम्‌) 
अशंसनीय व्यवहार की ( वहसि ) प्राप्ति करती उस ( ते ) तेरे लिये उक्त ग्यवहार 
की प्राप्ति तेरा पति भी करे। १२॥ 

मावायं- दस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे पखेरू उपर 
ञ्नौर नीचे जाते ह वैष प्रातःसमय की वेला रात्रि गीर दिन के उपर प्रौर 
नीचे जाती है तथा जैसे स्त्री पतिकेप्रियाचरणकोकरे वसे ही पतिभी 
स्त्री के प्यारे प्राचरण को करे ॥ १२॥ 
अस्तोंदवं स्तोम्या ब्रह्मणा मेऽवीवधव्वमुशतीरषासः 1 
युष्माक देवीरवसा सनेम सहस्मिणं च शतिनं च वाज॑म्‌ ॥ १३ ॥ 


षदः्थं-हे ( उषासः } प्रभात बेनाभरों के तुल्य ( स्तोभ्याः }) स्तुति करने 
के योग्य ( देवीः ) दिव्य विद्या गुण वाली पण्डितामो ! ( बरह्मणा } वेद से ( उशतीः) 
कामना भौर फान्ति को प्राप्त होती हई तुम (मे) मेरे लिये विचामरों फी ( अस्तो- 
द्वम्‌ ) स्तुति प्रशंसा करो मौर ( अवीवृधष्वम्‌ ) हम लोगों की उन्नति करामो 
तथा { युष्माक } तुम्हारी ( भ्रवसा ) रक्षा आदि से ( सहल्लिणमु ) जिसमें 
सहर गुण विद्यमान ( च ) भौर जो ( दातिनम्र्‌ } संगड़ों प्रकार की वियाओं से 
युक्तं ( च ) भौर ( बाजबू ) भ्रङ्गं उपाङ्ग उपनिषदों सहित येदादि शास््रोंका 
बोय उसको दूएरों के लिये हम जोम ( सनेन } देवें ॥ १३ ॥ 


भावायं-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जसे प्रातवेला अच्छे 
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गुण कमं गौर स्वभाव वाली हँ वैसी स्त्री हो भ्रौर वैसे उत्तम गण कमं वाले 
मनुष्य हां जसे भौर विद्वान्‌ से अपने प्रयोजन के लिये विद्या लेवें व॑से ही 
भीति से श्रोरों के लिये भी विद्या देवे ॥ १३ ॥ 


इस सूक्त मे प्रमात वेला के दृष्टान्त से स्त्रियो के गुणों का वर्णन 


होने से इस सूक्त के भ्रथं की पिते सूक्त के भ्रथं 
क सूक्त के भ्रं के साथ सङ्खति है यह 


यह्‌ एकसौ चौवोसवां पुल समाप्त हुमा 11 





दधतभसः कक्षीवान्‌ ऋषिः । दम्पती देवते १। ३। ७ चरिष्टप छन्दः २1 & 
निचत्‌ व्रष्टप्‌ छग्दः 1 धंवतः स्वरः । ४। ५ जगती छन्दः । निवादः स्वरः 
भ्राता रलं प्रातरित्वा वधाति तं विकषितवान्‌ प॑तिग्दया नि ध॑त्ते । 
तेन भ्रनां बधेय॑मान आपू रायस्पोपेण सचते सुवो: ॥ १ ॥ 
पदार्थ--जो( चिकित्वान्‌ ) विशेष ज्ञानवान्‌ ( भातरित्वा प्रातःकाल में 
र वाला ( घुवीरः ) सुन्दर वीर मनुष्य ( प्रातः रत्नम्‌ ) प्रभात 4 मे रमण 
९ योग्य आनन्दमय पदाथ को ( दधाति } धारण करता श्रौर ( प्रतिगृह्य ) दे 
| ९ ( तम्‌ }) उसको ८ नि, धत्ते) नित्य धारण वा ( तेन ). उम 
4 ण) धन की पुष्टि से ( भजाम्‌ ) पुत्र पौत्र भ्रादि सन्तान भौर ( प्रापुः} 
दा को ( बड़ यमानः } वरि्या ओर उत्तम पिधा चे दाता ग्रा ( सचते ) 
उका सम्बन्ध करता है वह निरन्तर सुखी होता ४ ॥ १॥ ` 
| भावायं- जो भ्रालस्य 
उस को रक्षा, 
निरन्तर उत्तम 


को छोड़ धमे सम्बन्धी व्यवहारसे धनकोषा 
उस का स्वयं भोग कर दूसरों को भोग कराश्रौर देखे कर 
म यतन करे वह सव सखो को प्राप्त होवे ॥ १॥ 


रसत स्वश्व बृहद्मे वय न्रौ दधाति । 

यस्त्वायन्तं वसुना भ्रातरित्वो मुक्षीजयेव पदिंुत्सिनातिं ॥ २ ॥ 
पवार्थ-हे ( प्रातरित्वः ) भातः र ~ 

( यः ) जो ( इः ) ठषवयेानू ल (त ती 


1 
(५ | र (स ) धारण करता ( भ्रस्मै ) इस कार्यं के लिये 


<\ । छ तक जीवन 
 उत्मन्न होती उसमे रषे बांपना बने वमे साधन (व ४ 
` -<-0. ॥५८५111८|९511 88/80 \/8/8/185। (01661101. श द्‌ ए 10011 
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को ( उत्सिनाति ) प्रत्यन्त वांता श्रर्यात्‌ सम्बन्ब करता बह ( चुगुः ) सुन्दर 
गौं ( सुहिरण्यः ) अच्छे मच्छ सुवणं भ्रादि घनो आर ( स्वदवः ) उत्तम उत्तम 
थोडा वाला ( असत्‌ ) होवे ॥ २॥ 

भावायं--जो विद्वान्‌ पाये हए शिष्यो को उत्तम शिक्षा र्यात्‌ अघम 
रौर विपय भोग की चच्रलता के त्याग भ्रादि के उपदेश से बहुत श्रायुरदायुक्त 
विद्या रौर घन वाके करता है बह इस संसार मे उत्तम कीतिमानु होता 
है ॥२॥ 
आयमद्य सुकृतं भातरिच्छक्निषटः पुत्रं वसुमता रथन । 
अंशोः सतं पाय॑य मस्सरस्यं क्षयदीरं वद्धय सुनृताभिः ॥ ३ ॥ 

पदा्य-हे धायि! मं (अद्य ) भ्राज ( वसुमता) प्रसित घनगुक्त 
( रथेन ) मनोहर रमण करने योग्य रथ॒ भ्रादि यान से ( प्रातः ) प्रभात समय. 
( इष्टे; ) चहि हुए हाधम के स्थान से ( सुकूतम्‌ ) घरमयुक्त काम की ( इच्छन्‌ ) 
इच्छा करता हआ जिस ( पुश्रम्‌ ) पवित्र वालक को ( भ्रायम्‌ ) पाऊं उस ( सुतम्‌) 
उष्यन्न हुए पुप्र को ( मस्सरस्य ) भ्रानन्द कराने वाला जो ( अशोः) स्त्रीका 
शरीर उसके भाग से जो रस अर्थात्‌ दूष उत्पनन होता उस दूष को ( पायय } पिला 
हे वीर ! ( सूनृताभिः ) विद्या सत्यमापण भादि शुमगुणगुक्त वाणियों सं 
( क्षयद्रीरम्‌ ) दाधुभ्ो का क्षय करने वालों में भ्रशंसित वीर पुख्ष फी( बद्धय) 
उन्नति कर ॥ ३॥ ए 

नावा्थं-सत्री पुरुप पूरे ब्रह्मचयं से विद्या का संग्रह ओर एक दूसरे की 
प्रसन्नता से विवाह कर धमेगुक्त व्यवहार से पुत्र श्रादि सन्तानो को उत्पन्न 
करे भौर उनकी रक्षा कराने के लिये धममंवती धायि को देवे मरौर चह इस 
सन्तान को उत्तम शिक्षा से युक्त करे ॥ ३॥ 


उष॑ क्षरन्ति सिवो मयोभुवं शेजानं च॑ यक्ष्यमाणं च धेनः 1 
पृणम्तं च पपुरिं च श्रवस्यवो शतस्य थारा उप॑ यन्ति विश्वतः ॥\५॥। 
पदार्य-जो ( सिन्धवः ) वरे नदों के समान ( मयोगुवः) सुख की 
आवना कराने बाले मनुष्य ओर ( धेनवः } दू देने हारी गौं के समान विवादी . 
हु स्प्री वा धायी ( ईजानम्‌ ) यज्ञ करते ( च ) प्रर ( यक्ष्यमाण ) यज्ञ करने 
बाले पुरुष के ( उप, क्षरन्ति ) समीप जानन्द वषविं वा जो ( भवस्यवः } आप 
सुनने की इच्छा करते हृए विदान्‌ ( च ) प्रोर विदपी स्प्री ( पृणन्तमू } पृष्ट होते 
(च) ओर ( पषृरिपू ) पष्टि हृए ( (च) मी पष्य कोिक्षा देतेहवे., 
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( विष्वतः ) सव भ्रोर से ( प्तस्य ) जल की ( धाराः) घाराथोके समान 

सखो को ( उप, यन्ति ) प्राप्त होते &॥ ४ ॥ । ॥ 
मावार्थ--इस मन्त म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो पुरूष भ्रौर स्त्री 

गृहाधरम मे एक दूसरे के प्रिय आचरण भ्रौर प का श्रम्यास करके 

सन्तानो को भ्रम्यास कराते ह वे निरन्तर सुखो को प्राप्त होते है ।॥ ४॥ 


नाकस्य पृषे अधिं तिष्ठति भितो यः पृणाति स दं देवेषु गच्छति । 

तस्मा आपं दृतमपन्ति सिन्धवस्तस्मां इयं दक्ंणा पिन्वते सद्‌ \\५॥ 
पदा्थ-( यः) जो मनुष्य (दे दि £ बदरानो मं 

( गच्छति } जाता है ( सः, ह्‌ ) वही नवि सिल दसं 


( नाकस्य ) निश्च में किच्वित्‌ दुःख नहीं उस उत्तम 
तु वुः सुख के (पृष्ठे) आघार 
( प्रधि, तिष्ठति ) पर स्विर होता वा ( पृणाति ) बिद्या उत्तम धपा ५६ गच्छे 


भावाय - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार ो 
मनुष्य दह्‌ का ्रा्य कर सत्युरुपों न 


तालक् ज्वान गौर वृडहे 
| निष्कपटता से न 1 व त रौर वुड्ढी स्वियों को 


दतिणावताभिदिमामि चित्रा दक्षिणावतां दिवि सुर्यौसः । 


श्रतं भजन्ते दक्षिणावन्तः प्रतिरन्त आयुः ॥ ६ ॥ 


पदां -( दक्षिणावताम्‌ ह 


| न होता उन सग्जनों को र 
(पर्यासः ) सूप्यं के को ( दिवि }) उत्तम प्रकाड 
। (0 [क ) 6 न होते है ( साक्षाणावन्तः ) बहव 
` ((--0. 1\/॥(1111|5511॥1 8118८80 \/28/81185। ९० मजहति0"ङतटले 310 011 
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11.110 
-म्रोर ( वक्षिावन्तः ) बहुत प्रकार फा भ्रमय देने हारे जन ( भायुः ) ्रायुके 
{ भ्रतिरन्ते ) श्रच्छे प्रकार पार पटे भर्यात्‌ पूरी भ्रागु मोगते ह ॥ ६ ॥ 
भावायं--जो ब्राहमण सव मनुष्यों के सुख के लिये विद्या ्रौर उत्तम 
-िक्षा का दान वा जो क्षत्रिय न्याय क अनुकृ व्यवहार से भ्रजा जनौं को 
अभय दान वा जो वश्य धमं से इकट्ठे किय हुए वन का दान भ्रौर जो शूद्र 
-सेवा दान करते है वे पूणं आयु वाले हो कर इस जन्म भौर दूसरे जन्म में 
निरन्तर म्रानन्द को भोगते है । ६ ॥ | 
॥ 
मा पृणन्तो दुरितमेन आरन्मा जारिषुः सुरयः सुत्रतासंः । 
अन्यस्तेषां परिधिरस्तु कश्िदपुंणन्तममि सं य॑न्तु शोकाः ॥ ७ ॥ 
पदा्ं--हे मनुष्यों ! भ्राप लोग ( पृणन्बतः ) स्वयं वा अपने संतान भ्रादि 
-को पुष्ट करते हुए ( दुरित ) दुः के लिते जो प्रप्त होता प्र्थात्‌ ( एनः ) पाप 
फा प्राचरण (मा, आ, क्षरन्‌ ) मत्त करो भौर दुःख के लिये प्राप्त होने वाला पापा- 
"चरण जेते हो व॑से (मा, जारिषुः ) खोटे कामों को मत करो किन्तु ( सुत्रतास्ः } उत्तम 
सत्य आचरण वाके ( सूरयः ) विदान्‌ होते हुए घमं ही का आचरण करो भौर जो 
तुम्हारे अध्यापक हों ( तेवामर ) उन धाप्रिक विद्वानों तया तुम लोगोंके वीच 
( कशचित्‌ ) कोई ( भ्रन्यः ) भिन्न परिधिः मर्यादा अर्थात्‌ तुम सभों को डंपने गुप्त 
राखने मू्खंपन से बचाने वाला प्रकार ( भस्तु ) हो भर ( भ्रपृणन्तम्‌ ) घमसेन 
"पुष्ट होने न दूसरों को पुष्ट रने बलि किन्तु अधमं से पुष्ट होने तथा भम ही से 
भ्रोरों को पुष्ट करने वाङ मनुष्य को ( शो काः ) दोक विलाप ( अभि, समू, यन्तु ) 
सव म्रोरसेप्राप्तहों॥ ७॥ । 
भावार्य-इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते ह एक धामिक ओर 
"दूसरे पापी । ये दोनों अच्छे प्रकार ्रलग ्रलग स्थान ओौर भ्राचरण वाते है 
भर्थातर्‌ जो धार्मिक है वं वर्मात्माभों के भ्नुकरण ही से धमं मागं मे चलते 
ओर जो दुष्ट भ्राचरण करने वाले पापी ह वे भ्रधर्मी दुष्ट जनों के भ्राचरण 
ःही से अवम में चलते ह । कमी किन्हीं घर्मत्माभ्रों को परधर्म दुष्ट जनों के 
मागं मे नहीं चलना चाहिये भौर म्रधर्मी दुष्टों को भ्रपनी दुष्टता छोड 
"धार्मिको के मागे मे चलना योग्य है 1 इस प्रकार प्रत्येक जाति के पीये घार्भिक 
-श्रौर प्रधार्मिकों केदो मागं द| उन में घमं करने वालों को सुख भ्रौर भ्रधर्मी 
"दुष्टों को दुःख सदा प्राप्त होते ह ॥ ७॥ 
„ इस स मं घर्मं के भ्रनुकरल भ्राचरण का वर्णेन होने से इस्‌ सूक्त के 
*भथं की पिद्धले सूक्त के अथं के साथ सद्धति है, यह्‌ जानना चाहिये ॥ 
यहु एकसो पच्चौसवां सृक्त समाप्त हभा ॥ ` 
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६६६ ऋग्वेदः मं० १1 सू० १२६॥ 

१-५ कक्षीवात्‌ 1 ६ भावयव्यः । ७ रोमा ब्रह्मवादिनी चिः 1 विद्वांसो 
देवताः । १-२ 1 ४--५ निचत्‌ श्रिष्टप्‌ 1 ३ त्नष्टु्‌ छन्दः । धवतः स्वरः । ६-७- 
प्रनुष्टुष्‌ छदः । गान्धारः स्वरः ॥ 


अम॑न्दन्‌ स्तोमान्‌ प्र भ॑रे मनीपा सिन्धावधि क्षियतो भाव्यस्य । 
यो भ सहस्रममिमीत सवानतृत्ता राजा श्रव॑ इच्छमानः ।! २ ॥ 


पदाय-( यः ) जो ( भतुत्तः ) हिसा प्रादिके दुख कोन प्राप्त ओौर 
( भवः ) उत्तम उपदे सुनने की ( इच्छमानः ) इच्छा करता हुभ्रा ( राजा ) 
भरकाशमान सभाष्यकष ( सिन्धौ ) नदी के समीप ( कियतः) निरन्तर वसते हुए ` 
( भाष्यस्य ) प्रसिद्ध होने योग्य ( मे ) मेरे निकट ( सहनम्‌ ) हजारों ( सवानु ) 
एेषव्ये योग्य ( भ्रमन्दानु }) मन्दपनरहित तीव्र प्रौर ( स्तोमामू ) प्राता करने योग्य ` 
विदयासम्बन्ी विदप ज्ञानो का ( मनीषा) बृद्धिसे ( अमिमीत ) निरन्तर मान 


करता उस को म (अधि) अपने मनके वीच (प्र, भरे } भ्रच्छ प्रकार धारणः 
कड ॥ १ ॥ 


भावार्थ जव तक सकल शास्त्र जानने हारे विद्धान्‌ की राज्ञा सेः 


दी विद्रानु न हो तव तक उस कां राज्य के भ्रधिकार में स्थापनं न 
॥ १॥ 


शतं रान्नो नाभ॑मानस्य निष्कान्‌ शतमश्वान्‌ परय॑तान्‌ सच्च आदम्‌ । 
शतं कक्षीवां असुरस्य गोनां दिवि श्रवोऽजरमा ततान ।! २ ॥ 


पदा्थ-जो ( कक्षीवान्‌ ) विद्या के बहुत व्यवहारो को जानता हुआ ` 
विदान्‌ ( श्रसुरस्य ) भष के समान उत्तम गुणी ( नाधमानस्य ) एेदव्यवान्‌ ( रा ) 
राजा के ( वतप ) सौ ( निष्कातु ) निष्ठ सुवो ( भ्रयतानु }) जच्छ निखाय हुए 
( क ) सौ ( प्रश्न ) घो भ्रोर ( दिवि } आकाश मे ( अजरग्‌ ) भ्रविनाथी 
( ६५ ॥ सूय मण्डल की सङां किरणों के समान ( भवः ) श्रूयमाण यदा को 
\ ततान } विस्तारता है उस को ५ 
क दै उसको मै ( सथः) घीघ्र ( भ्रादश्र्‌ ) स्वीकार 


मावार्य--जो न्यायकारी विद्धान्‌ 
< राजा के समीप से सत्कार को प्राप्तः 
देते वे यश्च का विस्तार करते ट ॥ २॥! 


+ उप॑ मा दयाः सवनयेन दुता वधूमन्तो दञ्च रथांसो अस्युः 1 
पष्टिः शह्लमलु गव्यमागात्‌ सनंत्ककीवं अभिपित्वे अदाम्‌ ॥ ३ ॥ 
| पायं -जिस ( स्वनयेन ) अपने घन भादि पदाथ के पेवाने 7 


| ने देने 
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कऋरवेदः मं० १। सू० १२६ ॥ ६६७ 
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बाले ने ( इयावाः } सूयं की किरणों के समान ( दत्ताः) दिये हए (दक्ष) दश 
( रथासः ) रथ ( वघरुमन्तः ) जिन में प्रगंसित बहुए विचमानवे (मा) मुक 
सेनापति के ( उपास्थुः ) समीप स्थित होते तथा जो ( कक्षीवातु ) युद्ध में भरगंसित 
काक्षा वाला भर्यात्‌ जिसकी भ्रोर श्रच्धे वीर योद्धा ह बह ( अभिपित्वे ) सबभ्रोरसे 
प्राप्ति के निमित्त ( भ्रह्नाप्‌, सहस्‌ ) हजार दिन ( गव्यम्‌ ) गमो के दुग्व आदि 
पदां को ( भ्रन्वागात्‌ ) प्राप्त होता भ्रौर जिसङे ( षष्टिः ) साठ पुरुप पीचचं चलते 
वह ( सनतु ) सदा सुख का वढ़ाने वाला है ॥ ३ ॥ 


मावा्यं--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपभालङ्कार है । जिस कारण सव 
योद्धा राजा के समीप से घन श्रादि पदा्थं की प्राप्ति चाहते है इससे राजा 
को उन के लिये यथायोग्य धन आदि पदां देना योग्य है, एवे विना कयि 
उत्साह नहीं होता ।॥ ३॥। 
चत्वारिंशदरंरथस्य शोणाः सहस्तस्या्र भरेणिं नयन्ति । 
मदच्युतः कृशनावतो अत्यान कक्षीवन्त उद पृकषन्त पज्नाः ॥ ४ ॥ 


पवायं-जिस ( दज्ञरथस्य ) दरथों से युक्त सेनापति के ( घत्वारिकात्‌ ) 
चालीस ( शोणाः ) लान घोडे ( सहस्य ) सदस्न योढा भ्रौर सहन्न रथों फे 
( भग्ने ) आगे ( णिर्‌ ) प्रपनी पाति को ( नयन्ति ) पटहूचाते अर्यात्‌ एक्‌ साय 
होकर आगे चलते वा जिस सेनापति केश्रृत्य एेसे ह ( पचराः) फि जिनके साध 
मागो फो जते मरौर ( मक्षीवन्तः }) जिन की प्रयसित कक्ष विद्यमान भ्र्थत्‌ जिन 
के साथी छटे दए बीर लड़ने वले है बे ( मदच्छतः ) जो मद को नुराते उन ( कश- 
नायतः ) सुवणं आदि के गहने पहने हए तथा ( भ्रत्यानू ) जिन से मागो को रमते 
पटटुचते उन घोडा हायी रथ भ्रादि को ( उदमृक्षन्त ) उ्कपता से सदते दं बह 
शश्र को जीतने को योग्य होता है॥४॥ 

मावा्थं-जिन के चार घोडा युक्त दशो दिशाओं में रथ, सहस्रं 
भ्रदववार ( भ्रसवार ) लाखों पेदल जाने वाले अत्यन्त पूणं कोड धन भ्रौर 
वा विनय नग्नता आदिगण दहै वे ही चक्रवति राज्य करने को 

2॥ ८1 


पूर्वामनु भ्य॑ंतिमादंदे वसन्‌ युक्तां अष्टावरिधायसो गाः । 

सुबन्धवो ये विद्यां इव वा अनस्वन्तः भ्रव पन्त पच््राः॥। ५॥ 
पदायं-(ये) जो रेषे कि ( सबन्धवः) जिन के उत्तम वन्धुजन 

( भ्रनस्वन्तः ) प्रीर बहुत लड़ा छकड़। विद्यमान (व्राः) तथा जो गमन करने 

बाते ्रौर (पराः ) दूसरों को भ्राप्त वे ( वि्याइव ) प्रजाजनों में उत्तम वणिक्‌ 
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जनों कै समान ( वः } म्ननन को ( एेषन्त } बाहं उन ( वः ) तुम्हारे ( ्रीवर ) 
तीन ( पुक्तानु ) भाज्ञा दिये र भ्रधिकार पाये भृत्यो ( गष्टौ ) भ्राठ सभासदों 
( भ्ररिधायतः ) जिन से शध्रुभरो को धारण करते समभ्प्ते उन वीरो भौर ( गाः} 
चेल प्रादि पणुभो को तथा इन सभों की ( पूर्वाम्‌ ) पहिली ( भ्रयतिम्‌ }) उत्तम 
यल्न की रोति को भं ( अनु, भ्रा, ददे } अनुकरुलता से ग्रहण करता हूं ।॥ ५॥ 
मावारथ--जो जन सभा सेना भ्रौर शाला के भ्रधिकारी कुशल चतुर 
भराठ सभासद, शत्रुओं का विनाश करने वले वीरो, गौ *ल्‌ भ्रादि पद्युर्ओंः 
भित्र घनी वणिक्जनो भौर खेती करने बालों कौ अच्छे प्रकार रक्षा करके 


भन्न आदि एेदवय्ये कौ उ.नति करते है वे मनृष्यो मे ्षिरोमणि म्र्थात्‌ भ्ररयन्त 
उत्तम होते ह ।॥ ५॥ 


आगधिता परिगधिता या कशीकेव जब्गे । 
ददाति मवरं यारो यानां मोज्यां श्रता ।॥ ६ ॥ 


पदायं--( या) जो (भ्रागधिता ) बच्छ प्रकार ग्रहण भि 4: 
( परिगधिता ) सव भोर से उत्तम उत्तम गुणों से युक्त ( जङ्घे ) प्रत्यन्त ग्रहण 
करने योग्य व्यवहार में (कशीकेव) पयुओं के ताडना देने ढः [लिये जो ्नौगी होती उस 
के समान ( यादूनाम्‌ ) अच्छा यत्न करने वालों की ( यारी ) उत्तम यत्न वाली 
नीति ( भोज्या ) भोगने योग्य ( दाता ) सकं बस्तु ( मह्यम्‌ ) मु ( ददाति ) 
देती है वह्‌ सव को स्वीकार करने योग्य दै।॥ ६॥ 


 भावाय--इस॒ मन्व मे उपमालङ्कार है । जिस नीति अर्थात घमं की 
चाल स भ्रगणित सुख हों वह सव को सिद्ध करनी चाहिये ॥ ६॥ 


उपोप मे परां गृ मा मं दश्राणिं मन्ययाः। 
सर्वाहमस्मि रोमशा गन्धारींगामिवाविका 11 ७ ॥ 


पाद्थ--हे पति राजन्‌ | जो ( भ्रम्‌ ) भं ( गन्धारीणाम्‌ इव ) पृथिवी के 
राज्यषारण करने वालियों मे जते ( अविका ) रक्षा करे वाली होती ैवेसे 


८0 सोमो वाली ( सर्वा ) सव प्रकार की ( अस्मि ) हं उस (मे) 


परा, भृज्ञ ) विचारो (मे) भरे कामोंको 

(मा, 1 र मे मत ( ६ (5 ॥ स 1 

८ ८ राजा के प्रति कहे किमभ्रापस्ते न्युन नहीं है जंसे 

क प क न्यायाधीश हो वसे मै स्वयो का न्याय करने वाली तौ हं 

र्‌ जघ पहिले राजा महाराजार्मो की स्त्री प्रजास्थ स्त्रियों की न्याय 
करने वाली हुई वसी भी होऊं ॥ ७॥ 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० १२७॥ ६६९ 


व इस सूक्त मे राजाओं के धमे कां वणेन होने से इस सूक्त के भ्रथंकी 
पिले सूक्त के प्रथं के साथ एकता है, यह जानना चाहिये ॥ 





यह्‌ एकसौदब्वीसवां सुवत समाप्त हुमा ॥ 


परच्छेप ऋविः ! अग्निर्देवता १ --२३ 1 ८--९ भष्टिछछन्दः । ४ । ७ 1 ११ 
भुरिगष्टिदछन्दः । मघ्यमः स्वरः ५--६ श्रत्यष्टिइछन्दः 1 गान्धारः स्वरः । १० भुरिगति 
-दाक्वरी छल्दः । पञ्चमःस्वरः ॥ 


अभ्र होतारं मन्ये दास्वन्तं वसु 

सन्‌ सह॑सो जातवेदसं विभ न जातवेदसम्‌ । 

य उ्वेयां स्वध्वरो देवो देवाच्या कूपा । 

धृतस्य विशध्राटिमनुं वष्टि शोचिपाऽऽजुह्वांनस्य सर्पिषः ॥ १॥ 


पदा्थ-हे कन्या ¡ जते म (यः) जो ( अप्वंया ) उत्तम विद्या वे 
( स्यभ्वरः ) खुन्दर यज्ञ का भ्नुष्ठान भर्थात्‌ भ्रारम्म करने वाली वह्‌ ( देवाच्या ) 
जो कि विद्वानों को प्राप्त हत्ती ओर जिससे व्यवहार को समे करते उस ( एषा } 
कपा से ( देवः ) जो मनोहर भरतिसुन्दर है उस्र जन फो ( भाचुह्वानस्य ) भच्छे 
रकार होमने भ्रौर ( सपिषः ) राप्तं होने योग्य ( धुतस्य ) घी के { शोचिषा ) 
भकार के साथ ( विभ्राष्टिम्‌ ) जिससे अनेक प्रकार पदाथं को पकाते उस अग्निके 
खमान ( अरवुवष्टि ) भ्रनुदूलता से चाहता है वा जिस ( ध्रग्निम्‌ ) भ्रग्नि के समान 
( होतारम्‌ ) ग्रहण करने ( वास्वन्तम्‌ ) देने वाते ( वसुम्‌ ) तथा ब्रहमाचयं से विद्या 
के बीजम निवास कयि हुए {( सहसः ) बलवान्‌ पुश्प कै ( सूनुम्‌ ) पुत्र को 
१ / न स उप॒ ( विप्रम्‌ ) भेषावी फे (न) समानं 

मू / प्रकट विद्या वाले चिद्धानू को पत्ति ( भन्ये वैसे 
कोतु भी स्वीकार कर॥ १॥ + । 


नावाय --दइस मनर मे बाचकटप्तोपमालद्कार है! जिस की उत्तम 
गण वाला म वहत अदांसा, जिस का भ्रति उत्तम शरीर प्रौर आत्मा का वलं 
हा उस पृख्य को स्त्री पतिपने के लिये स्वीकार करे, एेसा पुर्प भी इसी 
भकार कीं स्त्री को भार्यापिन के लिये स्वीकार करे ॥ १॥ 
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६७० श्ग्वेदः मं० १। सू १२७ ॥ 


यजिं त्वा यज॑माना हुवेम ज्येषमङ्ञिरसां 

विप्र मन्म॑मिरविप्र॑मिः शु मन्म॑भिः 1 

परिज्मानमिव शां होतारं चपेणीनाम्‌ । 

शोचिष्केशं हषण यमिमा विशः भार्व॑तु जूतये विरः ॥ २ ॥ 

पदार्थ- हे ( बिभ्र } उत्तम बुद्धि वाले विद्वान्‌ ! ( यजमानाः } व्यवहारो 

का सङग करने हारे लोग ( मन्मभिः) मान करने वाले ( विप्रेभिः) विचक्षण 
विद्वानों के साध ( भङ्किरसाम ) प्राणियों के बीच ( ज्येष्ठपू्‌ ) मति प्रशंधित 
{ यजिष्ठम्‌ } भत्यन्त यज्ञ करने वाले ( त्वा, हुवेम ) तुमको प्रस्ंसित करते हँ 
{ शुक ) णद आत्मा वाते धर्मात्मा जन ( यमू ) जित ( मन्मभिः) विज्ञानो के 
साय ( च्ंणीनाम्र ) मनुप्यों के वीच ( होतारम्‌ ) दान करने वातत (परिज्मानमिब) 
सब भोर से मोगने हारे कै समान ( चाम्‌ ) प्रकाद्यरूप ( शोचिष्केदाम्‌ ) जिस के 
लपट जसे चिलक्ते हए केश है उस्र ( वृषणम्‌ ) वलवान्‌ तुकं को( इमाः) ये 
( विज्ञः ) भ्रजाजन ( ्रावन्तु ) भ्रच्छे भकार प्राप्त होवं वह तु ( शते ) रक्षा 
भादि के लिये ( विज्ञः ) प्रजाजनों को अच्छे प्रकार प्राप्त हो भ्रौर पाल ॥ २॥ 


य भावायं -- विद्वान्‌ भौर प्रजाजन जिस की प्रशंसा करे उसी भाप्त 
स्वेशास्ववेत्ता विद्धान्‌ का आ्राध्रय सव मनुष्य करं ॥ २॥ 


स हि पुरू चिदोज॑सा विरक्म॑ता 

दीनो मवति दरुहन्तरः पन द्हन्तरः। 

व सिय सतो मगन तस्र्‌ 
लिपहमाणो यमते नाय॑ते धन्वासहा नाय॑ते ॥ ३ 1! 


. पवार दे मनुष्यो ! ( यस्य ) जिसकी ( समृतौ ) अच्छे प्रकार प्राप्ति 
9 ननित (च ) हौ ( बनेव ) वनो के समान ( वीडु ) दद्‌ 
( {चन्न बल को ( निःसहुभानः ) निरन्तर सहनशील वीरो बाला 
ब्‌ ध हेवा शब्रुषो को ( यमते ) नियम में लाता अर्थात्‌ उन के सुने हुए 
न भ भिन कर उन को दारता कर्ने से रोक्ता वा जि को श्रुजन 
५ ए दा होता वा ( षन्वासहा ) जो अपने घनुष्‌ से दाश्रुभओं को सहने 
( 4 प भकार जीतता वा ( यत्‌ ) जिस के विजय को दाश्रु जन 
[तजः होता वा जो ( दरहन्तरः ) द्रोह करने वालों को तरता वह्‌ 

बा कलडाद्ा क ( न } समान (पुर ) तीव्र वहु प्रकार से यौ हो 
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त्यों ( प्विदकमता ) जिस से अनेक प्रकार को प्रतियां हों उस ( भओजसा ) यल के साय 
( दीद्यानः ) प्रकाशमान ( द्रुहन्तरः ) दरहन्तर ( भवति ) होता भ्र्थात्‌ जिसके 
-सहाय से द्रोह करने वत्ति श्रु को जीतता ( सः, हि, चित्‌ ) वही कभी विजयी 
होते है ॥ ३॥ 
भावाय --इस मन्व मे उपमालङ्कार है । मनुष्यों को जानना चाहिये 
कि जो शात्रुभरों से नहीं पराजित होता ओर भ्रपने प्रयंसित वल से उनको 
--जीत सकता है वही प्रजा पालने वालों मे शिरोमणि होता है ॥ ३॥ 
टृढा विंदस्मा अनु दुयेथां विदे । 
तेजिंष्टाभिररणिंमिदाष्टयवंसेऽपरयं दाष्टयवंसे । 
प्र यः पुरूणि गाहते तक्षद्नव शोचिपां । 
स्थिरा चिदन्ना निरिणात्योज॑सा नि स्थिराणि चिदोजंसा ॥\५॥ 
पवाप-हे मनुष्यो । ( यया }) जंसे विद्वान्‌ ( तेजिष्ठानिः ) अत्यन्त तेज 
बाली ( भरणिभिः ) भ्ररणियों से ( अस्मे ) इस ( विदे ) शास्ववेत्ता ( ्रवसे } 
रक्षा करने वलि ( प्रगनये ) भ्रगिनि के समान वर्तमान समाष्यक्ष के लिये ( दाष्टि } 
्ोबिली को धिसने से काटता वा विद्वान्‌ जन ( दृढा ) ( स्थिरा ) निश्चल ( चित्‌ ) 
-भी निज्ञानों के ( अनु, बुः ) अनुक्रम से देवे वंे ( यः ) जो ( अवसे } रक्षा मादि करने 
के लिमे ( दाष्टि ) काटता अर्थात्‌ उक्त फ्रियाको करता वा ( तक्षत्‌ ) भ्रपने तेज 
से लल भादि को छिन्न भिन्न करतां हुभआ सूर्यमण्डल ( वनेव ) किरणों को जसे वसे 
{ शोचिषा }) म्याय भौर सेना के प्रकसे ( पुरूणि) वहूतशत्रु दलों को 
( भ्र, गाहते ) अच्छे भ्रकार विलोडता वा ( भोजस्ा ) पराक्रमसे ( स्थिराणि) 
स्थिर कर्मो को ( नि ) निरन्तर प्राप्त होता ( चित्‌ ) ओर ( गोजसा ) कोमल 
-काम से ( भ्रनना } खाने योग्य अन्नो को (चित्‌ ) भी (नि, रिणाति) निरन्तर 
श्राप्त होता है बह सुख को प्राप्ठ होता है ॥ ४ 
मावायं--इस मन्त्र मे दो उपमालङ्कार ह । जसे विद्वान्‌ जन विधा 
के प्रचार से मनुष्यों के आत्माभ्रो को प्रकाशित कर सव को पुरुपार्थी बनाते 
ईद वेसं न्यायाघीश्च विद्वान्‌ प्रजाजनों को उद्यमी करते ह ॥ ४॥ 


तर्मस्य पृक्षमुपरासु धीमहि नक्तं 

यः सुदैतरो दिवातरादभाुपे दिवातरात्‌ । 
आदस्यायुग्रम॑णवद्वीटु श्म न सुन्व । 

म॒क्तमभक्तमवो वन्तो अनर अग्नयो व्य्तं अजराः ॥ ^ ॥ 
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पदाय-हे मनुष्यो ! ( यः) जो ( सुदशंतरः ) अतीव सुन्दर देखने योग्य 
पूरी क्लाभ्रों से युक्त चन्द्रमा कै समान राजा ( भ्रस्य) इस संसार का 
( दिवातरात्‌ ) अत्यन्त प्रकादावानू सूर्यं चे ( भ्रप्रायुपे ) जो व्यवहार नहीं प्राप्त 
होता उस के लिये ( नक्तम ) रानि मं सव पदार्थो को दिलाता सा है ( तम ) 
उस ( पृकषमरु ) उत्तम कामों का सम्बन्व करने वाले को {( दिवातरात्‌ ) अतीव 
कामान सूरय के तुल्य उस से ( उपरासु ) दिशाओं मे हम लोग ( धीमहि ) घारण 
कर अर्थात्‌ सूने ( भात्‌ } इस के भ्रनन्तर ( अस्य } इस मनुष्य का ( प्रभवतु ) 
जिस मे भ्रगंसित सब्र व्यवहारो का ग्रहण उस ( बोद्धुं ) दढ ( भक्तमू ) सेवन कयि 
वा ( अमक्तमर ) न सेवन वयि हए ( अवः } रका श्रादि युक्त कमं भौर ( प्रायुः ) 
जोबन को ( सूनवे ) पग्र के सिये (न) जसे वैसे ( दामं ) घरको ( श्यन्तः ) 
विविध प्रकार से प्राप्त होते हए ( भ्रजराः ) पूरो अवस्था वान्ते वा ( अग्नयः ) 
बिजुल्ी ङ्प भ्रम्नि के समान ( व्यन्तः ) सव पदार्थो को कामना करते हुए ( अजराः ) 
भ्रवस्या होने से रहित हम लोग धारण करे । ५॥ 


भवाय -इस मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे चन्द्रमा 
तारागण भ्रौर प्रोषधियों को पृष्ट करता है वसे सज्जनो को प्रजाजनों का 
पालन पोयण करना चाहिये, जैसे सन्तानं को पिता माता तृप्त करते दै 
वसे सव प्रारियों को हम लोग तृप्त करे ॥ ५॥ 


स हि शधो न मारतं 
तुविष्वणिर्नस्वतीपूरूवरास्विष्टनिरारतैनास्विष्टनिः । 
आदुदवया्यांद्दियहस्वं केतुरैणां! ` 

अधं स्मास्य ह॑तो हृषीवतो विश्वं 


सपन्त पन्थां नरः शयुमे न पन्थाम्‌ । ६ ॥ 

पदायं- टे ( विष्व 
। तुम ( हषीवतः } 
क भरान्‌ प्राप्त 1 ( भस्य ) इस ( यज्ञस्य सङ्खं करने ने 
५ का ( शुभे) उत्तमता के लिये (५ ) त वसे ( व चम. 
ह ) ५१ जुवन्त ) सेवन करो ( भ्रय ) इसके भनन्तर जो ( केतुः ) ज्ञानवान्‌ 
[स कटे दारा ( प्रहृणा ) सत्कार स्यि भर्यात्‌ नञ्नता के साय हए 
( + ९ न क माग्य पदार्थो को ( भ्रावत्‌ ) खावे वा { भारतम्‌ ) पवनो के 
श # ( (प समान. ( मप्नस्वतोषु ) जिनके प्रदांसित सन्तान विद्यमानः 
यु / बुन्दस ( मात्तनासु ) सत्य प्राचरण करने वाली स्मियों के समीप 
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( वुविष्यणिः ) जिस की वहत उत्तम निरन्तर बोल चाल ( इष्टनिः) ओर जो 
सत्कार करने योग्य है ( सः, स्म }) वही विद्धान्‌ ( इष्टनिः ) इच्छा करने बाला 
( हि ) निस्वय के साव ( पन्थाम्‌ ) न्याय मागं को प्राप्त होने योग्य 
होता है ॥ ६ ॥ 


भावा्थ--इस मन्त्र में दो उपमलङ्कार है । जो म्य ष्य धमं से इकट्ठे 
किये हुए पदार्थो का भोग करते हुए प्रजाजनों मे धमं रौर विद्या प्रादि 
का प्रचार करते ह वे दूसरों से घरम्ममा्े का प्रचार करा सकते है ॥ ६॥ 


दविता यदीं कीस्तासो अभि्रवो नमस्यन्तं 

उपवोचन्त श्ृग॑वो मधन्तों दाशा श्गंवः । 

अग्निरीशे वसनां विया धणिरेपाम्‌ । 

परियां अंपिघीवेनिषीषट मेधिर आ वनिषीष्ट मेधिरः ॥ ७ ॥ 





पादार्थ--हे मनुष्यो । ( यत्‌ ) जो ( फीस्तासः ) उत्तम वृद्धि बाले विद्वान्‌ 
( भ्रनिद्ययः ) जिन के आगे विद्या आदि गणो के प्रकाश्च ( नमस्यन्तः ) जो धमरंका 
सेवन ( नृगवः ) तथा अविद्या भौर अघम के नाल करते ज्ञान को ( मय्नन्तः) 
मथते हुए ( श्रगवः ) प्रीर दुःख मिटाते है वे ( वाश्चा ) विद्या दान के लिये विचा- 
थियोंको ( द्विता ) जसे दो काहोना हो वसे अर्थात्‌ एक पर एक ( ईम्‌ ) सम्मुख 
भ्राप्त हुईं व्या ( उपवोचन्त } भौर गुण का उपदेश करे वा जसे ( एषाम्‌ } इन 
( बसनाम्‌ ) पृथिवी आदि लोकों के वीच (यः) जो ( घणः ) शिल्पविद्या विष- 
यक कामो का धारण करने हारा ( शुचिः ) पवित्र भौर दूसरों को शुद्ध करने हारा 
( अग्निः ) भ्रग्नि है वा जैसे ( मेधिरः ) उत्तम बुद्धि वाला ( प्रियानरु ) प्रसन्न चित्त 
भौर ( अपिधीन्‌ ) शरेष्ठ गुणों का धारण करने भौर दुःखो को ठपने बाते विद्वानों 
को ( वनिषीष्ट ) याचे भ्र्थात्‌ उन से किती पदाथं को मांगे वा (मेधिरः) सङ्घ 
करने वाला पुखप देने वालों को ( भ्रा, वनिपोष्ट ) अच्छे प्रकार याचेवावि्याकी 
( ईडे ) ईश्वरता कट कर भ्रथात्‌ विचा के अधिकार को प्रकाशित करे वैसे ही 
तुम उक्त विद्वान्‌ आर अग्नि आदि पदार्थो का सेवन करो ॥ ७ ॥ 


मावा्भे-जो विद्यार्थी विद्वानों से नित्य विद्या मांगे उन के लिये बिद्वाच्‌ 
मी नित्य हो विद्या को भरच्छप्रफार देवे बयोकि इस सेने देने के तुत्य कुद 
भी उत्तम काम नहीं है ।॥ ७॥ 
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विश्वासां त्वा विशां पतिं हवामहे 

स्वासां समानं दस्प॑ति भुजे सत्यगिंबाहसं भुजे \ 

अतिथि मापण पितुने यस्यासया, \ 

अमी च विद्यं अगृतांस अग वयो हव्या देवेष्वा वय॑ः ॥\ ८ ॥ 


दाय- हे मनुष्य ! जैसे हम लोग ( युजे ) शरीर मे विद्या कय श्रानन्द 
भोगने के सिये ( विदवएसाम्‌ ) सव ( विश्षाम्‌ ) प्रजाजनों कै वा ( सर्वासाम्‌ ) 
समस्त प्रियाभरों के ( पतिम्‌ ) पालने हारे प्रधिपति ( त्वा) तुभ्ध्वो ( हवामहे ) 
त्वीकार फरते र ( च ) गौर जसे ( भ्रमी) वे (देवेषु) (मा) भ्रच्छे प्रकार 
( वथः ) विद्यादि गुणों को चाहने वाते ( हव्या } ग्रहण करने योग्य ज्ञानोंका 
ग्रहण विये रौर ( आ, वयः ) अच्छे प्रकार विद्या भ्रादि गुणों को पये हुए ( दिश्वे) 
सव { अगृतासः ) भ्रमर अर्थात्‌ विद्या प्रकाश से मृष्युदुःल से रदित हृए हम लोग 
( यस्य ) जिस की ( आसया) बैठक के (पितुः) अन्न के (न) समान ( ने) 
विद्यानन्द भोगने के लिये ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यो के ( समानम्‌ ) पक्षपात रहित 
( भ्रतिथिम्‌ ) प्रतियि के तुल्य सत्कार करने योग्य ( सत्यगिर्वाहसम्‌ ) सत्यवाणी की 


प्राप्ति कराने वात्न तु पालने हारे को स्वीकार करते वसे ( दम्पतिम्‌ ) स्थी पुरुष 
कासेवन करते ॥८॥ 


भावाथ दस मन््र मे उपमालङ्कार है । जव तक्र पक्षपात रहित समग्र 


विद्या को जाने हुए धर्मात्मा विद्वान राज्य के भधिकारी नहीं होते ई तव तक 
राजा भ्रौर प्रजाजनों की उन्नति भी नहीं होती है ॥। ८॥! 


+ स्मे सह॑सा सहन्तमः शुष्मिन्तमो जायसे । 
| देवतातये रथिने देवर्तातये । 

युप्मन्तमो हि ते मदं चुम्निन्तम उत ऋतुः । 

अध स्मा ते परि चरन्त्यनर वानो नाज॑र । ९ 1 


पदाय--दे ( भ्रजर }) तरुण प्रवस्था वाते के (न ) समान ( भ्रजर ) 





®दो-भ लक 


श परमेश्वर मं रमते हए ( भ्र्ने ) शूरवीर विद्वान्‌ ! ( देवतातये ) विदान्‌ के 


रयिः) घन जैसे (न) बते ( देवतातये ) धिदवानों फे सत्कार के सि 


( सहन्तमः ) अतीव सहन्ौल ( शुष्मिन्तमः ) भस्यन्त प्रशं सित बलवान्‌ ( स्वम्‌ } 
आप ( सहसरा ) बल सें 


( जायसे ) प्रकट होते हो जिन (ते) आप का 
| स : ) अत्यन्त समबनध 
। 1 9 नि ०4 चुनम लि 0 126 ग, वह 


ऋग्वेदः मं० १ । सू० १२७॥ ६७५ 
विमान वह अत्यन्त घनी ( मदः ) हपं ( उत्‌ ) भौर ( तुः ) यज्ञ (हि) दीद 
( अध ) अनन्तर ( ते ) आप के (श्र ष्टीवानः) शीघ्र क्रिया वाले ( स्म) ही ( परि- 
ग्चरन्ति ) सव भ्नोर से चलते वा भ्रापक्ती परिचर्यां करते उन आप का हमलोग 
भाशधय करे ॥ € ॥ 

भावा्यं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्य शरीर भ्रौर आत्मा 
के वल से युक्त भ्रच्छे प्रकार ज्ञाता विद्या भ्रादि घन प्रकाशयुक्तं सन्तानो वाले 
होते है वे सुख करने वाले होते ह ।॥ & ॥ 
भ्र वौ महे सह॑सा सदंखत उपधं पुषे नाशये स्तोमो वभूतवग्यं । 
भ्रति यरद हविष्मान्‌ विश्वा क्षासु जोगुवे । 
अग्रं रे मो न ज॑रत पूणां जूणिरहोत ऋणम्‌ ॥ १० ॥ 
पदा्थ-हे मनुष्यो ! ( वः ) तुम लोयों के ( सहस्वते ) बहुत वलगुक्त 
{ उयनुंधे ) प्रत्येक प्रभात समय मे जागने ओर ( पुषे ) भ्रवन्ध वांबने हारे 
( महे ) वड़े ( जोगुवे ) निरन्तर उपदेशक ( भ्रगनये }) विजुली के (न) समान 
{ अग्नये ) प्रकादामान के लिये ( विश्वासु ) राव ( क्षाघु ) मूनियों मे ( हविष्मान्‌ ) 
प्रशसित ग्रहण कयि हुए व्यवहार जिस में विद्यमान बह ( स्तोमः ) प्र सा ( सहसा ) 
यत्त के साथ (भ्र, यमूतु ) समथं हो ( रेभः ) उपदेश्च करने वलि के ( न ) समान 
{ अग्रे) अगे ( ऋषूणाम्‌ ) भिन्टोने विद्या पाईवा जो विद्या को जानना चाहते 
उन फो विद्याथोंबी (ईम्‌ ) सवप्रोरसे ( प्रति, जरते ) प्रत्यक्ष मेंस्तुति करता 
( यत्‌ ) जो ( होता ) भोजन करने वाला ( जुणिः ) जड़ी भरादिरोगसेरोगीहो 
वह ( ष्रुणागू ) जिन्होने वंयविद्या पांई अर्थात्‌ उत्तम वंद्य ह उन के समीप जाकर 
रोग रहित हो ॥ १० ॥ 
मावायं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जंसे विद्वान्‌ जन विद्या प्राप्ति 
{के लिये भ्रच्छा यत क्रते ह वसे इस संसार मे सव मनूष्यों को प्रयत्न करना 
चाहिये ॥ १० ॥ 
स नो नेदिष्ठं दशान आ मरार देवेभिः 
सचनाः सुचेतुना महो रायः सुचेतुना । 
महिं शि नर्छृषि संचक्ं धुन अस्ये । 
महिं स्तोठभ्यो मघवन्त्ुवीयं मधांरग्रो न शंसा ॥ ११ ॥ 
पशायं- हे ( मघववु ) प्रषंसित घनयुक्त ( दविष्ठ ) अतीत्र बलवान्‌ विचादि 
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गुणो को पाये हुए ( अग्ने ) अग्नि के समान प्रकाचमान (सः ) वह ( ददु्ानः ५ 
देवे हए विद्वान्‌ ! आप ( सुचेतुना ) सुन्दर समभने वाले ओर ( देयेभिः ) विद्धानों 
के साय ( नः ) हम लोगों के लिये ( महः ) बहुत ( सचनाः }) सम्बन्ध करने योग्य 
( रायः ) घनो को ( आ, मर ) अच्छे भकार घारण करं ( भरस्य ) एस प्रजा के लिये 
( संचक्षे ) उत्तमता मँ कहने उपदेश देने आौर ( चज ) इसको पालना कृरने के लिये 
( शवसा }) अपने पराक्रम से ( उग्रः ) प्रचण्ड प्रतापवान्‌ ( न) के समान 
( मथौः ) दुष्टो फो मथने वाके आप ( नेदिष्ठम्‌ ) अत्यन्त समीप ( महि ) वहत 
( सुवीयंपू ) उत्तम पराक्रम बो श्रच्छे प्रकार धारण करो भौर दस ( सुचेतुना } 
सुन्दर ज्ञान देने बाले गुणस ( महि ) भ्रधिकतासे जसे हो वंसे ( स्तोतृभ्यः ) 
स्तुति प्रशंसा करने वालों से (नः ) हम लोगो को विद्यावान्‌ ( कृधि ) 
करो ११1 


भावाथ- इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । 
विद्याथियों को चाहिये कि सकल दास्त्र पड़ हुए धामिक विद्वानों की प्राथना 
ओर सेवा कर पूरी विद्याभ्रों को पावे जिससे राजा भ्रौर प्रजाजन विद्यावान्‌ 
होकर निरन्तर धरम का आचरण करे ॥ ११॥ 


इस सूक्त मे विद्वानु ओर राजधमं का वणन होने से इस सूक्त के भ्रथं 
की पिदधे सूक्त के प्रथं के साथ एकता जाननी चाहिये 1 


यह एषसौ सत्तारसवां सुक्त समाप्त हआ । 





परच्छेप ऋषिः 1 भ्रग्निर्देवता । १1 निचृदत्यष्टिः 1 ३।४॥। ६९1८ विराड- 


त्यष्टश्छन्दः 1 गान्धारः स्वरः 1 २ भूरिगष्टिः । ५1७ निचुदष्टिश्यन्दः ! मध्यमः 
स्वरः ॥ | 


भये जायत मदो परीमणि होता यन 

उशिजामनु व्रतमग्निः स्वमु व्रतम्‌ । 

विश्वशरष्टिः सखीयते रयिरिव श्रवस्यते । 

अद्यो होता नि प॑ददिदस्पदे परिवीत इदस्पदे 1\ १ ॥ 

पदायं--जो ( अयम्‌ ) के 
( षदे ) प्राप्त होने योग्य विदोष सान भ द स ) 


प्राने योग्य व्यवहार मं ( अदग्थः ) हिसा आदि दोप रहित ( दला, उतम गुणो 
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का ग्रहण करने हारा ( परिवीतः) जिसने सव भोर सेक्ञान पाया रप्र हृभ्रा 
( नि, पदत्‌ ) स्थिर होता ( रधथिरिव }) वा घन के समान ( विद्बभरुष्टः } जिस 
की समस्त दध्र चाले ठेसा हुआ ( वस्थते ) सुनने वलि के लिये ( श्रग्िः ) भ्राग 
के समान वा ( उश्षिजामू ) कामना करने बलि मनुष्यों के ( भ्रनु ) अनुग्रूल ( प्रतमर ) 
स्वभाव के तुस्य ( रनु, व्रतं, स्वप्‌ ) अनुवूल ही भ्रपने आचरण को प्राप्त वा 
( धरीमणि ) जिस में सुखो का धारण करते उस व्यवहारमें ( होता ) देनेहारा 
( यजिष्ठः ) भौर भरत्यन्त सङ्ग करता हुभा ( जायत }) प्रकट होता वह्‌ ( मनुषः ) 
मननशीत विद्धान्‌ सव के साय ( सलीयते ) मित्रके समान भ्राचरण करनेवाला 
ओर सव को सत्कार करने योग्य होवे ॥ १॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो 
विद्याकी इच्छा करने वालों के भ्नुक्रुल चाल चलन चलने वाला सुील धरमगुक्त 
व्यवहार में भ्रच्छी निष्ठा रखने वाला सव का मित्र गुम गुणां का ग्रहण 
करने बाला हो वही मनुष्यों का सूकूटमणि भर्या अति धेष्ठ शिरवरा 
होवे ॥ १॥ 


तं य्॑साधमपिं वातयामस्युतस्यं पथा 

नम॑सा ह॒विष्म॑ता देवताता हविष्मता । 

स न॑ ऊर्जामुपाभृत्यया छ्रपा न चति । 

यं मातरिश्वा मन॑बे परावतो देवं भाः परावतः । २ ॥ 





पदाथं-जैसे ( यमू ) जिस ( देवष) गुण देने वलि को ( परावतः ) 
दूरसेजो ( भाः) सूपं की न्ति उम फे समान ( मनये ) मनुष्य के लिये ( मात- 
रिदवा ) पवन ( परावतः ) द्रूर धारण फरता (सः) बह देने वाला बिद्रान्‌ 
( भ्रया ) द ( छग ) कल्पना से (नः) हम लोगों को ( ऊर्जाम्‌ }) पराक्रम बलि 
पदाथों का ( उपानरृति ) रगीपर राया हा भाभूषण अर्यात्‌ सुन्दरपन जं हो वेषे 
( न ) नहीं ( जुति ) रोगी करता ओर वह्‌ जसे ( देवताता ) विद्धान्‌ के समान 
( हविष्मता ) बहुत देने वलि ( ऋतस्य ) सत्य के ( पथा } मागं से चलता है वंस 
{ हविष्मता ) बहुत ग्रहण भरे बाले ( नमसा) सस्र के साथ (तम्‌ ) उष 
अग्नि के समान प्रतापी ( गन्ञकषाधतर्‌ ) यज्ञ साधने वाते विदान्‌ को( अपि ) निर्वय के 
साय हम लोग ( वातयामसि ) पवन कै समान सव कार्यो मे प्रेरणा देवे ।! २॥ 


नावार्थ--दइस मन्त्र में वाचकनुप्तोपमालद्कार है । विद्वान्‌ मनुष्य जसे 
पवन सव मूत्तिमानू पदार्थो को धारण करके प्राणियों को सुखी करता वैसे 
ही विदा भौर घमं को धारणं करं सव मनुष्यो को सुख देवे ॥ २॥ 
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एवेन सद्यः पर्य ति पायवे मुहुर्गी रतो 

दपः कनिकददधद्रेतः कनिक्रदत्‌ । 

दातं चक्षाणो अक्षभिर्देवो वनैषु तुवेणिः \ 

सदो द्धन उप॑रेषु मातुष्वभिः परंषु सातु ॥ ३ १ 


पदा्थं- हे विद्धान्‌ 1 भ्रापजैसे ( सुह्माः) वार वार वाणी कोभ्राप्त 
( रेतः ) जल को ( कनिक्रदत्‌ ) निरन्तर गर्जाता सा ( रेतः } पराक्रम को ( कनि- 
क्रदत्‌ ) अतीय शब्दायमान करता भीर ( दधत्‌ ) धारण करता हुप्रा ( बृषभः ) 
- वपां करने ओर ( वनेषु ) किरणों मे ( वुबणिः ) अन्वकार गौर शीत का विनाश 
करता हभरा ( देवः ) निरन्तर प्रकाशमान ( उपरेषु ) मेषों गौर ( सानुषु ) अलग 
्रलग पर्व॑त के दिखरों वा ( परेषु ) उत्तम ( सानुपु ) पवतो के कषिसरो मे ( सदः } 
जिनमे जन वैते ह उन स्यानोंको ( दधानः) धारण करता हृभ्रा ( अग्निः ) 
विजुली तया सूयंूप अग्नि ( एवेन ) श्रपनी लट कपट चाल से ( पाथिवम्‌ } 
पृथिवी में जनि हए पदायं को ( सद्यः } दीघर ( पर्येति ) सव ओर से प्राप्त होता 
वैसे ( अक्षभिः ) इन्द्रियों से ( इतम्‌ ) सकं उपदेशों को ( चक्षाणः ) करने वाने ` 
होते हए प्रसि हजिये ॥ ३ ॥ 


भावायं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार दै । जसे सूयं भ्रौर 
वायु सव को धारण आओौर मेष को वर्षाकर सव जगत्‌ का आनन्द करते वसे 
विद्वान्‌ जन वेद विखा को धारण कर भ्रीरों के आत्मानो मे अपने उपदेशो 
को वर्था कर सव मनुष्यों को भख देते ई ॥ ३ ॥ 


स पुः पुरोहितो दमेदमेऽग्नियस्याध्वरस्य 
चेतति क्रतवां यह्गस्यं चेतति । 

कत्वा वेधा पूयते विश्वां जातानि पस्परो । 

यते शृतथीरतियिरजांयत बहिरघेधा अजायत ॥ ४ ॥ 


पदा्यं- हे मनुष्यो ! जो ( सुज्रतुः ) उत्तम बुद्धि जौर कमं वाला ( परोहितः 
रवम जिसने हित सिद्ध किया ओर ( अग्निः ) माग के समान परतापी प ए 
दमे} परर भ ( क्रत्वा ) उततम बुदधिवा कमं से ( यक्तस्य }) विद्वानों के सत्कार 
स्प कमं की ( चेतति ) री चितीनी देते हुए के समान ( प्रण्वरस्य ) न छोड़ने 
- ( त्तस्य ) किन्तु सङ्गः करने योग्य उत्तम यज्ञ आदि काम का ( चेतति ) विज्ञानं 
भराता वाजो (क्रत्वा) धेष्ठ बुद्धि वा क्रमं से (बेधाः } धीर बुद्धि वालाः 
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ऋग्वेदः मं १। सु० १२८ ॥ ६७९ 
 ( इषूयते ) बाण के समान विषयों चे प्रवेश्च करता भ्रौर ( विष्वा ) समस्त ( जातानि } 
उत्पन्न हए पदार्थो का ( पस्पदो } प्रवन्य करता वा ( यतः ) जिससे ( तभीः ) 
धी का सेवन करता हभ ( श्रतिथिः ) जिसको कहीं ठहृरने की तिथि निरिचत्त नहीं 
बह रात्कार के योग्य विद्धान्‌ ( अजायत ) भ्रसिड होवे भौर ( बह्धिः ) वस्तु के 
गुणादिकों की प्राप्ति कराने बाले श्रनिन के समान ( वेधाः } धीर बुद्धि पृख्प ( अजा- 
यत ) प्रसिद्ध होवें ( सः ) वदी विदान्‌ विया के उपदेश के लिये सवर को प्रच्छ प्रकार 
प्माश्रय करने योग्य है 11 ४॥ 


जवा्थ- दूस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो विदान्‌ देश 
देडा नगर नगरं द्वीप दीप गांव गाव मौर घर घर मेँ सत्य का उपदेश करते 
वै सव को सत्कार करने योग्य होते हं । ४ ॥ 


त्वा यद॑स्य तविंपीषु पृश्वतेऽनेरंण 

मरतां न मोज्य॑पिराय न मोज्य । 

स हि ष्मा दानमिन्व॑ति वसनां च मज्मना \ 

स नासते इरितादंमिहतः शंसांदुयादं भिहतः 1 ^ \' 


पदां -( यत्‌ ) जो ( अस्य ) इस सेनापति की (कत्वा) बुदिभ्रौर 
( भ्रवेन ) रक्षा ५: ५ से ( सर्ताम्‌ ) पवनो ओर ( अने: } चिजुली सण्‌ 
की ( इयिराय } विधा को प्राप्त हुए पृख्य के लिये ( भोज्या } मोजत्‌ करने योग्य 
पदार्थो के (न) समान वा ( भोज्या ) पालन योग्य पदार्थो के (न) 
समान पदा्यों का ( तविपोयु ) प्रसंसित वलयुक्त सेनाभों मे ( पञ्चते ) सम्बन्ध 
करता वाजो ( हि) ठीक टीक ( मज्मना ) वल से ( वसूनाम्‌ ) प्रथम कृषा श 
विद्वानों तथा (च ) प्रथिव्यादि लोकों फा ( दानम्‌ ) जौ दिया जाता पदाथ उ 
( इन्वति } प्राप्त होत्रा वा जौ ( नः) हम लोगों को ( प्रनिह्ध्तः ) मरागे आये हुए 
कुटिल ( दूरितात्‌ ) दुः्खदायी ( भ्रभिह्ठ.तः ) सव ओर से टदे मेदे द्धोटे बड 
( अघात्‌ ) पाप से ( घ्रासते } दधेग करता अरात्‌ उढाता वा ( शंसात्‌ ) प्रशंसा 
से संयोग कराता ( सः, स्म ) वही गुख को प्राप्त होता रौर (सः) वह्‌ सुख 
करने वाला होता तथा बही विद्धान्‌ सव के सत्कार क्रमे योग्य भौर बह सभोकी 
ओरसे रक्षाकरे हारा हाता है॥ ५॥ 


भावाथं--इस मन्त्र मे उपमालद्धार है 1 जो उत्तम दिक्षा ओर विद्या 
के दान से दृष्टस्वभावी प्राणियों भ्रौर मघम के भ्राचरणों से निवृत्त कराके 


अच्छ गुणो मे प्रवृत्त करति वे इस संसार मे कल्याण करनेवाते धर्मात्मा 
विद्वान्‌ होते ह ॥ ५॥ 
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६८० ऋग्वेदः मं० ११ सु° १२८॥ 


विश्यो विहाया अरतिवेसुदेये हस्ते दक्षिणे 

त्रणिने शिंभ्रथच्छरवस्यया न शिंभ्रथत्‌ । 

विश्वा इदिषुध्यते देवत्रा हव्यमोर्िपे । 

विश्व॑सा इत्सुृते वारगृण्त्यग्नदधा रा व्यण्वति ॥ ६ ॥। 


पदार्थ--{ विद्व }) समग्र ( विहायाः ) विद्या प्रादि शुभगुणों मे व्याप्त 
( भ्ररतिः } उत्तम व्यवहारं फी प्राप्ति कराता ओौर ( तरखििः }) तारनेहारा (वसुः) 
भ्रयम शरेणी का ब्रह्मचारी विदान्‌ ( भरवस्यया }) भ्रपनी उत्तम उपदेद सुनने का इच्छा 
से जंसे ( रग्निः ) विजुली न ( विभ्रत्‌ ) चिधिल होते (न) नहीं ( किभ- 
त्‌ ) दिधिलदहोवा ( दर्षिरो ) दाहिने ( हस्ते ) हाथमे जसे आमलक धरे वैसे 
( देवत्रा ) विदधान में विद्याको ( दधे ) धारण करू वा ( विश्वस्मं ) सव 
( दूयते ) घनुप्‌ के समान भ्राचरण॒ करते हुए जन समूह्‌ के सिये तू ( हष्यम्‌ ) 
देने योग्य पदायं का ( भ्र, ऊहिये ) तफ वितकं करता ( इत्‌ } वसे हौ जो ( विद्व 
स्म ) सव ( सुते ) सुकमं करनेवाले जनसमूर्‌ फे लिए ( हारा ) उत्तम व्यवहार्यौ 
के दारो को ( ऋण्वति } प्राप्त होता वह्‌ सुख ( इत्‌ ) ही के ( बारम्‌ }) स्वीकार 
करने को ( वि ण्वति ) विदोपता मे प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


भावायं-दइस मन्त्र मे उपमालक्कार है 1 जसे सूयं सव व्यक्त पदार्थों 
ह कर्‌ सव के लिये सव सुखो को उत्पन्न करता वसे हिसा भादि 


^ ध रहित विदान्‌ जन विद्या का प्रका कर सव को आनन्दित करते 
॥ ६॥ 


स मारे जने शंत॑मो हितोऽग्नयेषु 

जेन्यो न विपरतः प्रियो यतेषु विद्पतिः । 

स हव्या मानुपाणाभिग कृतानिं पत्यते 

स न्नासते वरणस्य भूतमहो देवस्य धूर्तः ॥ ७ ॥ 


पदायं--जो ( प्रियः) तृप्ति करने वाला है बह ( विपति: ) प्रजां का 

[न ( नः) हम लोगो को ( धृतेः ) हसक से ( च्रासते ) ८ करता भ्रौर्‌ 
५ बहू ( पूर्तः ) अविद्या को नादान ओर ( महः } वड़े ( देवत्य ) विद्या देते 
। वरणस्य ) उत्तम विद्धान्‌ के पास से जो ( येषु सङ्खं करते योग्य न्यवहारों 
निय पपार भनु के (इता ) च्चे संस्कारो चे युक्त ( एतानि ) सिद 
णु वचन ( हव्या } जो कि प्रहण करने योग्य हों उनको स्विर करता वथा 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० १२८ ॥ ६८१ 


पीपी 
( सः ) बह सव को ( पत्यते ) प्राप्त होता वा ( यज्ञेषु ) अग्निहोत्र आदि यज्ञो में 
( श्रग्निः ) श्रन्नि के समान वा ( जेन्यः ) विजयरील के ( न ) समान ( विहतिः ) 
अ्रजाजनों का पालने वाला ( मानुषे ) मनुप्यो के ( वृजने ) उस मागं में कि जिसमे 
गमन करते ( हितः ) हित सिद्ध करने वाला ( शन्तमः ) भ्रतीव सुखकारी होता 
( सः ) वह विद्धान्‌ सब को सत्कार करने योग्य होता है॥ 9॥ 


मावा्थं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो धमं मागं मे मनुष्यों को 
उपदेद से प्रवृत्त कराते, न्यायावीशा राजा के समान प्रजाजनों को पालने, 
डर आदि दृष्ट प्राणियों से जो र उसको निदत्त करनेवाले विद्वानों के 
मिश्रजन है वे ही अन्बपरम्परा भर्थात्‌ कुमार्ग के रोकने वाले होने को योग्य 
होते ह ॥ ७॥ 


अगन होतांरमीजते वसुधित 

भियं वेतिं्मरति न्यैरिरे हव्यवाहं न्यैरिर । 

विश्वायुं विश्ववदसं होतारं यजतं कविम्‌ । 

देवास रण्मव॑से वसूयवो गौरभा रण्वं व॑सूयवः ॥ ८ ।॥ 


पाथं-हे मनुष्यो ! जो ( देवासः ) विद्धान्‌ जन लिसं ( भग्निम्‌ } अगिनि 
के समान वर्तमान ( होतारम्‌ ) देने वाले ( बसुधितिम्‌ ) जिसके कि घनो की घारणा 
& ( अरतिम्‌ ) ओर जो विद्या पराये हुए द उस् ( हव्यवाहम्‌ ) देने लेने योग्य व्यव- 
हार की प्राप्ति करोने ( चेतिष्ठ ) चिताने सौर ( प्रियम्‌ ) ्रीति उस्पन्न कराने 
हारे विद्वन्‌ के जानने फो दच्छा यि हए ( न्येरिरे) निरन्तर प्रेरणा देधे वा 
( विदवायुम्‌ ) जो सव विद्यादि गुणों फे वोच को प्राप्त होता ( विश्वयेदसम्‌ ) 
जिक्षका समग्र वेद घन उस ( होतारम्‌ } ग्रहण करने वाते ( यजतम्‌ ) सत्कार करने 
योग्य ( फविम्‌ ) पूणं विचागुक्त प्नौर ( रण्बम्‌ ) सटयोपदेदक़ सत्यवादी पुर्व को 
( वसूयवः) जो धन भ्रादि पदार्थो की इच्छा करते ह उन के समान ( व्येरिरे ) 
निरन्तर प्राप्त होते 8 वाजो ( घद्ूयवः) घन आदि पदार्थो को चाहने वक्ते 
{ अवसे ) रक्षा आदि के लिये ( गीर्भिः) भ्रच्डी संस्कार किर ई बारियों से 
( रण्व ) सत्य बोलने वाते की ( ईछते ) स्मुति वरते ह उन स्रो की तुम भी 
स्तुति करो ॥ ८ ॥ 

भावा्थ-इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालक्कार है। हे मनुष्यो ! 
विद्धान्‌ लोग जिसकी सेवा भ्रौर सङ्खं से विथादि गुणो को पति दैउसीकी 
सेवा भ्रौर सङ्खं से तुम लोगो को चाहिये किं इनको पाग्रो ॥ ८ ॥ 
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६८२ ऋग्वेदः मं० १1 सू० १२९॥ ४ 
ˆ" सूक्त मं विद्वानों ॐ गुणो का वर्णन होने से इस सूक्त के भयं की 
पिद सूक्त के भ्रथं के साथ एकता है यह्‌ जानना चाहिये ॥ 


यह्‌ एकसौ प्रहुाईसवां सृषत समाप्त हभरा ॥ 


परच्छप पपिः । इन्द्रो देवता । १ । २ निचृदत्यष्टिः 1 ३ विराडस्यष्टिश्छन्दः 
गन्धारः स्यरः 1 ४ ष्टिः 1 ६1 ११ नुरिगष्टिः । १० निचुदष्टिः छन्दः 1 मध्यमः 
स्वरः । ५ भुरिगतिदाक्वरी । ७ स्वराडतिशक्वरी । पञ्चमः स्वरः 1 ८ 1 € स्वराट्‌ 
हाववरी । धंवतः स्वरः ॥ 


यं त्वं रथ॑मिन्द्र मेधसातयेऽपाका संतमिपिर 
` श्रणय॑सि भानवच्य नय॑सि । 
सद्यश्ित्तममिषये करो वरश्च वाजिनम । 
सास्माकमनवद्य तूतुजान वेधसामिमां वाचं न वेधसाम्‌ ॥ २ ॥ 


पदा्थं- हे ( इपिर ) श्च्छा करनेवाते ( इ््र ) विदान्‌ समापति ! 

( स्वम्‌ ) भाप ( मेधसातये ) पवित्र पदार्थो के प्रच्छ प्रकार विभाग केके निये 
(यमु) जिस ( भपाका ) पूरणं ज्ञानवाले ( सन्तम ) विद्यमान ( रथम्‌ ) विद्वान्‌ को 
ू रमण करने योग्य रथ को ( प्रणयति ) प्राप्त कराने के समान चिद्या को (प्रणयति) 
 भ्राप्त करते हो ( च ) भ्रौर हे ( अनवय } प्रशंसायुक्त ( वाः ) कामना करते हुए 
भाप ( अभिष्टये ) चाहे हए पदापं कौ प्राप्ति के सिये ( वाजिनम्‌ ) प्रशंहित 
्ानवान्‌ के ( चित्‌ } समान ( तम्‌ ) उसको ( सः ) शीघ्र ( करः ) षि करे 
वा दे ( तूतुजान ) घ्र कायो के र्ता ( भ्रनव्य ) प्रदांसित गुणो से युक्त ( सः ) 
सो भाप ( अस्माकम्‌ }) हम ( वेधसाम्‌ ) धीर बुद्धि वालो के (न) समान 


( वेभसाम्‌ ) बद्धितानों की ( इमाम्‌ ) इस ( वाचम ) उत्तम धिक्षागुक्त बाणी कर 
सिढ कर पर्थात्‌ उसका उपदे करे ॥ १ ॥ 


वि यौ = चि जितत कि कित चि =, केः कोक = ॐ ॐ ॥ 


भावाथ-दसन्तर मे उपमालङ्कार है । जो विदान्‌ जन सव मनुष्यो को 
विद्या भौर बरिनय आदि गुणों मे प्रवृत्त कराते वे सव भरोर से चाहे 
पदार्थो की सिद्धि कर सक्ते है ॥ १॥ ॥ क 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० १२६॥ ६८ 


स श्र॑धि यः स्मा पृतनासु कषु चिदक्षाय्यं 

इ मरंहतये इभिरसि भवते नृभिः । 

यः शरैः स्वः{सनिंता यो विदर्ाजं तरता ' 

तींशानासं इरधन्त वाजिन पृक्षमत्यं न वाजिनम्‌ ॥ २ ॥ , 





पदाथं-हे ( इन्द्र) परम रेश्व्ुक्तं सेनापति । ( यः ) जो भ्राप 
त्ते ) दीघर भ्रारम्म करे के लिये ( नूनिः ) मुख्य अग्रगन्ता मनुष्यो के समान 
( नृनिः ) अपने भ्रधिकारी कामचारी मनुष्यों चे ( नरहृतये ) दूसरा की पालना 
करने .वाले राजजनों की स्पध भर्थात्‌ उनकी हार करने के लिये ( णसु चित्‌ ). 
बिन्दी ( पृतनासु ) सेनागो मं भरर ( दक्षाय्यः ) राजङामों में प्रति चतुर ( प्रसि 1 
होवा(यः) जोआप ( शुरं: ) निडर शूरवीरो. क साय (स्वः) शूल को 
( सनिता ) प्रच्छ वाटे वलि वा ( यः ) जो ( वपिः) धीर बुद्धि वालौके साय 
( वाजम्‌ ) विदो ज्ञान को ( तस्ता ) पार होने वाले ( वाजिनम्‌ ) विदेष € 
वान्‌ ( भ्रस्यम्‌ ) व्याप्त होने वतते के ( न} समान ( पक्षम्‌ ) सखो से सींचने वाख 
( वाजिनम्‌ ) बोढे को घारण करते हो ( तम्‌ ) उन आग को( ईशानासः ) समध 
जन ( इरधन्त ) जो प्रेरणा करने वालों को धारण करते उन के जसा आचरण कर 
अर्थात्‌ प्रेरणा दे श्रौर ( सः स्म ) बहौ भ्रापसवकेन्यायको ( श्रधि) यूनं 1२ ॥ 
जावाथ- इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो विद्वान्‌ ओर न्यायाधीशों 
के साथ राजवमं को प्राप्त करते वे प्रजाजनों में ग्रानन्द को अच्छे प्रकार, 
देने वाले होते हं ॥ २ ॥ 


दस्मो हि ष्मा वृष॑णं पिन्व॑सि 

त्वचं कं चिं्यावीरररं शर मत्यं परिवृणक्षि मत्य्‌ । 

इन्द्रोत तुभ्यं तदवे तद्रुद्राय स्वयशसे । 

मित्रायं वोचं वरंणाय समर्थः सुषकीकायं सप्रथः ॥ ३ ॥ 

पदायं - हे ( श्र ) णु को मारने वाते ( इन्र ) स॒मापति ! ( हि } 

जिस कारण ( दस्मः) दात्रं फो विनाशने हारे भाप जिस (कच्चित्‌ ) सिसी 
( त्वचम्‌ ) घमं के दापने वाले को ( यावीः } पृथक्‌ करते ओर ( वृषणम्‌ ॥ 
विद्यादि गुणो के वर्पाने ( अरद्म्‌ ) वा दूमरेको उन कौ प्राप्ति कराने वलि 


( मत्यम्‌ ) मनुप्य के समान ( मर्य ) मनुप्य को ( परिवृणदि ) सब ओर से 
छोडते स्वतन्रता देते वा ( पिन्वसि }) उसका रेवन करते ह इम कारण उद 
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॥ 1) 11 1) 11 11. 1, - 11 11- 1] 1 1 1~ 1 1--11- 11 11 1 1 ~ 1 ~ 1 ~ 11 1.1 1 ~ 
( स्वयशसे ) स्वफीति से युक्त ( मित्राय ) सव के मित्रके लिये वा ( तुभ्यम्‌ ) 
माप के लिये ( ततु }) उष व्यवहार को ( वोचम्‌ ) म कहूंवा (दिये ) कामना 
करनं (श्राय) दुष्टो को रलाने ( वर्णाय) श्रेष्ठ घमं भ्राचरण करने 
( सुभृलोकाय ) गौर उत्तम सुख करने वेफे लिये ( सप्रथः) सव प्रकारके 
"विस्तार से युक्त मनुष्य के समन ( सप्रथः) प्रसिद्धि भर्यात्‌ उत्तम कीतियुक्त 
( तत्‌ ) उस उक्त प्राप के उत्तम व्यवहार को ( उत ) तकं वितकंसे (स्म) ही 


, कहु 1 ३॥ 


मावार्थ-ईइस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालद्भार है जो मनुष्य सव 
मनुष्यों के लिये मित्रभाव से सत्य कां"उपदेदा करते वा घमं का उपदेश करते 
वे परम सुख के देनेवाले होते हं ॥ ३1 
जस्माकं व इन्रमुश्मसोष्ये 
सखायं विश्वायुं प्रासहं युजं वाजंषु भ्रासह युजम्‌ । 
अस्माक ब्रह्मोतयेऽवा पृत्सुषु कासुं चित्‌ । 
नहि त्वा वरुः स्तरते स्तृणोपि यं विश्व श्र स्वृणोपि यम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदा्थ- दे मनुष्यो ! जंमे हम लोग॒( प्रस्माकम्‌ ) हमारे ग्रौर (वः) 
तुम्हारे ( इन्द्रम्‌ ) परम ठेदवय्यं युक्त वा ( वाजेषु ) राजजनों मो धराप्त होने योग्य 


„ (तुषु, फावु, चित्‌ ) बिन्हीं सेनाग्रं मे ( प्रासहम्‌ ) उत्तमता ते सहनणील 


( युजम्‌ ) भ्रौर योगाभ्यारयुक्त धर्मारमा पुरुप के समान ( प्रासहम्‌ ) प्रतीव सहने 
( युजम्‌ ) ओर योग करने वाते ( विद्वागरुम्‌ ) समग्र शुभ गुणो पये हए 
( सखायम्‌ ) मिप्र जन को (दृष्टये) चहि हए पदार्थं की प्राप्ति के लिये 
( उदमछि ) कामना करे ह वसे तुम भो कामना करो । हे विदन्‌ ! ( भ्ररमाकम्‌ ) 
हमारी ( कपये ) रषा जादि होने के सिम भाप ( ब्रह्म ) वेद की { भ्रव ) रका 


 भरपने सेवः 
( श्रुः ) शध ( त्वा ) भाप .को ( नहि ) नहीं ( 0. वह्‌ 
मावार्--इस म॒न्र मे वाचकनुप्तोपमालक्कार ६ । मनुष्यो को नाहि 
किं जितना सामर्थ्यं हो सके उतनेसे व प्यों को चाहिये 
परन्तु अवरम दुष्ट जन मित्र न करे व मित्रकरने को उत्तम यतन करें 


¦ ये घोर न दृष्टो सें मित्रपनका 
"आचरण करना चाहिये, देसे हुए पर शश्रुमो का वलं 1 है॥ ४॥ 
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नि पू नमातिमति कय॑स्य 

चित्तेजिष्ठाभिररणिंभिनो तिभिस्पराभिंस्परोतिभिः । 

नेपिं णो यथां पुरानेनाः शुर मन्य॑से । 

विश्वानि पुरोरपं पपि वह्विरासा वरना अच्छं ९ ॥ 


पदायं--हे ( उग्र ) तेजस्वी ( शुर ) दृष्टो को मारने बवाङ़े विद्वान्‌ 1 
( तेजिष्ठामिः ) अतीव प्रतापयुक्त ( भ्ररखिनिः ) सुख देने वाली ( उश्रामिः) तीव्र 
( ऊतिभिः ) रक्षा रादि क्रियाओं (न) के समान ( ऊतिभिः ) रक्षाओों से 
( अतिमतिम ) अत्यन्त विचार वाली वृद्धि को ( नि, नम ) नमो अर्थात्‌ नम्रता के 
साथ वर्ता वा ( यया ) जसे ( अनेनाः ) पापरदित मनुष्य ( पुरा } पिके उत्तम 
कामोंकीश्राप्ति करता बते (नः) हम लोगों को प्राप ( मन्यसे) जानते भ्रौर 
( सु, नेपि } सुन्दरता से श्रच्छे कामों को प्राप्त कराते वा (आसा }) _ अपने पाच 
( बह्िः ) पहुंचाने वते के समान ( नः ) हम को ( अच्छ, पवि ) अच्छे सींचतेवा 
( कयस्य }) विदेय ज्ञान देने भ्रौर ( पुरोः ) पूरे विदान्‌ मनुष्य के ( चित्‌ ) भी 
( बद्धः ) पडंवाने वाले आप ( विश्वानि ) समग्र दुःखोंको (भ्रप) दूर करते 
हयो सो आप हम लोगों के सेवन करने योग्य दो 1। ५॥ 
ावार्य--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो मनुष्यों की बुदधिको 
उत्तम रक्षा से बढा कर पाप कर्मों मं भ्रधद्धा उत्पन्न करता वही सभो को 
सुखो को पहुंचा सकता ह 1 ५॥ 
भ्र तद्रोचेयं भव्यायेन्दवे हय्यो न 
य इपवान्मन्म्‌ रेज॑ति रक्षोहा मन्म रेज॑ति । 
स्वयं सो अस्मदा निदो वधैरजेत दुमेतिम्‌ । 
अवं सवेदघरसोऽवतरमवं रमि सवेत्‌ ॥ ६ ॥ 
पदाये-ं ( स्वयम ) प्राप जैसे ( ह्यः ) स्वीकार करने योग्य ( रक्षोहए ) 
दुष्ट गुण कमं स्वभाव वालों को मारने वाला ( मन्म } विचार करने योग्य ज्ञान का 
( रेजति ) संग्रह परते हए के (न) समान (यः) जो ( इषवान ) ज्ञानवान्‌ 
( म्म ) जानने योग्य ब्यवहार को ( रेजति ) संग्रह्‌ करता है ( तत्‌ ) उस उपदेश्च 
करे योग्य ज्ञान को ( भव्याय ) जो वि्याग्रहण की इच्छा करने बाला होता है उस 


( इन्दवे ) आप्र अर्थात्‌ कोमल हृदय वले के लिये ( भ, वोचेयम्‌ ) उत्तमता से कह 
जो ( भ्रस्मत्‌ ) हम से शिक्षा पाकर ( वधेः ) मारने के उपायों से ( निदः } निन्दा 
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करने हारों मौर ( दुमतिम्‌ ) दुष्टमति वाले जन को ( प्रेत ) दूर करे (सः ) 
बह ( भ्रवतरम्‌ ) अोमृखी लज्जित मुख वाले पुख्प को ( क्षुद्रमिव ) तुच्छं आश्य 
चले के समान ( भ्रव, वेत्‌ ) उस के स्वभावसे विपरीत्त दण्ड देवे गौर 
( अघशंसः ) जो पाप की प्रशंसा करता बह्‌ चोर ठाद लम्पट लवाड भ्रादि जन 
( अव, प्रा, सचेत्‌ ) अपने स्वभाव से भ्रच् प्रकार उलटी चाल चले ॥ ६॥ 


 भावाथं-इस मन्य मे उपमाल्भार है 1 भरव्यापक विद्धान्‌ जो शुभ 
गुण कमं स्वमाव वाले विद्यार्थी ह उन के लिये प्रीति से विदाप्रोकोदेवे 
भ्रौर शाप भी सदव धर्मात्मा हो 1 ६\॥ 


वनेम तद्धो्र॑या चितन्त्यां नेमं 

रयिं र॑यिवः सवीय रण्वं सन्तं सुवीय्यम्‌ । 

दुमन्मा॑नं सुमस्तुभिरेमिपा पंचीमहि । 

आ सत्याभिरिन्द्रं युश्नहूतिमियज॑त्रं युश्नहतिभिः ॥ ७ ॥ 


पदायं--हे ( रयिवः }) धनवान्‌ ! जसे हम लोग ( होध्रया) ग्रहण करने 
योग्य ( चितन्त्या } चेताने वाली बुद्धिमती से जिस ज्ञान का ( वनेम ) अच्छे प्रकार 
सेवन करे वा ( सुवीयम्‌ ) धेष्ठ पराक्रमयक्त ( रयिम्‌ ) धन तथा ( सन्तम्‌ ) 
वत्तमान ( रण्वम्‌ ) उपदेदा करने वाते ( सुवीर्यम्‌ ) विचा ओर घमं से उत्तम 
भात्माके वल का ( वनेम ) सेवन करे वा ( सुमन्तुभिः ) उत्तम विद्यायुक्त पुरयां 
भर्‌ ( ईम्‌ ) पाने योग्य ( इषा ) इच्छा से ( दुरमन्मानम्‌ ) दुष्ट जन मान करने 
हारे को जो मारने बाला उस का ( भ्रा, पृचीमहि ) भच्छे प्रशार सम्बन्ध करे तया 
( दगुम्नहूतिनिः ) धन वा य्न कौ बातचीतो से ( यजत्रम्‌ ) प्रच्छ प्रकार सङ्ग 
रटने योग्य व्यवहार ढे समान ( सत्याभिः ) सत्य भ्राचरण युक्त ( दयुम्नहतिभिः ) 
थनविपयक वातां से ( इन्द्रम्‌ ) परम रेध्वयं का (आ) म्रच्छे. प्रकार सम्बन्ध 
धः # ॥ तत्‌ ) उक्त समस्त व्यवहार को भाप भजो गौर उक्ष से सम्बन्ध 





भावाबव-इस मन्व मं वाचकलुप्तोपमालद्कार (4 =< 
भ्रादिको वाविद्रानों कोच युःत(पमालद्धार टै । माता प्रौर पिता 


दिय करि अपने सन्तानो को उपदेश्च 
न 2 दस प्रकार 

श कि जो हमारे घमं के भ्रनक्ल काम ह वे भ्ाचरणा करने योग्य षिन्तु 
५ शा क ५. नही, एसे सत्याचरणो आौर परोपकार 
+. चय्य का उन्नति करनी 
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भर वो अस्मे खर्यशोभिरूती प॑रिवगं 

इद्र दुमेतीनां दरीभन्‌ दुमेतीनाप्‌ 1 

स्वयं सा रिपयध्य या नं उपेषे अरः । 
दतेम॑सन्न वक्षति कषिप्ता जुणिने व॑क्षति ॥ ८ ॥ 


पदा्थ--हेमिप्रो ! ( वः) तुम लोगो के लिये ( अस्मे ) भीर हमारे लिये 
{ इन्रः ) देश्वर्ेवान्‌ विद्वान्‌ ( बुमेतीनामू ) दृष्ट बुद्धि वाते दुष्ट मनुप्यो व ( क 
चरे ) सब प्रोर से सम्बन्ध मे मौर ( दुमतीनाम्‌ ) दुष्ट बुद्धि बलत दुरा त 
के ( दरीप्न्‌ ) अतिशय कर विदाने में ( स्वयश्षोभिः) भ्रपनी प्रद्साभरा अ।र 
( ऊती ) रक्षा से ( भ्रप्र, यक्ष्यति ) उत्तमता से उपदेश करे (या) जो सेना ( र ) 
हम लोगों के ( उपेषे ) समीप बने के लिये ( प्रः) भ्राततायी दा्रुजनं 
( क्षिप्ता ) भ्र रित किई भर्यात्‌ पठार हो ( सा ) वह्‌ ( रिषयध्ये ) दूसरों को द 
कराने के लिये प्रवृत्त हुई ( स्ययघ्र्‌ ) भप (ईष्‌ ) सवबभओओरसे ( हता }) नष्ट 
( अघत्‌ ) हो चिन्तु वह ( जूणिः ) शीघ्रता करने वाली के (न ) समान( न ) न 
{ वक्षति ) प्राप्त हो भर्थात्‌ लीघ्रता करने ही न पावे किन्तु तावत्‌ नष्ट हो जावे। ।न ॥ 
नावाथ --इस मन्त्र मे उपमाल्कखार दै । जो दृष्टो के सङ्खं को छोड 
सत्सङ्क से किमान हो कर अतीव पररंसित सेना से प्रजा की रक्षाकरते हं 
वे उत्तम एेव्यं वाले होते ह ॥ ८ ॥ 


त्वं न॑ इद्र राया पश॑गसा याहि पयां अनेहां पुरो या्रकषपा । 
सच॑स्व नः पराक आ स्च॑स्वास्तमीक आ 1, 
पाहि नँ दुरादारादभमिषटिमिः सद्‌ पाद्मभिषटिमिः ॥ ९ ॥ 


पदाय-हे ( इन्र ) विचा वा ध विद्वान्‌ ( त्यम्‌ ) भाप ५ ( षरी- 
रसा ) बहुत ( राया ) घन से ( नः } हम लोगों क ( याहि ) प्राप्त हो भौर 
( अनेहसः ) रकषामय जो धमं उस से ( शररत ) भौर जघ मेँ दुष्ट प्राणी विद्यमान 
नहीं उस ( पथा ) मागे से ( पुरः ) प्रयम जो वत्तमान उन को ( याहि ) प्राप्त 
हो गौर (नः) हम को ( पराके ) दूर देश म (भा, ह सचस्व ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
हओ भिलो रौर ( प्रस्तमोके ) समीप म॑ हम लोगों को ( आ, सचस्व ) भ्रच्छे 
प्रकार मिलो भौर जो ( भ्रभिष्टिभिः) सब भोर सेक्रियामोसे राङ्गं करते उन 
{ इूरातु ) दूर भौर ( प्रारात्‌ ) समोपसे (नः) हम लोगों की ( पाहि) रका 
करो भर ( सदा ) सब कमी ( भ्रमिष्टिनिः ) सव भ्रोर सेवचाही हुई क्रियाभ्रास 
इम लोगों की ( पाहि ) रका करो ॥ ६ ॥ 
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मावार्थ--उपदेशको को चाहिये कि घमं के भ्रनुकूल मागं | से राप 
प्रवृत्त हो भ्रौर सव को प्रवृत्त करा कर भ्रपने उपदेश के दारा समीपस्थ भ्रौर 
दूरस्थ पदार्थो का सङ्ग कर भ्रम मिटाने भौर सत्यविज्ञान की प्राप्ति कराने 
से सव को निरन्तर भ्रच्छी रक्षा करे ॥ ९ ॥ 


त्वं नं इन्र राया तरूपसोग्रं चित्‌ 

त्वा महिमा सक्षदवसे महे भित्र नाव॑से 1 

ओज ्ातरविंता रथं कं चिदमत्य ! 

अन्यमस्मद्िरिषेः कं चिदद्रिवो रिरिक्षन्तं चिदद्रिवः ॥ १० ॥ 


पदायं-हे ( इन्दर ) परमश्वयंयुक्त राजन्‌ ( स्यम्‌ ) भाप ( तसूषसा ) 
जिसे व्रं के बलो को पार होते उस काल भ्रीर ( र्या ) उत्तम लक्ष्मी से 
( महे ) अत्यन्त ( रवते ) रषा श्रादि सुख के लिये वा ( मित्रम्‌ ) मित्रके (न) 
समान ( श्रवसे ) रक्षा भ्रादि व्यवहार के लिये जिन ( त्वा ) प्राप को ( महिमा ) 
बड्प्मन ताप ( सक्षत्‌ ) सम्बग्बे अर्थात्‌ भिने सों भाष (चित्‌) भी (नः) हम 
लोगों की रक्षा करो 1 हे ( भ्रोजिष्ठ ) भ्रतीव प्रतापी ( अवितः ) रशा करने बाते 
( मत्यं ) पनी कीति कलाप से मरणा घमं रदित ( श्रातः ) राज्य पालने हारे 
भाप ( कं, चित्‌ ) किसी ( रम्‌ ) रमण करने योग्य रथ को प्राप्त होभ्नो । हे 
( रिवः ) वहृत मेषो वलि सूं के समान तेजस्वी भ्राप ( श्रत्मत्‌ ) हम लोगों से 
( क, चित्‌ ) किसी (प्रयम्‌ ) भोर हौ को ( रिरिषेः ) मारो 1 है ( मष्टिः )} 
पत॒ भूमिय के राज्य से युक्त माप ( रिरिक्षन्तम्‌ ) हिसा करने की इच्छा करते 
हए ^ उग्र) तीव्र प्राणी को ( चित्‌ ) भी मारो ताडना देलो ॥ १० ॥ 


भावाय- मनुष्यो की ्‌ 
को हा करा क को मही महिमा है जो येष्ठो कौ पालना भौर दष्टो 


पाहि न॑ र ष्त दिषोऽवयाता 

सदमवधमतीनां देवः सनुभेतीनाम्‌ । 

इन्ता पापस्य रक्षसं्ञाता विभ॑स्य माव॑तः । 

अधा हि त्वां जनिता जीज॑नदसो रक्षोहणं त्वा जीजनद्वसो ॥११॥ 
( घुष्ट ) उत्तम प्रशसा ञ 


पदाथः 
( भवयाता पि (देवः भ (ब 
1; खोज करते ( सतू ) हुए ( दुमेतीनाषु ) इष्ट मन्यो क न्याय की कामना भर्यत्‌ 


॥। 
$ 
+£. 
४ 
$ 


ध 1 स्थानके 
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समान ( दुर्मतीनाम्‌ यद्धि वाते मनुष्यों के प्रचार फा विनाश कर ( निषः ) 
दुःख 6 [क ) हम लोगोंकी ( पाहि) रक्षा करो। हे ( वसो) 
सज्जनो म वसने हारे ( जनिता ) उत्पन्न करनेहारा पिता गुड जिस ( रकोहणम ) 
दुष्टों के नाश करने हारे ( त्वा ) भ्रापको ( जीजनत्‌ ) उत्पन्न करे। वा हे ( वतो ) 
विद्याओं मे वास श्र्थात्‌ प्रवेश करानेहारे ! जिन रक्षा करने वाले ( त्वा ) आप को 
( जीजनत्‌ ) उत्पन्न करेसो( हि) ही भ्नाप ( प्रय ) इसके अनन्तर ( पापस्य ) 
पाप आचरण करनेवाले ( रक्षसः ) भ्र्थात्‌ रौरं को पीडा देने हारे के ( हन्ता ) 
मारने वाके तथा ( मावतः ) मेरे समान ( विप्रस्य ) बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा पुरुप की 
( घ्राता ) रक्ता करने वल हूजिये ॥ ११॥ 


मावा्थ--इस्‌ मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । यही विद्वानों का 
रदंसा करने योग्य काम है जो पाप का खण्डन ओर घमं का मण्डन करना, 
करिसी को दुष्ट का सङ्खभ्रौर श्रेष्टजन का त्याग न करना चाहिये 1 ११॥ 

इस सूक्त मे विद्वानों ओर राजजनों के धर्मका वर्णेन होने से इस 
सक्त में कहे हुए भ्रथे-की पिच्धले सूक्त के अथं के साथ सङ्गति जानना 
चाहिये ॥। - 


यह एकसौ उन्तीसवां सूक्त समाप्त हुमा ॥ 





परुच्छेप ऋपिः '। इन्द्रो देवता । १।५ भुरिगष्टिः २।३। ६। 
8 स्वराडच्टिः ४ । 5 प्रष्टिददधन्दः । मध्यमः स्वरः । ७ निचुदत्यष्टिदछन्दः ॥ 
गान्धारः स्वरः ! १० विराट्‌ धिष्टुष्डन्दः । घंवतः स्वरः ॥ 


एनं याह्मप॑ नः परावतो नायमच्छां विदथानीव 
सत्प॑तिरस्तं राजेव स्पतिः । 
हवामहे त्वा वयं प्र्यखन्तः सुते सचा 
पुत्रासो न पितरं वाज॑सातये मंदं वाज॑सातये ॥ १ \\ 
यदावं- हे ( इद्र ) परमेश्वर्यवान्‌ राजन्‌ ! ( श्रयप्र ) यह शघ्रुजन ( विद- 
थानीव ) संग्रामो को जते वैते आनःर प्राप्त होता इससे प्राप ( नः ) दम लोगों के 
समीप ( परावतः ) दूर देश से (न) मत ( उपायाहि) भ्रादये ङिन्तु निकट से 


श्ादये ( सत्पतिः ) धार्मिक सज्जनो का पति ( राजेव ) जो प्रकाशमान उसके 
समान ( सत्पतिः ) सत्याचरण की रक्षा करने वकते प्राप हमारे ( अस्त्र ) षर को 
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प्राप्त हो ( प्रयस्वन्तः ) अत्यन्त प्रयतनशीन ( ययप्र ) हम लोग ( सचा ) सम्बन्ध 
मे ( सुते ) उद्पन्न हुए संसार मे ( चाजसातये ) युद्ध के विभाग के लिये ओर 
( वाजसातये ) पदर्थो के विमाग के लिये ( पुत्रास: ) पुवरजन जसे ( पितर्‌ ) 
पिता फो ( न ) वैसे ( मंहिष्ठम ) अति सस्कारगृक्त ( त्वा ) भ्रापकी ( प्रच्छ ) 
शमच्छे प्रर ( हवामहे ) स्तुति करते ई ॥ १ ॥ 

मावाथं- इस मन्त्र मे उपमालक्कार है । समस्त राजग्रजाजन पिता 
भ्नौर पुत्र के समान इस संसार में वत्त कर पुखपार्थी हों ।॥ १॥ 
पिवा सोम॑मिन्द्र सुवानमद्रिभिः 
कोक्ष॑न सिक्तम॑वतं न वंसंगस्तातृपाणो न वंस॑गः ! 
मदय दयेतायं ते तुविष्टमाय घाय॑से ! 
आ त्वां यच्छन्तु हरितो न सूर्यमहा विध्व सूर्यम्‌ \\ २ ॥ 
पदाथ हे ( इन्द्र ) समापतति ! ( तातृपाणः ) म्रतीव पियासे ( वंसगः ) 
रेल के ( न ) समान बलिष्ठ ( वंसगः } अच्छे विभाग करने बलति प्राप ( अद्रिभिः) 
शिलाखण्डों से ( सुवानम्‌ ) निकालने के योग्य (फोदेन ) मेष से ( अवतम्‌ ) 

। बढ़ ( सिक्तम्‌ ) भौर संयुक्त मिमे हुए के ( न ) समान ( सोमम्‌ ) सुन्दर भ्रोष- 

चियोँके रस को ( पिव ) भ्रच्छे प्रकार पिभ्रो ( तुविष्टमाय ) प्रतीव बहत प्रकार 

( धायते ) घारणा फरने वले ( मदाय ) भ्रानन्द के लिये ( हव्यताय ) प्रर 

कामना भिये हुए ( ते ) प्राप के लिये यह दिष्य भोपधियों का र प्राप्त होवे 

अर्थात्‌ चाहे हुए ( सूम) सूयं को ( प्रहा ) ( विश्वेव ) सव दिन जंसे वा ( सूम ) 
सूर्यमण्डल को ( हरितः ) दिका विदिशा (न) जसे वसे (त्वा) भ्राषकोजो 

लोग॒( भ्रा, यच्छन्तु ) रच्छ प्रकार निरन्तर ग्रहण करे वे सुख को प्राप्त होवे ॥ २॥ 

. मावाथे-इस मन्त्र मे उपमालद्ार है 1 जो वड सावन भ्रौर्‌ छोटे 
साधनों भौर भ्रायु्वेद भ्र्थात्‌ वैद्यकविद्या की रीति से वड़ो वड़ी ओपधिर्यो के 
रसो को बनाकर उनका सेवन करते वे भ्रारोग्यवान्‌ होकर प्रयत कर 

सक्रते ह 11 २॥ 

अविन्ददिवो निहितं गुहं निधि 
येने गर्भं परिंबीतमश्मन्यनन्ते अन्तरदमनि । 
वरजं वज्री गवामिव सिपांसम्नक्िरस्तमः । 


(. अपावृणोदिष इनदरः परीवृता दरार इषः परीवताः ॥ ३ ॥ 
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इ पदार्य--जो ( चचरी ) शासना के लिये दण्ड धारण कयि हुए ( ब्रज, 
गवामिव ) जसे गौभ्रों के समूह्‌ गोशाला में गमन करते जते अति वंत ( सिषासन्‌ ) 
जनों को ताडना देने भ्र्थात्‌ दण्ड देने फी इच्छा करता दुजा भ्रथवा ज ( अङ्गि 
रस्तमः ) अति श्रेष्ट ( इन्द्रः ) परमेदवर्यवान्‌ सूयं ( इषः ) इच्छा करने योग्य 
( परीयृताः ) अन्धकार से ठषपी हई वौयि्यो को खोत्ने वैसे ( परीवृता ) ढपी इई 
( इयः } इच्छाओं ओर ( हारः } ढारां ऋ ( श्रपावृणोत्‌ ) सो तथा ( भरनन्ते ) 
देशकाल वस्तु भेद ते न प्रतीत होते हए ( अश्मनि ) म्राकाश मं ( अदमनि ) वत्त- 
मान मेष के ( अन्तः ) वीच ( परिवीतम्‌ } सव ओर से व्याप्त = भ्रति मनोहर 
जल वा ( वेः ) पडी के ( गेम ) मर्भे के ( न ) समान ( गहा ) बुद्ध म ( १ 
लमू ) स्थित ( निधिषु ) जिसमें निरन्तर पदा्थं धरे जायें उश्च निपिरूप र 
को ( दिवः ) विज्ञान के प्रकाल से ( श्रविन्दत्‌ ) प्रप्त होता ह वह अतुल सुख क 
प्राप्त होता है॥ ३॥ 


भावाय--इस मन्त्र में उपमा ओर वाचकलुप्तोपमालङ्कार ठं । जो 
योग के ङ्ख धर्मं विचा भ्रौ र सत्सङ्ख के भ्नुष्ठान से श्रपने भ्रात्मा म स्थित 
परमात्मा को जानें वे सूयं जसे भ्रन्वकार को वसे अपन सर्जियों की भ्रविद्या 
छुडा विद्या के प्रकाडा को उत्पन्न कर सव को मोक्षमार्गं में प्रवृत्त करा के 


उन्हें आनन्दित कर सक्ते हं ॥ २३ ॥ 
दाृाणो वज्नमिन्द्रो गभ॑स्त्योः क्षद्चैव 
तिग्ममसंनाय सं दय॑दहिद्यांय सं श्य॑त्‌ । 
संविव्यान ओज॑सा दावोभिरिन्र मज्मनां । 
त वृष वनिनो नि रंश्चसि परद्वेव नि टृश्चसि ॥ ४ ॥ 


पदा्थ-हे विद्धान्‌ ! प्राप जस सूयं ( अहिहरणाय } मेध के मारने को 
{ तिग्मम्‌ ) तीव्र पने फिरणस्पी वज को ( सं, इयत्‌ ) तीक्ष्ण करता वैसे 
{ गभस्त्योः ) भरपनी भुजा के ( क द्मे ) जल के समान ( असनाय } फगन के 
लिये तीव्र ( वचम्‌ ) शस्त्र को निरन्तर धारण करके ( दावृहाणः ) दोर्पोका 
बिनाश्च करते ( इन्रः ) ओौर विद्वान्‌ होति हए शगरुभा को ( सं, इयत्‌ ) भरति सदम 
करते अर्थात्‌ उनका विनादा करते वा हे ( इच्छ ) दृष्टा का दोष ¢ नाश्चने वाते 1 
राप ( वृक्षम्‌ ) वृक्ष को ( मज्मना ) बल से ( तष्टेव } जसे वदद प्रादि काटने 
हारा व॑से ( ओजसा ) पराक्रम गौर ( शवोमिः) सेना प्रादि बलों के साय 
( संविष्यानः ) भच्छे प्रकार प्राप्त होते हए ( बनिनः } वन बा बहुत किरणं जिनके 
विमान उनके समान दोषो को ( नि, वृश्चति ) निरन्तर काटते वा ( परद्देव ) 
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जसे फरसा से कोई पदाय काटता वैसे भ्रविद्या अर्थात्‌ मूखंपन को भ्रपने ज्ञान से 
( नि बृद्चसि ) काटते हो बसे हम लोग भी करे ।\ ४ ॥ 


आवायं--इस मन्व मे उपमालङ्कार है । जो मनुष्य प्रमाद भ्रौर 


भ्रालस्म आदि दोषों को भ्रल्ञग कर संसार मे गुणो को निरन्तर धारण करते 
हं वे सूयं की किरणों के समान यहां मच्छी शोमा को प्राप्त होते ह 1 ४ ॥ 


त्वं वृथा नय॑ इन्द्र सतेवेऽच्छां समुदरमखजो 

रथौ इव वाजयतो र्थो इव 

इत्‌ उरतीर॑युञ्लत समानमथेमक्षितम्‌ । 

घेनखि मनवे विश्वदोहसो जनाय विश्वदोहसः ॥ ५ १ 


पदा्य-हे ( इन्द्र ) विद्या के भ्रधिपति ! ( त्वषु ) भाप जसे ( नचः) 
नदी ( समुद्रम्‌ ) खपुद्र को ( वथा ) निष्प्रयोजन भर देती वंस ( रथानिव ) रथों 
पर वँटने हारो के समान ( बाजयतः } संग्राम करते हूभों को ( रयानिव ) रथों के 
समान ही ( स्तवे } जाने को ( प्रच्छ, असृजः ) उत्तम रीति से कलायन्प्रो से युक्त 
मागं को बनावे वा ( जनाय ) धर्मयुक्त व्यवहार में प्रसिद्ध मनुष्य केलियेजो 
( विश्वदोहसः ) समस्त जगत्‌ को अपने गुणो से परिपणं करते उनके समान ( मनवे } 
विचारील पुख्य कं लिये ( विदववोहुसः ) संसार सुख कौ परिपूणं करने वाके 
होते हुए बाप ( धेचुरिव ) ईष देने वाली गौमों फे समान ( इतः ) प्राप्त हु 
( ऊतीः ) रक्षादि श्रियाओं प्रोर ( प्रक्षितम्‌ ) अकषय ( समानम्‌ ) समान अर्थात्‌ 


काम के तुत्य ( भ्र्थम्‌ ) पदायं का ( अयुञ्जत } योग करते है वे प्रत्यन्त भ्रानन्द 
को प्राप्त होते ६1 ५॥ 


मावाष--इस मन्त्र मे उपमाल दधार हे । जो पुरुप गौरो के समान सुख, 
रथ के समान घमं के भनुक्रल मागं का भ्रवलम्ब कर धामिक न्यायाधीश के 
५ होकर सव को भ्रपने समान करते है वे इस संसार में परदासित 

॥ ५॥ 


इमा ते वार्चं वसूयन्त आयवो रथं न धीरः 
स्वप। अतक्षिषुः सुन्नाय सवामतकषिषुः । 
्ुम्भन्तो जन्यं यया वारजषु विर वानिरनमू । 
अत्यमिव दासे सातये धना विश्वा धनानि सातय ।। ६ ॥ 
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पदा्थं--हे ( चिप्र ) मेधावी धीर बुद्धि वलि जन । जिन (ते) पि 
क निकट से ( इमाम्‌ ) इस ( वाचम्‌ ) विद्या घमं जीर सत्ययुक्त वाणी को प्राप्त 
( श्रायवः ) विद्वान्‌ जन ( वसूयन्तः ) अपने फो विज्ञान आदि धन चाहते हुए 
( स्वपाः ) जिसके उत्तम घमं के प्रनुकूल काम _ वह्‌ ( घौरः ) धीरपुदष ( रथम्‌ } 
शरदंसित रमण फरने योग्य रथ को (न) अंसे वसे ( भ्रतकषिषुः ) सूङमवुद्धि को 
स्वीकार करे वा ( शुम्भन्तः ) शोमा को प्राप्त हुए (यथा ) जसे ( वाजेषु ) 
संग्रामो में ( जन्यम्‌ ) जिससे दाघो को जीतते उस ( वाजिनम्‌ ) अति चतुर वा 
संग्रामयुक्त पुरुष को (श्रत्यमिव ) घोड़ा के रामान ( शवसे ) .वल के लिये श्रौर 
{ सातये ) अच्छे प्रकार विमाग करने के लिये ( घनानि ) द्रभ्य आदि पदार्थो के 
-समान ( विश्वा ) समस्त ( धना ) विय आदि पदार्थों को प्राप्त होकर ( सुम्नाय ) 
सुख आर ( सातये ) संमोग के लिये ( त्वान्‌ ) आप को ( श्रतक्षिषुः } उत्तमता से 
स्वीकार करे वा अपने गुणों से दमि वे सुखी होते ॥ ६॥ 
आवां -- इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो उपदेश रने वाले 
चर्मात्मा विद्वान्‌ जन से समस्त विद्याओं को पाकर विस्तारयुक्त वृद्धि भर्थातु 
सव विपयों में वृद्धि फैलाने हारे होते हवे समग्र रेश्वयं को पाकर, रथ घाड़ा 
शरीर धीर पुरुप के समान धमं के भरनुक्कल मागं को प्राप्त होकर कृतकृत्य 
होते ह ॥ ६\ ॥ 
भिनल्पुरौ नदतिमिं्र एरवे दिवोदासाय मि 
दाय नृतो वन्नण दाश नृतो । 
अतिथिग्वाय शम्ब॑रं शिरेर्रो अभरत्‌ । 
महो धनानि दयं मान ओज॑सा विश्वा धनान्योजंसा \॥ ७ ॥ 

, पदा्य-हे ( नृतो ) श्रमने अङ्गो को युद्ध रादि चलाने वा ( नृतो } 
विचा फ प्राप्ति कै सिव भपने दारीर की चेष्टा रने ( इन्र ) भौर दुष्टो का विनां 
करे वते ! जो आप ( यद््ेख ) दस्र बा उपदेश से दात्रा कौ ( नवतिम्‌ ) 
नव्ये ( पुरः ) नगरियों को ( भिनत्‌ ) बिदारते नष्ट भरष्ट करते वा ( महि ) 
बद्प्यन पाये हुए सत्कारगृक्त ( दिवोदासाय ) चहीते पदां वो अच्छे प्रकार देने बलि 
पनीर ( दाशुषे ) विद्यादान विये हए ( पूरये } प्ररे साधनों से युक्त मनुप्य के लिये 
सुख क धारण करते तथा { प्रतियिग्वाय ) भ्रतिधियों को प्राप्त होने ओर 
( दाशुषे ) दान करने बलि कै सिये ( उग्रः } तीद्ण स्वभावे भ्र्थात्‌ प्रचण्ड प्रताप 
चान्‌ सूं ( गिरेः ) पर्वे के भागे ( शम्बरम्‌ ) मेष को जसे वैसे ( मोजसा ) भ्रषने 
पराक्रम से ( महः ) बद बडे ( धनानि ) घन प्रादि पदार्थो के ( दयमानः) देने 
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वाते ( प्नोजसा } पराक्रम से ( विद्वा ) समस्त ( घनानि ) घनो को (अवाभरत्‌ } 
चारण करते सो श्राप किञ्चित्‌ भी दुःख को कंसे प्राप्त होवें 1 ७ 1 त 

भावाय इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । इष मन्त्र म 
"नवतिम्‌" यह्‌ पद बहतो का वोध - के लिये दै, जो शन्रुभ्रों को जीततेः 
ग्रतिथियो का सत्कार करते भ्रौर धामिकों को विद्या भ्रादि गुण देते हए 
त्त मान है वे सूर्यं जैसे मेध को वैसे समस्त एेदवयं धारण करते ह ॥ ७।४ 


इद्रः समत्सु यज॑मानमायै भादि इवषु 
शतमूतिराजिषु स्व॑मीदेष्वाजिपु । 

मनये शासदव्रतान्‌ त्वचं कृष्णामरन्धयत्‌ । 

दक्षत विवे तठ्षाणमोंपति न्य॑शसानमोपति ॥ ८ ॥ 


पदा्य--जो ( इातमूतिः ) भर्थात्‌ जिससे भसंदयात रक्षा होती वह्‌ ( इन्रः } 
परम रेण्वर्यवान्‌ राजा ( स्वमंदवियु ) जिन मे युय सिञ्चन किया जाता उन 
( भ्राजिषु ) भ्ाप्त हए ( भराजिपु ) संप्रामों में धार्मिक शरवीरों के समान 
( विषेषु ) समग्र ( समत्सु ) संग्राम में ( यजमानम्‌ ) अभय के देने बति ( आयम्‌ } 
उत्तम गुण कमं स्वमाव वाते पुश्प फो ( प्रावत्‌ ) प्रच्य प्रकार पाले वा ( मनवे } 
विचारक्षील धाक मनुप्य की रक्षा के लिये ( श्रव्रतान्‌ }) दृष्ट आचरण करने वाले 
डावरप्रों को ( शात्‌ ) शिक्षा देवे गौर इन की ( त्वचम्‌ }) सम्बन्ध करने वाली 
खात को ( कृष्णाम्‌ ) सचता हृभ्रा ( अरन्धपत्‌ ) नष्ट करे वा श्रग्नि जसे 
( विद्वम्‌ ) सब पदार्थे मात्र को ( दक्षन्‌ ) जलावे ओर ( ततृषाणम्‌ } पियासे प्राणी 
को ( भ्रोषति ) दाहे भति जलन देवे ( न ) वैसे ( बक्ञसानम्‌ ) प्राप्त हुए दाव्रूगण 
को ( स्योचति ) निरन्तर जलावे वही चक्रवत्ति राज्य करने योग्य होता & ॥ ८ ॥ 


भावार्थ--दस मन्त्र भे उपमा ग्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार हँ 1 मनुष्यों 
को चाहिये विः श्रेष्ठ गुण करम स्वभावो को स्वीकार भ्रौर दुष्टों के गण कर्म 
स्वभावो का त्याग चर शरेष्ठो को रक्षा भ्रौर दुष्टों को ताडना देकर चर्म मेँ 


राज्य की दासना करे ।॥ ८ ॥ 

, सुरशरक्रं भ शहज्जात ओज॑सा प्रपित्व 
वाच॑मद्णो सुंपायतीशान आ मुषायति 
उदाना यत्पराव तोऽजंगन्नतय' कवे । 
सक्ानि विश्वा मलुपेव तुपैणिरहाविव्वेव 
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न जपने बल ब 
पदा्थ-हे ( कवे) विदान्‌ | (यत्‌) जौ ( भ्रोजसा 
( अख्णः ) यक्त ( तुर्वणिः ) मेष को न्न भिन्न करता भौर ^ जातः ) 
भ्रकट होता हुभा ( सूरः ) सूर्यमण्डल जैसे ( विष्वेवाहा ) सव दिनं = 
( श्रवित्वे ) उत्तरायण से ( बृहत्‌ ) महान्‌ ( चक्रम्‌ ) चाक ् समान ५ 
जगत्‌ को (भ्र ) भ्रकट करता वषे ग्रीर ( वुर्वखिः) दष्टो की हिसा क व 
उत्तमोत्तम ( मनुवेव ) मनुष्य के समान ( विक्वा ) समस्त ( सुम्नानि ) मुख (3 
( चाचम्‌ ) वाणी को ( श्रा) प्रच्य प्रकार प्रकट कर वा सूयं जसे (. 
खण्डन करने वाले के समान आचरण करता वंसे ( ईशानः ) समथ होते ४ 
( उश्षना }) विद्यादि गुणों से कान्तियक्त भाप ( ऊतये } रला. रि व 
लिये ( परावतः ) परे प्र्थात्‌ दूर से ( भजगत्‌ ) प्राप्त हां आर दृष्ट 
( मुवायति `} खण्ड खण्ड करे सो सव को सत्कार करने योग्य ह ।॥ € 7 { 
नावाथ इस मसत मं उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमाल ङकार ट । जो ष 
के तुर्य विद्या विनय घ्रीर धमं का प्रकाश करने वाल सव की उन्नति 
लिये म्रच्छा यत्न करते ह वे भाप भी उन्नतियुक्त होते दं ॥ € ॥ 
ल नो नब्यभिषेपकरम्नकयेः पुरां दत्तः पायुभिः पाहि शम्भः । 
दिबोदासेभिरिनर स्तवानो वावृधीया अहोभिरिव द्यौः ॥ १० ॥ 


य मुन ) लिन के वपने वाति मेष के फामों के समान काम्‌ 

वह्‌ ( ) = दर्तः ) दरने विदारने विनागन ( इन्द ) आर ४ 
की रक्षा करने वलि हे सभापति ' ( दिबोदाज्ञेनिः }) जो भका ५५ ५. 
( स्तवानः ) स्तुति प्रयसा को प्राप्त ए ह (सः ) वह्‌ भ्राप ( नव्येनिः } र 
( उभयैः ) भ्रवांसा करने योग्य ( शर्मः ) सुखो मौर ( पायुभिः ) १ से (घीः ९५ 
जँसे सूर्यं ( श्रहोभिरिव ) दिनो से बस (नः ) हम लोगों की ( पाहि) रक्ाक 
आर ( वादुधीयाः ) बुद्धि को प्राप्त होवे ॥ १० ॥ 

मावा्थ--इस मन्व्र मे उपमालङ्कार है । राजपृर्पों को सूयं के समान 
विद्या उत्तम शिक्षा मौर धमं के उपदेश से प्रजाजना को उत्साह देना रौर 
उन की प्रशंसा करनी चाहिये भौर वसे ही प्रजाजना को राजजन वत्तने 
चाहिये ॥ १० ॥ (3 

इस सूक्त मे राजा ओर प्रजाजन के काम का व्णेन होने से दस सूक्त 
के भ्रथं की पूवं सूक्त के भरं के साय एकता दै यह्‌ जाननी चादिये ॥ 





यह एकसौतीसवां सूवत समाप्त हमा ॥ 
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६६१ ऋग्वेदः मं १। सु° १३१॥ 
पर्च्छप षिः 1 इनरो देवता । ११२ निचुदत्यष्टिः ! ४ विराडत्यष्टिङ्छन्दः 
गान्धारः स्यरः 1 ३1 ५। ६१ ७ भुरिगष्टिश्छन्दः । मध्यमः स्वरः ॥ 


इद्राय हि चौरसरो अनंन्नतेनद्राय 

सही परथिवी बरीमभियष्लसाता वरीमभिः \ 

इन्द्रं विश्यं सजोपंसो देवासो दधिरे पुरः । 

इद्राय विश्वा सवंनानि मानुपा रातानि सन्तु मातुंपा ॥ १ ॥ 


पदार्य-ह्‌ मनुप्यो ! जिस ( इन्द्राय ) परमेदवयंयुक्त ई्दवर के लिये 
( चोः ) सूर्यं ( असुरः } प्रौर मेव या जिस ( इन्द्राय ) परमैरवरययुक्त ईश्वर क 
लिये ( मही ) बड़ी प्रकृति भ्रौर ( पृथियी ) भूमि ( वरीमभिः ) स्वीकार करने के 
योग्य व्यवहारो से ( दृयुम्नसाता ) प्रशंसा के विभाग अर्थात्‌ अलग अलग प्रतीति 
होने फो निमित्त ( भ्रनम्नत } नमे नश्नता वो धारण करे वा जिस ( इन्द्रम्‌ } सवं 
दुःख विनादाने वापने परमेएवर को ( सजोषसः ) एक सी प्रीति करने हारे ( विवे } 
समस्त ( देवासः ) विद्वान्‌ जन ( पुरः) सतक्रारपूवेक़ ( दधिरे } घारण करे उस 
( इन्द्राय ) परमेश्वर के लिये ( हि ) ही ( मानुया ) मनुष्यों फ इन व्यवहारो के 
समान ( बरीममिः ) स्वीकार करने योग्य धर्मों से ( विश्वा ) समस्त ( सव- 
नानि ) एएवयं जो ( मानुषा ) मनुष्य सम्बन्धी ह वे ( रातानि ) दिये हए ( सन्तु ) 
होवं इसको जानो ।। १ ॥ 

भावाय--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों को 
जानना चाहिये किं जितना कुछ यहां कायंकारणातंमक जगत्‌ भ्रौर जितने 
जीव वत्तं मान हं यह सव परनेदवर का राज्य है।॥ १॥ 


विषु हि त्वा स्वनषु तुञ्खतं समानमेकं 

दपमण्पवः पृथक्‌ स्व॑ः सनिष्यवः पृथ॑क्‌ । 

त त्वा नावं न पपेणिं सुपस्यं धुरि धांमहि 1 

इर न यदश्ितयन्त आयवः स्तोममेभिरि्दर॑मायवंः 11 २ ॥ 

६ पदाय दे परमेएवर ( पृथर्‌, पृथक } भ्रलग स सनिष्यवः । 
न बाते ( बुपमभ्यवः }) जिनका बैल के स क्रोष ह क 
च (८ ) सर्वर एक रस व्याप्त ( एकम्‌ ) जिनका दूसरा कोई सहायश 
स 1 युतस्वस्प ( स्वा ) भ्रापको ( विष्वेषु ) समग्र ( सवनेषु ) 

मृ विद्वान्‌ लोग लंसे ( तुञ्जते ) राते भ्र्थात्‌ मानते जानते 
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ऋग्वेदः मं० १1 सू० १३१॥ ६६७ 


इवते (हि) ही (तम्‌ ) उन ( स्वा) भ्रापको ( शूषस्य ) बलवान्‌ पुर्प के 
( धुरि) धारण करने बालि काठ पर ( पवंणिम्‌- ) सीचने योग्य ( नावम्‌ ) नाव 
के (न) समान ( घीमहि ) चारण करे या ( इन्द्रम्‌ ) परम एवय, कराने वाले 
सूर्यमण्डल को जैसे उसके ( भ्रायवः ) चारों ओर धूमते हए लोक्‌ वैसे चा जंसे 
( यजञैः ) विद्रानों के सङ्ग भौर सेवनों से ( इन्द्रम्‌ ) परम देरव को (न) वंस 
{ चितयन्तः ) अच्छे प्रकार चिन्तन करते हुए ( आयवः ) पुरषाथ को प्राप्त होने 
बाले हम लोग॒( स्तोमेनिः ) स्तुतयो से आपकी प्रदंषा कर॥२॥. 


आवायं--इस मन्त मे उपमा भौर वाचकलुप्तोपमाल कार हँ । मनुष्यों 
को चाहिये फि विद्वान्‌ जन जिस सच्चिदानन्दस्वरूप नित्य॒ शुद्ध बुद्ध भ्रौर 
सुक्तस्वभाव सर्वत्र एक रस व्यापी सव का भ्राधार सव एदवयं देने बाले एक 
अर्त कि जिसकी तुल्यता का दूरा नही, परमात्मा की उपासना कसते वही 
निरन्तर सव को उपासना करने योग्य है ॥ २ ॥ 


वि त्रां ततस्रे मिथुना अंवस्यरवो 

व्रजस्य साता गन्प॑स्य निः्जः सक्षन्त इद निःखनः 1 

यद्‌ गव्यम्ता द्वा जना खर्यंन्ता समसि । 
आविष्करिक्रदुृषणं सचयुवं वजसिन््र सचायुवम्‌ ॥ ३॥ 


पदा्थं- हे ( इन्द्र ) परमदेश्व्यं के देने हारे जगदीदवर 1 ( सक्षन्त: ) 
सहते हए ( निः सृजः } निरन्तर अनेकानेक व्यवहारों को उत्पन्न करने ( भवस्यवः ) 
पनीर श्रपनी रक्षा चाहनेवाके ( निःसुजः ) भरतीव सम्पन्न ( मिथुना ) स्प्रीओर 
, पु्पदोदो जने (स्वा) म्राप को प्रप्त हो के ( व्रजस्य ) जने योग्य ( गग्यस्य ) 
गौं के लिये हित फरने वके ्र्थात्‌ जिस में आराम पाने को गौएं जातीं उस 
गोडा आदि स्यान के ( साता ) सेवन में जंसे दुःख चुट वसे दुःखो को ( चिततन्न ) 
छोड़ते है । हे ( इर ) दुःखो का विनाश करने वाले ( यत्‌ } जो ( गभ्यन्ता ) 
गोभों के समान माचरण करते ( हा ) दो ( स्वः ) सुखस्वरूप आप को ( यन्ता ) 
^ प्राप्त होते हृए ( जना ) स्वी पुर्यो को ( प्रायिष्फरिक्रत्‌ ) प्रकट करते हुए भप 
( समूहसि ) उन को अच्छे प्रकार चेतना देते हो उन ( सचाभुवम्‌ ) समवाय 
सम्बग्ब में प्रसिद्ध होति हृए ( यम्‌ ) दृष्टं को वख के समान दण्ड दने 
{ वृषणन्‌ ) सव को सींचने ( सचागुवम्‌ ) ओर सत्य कौ भावना कराने व 
श्रापकी वे दोनों नित्य उपान करं ।1 ३॥ 


भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्भार दै । जो पुरुष ओर स्त्री 
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६६८ ऋम्वेदः मं० १1 सू° १३१॥ 

सव जगत को प्रकाशित करने उत्पन्न करने धारण करने ओर देने वाले 

सर्वान्तर्यामी जगदीर्वर ही का सेवन करते है वे निरन्तर सुखी होते है 1३1 
विष्टं अस्य वीर्यस्य पुरवः पुरो यदिन्द्र 

दारदो रनातिंरः सासदानो अवातिरः । 

दासस्तमि्र मत्यंमय॑ज्यु शवसस्पते । 

महीममुष्णाः पृथिवीमिमा अपो म॑न्दसान इमा अपः ॥ ४ ॥ 

_ पदार्थे ( इन्द्र) सवकेधारण करने हारे! जसे ( पुरवः ) मनुष्य 
(ते) प्राप के (८ अस्य ) इस ( ोयस्य ) पराक्रम के ( पुरः ) प्रथम प्रभाव को 
( विदरः ) जानें वंस मीर भी जाने प्रौर (यत्‌ ) जो ( सासहानः ) सहन करता 
टमा जन ( इमाः ) इन भजा ओर ( शारदीः ) शरद्‌ ऋतुसम्बन्धौ ( श्रयः ) जलो 
को ( प्रवातिरः ) भकृट नरे वेमे प्राप भी जानो भ्रौर ( अवातिरः ) भ्रकट करो हे 
६ वसः } वल केः ( पते ) स्रामो ( इत्र ) सय की रक्षा करने हारे 1 जसे भाप 

जस ( अयज्युष्‌ ) यज्ञ [ न ] करने हारे ( मस्ये ) मनुप्य फो ( ज्ासः } सिखामो 


वा जो ( मन्दसानः ) कामना करता हूभा ( मः 
हप ) बडी ( पृथिवोबू ) प्रथिवीको 
को पाकर ( माः ) एन ( अपः ) प्राणों के समान वर्तमान प्रजाजनों को पीड़ा देवे 


( तम्‌ ) उस क बाप ( भ्रमुष्णाः ) चुराभ्रो द्िपाभो श्रौर ट्म भी पिखावें ॥ ४॥ 

८ .नावाव--दस मन्त्र में वाचकनलुप्तोपमालद्ार है] जो धर्मात्मा 

य रभाव का जान कर घर्माचरण॒ करतैष् प्र दष्टो को सिला 
त द अर्थात उन फी दुप्टता दूर होने णो प्रणय चिश्ना द सकते है ॥४॥ 


आदित्ते अस्य वीरस्य चिरम 
वृपमुश्िजो यदाविथ सखीयतो यदार्धिथ । 
चके कारमभ्यः पृत॑नासु भरन्ते । 


ते अन्याम॑नयां नव॑ सनिष्णत भवस्यन्तंः सनिष्णत ॥ ५. ॥ 
पदार्ध- हे ( वृष ) भ्रानन्द को वपति हए विद्धान्‌ ! 
व चा क ( रथ ) इत (वीरस्य) व त्व) 
4 ( उशिजः ) धर्मं की कामना करते हुए जन ( बकिरनु ) दुष्टो 
9 विना (न ( ध 24 की इच्छा करते हुए (प्रवन्तवे) 
च 
( अन्यामन्यामु ) अलग प्क्ञग ( नमर } नदी को जसे मेष ८ £ 
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कियाजाताउसकार का ( सनिष्णत ) सेवन करें उन ( सशीयतः ) मित्रके 

समान भ्राचरण करते हए जनों को आप ( आविथ } पालो ( यत्‌ ) जिस कारण 

जिन को ( भावि }) पालो इस से उन को पुरुपाथं बलि ( चकथं ) करो ( एभ्यः ) 

दन धाक सज्जनो से सव राज्य की पालना करो रजो प्रापके कर्मचारी पुश्प 
हों (ते) वेभी धमं से ( भ्रादित्‌ ) ही प्रजाजनों की पालना करे ॥ ५॥ 


ावायं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जो मनुष्य प्रजा 
की रक्षा करने मे अधिकार पाये हए है वे धमं के साय प्रजा पालने की 
इच्छा करते हुए उत्तम यत्नवान्‌ हों ।॥ ५ ॥ 


उतो ना अस्या उपस जपेत द्शकंस्यं बोधि 

हविपो हवीमभिः स्वपता हवीमभिः । 

यदि हस्त॑ने मूधो वुपां वज्चिन्‌ चिकैतसि । 

आं अस्य वेधसो नवीयसो मन्म॑ शधि न्पीयसः ॥ ६ ॥ 


पदायं--हे ( वख्िन्‌ ) प्रशंसित शस्वगुक्त विद्धान्‌ ! ( इन्र ) दृष्टो का 
संहार करने वाके आप जसे ( अकस्य ) सूयं भ्रौर ( अस्याः ) इस ( उवसः ) 
प्रभात वेता के प्रभाव से जन सचेत होते जागते द वैसे ( नः ) हम लोगों को (योधि) 
सचेत करो ( हि, उतो ) भ्रौर निदचय से ( स्वर्षाता } सुखो के प्रलग अलग करने 
मे ( हवीमभिः ) स्यद्धा करने योग्य कामों के समान ( हवोमनिः ) प्रशंसा के योग्य 
कामों से ( हविषः ) देने योग्य पदार्थं का ( जपेत ) सेवन करो ( यत्‌ ओ (वृषा) 
वैल के समान वलवान्‌ आप ( मृधः ) संग्रामो मे स्थित शयरुभों फो ( हन्तवे }) मारने 
को ( चिकेतसि ) जानो ( नवोयत्तः ) प्रतीव नवीन विद्या पदृने बाले ( वेधसः } 
बुद्धिमान्‌ ( मे ) सुभः विचार्थी घ्रौर ( प्रस्य ) इस ( नवीयरः ) अत्यन्त नवीन 
पटाने वाले विद्धान्‌ के ( मन्म ) विज्ञान उत्पन्न करने बति रास्व को ( प्राधुधि) 
अच्छ प्रकार सुनो ॥ ६॥ 


भावा्थ- दस मन्त्र में वाचकरलुप्तोपमालङ्कार दै 1 जसे सूयं से प्रकट 
हुई प्रमात वेला से जागे हुए जन सूयं कै उञेते मं अपने भ्रपने व्यवहारो का 
प्रारम्भ करते है व॑से विद्वानों से सुवोय किये मनुष्य विदोप ज्ञान कै प्रकाश 
भ अपने प्रपने कामों को करते ह! जो दुष्टों की निवृत्ति ओर श्रेष्ठोंको 
उत्तम सेवा वा नवीन पड़ हए विद्वानों के निकट से विद्या का ग्रहण करते है 
वे बाहे हुए पदाथं की प्राप्ति मे सिद्ध होते ह ॥ ६ ॥ 
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तवं तम्र वावृधानो अ॑स्मयुर॑मित्रयन्त 

तुविजात मत्यं वज्ज॑ण शुर मत्यम्‌ । 

जहि यो नो अघायति श्रणुष्व सुधर्वस्तमः । 

रिष्टं न याममपं भूतु दुमेतिविश्वापं भूतु दमैतिः ।॥ ७ ॥ 


च 
५ ् ५ तय जा ० (= म क = कि = = = = 


पदा्ं-हे ( तुविजात ) बहतो मे प्रिद 
९ इच ) विद्या प्रीर एेश्वग्य से युक्त ( सुश्रवस्तमः ) अतीव सुन्दरता से सुनने हारे 
भीर ( वावृधानः } बदृत हए ( अस्मयुः ) दम लोगों मे भ्रपनी इच्छा करने वाले 
( व्व ) म्राप ( बखोर ) दस्र से ( भमिघ्रयन्तमर्‌ ) चाध्रुता करते हए ^ मर््यष्र्‌ ) 
मनुष्य को (जहि ) मारो (यः) जो (नः) हम लोगोंके लिये ( अघायति )} 
भपना दुप्वम चाहता है ( तमू ) उस ( मर्यम्‌ ) मनुष्य को मारो भौर जो (यामन्‌) 
रात्रिमें ( बुमतिः ).दप्टमति वाला मनुष्य ( प्रप, भूतु ) भ्रप्रसिद्ध हो छिपे उसको 
( रिष्टम्‌ )दो मारने वाले (न) जंसे मारे व॑स्े ( जहि) मारो भर्थात्‌ भ्रत्यन्त 
दण्ड देओो जो ( दुभतिः ) दुप्टमति हो वह ( विष्वा ) समस्त हेम लोगो से 
( अप, शरूतु } छि दूर हो यह भ्राप ( भृशष्व ) सुनो ॥ ७॥ 


( शुर ) शश्रुओं को मारने बाले 


| 
। 
| 


मावाय--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जो धार्भिक राजा भौर 


1 सव का सेद्वेपवैर करने भ्रौर पराया माल हरने 
मार घमं के अनुङ्कल राज्य की दिक्षा मौर वे | 
। भ = + चक्‌ वख माग 
विद्या की बृद्धि करे 1 ७॥ 


० व मनुष्यो का सतकार भ्रौर ताडना के 
जानना चाद ° खल सूक्त क भ्रथके साय सङ्खति है यह 


पहु एकसो इकफतीसवां सूक्त समाप्त दुभा ॥ 


व ष म । इन्धो देवता । १।३।५।६ विराइस्यष्टि्छटन्दः । 
न भूरिगतिलक्वरी छन्दः । पञ्चमः स्वरः! ४ निचृदष्टिइयन्दः 1 
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तयां वयं म॑घवन्‌ पूर्व्यं धन इन्द्रत्वोताः 
सासह्याम पृतन्यतो वनुयाम वनुष्यतः 
नेदिरे अस्मिनहन्थधिं वोचा नु सुन्वते । 
अस्मिन्‌ यत्ने वि च॑येमा मरं कृतं वाजयन्तो भरं कृतम्‌ ॥ १ ॥ 
पदा्य-हे ( मद्यवन्‌ } परम प्रशंसित वहत घन वाले ( इनद्रत्योताः } अति- 
उत्तम एेदवर्ययुवत जो भ्राप उन्होने पाले हुए ( वयम्‌ ) टम लोग ( त्वया } आप के 
साथ ( पूर्व्ये ) अगले महाशयो ने किये ( धने ) धन के निमित्त ( पृतन्यतः ) मनुष्धां 
के समान भ्राचरण करते हुए मनुष्यो को ( सासह्याम ) निरन्तर सहं ( वनुष्यतः ) 
म्नौर सेवन करने वालों का ( वनुयाम ) सेवन करे तथा ( भरे ) रक्षा मे ( शत्र ) 
प्रसिद्ध हृए को ( वाजयन्तः ) सम्ाते हृए हम लोग ( भ्रस्मिनु ) इस ( यज्ञे ) यज्ञ 
म तया ( मरे ) संग्राम में ( कृतम्‌ ) उत्पन्न हुए व्यवहार को ( विचयेम ) विष 
कर खोजें प्रर ( नेदिष्ठे ) अति निकट ( ्रस्मिनु ) इस ( श्रहनि ) आज के दिन 
( सुद्वते ) व्यवहारो की सिद्धि करते हृए के लिये आप सत्य उपदेश ( चु ) शीघ्र 
( भ्रधिवोच ) सव के उपरान्त करो ॥ १॥ 
जावा्थ-सथ मनुष्यों को चाहिये कि धार्मिक सेनापति के साथ प्रीति 
भ्नौर उत्साह कर शत्रो को जीत के प्रति उत्तम धन का समूह सिद्ध करे 
भ्नौर सेनापति समय समय पर श्रपनी वक्तृता से शूरता आदि गणो का उप्‌- 
देश कर श्रु्रों के साथ भरपने संनिकजनों का युद्ध करावे ।॥ १॥ 


स्व्जपं मर आप्रस्य वक्म॑न्युपवुधः 

स्वस्मिन्नञ्जसि क्राणस्य स्वस्मिमञ्ज॑ति । 

अहमिन्द्रो यथां विदे शीप्णादींष्णोपवाच्यः । 

अस्मत्रा तं सधय र्‌ सन्तु रातयो भद्रा मद्रस्यं रातयः 1 २ ॥ 

पदायं-हे ( मनुप्रो! ( यथा ) जसे ( सप्रघक्‌ ) साय जाने वाला (इनः) 

सूर्यमण्डल ( स्वजेये ) सुख से जीतने वाते (विदे) ज्ञानवान्‌ पूर्य के तिये 
( शीष्णीण्णा ) शिर माथे ( उपवाच्यः }) समीप कहने योग्यषट वसे ( भरे) 
संग्राम में ( भ्राप्रस्य ) पूणं बल ( क्राणस्य } करते हए समय के विभाग (उयबुंषः) 
उपःकाल प्र्थात्‌ रात्रि के चौथे प्रहरमे जागे हुए तुम लोग ( बक्मनि ) उपदेश में 
जसे ( स्वस्मिन्‌ ) ्रपने ( प्रञ्जसि ) प्रसिद्ध व्यवहार के निमित्त वैते ( (स्वस्मिन्‌) 
भ्रपने ( भ्रन्जसि ) चाहे दए व्यवहार में जंसे मेष को सूयं ( श्रहुन्‌ ) मारता वैते 
शत्रुर को मारो जो ( भ्रस्मन्रा ) हम लोगों के वीच ( नदरा) फलत्याण करने बाते 
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( रातयः ) दान आदि काम (ते) तुम ( मद्रस्य ) कल्याणकरने बाले के 
{ रातः ) दानो के समनहोवे (ते) तेरे ( सन्तु) टा॥२॥ 
भावायं--इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालच्कार दै! जो 
सभापति सव चुरवीरों का भ्रपने समान सत्कार करता है वद्‌ शत्रुओं का 
जोतकर सव के लिये सुखं दे सकता है, संग्राम म सपने पदार्थं रोर के लियं 
भ्रीर ओरों के अपने लिये करने चाहिये एसे एक दूसरे मे प्रीतिके साथ 
विरोध षोड उत्तम जय प्राप्त करना चाहिये ॥ २॥ 


ततत भ्रयः प्रत्नथा ते शुनं यरिमन्‌ 

यज्ञे वारमकरण्वत क्षयमृतस्य वारसि क्षर्य॑म्‌ । 

वि पद्वौचि रं द्विततन्तः प॑श्यन्ति रदिमभिः । 

स घां विदे अन्विन्द्रो गचेयणो बन्धुक्िद्धयो गवेपणः ॥ ३ ॥ 


पदायं-हे विद्वान्‌ ! ( गवेषणः ) जो वाणी की इच्छा करता है उस ( इन्द्रः ) 
एेश्व्येवानू के रामान (ते) बाप का ( प्रत्नथा ) प्राचीन ( यस्मिन) जिस 
( यज्ञे } व्यवहार में ( श्छतस्य } सत्य क ( शुशुश्वनम्‌ ) प्रतिप्रकाशित ( क्षयम्‌ ) 
निवाद का ( यारगर } स्वीकार करने को ( वाः ) जल-ओर ( क्षयम्‌ } प्राप्त होने 
योग्य पदाय के समान जो (प्रयः ) प्रीति करने वाते वचन को ( श्रषण्वत ) उच्चा- 
रण कर्‌ उन कै ( ततु ) उस पूर्बोक्त वचन को (तु) तो भ्राप प्राप्त ( श्रि) है 
( अप ) इसके गनन्तर ( द्विता } दोका होना जेषे हो वसे ( रदिमनिः ) किरणों 
के साय ( मन्तः ) भोतर जिसको ( पश्यन्ति ) देखते ६ ( तत्‌ ) उसको तु ( वि,- 
चोचेः ) अच्छे यह्‌ भ्रीर ( सः ) वह ( बन्धुक्षदुभ्ः ) बन्धुप्रों को निवास कराते 
हए परयो के लिये ( गवेषणः ) किरणों को दृष्ट सूयं के समान रेदवयंवान्‌ ( भनु, 
विदे ) श्रनुबूलता से जानता हं ( घ ) उसी को आप भी जानो ॥ ३॥ 


भावार्य--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्ार है । जो सत्य गुणो मे 


प्रीति करते है वे विद्वान्‌ होते ओर जो विद्राच्‌ हों वे सूर्यं के प्रकाश से सव 


हाय म मामले के समान पदार्थो को देख सकते ह ॥ ३ ।। 

न्‌ इत्था ते पूवेथां च प्रवाच्यं । ¦ 
यदञ्जिरोभ्योऽ्ेणोरपं व्रजमिन्द्र धिक व्रनम्‌ । 

स्यः समान्या दिश्ाऽसमभ्यं जेपि योरि च । 

सुन्बद्भथों रन्धया कं चिदव्रतं हृणायन्तं चिदत्रतम्‌ ॥ ५ ॥ 
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पदा्ं-हे ( इन्द्र ) पटाने से अज्ञान का नाश करने बाते! ( शिक्षन्‌ ) 
विद्याका ग्रहेण कराते हुए श्राप ( अप, त्रप्‌) न जानने योग्य कुटिलगामी के 
समान ( व्रज} श्रवममार्यी जन को (अपाध्रृणोः) मत रवीकार करो 
( श्रङ्किरोश्यः ) प्राणो के समान विद्वान्‌ जनोने (यतु) जो ( पु्था ) प्राचीन 
ङ्का से ( प्रवाच्यम्‌ }) भ्रच्छे प्रकार कहने योगप उसको (च) भी (नु) शीघ्र 
हण करो जो अप ( एभ्यः ) इन विद्वान्‌ जीर ( चुन्वद्भ्यः) पदार्थोकेसारको 
खीचते इए ( श्ररमभ्यम्‌ ) हम लोगो के लिये ( समान्या) एक सी वर्तमान 
( दिक्षा) दिशासे शचरुप्रोंको (आ, योत्सि ) भ्रच्छे प्रकार लडुते लते ( च ) 
भ्रीर ( जेपि ) जीतते वा ( हूणायन्तम्‌ ) हिरण के समान ऊलते फांदते हए ( अब्र- 
तम्‌ ) सत्थ भापणादि व्यवहार रहित पुरुप के ( चित्‌ ) समान ( अव्रतम्‌ ) सरटे 
आचार से युक्त जन को (रन्धय) मारो (च) भ्रीर वसे (कं, चित्‌) किक्षी 
दुष्ट को दण्ड देने फे विना मत छोड़ो ( इत्या} एसे वर्तति हुए (ते) आपको 
दप जन्म भ्रौर परजन्म मे प्रानन्द की सिद्धि होगी इसको जानो ॥ ४॥ 


भावा्थ-जिन के राज्य में दुष्ट वचन कहने वाते चोर ओर व्यभि- 
नचचारी नहीं ह वे चक्रवत्ति राज्य करने को समथं होते हं ।॥ ४॥ 


सं यज्जनान ऋतुभिः शूर $कषयद्भनं हिते 

त॑रपन्त भवस्यवः भ्र यक्षन्त वस्यः । 

तस्मा आयुः रजावदिद्भाधं अचेन्त्योजंसा । 

इन्दर ओक्यं दिधिशन्त वीतय देवां अच्छान्‌ धीतयः ॥ ५ ॥ 


पदा्थ--हे विद्वानो ! ( अवस्यवः ) अपने को सुनने मे चाहना करने वालों 
के समान वर्तमान ( श्रवस्यवः ) अपने को सुनने की इच्छा करने वाते तुम जे 
( करुतुभिः ) वृद्धि वा कर्मासि ( यत्‌ ) जिन ( जनाव्‌ ) घामिक जनों को ( हिते ) 
सुख करने हारे (धने) घन के निमित्त ( त्वन्त ) पार करो उद्धार करो भ्रौर( प्रय- 
कन्त ) दुष्टों को दण्ड देभो गौर जो ( शूरः ) निभंय शूरवीर पुरख्प ( समोक्षयत्‌ ) 
ज्ञान करवि व्यवहार को दशवि ( तस्मं ) उस ॐ लिये ( प्रजावत्‌ ) जिसमें बहत 
सन्तान विद्यमान वह्‌ ( भुः ) भ्रायुर्दा हो । हे उत्तम विचारशील पुरुषो ! तुम 
( धीतयः ) यारण करते दुभ के ( न ) समान ( धीतयः ) घारणा करने वाने होते 
हुए परमणुरबयगुक्त परमेश्वर मं ( प्रोक्यम्‌ ) घरों मे जो श्रेष्ठ व्यवहार उसको 
षिद्ध कर ( देवाव्र ) विद्वानों को ( प्रच्छ ) प्रच्छा ( दिधिषन्त ) उपदेश करते सम- 
भते ध भाप ( वाये ) दष्ट व्यवहारो फी याधा क लिये ( भ्रोजसा } पराक्रप 
से ( भ्रचन्ति ) सत्कार करते हमं के समान कष्ट मँ ( इत्‌ ) ही रक्षा करो ॥ ५॥ 
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` " मावाये--इत मन्् मे उपमा शौर वाचकलुप्तोपमालंकार है । जो 
विद्वानों के सङ्क भ्रौर सेवा में विद्याओं को पाकर पुरुषाथं से परम एेश्वय्य 
की उन्नति करते ह वे सव ज्ञानवान्‌ पुरूषो को सुखयुक्त कर सकते है ।। ५॥' 


युवं तमिन्दरापवेता पुरोधा 

यो नैः पृतन्यादप तंतमिद्ध॑तं वज्ञेण तंतमिद्धतम्‌ 

दूरे चत्ताय छन्त्सद्‌ गहनं यदिन॑क्षत्‌ । 

अस्माक शरन्परि शर विश्वत द्मां द॑पीएट विश्वतः ।। ६ 1 


पदाय--हे ( पुरोयुषा ) पहिले युद्ध करने वाले ( इन््रापवता ) सूर्यं प्रौर 
मेष के समान वर्तमान समा सेनाघीशो ! ( युवम) तुम (यः) जो (नः) हम 
लोगों की ( पृतन्यात्‌ ) सेना को चाहे ( तमू ) उसको ( वचर ) पेने तीक्ष्ण 
दास्त्र वा भ्रसप्र अर्यात्‌ फलाकीदल से वने हुए शस्त्र से ( अय, हतम्‌ ) अत्यन्त मारो 
जसे तुम दोनो जिस जिस को ( हृतप्रु ) मारो ( तंतम्‌ }) उसखउसको (इत्‌) ही 
हम लोग भी मारे भौर जिस जिस कोहम लोग मारे ( तंतम्‌ ) उस उस को ( इत्‌ ) 
ही तुममारो। हे (क्रूर) भूरवीर! ( दर्मा) दात्रुभ्नों को विदीर्णे करते हुए भाष 
जिन ( अस्माकम ) हमारे (शम्रन्‌ ) शनरुभों को ( विश्वतः) सव प्रोरसे 
( दर्ोष्ट ) दरो विदीणं करो इनको हम लोग भी ( विदवतः) सव ओरसे 
( षरि ) सव प्रकार दरे बिदीणं दरे ( यत्‌ ) जो ( चत्ताय ) मागे हुए के लिये 
८ गहनम्‌ ) कठिन व्यवहार को ( इरे) दुर में ( छन्त्सत्‌ ) स्वीकोर करे आर 
दागरुमों की सेना को ( इनक्षत्‌ ) व्याप्त हो उस की तुम निरन्तर रक्षा करो ॥ ६ ॥ 


मावार्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । सेना पुरुपो को जो 
सेनापति भ्रादि पुर्यो के दात्र ह सा ५ 


वे अपने भी शत्रू जानने चाहिय, शश्रश्रो से 
परस्पर फट को न्‌ प्राप्त हुए धामिक जन उन शश्रुभों को विदीणं कर प्रजा- 
जना की रक्षाकरं 1! ६॥ 
इस सूक्त मे राजघ का वणेन होने से इस सूक्त के श्रयं की पिते 
सूक्तं के अथं के साथ सङ्गति है, यह्‌ जानना चाहिये ॥ 


यह्‌ एफसोौ बत्तीसवां सुबत समाप्त हुमा ॥ 


छक सोया 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० १३३ ॥ ७०५ 
परुच्छेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । १ त्रिष्टुप्छन्दः 1 धेवतः स्वरः 1 २। ३ निच्‌- 
दनुष्टुप्‌ ४ स्वराउनुष्टुप्छठन्दः । गान्धारः स्वरः । ५ ्रार्ो गायत्री छन्दः । गान्धारः 
स्वरः । ६ स्वराड्‌ प्राह्मीजगती छन्दः 1 निषादः स्वरः । ७ विराउष्टिष्न्वः । मध्यमः 
स्वरः ॥ 
उमे पुनामि रोद॑सी ऋतेन दहो दहामि सं महीरनिन्द्राः । 
अभिब्टग्य यत्रं हृता अमित्रां वैलस्थानं परिं तृढा अशचैरन्‌ ॥ १ ॥ 
पदाय -हे मनुष्यो ! जंमे मं ( अनिद्राः ) जिनमें अविद्यमान राजजन हैं 
उन ( महीः) पृथिवी भ्रुभियोंका ( अभिन्लग्य ) सथभ्रोर से सद्धं कर अर्थात्‌ 
उनको प्राप्त होकर ( ऋतेन ) सत्य से (उभे) दोनों ( रोदकषी) प्रकाश भौर 
पृथिवी को ( पुनामि) पवित्र कर्ताहं भ्रौर ( द्रहः) द्रोह करनेषालोको (सं 
दहामि ) भ्रच्छी प्रकार जलाता हूं ( यत्र ) जहां ( वलस्यानमर्‌ ) विलङूप स्थान को 
प्राप्न ( परि, तृढाः ) सव श्रोरसे मारे ( हताः ) मरे हए ( अमिश्र: }) मित्रभाव 
रदित दात्रुनन ( अशेरन्‌ ) सों वहां मं यत्न करताहूं वसा तुम मी आचरण 
फरो ॥ १॥ 
भावाये--इस मन्त्र में वाचक्रलुप्तोपभालङ्कार है । सव मनुष्यों को 
यह निरन्तर इच्छा करनी चाहिये कि जिस सत्यव्यवहार से राज्य की 
उन्नति पवित्रता श्त्रुश्रों की निवृत्ति भौर निर्वेरनिद्शश्रु राज्य हो ।॥ १॥ 
* अभिऽब्लग्यां चिदद्रिवः शीर्षा यातुमतीनाम्‌ । 
छिन्धि वटूरिणा पदा महा्दूरिणा पदा ॥ २ ॥ 
पदाथ-हे ( भरद्रिवः ) मेष के समान वत्तं मान शुरवीर त्र प्रसंसित बल को 
( भ्रननिव्लग्य }) सव्र ओर से पाकर ( यातुमतीनाप्‌ ) जिसमें बहुत हसक मार घार 
करने हारे विद्यमान उन सेनाप्रों के ( महावटूरिणा ) बड़े यड़ रद्ध से युक्त 
( षडा ) चौथे भाग ते जते (चित्‌ ) वंसे ( बहरिणा ) लपेटे हुए ( षदा ) खर्म 
के चोय मागसेवा म्रपनेपरसे दवा के ( धीर्या) शबरुप्ो क धिरोंको ( छिन्वि) 
छिन्न भिन्न कर ॥ २॥ 
भावा्थ--दस मन्व मं वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जो अपने वल्ल की 
उन्नति कर शश्रुओं के वलो को छिन्न भिन्न कर उन को पर से दवाता दै 
वह्‌ राज्य करने को योग्य होता दै।॥ २॥ 


अवासां मववञ्जहि शध यातुमतीनाम्‌ । 
, वैलस्थानके भमेकरे मदावस्थ अर्मके ! ३ ॥ 
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पदाय--हे ( मघवन ) परम धनयुक्तं राजन्‌ ! ( भ्रमेके ) जो दुःख पटवन 
हारा भ्रौर्‌ ( वलस्थानफे ) जिसमे विलयुक्त स्थान ह उनके समान ( अमके) दुःख 
पहुचानेहारे ( महाबलस्थे ) बडे वदे गढेलों से युक्त स्थानम ( आसार ) इन 
| ( यातुनतीनामू ) हिसक सेनाभों के ( शधं: ) वल को ( श्रव, जहि ) चिन्न भिन्न 
| फरो॥३॥ 
|  भावाध-सेनावीरों को चाषधियि कि शव्रुभ्रों की सेनाश्रों को अतीव 
दुःख से जने योग्य गढ भ्रादि से युक्त स्थानम गिराकर मारे।॥ ३॥ 
| यासां तिस्रः पञ्चाशतोंऽभिच्लङ्खरपाच॑पः 1 
तत ते मनायति तक्रतसु तं मनायति \ ४ ॥ 


पदार्थ-हे परम उत्तम धनयुक्त राजन्‌ ! ( यासाप्रु } जिन यावरुसेनाओं के 
चीच ( तिश्नः ) तीन वा ( पड्वादरातः ) पचास सेनाओं को ( भ्रनिग्लङ्क: ) चारों 
प्रोरसेजने अनि जदि व्थवहारोसे ( अपावषः) दूर पटवाप्रो उन सेनागों का 
[ तत्‌ ] बह हंचाना ( ते ) तेरे लिये ( सुमनायति ) अच्छ भ्रपने मन के समान 


भ्ाचरण करता फिर भी ( तकत्‌ ) बह्‌ ( ते } तेरे लिए ( सुमनायति ) अच्छे प्रपने 
मन के समान प्राचरण करता है॥ ४॥ 


मावा मनुण्यों को चाहिये फ एेश्षा वल वढावे जिससे एकर ही वार 
पचास दुष्ट शत्रुं को जीते भ्रौर ब्रपने वल की रक्षा करे ॥ ४॥ 
पिशज्रष्ठिमम्धृणं पि्ाचिमिन्द्र सं गंग । सर्व रक्षो नि वेप ॥५॥। 

पदाय - दे ( इन्दर ) दुष्टों को वि रीणं करेहारे राजजन ! भाप ( पिक्षङ्क- 
भृष्टम्‌ ) अच्छ प्रकार पीला वणं होमे से जिष क! पाक होता ( प्रम्नृणपू ) उ 
निरन्तर भपद्कर ( पाचिम्‌ ) पीसने दुःखदेने हारे जन को ( सम्पृण ) भ्रच्छे 
भार माो भ्रीर ( सर्वम्‌ ) समस्त ( रक्षः ) दुप्टजन यो (निवह) नि शालो ॥१५॥ 


__ _ मवा्--राजपुरुपो को चाहिये कि दष्ट शगु को निर्मूल कर सव 
सज्जना को निरन्तर वटवे ।। ५॥ 


अवमेह्‌ इन्र दादि शृधी नः शुक्ोच हि यौः क्षा 

न मोषं अग्रिय प्रणाम भोषां अग्रिवः । 

शुष्मिन्तमो हि युष्मिभिंेधेखेभिरोय॑से । 

अपृस्पघ्नो अप्रतीत शूर सस्व॑भिखिसम्त शर सत्व॑भिः ॥ ६ ॥ 
पदार्थ-हे ( मद्रिवः ) प्रयंतित मेषगुक्त सूयं के समान वर्तमान ( इच्छ ) 
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उत्तम गुणों से प्रकाशित पुरुप ! आप ( भवः ) नीचे को. मूख राद्नने वाते बुटिल 
को { दादृहि ) विदारो मारो (नः) हम लोगोंको ( शुशोच ) शोचो हमारे न्याय 
को ( शुधि ) सुनो ओर ( यौः) प्रकाश जैने (क्षाः) भूमिं को (न) वसे 
( महः ) अस्यन्त रधा करो हे ( श्रद्रिवः ) प्रदंसित पर्वतो बले! प (हि) 
दी (मीपा) भते ( एृणात्‌ ) प्रहादित के समान न्याय को प्रत्र करो भीर 
( जीपा ) भयसेदृष्टोंको दण्ड देओ! हे ( श्रुर ) निर्भम निडर दूरबीर पुरुप 
( गुदिप्रन्तस.ः } जिनके अतीव वहत वत विद्यमान ( श्रपुदषघ्नः ) जे पुर्णा कोन 
मारने चाले श्राप ( उग्रनिः ) तीक्ष्ण स्वभाव वाने ( शयुष्मिनिः ) बली पुन्पो के साय 
तीक्ष्ण सघ्रुभं के ( धैः ) मारने केउपाणेये ( ईयते ) जति दहोसो जाप (चरि 
सप्त: ) इवकीस ( सत्वभिः ) विद्वानों फे साथ ही वत्तवि खलो है ( श्रप्रतीत) न 
अतीत होने बाले गुद विचारयुक्त ( श्रः } दुष्टांको मारने वके भ्रष (हि) दी 

( सत्यनिः ) पदार्थो से युक्त होप्रो ॥ ६॥ 

भावाथ-इस मन्त्र में उपमा ओर वाचकलुप्तोपमालक्कार द । वामिक 
पुरूपं को नीचपन की निवृत्ति भौर उत्तमता का प्रचार कर प्रशंसित बल 
की उन्नति के लिये शूरवीर पुरुषों से प्राजनो की अच्छे प्रकार रक्षा कर 
दद प्राणा श्रौर एक ओव से दश इन्द्रियों के सभान परुपाथं कर यथायोग्य 
पदार्थो की ब्रृद्धि प्राप्त करने योग्य है॥ ६॥ 


वनोति हि सुन्वन्क्षयं परीणसः 
सुन्वानो हि ष्मा यजत्यव दिपो देवानामव द्विपः । 
सुन्वान इ्सिषासति सहस्रां वाज्यषटेतः । 
सुन्वानायेन्द्रो ददात्याभुवं रयि द॑दात्याभुवंम्‌ ॥ ७ ॥! 


पदाय-गो ( इनः ) सुख देने बाला ( सुन्ानाप } पद्रायों का सार निक्रा- 
लते हए पुरुप को ( आगुवम्‌ ) जि मं म्रच्छे प्रकार सुख होता उस ( रथिषु) 
घन को ( ददाति ) देता ट वह्‌ ( सुन्वान: ) पदार्यो के सारो को प्रकट करता हुमा 
( श्रवृ्तः ) प्रकट ( वाजी } प्रस्त ्ानवान्‌ परप ( सहस्ना } हजारों ( देवानाम्‌ ) 
विद्वानों के ( भ्रव, द्विपः } प्रति चश्रुओंको ( इतु ) टी ( सिषात्तति ) परलग करने 
को चाहता दै जो ( भ्रव, टिपः ) श्रत्यन्त वेर फःरने वालों को प्रलग करना चाहता 
वह्‌ सव फे लिये ( भ्ानरुबम्‌ ) जिसमें उत्तम सुव टो उस घन को ( ददाति } देता 
दैओरजो( हि) निश्चय से ( सुन्वानः ) पदा्थोकेमार फो भिद करता भा 
( यजति } सङ्ग करता दै ( स्म } वही ( परोणतः ) बहुत पदार्थों भौर ( यम्‌ ) 
र को (सुन्वन्‌ ) विड करता हा ( हि ) ही मुल ( बनोति ) मोगला ६ ॥ ७ ॥॥ 
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भावा्--जो सव म मित्रता की भावना कराकर सवके शत्रुभ्रों की 
निदृत्ति कराते है वे सव के सुल करने वाले होकर सव के लिये वहुत सुख दे 
सकते हं ॥ ७ ॥ 


| स॒ सूक्त मे श्रेष्ठो की पालना भौर दुष्टों की निवृत्ति से राज्य की 
स्थिरता का वणेन है इससे इस सूक्त मे कटे हुए भ्रं कौ पिद्धते सूक्त के 
. जथं के साथ सङ्खति है, यह्‌ जानना चाहिये ॥ 


यह एकसौ तेतीसरवां सूक्त समाप्त हरा ॥ 


भिका मः 


परच्छेप ऋपिः 1 वायुदेवता ! १। ३ निचृदत्यष्टिः । २। ४ विरात्यष्टि- 
इन्दः । गान्धारः स्वरः 1 ५ अष्टिः ६ विराडष्टिदछग्दः मध्यमः स्वरः ॥ 


म त्वा जुवो रारहाणा 

अमि प्रयो वायो वहन्त्विह पूर्वपीतये सोमस्य पूर्वपीतये । 
ऊर्व ते अलु सूनृता मनस्तषटतु जानती । ` 

लिता रथेना याहि दावने वाथो मसस्यं दावने । १ ॥ 


पदाध-हे ( वायो ) पवन के समान वर्तमान विद्धान्‌ ! ं 
4५ ह ) ओपथि भ्रादि पदार्थो के रस को ( पूर्वपीतये ) (, | नां 9 
ध) क 1 ) जो पीना है उसके लिये (जुवः ) वेगवान्‌ ( रारहाणाः, ) 
~त ५ स्वा / आपको ( प्रयः) प्रोतिपूवं ( अनि, मा, ` रो 
क पटषाये हे ( वायो ) जानवान्‌ पुर्प | जिस । ते) आप को नः 
० उत्तम ( सूनृता } प्रिय वाणी ( जानती ) भौर शानवती हर स्त्री 
° । मन क ( श्रवु, तिष्ठतु ) भ्रुव स्थित दोसो श्रप॒ ( मलस्य) यज्ञके 


सम्बन्व मे ( दावने ) दान करने वाने के लिये जपे वैरे ते) दने 
( नियुत्वता ) जिसमे बहत धो? ४ ज वत्त ( दावने ) देने वाते के लिये 
च ( श्रा, याहि ) प्राम ॥ र ॥ विमान ह उ ( दयेन ) रमण करने योग्य यान 


भावाय- मन्त्र नने ३ ~ 
राशियों मं व 44 ग 
ष्की च [1 र्‌ डां 7 रे 
जवं आवें ॥ १॥ स 
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मन्दन्तु त्वा मन्दिनो वायविन्दवोऽस्मत्कराणासः सुकृता 
अभिच॑ंवो गोभिः काणा अभिद्रवः 1 

यद्धं काणा इरथ्ये दक्षं सच॑न्त उतयः । 

सधीचीना निगुतों दावने धिय उप॑ ब्रवत ई धिय॑ः ॥ २ ॥ 








पदा्थ-हे ( वायो ) प्न के समान मनोहर विद्रनू ! (यत्‌) जो 
{ अस्मत्‌ ) हम लोगों से ( क्राणासः ) उत्तम कर्म करते हुए ( अनिद्यवः } जिन के 
जारोभ्रोरसेविद्याके प्रकाश धिद्यमान ( सुङृताः) जो सुन्दर उत्तम कमं वालं 
( अनियवः) गौर सव्रभ्रोरसे मूं कौ फरण के समान प्रत्यन्त प्रकाशमान 
( इन्दवः ) प्रदरं चित्त ( काणाः ) पुरयाथं करने हए सञ्जनों के स मान ( मन्दिनः } 
पौरसुलको कामना करते हुए ( त्वा) गपो ( मन्वन्तु ) चहेवे( ह) दी 
( ऊतयः ) रघा प्रादि क्रिवावान्‌ ( कणाः) कमं करने वाले ( दक्षु ) वल को 
( गोभिः ) भूमियों के साध ( इरप्यं ) प्राप्त होने को ( सचन्त ) युक्त होते अर्यात्‌ 
सम्बन्ध करते है । जो ( दावने ) दान के लिये ( सध्रीचीनः } साय सत्ारपानेवा 
म्माने जाने वाक्ते ( नियुतः ) नियुत कि अर्थाव्‌ किरी विपय में लगाई हुई (धियः) 
युद्धियों का ( उप, ब्रवते ) उपदेश करते हवे ( ईम्र्‌ ) सव भ्रोरस ( धियः) कर्मों 
-फो प्राप्त होते है ।॥ २॥ 

भावा्थ--इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालद्कार है । जो मनुष्य विद्वानों 
का सेवन करते ओर सत्य क। उपदेश करते है वे रीर प्रर आत्मा के वल 
को केसे न प्राप्त हो ॥ २॥ 


वायुयुङक्ते रोहिता वायुररुणा 

वायू रथं अजिरा धुरि वोढवे वर्ह्टा धुरि वोढवे । 

्र वधया पूरंन्धि जार आ संसतीमिंव । 

भ्र च॑क्षय रोदसी वासयोषसः श्रव॑से वासयोपसंः ॥ ३ ॥ 





पदाथ -हे विन्‌ ( धुरि) सवके भ्राधारभ्रूत जगत्‌ मं ( बोडवे }) पदायों 
के पहुचाने को ( वहिष्ठा ) भ्रतीव पटुचाने वाला ( वायुः }) पबन ( वोढवे ) देशा- 
न्तर मं पषटुचाने के लिये ( धुरि ) चलाने के मृत्य भाग में ( रोहिता ) लाल लाल 
रङ्कः के भ्रग्नि भादि पदार्थोको वा ( वायुः ) पवन ( अर्णा } पदार्थों को पटवन 
में समर्थं जल ध्रुवां जादि पदार्थो को ( वायुः ) पवन ( भ्रजिरा ) फेक्ने योग्य 
पदार्थो को ( रथे ) रय में ( युक्ते ) जोढता ई प्र्यात्‌ कलाकौशलसे प्रेरणा को 
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. पराप्त हा उन पदार्थो का सम्बन्ध करता दै इस से आप ( जारः ) जार्म पुरुप जसे 
( ससतीमिव ) सोती हर स्त्री को जगावे वसे ( पुरर्षिम्‌ ) बहुत उत्तम वृद्धिमती 
स्त्री को ( प्राचोधय ) भली भति बो वराभरो ( रोदसी ) प्रकाश बौर पृथिवीका 
( भ, चक्षय ) उत्तम व्यसूपान करो अर्यात्‌ उन के गुणो को कहो ( उवस्षः } दाह 
आदि के करने चाले पदार्थो अर्थात्‌ अग्नि भ्रादि को वलायन्त्रादिकों में ( वासय). 
वसाघ्रो स्थापन करो ओौर ( धवसे ) सन्देशादि सुनने के लिये { उवसः ) दिनों को 
( वास्य ) तार चिजली फी विचासे स्विर करो ॥ ३॥ 


त क 5 त 
= भ क 


भावाय--दइस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचक्रलुप्तोपमालङ्कार ह! जो 
पवन के समान भ्रच्छा यत्न करते ग्रौर उत्तम धर्मात्मा के समान मनुष्यों को 
वोध कराते ह वे सुय्यं प्रौर पृथिवी के समान प्रकाश ओर सहनशीलता स 
युक्त होते दै॥३॥ 


तुभ्यमुषासः चुच॑यः परावति शद्रा बद्धां तन्दते 

दं रदिमपुं चित्रा नव्यैषु ररिमघरं । 

तुभ्यं धेनुः संवटुघा विश्वा वरन दोहते । 

अजनयो मरतो वक्षणाभ्यो दिव श्रा वक्षणाभ्यः ॥ ४ ॥ 


पदार्थे मनुप्य ! कंसे ( शुचयः ) शुद्ध ( उषासः ) प्रातः समय फे पवनः 

( परावति } दर देद्य मे ( देसु ) भिनमे मनुप्य मन का दमन करते उन ( रश्मिषु } 
किरणों मे ओर ( न्येषु ) नवीन ( रहिमिपु ) भरिरणों मे वैसे ( तुभ्यम्‌ ) तेरेलिये 
( च ) चित्र त्रिचित्र श्रद्भुत (अद्रा) सुल करमे वाते ( चस््रा ) वस्भ्रवा 
र के भ्रन्य पदार्थो का ( तन्वते ) विस्तार करते वा ज॑ ( सबदुधा ) सच कामों 
4 4 दुर (धेनुः) वाणी ( तुम्यमू ) तेरे लिये ( विश्वा ) समस्त 
भ न) धना को ( दोहते ) पूरा करती वा जसे ( श्रजनयः } न उत्न्न होमे 
( मर्तः ) पवन ( वक्षणाभ्यः ) जो जलादि षदाथों को बहाने वाली नदियों 


भ ( दिवः } प्रकाध के बीन ( वक्षणा्य न 
8 % बहाने नै करणं 
| | भरचछे प्रकार विस्तार करते तै तरूहो॥४ । । वा 


मावाथ-दइस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जो मनुष्य किरणों 
= के म्रकाश भ्रोर अच्छी शिक्षायुक्त वाणी के समान वक्तृता 
च पाल अर नदी के समान अन्ये गुणों कौ भ्ाप्ति करते वे समग्र 

प्राप्त होते है ।॥ ४॥ म 
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तुभ्यं शुक्रासः शुच॑यस्तुरण्यवो मरू इपणन्त 
भुर्ण्यपामिंपन्त भुवेणिं ! 

स्वां त्सारी दसमानो भगंमीटे त्ववी । 
त्वं दिन्वस्मादुभुव॑नात्पासि धर्मेणासुर्यात्पासि ध्मणा ॥ ५. ॥ 


पदार्थ--हे विदन्‌ ! जो ( ठवम्र्‌ ) माप ( धर्मणा) धमस ( भ्सुर्यातु ) 
दृष्टो के निज व्यवहार से ( पासि) रक्षा करते हो वा( धर्मणा) घमं के साध 
( विदवस्मात्‌ ) समग्र ( भुवनात्‌ ) संसार से ( पाति ) रक्षा करते हो तथा ( त्सारी ) 
तिरे बाक़े चलते भ्रौर ( दस्तमानः ) गवुओं का संहार करते हए श्राप ( तक्ववीये } 
जिसमे चोरों का सम्बन्ध नहीं उस मागं मे ( भगम्‌ ) रेद्वये की ( ईट ) प्रशंसा 
करते उन ( व्थामरु ) आप कोजो ( अपायू ) जल वा कर्मो की (चर्वणि ) धारणा 
वाते व्यवहार म ( इषन्त ) चाहते हँ वे ( वुरण्यवः ) पालना जीर ({ शुचयः १ 
पवित्रता करने वाते ( शुक्रासः ) शुद्ध वीयं ( उग्राः } तीव्र जन ( मदेषु ) आनन्द 
मे ( भरदेशि ) भोर पालन पोपरो करने वाले व्यवहार मँ ( तुभ्यम्‌ ) तुम्शारे लिये 
( इयणन्त } इच्छा कर ॥ ५ ॥ 


भावाधं- मनुष्यो की योग्यता है कि जो जिनकी रक्षा कर उनकी वे 
भी रभा करे, दष्टो फ निदृत्ति से एेश्वयं को चाहं भ्रौर कभी दृष्टो मं 
विश्वास न कर ॥ ५॥ 

तां वायवेषामपूर्व्यः सोमानां प्रथमः 

पीतिमंदैसि सुतानां पोतिमंहेसि । 

उतो विहुत्मतीनां विशां व॑बजषींणाम्‌ । 

विश्वा इत्तं पेनवों ह्ण आशिरं धृतं दुंडत आशिरम्‌ ॥ ६ ॥ 

पदार्थ-हे ( यायो ) प्राण के समान वर्तमान परम वलवान्‌ ( ग्रपुव्यः ) 

जो अगलों ने नहीं परषिद भिये वे प्रपुवं गुणी ( त्वम्‌ ) भ्राप ( नः ) हमारे ( सुत 
नाम्‌ } उत्तम क्रियासे निकाले हए ( सोमानाम्‌ ) एेदवये करने वाते वड़ो बड़ी 
प्रोपधियो के रसो के ( पतिम्‌ ) पीने को ( अहृसि ) योग्यो भ्रौर ( प्रयमः) 
प्रथम विख्यात प्राप ( एषाम्‌ ) इन उक्त पदायों के रसो के ( पोतिमर्हेति ) पीने 


को योग्यहोजो (ते) आपकी ( विष्ठवाः ) समस्त ( येनवः ) यौए (इत्‌) ही 
( भ्राछिरम्‌ ) भोगने क ( पतम्‌ }) फान्तिगुक्त षत को ( इहते } पूरा करती भौर 
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^ विषिताः 
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७१२ ऋग्वेदः मं० १। स्‌० १३५॥ 

( प्राश्िरम्‌ ) भरच्छे प्रकार मोजन करने योग्य दग्च आदि पदाथं को ( ह्ण ) पररा 
करती उनकी मोर ( बव घीणाम्‌ ) निरन्तर दोषों छो स्याग करती हुई ( विहू- 
त्मतोनाम्‌ ) जिनमें विशेयता से होम करने वाला विचारशील मनुप्य विद्यमानं उन 
( विज्ञाम्‌ } प्रजानों की ( उतो ) निदचय से पालना कीन्यि ॥ ६ ॥ 


भावा्थ--इस मन्त्र मे उपमालक्कार है । राजपुरुषो को चाहिये किं 
ब्रह्मचय्यं भौर उत्तम भ्रौपध के सेवन ओर योग्य आहार विहारो से शरीर 
भौर भ्रात्मा के वल को उन्नति कर घर्मं से प्रजा की पालना करने मं स्थिर 
हा ॥ ६॥ 


कन ०99 


 _ इस सूक्त े पवन के दृष्टान्त से ूरवीरों के न्यायविपयकों भें प्रजा 
केम कं बणन होने से इस सूक्त के श्रथं की पिद्धते सूक्त के अर्थं के साथ 
स्खति है, यह जानना चाहिये । 


यह एकतो चातीसर्ां सुत समाप्त हुमा 1 


= जि ततः ज यकि तः ओ 


परुच्छेप ऋषिः 1 वायुर्देवता । १।३ निचृदत्यष्टिः । २। ४ विराडत्यप्टि- 
छन्दः 1 गान्धारः स्वरः द २ 

ध) ९ ॥ ५ 1 € भ्रुरिगष्टिः । ६।८ निचुदष्टिः । ७ शष्टिई-- 
स्तीणं बहदं नो याहि वीतये 

सहरसेण नियुता नियुत्वते शतिनीभिनियुत्वते । 

तभ्य हि षीय देवा देवाय येमिरे 

अ तै सतासो मर्धुमन्तो भरस्थिरन्मदांय क्स्वं अस्थिरन्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्थ--हे विद्वन्‌ ! जस ( देवाय ) दिव्य गुरु के लिये 

4 ( पूवेषोतये ) प्रथम रस भ्रादि पानि को ( देवाः } ५ (आ 
निष उन (ते) यापके ( मदाथ ) बानन्द ओर ( क्रत्वे ) उत्तम बुद्धि के 
क ५ मशुमन्तः }, प्रदंधित मधुरगुरुक्त ( सुतासः 


। \ श क्वि हए पदायं 
सा प्राप (नः स्तोणेम्‌ ~ वअ न्‌ स्थिर होवे 
(1. 





व्यवहार 
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से पास पहुचो बौर ( क्तिनीभिः ) जिन मं सैकड़ों वीर विद्यमान उन सेनाभोंके 
साथ ( नियुत्वते ) बहुत बल से मिले हुए के लिये भ्रभात भ्रत्यन्त बलवान्‌ के लिये 
पास पहंचो ॥ १॥ 


भवाय - विद्या श्नौर चमं को जानने की इच्छा करने वाले मनुष्यों 
को चाहिये कि विद्वानों का वुलाना सव कभी करे उनकी सेवा भ्रार सर्ग 
स विशेष ज्ञान कौ उन्नति कर नित्य भ्रानन्दयुक्त हों ॥ १ ॥ 

तस्यायं सोमः परिपूतो अद्रिभिः स्थाहां वसानः 

परि कोरंमपेति शुक्रा वसानो अपति । 

तत्रायं भाग आयुषु सोमो देवेषु हृयते 1 

वहं वायो नियुतो याद्रसयुज॑पाणो यादस्मयुः ॥ २ ॥ 

पदा्य--हे ( वायो ) विद्वानु ¡ माप ( नियुतः ) कला कौशल से नियत्‌ 
कयि हृए घोड़ो को जैसे पवन वसे अपने यानं को एफ देश से दूसरेदेश को ( बह ) 
पहूुंचाभो भ्रौर ( जुवाणः ) प्रकन्न चित्त ( श्रस्मयुः ) मेरे समान आचरण करते हुए 
( याहि ) पवो ( अस्मयुः ) बेरे समान आचरण करते हुए आभो जिस ( तव ) 
आप का ( अयम्‌ ) यह्‌ ( आयुषु ) जीवनो प्रोर ( देवेषु ) विद्वानों मं ( सोमः) 
्मोपचिगण के समान ( मागः ) सेवन करने योग्य मागदै वा जो प्राप ( हृयते ) 
स्तुति भिय जते ह सो ( वसानः ) वस्त्र मादि भो हए ( शुष्य ) युद व्यवहारो 
को (अर्वति ) प्राप्त होति ह जो ( प्रयम्‌ ) यद्‌ ( अद्रिभिः ) मेषो से ( परिपूतः ) 
सव भरोरसे पवित्र हुभा ( सोमः) चन्द्रमाके समान अ्रशसा फरिया जाता वा 
( कोशम्‌ ) मेष को ( प्यति ) सव भ्रोर से प्राप्त होता उसके समान ( स्पाहा ) 
चाहे हुए वस्त्रं को ( यसानः }) धारण क्वि हए आप प्राप्त होवें उन ( तुभ्यं ) 
आप के लिये उक्त सव वस्तु प्राप्त हां ॥ २॥ 

आवा्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्खार है। जो मनुष्य भरगं- 
सित कपड़ गहने पहने हुए सुन्दर स्पवान्‌ भ्रच्धे भ्राचरण करते दैवे सर्वत्र 
अंसा को प्राप्त होते ह 11 २॥ 


आ नो निशुद्मः शतिनीभिरष्यरं संदसति्ामिरुपयाहि 
चीतये वायो ह्यानिं वीतयं । 

तवायं माग ऋत्वियः सर॑दिमः सूयं सचां । 
अष्वयुनिभरंमाणा अयंसत वायां गु अयंसत ॥ ३ ॥ 
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७१४ ऋग्वेदः मं० १1 सू० १३५॥ 
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पदाय-हे ( वायो ) विद्धान्‌ ! ( तव }) भ्रापके जो ( धरध्वय्युं भिः ) अपने 
को यज्ञ की इच्छा करने वालों ने ( नरमाणःः ) धारण पिये मनुप्य ( अयंसत ) 
निवृत्त होवें सुख जसे हो वैसे ( अयंसत ) निवृत्त हो अर्थात्‌ सांसारिक सुल को घोड़ं 
जिन भ्राप का ( स्ये ). सूर्यं के वीच ( सचा) प्रच्छ प्रकार संयोग किये हुई 
( शुश्ाः ) बुद्ध किरणों के समान ( सरक्षिमिः ) प्रकाशो के साय वत्तंमानः 
( ऋत्वियः ) जिस का तु समय प्राप्त हुआ वह्‌ ( श्रयम्‌ ) यह ( भागः ) भाग है 
सोभ्नाप ( वीतये ) व्याप्त होने के लिमे ( हव्यानि ) ग्रहण चरने योग्य पदाथो को 
( उपयाहि ) समप पहुचे प्राप्त हों हे ( वायो ) प्रशं सित वलयुक्त जो ( शतिनीभिः ). 
्रगंसित संकड़ं अङ्गो से युक्त सेनाओं के साथ वा ( सहस्निणीभिः) जिनमें बहुत 
हजार धूरवीरां के समूद उन सेनाओंकेसाथवा ( निभिः) पयनके गुणके 
समान पोट से ( वीतये ) कामना के लिये ( नः ) हम लोगोके ( अध्वरम्‌ ) राज्य- 
पालनर्प यज्ञ को प्राप्त होते उनको प्राप ( श्रा ) श्राकर प्राप्त होभो॥ ३ ॥ 


क रेवि जि 
^ 
1 --- मत 


नायाय- इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालद्कार है । राजपृुरूपों को 
चाहिये कि शनभ केः वल से चीगुना वा अधिक वल कर दुष्ट शवरभ्रों के 
साय गृद्ध करं ौर वे प्रति वपं प्रजाजनों सं जितना कर लेना योग्य होः 
उतना ही केव तथा सदव धम्मि विद्वानों की सेवा करे ॥ ३ ॥ 


= 9 
च 


आ वां रथो नियुत्वान्वक्षदवंसेऽमि भयाँसि 
सुधितानि वीतये वायो हव्यानि वीतये । 
पितं मच्वो अन्धसः पूवेपेयं हि वां हितम्‌ । 
वाय॒वा चन्द्रेण राधसा ग॑तमिन्द्र्च राधसा ग॑तम्‌ ॥ ५ ॥ 
. पदाय--हे समासेनाधीदो ! जो ( वाम्‌ ) तुम्हारा ( नियुत्वान्‌ ) पवन के 
६ वगव्रानु ( रथः ) (स ( पीतये ) भरानन्द की प्राप्ति के लिये .( व ) 
| मकार धारण तिये ` ए ( प्रयांति }) प्रीति के भ्रनुकूल पदार्थो को 
त्‌ ) वार्योभ्रोरस अच्छे प्रकार पहुंचे बोर ( अवसे ) विजय की श्राप्ति 
4 ( की अवृत्ति के लिये ( हव्यानि ) देने योग्य पदार्थो को चारों ओर 
त ( प ते पुम जसे ( इन्द्रः ) वरिजुली ख्प भ्राग ( च ) गौर पवन भ्रां 
ब ५४ स षिदि को प्राप्त होते उस पदाथं के साय ( भा, गतम्‌ } 
सीने योग्य ( चानु ) 8 ( त्ष ) भन का (यय ) भगे मनप 
( हिवतव ) व) जीर वनो के निवे ( हवम ) चुम भाग है खय को 
~ भन के साय ( आगतम र ¶ धणस्प ( राधा ) उत्तम सिद्धि करते वाते 
( बायो ) पवन के समान प्रिय ¡ श्राप उत्तमा 
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॥ 
>: 





~ य 


[1 करने वाते सुवणं के साथ सुखमोग को ( आ } प्राप्त होभो ओर हे ( वायो } | 
दुष्टो की हिसा करने वाले! लेने देने योग्य पदार्थो कोनी (भरा ) प्राप्त 
होमो 1 ४॥ £ 
भावाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार्‌ है । जसे व 
चिजुली सव में अमिभ्याप्त होकर स॒व वस्तुप्रों का सेवन करते वसे सज्जना 
को चाहिये कि ेदवय्यं की प्राप्तिके लिये सव साधनी का सेवन कर ।।४॥ 

मरा वां धियो वषतयुरध्वरां उपेमभिन्टु मगृजन्त 

वाजिनमाशुमत्यं न वाजिनम्‌ । 

तेपां पिवतमस्मयू आ नो गन्तमिहोल्या । 

इन्द्र॑वायू सुतानामद्विभियुवं मदाय वाजद्‌ा युवप्‌ \\ ^ ॥ 

पदार्थ--हे ( इन्द्रवामरू ) सूयं ग्रौर पवन के समान चना सेनाघीगो ! जो 

उमदेश्च करने वा पढ़ाने वाले विद्धान्‌ जन ( वामरु } तुम्हारे ( धिमः ) बृुबि भीर्‌ वर्मा 
वा ( अध्वरान्‌ ) दिषान करने वाने जनों ( इषु ) दम ( इन्दुम्‌ ) परम्‌ दवय 
मौर ( वाजिनबू }) प्रशंसित वेगयुक्त ( आयुष्‌ }) कामम दीघ्रता करने बलि 
( वाजिनम्‌ }) अनेक युन लक्षणों से युक्त ( अत्यस्‌ ) निरन्तर गमन्‌, करते हुए बोडे 
के (न) समान (अ, वृत्यः ) अच्छे भ्रकार वत्तं काय्यम्‌ लाव मरौर इष परम 
देव्य को ( उप, मभू जन्त ) समीप मं अत्यन्त युद कर ( तेषा ) उनके 
( धद्रिभिः ) अच्छ प्रहार पवते हरक वा उश्लली मूशलों से ( सुताना ) सिद 
किये अर्थाद्‌ कूट पीट वनाए हए पदार्थो कै रस फो ( मदाय) आनन्दके लिये 
( युवम्‌ ) तुम ( पिबतम्‌ ) पीओ तया ( शरस्मयू ) देम लोभं के समान चरण 
यारते हए ( वाजदा ) विदेप जान देने बाले ( युवम्‌ ) तुम दोनों इस संतारे 
( ऊत्या } रा भ्रादि उत्तम क्रिया से (नः) हम लोगों का ( आगन्तमू ) श्राप्त 

ओ ॥ ५॥ च: £ 

र मावा्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो उपदेश करन्‌ श्रार पड़ान 
वाले मनूरष्यो की वुद्धियों को युद्ध कर भ्रच्ध सखये हुए घोड़ फे समानः 
पराक्रम युक्त कराते वे ्रानन्द सेवन बाले टोते टं ॥ ५॥ 

इमे वां सोमा जप्खा सुता 
इहाध्वयुमिभरमाणा अयंसत वायं शुक्रा अयंसत । 
पते वांमभ्य॑खक्षत तिरः पवित्रमाशवः 1 


युवायवोऽति रोमाण्यव्यया सोमांसो अत्युव्यय। ॥ ६ ॥ 
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७१६ चऋवेदः मं० १। सू० १३५॥ 
पाद्थ--हे परण एेश्य्यं युक्त प्रर ( वायो ) पवन के समान वलब्रान्‌ पुरुप । 
जो ( इमे ) ये ( इह ) इस संमार में ( अध्वयुं भिः ) यज्ञ फी चाहना करने वालो ने 
( र्सु ) जलो में ( सुताः ) उत्मन्न शई ( सोमाः ) वड़ो वडी मोपधि (भरमाणाः) 
पृष्ट करती हुई तुम दोनो को ( प्रयंसत ) देवे भौर ( शुक्राः ) शुद्ध वे ( भ्रयंसत ) 
। लेवे वाजो ( एते ) ये ( भ्रादवः ) षट्‌ होते ओर ( युवायवः ) तुमदोनोंकी 
। इच्छा रते हृए ( सोमासः ) एेखवर््यथुक्त ( अव्यया ) नाशरहित ( प्रति, रोमाणि ) 
\ भ्रतीव रोमा भ्र्थात्‌ नारियल की जशाभ्रों के गकार ( अति, अय्यया ) सनातन सुखो 


के समान ( तिरः) भौरों से तिरे ( पविभ्रमर्‌ ) शुद्धि करने वाले पदार्थों भौर 


| ( बाम ) तुम दोनों को ( प्रमि, प्रसृक्षत ) चारों मरोरसे सिद्ध करे उनको तुम पीम्रो 
। भोर अच्छे प्रकार प्राप्त होओ।॥ ६॥ 


। भवार्य हे मनुष्यो 1 जिनके सेवन से हद्‌ ओौर भ्रारोग्य युक्त देह 
। भ्र आत्मा होते ह तथा जो भन्तःकरण को युद्ध करते उनका तुम नित्य 
सेवन करो ॥ ६॥ 


| अति वायो ससतो यंहि दाश्व॑तो 
| | यत्न ग्रावा वद॑ति तत्र॑ गच्छतं मिन गच्छतम्‌ । 
| वि सुलृता दद्‌ शे रीय॑ते तमा प्रणया नियुता 

। याथो अध्वरमिन्द्रश्च याथो अध्वरम्‌ | ७ ॥ 


पदायं-- दहे ( यायो ) पवन के समान वलवान्‌ विद्धान्‌ 1! अप ~ 
भविन्चा को उल्नङ्खन क्रिये भौर ( शदवतः ) सनातन विद्या ने युक्त पुरुपो | 
( याहि ) पराप्त ह्रो ( यत्र ) जहां ( प्रावा ) धीर बुद्धि पर्य ( अति, बदति } 
अत्यन्त उपदेश करत। ( तप्र ) वहां आप ( च ) भ्रौर ( इन्रः ) देश्वय्यंयुक्त मनुष्य 
| 0 ) = भ्रोर ( गृहम्‌ ) षर ( गच्छतम ) जाभो जहां ( सूनृता } उत्तम 
, ध. तरय वाणी ( चि, दहकषे ) विेपता से देखी जाती भौर ( षतम्‌ ) 
1 (१ न ( आ, रीयते ) प्रच्छ प्रकार सम्बन्ध होता भर्यात्‌ मिलता बहां 
( 0 ( निपुता ) पवन की चाल के समान चाल से जो भप (इन्रः, च) 
(1 ८४ युक्त जन ( भ्रष्वरम्‌ ) प्रहिसादि सक्षण ध्म कौ ( यायः } प्राप्त होते 

होवे तुम दोनों ( मष्वरम्‌ } यन्न को ( यायः ) भ्राप्त होते हो ॥ 9 ॥ 

भावारथ--मनुप्य लोग जिस देन वा स्थान में शास्त्रवेत्ता श्राप्त 
सत्य का उपदेश कर उनके स्थान पर जा के उन के उपदेश को धा 
क । त से विचायुक्त वाणी ओौर सत्य विज्ञान मरौर र्मज्ञान को प्त 
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्रतराहु तदहे मध्व आहुति यम॑श्वत्थयुपतिष्ठन्त 
जायवोऽस्मे ते संन्तु जायवः । 
साकं गावः सुव॑ते पच्यते यवो न तं वाय 
उप॑ दस्यन्ति धेनवो नाप॑ दस्यन्ति धेनवः । ८ ॥ 


पदार्भ--हे ( वायो ) पवन के समान विद्धान्‌ { जो पड़ने भौर उपदेश करने 
वाते ( भ्रघराहु ) यदीं निदचय से ( तत्‌ } उक्ष विपय को ( वहेथे ) प्राप्त कराते वा 
( अ्वत्यम्‌ ) ज॑से पीपलवृक्ष को पतते वसे ( जायवः ) जीतने हारे ( यम्‌ ) जिन 
भ्रापकरे ( उपतिष्ठन्त ) समीप स्विति हौ प्रर ( मध्वः) मधुर विज्ञान के 
( श्राहुतिम्‌ ) सव प्रकार ग्रहण करने को उपस्वितहों (ते) बे ( भ्रस्मे ) हम 
लोगो के वीच ( ज(यवः ) जीतने हारे शूर ( सन्तु ) हों एेसे भरच्छे प्रकार भावरण 
करते हुए (ते) श्राप की ( मावः) गौर्ये ( साकम्‌ ) साभ ( सुवते ) विआती 
( यवः ) मिता वा पृथः पृथक्‌ व्यवहार साव ( पच्यते ) सि होता तथा (धेनवः) 
गौएं जसे ( भ्रप, दस्यन्ति) नष्ट नहीं होती (न) वैसे ( धेनवः) वाणी 
( न, उप, दस्यन्ति ) नहीं न्ट होतीं ॥ ८ 

मावार्थ--ईइस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै! जो 
सव मनुष्यों से भ्ेष्ठ मनुष्यों के सङ्घ की कामना ओर भ्रापसमं प्रीति किर 
जाय तो उन की विद्या वल की हानि भौर भेद वुद्धि न उत्पन्न हो ॥ ८ ॥ 


इमे े ते सु वायो वाह्लौ जसोऽन्तनेदी तं 

पतयन्त्युक्षणो महि व्राधन्त उक्षणः । 

धन्व॑न्‌ चिद्ये अनाशवो जीराश्चिदगिरौकसः । 

सर्स्येव रदमयों इनियन्तंवो हस्त॑योटनियन्तंषः ॥ ९ ॥ 


वदार्भ--हे ( वायो } धिन्‌ ! (ये) जो (इमे) येयोडा लोग(ते) 
जाप के सहाय से ( बाह्वोजसः ) भूजाभरों फे वल के ( भरन्तः ) बीच ( सु, पतयन्ति ) 
पालने वाले के समान भ्राचरण करते उनको ( उक्षणः ) सींचने में समं कीजिये 
(ये) जो( ते) भाप उपदेश सें ( मही) वहूत ( ब्राघन्तः ) वदते हुए अच्छ 
भ्रकार पालने वाते के समान प्राचरण करते ट उनको ( उक्षणः ) वल देने वाते 
कीजिये जो ( धन्वन्‌ ) अन्तरिक्ष मं (नदी) नदी फे ( चित्‌ ) ममान वत्तमान 
( प्रनाशबः ) पिभरी मे व्याप्त नहीं ( जोराः ) वेगवान्‌ ( भ्रगिरौकसः ) जिनका 
अविद्यमान वाणी कै साथ टहुरने का स्थान ( बुनियन्तवः ) जो दुःख से ग्रहण करने 
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के योग्य वे ( रदमरयः ) फिरण जसे ( सूर्यस्येव ) मूं फो व ( चित्‌ ) ओर 
( हस्तयोः ) अपनी भूजाभों के प्रताप से रचरो ( दुनियन्तवः) दु से ग्रहण 
करने योग्य श्रच्छी पालना करने चाले के समान आचरण कर्‌ उन वीरां का निरन्तर 
सत्कार कःरो ।॥ & ॥ १ 

मावाथ--इस मन्व मे [ उपमा श्नौर | वाचकलुप्तोपमालङ्कार हं । 
राजपुरपो को चाहिये कि बाहुवलयुक्त शच्रुभा सेन इरन वाले बोर ॥ 
को सेना मं सदैव र्वे जिससे राज्य का प्रताप सदा वड्‌ ॥ ६ ॥। 


कः 


दस सूक्त मे मनुष्यों का परस्पर वर्ताव कटने से इस सूक्त के रथेकी 


पूवं सूक्ताथं कं साथ एकता है, यह जनना चाहिये ॥ 


यह एकस पेतीसवां सुषत समाप्त दभ्रा ॥ 


| परच्छेप श्टयिः 1 भिप्रावरुणौ देवते । चष्ठसप्ततमयोमन्प्रोक्ता देवताः । १।३ 
५1 ९ स्वराड्यष्टिः । गान्धारः स्वरः. २ निच्‌दष््टिद्ठन्दः ॥ ४ भरिगष्टिश्छन्दः 1 
मध्यमः स्वरः 1 भरिष्टुष्छन्दः ! धवतः स्वरः ॥ 


| भ्र सु ज्येष्टं निचिराभ्यां बृदनमे 

| \ हव्यं मति मरता मृकयद्भ्यां स्वादिष्ठं एृत्यद्भ्याम्‌ । 

` ता सम्राजा शूतासतो यङ्गेयन् उप॑स्तुता ! 

अथैनोः कषत्रं न कुतश्चनाधृषे देवत्वं न्‌. चिदाध्पं ॥ १॥ 


पदा्थं-हे मनूप्यो ! तुम ( मृडयद्न्याम्‌ ) सुख देते दओं के समान ( निचि- 
राभ्याम्‌ ) निरन्तर सनातन्‌ ( मृडयद्न्याम्‌ ) सुख करने वाऊे अध्यापक उपदेश्चक 
के साय ( ज्येष्ठम्‌ }) अतीव प्रदंसा करने योग्य ( त्वादिष्ठम्‌ ) अत्यन्त स्वादु 
( हष्यम्‌ } ग्रहृण रने योग्य पदार्थं ( यृहत्‌ ) वहुत सा ( नमः ) अन्न आर 
( मतिम्‌ ) वृद्धिको (नु) षीघ् (भ्र, सु, नरत ) शनच्छे प्रकार रुन्दरतासे स्वी- 
कार करो ओर ( यज्ञेयशं ) प्रत्यक यज्ञ मे ( उपस्तुता } प्राप्त हुए गुणों घे प्रदंसा 
को प्राप्त ( इतासुती } जिनका घो के साध षदार्वो का सार निकालना ( सन्नाजा) 
{14 जो भ्रच्छी प्रक्ादयमान (ता) उन उक्त महाधरयों को भली भाति ग्रहण करो 

( म } इसके भ्ननन्तर ( एनोः ) इन दोनों फा ( क्षत्रप ) राज्य ( भावष ) 
दिला देने को ( वित्‌ ) पोर ( देवत्वम्‌ ) विदान्‌ पन ( आयवे ) दिटाई देते कौ 
| (कुतश्चन ) कही (न) न नष्टहो।\१॥ 
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भावार्थ-जो वहत काल से प्रवृत्त पढ़ाने प्री र उपदेश करने वालो के 


समीप से विद्या भ्रौर अच्छे उपदेलों को शीघ्र ग्रहण करते वे चक्रवत्ति राजा 
हाने के योग्य होते ह मौर न इना एेश्वयं कभी नष्ट होता दै ॥ १॥ 


` . अद्र॑शि गातुरुरवे वरीयसी पन्या 
ऋतस्य सम॑यंस्त रदिमिभिधशरुभेग॑स्य रद्भिः । 
दक्षं मित्रस्य सादं नमर्यम्णो वर्गस्य च । 
अथ दषते बृवुर्थ्यं९ चयं उपस्तुत्य बृहद्वयः ॥ > ॥ 


पदाय-जिससे ( उरवे ) बहुत वड़ैके लिये ( वरीयसी ) अतीव श्रेष्ठ 
गातुः } भूमि ( भ्र्दशि ) दीखती वा जहां सूयं के. ( रदििमनिः ) किरणों के 
समान ( र्मिभिः ) स्िरिणों के साथ ( चक्षुः) नेत्र ( श्टतस्य ) जल श्रीर्‌ 
( भगस्य ) सूर्यं मे समान धन का ( पन्था ) मागें ( समयंस्त ) मिलता वा 
( भिच्रस्य ) मिध ( पर्यम्फः ) न्यायावीश भौर ( वर्णस्य ) भेष्ठ पुयप फा 
( दुय॒क्षम्‌ ) प्रकाश लोकस्थ ( सादनम्‌ } भिम में स्थिर हति चहु धर प्राप्त दाता 
( अथ ) प्रयवा जसे ( वयः ) वद्ुत पवेर ( वृहत्‌ ) एवः यड काम को वमे जो 
{ वयः }) मनोहर जन ( उरस्तुत्यम्‌ ) समीप में प्र्सनीय ( युत्‌ ) बडे 
(उकध्यम्‌ ) ओर कहने योगप काम को धारण करते (च) भीर जो दो मिलकर 
किसी याम को ( दधाते ) धारण करते वे सव्र सुख परति ह ।॥ २५ 


भावा्य--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल्कार है 1 जसे सूयं के प्रकाश 
से भूमि पर मागं दीखते ह वसे ही उत्तम विद्वानों के सङ्खसे सत्य विद्याभरों 
का प्रवण होता है वा जसे पेरू उत्तम आश्रय स्थान पाकर भ्रानन्द पति 
ईं वसे उत्तम विद्याभ्रो को पाकर मनुष्य सव कभी सुख पाते हं ॥ २॥ 


ज्योतिष्मतीमिति धारयल््िति 

स्व॑पेतीमा स॑चेते दिवेदिवे जारवा भां दिवेदिव । 

ज्योतिष्मत्‌ क्षत्रमाशाते आदित्या दालुनस्पती ! 
मित्रस्तयोवैरंणो यातयज्ंनोऽंमा यातयज्जनः ॥ ३ ॥ 

पदार्थं - जैसे ( आदित्या ) सूयं भौर प्राण ( दिवेदिवे ) प्रतिदिन ( स्व्ब- 


सीम्‌ ) बहुन सुख कले वले ( पारयतिक्तिन्‌ } आर भूमि को धारण करते हए 
( ज्योतिष्मतीम्‌ ) भ्रङासबान्‌ ( अदितिम्‌ ) दगनोक का { भसचेते ) सव भोर से 
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ते ई बैर ले मनुष्य ह वह 
सम्बन्य कमते ह वैसे ( यातयज्जनः ) जिस के अच्छे प्रयत्न कराने व र 
( शर्यमा } न्यायाघीशए ( वर्णः ) चेष्ट प्राण ठथा ( यातयज्जनः ) र 
पुरुप ( निघ्नः ) सव कृ प्राण भौर ( दानुनः ) दान की ( पती }) पालना र 
बलि ( जागृवांसा ) सब काम में जगे हृए समा सेनाघीदा ( दिवेदिवे ) प्रति द 
( ज्योतिष्मत्‌ ) वहत न्याययुक्त ( क्षत्रम्‌ ) राञ्य फो ( प्राञ्चति ) प्राप्त हं 
( तयोः ) उनके प्रभाव से समस्त प्रजा भ्मीर सेनाजन भर्यन्त सुल को प्राप्त 
होते 1३ ॥ 
जावाय--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जो सूय प्राण भ्रौर 
योगीजन क समान सचेत होकर विद्या विनय भौर धर्मं से सेना भ्रौर प्रजा- 
जनों को प्रसन्न करते है वे भ्रत्यन्त यश पातं ट । ३॥ 


अयं मित्राय वर्णाय शंत॑मः 

सोमो सूल्ववपानेष्वा॑गो देवो देवेष्वाभगः । 

तं देवास जुषेरत विव अद्य सजोपंसः \ 

तथां राजाना करथो यदीमह ऋतावाना यदीमहे ।॥ ४ 11 


यदा्े--जसे ( अयम्‌ ) यह्‌ ( भ्रवपानेषु ) अत्यन्त रक्ञा गदि व्यवहारो म 
, (लिका ) सब के मित्र रोर ( बद्णाय ) सव से उत्तम के लिये ( जानगः ) 
समस्त रेषवयं ( कषन्तमः ) ्रतीव सुख ( सोमः ) पौर सुखयुक्त एेदवयं करने वाता 
स्याय ( भूतु ) हो वैसे जो ( देवः ) सुख प्रच्छ प्रकार देने वाला ( देवेषु ) दिव्य 
विद्वन भ्रीर दिष्य गुणो भं ( आनगः ) समस्त सौभाग्य हो ( तम्र ) उस को (अद्य ) 
भाज ( सजोषसः ) समान घमं षग सेवन करे वाते ( विद्वे ) समस्त ( देवासः ) 
विदान्‌ जन ( जुषेरत ) सेवन करे वा उशत से प्रीति कर मौर जसे ( यत्‌ } जिस 
व्यवहार को ( राजाना ) प्रकाशमान सभा सेनापति ( फरथः ) करे ( तथा ) वंस 
उस स्यवहार को हम लोग ( ईमहे ) मांगते भ्रौर जसे ( ऋतावाना }) सत्य का 
सम्बन्ध यरने बाते ( यत } जिस कामको करे वरे उसप्रोहम लोग मी ( ईमहे) 
याते मागे 1 ४॥ 


भावार्थ-इस मन्त्र मे उपमा भौर वाचकलुप्तोपमालक्कार दहै। इस 
संसार में जैसे शास्त्रवेत्ता विद्वान्‌ धमं के प्रनुङुल व्यवहार [ से ] एदवम्यं 
की उन्नति कर स॒व के उपकार करने हारे काम मं खचं करते वा जसे सत्य 
व्यवहार को जानने की इच्छा करने वाले घा्मिक विद्वानों को याचते भर्थात्‌ 
उनसे भ्रपने प्रिय पदाथं को मांगते वैसे सव मनुष्य श्रपने एेदवयं को भरच्छ 
काम मे खचं करे भ्रौर विद्वान्‌ महाशयो से विद्यागों की याचना करे 1 ४1 
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ऋग्वेदः मं० १ । सू° १३६॥ ७२१ 


यो मित्राय वरणायाविंधलनोऽनर्वाणं 

तं परि पातो अंह॑सो दाश्वांसं मत्तमंंसः । 

तम॑यमामि रक्षत्य॒जूयन्तमनुं वतमर । 

उक्थय एनोः परिभूषति वतं स्तोराभपति व्रतम्‌ ॥ ५ ॥ 


पदायं - हे मभासेनाघीशो [( यः) जो (जनः) यश्च से प्रसिद्ध हभ्रा 
( भिघ्राप ) सर्वोपकार करने ( बर्माय ) ग्रौर सच से उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य 
` के लिये तुम दोनों से ( भ्रविधत्‌ ) सेद करे ( तम्‌ ) उस ( भनर्वाणम्‌ ) वैर दि 
दोषों से रहित ( मत्तम्‌ ) मनुष्य को ( श्रहस्रः) दृष्ट प्राचरण मे तुम दोनों 
( परिपातः ) सव ग्रोरसे वचाप्रो तया (तम्‌ }) उश ( दा्वांत्तम्‌ }) विया देने. 
चनि मनुष्य को ( प्रहसः } पप से बचाभो (यः) जो ( प्रवमा) न्याय करने ¦ 
वाला सञ्जन ( व्रतम्‌ ) सत्य ध्राचरण करने ओर ( जयन्तम्‌ } अपने को कोमल- 
पन चाहते हए गनुप्य की ( अभिरक्षति } सव ओर से रक्षा करता उगकी तुम दोनों 
( प्रन ) पीचेरक्नाकरोजो ( एनोः ) इन दोनों फे ( उष्वः ) कहने योग्य उपदेशों 
से ( व्रतम्‌ ) सुन्दर शील को ( परिश्रयति) सव भ्रोर से सुशोभित करता वा 
( स्तोमः ) प्रयसा करने योग्य व्यवहारो से ( वतम्‌ } सुन्दर पील को ( भ्रासूषति ) 
ग्रच्छ प्रकार शोभित करता उसको सब विद्ठान्‌ निरन्तर पाले ॥ ५॥ । 
भावार्थ--विद्राच्‌ जन, जो लोग धर्म ओर भ्रध्मं को जाना चाहें तथा 
धमं का ग्रहण भ्रौर श्रवमं का त्याग करना चाहं उनको पढ़ा श्रौर उपदेश 
कर विद्या ओर घमं प्रादि शुभ गुण कमं श्रौर स्वभाव से सव गोर से मुशो- 
भित करे ॥ ५॥ 


नमो दिवे वृंहते रोदसीभ्यां 

मित्राय वोचं वरुणाय सीदं सुमृलीकाय मीढुषे 1 
इदरमसिमुपं स्तुहि युक्षम॑यमणं मग । 

ज्योग्जी्न्तः प्रजयां सचेमहि सोम॑स्योती संचेमहि ॥ ६॥ 


पदाथ- हे विद्धान्‌ ! जम र्म ( बृहते ) बद्रुत ( दिवि) प्रकाश करने वाते 
के लिये वा ( रोदसीस्याम्‌ } प्रकाश श्रौर पृथिवी से ( निप्राय) सव कै मित्र 
( बरुणाय } धेष्ट ( मोडुवे ) युभ गुणों ये सीचने ( सुमृण्ठोकाय ) सव करने प्रौर 
( मीढुषे ) अच्छे प्रक्र सुख देने चाने जन फे लिये ( नमः ) मत्करःर वचन (वोचम्‌) 
कह वसे भ्रापक्हो। वा जसे म ( इन्रम्‌ ) परमेश्वयं बल्ले ( श्रग्निम्‌ ) श्रग्नि कैः 
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७२२ ऋग्वेदः मं० १1 सू° १३७॥ 
समान वर्तमान ( वृक्षम्‌ ) प्रपाशयुक्तः ( भ्रय्यंमणम्‌ ) म्यायाघीदा ओर ( भगम } 
धर्मं सेवने वाले को कहू वमे भाप ( उप, स्तुहि ) उसके समीप प्रदंसा करो वा 
जम ( जोबन्तः ) प्राणं धारण कयि जीवते हुए हम लोग॒( प्रजया ) अच्छे सन्तान 
भ्रादि सहित प्रजा के साथ (ज्योक्‌ ) निरन्तर ( सचेमहि ) सम्ब्रद हों भ्रौर 
( सोमस्य } रेश्य्यं की ( ऊती }) रक्षा आदि क्रिया के साय ( सचेमहि ) सम्बद्ध 
हों वमे जाप भी सम्बद्ध होप्रो ॥ ६॥ 

भावाय -इस्‌ मन्त्र में भ्रनेक वाचकलुप्तोपमालक्कुार है । मनुष्यो को 
4. विदानो के समान चाल चलन कर पदाथविद्या के लिये प्रवृत्त हौ तथा प्रजा 
श्रौर एेरवयं का पाकर निरन्तर भ्रानन्दयुक्त होना चाहिये । ६ ॥ 


उती देवानां वयमिन्द्रवन्तो मंसीमहि स्रयश्सो मरदिमिः । 
अभ्भिमित्रो वर्णः शम यंसन्‌ तदश्याम मववांनो वयं च॑ ।॥ ७ ॥ 


। 

पदार्य- जसे ( मरुद्भिः ) प्राणों के समान शरेष्ठ जनों के साथ ( भ्रनगिः) 
1 बिजुलो भादि ङ्प बाला अग्नि ( मित्रः ) सूयं ( वर्णः ) चच्मा ( दामं ) सुख 
‡ को ( यंसन्‌ ) देते ट व॑से ( तत्‌ ) उश सुख को ( इन्द्रवन्तः ) वहत रेश्वयंयुक्त 
4 ( स्वयश्चसः ) जिनके भ्रपना यद विद्यमान वे ( वयम्‌ }) हम लोग ( देवानाम्‌ ) 
(4 सत्य की कामना करने वाते विद्रानों कौ ( ऊती } रक्षा प्रादि क्रिया से ( मंसीमहि ) 
# जानं ( च ) ओर ससे ( वयम्‌ } हम लोग ( मधयानः ) परम र्वयंगक्त हुए 
कल्याण को ( अदयाम ) भोगे ॥ ७ ॥ 


भावाय--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है 1 जंसे इस संसार में 
पृथिवी भ्रादि पदाथं सुख प्रौर एेष्वयं करने वाले है वैसे ही विद्वानों को सिखा- 
बट भ्रौर उनके सङ्खं टँ इनसे हम लोग सुख ओर एिश्वयं वाले होकर निरन्तर 
आनन्दयुक्त हो ॥ ७॥ 


इस सूक्त मे वायु प्रर इन्द्र भ्रादि पदार्थो के दृष्टान्तो से मनुष्यो के 
लिये विद्या ओर उत्तम शिका का वर्णन होने से इस सूक्त के अथ कौ पिते 
सूक्त के भरं के साथ एकता है यह जानना चाहिये ॥ 


यह्‌ एकसो छततीसर्वां सूक्त समाप्त हुमा ॥ 


जाक 


परुच्छेप शयः 1 भित्रायरुणौ देवते । १ निचच्छक्वरोन्दः ! २ विरादृष्षक्वरी 
छ्दः । गान्धारः स्वरः । ३ भूरिगतिन्ञकवरी छन्दः ! पञ्चम स्वरः ॥ 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० १३७॥ ७२३ 


सुषुमा यातगद्विनिगाशरीता मत्सरा इमे सोमासो मत्सरा इमे । 
आ राजाना दिविस्पृशास्मत्रा ग॑न्तमुप॑ नः | ् 
इमे वाँ सि्रावर्णा गवाशिरः सोमाः शक्रा गवाशिरः \॥ १ ॥ 


पदार्थ--हे ( मिन्नावर्णा } प्राण ओर उदान के समान वत्तमान ( दिवि- 
स्पृशा ) शुध व्यवहार में स्पशं करने वाले ( राजाना } प्रकाशमान सभासेनाधीलो ! 
जो ( इमे) ये ( श्रद्रिनिः ) मेघोंतते ( गोभीताः) िरणोंको प्राप्त ( मत्सराः ) 
जनिन्दप्रापक हम लोग ( सुयम }) भरसी व्यवहार यो सि करे उन को ( वाम्‌ ) 
तुम दोनों ( भाषतम्‌ } ्राओ प्रच्छ प्रहार प्राप्त होभो जो ( इमे } ये ( मत्सराः ) 
भरानन्द पटटुनाने हारी ( सोमासः ) सोमवल्ली भ्रादि भरोपधौ ह उनको ( अस्मत्रा ) 
दम लोगों में अच्छी प्रकार पहुवाप्रोजो (इमे) ये ( गवाशिरः) गौए"वा 
इन्दियों से व्याप्त होते उन फे समान ( शुक्राः ) युद्ध ( सोभा: ) देश्वयंगुक्त पदार्थं 
भ्रीर ( गवश्षिरः) गीए' वा रिरणों से व्याप्त होतेउन को भ्रीर (नः ) हम 
लोगों के ( उपागन्तम्‌ ) समीप पटहृचो ॥ १ ॥ 

मावार्य- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्कार है 1 इस जगत्‌ मे जैसे 
पृथिवी भ्रादि पदार्थं जीवन के हेतु हैं वैसे मेव भ्रतीव जीवन देने वाले है जैसे 
ये सव वत्तं रहे ह वंसे मनुष्य वत्त ॥ १ ॥ 


इम आ यातमिन्दवः सोमासो दध्याशिरः सुतासो दध्याशिरः । 
उत वाुपरसो बुधि साक सू्ेस्य रमिः । 
सुतो भित्राय वरुणाय पीतये चासं्ुतायं पीतय ।। २ ॥ 


पदा्थ-हे पदानि वा पद्ने वे | जो ( चादः ) सुन्दर ( मित्राय ) मित्र 
के लिये ( पीतये ) पीने को ओर ( बद्णाय }) उत्तम जनके लिये ( ताय ) 
सत्याचरण ओौर ( पीतये ) पीने को ( उयसः ) भ्रमत वेला के ( बुधि ) प्रवोधमें 
सू्॑मण्डल की ( रद्विमभिः ) किरणो के ( साकम्‌ ) साथ भपधियों का रस ( सुतः } 
सव जोर से सिद्ध क्रिया गया है उसको तुम ( आयातम्‌ ) प्राप्त होप्रो तवा ( वाम्‌ ) 
ुमहारे सिये ( इते ) ये ( इन्वः ) गीते वा दपक्ते हए ( सोमासः ) दिव्य 
बोपवियों के रस जीर ( दध्याशिरः ) जो पदां दही के साथ भोजन दिये जाते 
उनके समान ( दध्याशिरः ) दही ते मे हुए भोजन ( सुतासः ) सिद्ध कवि गये 
है ( उत ) उन्हं भी प्राप्त होभो ॥ २ ॥ 


भावाय मनुष्यो को चाहिये कि इश संसार में जितने रस वा भ्रोप - 
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धियों को सिद्ध करे उन सव को मित्रपन म्रौर.उत्तम कमं सेवने को तथा 
भ्रालस्यादि दोषों के नाश करने को समपंण करें ।॥ २॥ 


तां वाँ धतं न वांसरीमंथं दुहन्त्यद्रिमिः सोमे दुहन्त्यद्रिभिः । 
अस्मत्रा ग॑न्तमुप॑ं नोऽर्वाञ्चा सोम॑पीतये । 
अयं वाँ मित्रावरुणा नृभिः सुतः सोम आ पीतये सुतः 1 ३ ॥ 


पदाथ-हे ( मित्रावरुणा ). प्राण गौर उदान कै समन स्वमिति प्रर 
सर्वोत्तिय सज्जनो ! ( नः ) हमारे ( अर्याञ्चा ) अभिमूल होते हए तुम ( बाम्‌ ) 
तुम्हारी जिस ( चास्तरीम्‌ ) निवास करने वाली ( धेनुम्‌ ) येनुके (न) समान 
( अद्रिभिः) पस्यरोंस्र (भ्रश्षुम्‌ ) बदरी हु सोमवल्ली को ( दहन्ति) दुत 
जल।दि से पूणं करते बा ( अद्रिभिः} मेषो से ( सोमपीतये ) उत्तम ॒प्रोपवि रस 
जिसमें पमे जाते उसके लिये ( सोमम्‌ ) एद्षरयं को ( बृहन्ति ) परिपूर्णं करते 
( ताम्‌ }) उसको ( प्रस्मत्रा ) हमारे ( उपागन्तम्‌ }) समीप पहुचाओ जो ( श्रयम्‌ ) 
यह ( नृभिः ) मनुष्यो ने ( सोमः ) सोमवल्ली आदि लताभों का रस ( सुतः) 
सिद्धश्रियादै वह (वाम्‌) तुम्हारे लिये ( श्रापीतये ) अच्छे प्रकार पीनेको 
{ चुतः ) सिद्ध क्रिया गयादहै।३॥ 


भावाथ--दस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जेते दव देने वाली गौये सुखों 
को पुरा करती ह वंस क्ति से सिदध किया दभ्रा सोमवल्ली भ्रादि का रस॒ सव 
रोगो का नाद करता है।। ३॥ 
, इसु सूक्त मे सोमलता के गणो का वर्णन होने से इस सूक्त के अथं 
क पूव सूक्त के प्रथं के साथ सङ्खति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकस संतीषवां सूक्त समाप्त हुमा 11 





परुच्छेप ऋषिः 1 पूषा देवता 1 १ । ३ निच॒दत्यध्टिः २ विराश्त्यष्टिरदन्दः । 
गान्धारः स्वरः । ४ भुरिगष्टिदछन्दः । सष्यमः स्वरः । 


भमर पृष्णष्तुविजातस्यं शस्यते 
महित्वमस्य तवसा न तन्दते स्तोत्रमस्य न तन्दते । 
अचामि सुश्नयमहमन्यति मयोभुवम्‌ । 


विभवस्य यो सनं आयुपबे मखो देव आयुयुवे मखः ॥ १॥ 
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ऋरवेदः मं० १। सू० १३८॥ ५२५ 
पदार्थ-जिक्च ( भरस्य ) इस ( तुविजातस्य ) वहुनों मे प्रसिद्ध ( पूष्णः) 
प्रजाकी रक्षा करने वाले राजपुष्प का ( महित्वम्‌ }) वटुप्पन ( भ्रप्र, शस्यते) 
अतीव्र प्रशंसित क्रिया जाता या जिक्र ( अस्य ) इसके ( तवस्षः ) वल की ( स्तो- 
चरम्‌ } स्तुति (न) ( तन्दते ) प्रशरकः जन न नष्टकरते अर्यात्‌ न चछोडते ओर 
विद्याको (-न) ( तन्दते) न नष्टकरतेदंवा (यः) जो ( मखः) विचा 
पाये हुए ( देवः) विष्ठान्‌ ( विह्वस्य ) संमार के ( मनः) अन्तःकरण को 
( आयुयुवे ) सव भ्रोरसे बांधता भ्र्थात्‌ अपनी ओर लीचता वाजो ( मलः) 
यज्ञ के समान वर्तमान सुख का ( ्राुयुवे ) प्रवन्य वांबना है उस ( अगययूतिम्‌ ) 
अपने निकट रक्षा आदि क्रिया रखने ओर ( मयोयुवम्‌ ) युव की भावना कराने 
बाले प्रजापोपष का ( सुम्नयन्‌ ) सुख चाहता हुभा ( अहम्‌ ) भ ( अर्चामि) 
सत्वर करतादहं। १॥ 
भावाथं-जो युभ अच्छे कर्मो का प्राचरण करते द वे अत्यन्त 
श्रशंसित होते दै, जो सुशीलता ओर नघ्रता से सव $ चित्त को धर्मयुक्तं व्यव- 
हारोंमेवांषरते्ैवेही सव को सत्कार करने योग्य हं ।॥ १॥ 
भ्र हि त्वां पूप्नजिरं न याम॑नि 
स्तोमेभिः कृण्व ऋणवो यथा मृध उष्ट्रो न पीपरो मृधः । | 
हुये यत्वा मयोभुवं देवं सख्याय्‌ मत्यः । | 
अस्माकमाङ्गृपान्द्युम्निनसकृधि वाजेषु दयुभ्निनस्ठृधि ॥ २ ॥। 


पदा्थ--हे ( पूषन्‌ ) पुष्टि करने वले ! ( यथा) जसे आप ( प्रषः) 
संग्रामो को ( इणवः } प्राप्त करो अर्बात्‌ हम लोगों को पहवाजो वा ( उष्ट्रः } 
उष्टरके (न) समान ( म्रृधः) संग्रामो को (षपोपरः) षार कराभो अर्यात्‌ 
"उनसे उद्धार करो वमे ( स्तोमेभिः } स्तुतियों से ( यामनि } पटैचाने बाले व्यवहार 
मे ( प्रजिरम्‌ ) ज्ञानयान्‌ अर्थात्‌ अति प्रवीणके (न) समान (त्वा) नापको 
(भ्र, फण्वे } प्रगंसित करता हँ ओर आपवोर्म ( हवे ) दृठ से बृलाता हं ( यत्‌ ) 
जिस कारण ( सस्याय } भिन्रपन के लिये ( मयोभूबम्‌ ) सुख करने वाले ( देवम्‌ } 
मनोहर ( स्वा) आप को ( मत्यः} मरण धर्म मनुष्ये हटठसे बुलाता हं दस 
कारण ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( घ्राद्गुषान्‌ ) विचा पाये हुए बीरों को ( दूयुम्निनः ) 
यशस्वी ( एधि ) करो ओर ( वजेषु) सप्रामो में ( दयम्निः ) ्रगंसित कीर्ति 
बजि (हि) दही (एपि) करो ॥२॥ 

मावाथ- दस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो मनुष्व बुद्धिमान्‌ विद्या- 
(ए को विद्यावान्‌ कर गत्रुम्रो को जीतं वे चच्छी कीर्ति के साथ माननीय 
हों ॥२॥ 
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७२६ ऋग्वेदः म० १ । सू° १३८ ॥ 


०००० 
यस्यं ते पूपन्त्सस्ये विपन्यवः ऋरवौ 
चित्सन्तोऽवसा बुभुज्रिर इति त्वां युमुच्तररे । 
तामनु त्वा नवीयसीं नियुतं राय इमहे । ` 
अदे्मान उरदांस सरी भव वाजेवाजे सरी भव ॥ ३ ॥ 


; पदाथे- दे ( पथनरु ) पृष्ट करने वाते विद्रनू ! ( यस्य ) जिस (ते); 
| आपकी ( सख्ये ) मित्रता मँ ( त्वा ) उत्तम वृद्धिसे ( ( रक्षा स 
| | साय ( विपन्ययः ) विदोपता से अपनी प्रदंसा चाहने वाजे जन ( नियुतम्‌ } भरसंदयातः 
( सायः ) राज्यलक्िमयो को ( बुभु) मोगते है ( इति ) इस प्रकार ( चित्‌ ) 
| „ दी ( सन्तः) होते हए ( ग्रत्वा ) उत्तम वुद्धि से जिस थसंर्यात राज्यश्री कौ. 
1; ५ ( बुभरचिरे ) मोगते है ( ताम्‌ ) उस ( नवोयसीम्‌ } अत्रीव नवीन उक्त श्रीको 
ओर ( रनु ) अनुदुलता से (त्वा) भापको हम लोग ( ईमहे ) मांगते &। हे 
( उद्दस ) वहत प्र्य॑सायु्त विद्धान्‌ ! हम लोगो से ( प्रहेडमानः ) अनादर कोः 
। 4 थ हृए आष र ) भत्येक सं्राम में ( सरी ) प्रशंरित ज्ञाता जन 
। न एशे ( भव) हजिये भ्रौर धमं वहार में 
| स १ युत्त व्यवहार मेंभी (सरी) 


= वो वृद्धिमानों के र्ध रौर मिघ्रपन से नवीन नवीन विचा 
"' आत्त हते 2 वे प्राज्ञ उत्तम ज्ञानवान्‌ होकर विजयी होते ट ॥ ३॥ 
 .  अस्याङ़्‌ष्रूण उप सातये मुवोऽहमानो 
। ररिवां अभाश्व श्रवस्यतामजाश्व । 
॥ पिः ॥ 
ओष्रूत्वां वटतीमहि स्तोमेमिदैरम साधुभिः । 
नहि त्वां पुपन्नतिमन्यं आणे न ते सस्य्पङवे ॥ ४ ॥ 
पदा्थ- हे (पुयन्‌ ) पृष्टि रने चते | ( र (£ 
+> क "+ भभमाष्व के चेरो अं 
८ क ( भयस्यताम्‌ ) अपने फो घन चाहने अ ( ५) 
| रधोषटंके तुल्य उनके समान है विदन्‌ ! आप नः) हमारे लिये 
भरत्या ) टम उत्तम बृद्धि के ( सातये ) वारनेको { प ) छ 4 ओर 
( त ) सष्वारयुवव (मूष, ९; ) उत्तमता मे समीप मं टशजिये हे ( आणे ) 
भकादामान पुष्टि करने वलि पुटप ! ओ (ते) प्रापके ( सख्यम्‌ ) 


| भ (न) न ( प्रपल्ल-व 
भरापका ( नदि, भ्रतिमन्ये ) अत्यन्त मान्य नं कर प ५ 
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ऋग्वेदः मं० १ । सूु° १३९ ॥ ७२७ 
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(उ) रौर (ओ) है ( दस्म) दुःख मिटाने वाले ( स्तोमेभिः) स्तुतियों से 
युक्त ( साधुभिः ) सज्जनो के साध वर्तमान हम लोग (त्वा) आपको ( बु 
ववृतीमहि ) अच्छे प्रकार निरन्तर वत्तं भ्र्थात्‌ आप के भ्रनुपूःल रहं ॥ ४ ॥ 

जावा्थ--इस मन्व मे वाघकलुप्तोपमालङ्कार है । वार्मिक विद्धानों के 
साथ प्रसिद्ध मिव्रभाव को वत्तं कर सव मनुष्यों को चाहिये किं वहत प्रकार 
की उत्तम उत्तम ॒वुद्धियों को प्राप्त होवें भौर कमी किसी शिष्ट पुर्प का 
तिरस्कार नकरं।॥४॥ 


इस सूक्त मे पुष्टि करने वाले विद्वानु वा धामिक सामान्य जन की 
प्रशंसा के वर्णन से इस सूक्त के प्रथं की पूवं सूक्त के वे रथं के साथ सङ्गति 
है, यह्‌ जानना चाहिये ॥ 


यह एकसौ श्रडतीसवां सक्त समाप्त हुआ ॥ 


परच्छुप रपः । विश्वे देवा देवताः ( विनागदच ) १ ? विश्वेदेवा; २ मित्रा- 
वर्णौ ३--५ श्रवन ९ इन्द्रः ७ अग्निः ८ मर्तः € इन्द्राग्नी १० वृहस्पतिः ११ 
विदवेदेवाः ! १। १० निचुदष्टिः २। ३ विराडष्टिः ६ अष्टक्छन्दः । गान्धारः स्वरः । 
ठ स्वराडत्यष्टिः । ४। & न्ुरिणत्यष्टिः । ७ अत्यष्टिदछन्दः । मध्यमः स्वरः 1 ५ 
निचुदब्हती्न्दः । मध्यमः स्वरः । ११ भुरिक्‌ पङ्वितदछन्दः । पञ्चमः स्वरः 11 


अस्तु श्रोप॑द्‌ पुरो अग्नि धिया दध 

भ्रा नु तच्छा दिव्यं दंणीमह्‌ इन्द्रवायू ंणीमहे । 

यद्ध क्राणा विवस्व॑ति नामां संदायि नव्यसो । 

अध भ्र सू न उपं यन्तु भरीतयों देवां अच्छा न धीतयः ॥ २॥ 


पदाथ-हे मनुष्यो ! ( धीतयः ) अड्‌ गलियों के ( न ) 8मान ( धीतयः ) 
धारण करने वले आप (धिया) कमंसे (नः) हम ( देवान्‌ } विद्रान्‌ जनों 
को ( रच्छं ) अच्छे प्रकार ( उप, यन्तु ) समीप मेंप्राप्त दोग्नो जिन्टोने ( विव- 
स्वति ) सूयं मण्डल मे ( नाना } मध्य भाग ढी प्राकर्पण विद्या अर्यात्‌ मूरवंमण्डल 
के रका मं बहुत से प्रनाञ्च फो यन््रकलाओं से सीच के एत्र उसकी उष्णता करने 
म ( नध्यसी } अतीव नवौन उत्तम बुद्धि वा कमं ( संदापि ) सम्यक्‌ दिया उन 
( क्राणा ) कमं कदने के हेतु ( इन्वा ) बिजुमी ओर प्राण (ह) दी कोम 
लोग ( सु, वृणीमहे ) मुन्दर प्रकारसे धारण करे प॑ जिस ( भौवद्‌ ) विष्‌ 
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७२८ ऋग्वेदः मं० १ । सू १३९ ॥ 

पदां को देने वाली विया बि (षः. स (न 
॥ | : युत्‌ भ्रौर ( दिग्यम्‌ ) 

शुदधप्राणि महए ( शर्धः) वलको (भ्रा, दधे) अच्छे प्रकार धारण क 

( यत्‌ ) जिन प्राण धिद्युत्‌ जन्म सुख को हम लोग (भ्र, वृणीमहे ) अच्छे प्रकार 


स्वीकार करे ( भ्रध ) इसके अनन्तर (त वह सुख सथ क) 
१ ( तत्‌ ) बह सुख सव को ( नु भ्रषतु ) शीघ्र 


भावाय--इस मन्त्र मे उपमालङ्खार &ै । हे मनुष्यो ! जसे अङ्गुली 

सव करमो मे उपयुक्त होती ह वैषे तुम लोग भो पुर्पायं भ युक्त होभो © 
व र क्त होओ जिससे 
तुम मे वल वदु ।॥ १॥ 4 


यद्ध त्यन्मत्रावर्णावृतादध्याददये 
अचरं स्वेन॑ मन्युना दक्ष॑स्य स्वेन मन्युना । 
युवो रित्याधि सडस्वपश्याम हिरण्ययम्‌ । 
धोभिश्चन मन॑सा स्वेभिरक्षभिः सोम॑स्य स्वेभिरक्षभिः ॥ २॥ 
पदार्भ- हे : † 
५५ र न ४ य (6 | 
( स्वेभिः ) निज उत्तमोत्तम शान वा ( भ्रक्षभिः ) 


प्राणों के समान ( स्वेभिः ) अपनी ( प्रकषभिः ) इ्िपरों के साथ वत्तवि रखते हए हेम 


1 ).बु्हारे परो मे ( हिरण्ययम ) सूव्ररंमय घन को (अधि, 
देखे ( चन ) पभ्रौर भी ( यत्‌ ) जो सत्य ई, ( त्यत ह) उसी को 
( तात्‌ ) सत्य ज घमं के [ 


मावाय-ईइस मन्व में वाचकलुप्तोप्‌ मनुष्यों को 
ग्रहण ओर असत्य का त्य ग कर अपने ६ स य 


पुरुपा से पूरा ठेदवय्यं 
छर्‌ श्रपना भ्रन्त.करण ओर भ्रपने इद्धया अ 


1 ं को सत्य काम मे प्रत करना 
वा स्तोपरभिरदेवयन्ता अभ्विनाश्रावयंन्तरव 
श्लोकमायवो युवां इव्याभ्यांशयकः । ` 


। । 
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युवोर्विश्वा अधि भियः पृक्ष॑श्च विश्ववेदसा । 
भुपायन्तं वां पवयो हिरण्यये रथं दस्रा हिरण्ययं । ? ॥ 


पदा्थं-हे ( भ्रदिवना } विद्या ओौरन्पायका प्रफाश करने वलि विदानो 1 
{ इलोकम्‌ ) तुर्हारे यग का ( भ्राश्राचन्यतइव ) सव ओरसे श्रवण करते हृष्ट से 
( स्तोमेभिः ) स्तुतियों से ( युवाम ) तुम्हारी ( देवयन्तः ) कामना करते हए 
जन ( युवाम्‌ } तुम्हारे ( श्रनि ) सम्मृख ( हव्या ) लेने योग्य होम के पदाथोंको 
( भ्रायवः ) प्राप्त हए फिर केवल इतना ही नहीं किन्तु है ( दस्रा } दुःख दूर करने 
हारे ( विदववेदसा ) समग्र ज्ञानयुक्त उक्त विदरानो ! जं ( वाम ) तुम्हारे ( हिर- 
ग्यये ) सुवणंमय ( रये ) विहार फो सिद्धि करने बलि र्थ मं ( पवयः } चाकवा 
पटिये के समान ( भषायन्ते ) मधुरपने श्रादि को करते हँ वसे ( युवोः ) तुम्हरे 
सष्टाय से ( हिरण्यये ) सुवर्णमय रथ में ( विवा; ) समग्र ( प्रधि ) अधिक ( धियः) 
सम्पत्तियं को ( च ) भ्रौर ( पृक्षः) प्रन्नादि पदार्थो का ( भ्रायवः } प्राप्त हुए 
है ॥३॥ ऊ 

मावा जो पूरणं विद्या की प्राप्ति निमित्त विद्धानों का आधय करते 


ई वे घनधान्य नौर एेदवयं श्रादि पदार्थो से पूणं होते टै ॥ ३॥ 
अचति दसरा व्यूरनाकरमूण्वथो यु्ञतं 
वां रथयुजो दिविंछष्वध्वस्मानो दिविंणटषु । 
अधिं वां स्थामं वन्धुरे रथं दन्ता हिरण्यवं । 
पथेव यन्तावनुशासता रजोऽञ्जसा शासंता रजः ॥ ४ ॥ 


पदा्य॑--टे ( दस्रा ) दुःख दूर करने हरे विद्धानो { भाप जिस ( नाकम्‌ ) 
दुःख रहित ब्यवहार को ( ब्युण्वयः } प्राप्त कराते हो तथा ( दिविष्टिषु) मराकाञ्च 
मागो मं ( वाम्‌ ) वुम्शारे ( रथयुजः ) रथों पो युवत करने बले अन्ति प्रादि पदां ` । 
ब) ( दिविष्टिषु ) दिभ्य व्यवहारो भं ( अष्यस्मानः ) न नीच दामे गिरे वने 
जन ( युञ्जते ) रय दो युक्त करते ह सो ( भ्रचेति ) नान होता है जाना जाता है 
ससे (उ) हीह (द्रा) दुःख दूर करने ( रजः ) लोकः को ( भनुश्चासता ) 
अनुबरूल चिक्षा देने ( भ्रन्जसा ) साक्षात्‌ ( रजः ) एेरवयं की ( शास्ता ) शिश्ना 
देने ( पथेव } जसे मागं से वैते भ्राकाशमागें मं ( यन्ती ) चनाने हारो ( बाम्‌ ) 
तुम्हारे ( हिरण्यये ) सुवणंमम ( यन्धुरे ) दृद बन्धनो मे पक्त ( रथे) विमान 
श्रादि रथ में हम लोग ( भ्रधि, ष्ठाम ) प्रचिष्टिति हों वटं ।॥ ५॥ 


भावा्य- इस मन्त्र में उपमाल्भार है । जो विद्रानों को प्राप्त हो 
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शित्प विद्या पड़ रौर विमानादिरथकोसि 
सुख को प्राप्त होति हैँ ॥ ४॥ 


शचीभिः शचीवसू दिवा नक्तं द्कस्यतम्‌ । 


सा वां रातिरुपं दसस्कट्‌। चनास्मद्रातिः कद्‌ चन ॥ ५ ॥ 


पदार्भ-हे ( शचीवसू } उत्तम 
( दिवा ) दिन वा ( नक्तम्‌ ) राभि मे 
क त्रिया ( दशस्तम्‌ ) देभो ( वाम्‌ ) 
कमी मत नष्टदहो॥ ५॥ 


3 9 ०€>> ® €> ® €> गक + &> ० €> 9 र ® €> 9 


द कर भ्रन्तरिक्षमेंजाते है वे 


वद्धि का यास कराने हारे विद्धानो ! तुमः 
( शचीभिः ) क्मोसे (नः ) हम लोगों 
कुन्हारा ( रातिः ) देना ( फदा, चन ). 


भावाय दस संसार में अध्यापक भ्रौर उपदेाक मच्छी शिक्षायुक्त 


चाणी से दिन रात विद्याका उपदेश करे जिस से किसी की उदारता नः 
नष्ट्हो ॥५॥ 


हप॑जिन््र षपाणांस इन्द इमे सुता 

अद्रिषुतास उद्भिदस्तुभ्यं सुतासं उद्धः । 

ते त्वां मदन्तु दुषनें महे चित्राय राधे । 

गीभिगिादः स्तवमान आ गुहि सु्रवीको न आ गदि ॥ ६ । 


। 
। पदार्थ--दे ( शयन्‌ ) सेवन समथं भति वलवान्‌ ( इन्दर ) परमव्यय 
क गी (५ ) ये ( व ॥ तुम्हारे लिये ( वृषपाणास; ) मेष जिनसे वपते वे 
5 {> जन क पान दने ( ्द्िपुतासः ) जो मेषः 

का विदारण कर्के प्रसि क (गि ष 


< ¶ का प्राप्त अर्थात्‌ कुट पीट यनाभे हए भौपवर आदि 
{ 0 तालः ) उलन हृष है ( त) चे ( दावते ) सुय देन वाने ( महे ) बड 
त्राय ^ अदम्‌ने ( राबते ) धन के लिये ( स्वा) भापको ( मदन्तु ) श्रानन्दित 
व व ) 1 वाणि की प्राप्ति कराने हारे माप ( गोभिः) 
बा गा स ( स्तवमान: ) गुणों ना कीत करते नः ) हम नोगोंके 

प्ति { श्रा, गहि) भाप्रो १ + नः) इम लोमी के 


पथा ( चुघ ) उत्तम सुख देने वाल हात ौं 
के प्रति (श्रा, गहि ) भामः ।। ६ ) यु दन वाने होते हुए हम लोगों 


भावाष--मनुरष्यो को चाहिये कि उन्हीं भरोपधि आर धिरसाों 
सेवन करे कि जो प्रमाद न उत्पन्न करं जिस से देश्वयं न नि 
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ओप्रूणोँ अग्ने शरणुदि त्वभीखितो 

देवेभ्यो त्रवसि यज्ञियेभ्यो राज॑भ्यो यतियैभ्यः । 
यद्धल्यामङ्धिसोभ्यो भरु दैवा अद॑त्तन 1 

वि तां दुह अयमा कत्तेरि सर्वौ एप तां वंद मे सचां ॥ ७ ॥ 


पदार्थ--हे ( श्रग्ने ) विद्धान्‌ हम लोगों ने { ईडितः ) स्तुति भ्रगंसायुक्त क्रि 
हृए ( त्वम्‌ ) श्राप ( यज्ञियेस्यः ) यजानूप्ठान करने को योगय ( देवेभ्यः ) विदानो 
प्रौर ( य्ियेभ्यः ) अदवमेधादि यज्ञ करने को योग्य ( राज्यः ) राज्य करन वति 
न्यायाधीशों के लिये ( ब्रवसि ) करते हो दस कारण श्राप ( नः) हमारे वचन को 
( ओ, पु. शशि ) शोभनता जम हो व॑सेही सुनिये हे ( देवाः ) विदानो ( यत्‌ ) 
( ह त्याग ) जिस प्रसिड ही ( धेनुष ) गुणो की परिरं करने बाली वाणीको 
तुम ( श्रद्किरोभ्यः ) प्राण त्रिया के जानने वालों के भिये ( अदत्तन } देप्रो ( ताम्‌ ) 
उस को ओर जिस को ( क्तरि ) कमं करने वाते के निमित्त ( सचा ) सहानुभूति 
करने वाला ( अयमा ) न्यायाधीश ( वि, बुद्धं ) पूरण करता है ( तापर्‌ ) उस बाणी 
को (ने) मेरा ( सचा ) सहायो ( एष ) यं स्यायाधीक्च ( वेद ) जानता है । ७ ॥ 


भावार्थ श्रध्यापको की योग्यता यह है कि सव विद्या धियो को 
निप्कपटता से समस्त विद्या प्रतिदिन पड़ा के परीक्षा के लिये उनका पड़ा 
हुआ सुने जिस से पढ़ हुए को विद्यार्थीजन न भूलें ॥ ७ ॥ 
मोषु वों अस्मदभि तानि पास्या 
सनां भूबन्दुन्नानि मोत जारिषुरस्मत्पुरोत जारिषुः । 
यदरश्चित्रं युगेयुग नव्यं यापाद्म॑त्यम्‌ 1 
अस्मासु तन्प॑रतो यच दरं दिशता यच दुष्टर । ८ ॥ 
पदा्थ-हे ( मर्तः ) ऋतु ऋतु मे यज्ञ करने वाने विद्रानो ! (वः) तुम्हरे 
( तानि) वे ( मना) सनातन ( पंस्या) पृस्पो मं उत्तम बल ( मस्मत्‌ } टेन 
लोगोंसे (मो, भ्रनि, भूवन्‌ ) गत तिरग्क्तदहां ओ ( पुरा,उत) परिव नी 
( जारिषुः } नष्ट हुए (उत) वे भी ( दूुस्नानि } यश चा धन ( अस्मत्‌ ) हम 
लोगोसे (मा. जारिषः) एर्‌ नष्ट न हवं (यत्‌) जो (यः) तुम्हारा 


( युगेयुगे ) युग युग मे ( चिच्रषु ) अद्भूत ( प्रमव्यषर ) ग्रविनाशी ( नव्यम्‌ ) 
नवीनो मे हुभा यदा ( यत्‌, च } ओर जो ( दुस्तरम्‌ ) द्रुप्ोफो दुःलसे पार देने 
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8 वल ( यत्‌ च) भ्रीरजो ( दुस्बरम्‌ ) दाध्रुजों को दुःखे पार होने योग्य घाम 
र ) बाणौ से तुम ( दिषृत ) धारण करो ( तद्‌ ) वह्‌ समस्त ( भ्रस्मासु ) 
द्म लागाम्‌ (सु) मरचछापन जंतेहो व्॑ते घारण करो।। < ॥ 
= भावाय - मनुष्या को इस प्रकार प्राशंसा इच्छा आओौर प्रयत्न करना 
चाहिये कि जिससे वल यद धन आयु ्रौर राज्य नित्य वटे ।॥ ८ ॥ 


द्यङ्‌ हं मे जनुवं परवा अङ्गिराः प्रियमेधः 

कण्वो अध्रिमेलुविदुस्त मे पूवे मतुदिदुः । | 

तेपां ेवेष्वाय॑तिरस्माकं तेषु नाभयः । 

तेषां पदेन महमा न॑मे गिरेन्रागनी आ न॑मे मिरा ॥ ९ ॥ 


पवा्थ-जो ( दध्यङ) धारण करने वालों को प्रप्त होने र 

| पव | 4 ता का प्रप्त होने वाला ( व्व 
त ह परिपू ( अद्धिराः } प्राणव्रि्या का जानने वाला ( प्रियमेधः 1 
^ [नस को प्रिय वह्‌ ( अध्रिः ) सुखो का भोगने वाला ( मनुः } विचारसील 


को (ह) प्रशिदध ( विदुः ) जानते 8 मे ) मेर 

(48 £ ह(ते) वे (भे) मेरे ( पूरवे) गुम गुणों से 
2. ८.4 | व 1 न टै यह्‌ र ( विदुः ) जानते ह ( तेषाम्‌ ) 
| रु पतः / भ्रच्छा विस्तार दै ( म्रस्मा हमारे 
9 (स ( ध ) सम्बन्ध हं ( तेषाम्‌ ) उन के ( पदेन } पाने (4 
६ ६ ० ( भ्रा, नमे \ अच्चे प्रकार नत्र होता ्ट्रजो ( इन्राणनी ) 
अध्यापक आर उपदेशकः हो म 8 - 

से ( भ्रा, नने ) नमस्गर करता ह ॥ ९ स व (1 
वाच दस मन्व मे वाचकलुप्तोपभालङ्कार 


ब्िद्रानूहैवेही विद्धान्‌ के प्रमाव को ध 


जानने योग्य होत ह किन्तु शषुद्राक्लय 






होता यक्ष्टनिनों बन्त वाम्यं बहस्पतिंयजति 

वेन उक्षभिः पुदवारभिर्क्षभिंः । 

र्मा दुर आदिहां इोकमद्ररथ त्मना । 
अधारयदररिन्दानि सुतः पुरू सग्रानि सुक्रतुं; ॥ १० ॥ 
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पदा्थ--( होता ) सद्गुणो का ग्रहण करने वाला जन ( पुरुषारेनिः ) जिन 

के स्वीक।र करने योग्य गुण ह उन ( उक्षभिः } महारमाजनो के साथ जिस ( वार्य्‌ ) 
स्वीकार करने योग्य जन का ( यक्षत्‌ ) सङ्खं करवा जिनके स्वीकार करने योग्य 
गुरा उन ( उक्षभिः ) महास्माजनों के साथ वर्तमान ( वेनः) कामना करने 14 
( वृहस्पतिः ) धद वाणी की पालना करने वाला विद्धान्‌ जिस स्वीकार करने योग्य 
का ( यजति ) सङ्ग करता है ( सुक्रतुः ) चन्दर बुद्धि वाला जन ( त्मना) जापसे 


जिन ( पु ) बहुत ( सद्मानि ) प्राप्त होने योग्य पदार्थो को ( अधारयत्‌ } घारण, 
करावे या ( सुक्रतुः ) उत्तम काम करने वाला जन ( शद्रः) मेषसे ( भररिम्दानि } 
जलों को जते वैसे ( दूर श्रादिश्षम्‌ ) दूरमें जो कहा जाय उस विषय जीर (दलोकषू) 
वाणी को धारण करावे उम सच को ( दनिनः ) प्रशंसनीय विद्या किरणं जिनके 
विद्यमान ह वे सज्जन ( वम्त ) अच्छे प्रकार सेवे ( प्रघ } इस के श्रनन्तर इस उक्त 
समस्त विपय को हम लोग भी ( जगुस्ण } प्रण कर्‌ ॥ १० ॥ 


भावाथ-इस मन्त्र मे वाचक्रलुप्तोपमालङ्कार है । जसे मेघ से द्युटे 
हुए जल समस्त प्राणी अध्राणियों भर्थातु जड़ चेतनो को जिलाते उनकी 
पालना करते ई वैसे वेदादि विदयाग्नों के पटने पढने वालों स प्राप्त ई 
विन्या सव मनुप्यों को वृद्धि देती हैं भौर जसे महात्मा दास्व्रवत्ता, विदानो 
के साथ सम्नन्ध से सज्जन लोग जानने योग्य विषय को जानते हँ वसे विद्या 
के उत्तम सम्बन्ध से मनुप्य चाहे हुए विषय को प्राप्त होते द ॥। १० ॥ 


ये देवासो दिव्येकादश स्थ पथिग्यामध्येकादङा स्थ । 
अप्सुक्षितो महिनेकोदश्च स्थ ते देवासो यत्तमिमं ऊंपध्वम्‌ ।। ११॥ 


पदार्य-हे ( देवासः ) विद्ठानो ! तुम (ये) जो ( दिवि) सूर्यादि सोक 
मं ( एकादक्च ) दथ प्राण ओर ग्यारहवां जीव (स्थ ) है वा जो ( पृथिव्याम्‌ ) 
पृथिवी में ( एष्टादश्च ) उक्त एकादश गण के ( प्रधि, स्य) प्रधिष्ठतिर्हैवा जो 
( महिना ) महत्व के साथ ( श्रप्नुक्षितः ) भ्रन्तरिश वा अलो मे निवास करने हरे 
( एकादज्ञ ) दयोन्दिय भौर एक मन (स्थ ) टै (ते) वेजसेद वसन को जान 
के हे ( देवासः ) विद्रानो ! तृम ( दम्‌ ) इस ( यज्ञद ) सङ्खं करने योग्य व्यवहार- 
स्प यन्न को ( जुपष्वमू ) प्रीतिपूर्वकं सेवन करो 1 ११॥ 


भावा ‡--ईदवर के इस गृष्टि मे जो पदाथं सूर्यादि लोकों मे द मर्थात्‌ 
जो अन्यत्र वत्तमानद्र्ैवेही यहां द जितने यहां र उतने ही वहां ओर कों 
मे ह उनको वथावत्‌ जान के मनुष्यों को योगक्षेम निरन्तर करना 
चाहिये ॥ ११॥ | 
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इस सूक्त में विद्वानों के शील का वर्णनदहोनेसे इसकेप्रथंकी 
पिष्यते सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति है यह जानना चाहिये ॥ 


यहु एकतसौ उनताली सां सुरत समाप्त हूभा । 


दोर्धतमा ऋषिः 1 ्न्नरवेवता । १। ५1 ८ जगती । २1७। ११ विराद्‌- 
जगती । ३।४1 ९ निचृज्जगती च छन्दः 1 निवादः स्वरः ! ६ भुरिङूत्रष्टुप्‌ । १०। 
१२ निचत्‌ व्रिष्ुप्छन्दः । धवतः स्वरः । १३ पड्वितिश्छन्दः 1 पञ्चमः स्वरः ।1 


वेदिदं प्रियधामाय सुद्युते धासिमिव भ्र भ॑रा योनिंमभ्रयं । 
व्नौणेव वासया मन्म॑ना शुषि ज्योतीरथं शक्वरी तमोहन॑म्‌ ॥ १॥ 


पवा्य-े विद्वान्‌ ! भ्राप ( मन्मना ) जिस से मानते जानते उप्त विचार से 
( वेदिषदे } जो वेदी मे स्थिर होता उस ( अग्नये ) भ्रग्नि के लिये ( धासिमिव ) 
/ जिस सेश्राणों को चारण करते उस रन्न के समान हवन करने योग्य पदाथं को जसे 
। चसे ( प्रियधामाय ) जिसको स्थान पियारा उस ( सुद्युते ) सन्दर कान्ति वाके 
। द््ान्‌ केलिये ( योनिम ) घर का ( भर, भर ) अच्छे प्रषार धारण कर्‌ ओर उस 
| ( ज्योतीरयमर ) ज्योति के समान ( तमोहनम ) भन्धकारफा विनाश करने वाते 


( शुश्रवणघर ) लुदस्वरूप ( शचुचिगरु ) पवित्र मनोहर यान को ( षस्त 
वस्व से जे ( वातय ) दांपो ॥ १॥ > 


„  भावाय--इस मत्त्र में उपमा ओौर वाचकनुप्तोपमालङ्कार ह । जसे 
दता जन आग में समिधल्प काष्ठं को ग्रच्छे प्रकार स्थिर केर श्रौर उसमें 
, कि क ठतनकर इस भ्राग को यठ़ते है व॑से गुदधजनको 
। अजन भ्रपर प्रच्छादन प्रथा वस्त्र भ्रादि से विद्वानु जन वढ़वें ॥ १॥ 


। अन्यस्यासा जिह्वया भ्यो वृपा न्यन्येन वनिनो मृष्ट वारणः ॥२॥ 


पवारथं--लिसने ( संवत्सरे ) संवत्सर पूरे र 
। भरर ज्ञानविषय भं जो ५ से ( प ना 
{ व ) उपाजन किया कर्‌ ( अन्यस्य ) भौर के ( प्रासा) मूख भ्रौर 
¢ ह्वया-) जीभ के साय ( ईम्‌ ) वही बन्न ( पनः ) बार-वार ( जग्धम्‌ ) साया 
हो वह्‌ ( द्विजन्मा ) विद्या में द्वितीय जन्म वाला बराह्मण हत्रिय गोर वंद्य बुल का 
जन ( प्रभि, वावृधे ) सव भ्रोर से बढ़ता ( जेन्यः ) विजयी आर ( ववा ) बल 
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के समान अत्यन्त बली होता है इससे ( भ्न्येन ) प्रर मित्रवगं के साथ ( वारणः) 


समस्त दापो की निच्रृत्ति करने वाला त्रु ( यनिनः ) जलोंको( नि, मृष्ट ) निरन्तर 
शुद्ध फर ॥ २ ॥ 


मावाय--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्ूार है। जो मनुष्य श्र 
म्रादि वहत पदाथं इकट्‌ठे कर उनको वना भ्रौ र भोजन करते वा दूसरों को 
कराते तथा हवन भ्रादि उत्तम कामों से वर्पा की शुद्धि करते ह वे अत्यन्त 
वली होते ह ॥ २॥ 


छरष्णभुतीं वेविजे अस्य सक्षि ताडना त॑रेते अभि मातरा शिष्यम्‌ । 
ाचाजिहनं ध्वसय॑न्तं षुच्युतमा साच्यं पयं वर्धनं पितुः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ-जिस ( प्राचाजिह्लम्‌ ) दुरथ आदि केदेनेसे परटहिने अच्छ प्रकार 
जीभ निकालने ( ध्वसयन्तम्‌ ) गोदी से नीचे गिरने ( तृधुच्युतम्‌ ) वा शीघ्र गिरे 
हृए ( आ, साच्यम्रु ) अच्छे प्रकार सम्बन्ध करने अर्थात्‌ उठा लेने ( कुपयम्‌ ) 
गोपित रखने योग्य भौर ( वितुः ) पिता का ( बद्ध नस्‌ ) यश वा प्रेम वद्रने बाते 
( क्षिशुम्‌ ) वालक को ( सक्षितौ ) एक साय रहने वाली ( मातरा ) घायी भ्रौर 
माता ( अनि, तरेते ) दुःख से उत्तीणं करती ( भ्रस्य } इय बालफ की वे ( उमा) 
दोनो माताये ( एष्णभरतौ ) विद्वानों के उपदेश से चित्त के भ्राकरपंण धमे को भ्राप्त 
` दुद ( वेविजे ) निरन्तर कपती ह वर्थात्‌ डरती ह कि कथंचित्‌ वालक कोदुःखन 
हो ॥ ३॥ 
मावार्थ- मले बुरे का ज्ञान बढ़ाने रोग भ्रादि बड़ क्लेशो को दूर करने 
सनौर प्रेम उत्पन्न कराने वाले विद्वानों के उपदेश को पाये हृए भी वालक की 
माता अर्थात्‌ दब पिलाने. वाली घाय भ्रीर उत्पन्न कराने वाली निज माता 
स्रपने प्रेम से सवेदा डरती हं ।॥ ३॥ 


सुमुक्ष्वो मनवे मानवस्यते रघुः कृष्णसीतास ऊ डुः ! 
असमना अंजिरासां रषटष्यदो वातजूता उप॑ युज्यन्त आदारः ।॥४॥ 
पदार्य-जो ( मुमुक्षवः ) संसारसे द्रूटने फो इच्छा करने वाते वे जसे 
( रधुद्दवः ) स्वादिष्ठ अन्नँ को भाप्त होने वाते ( जुवः ) वेगवान्‌ ( श्रसमनाः ) 
एकसा जिन का मन न हो ( भरजिरासः ) जिनको शील प्राप्त & ( रधुस्यदः ) जो 
सन्मारगो मेँ चलने वाके ( वातज्रूताः ) भोर पवन के समान वेग युक्त ( भ्राशवः ) 


शुम गुणो मे व्याप्त ( कृष्णसीतातः ) जिन के फ वेती का काम निकालने वाली 
हर की यष्टि विद्यमान बे सेतीहर श्ेती के कामों फा(उ) तकः वितकं के साथ 
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( उप, युज्यन्ते ) उपयोग करते हँ वसे ( मानवस्यते ) अपने को मनुष्यों की इच्छा 
करने वाते ( मनये } मननशील विद्धान्‌ योगी पुरुप के लिये उपयोग करे ।॥ ४ ॥ 

भावार्थ-इस मन्त्र में वाचकलुप्तोमालङ्कार ह । जसे खेती करने वले 
जन चेतो को अच्छ प्रकार जोत वोन के योग्य भली भांति करके ्रौर उसमें 
वीज वोय फलवान्‌ होत टै वसे मूमृक्ष पुरुप यम नियम से इन्द्रियों को खेच 
रौर दाम अर्थात्‌ शान्तिभाव से मन को दान्त कर श्रपने आत्मा को पवित्र 
कर्‌ ब्रह्मवेत्ता जनों की सेवा करे ।॥ ४॥ 


आद॑स्य ते ध्वसयन्तो वुर्थैरते कृप्णमभ्वं महि वर्पः करिक्रतः । 
यतो महोमवनि प्राभि मभूंश्दभिश्वसन्स्तनयन्नेति नान॑दत्‌ ॥ ५।। 


न = अः सो सो 


। पदायं-( यत्‌ ) जो ( हृष्णमर ) याते वणं कै ( श्रन्दम्‌ ) न होने वाते 
| ( महि ) बड़ ( चपः ) रप फो ( ध्वसयन्तः ) विनाशा परते हुए से ( करिग्रतः } 
| भ्त्यन्त बयं करने याने जन ( वृथा } मिथ्या ( प्रते ) प्रेरणा कसते (ते) 
| वे ( अस्य } हम मोक्ष की प्राप्ति को नहीं योग्य हं जो ( महीम्‌ } वड़ो ( प्रवनिम्‌ ) 
पृथिवी को ( भ्रमि, ममृशत्‌ ) सथ ओर से स्यन्त सहता ( भ्रनिहवसन्‌ ) सव 

भोर से श्वास लेता ( नानदत ) भरस्यन्त वोलता भ्रौर ( स्तनयनू ) विजुली के समान 
गजना करता हुमा म्रच्छ गुणों को ( सीम्‌ ) सव भ्रोर ते ( एति ) प्राप्त दता है 
( मात्‌ ) दसके भ्रनम्तर्‌ वह मुक्ति फो प्राप्त होता ह ।॥ ५॥ 


. भावारथ--जो मनुप्य इस संसार मे शरीर का श्राय कर भ्रधर्म करते 
है वे हद्‌ बन्धन को पाते ह भरौर जो शास्त्रो को पढ़ योगाभ्यास कर धमं 
का भ्रनुष्टान करते उन्दं की मृक्ति होती है ॥ ५॥ 


भूपम्‌ योऽधि वभु नम्नते वृपैव प्त रभ्येति रोर्बत्‌ । 
ओजायमानस्तन्वश्च शुम्भते मीमो न शृङ्गा दविधाव गभः ॥६॥ 


. . पदा्थ-({ यः ) जो ( भ्रलंकृत करता | 
धमकी धारणा करने बालियों ५ ) श ॥ व 
यजनम्ब्रन्ध कृरन बाली स्मयो कोः ( रोरुवत्‌ ) अत्यन्त बातचीत कह सुनाता वा 
( बृचेव ) वैल फ समान वल फो भौर ( इग जिः ) दुःख से पकड़ने योग्य ( भीमः ) 
भयद्धर सिह (श्य्खा) सीगों को (न) जते वैसे ( भ्रोजायमानः } वंस के 
। समान जाचरण करता हुग्रा ( तन्वः) शरीर को (च) नी ( शुम्भते) सुन्दर 

शोभायमान करता वा ( दविधाव ) निरन्तर चलाता अर्थात्‌ उन चेष्टा करता 
बह प्रत्यन्त सुख़ को ( भ्रमि, एति ) प्राप्त होता दै ॥ ६॥ 





+। 
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भावार्थ--इस मन्व में उपमालङ्कार है । जो मनुष्य सिह के तुल्य 
रातरुम्रो से प्रग्रह्य वेल के तुल्य अति वली पुष्ट नीरोग शरीर वाते वड़ी 
भ्रोपधियों के सेवन से सव सज्जनो को शोभित करे वे इस जगत मे शोभायमान 
होते ह ॥ ६ ॥ 
स संस्तिरो' विष्टिर सं गृभायति जानन्नेव जानतीनित्य आ श॑ये । 
पुन॑वेषेन्ते अपिं यन्ति देव्य॑मन्यदवपेः पित्रोः कृण्वते सचां ।॥ ७ ॥ 
पदाय-हे मनुष्यो ! जते ( सः ) वह ( संस्तिरः ) अच्छा ढांपने ( विष्टिरः ) 
वा सुख फलाने वाला विद्वान्‌ ( सं, गरूनायति } सुन्दरता से अच्छे पदार्थों का ग्रहण 
करता वैसे ( जानन्‌ ) जानता हुम्रा ( नित्यः) नित्य म ( जानतीः ) ज्ञानवती 
उत्तम स्त्रियो के ( एव ) ही ( भा, श्ये ) पास सोत्रा हं । जो ( पित्रोः ) माता पिता 
के ( भ्रन्यत्‌ ) प्रौर ( देव्यम्‌ ) विद्वानों मे प्रसिद्ध ( वर्पः ) रूप को( भ्रपि, यन्ति) 
निश्चय से प्राप्त ठोते ६ वे ( पुनः ) वार बार ( वद्ध॑न्ते ) वदते है बौर ( एण्वते } 
उत्तम उत्तम काय्योंकोमीकरतेरवेसे तुमभी( सचा) मिला हुआ काम शिया 
करो ॥ ७ ॥ 
मावाथं--दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जिन विद्वानों के 
साथ विदुपी स्त्रियों का विवाह होता है वे विद्वान्‌ जन नित्य वदृते है, जो 
गुणों का ग्रहण करते वे यहां परूपार्थीं होकर जन्मान्तर में भी सुखयुक्त 
होते ह ॥ ७ ॥ 
तमग्रुवः केशिनीः सं हि रेभिर उर््वास्तस्थमंभ्रपीः परायते पुनः ! 
तासाँ जरां भमुश्वन्नैति नानददसुं प॑रं जनय॑न जीवमस्ततम्‌ ।॥ ८ 1! 
चदा -जो ( भग्र वः) भ्रग्रगण्य ( केशिनीः ) प्रगंसनीय केलों वाली यूवा- 
वस्था को प्राप्त होती हई कन्या ( तमू ) उतत विद्धान्‌ पति को (सं, रेभिरे) 
सुन्दरता से कहती दँ वे ( हि } ही ( प्रायवे ) पाने भर्यात्‌ दूसरे देश उस पति के 
( ऊर्ध्वाः ) ऊंची पदवी पाये हुई सी ( तस्थुः ) स्थिर होती है जो ( अस्तृतम्‌ ) 
नष्ट न परिया गया ( परम्‌ ) सव फो इष्ट ( असुघ्र्‌ } एते प्राण फो वा ( जीवम्‌ ) 
„ जीवातमा को ( नानदत ) निरन्तर रावे भ्रौर ( ताघाम्‌) उक्त उन कन्याप्रों के 
( जराम्‌ ) वुदरापे को ( भगुञ्चनु ) अच्छे प्रकार दोडता भ्रौर विचाप्रोंको 
( जनयब्रु } उ्मन्न कराता हृभ्रा उत्तम चिक्षाओं का प्रचार कराता है वह्‌ उत्तम 
जन्म ( एति }) पता है ॥ ५ ॥ 
भावाथ- जो कल्या जन द्रह्मचयं के साथ समस्त विद्याओं का अभ्यास 
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करती हं वे इष संसार में प्रशंसित हो ओर वहूत सुख भोग जन्मान्तर मं 

भी उत्तम सुख को प्राप्तहोती ह म्रौरजो विद्रा लोग भीदरीर भौर 

ह के बल को नष्ट नहीं करते वे बरृद्धावस्था भौर रोगों से रहित होते 
॥ = ॥ 


अधीवासं परि मात्‌ रिक तुविग्रेभिः सस्व॑भिर्याति वि जयः । 
चया द्धतपदरते रेरिदृत्सदालुदयेनी सचते वर्तनी रहं ।। ९ ॥। 


पदार्थे-हे वीर ! जपे ( चयः ) वेगयुक्त रग्नि ( मातुः } मान देने वाली 
पृथिवौ के ( अधिवाघम्‌ ) ऊपर से शरीर को जिससे डांपते उस वस्त्र के समान 
घास भादि को ( परि, रिहन्‌ ) परित्याग करता हुमा ( अह ) प्रिद मेँ 
( वुविप्र भिः ) वहत शब्दों बाले ( सस्वभिः ) प्राणियों के साथ ( वि, याति ) 
विबिघ प्रकार से प्राप्त होता है प्रर जसे ( वत्तंनिः ) वत्तमान ( श्येनी ) वाज 
पक्षी की स्त्री बाजिनी ( बयः ) अवस्था को ( दधतु ) धारण करती हई ( पद्वते) 
(0 प) के लिये ( सचते ) प्रप्त होती हैवैष दृष्टोंको 

भ्नुक्रमसवार वार्‌ दछोइते हृए घ्राप (स 

उनको निग्रह स्थान ो पहचाम्रो ॥ ९ ॥ ध 1 


१ 

भावाय- दस मन््रमे वाचनुप्तोपमालद्भा पो ! जसे 

। जज्गलादिको रदहै। हे मनुष्यो ! जसे 
, धर्मात्मानो की निवृत्ति कर गौर दुष्टो के नों 

‡ वति ारकरो + 4 दु भ्रमिमानों को तोड़ के सत्य 


अस्माकमग्ने मधंवत्सु दीदिद्रध श्वसीवान्हपमो दमूनाः । 
अवास्या शिषुमतीरदीदेषमतयुतछु प॑रिजैराणः । १० ॥ 


पदाय- दे ( अग्ने ) पावक के समान वत्तमभान विद्र 
( दमाः } इन्द्रियों का दमन करने वाले । 


र राणः ) सव भ्रोर से पुष्ठ होते हुए आप 
भ्रीर ( मघवत्सु ) बहुत धन जिनमें उन 





न्‌ 1 ( वृषभः ) शेष्ठ 

५ इवसीवान्‌ ) प्राणवान्‌ ओर ( परिज- 

= मि | ५) 1 4 

वा मित्रवर्गो में ( वर्मेव 

५ ( शिद्युमतीः : ) प्रश्सित बालकों वालीस्ध्री वा भ को (५ } 
1 करो ( प्रथ ) दके अनन्तर दुःखो को ( भ्रवास्य ) विरुदता से दूर्‌ वहेचा 

सुला को ( अदीदेः ) प्रफाधित करो ० 


॥ १० ॥ 
भावाय-इस मन्त्र में है। हे विद्वान्‌ ! सं > 
कवच से रोर संरित किया जाता हैवसे (५ ० 


= क - क 

0 1 = क 0 थ = 
५ ज च र 
क सीं ,५ $ ~ 
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कौजियेः रार युद्ध में स्व्रियोंकोन मारिये, जैसे धनी पुर्पों की स्विया 
नित्य आनन्द भोगती हैँ वैसे ही प्रजाजनों को आ्रानन्दित कोजिये ॥ १० ॥ 








इदमग्ने सुधितं दुधिंतादरधिं प्रियादु चिन्मन्मनः मयो अस्तु ते । 
यत्तं शुक्र तन्वोररोचते शुचि तेनास्मभ्यं वनसे रत्नमा त्वम्‌ ॥१२॥ 


पदार्भ-हे ( भ्रगने ) विद्वान्‌ ! ( बुर्धितात्‌ ) दुःख के साय धारण विनि हुए 
.उथवहार (उ } यातो ( श्रियात्‌ ) प्रिय व्यवहार से ( सुधितम्‌ } सुन्दर घारण 
किया हज ( इदम्‌ ) यह्‌ ( मन्मनः ) मेरा मन ( ते) तुम्हारा ( प्रेयः) भ्रतीव 
पियारा ( अस्तु) होभ्रौर (यत्‌ ) जो ( ते) तुम्हारे ( चित्‌ }) निद्चय के साय 
( तन्वः } शारीर का ( शुचि) पवित्र करने वाला ( शुग्रग्र्‌ ) णुद्ध पराक्रम 
( अधिरोचते ) भधिकतर प्रकाशमान होता है ( तेन ) उससे ( भ्त्मन्यम्‌ ) हम 
-लोगों के लिये ( त्वम्‌ ) भाप ( रत्नम्‌ ) मनोहर धन का (आ, बनसे ) प्रच्छ 
भ्रकार सेवन करते है ॥ ११॥ 


भावाय - मनूप्यो को दुःख से सोच न करना चाहिये भौर न सुखसे 
'हपं मानना चाहिये जिससे एक दूसरे के उपकार के लिये चित्त भ्रच्छे प्रकार, 
लगाया जाय भ्रौर एेश्वयं हो वह्‌ सव के सुख के लिये वांटा जाय ॥ ११॥ 


रथाय नाबमुत नो गहाय नित्यारित्रां यदत रास्यम्ने । 
अस्माकं वीरां उत नो मयोनो जनश्च या पारयाच्छमे या च॑ ॥१२॥ 


पवार्भ--हे ( भग्ने ) धित्पविद्या पाये हए विद्धान्‌ । भ्राप (या) जो 
{ अस्माकम्‌ ) हमारे ( वीरान्‌ } वीरां ( उत ) प्रर भी ( मघोनः) धनवान्‌ 
( जनान्‌ ) मनुप्यों मौर ( नः }) दमलोगोंको (च) भी समद्र के ( पारयात्‌ ) 
पार उतरे (च ) ओर (या) जोहमको (शमं) सुखको म्रच्छे प्रकार प्राप्त 
करे उस ( नित्यारित्राम्‌ ) नित्य दृढ़ बन्धनयुक्त जल की गहराई की परीक्षा करते 
हए स्तम्भो तथा ( पद्रतीम्‌ ) परो क समान प्रशं पित पियो से युक्त ( नावम्‌ ) 
वड़ी नाव को ( नः) हमारे ( राय } समुद्र आदिमे रमणके लिये (उत) वा 
( गृहाय ) घर के लिये ( रासि) देतेहो ॥ १२॥ 


मावा्ं--विदानों को चाहिये कि जसे मनुष्य भ्रौर घोडे आदि पञ्च 
पैरों से चलते ह वसे चलने वालो वड़ो नाव रच के प्रौर एक द्वीप से दुसरे 
दवीप वा समुद्र में युद्ध भ्रथवा व्यवहार के लिये जाय भ्राय करके एेदवयं की 
उन्नति निरन्तर करं ॥ १२॥ 
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अमी नो अग्रउत्यमिज्जुगुयां चयावाक्षामा सिन्धव स्वगूर्ताः । 
गव्यं यव्यं यन्तो दीषहिषं वरमरुण्यो वरन्त ।॥ १ ॥! 


पदार्थ- जंघे ( चावाक्षामा ) पन्तरिम मौर भूमि ( सिन्बवः }) समुद्र ओर 
नदी तथा ( प्ररुण्यः ) उप.कल (च) भ्रौर ( वरप ) उत्तम रत्नादि पदार्थं 
( इयम्‌ ) अन्न ( उक्यम्‌ ) प्रगंसनीय ( गव्यम्‌ ) गौ का दूव भ्रादिवा ( यव्यम्‌ ) 
जौ के होने वाले खेत को ( यन्तः ) प्राप्त होते हुए ( स्वगूर्ताः ) प्रपने अपने स्वा- 
भाविकः गणो से उद्यत ( दीर्घा ) वहत ( प्रहा ) दिनों को ( वरन्त ) स्वीकार कर 
वेस हे ( भग्ने ) विद्धान्‌ { (नः) हमलोगोंफो ( अभि, इत्‌. जुगुर्णाः ) सवे भ्रोर 
से उद्यम ही म लगाये ॥ १३ ॥ 

भावाथ-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार टै । मनुष्यों को सदा 
पुखूपार्थी होना चाहिये, जिन यानो से भूमि म्रन्तरिक्ष समुद्र भ्रीर नदियों में 
सुख से शीघ्र जाना हो उन यानो पर चदुकर प्रतिदिन रात्रि के चौथे 

पहर मे उटकर ओौर दिन म न सोयकर सदा प्रयत्न करना चादिये जिससे 

उद्यमी एेदवयं को प्राप्त होते ई ।॥ १३॥ 

इस सूक्त मे विद्वानों के पुरुपाथं ओर गुणों का वर्णेन होने से इस 
सूक्त के अथं की पिते सूक्त के प्रथं के साय सङ्खति है यह्‌ जानना 
चाहिये ॥ । 


, यह एकस घालोसवां सूवत समाप्त हप्रा ॥ 


। 
। 
. 
।\, 
1 
4 : 


जका का ककि 


दो्धतमा ऋपिः । प्रणनदेवता। १-३ ! ६। ११ जगती 1 ४1७1९) 
१० निचूञ्जती छन्दः । निवादः स्वरः । ५ स्वराट्‌ रिष्ट 1 = भूरिक्‌ त्िष्ट्डन्दः। 
धंवतः स्वरः । १२ भुरिक्‌ पट्षितः 1 १३ स्वराट्‌ पड्वितशछन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


बन्नित्था तद्रपुपे धायि वशेतं देवस्य मगः सह॑सो यतो जनिं । 
यदी हरते साधते पतितस्य धेनां अनयन्त ससुतः ॥ १॥ 
पदाथ--हे म 





नुप्यो ! ( यत्‌ ) जिस ( दक्ष॑तम्‌ ) देखने योग ६ 

विदान्‌ के ( भमः ) घु तेज के प्रति मेरी ( मति; 6 [अ 
कायतिदधि करती भोर ( सन्नतः) जो समान सत्य मागं को प्राप्त होतीं वेः 
.{ ऋतस्य ) सत्य व्यवहार की ( धेनाः ) बाणि्यों को (मू) सब भोर से 
( भ्रत्रयन्त ) सत्यता क 7हैचातीं तथा ( यतः ) जिस कारण (तत्‌ }) वह्‌ तेज 


द ज १ = 9 -१9 
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ऋग्वेदः म० १। सु० १४९१ ॥ ७४१ 


( सहसः ) विचावल से ( जनि ) उत्पन्न होता उस कारण ( वडित्या }) वह्‌ सत्य 
तेज अर्थात्‌ विदानो के गुणों का भ्रकाश्च इस प्रकार भर्थाच्‌ उक्त रीति से ( वपुवे ) 
-अपने सुरूप फे लिये तुग लोगों से ( धायि ) वारण क्रिया जाय ॥ १ ॥ 

. भावार्य-हे मनुष्यो ! जिस उत्तम वुद्धि भ्रौर सत्य म्राचरण से विद्या- 
वाना का देखने योग्य स्वरूप धारण किया जाता भ्रौर काम सिद्ध किया 
जाता उस वाणी भ्रौर उस सत्य प्राचार को तुम नित्य स्वीकार करो ॥ १॥ 

पृक्षो वपुः पितुमान्नित्य आ शये द्वितीयमा सप्तशिवासु मातृषु । 
ठृतीय॑मस्य प भस्यं दोहसे दश॑मति जनयन्त योष॑णः ॥। २ ॥! 
पदा्थ--( नित्यः ) नित्य ( पितुमान्‌ ) ्रशंित अन्नयुक्त भं पटिते (पृक्षः ) 
पुने कहने योग्य ( वपुः ) सुन्दर सूप का ( आ क्षये ) प्रादय तेता अर्थात्‌ भ्राधित 
होता हं ( प्रस्य ) दस ( ववमस्य } यज्ञादि कमं द्वारा अन वपनि वाते फा मेरा 
( द्वितीयम्‌ ) दूसरा सुन्दर रूप ( सप्तशिवासु ) सात प्रकार की षत्याण करने व 
( मातृषु ) ओर मान्य करने वाली माताभ्रो के समीप ( भ्रा) अच्छे प्रकार वतमान 
मौर ( तृतीयम्‌ ) तीसरा ( दशभ्रमतिम्‌ } दश प्रकार की उत्तम मति जिं में दोत्ती 
उस सुन्दर स्प को ( दोहसे } कामों की परिपूरणता कै लिये ( योषणः ) प्रस्येक 
व्यवहारा को भिलाने वाती स्प्री ( जनयन्त ) प्रकट करती ई ॥ २॥ 
भावा्य--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य इस 
जगत मे सात प्रकार के लोको में ब्रह्मचयं से प्रथम गृहाम से दूसरे ओर 
वानप्रस्थ वा संन्यास से तीसरे कमं भ्रौ र उपासना के विज्ञान को प्राप्त होति 
वे ददा इन्द्रियों दश प्राणो के विपयक मन बुद्धि चित्त श्रहद्भार भ्रौर जीव 
के ज्ञान को प्राप्त होते ह ॥ २॥ 
नि्रदौ बुधनान्म॑हिपस्य वर्म ईशानासः शाङसा ऋन्तं सूर्य॑ः । 
यदीमदु प्रदिवो मध्यं आधवे गुहा सन्तं मातरिश्वां मथायतिं ॥३॥ 


पदार्थं - ( यत्‌ ) जो ( ईशानासः ) ठेश्वयंगुक्त ( सुरयः ) विदान्‌ जन 
( इवत्ता ) वल से जैसे ( आधवे ) रब ओर रो अनन रादि के श्रलग क्रे के निमित्त 
( मातरिश्वा } भ्राण वायु जाटरानिनि फो ( मयायति ) मयता दै वसे ( महिषस्य ) 
दे ( वर्पसः ) हप भर्यात सूर्मण्डल के सम्बन्य भे स्वित ( बुध्नात्‌ ) भरन्तरिष 
से ( ईम्‌ ) इस प्रस्क्च व्यवहार को ( भरनुक्रन्त ) अनूकम ते प्राप्त हय वा ( मध्व) 
विद्य ज्ञानगक्त ( प्रदिवः ) कान्तिमान्‌ भारम कै ( गुहा ) गृहशय में अर्थातू 
बुधि मे ( सन्तम्‌ ) वत्तंमान ( ईम्‌ ) प्रत्यक्ष ( यत्‌ ) चिस ज्ञान फो ( निष्तरन्त) 
निरन्तर करम से भ्राप्त हों उससे वे सुखी होते ४ ॥ ३ ॥ 
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भावायं-दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार टै । वे ही त्रह्यवेत्ता 
विद्धान्‌ होते ह जो धर्मानुष्ठन योगाभ्यास भीर सत्प ङ्क करके प्रपने आत्मा 
को जान परमात्मा को जानते ह ओर वे हो मुमुक्षु जनोके लिये इस ज्ञान 
को विदित कराने के योग्य होते ह ॥ ३॥ 


प्र यत्पितुः परमान्नीयते परा पृक्षुधो वीरुधो दंसु रोहति । 
` उभा यदृस्य जनुषं यदिन्वत आदिद्यविष्ठो अभवदृरूणा शुचिः \॥४॥ 


पदार्थ-पूरुप से ( परमात्‌ ) उरकृष्ट उत्तम यतन के साथ ( यत्‌ ) जो 
( भस्य } प्रत्यक्ष वुक्षजाति करा सम्बन्यी ( पितुः ) प्रन ( प्रणोयते ) प्राप्त किया 
जातादहैवाजो ( दस) दूषरों के दध्राने भ्रादि के निमित्तमें( पृ्षुधः ) प्रत्यन्त 
भोगने को इष्ट ( वीरुधः } भ्रत्यन्त पौड़ी हुई लताओं पर ( परय्यारोहति ) चारों 
भोरसे पता है ( प्रात्‌ ) भौर ( इन्वतः ) प्रिय इष॒ यजमान का (यत्‌ ) जो 
( जनुषम्‌ ) जन्म ( अभवत्‌ ) हो तया ( यत्‌ ) जो ( शुचिः) पवित्र ( षणा ) 
चमक दमक्‌ः हो उन ( उभा } दोनों फो( इत्‌ ) टी ( यविष्ठः) भ्रत्यन्त तरण 
जन प्राप्त होवे 1 ४ ॥ 

भावाबवं- मनुष्यों को चाहिये करि ननन ओौर ओप सवस लेवें ओर 


संस्कार कि भ्र्थात्‌ बनाये हए उप श्रन्न के भोजन से समस्त सुख होता दै, 
एसा जानना चाहिये ॥ ४॥ 


आदिन्मातृराविंशदयारवा श॒चिरदिस्यमान उव्िया वि वधे । 

नु यमुना अस्दत्सनाजुतरो नि नग्य॑सीष्ववंरासु धावते ।। ५ ॥ 
पदार्म-जो ( यासु ) जिन ( नग्यसीयु }-अत्यन्त नवीन आर अवराघु 
त ए )-भत्यन षु ) 

पिद्यनी भोपयिबों के निमित्त (नि, पावते ) निरन्तर दध्र जाता ह ५) ( यत्‌ ). 

जा ( सनाञुवः ) सनातन वेगवाली ( पूर्वाः ) पिद्धली मोपयियों को ( अनु, र्ट्‌ ) 

बद़ाता है बह उन ओयधियों मे ( आ शुचिः } प्रच्छ प्रकार पिष भौर ( श्रहि- 

स्यमानः } विनाद को न प्राप्त होता हुमा ( उविवा ) बहुत प्रकार ( विवृवृधे ) 


विञ्चपता से दृता है ( आत्‌ } दसके पचे ( इत्‌ ) 
1 एसे त ) ही ( मात्‌,: ) माताके समान 
मान करने वाज भ्रोपधियों को ( भा, अविदत्‌ ) भ्रच्छे प्रकार प्रवेश करता &। ५१ 


भावा्थ-गो पुद्प वेकं विद्या वो पद, वड़ा वडी भ्रोपधियों का 


युक्ति के साय सेवन करते ह वे बहुत वदते है । भ्रोपथी दो रकार की होती 


है अर्थात्‌ पुरानी ओर नवीन ) ४ 
होते है ॥५॥ । उन मे जो विबक्षण चतुर होते ह वे हौ नीरोग 


+ ^.---- [प पा न का = = ऋ = ` = 


| 
+ 
॥ 
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आदिद्धोतारं णते दिविष्टिषु भग॑मिव पपृचानास ऋञ्जते । 
देवान्यत्क्रत्वा मज्मना पुरुष्टुतो मततं शंसं विश्वधा वेति घाय॑से ।।६॥ 

पशार्श--( यत्‌ ) जो ( पृख्ष्टुतः ) बहुत ने प्रदांसा किया हुमा ( विद्वधा } 
विश्व को धारण करने वाला ( त्रत्वा ) कमं वा विरोप बुद्धि से ओर ( मज्मना ) 
यल से ( धायसे ) धारणा केलिये ( शंसम्‌ ) प्रशंसायुक्त ( मत्तम ) मनुष्य को 
भौर ( देवान्‌ ) दिव्य गुणों को ( वेति ) प्राप्त होता है उसफो ( भरात्‌ ) प्रर 
( होतारम्‌ ) देने वलि को जो ( पयचानासः ) सम्बन्ध करते हुए जन ( दिविष्टियु } 
सुन्दर यजो भं ( भगमिव ) घन एेश्वयं के समान ( वृणते ) सेवते है वे ( इत्‌ } 
ही दुःखों को ( ऋञ्जते } भरु जते है मर्थात्‌ जलाते है ॥ ६ ॥ 

मावा्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो भ्रच्छेवै्यका रत के 
समान सेवन करते ह वे शरीर भ्रौर आत्मा कै वल वाले होकर सुखी होते 
ह ॥ ६ ॥ 
वि यदस्थाच्रजतो वात॑चोदितो ह्वारो न वकं जरणा अरनाङितः । 
तस्य पत्मन्दश्चुपः करष्णरजहसः शुचिजन्मनो रज आ व्य॑ध्वनः ।1७॥। 


पदार्भ-( यत्‌ ) जो ( यजतः ) सङ्ग करने भीर ( वक्वा ) कहने वाला 
( भ्रनाशृतः } रकावट को न प्राप्त हुआ ( वातचोदितः ) प्राण वा पवनसे प्रसिति 
विदान्‌ ( द्वारः ) बुटिलता करते हुए अग्नि कैः ( न ) समान ( व्यस्थात्‌ ) विदेपता 
से स्थिर टै ( तस्य ) उस ( शुचिजन्मनः ) पवित्र जन्मा विद्धान्‌ के ( पत्मन्‌ ) 
चाल चलन मे ( कृष्णजंहसः ) काले मारने है जिसफे उस ( क्षुः ) जलाते हए 
( भा, व्यध्वनः } अच्छ प्रकार विरद मागं वाले भ्रग्नि के ( रजः) कण ॐे समान 
( जरणाः ) प्रशंसा स्तुति होती हं ॥ ७ ॥ 

नावा्थ--इस मन्म में उपमा म्मौर वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जो 
धमं मे म्रच्छी स्थिरता रखते है वे सूयं के समान प्रसिद्ध होते हैँ भ्रौर उनकी 
किई हुई कीति सव दिलाभ्नो में विराजमान होती है ॥ ७॥ 


रथो न यातः शिक्व॑भिः कृतो चामङ्गभिरर्पेर्भिरीयते । 
आदस्य ते ङृष्णासो दि सुरयः शूरस्येव त्वेपथारीषते वय ॥ ८1 


प्भ--( हृष्यासः ) जो लीचते द वे ( सूरयः) विद्वान्‌ जन अंसे 
( क्िक्वनिः ) कौं भौर वन्यनों से ( एतः ) सिद्ध क्या ( चाम्‌ ) भ्राकाद् को 
( सर्वेभिः ) लाल रग बाले ( भङ्गोभिः) भ्ङ्गोके साथ ( यातः) प्राप्त हुआ 
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७४४ ऋग्वेदः मं० १। सूु° १४१ ॥ 
। ( रयः ) रथ ( ईयते ) चलता है (न } वसे वा (बयः) पक्षि ओर ( जरुरस्येव, 
| त्वेपथात्‌ ) यूरवीर के प्रकाशित व्यवहार से जसे वसे कला गुशलता से ( ईयते ) 
देखते ह वे सुख पातेः हे विदन्‌ ! ( प्रात्‌ ) इसके अनन्तर जो श्राप अग्निके 
क पापोंको ( घरि }) जलाते हो (अस्य) इन (ते) आपको मुख होता 
॥ = ॥। 


भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकनुप्तोपमालङ्कार है । जैसे 
उत्तम विमान से भ्रन्तरिक्ष मे भ्राना जाना सुख से जन करते ह वैसे विद्धान्‌ 
जन विद्या से धमं सम्बन्धी माग मे विचरने को समर्थ होते है ॥ = ॥ 


| 

| च्रभते ॥ ० व्रतो «= ॥& + 

। ` त्वया न्त्‌ वर्णा धृतव्रतो मित्रः शपिद्रे अयमा सुदानवः 1 

। यत्सीमनु करुना विश्वयां विभुररान्न नेमिः प॑रिभूरजांयथाः ॥९॥। 


| पदाथ -ह ( भ्रगने ) विद्वान्‌ ! जैसे ( त्वया ) तुम्हारे साथ ( यत्‌ } जो 
| ( वरणः ) भेष्ट ( धृतव्रतः } सत्य व्यवहार को धारण कयि हुए ( मिः ) सब का 
। मिव भ्रौर ( प्रमा ) न्यायाीश्च ( सुदानवः ) अ्डे दानशील (हि) हीदोतेर 
वंस्‌ -उनके सद्धं ८ आप (नेमिः) पहिया ( अरान्‌, न) भ्ररोंको जसे वैसे 
| ( विह्बथा ) वा जेते सब प्रकारे ( विभुः) ई्वर व्यापक है वसे ( ऋतुना ) 
॑ उत्तम बुद्धि से ( परि्रः ) सर्वोपरि ( सीम्‌ ) सव ओर से ( अनु, अजायथाः ) अनु- 
| कम स होभो जिसते दुःख को ( ज्ञापने ) नष्ट फरो ।। ९ ॥ 


क मानाय इस्‌ मन्त्र मे उपमा ओर वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जैसे 
र न्यायकारी भ्रीर सव विद्याओं मे प्रवीण है वसे विद्वानों के स्ख से 
बुद्धिमान्‌ न्यायकारी ओर पूरौ विद्या वाला हो ॥ ६॥ 


तव््ने शदामानायं सुन्वते रत्न॑ यविष्ठ देवतातिमिन्सि । 


तं ं भगं नकारे महि 
^ चु न्य सहसो युबन्वयं भगं न करे म॑हिरत्न घीमहि॥\२०॥ 
पदाय--हे ( सहसः ) वलसम्बन्यो ( य॒थन्‌ 
पचन्‌ ) प्रवनमाव को प्राप्त 
ध ) भव्यन्त तरण ( महिरत्न ) प्रदांसा करने योग्य ८ से रमणीय ( भर्ने ) 
हर य विदान्‌ ! जो ( त्वम्‌ ) प्राप ( शशमानाय ) प्रषमं को उल्लंघ . 
सवि ( हए ( सुन्वते } शरीर देरवयं को उतपन्न करने वाले उत्तम जन के 
॥ स ¢ ८ वा उत्क सापन को भ्नौर ( देवतातिम्‌ ) परमेश्वर 
| भमि (ता) पो ( का (व्‌) ल (य्‌ नवीन विन 


। 
4 ड भ रेदवयं 
। । ५ | समन ( वयम्‌ ) हम लोग ( र ) दीघ ( षामि) अ ( गन्‌ ) एेरवयं के (न) 





रण करे ॥ १० ॥ 
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भावाय--जो अधर्म को छोड़ धमं का भ्रनुष्ठान कर परमात्मा को 
प्राप्त होते हैं वे अति रमणीय आनन्द को प्राप्त होते ह ॥ १०॥ 
अस्मे रयि न स्वये दमूनसं भगं दक्षं न प॑पृचाति धर्णसिम्‌ । 
रदमीरिव यो यम॑ति जन्मनी उभे देवानां दांसमृत आ चं युक्तुः ॥११॥ 
पवायं -जो ( सुक्रतुः ) उत्तम बुद्धि वाता विद्वान्‌ ! ( अस्मे ) हम लोगों के 
लिये ( स्वर्यम्‌ ) जिससे भ्रच्छा प्रयोजनहो वाजो श्रनर्थं सावनो से रदित उस 
( रयिम्‌ ) घनके (न) पतमान ( दमूनसम्‌ ) इन्द्रियों को विषयो भँ दवा देने के 
समानर्प ( भगम्‌ } एेश्वय्यं का ओ र ( दक्षम्‌ ) चतुर के ( न } समान ( धर्णसिम्‌ ) 
धारण करने वाले का ( पपुचासि ) सम्बन्ध करता वा ( रदमींरिव ) जैसे किरणो को 
वसे ( ऋते ) सतय व्यवहार मे ( देवानाम्‌ ) विद्वानों फे ( उमे ) दो ( जन्मनी ) 
` भ्रगले पिद्धले जन्म ( च ) गौर ( हंसम्‌ ) प्रशंसा फो ( यः) जो ( आ, यमति ) 
बढ़ता है बह हम लोगों को सत्कार करने योग्य है॥ ११॥ र 
भावा्थ-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो सूर्यं की किरणों के 
समान सव को घर्मसम्वन्धी पुखपाथं में संयुक्त करते ई भ्रौर भ्राप भी वंस 
ही वत्तंते हैं वे श्रगते पिद्धके जन्मों को पवि करते ई ॥ ११॥ ` 
उत न॑ः सुद्योत्मा जीराश्वो होतां सनद्रः शरंणवच्चन््रंथः ! 
स नौं नेपन्नेप॑तमेरमूंरोऽभिर्वामं सुवितं वस्यो अच्छं ।॥ १२ ॥ 
पदार्य-जो ( मन्द्रः ) प्रशंसायुक्त ( चन्द्ररथः ) जिसके रय में चांदी सोना 
`विचमान जो ( सुद्योत्मा ) उत्तम प्रकाश वाला ( जीराश्वः ) भिसङ्क वेगवान्‌ बहुत 
-घोडे वह्‌ ( होता ) दानशील जन ( नः ) हम लोगों को ( श्रवत्‌ } मुने ( उत } 
भौर जो ( भ्रमरः ) गमनशील ( वस्यः ) निवासन करने योग्य ( अग्निः ) म्रगिनिके 
-समान अरकनशमान जन ( सुवितम्‌ }) उन कयि हए ({ वामम्‌ ) भनच्ेख्पको 
( नेषतमंः ) भ्रतीवे प्राप्ति कराने वाठ गुणों से ( प्रच्छ ) भ्रच्छा ( नेवत्‌ ) प्राप्त 
कर्‌ ( सः) वह्‌ (नः) हम लोगों फे बीच प्रयंसित होता ह ॥ १२१ 
नावाथ जो सव के न्याय का सुनने वाला साङ्गोपाङ्ग सामग्रीसहित 
 विद्याप्रकाश युक्त सव विद्या कै उत्साहियों को विद्यायृक्त करता है वह 
प्रकाशात्मा होता है 1 १२॥ 


अस्ताग्यन्नः रिर्ीवद्रः साम्राज्याय भतरं दधानः ! 
अमी चये मृधवानो वयं च मिहं न सूरो अति निन्युः ॥१३॥ 
पदार्-जो ( शिमोवद्भिः ) प्रशसित करमो से युक्त ( अफः ) सत्कार कले 
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योगप ॒विद्धानोंके साथ ( प्रतरम्‌ ) शद्रुवलोंको जिससे तरे उस सेनागण को 
( दधानः ) धारण करता हूम्रा ( भ्रग्निः ) गूयं के समान सुशीलता से प्रकाटित 
( सास्नाज्याय }) चवि राञ्य के लिये ( भ्रस्तावचि ) स्तुति पातादहै (च) प्रर 
(ये) जो (अमी) वे ( मघवानः ) परमपूजित धनयुक्त जन (सुरः) सूयं 
( मिहम्‌ ) वर्पा को (न) जैसे वैसे विद्या कों ( अति, नि, ततन्युः ) अतीव निर- 
न्तर विस्तारे उस्न पूर्वोक्त सज्जन ( च ) पौष्ये कहे हए जनों की ( चयम्‌ ) हम लोग 
प्रशंसा करे ॥ १३ ॥ 


भावार्य--इस मन्त्र मं उपमालङ्कार है । मनुष्यो में जो धामिक 
विद्धानों से अच्छी दिक्षा को पाये हृए धर्म से राज्य का विस्तार करते हुए 


प्रयल करते दँ वे ही राज्य, विचाभ्रौर धर्म के उपदेश में अच्छ प्रकार 
स्थापन करने योग्य हं ॥ १३॥ 


इस सूक्त में विद्धानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के प्रथं की 
पिच सूक्त के भ्रथं के साय सङ्गति वत्तं मान है यह जानना चाहिये ॥ 


यह्‌ एकसौ इवतालोसयां सूरत समाप्त हुभा ॥ 


म्री 


बोधतम विः । १--४ अग्निः १ बहिः । ६ देय्यो द्वारः 1 ७ उषासानक्ता 
८ देव्यो होतारौ 1 & सरस्वतोद्ामारत्यः । १० त्वष्टा । ११ वनस्पतिः । १२ 
स्वाहाृतिः । १३ इनश्च देवताः । १।२ । ५।६ 1८1९8 निचृदनुष्टुष्‌ । ४ 


स्नराडनुष्टुप । ३। ७ 1 १०.-१२ प्रनुष्टृष्छदः। गान्धारः स्वरः । 
छन्दः 1 च्यभः स्वरः ॥ २ ० 


स.मद्धो अभ्र आ वंह देवाँ अय यतसचे । 
तन्तु तनुष्व पूव्यं सुतसोमाय दादयुपे ॥ १॥ 


पवार्भ-ह ( अग्ने ) पावक के समान उत्तम प्रका वाले ( खमिदः ) विद्या 


से प्रकाशिन पदानि वाले विदन्‌ ! भप ( भ्रय ) भ्राज के दिन ( सुतसोमाय 
1 | न य ) जिस 
ने बड़ी बो गोपधियों के रस निकाते मौर ( यत्न चे ) यज्ञ ग उराये हं उस यज्ञ 


करने वाले ( वाशुपे ) दानशील जन के भिये देवान्‌ ) विदधान 
/ की ( भा, 
प्राप्ति करो भ्रौर ( पूरम्‌ ) प्राचीनो के दि ह ( ५ ।( 


विस्त्रारो॥ ११ प) विस्वा ( तु 
भावार्य-इस मन्व्र्मे वाचकलुप्तोपमालक्कार तैसे बालकपनः 
भ्रौर तरुण भ्रवस्या में माता श्रौर पिता न 


जादि सन्तानो को सुखी करे वैसे 
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8 नो ए ॥ 


= 
ह 


कि = । 
क 


ऋग्वेदः मं० १ । सू० १४२॥ ७४७ 








पुत्रलोग ब्रह्मचर्यं से विद्या को पढ़ युवावस्था को प्राप्त भ्मौर विवाह च्यि 
हए अपने माता पिता म्रादि को भ्रानन्द देवें ।॥ १॥ 


धृतवन्तमुपं मासि मधुमन्तं तनूनपात्‌ । 
यज्ञं विस्य माव॑तः शङमानस्यं दाषः ।॥ २ ॥ 


पदार्य-हे ( तनूनपात्‌) शरीर को नकणष्ट करने वाले विद्वन्‌ ! आप (मावतः). 
मेरे सहश ( दाशुवः ) दानशील ( हाश्चमानस्य ) भौर दुः्ञ उल्लंघन किये (विप्रस्य) 





` मेधावी जन के ( इृतवन्तम्‌ ) बहुत त भौर ( मघुमन्तम्‌ ) भदांसित मघुरादि गुणों 


से युक्त ( यज्ञम्‌ }) यज्ञ का ( उप, मासि ) परिमाणा करने वलि हो ॥ २॥ 

भावा्य--विद्याथियों को विद्वानों की सङ्गति कर विद्वानों के सदा 
होना चाहिये ॥ २॥ 

शुचिः पावका अद्भुतो मध्वा यज्ञं मिमिक्षति । 
नराशंसख्िरा दिवो देवो दवेषु यत्रय: ॥ ३ ॥ 

पनार्थ--जो ( पावकः } पवित्र करने वाते अग्नि के समान ( ग्रदूतः ) 
भ्राश्चयं गुण कमं स्वभाव वाला ( शुचिः) पवित्र ( यज्ञियः) यज्ञ करने योग्य 
( नराशंसः ) नरो से प्रशंसा को प्राप्त भीर (देवः) कामना करता हुप्राजनः 
( देवेषु ) बिद्रानों मे ( दिवः) कामनास्ते (मघ्वा) मधुर दाकंरा वासहवसे 
( यज्ञम्‌ ) यको (चरिः) त्ीनवार ( श्रा, मिमिक्षति ) अच्छे प्रफार सीचने वा 
पुरे करने की च्छा करता है वह्‌ मुख पाताहै॥३॥ 

भावाय --जो मनुप्य बालकाई, ज्तानी भ्नौर वुदापे में वि्ाप्रचारख्यीः 
व्यवहार को करं वे कायिक वाचिक जौर मानसिक सुखो को प्राप्त 
होवे ॥ ३ ॥ 

दकता अगर भ्रा वहेन चित्रमिह प्रियम्‌ । 

इयं हि त्वा मतिमेमाच्छां सुजिह्व वच्यते ॥ ४ ॥ 

पदार्भ-हे ( सुजिह्व ) मधुर भापिणी जिह्वा वाते ( अग्न ) सूर्यं के समान प्रकाश- 
स्वरूप विद्वान्‌ ( ईडितः ) भ्रसा को प्राप्त हृएु भ्राप ( इह } इथ जन्म मं ( प्रियम्‌ ) 
्रीति करने वाले ( चित्रम्‌ ) चित्र विचित्र नाना प्रकार के ( इन्द्रम्‌ ) परर्मश्व्यं 
को ( आ, बह ) प्राप्त करो जो (मम) मेरी ( इयम्‌ ) यह्‌ ( मतिः ) प्रज्ञा 


बद्ध तुम से ( भ्य ) भरच्छी ( वच्यते ) कही जाती है (हि) बही (त्वा). 
मपकोप्रप्तहो॥४॥ 
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भावाव-सव को पुरुपा से विद्वानों की वुद्धि पाकर महान्‌ एेदवयं 

का अच्छा संग्रह करना चाहिये ॥ ४॥ 


स्वणानासो यतसंचो वद्य स्वध्वरे ! 
वृञ्जे देनव्य चस्तममिन्रांय दामं सप्रथः ॥ ५ ॥ 


पदार्भ--जो + ( स्वध्वरे ) उत्तम शोमायुक्त ( यज्ञे) विद्यादानरूप यज्ञ में 
( इन्द्राय परम एश्वयं के लिये ( सप्रथः ) प्रयात गुणों के साथ वत्त॑मान 
( बहिः ) वड़े ( देवद्यचस्तमम्‌ }) विद्टानों से भरतीव व्याप्त ( हाम्‌ ) घरको 
( स्तृणानासः ) ढांपते हए ( यतस्न.चः ) उद्यम को प्राप्त होतेह वे दुःख भौर 
ददिदरपन का ( वृञ्जे ) त्याग कर देते ह ॥ ५॥ 
~ भावाथ--उद्यम करने वालों के विना लक्ष्मी ओर राज्य श्री प्राप्त 
नहीं हाती तथा जा भ्रतीव उत्तम विद्धानों के निरास संयुक्त घर में भ्रच्छे 
भकार वसते हं वे श्रविदया भ्रौर दरिद्रता को निरन्तर नष्ट करते दं ॥५॥ 

वि अ॑यन्ताम्रृतावृर्ैः प्रये देवेभ्यां महीः । 

पावकासः पुरसृहो द्वारो देवीरसश्चतः ॥ ६ ॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( देवेभ्यः ) विद्वानों कै लिये जो ( पावका 
| : } विद्वानों क टि सः } पवित्र 
क वाली (शा गृषः ) सत्य आचरण गोर उत्तम ज्ञान से वदृ हुई ( पृद- 
हः ) बहता त चाकी जाती (द्वारः) द्वारो के समान ( देवीः ) मनोहर 
( र ) प्रसर एव दूसरे स विलक्षण ( महीः } प्रयंमनीय वाणी वा प्थिवी 
द ( भ्रयं ) भरोत्तिके लिये विद्धान्‌ जन फामना करते उन काप लोग 
( वि श्रयन्ताम्‌ ) विदेपत्पम से थय करे ॥। ६॥ 
भावाय--मनुषप्यों को सव के उपकार के किये विद्या 
| ८ र द्या भ्रच्दछ ५। 
ती र रलो को प्रसिद्ध करने वाली भूभियों ॥ कामना 
रनी चाहिये स से पवित्रता करनो चाहिये ॥ ६ ॥ 
ना भन्दमान्‌ उपकर नक्तोपासां सुपेशसा 1 
यह्वी तस्य॑ मातरा सीद॑तां बरहिरा सुमत्‌ ॥ ७ ॥ 
पदाय--दे मनप्यो ! आप जसे (शतस्य) सत्य व्यवहार का (मातरा) मान 
उपाके ) एकदूमरे के साथ वर्तमान 


भर प्रभात वेला ( आ, सदताम्‌ ) भच्छे प्रकार प्राप्त हो ब॑से (घ्ना, सुमत्‌ ) जिसमें 
बहिः ) उत्तम घर को प्राप्त होप्रो ।॥ ७ ॥ 
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नावाय -जंसे दिन रात्रि समस्त प्राणी प्राणी को नियम से अपनी 
पनी क्रियाश्रो मे प्रवृत्त कराता है वैसे सव विद्वानों को स्वंसाधारण मनुष्य 
उत्तम क्रियाभ्रों में प्रवृत्त करने चाहिये ।। ७.॥ 
मन्द्रजिह्वा जुगुवंणौ होतारा देव्यां कवी । 
यज्ञं नो यक्षतामिमं सिध्रमद्य दिविस्पृशम्‌ ।॥ ८ ॥ 
पदार्थ-हे मनुप्यो ! जते ( अद्य ) भ्राज ( मन्द्रजिह्वा ) जिन की प्रदातित 
जिह्वा है वे ( जुगुवंणी ) अत्यन्त उम ( होतारा ) ग्रहण करने बाले ( देग्या ) 
दिष्य गुणो में प्रतिद्ध ( कवी ) भरवल प्रायुक्त प्रध्यापकर भ्रौर उपदेशक सोग (नः) 
हम लोगो के लिये ( दिविस्पुथर ) प्रकाश में संलग्नता फराने तथा ( सिध्रम्‌ ) मङ्खल 
करने वासे ( इमम्‌ ) इष ( यज्ञघ ) विद्यादि की प्राप्ति के सायक व्यवहार का 
( यक्षताम्‌ ) सङ्खं करते ह वमे तुमभो सद्धकरो॥८॥ 
भावार्थ--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । जसे विद्वान्‌ जन 
धर्मयुक्त व्यवहार के साथ परस्पर सङ्ग करते ह व॑से साधारण मनुष्यों को 
भी होना चाहिये ॥ ८ ॥ 


यविरदेष्वपिता होत्रां मर्म मारंती । 
इचा सर॑खती मही वहिः सीदन्तु यज्ञियाः ॥ ९ ॥ 


पदार्म-जो ( देवेषु ) विदानो मे ( अपिता ) समपेण कि हुई ( होत्रा } 
देने लेने योग्य क्रिया वा ( मर्त्य ) स्तुति करने वालों म ( भारती ) धारण पोपणः 
करने वाली ( चिः } पवित्र ( इला ) प्रयासा के योग ( सरस्वती ) प्रशसित 
विज्ञान का सम्बन्ब रखने वाली ( मही ) ओर बड़ी ( यज्ञियाः ) यज्ञ सिद्ध कराने 
के योग्य रिया ( वहिः ) समीप प्राप्त बहे हए व्यवहार को ( सीदन्तु ) प्राप्त होवे 
उने समस्त विचार्थी प्राप्त होवे ॥ € ॥ 

भावाद मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। विद्याधथियों को 
एसी इच्छा करनी चाहिये फ जो विद्वानों मेँ विद्या वा वाणी वत्तमान दै 
वह हम को प्राप्त होवे ॥ ९ ॥ 


तर्रस्तुरोपमद्युतं पुरु वारं पुरु त्मना । 
त्वष्टा पोपाय वि ष्य॑तु राये नानां नो अस्मयुः ॥ १० ॥ 


पदार्भ-टे विदान्‌ ! ( भस्मयुः ) हम लोगों कौ कामना करनं चाने 


( त्वष्टा ) विद्या भौर धमं से प्रकायमान आप (नः) हम लोगोंके ( षु ) बूत 
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पिभ 


:.. ७५० ऋश्वेदः मं० १। सू० १४२ ॥ 

[ क 11 पीं 
( पोषाय ) पोपण करने के लिमे भीर ( राये } चन होने के लिये ( नाना ) नामि 
मं णके समान (षि, ष्यतु ) प्राप्त होवें ओर ( त्मना) आत्मा से जो 

, `  ( बुरीषम्‌ ) तुरन्त रक्षा करने वाला ( अद्भुतम्‌ ) मद्भुत अ्आापचय्यंस्प ( पुर, बा, 

क्रः प्ररम्‌ ) वहूत वा पूरा धन है ( तत्‌ ) उसको (नः) हम लोगोके लिये प्राप्त 

वजये ॥ १० ॥ 
माबाथ-जो विदान्‌ हम लोगो कौ कामना करे उसकी हम लोग भी 

कामना करे! जोहमलोगों की कामना न करे उसको हम लोगभी 

कामना न करे, इससे परस्पर विद्या ओर सुख की कामना करते हृए 

, ,  आचाय्यं भ्रौर विद्यार्थी लोग विद्या की उन्नति करं ॥ १० ॥ 


अवसखजन्नप त्मनां देवान्यक्षि वनस्पते । 


अग्र्या सुदति देवो देवेषु मेधिरः ॥ १२ ॥ 


पदार्ण-हे ( वनस्पते ) रदिमयों फे पति सूपं के समान वर्तमान ! भाप 

जिस कारण ( त्मना ) त्मा से ( देवानू ) विचा की कामना करते हुभोंको 

`  (उपावसुजन्‌ ) भ्रपने समीप नाना प्रकार की विचा से परिपूरित करते हए (देवेषु) 

| भ्रकादामान लोकों मे ( देवः) भ्र्यन्त दीपते हए ( मेधिरः ) सङ्क कराने वाले 

(१ ( भ्रनिः ) जंसे श्रग्नि ( हव्या ) होम से देने योग्य पदार्थो को ( सुयदति ) सुन्दस्ता 

से ग्रहण कर परमाणु रूप करता है वसे विद्या का ( यक्षि) सङ्क करते हो। 

इससे सत्कार करने योग्य हो ॥ ११॥ 

भावाथ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जसे सूर्यमण्डल 

पृथिवी भ्रादि दिव्य पदार्थो मे दिग्यरूप हुभ्रा जल को वर्षाता है वैसे विदान्‌ 
जन संसार मे विद्याथियो मे यिद्या की वर्पा करावें ।। ११॥ 


पूषण्वते मरत्दते विश्वदेवाय वायवे । 
स्वाहा गायत्रवंपसे हव्यमिन्द्राय कत्तन ॥ १२ ॥ 
पदार्थे मनुष्यो ! तुम ( स्वाहा ) सत्य क्रिया से ( पूषण्वते ) जिसके 
हृत पुष्टि करने वाले गुण ( मरत्वते ) जिसमे प्रगंसायुक्त विया की स्तुति करने 


बाले ( विश्वदेवाय ) वा समस्त विद्वान्‌ जन विमान { वायवे ) प्राप्त होने योग्य 
{ गायत्रवेपसे ) गाने वाते की रक्षा करता हमा जिनसे रूप प्रकट होता उब 


( इनाय ) परमेश्वयं के सिये ( हस्यम्‌ } ग्रहण करे योग्य कमं को (कर्तन ) 
| करो ॥ १२॥ 

।  भावायं-जिस धन से पुष्टि. विद्या विद्वानों का सत्कार वेदविद्या की 
1 भ्रवृत्ति भौर सर्वोपकार हो वही चमं सम्बन्धी चन है भौर नहीं 1 १२ ॥ 
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स्वाहाकृतान्या गह्यपं हग्यानिं वीतं । 


इरा ग॑हि शरुधी इवं त्वां हवन्ते अध्वरे ॥ १३ ॥ 

पदा्थ-हे ( इन्व ) परमंश्वयं को युक्त करने वाले विद्धान्‌ { माम ( अध्वरे) 
न नष्ट केरने योग्य व्यदहार में ( बौतये ) विद्या की ्रास्ति के तिये ( स्वाहाकतानि) 
सत्य क्रिया से ( हव्यानि ) ग्रहण करने योग्य परार्थो को ( उपागहि ) प्राप्त होओ 
जिन ( त्वापू । तुम्हारी ( हवन्ते ) विय। का ज्ञान चाहते इए विचार्थी जन स्तुति 
करते ह सो आप (आ, गहि ) आभो भ्रौर ( हवम ) स्तुति को ( भुषि) 
सुनो ॥ १३॥ 

भावा्-अध्यापकं जितना शास्त्र विद्याधथियो को पडावे उसकी भरति- 
दिन वा प्रतिमास परीक्षा करे गौर वि्याधियों मे जो जिनको विद्या देवं वे 
उनको तन मन धन से सेवा करे ॥ १३॥ 

इस क्त मे पढ़ने पढ़ाने वालो के गुणों ओर विद्या की प्रशंसा होने 
१ के भ्रं की पिछले सूक्त के श्रथं के साथ सङ्गति जानना 





यह एकसौ वयालोसवां सूक्त समाप्त हृभ्रा ॥ 


"णर 


दीर्घतमा ऋषिः । प्रण्निदेवता । १।७ निच॒ज्जगती । २।३1 ५ विराइजगती 


४। ६ जगती च छन्दः । निषादः स्वरः । ८ निचत्‌ भिष्टुप्‌ छम्दः । धंवतः स्वरः ॥ 
भ तव्यसीं नव्यसीं पीतिम वाचो मति सद॑सः सूनव भरे 1 
अपां नपाद्यो बञमिः सह प्रियो होतां पृथिव्यां न्यसीददृत्वियः ।॥ १॥। 


पवावं-र्मं ( भ्रां, नपात्‌ ) जलोंके वीव (यः) जोन 1] 
{ पृथिव्याम्‌ ) पृथिवी पर नजंसे वते जो ( स ५ उ क 
( सह्‌ ) साथ ( प्रियः) प्रीतिगुक्त ( होता ) ग्रहण करते वात्ता ( ऋत्वियः } 
ऋशुबों की योस्यता रता हुजा ( नि, परसीवत्‌ ) निरन्तर स्थिर होता ६ उस 
( सहसः ) शरीर नौर भ्रारमा के वलयुक्त भष्यापङ़ के साद से ( भ्रग्ये ) अग्नि 
के समान तीक्ष्ण बुद्धि ( सूनवे ) पुत्र वा शिष्य फे लिये ( वाचः) वाणी की 
(न ा ( अ ) अतीव नवीन ( घोतिम्‌ ) जिससे 

करे प्रौर उस धारणा बं (श्र, भ 

भरज्छे प्रकार बारण करतां ह ॥ १॥ ६. ् 
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मावायं-इस मनर मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । विद्वानों की 
योग्यता है किं जसे सूयं जलो की धारणा करने वाला है वैसे पविव्र वुद्धि- 
| मान्‌ प्रिय ्राचरण करने ओौर शीघ्र विद्याग्नों को ग्रहण करने वाले विद्या- 
धियो को लेकर विद्या का विज्ञान शीघ्र उत्पन्न करावें ।॥। १॥ 


स जाय॑मानः परमे व्योमन्याचिरग्निरभवन्मातरिश्वने । 
अस्य कत्वां समिधानस्य मज्मना पर चार्व शोचिः 
पुयिवी अरोचयत्‌ ॥२॥ 


। पदाथे--जो ( मातरिश्वने ) भन्तरिक्षस्थ वायु के सिये ( रग्निः ) भ्रग्नि के 
` समान ( परमे ) उत्तम ( व्योमनि ) आकाश के तुल्य सव में व्याप्त सवकी रक्षा 
करने भादि गुणों से युक्त ब्रह्म मे ( जायमानः } उत्पन्न हुभा हम सोगों के लिये 
( भविः ) प्रकट ( प्रभवत्‌ ) होवे उत ( भ्रस्य ) प्रत्यक्ष ( समिधानस्य }) उत्तमता 
स प्रकाशमान जन का ( शोचिः) पवित्रभाव (क्रत्वा) प्रज्ञा भ्रौर कमं वा 
1 ( मज्मना } वल के साथ ( द्यावा, पृथिवी ) अन्तरिक्ष भ्रौर पृथिवी को ( प्रारो- 
स! चयतु ) प्रकालित करावे (सः) वह्‌ पढ़ा हुभ्रा जन सव का कल्याणकारी 
। होता ६॥ २॥ 
। भावा्य--जो विद्वान्‌ लोग विद्याथियों को प्रयत्न के साथ विद्या 
भरच्छी रिक्षा रौर धमं नीतिसे युक्त करे तो वे सर्वंद॑व कल्याण का सेवन 
करने वाले ह्वे ॥ २॥ 


अस्य त्वेषा अजरां अस्य भानवः सुसंदश॑ः सुपरींकस्य सुद्युतः । 
भालवक्सो अलक्तने सिन्ध॑वोऽने रजन्ते अस॑सन्तो अजरा; 1\ ३ ॥ 


पवा्य-ह मनुप्यो ! ( सुसंदृशः ) सत्य भ्रीर असत्य को ज्ञानषटष्टि ते देखने 
बाले ( सुप्रतीकस्य ) मन्दर प्रतीति युक्त ( सुद्य॒तः ) ख्व भ्रोरसे प्रकादामान 
( र्ते: ) सूयं के ( नानवः ) फिरणों के समान ( भ्रस्य } इस अध्यापक के (अजराः) 
विनादरदित (स्ववा } विचा शौर दील के प्रकादा होतेह भ्रौरवे (अस्य) इस 
महादाय क अजर भमर ( प्रसम्नन्तः } जागते हुए ( भात्वकषसः ) विद्या प्रकादाख्पी 
बल वाले ( सिन्धव; } भ्रवाहरूप उक्त तेज ( भ्रभतुः) रात्रि कै (न) समान 
भरविदयान्बकार को ( भ्रति, रेजन्ते ) अतिक्रमण करते ह॥ ३॥ 


मावाथ-जो मनुप्य सूयं के समान विद्या के प्रका करने भ्रविद्या- 


 , न्धकार्‌ के विनाश करने भ्रोर सव को भ्नानन्द देने वाने होते हवे 
( ‰ मनूष्यों के रिरोमणि होते ह॥ ३॥ वाले होते हं ही 


दे 





४६.5९) \/1/11(116511(1 ©8118\/8॥1 \/2/8185। (01661100. 10411260 0\/ 68010011 





थो 


ऋग्वेदः मं० १ । सू० १४३ ॥ ७५३ 


नश 9 <> 9 => * €> ०८> १€=> 9 च*क > ©> ० €-¬>9 <+ €> ® <> ® @&> ® > ९ €> ®-@> ® द >-9 €> ® €> ® €> ® च $ > » अ ९3 


यर्मरिरे शरग॑वो विश्ववेदसं नामां पृथिव्या सुरवनस्य मज्मनां । 
अग्नि तं गीभिर्िभुहिस्व भ दमे य एकोवस्वो वर॑णोन राज॑ति ॥५॥ 


पवा्य--हे जिज्ञासु पुरुप ! ( यमू ) जिस ( विक्वयेदसमर ) अच्छे संघार कै 
वेत्ता परमात्मा को ( भृगवः ) विद्या से अविद्या को भजने वाते ( एरिरे ) सव भोर 
सेजानेवा (यः) जो ( एक ) एक अति धेण्ठ आप्त ईरवर ( मज्मना ) अत्यन्त 
बल से ( वरणः ) अति धेष्ठ के (न) समान ( पृथिव्या) अन्तरिशके वा 
( भरवनस्य ) लोक म उत्पन्न हुए ( वस्वः ) घनरूप पदार्थ .के ( नामा ) वीच तें 
अपनी व्याप्ति से ( राजति ) प्रकाशमान ई ( तम्र ) उस्र ( अग्निम्‌ ) सूयं के समान 
ईरवर जो कि ( स्वै ) अपने अर्थात्‌ तेरे ( दमे ) घरश्ण हदयाप्रक़ाय मे वत्तमान है 
उसको ( गीर्भिः ) प्ररंसित वाणियों से ( ध्रा, हिनुहि ) जानो ॥ ४॥ 

भावा्ं-हे मनुष्यो { जो विद्वानों से जानने योग्य सव मेँ सव प्रकार 
व्याप्त प्रशंसा के योग्य सच्चिदानन्दादिलकषण सर्वशक्तिमान्‌ श्रद्वितीय भ्रति- 
सूक्ष्म भ्राप ही प्रकादामान भ्न्तयमिी परमेश्वर है उसको योग के भङ्खों के 
भनुष्ठान की सिद्धि से भ्रपने हृदय मे जानो ॥ ४॥ 


न यो वराय मरुतामिव खनः सेन॑व खषा दिव्या यथाशनिः । 
अम्निनम्भ॑स्तिगितेरंतति मरवेति योधो न चरन्स वना न्य॑ञ्ते ॥३॥ 


पदार्थ--( यः ) जो ( अग्निः ) आग ( मदतामिव ) पवन वा विद्धानोंके 
( स्वनः ) शब्द के समान ( सृष्टा, सेनेव ) शग्रुदल मे चक्रब्युहादि रचना से रची 
हई सेना के समान वा ( यया } जसे ( दिव्या ) कारण वा वायु भ्रादि कायं द्रव्य मे 
उत्पन्न हई ( भ्रशनिः ) विञुली के वते ( वराय ) स्वीकार करने के लिये ( न } 
नहीं हो सक्ता भ्रातु तेजौ के कारण रक नहीं सक्ता ( सः ) वह ( तिपितैः } 
तीक्ष्ण ( जम्भः } स्फ्यो से ( अत्ति ) भक्षण करता भर्यात्‌ लकड़ी प्रादि को खाता 
है (योधः) योधा के (नः) समान ( शमरन्‌ ) शघ्रुमों को ( भवंति } नष्ट 
करता अर्थात्‌ घनुविद्या में प्रविष्ट क्या हप्र शघ्रुदल को भूजता है मौर 
( यना ) यनो को ( नि, श्टञ्जते ) निरम्तरसिद्ध करता है ॥ ५॥ 

मावार्थ-प्रचण्ड वागु से प्रेरित अति जलता हुप्रा म्रग्नि यात्रुमों को 
मारने के तुत्य पदार्थो को जलाता है, वह सहसा नहीं स्क सकता ॥ ५॥ 


विननो अग्निरचर्थस्य वीरस्रसुषकुविद्रसुंभिः काममावरत्‌ । 
चोदः कृवित्तुज्यात्सातये भियः चिभतीकं तमया धिया गुणे ।।६॥ 
पवा्थ--जो ( एुवित्‌ ) वदा ( भ्रननिः ) विदली भादि ख्य वाला अग्नि 
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( नः ) हमारे लिये ( उचथस्य ) उचित पदार्थं फा ( बः ) व्पापक ( अघत्‌ } हो 
वा ( वसुभिः ) वक्ताने वालों के साथ ( एुवित्‌ ) दढा ( वुः) वसाने वाला 
( फामपू ) फाम को ( आवरत्‌ ) भली भांति स्वीकार करे वा ( सातये }) विभाग 
के लिये ( कुवित्‌ ) वड़ा प्रशं सित जन ( चोदः ) प्रेरणा दे वा ( धियः ) वृद्धियोंको 
( तुतुज्यात्‌ ) यलवती करे ( तम्‌ ) उस ( शुचिप्रतीफम्‌ ) पवित्र प्रतीति देने बाले 
जन की (अया) इस (धिया) बुद्धि वा कमं से (गृणे) प स्तुति करता 
हं ॥ ६ ॥ 
भावाथं--जो विजुली के समान उचित काम प्राप्त कराने ओर वुद्धि 

चल अत्यन्त देने वाते वड़े प्रशंसित विद्वान्‌ भ्रपनी वुद्धिसे सव मनुष्यों 
को विद्वान्‌ करते हं उनकी सव लोग प्रशंसा करे ।॥ ६ ॥ 


शृतभ॑तीक व ऋतस्यं शरपेद॑मग्नि मित्रं न स॑मिधान बरईंञ्जते । 
इधानो अक्रो विदथेषु दीच्छुकरषंणागुदुं नो यंसते धिय॑म्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्भ-हे मनुप्यो ! जो ( समिषघानः ) अच्छे प्रकार प्रकाशमान विद्वान्‌ 
(८ वः ) तुम्हारे लिये ( बृषंदमर ) हषो में स्थिर होते हुए ( एतप्रतोकब्‌ ) जो 
शृत को प्राप्त होता उद ( प्रग्निघर ) आग को ( शतस्य) सत्य व्यवहार वर्तने वाले 
( भित्रम्‌ ) मित्रके ( न) समान ( ऋञ्जते ) प्रसिद करताष्टै(उ) भ्रौर जो 
( इन्धानः ) प्रकारमान होता हुभा वा ( घरक: ) जौरों ने भिसको न दवा पाया 
बह ( विदथेषु ) संग्रामो मं ( दीद्यत्‌ ) निरन्तर प्रकाशित होता हमा ( नः ) हम 
लोगो की ( धरुग्वर्णाप्‌ ) शुद्ध स्वरूप ( धियम्‌ ) प्रा को ( उद्य॑सते ) उत्तम 
रखता है उसको तुम हम पिता के समान सेवे ।॥ ७ ॥। 


मावाय इस मन्त्र मं उपमालङ्कार है । जो विजुली के समान समस्त 
शुम गणो की खान मित्र के समान सुख का देने संग्रामं मंवीरके तुल्य 
दातरर को जीतने भ्रौर दुःख का विनाश करने वाला है उस विद्वान्‌ का 
भ्रश्य कर सव मनुष्य विद्याओं को प्राप्त होवें ॥ ७ ॥ 2 


अपरयुच्छलम॑यच्छद्डिरिने रिवेभिंनेः पायुभिः पाहि दाममः। 
अ्न्धेमिरदपितेभिरििऽनिंमिपद्धिः परि पाहि नो जाः ॥८॥ 


पदार्भ- हे ( इष्टे ) सतकार करने योग्य तथा ( भ्रमते ) विदा विज्ञान के 

भकाया स शुक्त अग्नि के समान विदान्‌ ! भराप ( अग्रुच्छन्‌ ) माद को न करते हए 

( भमषुच्छ्िः ) भरमादरहित विदानो के साय बा ( शिवेभिः ) कल्याण करने वाके 

( षयुभिः ) रक ( शषम्मैः ) सुखप्ापफ यिदरानों फे साय ( नः ) हम लोगो की 

| { पाहि ) रा करो तथा ( जाः ) सुखो की उत्ति कराने वान्ते आप ( भनि- 
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-मिपद्भिः ) निरन्तर श्रालस्यरहिव ( श्रदव्येभिः ) हिमा नौर ( अहपितेभिः ) 
मोहादि दोप रहित विद्वानों के साव (नः) हम लोगोंकी( परि, पाहि) सव 
भ्रोरसे रक्षाकरो॥८॥ 

मावाथं -मनुप्यों को निरन्तर यह्‌ चाहना मरौर एमा प्रयत्न करना 
चाहिये छि धामिक विद्भानो के साथ घामिक विद्वान्‌ हमारी निरन्तर रक्षा. 
करे ॥ ८ ॥ 

इस सूक्त मे विद्वान्‌ रौर ईश्वर के गुणो का वर्णेन होने से इस सूक्त 
के रथं की पिद्धले सूक्त के रथं के साथ सङ्गति जानना चाहिये ॥ 





यहु एकसोौ तेतालीसर्वां मुक्त समाप्त हा ॥ 


दीर्घतमा ऋविः । भ्रग्निरेवता । १। ३--५। ७ निचुज्जगती 1 २ जगती 
"छन्दः । निषादः स्वरः ! ६ भुरिक्‌ पङ्क्तिश्छन्दः ! पञ्चमः स्यरः ॥ 
एति भ्र होतां व्रतम॑स्य माययोष्वौ दधानः शुचिपेशसं धिय । 
अमि सुचः मते दक्षिणातो या अस्य धाम भथमं ह निपंते ॥२॥ 


पवाय--जो ( होता ) सद्गु का ग्रहण करने वाला पुरुप ( मायया } 
उत्तम बुद्धि से ( अस्य }) दस शिक्षा करने वले के ( ब्रतम्र्‌ ) स्याचरण शील को 
"( ऊर्ध्वाम्‌ ) शरीर उत्तम ॒( शुचिपेश्चसम्र ) पवित्र ( धियम्‌ ) वुद्धि वाकम को 
( दधानः ) धारण करता हुभ्रा { भ्र, करमते ) व्यवहारो मे चलता है वा ( याः) जो 
( भरस्य ) इसकी ( स्च: ) विज्ञानयुक्त ( दक्षिणावृतः ) दक्षिणा का भ्राच्छादन 
करने वाली बुद्धि ह उनको भौर ( प्रयममर } प्रयम (धाम) धाम को ( नसते) 
जो भ्रीति को पहचाता है ( ह ) वही भरत्यन्त युद्धिमान्‌ होता है ॥ १॥ 
मावार्भ--जो मनुप्य शास्त्रवेत्ता विद्वान्‌ के उपदेश श्रौर प़नि से 
'विद्यायुक्त बुद्धि को प्राप्त होते ह वे सुदखील होते हं ॥ १॥ 
अभीमृतस्य दोहनां अनृपत योनीं देवस्य सद॑ने परीवृताः । 
अपामुपस्थे विभतो यदाव॑सदधं स्वधा अधयद्याभिरीयते ॥ २ ॥ 


पावं-हे मनुष्यो 1 अंसे ( तस्थ ) सत्य विज्ञान फे ( दोहनाः ) पूरे करने 
'वाली ( परिवृताः ) वस्मादि से ढपी हुई भर्यात्‌ लज्जावती पण्डिता स्त्री ( देवस्य ) 
विद्वान्‌ के ( सदने ) स्थान वा ( योनो ) घर म ( अम्यनूषत } सम्मुख मे प्रशंसा 
करती है बा ( यत्‌ ) जो वारु ( भ्रपागर ) जलो के ( उपस्वे ) समीप मेँ ( बिग्रृतः ) 
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विशेषता से धारण शिया हुआ ( भ्रायसत्‌ ) भरच्छे प्रकार वसे ( प्रथ ) दसफे अनन्तर 
जैसे विद्वान्‌ ( स्वधाः ) जलो फो ( धयत्‌ ) पिये वा ( यानि: } जिन क्रियागों से 
{ ईम्‌ ) सव प्रोर से उनको ( ईयते ) प्राप्त होता हे वसे उन सभों के समान तुम 
भी वत्ता ॥ २॥ 

भावार्ण-इस मन्व मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे भ्राकाञ्च में 
जल स्थिर हो ओर वहां से वपं कर समस्त जगत्‌ को पुष्ट करता है वेमे 
विद्धान्‌ जन चित्त में विद्या को स्थिर कर सव मनृष्यों को पुष्ट करे ॥२॥ 


युगुपतः सवंथसा तदिद्वपुः समानमर्थं वितरित्रता मिथः । 
आदीं मगो न हव्यः समाससदा वोदुने रइमीन्त्समंयंस्त सार॑धिः ॥३।४ 


पदायं--जव ( सवयसा ) समान भ्रवस्था वले दो धिप्य ( समानम्‌ ) तुल्य 
( वपुः ) स्वह्प को ( युपुयतः ) भिलाने भ्र्यात्‌ एक दूमरे कौ उन्नति करने को 
चाहते ईं ( तदित्‌ ) तभी ( वितरित्रता ) अतीव भ्रनेक प्रकार वे ( मिथः) परस्पर 
( श्र्णब्‌ ) घनादि पदां की सिद्धि करने फी च्छा करते हं ( भ्रातु ) इसमे अनन्तर 
( ईम्‌ ) सव बोर से ( नगः ) रेष्वय्यं वाला पुर्प जसे ( हध्यः) स्वीकार करने 
योग्य हो (न) वत्ने उक्त विद्यापियो मेते प्रत्येक ( सारयिः) सारथी जैसे 
( वोढुः ) पदाथं पहचान वलते घोड़े प्रादि फी ( रदमीनरु ) रम्यं फरो ( न ) बते 
( भरस्मतु ) हम अध्यापक भ्रादि जनो से पड़ाष्यो को ( समायस्त ) मली भाति स्वी- 
कार करता गौर उपदेशो को ( समर ) भली भांति स्वीकार करता ६ ३॥ 
॥ मावारभ--जो भ्रध्यापक श्रौर उपदेशक कपट छल के बिना श्रौरो को 
अपने तुल्य करने को इच्छा से उन्हे विद्धान्‌ कर वे उत्तम एेदवयं को पाकर 
जितेन्द्रिय हों ।॥। ३ ॥ 


यमीं दवा सव॑यसा सपू्तंः समने योनां मिथुना समोकसा । 
दिवा न नक्तं पलितो युवाजनि पुरू चरन्नजरो मातुंपा युगा ।४॥ 
पदाथ--( सवयसा }) समान भरवस्थायुक्त ( हा ध 
( त ) उत्वत्ति ४ में ( मिथुना) मंन र 
रशा / समान घर क साव वत्तेमान ( दिवा ) दिन ( नक्तम्‌ ) रा्निके (न 
समान ( यमू ) जित ( ईन ) प्रत्यदा बालक का ( सपर्यतः ) सेवन करे =, 4 
बह (अजरः ) जरा भ्रवस्थाह्पी रोगरदिति ( मानुषा ) मनुम्य सम्बन्धी ( युगा ) 
वर्था को ( पुप ) वहुत ( चरन } चनता भोगता हुमा ( पलितः ) सुभेद बालो वाला 
भीहोतो ( एुवा ) जवान तश्स भवस्या बाला ( धजनि )} प्रकट होता १ ॥ ४॥ 
ावार्भ--दइतस मन्व में वाचकनुप्तोपमालद्भार है। जसे प्रीति के साथ 





दो ( समान) तुत्य 
करने वाले स्री पुय ( समो- 
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वत्तमान स्वरी पुरूप घममसम्बन्धी व्यवहार से पुत्र को उत्पन्न कर उसे भ्रच्छी 
शिक्षा दे शीलवान्‌ कर सुखी करते हँ वैसे समान पढ़ाने ओर उपदेश करने 
वाते दो विद्वान्‌ शिष्यो को सुशोल करते हैँ । वा जसे दिन, रात्रि के साथ 
वर्त॑मानं भी श्रपने स्थान में रात्रि को निवृत्त करता ई वैसे भज्ञानियों के 
साथ वत्तंमान पठने श्रौर उपदेश करने वाले विद्वान्‌ मोह में नदीं लगते 
हं वा जैसे किया है पूरा ब्रह्मचयं जिन्होने वे र्पलावण्य ओर वलादि गुणों 
से युक्त सन्तान को उत्पन्न करते है वंसे ये सत्य पढ़ाने भ्रौर उपदेश करने 
से सव का पूरा आत्मवल उत्पन्न करते हं ।। ४ ॥ 


ती हिन्वन्ति धीतयो दश व्रि दैवं सत्ता उतथं हवामहे । 
धनोरधि भवत आ स ऋुण्वत्यभिघ्रजदिभि वयुन नवाधित ॥ ५ ॥ 


पदाथं--हे मनुप्यो ! ( मर्तासः ) मरणधर्मा मनुष्य हम तोग॒( उततये } 
रक्षा श्रादि फे लिये जिस ( देवमु ) विद्धान्‌ को ( हवामहे) स्वीकार करते वा 
( दक ) दश ( धीतयः ) हाथ परो कौ अङ्‌ गुलियों के समान ( ब्रिज ) प्रजा 
जिसको ( हिन्वम्ति ) प्रसन्न करती ट ( तम्‌, ईम्‌ ) उसी वो तुम लोग ग्रहृण करो 
जो चनुविया फा जानने वाला ( धनोः ) धनुष के ( षि ) उपर ्ारोप कर दोडे 
( प्रवतः ) जते हए वाणो को ( अधित }) धारण करता अर्थात्‌ उनका सन्धान 
करता (सः) वह ( प्रभिव्रजन्भिः) सवओर से जाति हुए विद्धानां के ताथ 
( नवा ) नवीन ( वगुना † उत्तम उत्तम ्ानों को ( भ्रा, ऋण्वति ) अच्छे भकार 
भ्राप्त होता 8 ॥ ५॥ 


भावावं --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे हाथां की 
शरङ्गुलियों से भोजन प्रादि की निया करने से शरीरादि वदते ह वसे 
चिद्रानो के श्र्यापन भ्रौर उपदेशों की क्रिया से प्रजाजन वृद्धि पति ठँ वा 
जैसे घनुवेद का जानने वाला शच्रुमों को जीत कर रत्नो को श्राप्त होता दै 
वैसे चिद्रानों के सङ्खं के फल को जानने वाला जन उत्तम ज्ञानां को प्राप्त 


डोता है 1 ५॥ । 
सवं हमर दिव्यस्य रार्जसि रवं पार्िधस्य पपा ईव त्मनां । 
एनीं त एते बृंहती अंभिधियां हिरण्ययी वकर बहिर शाते ॥३॥ 


पदार्य-हे ( घ्रग्ने ) सूयं के समान प्रकाश्षमान विदान्‌ ! (त्वं, हि) भाष 
द्धी ( पशुपा ) पद्यु फी पालना पारे वाले के समान ( त्मना) गपने से 
{ दिव्यस्य ) शृन्तरिक्षमे हुई वृष्टिभआदि के चिज्ञान को ( राजस्ति ) प्रकाचित् 
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करते वा ( त्वम ) आप्र ( पाथिवस्य ) पृथिवी मं जने हुए पदार्थो के विज्ञान का 
| भका करते हो ( एते ) ये प्रत्यक्ष ( एनी ) अपनी अपनी कक्षा में ` घूमने वाले 
| ( बृहती } श्रतीव विस्तारयुक्त ( अभिध्या ) सव ओर से शोभायमान (हिरण्ययी) 

बहुत हिरण्य जिनमे विद्यमान ( वक्वरो ) प्रदासित सूरय॑मण्डल ओर भूमण्डल वा 
( ते ) भाप कै ज्ञान के अनुबरूल (बर्हिः ) वदि को ( आश्ञाते) व्याप्त 
। होते हं॥ ६॥ 

मावार्थ--ईइस मन्त्र मे उपमा ओर वाचकलुप्तोपमाल्कार है । जसे 
ऋदि भ्रौर सिद्धि पूरी लक्ष्मी को करती है वैसे रात्मवान्‌ पुरुप परमेदवर ओर 
पृथिवी के राज्य में म्रच्छे प्रकार प्रकाशित होता, जैसे पुमो का पालने 
वाला प्रीति से भ्रपने पञयुगो की रक्षा करता है वैसे सभापति अपने प्रजाजनो 
कोरक्षाकरे ॥६॥ 


अग्ने जुपस्व प्रतिं दयं तद्रचो मन्द्र स्वधांब ऋतजात सुक्रतो । 
यो विश्वत प्रत्यङ्ङसि दक्ञतो रण्वः सदौ पितुर क्षय॑ः ॥७! 


पदायथं-हे ( मग्र ) प्रयंसनीय ( स्वधावः ) प्ररंसित अन्न वाते ( शत- 
जात ) सत्य व्यवहार से उत्यन्न हए ( सुत्रतो ) सुन्दर यमो से युक्त ( अग्ने ). 
बिजुसौ के समान वत्त॑मान विद्वान्‌ ( यः ) जो ( विद्वः ) सव के ( प्रत्यङ्‌ ). 
भरति जाने वा सव से सत्फार लेने वाते ( सृष्टौ ) अच्छे दीने में ( दर्तः ) 
दशनीय ( रण्यः ) शब्द शास्त्र को जानने वलि विद्वान्‌ आप ( क्षयः ) निवास के 
लिये षर ( पितुमां इव ) अन्नयुक्त जसे होव॑से (प्रति) ट सोप्रापभो मेरी 


मितापा का ( वचः ) वचन है ( तत्‌ ) उसको श: 
हयं ) मेरे भ्रति कामना करो ॥ ७ ॥ ` ( जषस्व ) सेवो ओर ( प्रति, 


वार -दस मन्त्र म उपमालङ्कार है । जो प्रशंसित बृद्धि वाले 
यथायोग्य ग्राहार विहार से रहते हए सत्य व्यवहार मे प्रसिद्ध धमं के अनु 
क्ल कम अर वृद्धि रलने हारे शास््रज्न विद्वानों के समीप से विद्या भ्रौर 
उपदेशो को चाहते म्रौर सेवन करते & वे सव से उत्तम होते है ॥ ७॥ 


इस सूक्त मे भरध्यापकर गौर उपदेदकों के गुणो का वर्णेन होने से हसः 
सक्त के प्रथं को पिदधे सूक्त के श्रयं के साथ सङ्गति है, यह जनना चाहिये ॥ 


यह एसो चवालीसयां सूक्त समाप्त हुमा । 





य पो दोक 
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दीतमा ऋषिः ! अनिनरदेवता । १ विराडूजगतो । २।५ निचृज्जगती च 
छन्दः । निपादः स्वरः ३1 ४ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंवतः स्वरः ॥ 


तं पुच्छता स जगामा वेव स चित्नाँ इयते सान्दीयते । 
तस्मन्त्सन्ति भ्रशिषस्तस्भिन्‌ निषएटयः स 
वाज॑स्य इावंसः शुष्मिणस्पतिः ॥ १॥ 


पदार्थ-हे मनुप्यो ! (सः ) बह विद्वान्‌ सत्य मागं मे ( जगाम ) चलता है 
( सः ) यह्‌ ( वेद ) ब्रह्म को जानता है ( सः) वह्‌ ( चिकित्वान्‌ ) विज्ञानयुक्त 
सुखो को ( ईयते ) प्राप्त होता ( सः ) बह ( यु ) षीघ्र अपने कर्तव्य का (ईयते) 
प्राप्त होता है ( तस्मिन्‌ ) उप मे ( प्रश्तिषः ) उत्तम उत्तम शिका ( सन्ति) 
विद्यमान ह ( तस्मिन्‌ ) उस मं ( इष्टयः) सत्सङ्ग त्रियमान ह (सः ) 
बह { वाजस्य ) विज्ञानमय ( शावसः ) यल वा ( शुष्मिणः ) वलयुक्त सेनाम्‌ 
वा राज्य का ( पतिः ) पालने वाला स्वाम है ( तम्र ) उसको तुम ( पुच्छ ) 
पद्धो ।। १ ॥ 

भावार्थ--जो विद्या भ्रौर श्रच्छी शिक्षा युक्त धार्मिक ओौर यत्नशील 
सव का उपकारी सत्य की पालना करने वाला विद्वान्‌ हयो उसके भ्राश्रय जो 
पढ़ाना भरौर उपदेश ह उन से सव मनुष्य चाहे हृए काम श्रौर विनय को 
भ्राप्त हो । १॥ 


तमित्पुच्छन्ति न सिमो वि पुंच्छति स्वेनैव धीरो मन॑सा यदग्र॑मीत्‌। 
न मंष्यते प्रथमं नापरं वचोऽस्य कत्वां सचते अर्पितः 11 २ ॥ 


पदार्थ--( अप्रहटपितः) जो म्रतीव मोह को नहीं प्राप्त हुभा वह ( घोरः) 
ध्यानधान्‌ विचारशील विद्धान्‌ ( स्वेनेव ) अपने समान ( मनसा) विशन से 
( यत्‌ ) चिस ( बतः ) वचन को ( अग्रभीत्‌ ) ग्रहण करतादटैवा जो ( प्रस्य) 
षस शास्म्र्न घर्माप्मा विद्धान्‌ कौ (श्रत्वा ) बुद्धि वा कमं के साथ ( सचते ) 
सम्बरभर करता दै वह्‌ ( प्रथमम्‌ ) प्रथम (न) नहीं( मृष्यते) संदाय को प्राप्त 
होता ओर वह ( अपरम्‌ ) पीदेभी (न) नहीं संश्यको प्राप्त होत्रा ६ जिसको 
( सिमः ) सवं मनुष्यमात्र (न) नहीं ( बि, पृच्छति ) विदषेपत्रा से पृद्धता है 
( तमित्‌ ) उसी को विद्धान्‌ जन ( पृच्छन्ति ) पूखते ई॥ २॥ 

भावायं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । प्राप्त, साक्षात्कार जिन्होने 
धर्मादि पदां किये वे शास्त्रवेत्ता मोहादि दोपरहित विद्वान्‌ योगाभ्यास से 
पवित्र किये हुए भ्रात्मा से जिस जिम को सत्य वा भ्रसत्य निश्चय करे वह्‌ 
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वह्‌ श्रच्छा निश्चय किया हुआ है यह्‌ भौर मनुष्य मानें जो उनका सङ्खं न 
करके सत्य ्रसत्य के निर्णय को जाना चाहते है वे कभी सत्य श्रसत्य का 
निर्ण प्र नहीं कर सकते इस से भ्राप्त विद्रानों के उपदे से सत्य श्रसत्य का 
निर्णय करना चाहिये ॥ २॥1. 


तमिद्रच्छन्ति जुह्वरस्तमवेतीविश्यान्येकः श्णवदरचासि मे । 
पुरमेपस्ततुरियन्नसाधनोऽच्छिद्रोतिः शिशुरादत्त सं रभः \ ३ ॥ 


पदार्थ-हे विद्धान्‌ ! आप ( एकः ) भ्रकेते ( मे ) मेरे ( विइवानि ) समस्त 
( बचांसि ) वचनों को ( श्णवत्‌ ) सुनें जो ( रभः) वड़ा महामा ( पुर्प्रपः ) 
जिखको बहुत सज्जनो ने प्रेरणा दीहो ( ततुरिः) जोदुःखसेसभोकातारने 
वाला (यज्ञसाधनः) विद्वानों के सत्कार जि के साधन अर्थात्‌ जिस की प्राप्ति कराने 
वाले ( भष्््रोतिः ) जिस से नहीं खण्डित हुई रक्षणादि क्रिया ( श्िष्युः) भौर 
जो अविद्यादि दोषो को छिन्न भिन्न करे, सव के उपकार करने को श्रच्छा यत्न 
( समादत्त ) भली भांति ग्रहण करे ( तम्‌ ) उसको ( भ्र्वेतीः ) युदधिमति वन्या 
( गच्छन्ति ) प्राप्त होती ( तमित्‌ ) ओर उसी फो ( अुद्धः) चिदया विज्ञान की 
ग्रहण करने वाली कन्या प्राप्त होती ६ ।॥ ३ ॥ 


,. भावाय मनुष्यो ने जो जाना ओर जो जो पढ़ा उस उप्र कौ परीक्षा 
जंसं भ्रपने आप पद़ने वाले विद्धान्‌ को देवे वैसे कल्या भौ श्रपनी पढ़ाने वाली 


को ्रपने पदे हए की परीक्षा देवे, ठेते करने के विना सस्याऽसत्य का सम्पक्‌ 


निणंय होने को योग्य नहीं 2 ॥ ३ ॥ 

उपस्थायं चरति यत्समारत सद्यो जातस्तत्सार युज्यभिः 1 

अभि शवन्तं पते नान्वे मुदे यदीं गच्छन्ती दिष्ितम्‌ ।५॥ 
पवार्थ--हे जिज्ञासु जनो ! ( यतु ) जो ( युज्येभिः ) युक्त करने योग्य 

पदायो के साय ( सद्यः } दीघ्र ( जातः } प्रसिद हुभा ( उपस्थायम्‌ ) क्षण क्षण 

उपस्यान करने को ( चरति } जाता दैवा ( तत्तार ) कुटिलपन से जावे वा 

( ) परिप्वव पूरे ्ान को ( श्रभिमू्ते ) सव भोर से विचारता है वा 

चु र मानू जन ( यत्‌ ) निष ( नान्वे ) भ्रति आनन्द भ्रौर { मुदे ) सामान्य हं 

१ 0 ॥ हए य ( उक्षतः ) कामना करती हुई 

सव भ्रोर बे 
भरच्छे प्रकार प्राप्त होभो ॥ ४॥ ० 





हेत ४ नाबार्व -हे मनु्यो { जो वालक श्रौर जो कन्या शोघ्र पूणं विद्यायुक्त 
होते ह भौर कुटिलतादि दोषों को घोड शान्ति आदि गुणों ५ होकर 


ध 
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च्रवेदः मं० १। सू° १४६ ॥ ७६१ 

वी पीपी # ~ 1 ~ ~^ 

सव को विद्या तथा सुख होने के लिये वार वार प्रयत्न करते है वे जगतु को 
आनन्द देने वाले होते हं ॥ ४ ॥ 


सल ई भृगो अप्यो वनयरप॑त्वच्युपमस्थां नि धायि । 
व्य ्रवीद्ूयुना मर््थभ्योऽग्निविद्रा ऋतचिद्धि सत्यः ॥ ५ ॥ 


पदा्थ--विद्रानों से जो ( जप्यः ) जलो के योग्य ( वनगुंः) वनगामी 
{ मृगः ) हरिण के समान ( उपमस्यावर ) उपमा ल्प ( त्वचि ) त्वगिच्ियमें 
( उप, नि, धायि ) समीप निरन्तर घरा जाता है वा जो ( श्छतचित्‌ ) सत्य व्यबहार 
को दका करने बाला ( अग्निः ) अग्नि फे समान विद्या प्रादि गणो से प्रकाशमान 


( विद्धाद ) सय विद्याम को जनने वाला पण्डिति ८ मत्यन्यः ) मनुष्यों के लिये 
{ वयुना ) उत्तम उत्तम ज्ञानं फा (म्‌ ) ही (वि, भब्रवीत्‌ }) वित्तेप करके 
उपदेश देता 8 ( सः, हि ) वही ( सत्यः ) सञ्जनों में साघु है॥ ५॥ 

मावा्ं- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जसे वृपातुर मृग 
जल पीने के लिये वन मे डोलता डोलता जल को पाकर भ्रानन्दित होता ह 
चैसे विद्वान्‌ जन शुभ आचरण करने वाले विद्यायियों का पाकर भ्रानन्दित 
होते & भौर ओ शिक्षा पाक्रर ओरो को नहीं देते वे कुद्राशय ग्रौर अत्यन्त 
"पापी होते है ।॥ ५॥ 

इस सूक्त मँ उपदेश करने अौर उपदेश सुनने वालों के कर्तव्य कामों 
का वणन होने सेस सूक्त के अर्थं को पिले सूक्त के मर्थं के साथ सर्गति दै, 
यह्‌ जानना चाहिये ॥ 


यह्‌ एकसौ पंतालीसरवां स्त सनाप्त हुभा ॥ 





दीर्चतमा ऋषिः । ग्रगिनिरेवता । १1 २ विराट्त्रिष्टुप्‌ 1३1५ छिष्टुप्‌ 1४ 
निचत्तिष्टुप्द्न्दः । धंवतः स्वरः ॥ 


व्रमूर्ानं स्रदिमि एणीपेऽनंनमग्नि पित्रोस्पस्यं । 
निपत्तम॑स्य चरतो धवस्य विश्वां दिवो रोचनापप्रिवांसम्‌ ॥ १ ॥ 


पदा्थं--हे धारणशीन उत्तम बुद्धि वाते जन { जिसे तू ( पित्रोः ) पाने 
चाते पयन आर प्राकर फे ( उरस्ये ) घमीप में (निपत्तमर) निरन्तर प्राप्त ( त्रिमूढा- 
नमू) तीनों निष्ट मध्यम भौर उत्तम पदार्थो मं शिर रखने बाले ( सप्तरदिमम्र्‌ )} 
सात गायत्री भादि छन्दो वा भूरादि सरात्त लोकों मं जिसकी प्रक्ाशद्प किरणं हां एते 
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७६२ ऋग्वेदः मं० १1 सूु० १४६॥ 
| ( भ्रून ) हीनपने से रदित ओर ( अस्य ) इस ( चरतः ) अपनी गति से व्याप्त 
( ध्र.चस्य ) निदचल ( दिवः ) सूर्यमण्डल के ( विश्वा ) समस्त ( रोचना) 
| प्रकाशो फो ( भ्रापत्रिवांसम्‌ ) जिसने सव रोर पूणं भरिया उश्च ( भ्रम्निमू ) बिजली 
| सू्पनागके समान वत्तमान विद्धान्‌ कौ ( गृणे) स्तुतिकरता हैसो तु विद्या 
| पाने योग्य होता ६ै॥ १॥ 
| मावा्थ-इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जैसे तीन विजुली 
। सूये ओर प्रसिद्ध भ्रमति सूपो से अग्नि चराचर जगत्रु के कार्योको सिद्धकरने 
| बाला है वैसे विद्वान जन समस्त विश्व का उपकार करने वाजे होते ह ॥ १॥ 


उक्षा सहां अभि व॑वक्ष एने अजरस्तस्थावित उ॑तिक्रैष्वः । 
उव्याः पदो नि द॑धाति सानीं रिदन्त्यूधो अरुषासो अस्य ॥ २ ॥ 


पदार्य--है मनुप्यो ! जैसे ( उरगाः ) पृथिवी से ( महान्‌ ) वड़ा ( उक्षा } 
वर्पा जल से सीचने वाला ( भ्रजरः ) हानिरदित ( ऋष्वः ) गतिमान्‌ सूर्यः ( एने ) 
इन भ्न्तरिक ओर भूमिमण्डल को ( श्रनि, ववक्ष ) एकत्र करता है ( इत ऊतिः } 
वा जिससे रक्षा प्रादि क्रिया प्राप्त होतीं एेषा होता हुमा ( षदः ) प्रपने अशोको 
( लि, दधाति ) निरन्तर स्थापित करता है ( प्रस्य ) इस सूं की ( श्रद्यासः ) 
नष्ट हाती हृदं किरणें ( सानौ ) अलग अत्तग विस्तृत जगत्‌ में ( ऊधः ) जनस्थान 
को ( रिहन्ति } प्रप्त होती हं वा जो ब्रह्माण्ड के वीच मे ( तस्व ) स्थिर है उणके 
समान हुम लोग होभ्रो ॥ २ ॥ 

मावाथ--इस मन्ध में वाचकलुप्तोपमालद्कार है 1 मनुष्यों को जैसे 
्रात्मा वायु भूमि मीर सूर्यमण्डल को धारण करके संसार की रक्षा करता 
दैवा जंसे सूं पृथिवी से वड़ा है वैसा वर्ताव वरत्तना चाहिये ॥ २॥ 
समान चत्सममि संचरन्ती विष्व॑गधेन्‌ वि च॑रतः सुमेके । 

अनपवुर्या अध्वनो मिमान विश्वान्‌ केतां गभि महो दधानि ॥३॥ 

पवार्भ- हे मनुष्यो ! तुम लोग जं सूयलोक ओौर भूमण्डल दोनों (समानम्‌ 
य ( चत्सम्‌ ) बद्धे के समान वर्तमान दिन रात्रि को (अनि, ४ 
त (2 इ भ्ाप्त हते हृए्‌ ( सुमेके ) सन्दर जिनका त्याग करना ( प्रष्वनः ) ` 
षते ४ तु ) न दर करने योग्म पदार्थो को ( भिमाने } बनावट करे 
ज बह ( चिश्वान ) समग्र ( केतान्‌ ) बोधो को ( अधि, दधाने ) 
र ए करते हुए ( धेन ) सौभरो के समान ( विष्वक्‌, चि, चरतः } 
0 चर रहे है वैसे इन्हें जान पक्षपात को द्धो सव कामों को पूरा 





9 चै 
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ऋग्वेदः भं० १। सू० १४६ ॥ ७६३ 
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मावा्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य सूयं के 
समान न्याय गुणो के भ्राक्रपंण [ भ्रौर |] प्रकाश करने वान्ते नानाविध 
मार्गो का निर्माण करते हुए धेनु के समान सव की पृष्टि करतें हए समग्र 
. विद्याघ्नों को घारण करतें हँ वे दुःखरहित होते द ।॥ ३ ॥ 


धीरांसः पदे कवयो नयन्ति नानां हृदा रक्ष माणा अजुर्यम्‌ । 
सिपांसन्तः प्ेपदयन्त सिन्धुमाविरेभ्यो अभवच्‌ सुयां नृन्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--जो ( धीरास ) ध्यानवान्‌ ( फवयः ) विविध प्रकार के पदार्थोमें 
आक्रमण करने वाली बु्टियुक्त विषान्‌ ( हदा ) हृदय से ( नाना } अनेक ( नु. )` 
मुखियों की ( रक्षमाणाः } रक्षा करते आर ( सिासन्तः ) म्रच्छे प्रकार विभाग 
करते फी दच्छा करते हए ( सुः ) सूर्यं के समान भ्र्यात्‌ जंसे सूर्यमण्डल ( सिन्धुम्‌ ) 
नदी के जल को स्वीकार करता वसे ( श्रद्यम्‌ ) हानिरदित ( पदम्‌ } प्रप्त करे 
योग्य पद को ( नयन्ति ) प्राप्त होते वे परमात्मा फो ( परि, अपदयन्त ) सव 
ओर से देखते ब्र्थातु सव पदार्थो में विचारते हजो ( एन्यः) इनसे विद्या भौर 
उत्तम धिक्षाकोपाके ( आविः) प्रकट ( प्रमयत्‌ ) होता वह गी उस पद्मो 
प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


भावा्--इस मन्त मे वाचकुप्तोपमालद्कार है । जो सव को भ्रात्मा 
के समान सुख दुःख की व्यवस्था मे जन न्याय का ही आश्रय करते है वे 
म्रव्यय पद को प्राप्त होते है जैसे सूयं जल को वर्पा कर नदियों को भरता 
पूरी करता है वैसे विद्धान्‌ जन सत्य वचनो को वर्पा कर मनुष्यों के आत्मानो 
को पूर्णं करते हं ।॥ ४॥ 


दिडकेष्यः परि काष्ठा जेन्य इ्ेन्यो महो अमाय जीवसं ! 
परऽत्रा यदभ॑वत्सूररभ्यो गरभ॑भ्यो मघव चिदव॑दशषेतः ।॥ ५ ॥ 


पदायं--हे मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जो ( अह ) दी ( एम्यः ) इन ( गर्मभ्यः } 
स्तुति करने के योग्य उत्तम विद्वानों से ( महः ) बहुत म्रोर ( अर्भाय ) गरल 
( जीवसे ) जीवन कैः सिये ( पृरुप्रा ) यहतों मे ( मघवा ) परम प्रतिष्टित घनमुक्त 
( विदवदर्ातः ) समस्त विद्धानों से देखने के योग्य ( दिवृक्षेष्यः } वा देलने की 
इच्छा से चाहने योग्य ( काष्ठासु ) दिक्चाभों मँ ( जेन्यः) जीतने वाला भ्र्थात्‌` 
दिग्विजयी ( ईढेन्यः ) भौर स्तुति प्रशंसा करने के योग्य (सुः) सव भ्रोरसे- 
उस्यन्न ( परि, अमवत्‌ ) हो सो सब को सत्कार करने के योग्य है ॥ ५॥ 
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। ७६४ ऋग्वेदः मं० १1 सू० १४७॥ 


ती 1 1 ~ । 1 ~~ | । --; (~ 1 11 





व भावाथ--जो दियाग्ं में व्याप्त कीति अर्थात्‌ दिग्विजयी प्रसिद्ध 

| सत्रुगं को जीतने वाजे उत्तम विद्वानों से विद्या उत्तम दिक्षाभ्रों को पाये 

४ शुभ गुणो से दर्ोनीय जन हवे संसारके मङ्गल के लिये समं होते 
हं ५॥ 

। . इस श मग्निं ओर विद्धानों के गुणों का वर्णेन होने से इस सूक्त 

। क भ्रथं की पिदधे सूक्त के अथं के साय सङ्कति जानना चाहिये 11 


यह्‌ एकसौ छयालीस्ां सूक्त समाप्त हभ ॥ 


दीवतमा ऋपिः 1 ्ननििर्देदता । १1३1 ४। ५ निचृस्त्डष्‌ । २ विराद्‌- 
ःत्रष्ट्ष्‌ छन्दः 1 धंवतः स्वरः ॥ 


कृथा तें श्न शुचयन्त आयोददाडुविंभिराडुपाणाः । 
उभ यत्तोके तन॑ये दधाना ऋतस्य सायं दरणयंन्त देवाः ॥ १॥ 


पदाथ-हे ( अग्ने ) विषान्‌ ( ददाग्रुः ) देने वाते ( आयोः ) विद्वान्‌ ! 
जो भाप ( ते ) उन तुम्हारे ( यत्‌ ) जो ( वाजेभिः ) विज्ञानादि गुणो के साथ 
.{ श्राद्युषाणाः ) सीघ् विनाग करने बले ( तनये ) पत्र श्रीर ( तोके ) पौव्र आदि 
के निमित्त (उभे) दो प्रफार के चरि फो ( दधानाः ) धारण ग्ि हुए 
। व २ पवित्र ८ अपने फो चाहते हुए ( देवाः ) विदान्‌ जन हवे 
+ । उामवद्‌ म ( चतस्य ) रत्य व्यवहार कृ कते ( रणयन्त 
वाद विवाद करे 1 १॥ 1 
भावाभ--सव अव्यापक विद्वान्‌ जन उपदेशक शास्मवे । 
विद्वान्‌ को पूरे फि हम लोग कंते पावें न 
सिये ८ हव, ब्रह उन्ह कर्‌ 
(=. चट्‌ उन्हे भ्रच्े प्रकार सिखावे, क्या 


विद्या तथा उत्तम शिक्षा न्यो 
चान्ते घा =, = कोप्रा प्त इच््रियोको जीतने 
चातन घामक पटने वाते हों को जीत 


वेतसे भ्राप लोग पद्व यह्‌ उत्तर है ॥ 
ू वच॑ २ -- < ध 
बोधा मे अस्य वच॑सो यविष्ठ मंिधस्य भरभर॑तस्य स्वधावः । 
पीयति त्वो गुं त्वो गृणाति वन्दारुस्ते तन्वं वन्दे अग्ने ।॥ २ ॥ 
पदा्भ-ह ( स्यावः ) प्रथधित अन्न बाते ( यविष्ठ }) अत्यन्त तरुण ! 
| इ (भे) स ( भ्रत्य } एम ( मंहिष्ठत्य ) अतीव बुद्धियुक्त ( ८ } उत्तमता 
0 ( यचसः ) वचन पो ( योध ) जान । हे ( अग्ने ) विद्ठानों मँ 
 । जे ( बन्दादः ) बन्दना मरने बाला शं (ते) तेरे ( तन्वम ) 
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ऋग्वेदः मं० १। सु° १४७ ॥ ७६५. 
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दारीर को ( बन्दे ) प्रभिवादन करताहूंवा जंसे ( त्वः} दूसरा कोई जन (पीयति) 
जल आदि को पीताहैवा जते ( त्वः ) ईसरा कोई भौर जन ( अनुगरणाति ) भनु- 
बूलता से स्तुति प्रशंसा करता है वसे भी होऊं ॥ २॥ 

भावा्थं-जव आचायं के समीप शिष्य पढ़ तव पिद्धले पढ़ हृए को 
परीक्षा देवे, पटने से पहिले ्रावायं को नमस्कार, उस की वन्दना करे भ्रीर 


कि जद ऋ 


जसे अन्य धीर वुद्धि वाते पटु वसे आप भी पढ़ ॥ ॥ 
ये पायवो मामतेयं तं अग्ने पञ्य॑न्तो अन्धं दंरिताद्रकन्‌ । 
ररक्ष तान्सुष्टतों विश्वंद्‌ा दिप्सन्त इद्रिपवो नाहं देभुः ॥ ३ ॥ 


पदा्थं--हे ( ध्रने ) विद्धान्‌ ! (ते) श्राप के (ये) जो ( पर्यन्तः } 
भ्रच्छे देखने वाते ( पायवः ) रशा करने वाले ( मानतेयसु }) प्रजा का अपत्य 
जो कि ( भ्रन्व्‌ ) परविद्या युक्त हो उसको ( ुरितात्‌ ) दुष्ट ॒भ्राचरण से (भ्ररकषन्‌) 
वचाते ह ( तान्‌ ) उन ( सुफूतः ) सूकरृती उत्तम कमं करने बले जनों को 
( विह्वयेदः ) समस्त विज्ञान के जानने बलि भ्राप ( ररक) पालं जिससे 
( दिप्लन्तः } हम लोगो को मारने की इच्छा करते हृए ( इत्‌ ) भी ( रिपवः } 
दान्रुजन ( न, अह } नहीं ( देभुः ) मार सकं ॥ ३ ॥ 

भावायं--जो विद्याचक्षु जन, अन्धे को कुपसे जंसे वैसे मनृष्यों को 
श्रविद्या ओर अधमं फे भ्राचरण से वचावें उनका पितरो के समान सत्कार 
करे शौर जो दृष्ट भ्राचरणों में गिराव उन का दूर से त्याग करते रहं । ३॥ 


यो नो अग्ने अर॑रिवां अघायुररातीवा मचेय॑ति द्येन 1 
मन्त्रौ गुरः पुन॑रस्तु सो अस्मा अतु मृक्षीष्ट तन्वं दुरुक्त: ॥ ४ 


पदार्थ-हे ( अग्ने ) विदान्‌ ! (यः) जो ( भ्रररिवान्‌ } दुःखों को प्राप्त 
करता हुमा ( भ्रघायुः ) अपने को अपराध की इच्छा करने वाला ( मरतीवा ) 
न देने वाले जन के समान भ्राचरण करता ( दयेन ) दोप्रकार के कर्मसेवा 
( बुखवतेः ) दृष्ट उत्तियो से ( नः ) हम लोगो को ( मचंयति ) टता द उस्न 
जो हमारे ( तन्व्र ) रीर को ( धनु, मृक्षीष्ट ) पद्ये योषे (रः) यह हमारा 
भीर ( भस्मं ) उक्त व्यवहार के लिये ( पुनः ) वार वार ( सन्धः ) विचारशील 
( गुखः } उपदेश करने वाला ( भ्रस्त ) होवे ॥ ४ ॥ 

भावाथं-जो मनुष्यो के वोच दुष्ट शिक्षा देते वा दुष्टों को सिखाते 
ह वे छोड़ने योग्य रौर जो सत्य शिक्षा देते वा सत्य वर्ता वर्तने वाने को 
सिखाते वे मानने के योग्य होवें ॥ ४॥ 


१८७0-८ >9 €> 
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उत वा यः सहस्य षविद्रान्मत्ता मँ मचेयंति द्येन । 
अतः पाहि स्तवमान स्तुवन्तमग्ने माकन इुरितायं धायीः ॥ ९॥ 


पदार्थ- हे ( सहस्य ) बलादिक में प्रसिद्ध॒ होने ( स्तवमान ) भौर सज्जनं 
-की प्रदांसा करने वाले ( श्रण्ने ) विद्वान्‌ ! त्रु (यः) जो ( प्रविद्वान्‌ ) उत्तमता से 
जानने वाला ( मत्तः ) मनुष्य ( दयेन ) गघ्यापन शीर उपदेश ङ्प से ( मत्तम ) 
मनुष्य को ( मर्चयति ) कहता दै गर्यात प्रदांसित करता है ( अतः ) इससे 


 ( स्वुबन्तषर ) स्तुति अर्थात्‌ भासा करते हुए जन को ( पाहि ) पालो ( उत, वा ) 


अथवा ( नः) हेम लोगो को ( इरिताय } दुष्ट ब्राचरणा के लिये ( माकिः ) मत 
कभी ( घायीः ) घायिये 1 ५॥ 
मावा्य- जो विद्धान्‌ उत्तम शिक्षा ओर पटाने से मनुष्यों के आत्मिक 
भ्रौर शारीरिक वल को बढ़ा के श्रौर उन को अविद्या भ्रौर पाप के भ्राचरण 
से ्जलग करते हवे सव को शुद्धि करने वाले होते हैँ ॥ ५॥ 
„ इस सूक्त मे मित्र श्रौर अमित्रो के गुणों का वंन होने से इस सूक्त 
के अथं की पिछले सूक्त के भर्थं के साय सङ्गति जानना चाहिये ॥ 


यहु एकस संतालीसवां सुवत समाप्त दुध्रा ॥ 


दोर्धतमा ऋषिः 1 अग्निर्देवता 1 १।२ पड्वितिः । ५ स्वराट्‌ पड़ क्ति्टन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ ३1 ४ निचृत्त्रष्टुष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


मथीद विष्टो मातरिश्वा होतारं विश्वपमुं विग्बदेव्यम्‌ । 

नि यं दुषुमनुष्यांसु विच स्वरणं चिरं वपुपे विमार्व॑म्‌ ।॥ १॥ 

दे मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जो ( विष्टः 

सोने वाला पवन ( वि्वदेष्यम्‌ }) समस्त 

1 ध (न गुर उस ( होतारम्‌ 
त्‌ / मयतादहैवा विद्वान्‌ जन ( मनुष्यासु ) मनुष्यसम्बन्धिनं 

भजामो भे ( स्वः) सूयं के (न ) समान '( न र व [= ) 

समके िये ( विभावम्‌ ) विशेपता से मावन श 


करने बाते ( जिस अरि 
को ( ईम्‌ ) सवभ्रोरसे (नि, दधुः 4 यम्‌ ) जिस अग्नि 
लोग षारण॒ करो ।॥ १॥ (नि, दघु ) निरन्तर धारण करते है उस अनग्निको तुम 


) प्रविष्ट ( मातरिष्वा }) अन्तरिक्ष 
पृथिव्यादि प्दायो मे हुए{ विषवाप्तुम्‌ ) 
) सब पदा्धो के ग्रहण करने वाले भ्रग्नि 


भावार्ष--जो मनुप्य पवन के समान व्याप्त होने वाली विजुली रूप 
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ऋग्वेदः म० १। सु° १४८ ॥ ७६७ 
आग को मथ के कार्य्यो को सिद्धि करते हवे प्रयत कार्यो को कर सक्ते 
दहं ।॥ १॥ 

दृदानमिच ददभन्त मम्माग्निवेरूभथं मम तस्य॑ चाकन्‌ । 
जुषन्त विश्वान्यस्य कमा पस्ुति भर॑माणस्य कारोः ॥ २ ॥ 
पदा्य--हे मनुष्यो ! भाप जो ( अग्निः ) विद्धान्‌ ( मम ) मेरे भौर ( तस्य ) 
उसके ( वरूथम्‌ ) उत्तम ( मग्म } विज्ञान को ( ददानम्‌ ) देते हए उनकी ( चाकन्‌ ) 
कामना करता है उसको ( नेत्‌ ) नहीं ( ददननन्त ) मायो ( प्रस्य ) इस ( जरमा- 
-खस्य ) भरण पोपण करते हुए ( कारोः ) शित्पविद्या ते सिद्ध होने योग्य कार्मा 
फो करने वाले उनके ( वि्वानि ) समस्त ( फमं ) कर्मों की ( उपस्तुतिम्‌ ) 
-समीप प्राप्त हुई प्रसा को आप ( जुषन्त } सेवो ॥ २॥ 
भावायं-है मनुष्यो ! जो जिनके लिये विद्या दं वे उसकी सेवा 
निरन्तर करे भ्रौर अवश्य लोग वेद का प्रभ्यास करे ॥ २॥ 


नित्यं चिनु यं सद॑ने जगृभ्रे ्र॑स्तिमिदेधिरे यज्ञियासः \ 
्र सु न॑यन्त गुभयन्तं इष्टावश्वासो न रथ्यो रारहाणाः ॥ ३ ॥ 


पदार्भ--( यज्ञियासः ) शिल्प यज्ञ के योग्य सज्जन ( प्रशस्तिभिः ) प्रशंसित 
क्रियाम्रों से ( नित्ये ) नित्य नाश रहित ( सदने ) वटे जिम काद मे गौर ( इष्टौ } 
श्राप्त होने योग्य क्रिया में ( यम्‌ ) जि श्रग्नि का ( जगृ्न ) ग्रहण फर ( चित्‌ ) 
गर (नु) घीघ्र ( दधिरे) पेरे उसके आधरयसे ( रारहाणाः ) जति हए जो 
कि ( र्यः } रथों मँ उत्तम प्रशंसा करने वाते ( अश्वाः ) अच्छे शिक्षित घोडे 
ई उनके ( न ) समान गौर ( गनयन्तः ) पदाथों को ग्रहण करने वालों के समान 
आचरण करते हुए रथों की ( सु, प्र, नयन्त ) उत्तम प्रीति से प्राप्त होवे! ३ ॥ 

जावाथं--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । जो नित्य भ्राकाश्च मे स्थित 
वायु भ्रर प्रणि भ्रादि पदार्थो को उत्तम क्रियायों से कार्यो में युक्त करते ह 
वे विमान भ्रादि यानो को वना सकते है ॥ ३॥ 


पुरूणि दस्मो निरिणाति जम्भृरद्रौचते वन आ विभावा । 

आद॑स्य बातो अनुं वाति गोचिरस्तुने शग्यमसनामलु द्यून्‌ 11४1! 
पवार्य-जो ( विभावा ) विशेयता से दीप्ति करे तथा ( दस्मः) दुःख का 

नाश करने वाला अग्नि ( जम्मः) चलाने आदि प्रपने गुणों से ( पुङगि ) वहत 


वस्ुभरों को ( भ्रु, इव्‌ ) प्रति दिन ( नि, रिणाति ) निरन्तर पषटुवाता दै ( भ्रात्‌ ) 
इसके भ्रनन्तर ( बने ) जरल मं ( भ्रा, रोचते ) च्छे प्रकार प्रकादमान होता दै 


((-0. 1/८1111(415511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0\ 6810011 
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(*आआत्‌ ) गौर ( भरस्य }) इसका सम्वन्यी ( वातः ) पवन ( श्रनु, वाति ) इसके 
पीद्चे वहता & जिसकी ( शोचिः ) दीप्ति प्रकाशमान ( भ्रस्तुः ) भ्ररणा देने वा 
दल्मी जन की ( भ्रसनाम्‌ ) प्रेरणाके (न ) समान ( शर्याम्‌ ) पवन की ताडना 
को प्राप्त होता श उसके उत्तम काम मनुष्यो को सिद्ध करने चाहिये! ४॥ 

भादा्य--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो विद्या से उत्पन्न कि 
हुई ताडनादि श्रियाग्नो से विजुली की विद्या को सिद्ध करते हं वे प्रतिदिन 
उन्नति को प्राप्त होते हं ॥ ४ ॥ 


न यं रिपवो न रिपण्यवो गभे सन्तं रेषणा रेषयन्ति ! 
अन्धा अंपदया न द॑मनभिख्या नित्यांस `३ भरतारों अरक्षन्‌ ॥५॥। 
पदार्भ-( यम्‌ ) जिसको ( रिपवः ) शश्रुजन (न) नहीं ( रेषयन्ति) 
नष्ट करा सकते वा ( गभे, सन्तम्‌ ) मध्य॒मे वर्तमान जिन्न को ( रेयणाः ) हिसक 
( रिषण्यवः ) म्रपने को नष्ट होने की इच्छा करने वाले (न) नष्ट नहींकरा 
सकते वा ( नित्यासः ) नित्य श्रविनाशी ( अनिदया ) सव प्रोरसे ख्याति करने 
पोर ( अप्याः } न देखने वालों के ( न ) समान ( अन्धाः }) ज्ञान दृष्टिरहित न 
( दमन्‌ ) नष्ट कर सके जो (प्रेतारः ) प्रीति करने वाते ( ईम्‌ ) सव भरोरसे 
( अरक्षद }) रक्षा करे उस ्रग्निकोश्रौर उन को सव सत्कार युक्त करे ॥ ५॥ 
मावा्व-हे मनुष्यो ! जिस को रिपु जन नष्ट नहीं कर सकते है, 
जो गभं मे भी नष्ट नहीं होता है वह भ्रात्मा जानने योग्य है ॥ ५॥ 
इस सूक्त मे विदान्‌ भौर अग्नि आदि पदार्थो के गुणों का वर्णन होने 


से इस सूक्त के प्रथं की पूवं सूक्त केअर्थंके साथ सङ्खति टै, यह्‌ जानने 
योग्य है 1 


यह्‌ एसो प्रदतालोसयां सूवत समाप्त हुमा ॥ 


दीथतमा ऋषिः । मण्नर्देवता । १ भुरिगनुष्टुप्‌ । २1 ४। निचृदनुष्टुप्‌ । 
" ५ विरादनुष्टुष्छन्दः । गान्धारः स्वरः । ३ उप्णिवद्युन्दः । ्छयभः 1 स ्‌ 
महः स राय एप॑ते पतिदेन्निन इनस्य वसुनः षद्‌ आ । 
उप॒ धजंन्तमद्रयो विधन्नित्‌ ॥ १ ॥ 
पदार्भ- है मनुप्यो { तुम जो ( इनस्य ) महान्‌ एदवर्य के स्वामी का 
५ इनः ) ईरवर ( वसुनः ) सामान्य धन का प्रौर ( मष्ट: ) अत्यन्त ( रापः ) धन 
का दन्‌ ) देने वाल्ला ( पतिः ) स्वामी ( आ, ईयते ) अच्छे प्रकार प्राप्त होता 
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वा जो विद्वान्‌ जन इसकी ( पदे ) प्राप्ति के निमित्त ( ध्रजन्तसु ) पटंवते हए को 
( भ्रद्रयः ) मेधो के ( इत्‌ ) समान ( उपाविधन्‌ ) निकट होकर श्रच्छे प्रकार विवान 
करे ( सः ) वह्‌ सव को सत्कार करने योग्य है ॥ १॥ 


मावाथं--इस मन्त्र मेँ उपमालङ्कार है । इस संसार में जंसे सुपात्र को 
देनेसे कीति होती है वैसे आर उपाय से नहीं जो पुरूपाथं का भराश्चय कर 
अच्छा यत्न करता है वह पूणं घन को प्राप्त होता है ॥ १॥ 


स यो वृपां नरां न रोद॑स्योः श्रवोभिरस्ति जीव धीतसगेः \ 
भ्र यः संल्ाणः शिशीत योनीं । २ ॥। 


पदार्ये--{ यः }) जो (८ भवोभिः ) अन्न आदि पदार्थो के साय ( नराण } 
मनुष्यों के वीच ( न ) जैसे वसे ( रोदस्योः ) आका भ्रौर पूथिवी के बौच ( जीव ` 
पीतसर्गः ) जीवों फे साथ पिया है सृष्टिक्रम जिसने भर्थात्‌ विद्या बल से प्रत्येक जीव 
के गुण दोपों को उत्पत्ति के साय जाना वा ( यः ) जो ( सल्नाणः ) सव पदार्थों के 
गुण दोपों को प्राप्त होता हृभ्रा ( योनौ ) कारण मं अर्थात्‌ सृष्टि के निमित्तमं 
( भ्र, शिश्रीत ) आथधय करे उस मे आरढ हो ( सः ) वहं ( वषा }) भरेष्ठ बलवान्‌ 
( अस्ति ) है ॥२॥ 


मावावं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो नायको में नायक, पृथिवी 
भ्रादि पदार्थो के कायं कारण को जानने वालों की विद्या काभ्राश्रयकरता 
& वही सुखी होता है ॥ २॥ 


आ यः पुरं नामिणीमर्ददेदत्य॑ः कविर्नँमन्यो नावा \ 
सुरो न रच्काञ्छताटम। ॥ ३ ॥! 


पदाय-( यः ) जो ( अत्यः ) व्याप्त होने वाला ( नमन्यः ) आकार में 
प्रसिद्ध पवन उसके ( न ) समान ( कविः } क्रम क्रम से पदार्थों मं व्याप्त होने वाली 
बुद्धि वाला वा ( अर्वां ) घोड़ा प्रौर ( सूरः ) सूयं के ( न ) समान ( ददव्वान्‌ }) «` 
सचिमान्‌ ( शतात्मा ) असंख्यात पदार्वो मँ विशेष ज्ञान रखने वाला जन ( नारिणीष्‌ ) 
क्रोडाविलासी आनन्द भोगने वाले जनों फी ( पुरब ) पूरी को ( भ्रादीदेत्‌ ) भरच्छे 
भकार प्रकाशित करे वह्‌ न्याय करने योग्य होता है ॥ ३॥ 


भावायं-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है! जो भ्रसंख्यात पदार्थो की 
विद्याभ्रों को जानने वाला भ्रच्छी शोभा युक्त नगरी को वसावे वह्‌ पदव्यां 
से सूयं के समान प्रक्रारमान हो ।॥ ३ ॥ 
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अमि द्विजन्मा त्रौ रोचनानि विश्वा रजसि शुञयचानो अस्थात्‌ । 
होता यजिश्ठे अपां सधस्थे ॥ ४ ॥ 


पदाय-टे विद्रन्‌ ! जसे ( द्विजन्मा ) दो आर्थात्‌ भ्राकाड भौर वायुस 

परसिद्ध जिसका जन्म एेप्रा ( होता ) भ्राकपंण शक्ति से पदार्थो को ग्रहण फरने भ्रौर 

( यजिष्ठः ) प्रतिदाय करके सङ्गत होने वाला भ्रग्नि ( श्रपाम ) जलो के 

( सधस्थे ) सायके स्थानम ( घ्री ) तीन ( रोचनानि) भ्र्थात्‌ सूयं वियुली भौर 

भूमि के प्रकाशो को मरौर ( विदवा } समस्त ( रजांसि ) लोकों को ( शुश्ुचानः ) 

व करता हभआा ( भ्रम्यस्यात्‌ ) सव जरसे स्थित हो रहा वपे तुम 
) ॥ ४८॥ 


; , भावा्थं- इस मन्त्र भे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो चिद्या भ्रौर 
घर्मस्युक्त व्यवहार में विद्वानों के सङ्खं से प्रकारित हृए स्थान के निमित्त 
भ्रनुष्ठान करते हँ वे समस्त प्रच्य गुण कमं श्रौर स्वभावो के ग्रहण करने 
के योग्य होते ह ॥ ४॥ 


अयं स होता यो द्विजन्मा विश्वा दे वार्याणि भवस्था । 
„ मत्तो यो अंसे सुतुको ददाश ॥ ५ ॥ 
. पवां ( यः } जो ( सुतुकः ) सुन्दर विया से यदा उन्नति को श्ाप्त हिमा 
( मत्तः ) मनुप्य ( स्म॑ ) इस विद्यार्थी के लिये विद्या को ( ददा } देताद्ैवा 
(यः) जो ( द्विजन्मा ) गर्भं भौर विद्या धिक्षा से उलन हुम्रा ( होता ) उत्तम 


गुणग्राही ( विषया ) समस्त ( वस्या ) सुनने में प्रसिद्ध हुए ( वार्याणि ) स्वीकार 


ष ( 1 को ( दधे ) धारण करता £ ( सः ) ( भ्रयम्‌ ) सो यह्‌ पुण्यवान्‌ 


मावार्भ-जिस को विद्या भ्रौर उत्तम चिक्षायुक्त माता पिताओं से 


एक जन्म भ्रौर दूसरा जन्म श्राचार्य ~ 
1 चाय भ्रीरविद्यासे हो वह द्विज होता हुमा 


इस पूक्तमें विद्वान्‌ भ्रौर अनन्यादि पदार्थो के गणो ब] वग 
= % 1 ३ गुणा का वरन न मेने 
इ सूक्त कै भयं की पिके सूक्त के भ्रं के साथ सङ्गति जाननी चाहिय ¦ ध 


यह्‌ एकतो उनचासरयां सृषत समाप्त हमा ॥ 


पणम 


# 
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दीधतमा श्विः। अग्निर्देवता । १। ३ भरुरिग्गायघ्रीच्छन्दः । घद्जः स्वरः । 
२ निच्‌द्रुरिएिक्‌ छन्दः 1 प्टयनः स्वरः ॥ 


पुर त्वां दाश्वान्‌ वोचेऽरिरग्मे तवं स्विद्‌ । 

तोद्स्थैव शरण आ महस्य ॥ १ ॥ 

पदा्थं--हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ ! ( दाश्वान्‌ }) दान देने ओर ( प्ररिः) व्य 
चहारों की प्राप्ति कराने वाला म ( महस्य ) महान्‌ ( तोदस्येव ) वथा देने वाते के 
जंसे वसे (तव) प्रापके (स्वित्‌ ) दही (भ्रा, शरणे ) अच्छे प्रकार धरमें 
(त्वा) आपको ( पु श्रा, वोचे ) वहत भली भाति से कटं ॥ १॥ 


भावार्भ--जो जिसका रक्खा हूम्रा सेवक हो वह उसको प्रज्ञा का 
"पालन करके कृताथं होवे ॥ १॥ 


व्यनिनस्य धनिन॑ः होमे चिद्रंख्पः । 

कदा चन प्रजिगतो अदयो; ॥ २ ॥ 

पदाय ( अदेवयोः ) जो नहीं विद्धान्‌ है उन को ( प्रजिगतः ) जो उत्तमता 
सचे निरन्तर प्राप्त होता हुआ ( अरखुयः ) अहिंसक ( अ्थनिनस्य } विदोपता से प्ररांसित 
प्राण का निमित्त ( धनिनः ) बहुत धनयुक्त जन है उस के ( प्रहोये ) उस को भच्छे 
ग्रहण करने वासे के लिये ( कदा, चन ) कभी प्रिय वचन न कटर एमे ( चित्‌) तु 
-भी मत बोल ॥ २॥ 

भावायं--जो अविद्वान्‌ पढ़ाने ओर उपदेश करने वालो के सङ्खं को 
छोड विद्वानों का सङ्खं करता है वह सुखों से युक्त होता है ॥ २॥ 

स चन्द्रो विभ मत्यां महो वराधन्तमो दिवि । 

्र्रत्तं अग्ने वनुः स्याम ॥ ३ ॥ 

पदार्म- दे ( भग्ने ) विद्धान्‌ ! जसे हम लोग ( वनुषः ) गलग सव को 
बांटे वक्ञे ( ते ) भाप कै उपकार करने भाते ( प्रपर, इत्‌, स्याम ) उत्तम हौ प्रकार 
सेहोवे। बाहे ( यिप्र) बीर वुद्धि वाते जन जसे ( सः ) वह्‌ ( मत्यः ) मनुष्य 
( ब्राषन्तमः ) प्रतीव उन्नति को भप्त जेस ( महुः ) बड़ा ( चन्द्रः) चश्मा 
{ दिवि ) भ्राक्राश मे वर्तमान है वैसेतू जी प्रपना वर्तावि रख ॥३॥ 

भावायं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । जसे पृथिव्यादि 
पदार्थो को जाने हए विद्वान्‌ जन विद्याप्रकाश में प्रवृत्त होते हं वैसे भ्रौर 
जनों को भो वर्ताव रखना चाहिये 11 ३॥ 
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_ इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थं की 
| पिद्धत सूक्त के रथं के साथ सङ्गति दै, यह जानना चाहिये ॥ 


यहु एकसौ पचासवां सुक्त समाप्त हा 1 


ज, म माण 


दीघतमा श्ढषिः । मित्रावरुणौ देवते । १ भुरिक्‌ निष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः 1 
२--* विराट्‌ जगती 1 ६1 ७ । जगती 1 ८। ९ & निचृज्जगती च छदः ! निषादः 
स्वरः \ 


भिन्नं न यं शिम्या गों गष्यवंः स्वाध्यो विदथं अप्प जीजनन्‌ । 
, अरेजेतां रोदसी पाज॑सा गिरा प्रतिं प्रियं य॑जतं जनुषामवः ।। ११ 


पदायं--( भ्रियमू ) जो प्रसन्न करता वा ( यजतम ) सङ्ककरने योग्य 
( यम ) जिस अग्नि को ( जनुषा ) मनुष्यों के ( अवः ) रका प्रादि के ( प्रति ) 
भरतिवा ( स्वाभ्यः ) जिन की उत्तम धौरवुद्धि वे ( गोपु ) गओं मे ( गव्यवः ) 
गौरो की इच्छा करने वाले जन (मित्र, न) मित्रके समान ( विदथे ) यज्ञमे 
{ शिम्या) कमं से ( भ्र्यु ) प्राणियों के भारो मे ( जोजनन्‌ ) उत्पन्न कराते अर्यात्‌ 
उस यज्ञ कम द्वारा वर्षा भ्रीर य्या ये प्रन होते रौर अन्नो से प्राणियों के जठराग्नि 
को बदति ह उस अग्नि के ( पाजसा ) बल ( गिरा ) रूप उत्तम ्िधित बाणी चे 
{ रोदसी ) ध र पृथिवीमण्डल ( भ्ररेजेताम्‌ ) कम्पायमान होते ६ ॥ १।४ 

भावा्य- जं  ्रजापालना किया चाहते 
समस्त जगत्‌ की रक्षा करें ॥ १॥ व ९. 


द तयद पुरुमीदस्यं सोमिनः भ मित्रासो न दधिरे स्वायुः ! 

अघ ऋतुं विदतं गातुमर्चत उत भरतं पणा पस्त्यांवतः ॥ २ ॥ 
पदार्य--हे ( वृषणा ) घर प्रादि कौ वर्या कराते ठ गं की शक्तिको वाघते 
हुए अध्यापकः भौर उपदेशकरो ! तुम दोनों ( धुङ्मीढस्य ) वात गणो से शन हए 
( पस्त्यावतः ) भ्रशचित्त घरों वाते ( सोभिनः ) बहुत रेदबर्ययुक्त सज्जन की 
1 ) बृद्धि फो ( यत्‌, ह) जो निदबय के साथ ( स्वाभुवः ) उत्तमतासे 
स मे प्रसिद्ध होने वाते जन (भित्रासः) मिवों के (न) समान (ग्र, दधिरे) 
वार धारण करते ( स्यत्‌ ) उनकी ( गातुम्‌ ) पृथिवी फो ( विदतम्‌ } 


भप्त होभो ( प्रयत ) इसके भरनन्तर भी याग नां व 
सत्कार कणे हए जन गी ( शतसू ) सुनो र ॥ बू) तुम दोनों का ( षरचते) 


मावाप--इसः मन्व भं उपमालङ्कार है 1 जो भित्र के समान सखव जनों 
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ऋरवेदः मं० १ । सू० १५१ ॥ । ७७३ 
भे उत्तम वुद्धि को स्थापन कर विद्याभ्रों का स्थापन करते हवे भच्छे 
भाग्यश्चाली होते ह ॥ २॥ 

आ वाँ भूषन्‌ क्षितयो जन्म रोद॑स्योः भ्रवाच्यं वृपणा दक्ष॑से महे । 


` यदीमृताय थो यदर्वते प्र होत्रया शिम्या वीथो अध्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 





पदायं-हे ( वृषणा ) विया की वर्पा कराने वाते ( यत्‌ ) जो (रोवस्योः) 
"अन्तरिक्ष प्रीर पृथिवी के वीच वर्तमान ( क्षितयः ) मनुष्य ( महे) भ्रत्यन्त 
( दक्षसे ) ्रार्मवल के लिये ( वाम्‌ } तुम दोनों का ( भवाच्यद ) भ्रच्छे प्रकार 
कहने योग्य ( जन्म } जन्म को ( भूवनु ) सुञ्चोमित करे उन के सङ्क से ( यत्‌ ) 
-जिस कारण ( भ्र्दते ) प्रशंसित विज्ञान वाते ( ताय ) सत्यविज्ञान युत सज्जन 
के लिये ( होत्रया ) ग्रहण करने योग्य ( शिम्या ) भरच्छे कर्मों से युक्त क्रियासे 
( भ्रध्वरम्र ) अहिमा धरम युक्त व्यवहार को तुम ( भ्रा, जरयः ) रच्छ प्रकार घारण 
करते हो ्रीर( ईषु ) सवभ्रोरसे उसको ( भ्रः, बौयः ) व्याप्त होते हो इससे 
"प्राप प्रगं्ा करने योग्पहो॥३॥ 


मावाय--जो विद्धान्‌ बाल्यावस्था से लेकर पुत्र भ्रौर कन्याभ्रोको 
विद्या जन्म की भ्रति उन्नति दिलाते हं वेः सत्य के प्रचारसे सव को विशरू- 
पित करते है ।॥ ३॥ 


भसा क्षितिरुर या महिं प्रिय ऋतावानावृतमा ्योपथो ब्रह । 
युवं दिवो वृंहतो दक्ष॑मायुवं गां न धुयुप॑ युञ्जाये अपः ॥ ४ ॥! 


पदायं - हे ( ऋतावान ) सत्य भ्राचरण करने वाले ( प्रसुर ) प्राण के 
समान बलवान्‌ मित्र वरुण राज प्रजा जन | ( युवम्‌ ) तुम दोनों जिस कारण 
{ बहतु: ) भरति उन्नति को ्राप्त ( दिवः ) प्रकाश ( दक्षम्‌ ) बल गौर ( पः) 
कमं फो ( धुरि ) गाड़ी चलाने की युरिके निमित्त ( आभरयम्र ) ग्रच्छे प्रकार होने 
वाले ( गा ) प्रवल वेल फे ( न ) समान ( उप, युञ्जाथे ) उपयोग भें लाते हो 
जीर ( बृहद्‌ ) भस्यन्त ( ऋतम ) सत्यवहार मो ( प्राघोषयः ) दिक्चेपता से रब्दा- 
यमान कर्‌ प्रद्यात करते हो इससे तुम दोनों को(या) जो ( भहि) भत्यन्त 
( श्रिया ) सुखकारिणी ( क्ितिः } मूमिद्टै(सा) वह्‌ (प्र) प्राप्त होवे।॥४॥ 


नावार्भ--दस मन्व मे उपमालङ्कार है । जो सत्य का भ्राचरण करते 
भीर उसका उपदेश करते हैँ वे भ्रसंख्य वल को प्राप्त होकर पृथिवी के 
न्राज्य को भोगते ह ॥ ४॥ । 
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७७४ ऋग्वेदः मं० १। सू० १५१॥ 


मही अन्न महिना वारंपृण्वथोऽरेणवस्तुज आ सद॑न्धेनव॑ः । 
स्वरन्ति ता उपरताति सुमा निभ्नचं उपसंस्तकवीरिव ॥ ५ ॥ 

पदायं-हे पटाने श्रौर उपदेगा करने बाले सज्जनो ! तुम दोनो ( तक्व- 
बीरिव ) जो सेनाजनों वो व्याप्त होता उम के समान ( भ्रव्र) दष ( मही) 
प ( महिना ) बड्प्पन से ( उपरताति } मेधो के प्रवकादा वाले भ्र्थात्‌ मेव 
जिस भें आते जाते उस बन्तरिक्च मे ( सुम्‌ ) सू्ंमण्डल को (भ्रा, निन्नचः)} 
मर्यादा माने निरन्तर गमन करती हुई ( उयसः ) प्रभात वेलाम के समान 
( भ्ररेणवः ) जो दुष्टों फो नहीं प्राप्त ( तुजः ) सज्जनं ने ग्रहण भि इई (धेनवः). 
जो दुग्च पिलाती द वे गौय ( सद्मन्‌ ) अपने गोडों मे ( यारम } स्वीकार करने 
योग्य ( आ, स्वरम्ति ) सव भोर ते दाब्द वरती है (ताः) उनको ( ऋण्बयः ) 
भाप्त होभ्रो ॥ ५॥ 

.मावार्म--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे दूध देने वाली गौये सव 
प्राशियों को प्रसन्न करती हँ वैसे पढ़ने भौर उपदेश करने वाके जन विद्याः 
भौर उत्तम शिक्षा को म्रच्छे प्रकार देकर सव मनृष्यों को सुखी करे ॥५॥ 


आ वागृतायं केरिनीरनूपत भित्र यत्र वरण गातुमर्चथः । 
अव त्मनां सनतं पिन्व॑तं धियँ युवं वि्भस्य मन्मनामिरज्यथः ॥\६॥ 


पदार्भ- दे ( भित्र ) मित्र-जौर ( यद्र ) शरेष्ठ विद्धानो { ( यत्र ) जहां 
( ऋताय ) सत्याचरण के लिये ( फेदिनीः ) चमक दमक भ ५ स्वरी 
( वापर ) तुमदोनोंकी ( भूयत ) स्तुति करे वहं ( युवम ) तुम दोनो ( गातुम ) 
सत्य स्तुति को ( भ्रा भ्रयः ) गच्छे प्रकार प्रशमित करते दो ( रमना ) प्रपने सेः 
(स ) धी रशुदधि यक्त सज्जन की ( धियः ) उत्तम वुद्धियं फो (अव, सृजतम्‌) 
रन्तर उत्पन्न करो भ्रीर्‌ ( पिन्वतम्‌ ) उपदेश्च दारा सीचो ( मन्मनामू भौर 
मान ग्री हुई को ( इरज्यथः } एेडव््गृक्त करो ॥ ६ ॥ 
मावा्भ--जो यहां परगंसायुक्त स्त्रियां ओर जो पर्य & वे श्रपने 
पुरुप स्त्रियो के साथ संयोग करे ब्रह्मचयं से व 
उन्नति कर एेदवयं को वदँ ।॥ ६॥ न 


| यो वां यज्ञः छषामानो हु द्ारंति कविर्होता यज॑ति मन्मसाधनः । 
` उपाह त गच्छयो वीथो अध्वरमच्छा गिरः सुमतिं गन्तमखमू ७1४ 


पदापं- हे प्रप्यापक भ्रौर उपदेशको । (यः ) जो नः ) सब 
४ हाश्मानः , सब 
मिपो को पार होता हमा ( कविः ) भ्रत्यन्त बुदधिुक्त ( होता # सच १) क 
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ग्रहण करने वाला ( मन्मसाधनः ) जिसका, विज्ञान हौ सायन वह सज्जन ( यज्ञः ) 
मिल के पिये हए फामों से ( वाम्‌ ) तुम दोनों फो सुख ( दाशति ) देता ह प्रौर 
( यजति ) तुम्हारा सत्कार करताहै (तं, ह ) उक्षी के ( भ्रस्मग्र ) हमारी 
इच्छा करते हए तुम ( उप, गच्छयः ) सङ्गः पटु हो वे प्राप ( प्रह } वे रोक टोक 
( अध्वरम ) हिसा रहित व्यवहार को ( गन्तुम्‌ ) प्राप्त होभो भौर ( गिरः ) 
सुन्दर रिक्षा की हई व्णी ओर ( सुमतिम्‌ ) सुन्दर विरोप वुद्धि को ( श्रच्छं ) 
उत्तम रीति से ( वोयः ) चाहो ॥ ७॥ 
८ भावार्भ-जो इस संसार में सत्य विद्या कौ कामना करने वाले सव 
के लिये विद्या दान से उत्तम शीलपन का सम्पादन करते हृए युख देते हवे 
सव को सत्कार करने योग्य ह ।॥ ७ ॥ 


युवां यज्ञः म॑यमा गोभिरञ्जत ऋतावाना सनसो न भयुक्तिषु । 
भरन्ति वां मन्मना संयता गिरोऽदृप्यता मन॑सा रेवदाशाथे ॥ ८ ॥ 


पदा्थ-- हे ्रष्यापकोपदेश्चक सज्जनो !{ जो ( यज्ञः ) यजो से ( गोभिः) 
ओर सुन्दर शिधित वाणियों से ( अञ्जते ) कामना करते ह ( ऋतावाना } प्रौर 
सत्य आचरण का सम्धन्ध रखने वाले ( प्रयमा ) प्रादिमें होने वाले तुम दोनोंको 
( मनखः } अन्तःकरण के { प्रयुवितपु ) अयोगो को उल्लासो मं जते (न) वैसे 
व्यवहारो में ( भरत्ति }) पुष्ट करते ह तथा ( वाम्‌ ) तुगदोनों की लिक्षा को 
पाकर ( संयता ) संयम युक्त ( श्दुप्यता ) हपं मोहरित ( मन्मना ) विञानङ्ूप 
( मनसा ) मनसे ( निरः) बाणियों ौर ( रेवत्‌ ) बहत घनो से भरे हए एेऽ्ययं 
को पुष्ट करते ह मौर तुमको ( भ्राश्चाये ) प्राप्त होते ६ उनको तुम नित्य पटाप्रो 
ओर सियाभ्रो ॥ ८ ॥ 

भावार्भ--इस मन्य मृं उपमालङ्कार है। हे विद्रानो ! जो तुम करो 
विद्या प्राप्ति के लिये शद्धा से प्राप्त होवे ओौर जो जितेन्द्रिय धाभिकः हों उन 
सभों को श्रच्छे यत्न के साथ विद्यावान्‌ रौर धामिक करो ॥ ८॥ 


रेवद्वयो दधाथे रेवदागराये नरां मायामिंरितञंति मादिन्‌ । 
न वां द्यावोऽईनिरनोत सिन्ध॑वो न देवत्वं पणयो नान॑ुमयम्‌ ।॥९॥ 
पदार्थ--हे ( नरा) ्रग्रगामी जनो! जो तुम ( मायाभिः ) मानने योग्य 
बृदियो से ( माहिनम्‌ ) अत्यन्त पूज्य भ्रर बड़ा मौ ( इतऊति ) इषर से रक्षा 
जिससे उस ( वयः } अति रम्य मनोहर { रेवत॒ ) प्रसित धनयुक्त ठेश्वयं को 
( दधाये ) धारण करते हो ओर ( रेवतु ) वहत रेस्वयंगुक्त व्यवहार को ( आश्चाये ) 
भ्राप्त होते दो उन ( वाम्‌ ) भरापकी ( देवत्वम्‌ ) विद्त्ता को ( चायः } प्रका 
( न । नहीं ( महभिः ) दिनो के साय दिन अर्यात्‌ एकता रयमय ( न } नहं 
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७७६ ऋग्वेदः मं० १। सु° १५२॥ 
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( उत ) भ्रीर ( सिन्धवः ) बड़ी बड़ी नदी नद (न) नही ( भ्रान्युः ) व्याप्त 
होते प्र्थात्‌ भरपने भ्रपने गणो से तिरस्कार नहीं कर सक्ते जीत नहीं सकते प्रधिक 
नदीं होवे तया ( परयः } व्यवहार करते हुए जन ( मघम ) तुम्हारे महत्‌ एेदवयं 
को ( न ) नहीं व्याप्त होते जीत सकते 1 ९ ॥ 

भावार्भ- जिस जिस को विद्वान्‌ प्राप्त करते हैं उस उस को इतर 
र जन प्राप्त नहीं होते, विद्वानों को उपमा विद्राच्‌ ही होते हं मरौर नहीं 

॥ € ॥ 

चस सूक्त मं मित्र वरुण के लक्षण प्र्थात्‌ मित्र वरुण चाब्द से लक्षित 
अध्यापक ओर उपदेशक भ्रादि का वर्णेन किया इससे इस सूक्त के भ्रथं की 
पिद्धल सूक्त के अथं के साथ सङ्खति है, यह जानना चाहिये ॥ 





यह एकसौ एकावनवां सूक्त समाप्त हुभा ॥ 


दोधतमा ऋषिः । मित्रावरुणौ देवते । १ । २। ४-६ श्रिष्टुष्‌ । ३ विराद्‌- 
भिष्टुप्‌ । ७ निचृत्त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 


यवं वज्ञाणि पीवसा व॑साथे युवोरच्छिद्रा मन्तवो ह सगः । 
अवातिरतमनृतानि विश्च ऋतेन मित्रादरुणा सचेथे ॥ १ ॥ 


पदार्भ-हे ( मित्रावरुणा ) प्राण उदान के समान वत्तमान पड़ने भौर उपदेश 
करने वाक्ते { जो ( यृबथ्‌ ) तुम लोग ॒( पोबसा ) स्थूल ( ल्नापि ) वस्त्रोंको 
( बसराथे ) प्ोदृतेहो वा जिन ( युवोः) तुम्हारे ( प्रच्छि्राः ) छेद भेद रहित 
( मन्तवः }) जानने योग्य ( ह ) ही पदां ( सर्गाः ) रचने योग्य हं जो तुम 
( विद्वा ) समस्त ( भ्रनृतानि ) मिथ्या मापण दि कामों को ( अवात्तिरतप्र्‌ ) 
उतल्लबत पार्‌ दतर भ्रीर ( ऋतेन ) सत्य से ( सचेथे ) सङ्खं करतेदहो वेतुमहम 
लोगो को वर्यो न सस्कार करने योग्य होते हो ॥ १॥ 


 _ भवार्भ--मनुष्यों को सदेव सूल चिद्ररहित वस्त्र पिन कर जानने 
याग्य कं दोपरहित वस्त्र प्रादि पदार्थं निर्माण करने चाहिये ओर सदव घारण 


कयि हृए सत्याचरण से भ्रसत्याचरणों को द्योड धम्म, भ्रथं, काम भ्रौ मोक्ष 
अच्छ प्रकार सिद्ध करने चाहिये ॥ १॥ 


एतच्चन त्वो वि चितदेषां सत्यो मन्म कविधूर्त ऋाान्‌ । 
तिरभिं हन्ति चतुंरधिर्परो देवनिदो ह प्रथमा अजूर्यन्‌ ॥ २ ॥ 
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ह" 


क कदक्म नि 
न 


ऋग्वेद! मं० १। सूु० १५२॥ ७७७ 


पदा्यं--( त्व ) कोई ही ( एवाम्‌ ) इन विद्वानो में जो एेसा है कि ( ऋधा- 
चान ) बहुत स्तुति प्रौर सत्य असत्य की विवेचना करने वाली मत्तियो से युक्त 
( फविशस्तः ) मेधावी कवियों ने भ्रदांसित पिया ( सत्यः ) प्रभ्यमिचारी ( मन््रः ) 
विचार है ( एततु ) इसको ( विचिकेतत्‌ ) विश्चेपत्रा से जानता € भ्रीरजो 
( चतुरभिः ) चारों वेदों को प्राप्त होता बह ( उग्रः) तीग्र स्वभाव वाला ( देव- 
निदः) जो विद्रानोंकी निन्दाकरते ह उनको ( हृन्ति) मारता भ्रौर८( ध्रिर- 
भिम्‌ ) जो तीनों भर्यात्‌ वाणी मन ओर दरीरसे भ्राप्त किया जाता है रसे उत्तम 
-पदा्थं को जानना है उक्त वे सव ( भ्रयमाः ) भ्रादिम भर्थात्‌ अग्रगामी बगुप्रा ( ह) 
ही है भौर वे प्रथम ( चन } ही ( अनर्यन्‌ ) बुड्ढे होते ह ॥ २ ॥ 

मावार्--जो मनुष्य विद्वानों की निन्दा को घछोड़ निन्दको को निवार 
के सत्य ज्ञान को प्राप्त हो सत्य विद्याओं को पड़ते हृए रौर सत्य का उप- 
देश करते हृए विस्तृत सुख को प्राप्त होते हं वे धन्य ह ।॥ २॥ | 
अपादेति प्रथमा पद्रतीनां कस्तद मित्रावरुणा चिकेत । 
गभे मारं भरत्या चिदस्य क्रतं पिपत्यनरतं नि तारीत्‌ ॥ ३ ॥ 

पदार्म-हे ( भित्रावश्णा ) श्रष्ठ भिप्र पदृनि भ्रीर उपदेश्च करने वाठ 
विद्धानो 1 जो ( षद्रतीनामरु ) भरशंसितत विभागों वाली क्रियागों मे ( प्रथमा } प्रथम 
( अपात्‌ ) बिना विभाग वाली विया ( एति) प्रप्त होत्री है ( तत्‌ ) उको 
{ वाम्‌ ) तुमसे (कः) कौन (आ, चिकेत }) जाने भ्रौरजो ( गर्भः} ग्रहण 
करने वाला जन ( भारम्‌ ) पृष्टिको (आ, भरति ) सुशोभित करता वाभ्रच्छे 
भकार धारण करता है ( चित्‌ ) मौर भी (अस्य ) इस संसार के बीच ( ऋतम्‌ ) 
सत्य उ्प्रवहार को ( पिपत्ति ) पूणं करता है सो ( भ्रनृतम्‌ ) मिथ्या भापण॒ भ्रादि 
काम को ( नि, तारीत्‌ ) निरन्तर उल्लंबता है ॥ ३॥ 


मावाथ--जो भूठ को घ्ोड़ सत्य को धारण कर अपने सव सामान 
इकटूठे करते हैँ वे सत्य विद्या को प्राप्त होते ह ॥ ३ ॥ 


श्रयन्तमित्परि जारं कनीनां पदयांमसि नोप॑निपयंमानम्‌ । 
श्रनवपृरणा वितता यसानं प्रियं मित्रस्य बर॑णस्य धाम॑ ॥ ४ ॥ 
पदाप-हे मनुष्यो । जसे हेम लोग ( कनीनाम्‌ ) कामना करती हुई प्रजाप 
की ( जारम्‌ ) अवस्था हरने वाले ( प्रयन्तम्‌ } अन्दे यत्न करते ( उपनिपद्यमानम्‌ ) 
समीप प्राप्त होते ( अनवपृग्णा ) सम्बन्व रदित भर्थात्‌ भ्रलग के पदायं जो ( वितता } 


विथरे ह उनको ` ( वसानम्‌ ) भ्राच्छादन करते अर्थात्‌ अपने प्रकाश से भ्रकायित् 
करते हुए सूयं के समान ( मित्रस्य } मित्रे वा ( वरणस्य ) शष्ठ विद्वान्‌ के ( एत्‌ ) 
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ही ( भ्रियम्‌ ) प्रिय ( धाम ) सृखसःघक घर को ( ( त 
९ = ।घक परि, पर्यामसि } देखते हः 
इसे विस्द (न) नहं बेस तुम भी इसको प्राप्त होश्रो ॥ ४॥ ८४ € 


य भाचा्म मनुष्य ` लाग जस रात्रियों के निहन्ता भ्रपने प्रकादा का 

र करत हए सूर्यं को देख कर कार्यो को सिद्ध करतें दँ वेमे प्रविद्या- 
न्धकार कानाश श्रौर विद्याकाप्रकादा करने वातत ्राप्त अध्यापक श्रौर 
उपदेशक के सङ्क को पाकर वलेां को नष्ट केरे ॥ ४॥ 


अनश्वो जातो अनमीशयुरवां कनिक्दत्पतयदूईष्वसांनुः । 
अचित्तं ब्रह जुजुधुदुवांनः भ्र भिरे धाम्‌ वरुणे एृणन्त॑ः ।॥ ५ ॥ 


= स जो.( युवानः ) युवावस्था फो प्राप्त जन ( श्रनभीञ्युः ) नियमः 
( कनिक्र करणा से रहित ( श्रनश्यः ) जिस फे जल्दी चलने वालि धोड़े नहीं 
त्‌) भारवार वार पब्द करता वा ( पतयत्‌ ) गमन करता हुमा 


( जातः } प्रसि हभ प्रौर ( ऊर््वसा 
{ सड भ तुः) जिस के ऊपर को शिखा ( अर्वा 
[८ होने वाते मयं फे समान ( मित्र ) भित्र वा ( वश्ले ) उत्तम जन क त 
म ) स्थान फी ( गुणन्तः ) प्रशंसा करते हुए ( भ्रचित्तम्‌ } चित्त रित ( ब्रह्म } 


बृद्धि को प्राप्त घन भ्रादि पदार्थो ते गृक्त अन्न वः र्‌॥ 
धत, ग्र दाथ से युक्त अन्न को ( प्र, चुयुपुः ) सेवे वे वलवान्‌ 


४ ०8 स्‌ मनर मे वाचकसुप्तोपमालद्कार है । जसे घोड़े वा रथ. 
4 च रटत भ्राकादा के वीच ऊपर को स्थित सूयं ईश्वर के भ्रव- 
गमान होता है बसे चिद्रानों को विद्याके आधारभूत मनुष्य 


वहत घन भ्रीर अन्न को ‡ 
ह पृ व्यवहार च, होतं 
॥ कर्‌ बमयुक्त व्यवहार मे विराजमान होते 


आ धेनवो मामतेयमवंन्तीबरे्मप्रियं पोपयन्त्सस्मिन्नूध॑न्‌ । 


पित्वो भिक्षेत वयुनानि विद्वानासाविवासन्नदिंतिमुरष्येत्‌ ॥ ६ ॥ 


 पदार्भजंसे ( धेनवः} धेनु गौय सस्मि में 
दभन वद्राफो पृष्ट करती वषे दी 1 स को 


हए अपने ३ 
करती हई १४ पीपयन ) उसङी वृद्धि उलति 7 (न च 
( भासा ) मुख से ( पित्वः ) भ्नकी ( भिक्ञेत ) याचना करे 


करता हुमा ( वयुनानि ) उत्तम जानो को ( 4. र 


गौरो को विचा भौर सिखरावट का ग्रहण करावे ।॥ ६॥ 
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ऋवेदः मं० १। सू० १५३॥ ७७९. 


. भावार्भ-दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जसे माता जनः 
भ्रपने लड़कों को दूव वा केदेने से वातो दँ व॑से विदुपी स्त्री भ्रौर विद्वान्‌ 
पुरुष कुमार श्रीर कुमारियों को विद्या गौर भ्रच्छी शिक्षा से वड़ावे, उन्नति 
युक्त करे ॥ ६॥ 

आ वां भित्रावरुणा हव्यजंएटि नम॑सा देवाववसा ववृत्याम्‌ । 
अस्माकं बरह्म पृतंनाणु सद्या अस्माकं व॒षटि्दिव्या सुपारा ॥ ७ ॥ 


पदार्भ--हे ( देवौ ) दिव्य स्वभाव याले { मित्रावरुणा ) भित्र भौर उत्तम 
जन ! जते मे ( वाम्‌ ) तुम दीनों षी ( नमसा) अन्न से ( हव्यजुष्टिम्‌ ) ग्रहण 
करने योग्य सेवा को ( आ, ववृत्याम्‌ ) धनच्छे प्रकार वत्तु वमे तुम दोनों ( अवसा ) 
रक्षा आदि काम से ( भ्रस्माकम्‌ ) हमारे ( पृतनासु ) मनुष्यों मे ( ब्रह्म ) वन री 
युद्धि कराद्ये । हे विदन्‌ ! जो ( श्रस्माकम्‌ ) हमारी ( दिव्या ) युद्ध ( सुपारा) 
जिससे किं सुल के साय स्व कामोंकी परिपूणंता हो एसी ( वृष्टिः) दुष्टों कीः 
दक्ति वधाने वाली शक्ति है उसको ( सह्याः ) सहो ॥ ७ ॥ 

भावार्ग-जंसे विद्वान जन अति प्रीतिसे हमारे लिये चिद्याग्रों कोः 
देवे वंसे हम लोग इनको अत्यन्त श्रद्धा से सेवे जिससे हमारी शुद्ध ्रगंसा 
सर्वत्र विदित दहो ॥ ७॥ ~ 

इस सूक्त मे पटाने भ्रौर उपदेश करने वाले तथा उन शिष्यो का वर्णन 
होने से इस सूक्त के अथं की पिद्धते सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्खति जाननी 
चाहिये ॥ 








यह एकसी वावनवां स॒प्त समाप्त हुभ्रा ॥ 





,  बीघततमा श्पिः । मित्रावयणो देवते। १। २ निचत्‌ प्रिष्ट्प्‌ । ३ ्रिषटुष्छ्नदः 
धयतः स्वरः । ४ नुरिष्पङ्पितदद्टन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ ६ 


यजामहे वां सहः सजोपां हव्येभिंमित्रावरणा नमोभिः । 
तृस्न अध यद्रमस्मे अध्वर्यवो न धीतिमिभेर॑न्ति ॥ १॥ 
पदायं--टै ( घृतस्तु ) एत फंलाने ( मित्राव्ररणा ) मित्र भौर धेष्ट जनो 


९ बापू ) तुम दोनों का ( सजोवाः ) समान प्रीति शि हुए हेम लोग ( षोतिभिः ) 
ग से ( अध्वर्यवः ) आहिता घमं की कामना वालों के (न ) ` समान 
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७८० रवेः मं० १1 सू° १५३॥ 





( हब्येनिः ) देने योग्य ( नमोनिः ) अन्नादि पदार्थो से ( धृतेः ) ओर धौ प्रादि 
रसां से ( महुः ) अत्यन्त ( यजामहे ) सङ्कार करते है ( भ्रथ ) दप के अनन्तर 
( यत्‌ ) जिस व्परवहार को ( वामर ) तुम दोनोंकेक्लिये भ्रौर ( भ्रस्मे ) हमारे लिये 
"विद्वान्‌ जन ( भरन्ति ) धारण करते द उस व्यवहार को धारण करो ॥ १॥ 

भावार्भ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। जसे यजमान अग्निहोत्र 
-आदि भ्नुष्ठानों से सव के सुख को वदते ह वैसे समस्त विद्धान्‌ जन म्रनु- 
"ष्ठान्‌ करे ।॥ १॥ | 


अस्तुतिवौ घाम न भ्रयकतिरयांमि मित्रावरुणा सुव्क्तिः । 
अनक्ति यद्रा विद््थषु होतां सुम्नं वाँ सुरिरंषणावियश्षन्‌ ॥\ २ ॥ 


पवार्य-हे ( ववण ) सुख वृष्टि करे हारे ( भिन्नावरणा ) भिघ्र भौर श्रेष्ठ 
जन ( इयकषन्‌ ) प्रप्त होने की इच्छा करता हुप्रा ( सूरिः ) विद्धान्‌ ( सुवितः ) 
जिस का सुन्दर रोना ( प्रस्तुतिः ) ओर उत्तम स्तुति ( होता ) वह्‌ ग्रहण करने 
वाला ( श्रयिः ) उत्तम युक्ति में ( धाम) स्थानके (न) समान ( वाम ) तुम 
दोनों को ( प्रयामि ) प्राप्त होता हं । या ( यत्‌ ) जो विद्धान्‌ ( वाम्‌ ) तुम दोनों 
चे ( विदथेषु ) विज्ञानो मे ( अनक्ति ) कामना करताद्ैवा ( बापू) तुम दोनोंके 
लिये ( सनम ) सुख देता है उष को म प्राप्त होत्ता हं ॥ २॥ 


, _ नावार्म--इस मन्त्र म उपमालङ्कार है । जो मनुष्य पाप हरने भ्रौर 
अशंसित गुणों को ग्रहण करने वाले, जिन को विद्वानों क। सङ्खप्यारा दै रौर. 


| 9 + सुज्ञ देने बले होते है वे कल्याण को सेषरने वाले होते 


पोपायं पेतुरदिंतिङ्रताय जनाय भिनावर्णा हरवि । 
हिनोति यद्र विदय सप्यन्त्स रातहव्यो मातुंघो न होतां ॥ ३ ॥ 


पदाय- हे ( मित्रावदला ) सत्य उपदेश करने वारे मिघ्रावरुणो ! 

जो ( भरदितिः) अखण्डित, विना को नहीं प्राप्त हई ( चेनुः ) दूष देने (य 
के समान ( हषिदे ) ग्रहृण करने योरय पदार्थो फो देता उ ( ऋताय ) सत्य व्यवहार 
को प्रप्त हृए ( जनाय ) प्रिद विद्वान के लिये ( सुज्नमू्‌ ) सुखको ( पीपाय) 
वदता भोर ( विदथे ) विज्ञान के निमित्त ( वाम ) तुम दोनों की ( सपर्य ) सेवा 
1 ० 1 ग्रहृण कटने योग्य पदार्थं दिये बह ( होता } तेने 

; मनुष्य के ( न ) समान ( वद्धिको है भीर 
< सः } बह जन उत्तम होता ट॥३॥ क 


मावार्भ--ईस्‌ मन्त्र मे उपमा गौर वाचकनुप्तोपमालद्भार है 1 जो विद्या 
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8 श ब-० 
देने लेने में कुशल षटढ़ाने श्रौर उपदेश करने वाले सव को उन्नति देते है वे 
शुभ गुणो से सव से अधिक उन्नति को पाते हं ॥ ३॥ 


उत वां विश्च मद्यास्वन्धो गाव आप॑श्च पीपयन्त देवीः । 
उतो नो अस्य पुगयेः पतिदेन्वीतं पातं पय॑स उस्सियांयाः ॥ ४ ॥ 


पदायं--हे मित्र भ्रौर वरुण श्रेष्ठ जन ! जसे ( देवीः ) दिव्य ( गावः) 
वाणी ( आपः, च ) भौर जल ( मद्याघु ) हितत करने योग्य ( बिक्ु ) प्रजाजनों में 
( वाम्‌ ) तुम दोनों को ( पीपयन्त ) उन्नति देते ह ( उत्त } प्रर ( अन्धः ) अन्न 
भरच्छे प्रकार देवें ( उतो ) ओर ( पूर्यः ) पूर्वजो ने नियत किया हमरा ( पतिः ) 
पालना करने वाला ( नः ) हमारे ( भ्रस्य ) पटने के काम सम्बन्धी ( उक्तियायाः ) 
दुग्ध देने वाली गौके ( पयसः ) दूब को ( दन्र ) देता हा वर्तमान है वसे तुम 
दोनो विद्या को ( बीतम्‌ }) व्याप्त होओ भ्रौर दुग्ध ( पातम्‌ } पिप्रो॥४॥ 

भावार्य-ईइस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो यहां गप्र के 
समान सुख देने वाङ़े ओर प्राण के समान प्रिय प्रजाजनों में वर्तमान हं वे इस 
संसार मे म्रतुल भ्रानन्द को प्राप्त होते ह ।॥ ४॥ 


इस सूक्त मे मित्र जीर वरुण के गुणों का वणन होने से इस सूक्त के 
भ्रथं की पिद्छले सूक्त के प्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यहु एको च्रं पनवां सक्त समाप्त हृभ्रा ॥ 





दीघतमा विः! विष्णदवता। १। २ बिरादत्रिष्टुष्‌ ३। ४1६ निचत्‌ 
त्रिष्टुप्‌ ! ५ च्रिष्टुष्छम्दः । धेवतः स्वरः ॥ 


विष्णो कं वीर्याणि भ्र वोचं यः पार्थिवानि विममे रजासि 1 

यो अस्कंमायवृत्त रं सधस्थं विचक्रमाणज्धोखायः ॥ १ ॥ 
दायं हे मनुष्यो ! (यः) जो ( पाथिवानि) पृथिवी मं विदित 

( रजांसि ) लोकों को म्र्थात्‌ पृथिवो मं॒विद्पात सव स्थलों को (नु) घीघ्र 

( विममे ) भ्रनेक प्रफार से याचता वा ( यः) जो ( उरुगायः ) बहत देदमन्त्रो से 

गाया जाता वा स्तुति किया जाता ( उत्तरम ) भ्रलय से भनन्तर ( सधस्थम्‌ ) 


एक सायके स्वान को (श्रधा) तीन प्रकार से ( बिचक्रमाणः) विदेपकर] 
कपाता हुभा ( स्कभायत ) रोक्ता है वस ( विष्ठोः ) सर्वत्र व्याप्त होने बाते , 
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सरमेदवर के ( वीर्याणि ) कराक्रमों को ( भ्र वोचम्‌ ) श्रच्छे प्रकार कटं भोर 
उसमे ( कम्‌ ) सुख पाऊं वैसे तुम करो ॥ १ ॥ १ 

ावा्भ-जेसे सूयं ्रपनी भ्राकर्पेण शक्ति से सव भूगोलों को धारण 
करता है वैसे सूर्यादि लोक, कारण भ्रौर जीवों को जगदीर्वर धारण करं 
रहा है जो इन भ्रसंख्य लोकों को शीघ्र निर्माण करता श्रौर जिसमे प्रलय 
को प्राप्त होते ह वही सव को उपासना करने योग्य ह 11 १॥ 


्र तदटिषणुः स्तवते वीर्थ॑ण मृगो न भीमः चरो गिरिष्ठाः ! 
यस्योरघु तरिषु विक्रम॑गेष्वधिक्षियन्नि भुव॑नानि विश्वा \\ २ ॥ 


यदायं-हे मनुष्यो ! ( यस्य ) जिष जगदीश्वर के निर्माय कयि हुए 
{ भिषु ) जन्मनाम मौर स्थान दन तीन ( विक्रमणयु ) विचि प्रकारके सूष्टि 
क्रमों मे ( विश्वा) समस्त ( भवनानि) लोक लाकान्तर ( अधिक्षियन्ति ) 
आघारख्प से निवास करते ह॑ ( तत्‌ ) वह ( चिप्णुः ) सवव्यापी परमात्मा अपने 
( बी्येण ) पराक्रम से ( कुचरः ) कटिलग।मी रथात्‌ ऊवे नीचे नाना प्रकार विषम्‌ 
स्यलो मँ चलने भौर ( गिरिष्ठाः ) पवत कन्दराओं मे स्विर होने वे ( मृगः ) 
हरिण के (न ) समान ( भीमः ) भयङ्कर समस्त लोक लोकान्तरं को ( प्रस्तवते ) 
भ्रह्ंसित करता ६ ॥ २ ॥ 


सावायं--कोई भी पदाथ ईश्वर ओर सृष्टि के नियम को उत्लङ्ख 

नहीं सकता है, जो घामिक जनों को मित्र के समान भ्रानन्द देने दुष्टों को 
सिह के समान भग देने भ्रौर न्यायादि गुणों का वारण करने वाला परमातमा 
है वही सव का भ्रचिष्ठाता भ्रौर न्यायाधीश है यह जानना चाहिये ॥ २ ॥ 


भर विष्णवे ञरुपमतु मन्म॑ गिरिक्षित उरुगायाय वृष्णे 1 
य इदं दीध भरय॑तं सधस्थमेको विममे त्रिभिरित्पदेभिः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो ! (यः) जो (एकः) एक (इत्‌ ) ही परमात्मा 
( धिभिः ) तीन अर्यात्‌ स्थूल सदम { पदेभिः ) जानने योग्य भ्रंशो से ( इदम्‌ ) 
दस ( दीर्धम्‌ ) यदे हुए ( भरपतम्‌ }) उत्तम यलसाध्य ( सस्यम्‌ ) सिडान्तावयवों 
से एक साथ के स्थान को ( प्रविममे ) विदोपता से रता ट उष ( वृष्णे }) अनन्त 
पराक्रमो ( गिरिक्षिते ) मेष" वा पर्वतं को भ्रपने अपने में स्विर रखने बलि 
( उर्गायाय ) बहुत प्राणियों से बा बहुत प्रकारो से प्रशंसित्र ( विष्णवे ) व्यापक्र 
परमादमा कै लिये ( भन्म ) विज्ञान ( श्वम्‌ ) गोर बज ( एतु } प्राप्त होवे ॥३॥ 


भानानं- कोई भी अनन्त पराक्रमी जगदीदवर फे बिना इस विचित्र 
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जगत्रु के रचने धारण करने प्रौर प्रलय करने को समयं नहीं हो सकता, इस 
से इस को छोड़ ओर की उपासना किसी को न करनी चाहिये ॥ ३ ॥ 


यस्य॒ बरी पणां मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति । 
य उ त्रिधातुं पृथिवीमुत व्रामेके दुधार भुवनानि विश्वां ॥ ५ ॥ 


पदावं-हे मनुप्यो ! ( यस्य ) जिश श्वर के वीच ( मधुना ) मधुरादि 
गुण से ( पूर्णा ) पूणं ( प्रक्षीणमाखा ) विनाग्ररहित ( श्री ) तीन ( पदानि ) 
अप्त होने योग्य पद भर्थात्‌ लोक ( स्थषया ) भपरने मपने ख्पके धारण करने रूप 
क्रिया से ( मदन्ति) ्रानन्द को भराप्त होते (यः) ओरजो( एकः) (उ) 
एक अर्थात्‌ अद्रव परमात्मा ( पृथिवोम्‌ ) पृथिवीमण्डल ( उत ) जीर ( चयम्‌ ) 
सूयमण्डल तथा ( त्रिधातु ) जिन मे सत्व रज्‌ तमष्‌ ये तीनो धातु विद्यमान उन 
( विकचा ) समस्न ( भुवनानि ) लोक लोकान्तरो को ( दाधार ) धारण करता 
है वही परमात्मा सव को मानने योग्य है॥ ४॥ 


भावार्थ जो श्रनादि कारण से सूर्यं भ्रादि के तुल्य प्रकाशमान 
ृथिवियों को उत्पन्न कर समस्त भोग्य पदार्थो के साथ उनं कासंयोगकरा 


उन को भ्रानन्दित करता है उस के गुण कमं की उपासना से भ्रानन्द ही सव 
-को वढ़ाना चाहिये ॥ ४॥ 


दस्यं प्रियमभि पाथो अश्यां नरो य॑ देवयवो मदन्ति । 
रकरभस्य स हि बन्युरित्या विण्णोः पे परमे मध्व उत्सः ॥५॥। 


पदार्थ (यत्र) जिसमें ( देवयवः) दिव्य लोगों फी कामना फरमे 
चाने ( नरः ) श्रप्रगन्ता उत्तम जन ( मदन्ति) म्ानन्दिति होते § ( तत्‌ ) उश्च 
( धस्य ) इम ( उरशमस्य ) अनन्त पराक्रम युक्त ( चिष्णोः ) व्यापक परमात्मा 
के ( प्रियम्‌ ) प्रिय (पाथः) मागं को ( अम्यद्याम्‌ ) सव ओर से प्राप्त होऊं 
जिस परमात्मा के ( परमे ) अत्युत्तम ( पदे ) प्रप्र होने योग्य मोक्ष पद म 
( मघ्वः ) मधुरादि गुणयुक्त पदां का ( उत्व; ) शूपसा तृप्ति कटे वाला गुण 
वत्तं मान है ( सः, हि ) वही ( इत्य ) इस प्रकार से हमारा ( बल्घुः ) भाई के 
समान दुःख विनाद्य करने से दुक देने वाना है ॥ ५॥ 


नावाय -इस मन्त्र मेँ उपमा प्रौर वाचकनुप्नोपमालङ्कार ह! जो 
परमेश्वर से वेदद्वारा दि हई भ्ाज्ञा के अनुकल चलते दवे मोक सुख को 
आप्त होते है । जेसे जन वन्धु को प्रप्त होकर सहायता को पतति वाप्य 
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क 1 पीं व~ 
जन मीठे जल से पूणं कुये को पाकर तृप्त होते हैं वैसे परमेश्वर को प्राप्त 
होकर पूर्णं ्रानन्द को प्राप्त होते ह ॥ ५॥ 


ता बां बारतलयुदमसि गम॑धये यत्र गावो भूरिं््गा अयासः । 
अ्राह तदरूगायस्य हृष्ण॑ः परमं पदमवं भाति भूरि ।॥ ६ ॥ 


ददायं-हे स्ास््वेतता विद्रानो ! (यत्र ) जहां ( श्रयासः ) प्राप्त हुए 
( भूरिणृद्धाः ) बहुत सीगों के समान उत्तम तेजो वाते ( गावः ) किरण ई ( ता ) 
उन ( वास्तूनि ) स्थानों को ( वाम ) तुम भ्रध्यापह भीर उपदेशक ` परम योगीजना 
के ( गमघ्यै ) जनि को हम सोग ( उश्मसि ) चाहते हं 1 जो ( उरुगायस्य ) बहुत 
भ्रकासें ते प्रगंसित ( बृष्णः ) सुख वपनि वाले परमश्वर को ( परममू ) प्राप्त होने 
योग्य ( पदग्‌ ) मोक्षपद ( सूरिः ) अत्यन्त ( श्रव, भाति ) उककृष्टता से प्रकाशमान 
६ ( तत्‌ ) उसको ( अब्राह्‌ ) यहां दी टेम लोग चाहते ह ।1 ६1 | 

मायाय इस्‌ मन्त्र म बाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जहां विद्वान्‌ जन 
मुक्ति पाते है वहां कुछ भी अन्धकार नहीं है भौरवे मोक्ष को प्राप्त हए 
अरकादयमान होति है, वही भ्राप्त विद्वानों का मृक्तिपददै सो ब्रह्म सव का 
भ्रकादा करने वाला है । ६ ॥ 


इस सूक्त मं परमेदवर भ्रौर मुक्ति का वंन होने से इस सूक्त के भ्र्थं 
की पिद सूक्त के प्रथं के साथ सङ्खति जाननी चाहिये ॥ | 


यह एकसौ चौवनवां सक्त समाप्त इभा ॥ 


= 


दीघतमा ऋषिः । विष्णुदेवता । १।३ 1 ६ भूरिक्‌ च्रिष्टुष्‌ \ ४ स्वराद्‌ 
` शिष्टम्‌ । ५ निचत्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः 1 २ निचूञ्जगती छन्दः । निषादः 
स्वरः ॥ 


भ्र वः पाम्तमन्ध॑सो धियायते महे शूराय विष्ण॑वे चाचत ॥ 
या सानि पव॑तानामद्‌†भ्या म्हस्तस्यतुरेतेव साधुनां ।॥ २ ॥1 


पदा्भं- हे मनुप्यो { ( धियायते ) प्रज्ञा गौर चारण की इच्छा करने बलि 
( महे ) बडे रौर ( श्रुराय ) शूरता प्रादि गुणों से युक्त ( विष्णवे, च ) बौर शुम 
गुणों से व्याप्त महात्मा के सिये ( बः ) तुम्हारे ( अन्धसः ) गीलि भ्रन्न आदि पदार्थं 
के ( पान्त ) पान को त्म (भ्र अचत उत्तमतासे सत्कारके साय देभा 
तया ( पा } जो ( अदास्था ) हिसा न करने योग्य मित्र ओर वरुण धर्थात्‌ भष्यापक्‌ 
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मौर उपदेशक ( पवतानाम ) पर्वतो के ( सानुनि ) शिखर पर ( अवंतेव ) जाने 
वाले धड़ के समान ( साधुना ) उत्तम िखाये हृए चिष्य से ( महः ) बड़ा जसे 
हो वमे ( तस्यतुः } स्थित होते भर्थात्‌ जसे घोड़ा से ऊंचे स्थान प्रर पट्च जावे वेते 
विद्या पद़ाकरकीक्ति के शिखर पर चढ़ जाते है उनका भी उत्तम सत्तार 
करो । १॥ 


भावा्थं--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो विद्यादान उत्तम शिक्षा 
भौर विन्नान से जनों को बृद्धि देते हँ वे महात्मा होते है ॥ १॥ 


तवेषमित्था समरणं शिभीवतोरि्राविष्मू सुतपा वामुरुष्यति । 
या म्त्यीय भरतिधीयमानमिल्छृज्ञानोरसतुरसनासुंरष्यर्थः ॥ २॥ 


पदा्थं- जो ( क्षिमीवतोः ) परदास्त कमयक्त श्रध्यापः आर उपदेशक की 
उत्तेजना से ( मरणम्‌ ) अच्छे प्रकार प्राप्ति कराने वाले ( स्वेषु } प्रकाञ्च को प्राप्त 
होकर ( मर्त्याय ) मनुप्य के लिये ( प्रतिधीयमानम्‌ ) ग्रच्छे प्रकार धारण जरिये 
हए व्यवहार को ( उरुष्यति ) वढ़ाता है वह ८ सुतपाः ) सुन्दर तपस्या वाला 
सज्जन पुस्यः ( या ) जो ( इन््राविष्ण॒ ) विजुली भ्रौर सूयं के समान पाने भौर 
उपदेश करने वनि तुम दोनो ( भरस्तुः ) एक दे रे दूसरे देश को पदां पटुवा देने 
वाके ( छशानोः ) बिजुलौ स्य श्राग की ( श्रसनामू ) पहुचाने की प्रिया को जे 
( इत्‌ ) ही ( उरुष्यथः } सेवते हो ( इत्या ) इसी प्रकार से ( बाबू ) तुम दोनों 
को सेवे ॥ २॥ 


भावार्य--इस मन में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो तपस्वी जिते- 


न्दरिय होते हृए विद्या का भ्रम्यास करते हवे सूयं भ्रीर विजुली के समान 
प्रकाशितात्मा होते हं ॥ २॥ 


ता ई बद्धन्ति मद॑स्य पांस्यं नि मातरां नयति रेत॑से भुने । 
दधाति युत्रोऽब॑रं परं पितुनाम तृतीयमधि रोचने दिवः ॥ ३ ॥ 


पवार्भ--जो विदुपी स्त्रियां ( भ्रस्य ) इस ल्के फे ( रेतसे ) वीयं चड़ने 
रीर ( भूजे ) भोगादि पदाथ प्राप्त होने के स्तिये ( महि ) अत्यन्त ( पौस्यम्‌ ) 
पुरुपाथ को ( ईम्‌ ) सब भोर से ( वदन्ति) बड़ी है वह्‌ (ताः ) उन को 
( नयति ) प्राप्त होता है इस में कारण यह टैकिजिस से (पत्रः } पुत्र ( पितुः) 
पिता भौर माता कौ उत्तेजना से चिक्ा को भ्राप्त टपा ( दिवः) प्रकाशमान मू 
मण्डल कै ( भ्रमि, रोचने ) उपरी प्रफा्भं ( भ्रवरमू ) निकृष्ट ( परम्‌ } वा पिदधे 
अगते वा उरले भौर ( तृतीयम्‌ ) तीमरे ( नाम ) नामको तया (नि, मातरा } 
निरन्तर मान रने वाते माता पिताको ( दधाति } धारण करता ह ॥ ३ ॥ 
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भवाथं- वे ही माता पिता टितैपी होते हँ जो श्रपने सन्तानों को 
दीधे ब्रह्मचर्य से पूरौ विया उत्तम शिक्षा प्रौर युवावस्था को 8 स्‌ 
विवाह फराते दहै, वे ही प्रथम्‌ ब्रह्मचर्य दूसरी पूरौ विद्या उत्तम्‌ शिला घ्र 
तृतीय युवावस्था को प्राप्त हो कर सूर्थं के समान प्रकाशमान हात ठं ॥३।\ 


तत्तदिदस्य पेँस्यं शणीमसीनस्यं चरातुरंकस्यं सीढूप; । 
यः पािवानि त्रिभिरिद्धिगांपमिरद ऋमि्टोरुगायायं जीवसे ॥ ५ ॥ 


पदार्भ.-( यः) जो ( विगाममिः ) विविध प्रशंसायुक्त ( त्रिभिः ) तीन 
सस्व रजस॒ तमो गुणो के साथ ( उरुगायाय ) वदुत प्रयंसित { जीवसे ) जीवन के 
लिये ( पोिवानि ) पृथिवी के किरणों से उत्पन्न हए ( इत्‌ ) ही पदा को 
{ उङ, ऋमिष्ट ) प्रम से अत्यन्त प्राप्त होता ई ( तत्तत्‌ ) उस उस ( धरावुः ) रक्षा 
करते वाते ( इनस्य ) समयं ईदवर के समान ( प्रस्य ) विये हुए बरह्मचयं जिन्व 
इस ( भ्रवृकस्य ) चोरी आदि दोपरदित ( मीडुषः ) वीयं सेचन समं पुरुप के 
( प्यम्‌ ) पुख्पाथं को ( इत्‌ ) टी टम लोग ( गृणीमसि } प्रशंसा करते हं ॥ ४॥ 
माबाय- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपभालद्भार है । मनुष्यों को चाहिये 
किः सुख से चिरकाल तक जीवने के लिये दीं ब्रह्मचयं का भ्च्छे प्रकार 
` सेवन कर भ्रारोग्य भ्रौर धातुओं को समता वढ़निसे शरीर के वल 
न्नर विद्या घमं तथा योगाभ्यास के बढ़ाने से ्राट्मवल की उन्नति 
कर सदेव सुख मं रहं । जो लोग इस ईदवर की प्राज्ञा का पालन करते ह 
वे बाल्यावस्था में स्वयंवर विवाह कमो नहीं करत, इस के विना पूणं पुर 
पाथं की वृद्धि की संमावना नहीं है ॥ ४॥ 


दे इद॑स्य करमणे स्वदरशोऽमिख्याय मत्यां शुरण्यति । 
वृतीयंमस्य नक्रिरा द॑धपेति वय॑श्चन पतयन्तः पत्रिणः ॥ ५ ॥ 


पदायं--जो ( मर्त्यः ) मनुप्य ( स्वहंश्चः ) सुख देने वाले ( भस्य ) इस 
ब्रह्मचारी के ( दे, श्रमणे ) दो अनुक्रम से चलने वाते प्रर्थात्‌ वर्ताव वर्तने वाते 
छरीर वल तथा प्रार्मवल को ( प्रजिख्पाय }) सव भ्रोर से प्रख्यात करने को ( भुर- 
ष्ति ) घारण करता है वह ( पतयन्तः ) उपर नीचे जाते हुए ( पतत्रिणः ) षद्धों 
घले ( वयः ) पतेर ( चन ) भी ( इत्‌ ) जसे किसी पदार्थं का विस्तार करे वैते 
भी ( भस्य ) दस ब्रह्मचारी कै ( तृतीयम्‌ ) तीसरे विद्या जन्म का ( नकिः, भा, 
दधदति } तिरस्कार नहीं करता & ॥ ५॥ 


मावावं-जो माता पिता भ्रपने सन्तानो की ब्रह्मचयं के भ्रनुक्रम से 
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"विद्याजन्म को वढ़ते हं वे अपने सन्तानो को दीषं भ्रायु वाले वलवान्‌ 
सुन्दर शीलयुक्त करके नित्य हरपित होते हं ॥ ५॥ 
चतभ: साकं न्॑बाति च नामंमिश्चक्रं न वृत्तं व्यतींरवी विपत्‌ । 
व॒ृच्छ॑रीरो विमिपांन ऋकभियुवाङ्मारः प्त्य॑त्याहुवम्‌ \॥ ६ ॥ 
पदार्थ--जो.( विभिमानः ) विद्ञेषता से घातुम्रो की वृद्धिका निर्माण करता 
इभा ( बृहच्चरीरः ) वनौ स्प्रुल शरीर वाला ( चङ्कुमारः ) पच्चीष वपं की मवस्था 
सचे निकल गया ( युवा ) पिन्तु युवावस्था फो प्राप्त ब्रह्मचारी ( वृत्तम्‌ ) गोल 
( चक्रन्‌ ) चक्र के ( न) समान ( चतुभिः ) चार ( नामभिः} नामों के( साकम्‌ ) 
साथ ( नवति, च ) ओर नवे अर्थात्‌ चौरानये नामों से ( व्यतीन्‌ } विशेषता स 
जिनको वल प्राप्त हुभा उन वलवान्‌ योद्धाभ्रों को एक भी ( भ्रवीविषत्‌ ) भ्यन्त 
रमाता है वह ( ष्क्वनिः ) प्रशंशित गुण कमं स्वभाव से ( प्राहुवम्‌ ) भरतिष्ठा के 
साय वुलाने को ( प्रति, एति ) प्राप्त होता दै ॥ ६॥ 
भावार्य--इस मन्व मे उपमालङ्कार है । जो अइतालीस वपं भर 
-म्खण्डित ब्रहमाचयं का सेवन करता है वह इकेला भी गोलचक्र के समान 
-चौरानवे योद्धाग्मों को भ्रमा सकता है । मनुष्यों मं दश वप तक वाल्यावस्था 
पच्चीस वपं तक कुमारावस्था तदनन्तर छल्वीसवं वपं के ्रारम्भ में युवा 
` वस्था पुरुप की होती दै मरौर सवर्वे वपसे कन्या को युवावस्था का 
प्रारम्म है इस के उपरान्त जो स्वयंवर विवाह को करते करते वे 
-भाग्यस्याली होते हं ॥ ६ ॥ 
इस सूक्त में प्रव्यापकोपदेशक भ्रौर ब्रह्मचयं के फल के वणेन से इस 
के प्रथं की पिद्धते सूक्त के प्रथं के साथ सङ्खति है यह जानना चाहिये 1 


यह एकस पचपनवां सक्त समाप्त हुआ ॥ 





दीर्घतमा ऋयिः । विष्णुर्देवता 1 १ निचृसत्रष्टूष्‌ 1 २ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५ स्व- 
-राटत्रिष्टय न्वः । धं वतः स्थरः ! ३ निचज्जगती । ४ जगती छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


भवां मित्रो न शे्यां घृतापंतिविभरंतचयस्न एवया उ सप्रथाः । 
अधा ते विष्णो विदुपां चिदध्यःस्तोमों यज्ञश्च राध्या हविष्म॑ता॥१॥ 


पदा्थे--हे ( विष्णो }) समसत विद्याप्रों मेव्याप्त! (ते) तम्हारा जो 
(अद्धंपः ) दूने ( स्तोमः ) भौर स्तुति करने योग्य व्यवहार ( यज्ञः, च } भ्रौर 
सङ्कम करने योग्य ब्रह्मचयं नाम वाला यज्ञ॒( हपिष्मता ) प्रस्त विद्या देने प्रीर 
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ग्रहण करने से मुक्त व्यवहार ( राध्यः ) भ्रच्छे प्रकार सिद्ध करने योग्य हैउसका 
अनुप्टान अःरम्भ कर ( ्रध ) दस्र के अनन्तर ( शेव्यः ) सुखी करने योग्य (मित्रः ) 
मित्रके (न ) समान ( एवया: ) रक्षा करने वार्लो को प्राप्त होने वाला (उ } 
तक्रं वितकं वेः साथ ( सप्रथाः ) उत्तम प्रसिद्धियुक्त ( विदुषा ) ओर आप्त उत्तम 
विद्वान्‌ के साथ ( चित्‌ ) भी ( घृतासुतिः ) जिससे शत उत्पन्न होता ( विसूत 
दुयुभ्नः ) भौर जिस से विदोप घन वा यच हुए होएेसातू (भव) हो॥ १॥ 


मावार्- विद्धान्‌ जन जिस ब्रह्मचर्यानुष्ठानरूप यज्ञ की वृद्धि स्तुति 
भ्रीर उत्तमता से सिद्धिकरनेकी इच्छा करते है उस का अच्छे प्रकार 
सेवन कर विद्वान्‌ हो के सव कामित्रहो॥ १॥ 


यः यायं वेधसे नीयसे सुमन्नांनये विष्ण॑वे ददाति । 
यो जातम॑स्य महतो महि व्रवत्सेदु श्रवो भियुज्यं चिदभ्यसत्‌ ॥ २१॥ / 


पदार्भ--( यः ) जो ( नवीयते ) भ्रत्यन्त विद्या पा हुभा नवीन ( सुमज्जा- 
नये ) सुन्दरता से पाई हई विद्या से प्रषिद्ध ( पर्ण्याय ) पूवज विद्वानों ने प्रच्छी “ 
िखावशों से सिखाये हए ( वेधसे ) मेधावी म्र्थात्‌ घीर ( विव्ये ) विद्या मेँ व्याप्त ` 
होने का स्वमाव रखने वाले के लिये विज्ञान ( ददाक्ति } देता्ैवा (यः) जो 

„( भस्य }) इस ( महतः ) सलार करने योग्य जन के ( महि ) महान्‌ प्रशंसित 

( जातम्‌ ) उत्पन्न हुए विज्ञान को ( ब्रवत्‌ ) प्रकट कहे ( उ ) प्रौर ( धवोभिः }. 
श्रवणं मनन प्रौर निदिष््ासन भर्थात्‌ मरत्यन्त चारण करने विचारे से भ्रत्यन्त उत्पन्न 
हए ( युभ्यम्‌ ) समाधान के योग्य विज्ञान का ( अभ्यघत्‌ ) मरभ्यास करे ( सः, चित्‌ } 
बही विदान्‌ हो ओर ( इत्‌ ) वही पदानि को योग्य हो ॥ २॥ 

भावायं-जो निष्कपटता से वृद्धिमान्‌ विद्याथियों ते वा 
उको उदव देते ह जीर जो मभता हाती काण 


प कत व्यवहार से पृते गौर अभ्यास करते 
हं बे सव प्रतीव विद्वान्‌ भौर धार्मिक 


५ क होकर वड्‌ सुख को प्राप्त होते 


तसुं स्तोतारः वधं यथां विद्‌ चतस्य गर्भ जनुपां पिपत्तन । 
आस्य जानन्तो नामं चिद्विवक्तन महस्त विष्णो सुमति भजामहे ॥॥३॥ 


( यया ` ( स ॥ समस्त विद्याभों फी स्तुति करने वाके सज्जनो ! 
जम तुम ( जनुषा ) विद्याजन्म से पम्‌ ) पूवं विद्रानोने कियि 
( तम्‌ ) उष प्राप्त भध्यापक विदान्‌ ५ 


मो (विद) जानो गौर ( तस्थ ) सत्य 
५ के ( गभम्‌ ) विचा सम्बन्धी बोब को ( उ }) तकं ५५ से ( १ ) 
पालो वा विसे मोरे सपरा करो । तया ( अस्य ) सका ( चित्‌ ) भी 
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{ नाम ) नाम ( भा. जानन्तः ) अच्छे प्रकार जानते हुए ( विवक्तन ) कहो उपदेश 
करो वसे हम लोग भी जाने पाले ओीर पूरा करे। हे ( पिष्णो ) सकल विदयाप्रों मं 
ख्याप्त विद्वान्‌ ! हम जिन ( ते } श्राप से ( महः ) महती ( सुमतिम्‌ ) मन्दर बुदि 
-को ( भजामहे ) भजते सेवते र सो ्राप हम लोगों को उत्तम शिक्षा देवं ॥ ३ ॥ 

भावाभ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । मनुष्य विद्या की ब्द्धि के 
लिये शास्त्रवक्ता भ्रष्यापक को पाकर ओर उसकी उत्तम सेवा कर सत्य- 
-विद्याभ्नों को अच्छे यतसे ग्रहण करके पूरे विद्वान्‌ हों ॥ ३॥ 


तम॑स्य राजा वर्दणस्तमभ्बिना ऋतं सचन्त मारुतस्य वेधसः । 
दाधार दक्॑ृत्तमम॑हुविदं जं च विष्णुः ससिंवां अपोणेते ॥ ४॥ 


पदार्थं - जो ( सलिवान्‌ ) बहूव पवनरूप मित्रों बाला ( विष्टु ) अपनी 
दीप्ति से व्यापकः सूर्यमण्डल ( उत्ततम्‌ ) प्रयंसित ( ददप ) बल को ( दाधार ) 
-धारण करे रौर ( भरहविदम्‌ ) जो दिनों को प्राप्त होता अर्थात्‌ जहां दिन होता उश्च 
( व्रजं, च ) प्राप्त हृए देव को ( ध्रपोशुते ) भ्रकादित करता उण ( भ्रस्य ) इसन 
.( मर्तस्य ) पवनरूप रलायों वलि ( वेधसः ) विषाता सूर्यमण्डल के ( तम्‌ ) उस 
( ग्रतुम्‌ ) फमं फो ( वर्णः ) ्रेप्ठ ( राजा ) प्रादमान सज्जन प्रौर (तम्‌ ) 
उस कमं को ( अदिवना ) प्रघ्यापक श्रौर उपदेदाक लोग ( सचन्त ) प्राप्त दवे ।1४॥ 

भावा्थ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे भ्रौर सज्जन 
भ्राप्त विद्वान्‌ से विद्या ग्रहण कर उत्तम वुद्धि की उन्नति कर पूरे वल को 
आप्त होते श वा ज॑से जहां जहां सविता श्रन्धकरार को निवृत्त करता है वसे 
वहां वहां उस्र सवितृमण्डल के महत्व को देख के समस्त लट मोटे धनी 
निर्धनी जन पूरणं चिद्या वे से विद्या रौर शिष्णभ्नों को पाकर अविद्या- 

` रूपी अन्धकार को निवृत्त करे ॥ ४॥ 


आ यो विवायं सचथाय देव्य इन्द्राय विष्णुः सुशृतं सुङृत्त॑रः ! 
वेधा अंजिन्वत्तरिपधस्थ आरमृतस्य मागे यज॑मानसामजत्‌ ॥\ ५ ॥ 


पदार्य-( यः) जो ( दैव्यः) विद्धानों फा सम्बन्धी ( त्रि्तघस्यः ) कमं 
उपासना रौर ज्ञान दन तीनों मँ स्थित ( सुङहृतरः ) अतीव उत्तम कमं वाला 
( विष्यः ) विद्या को प्राप्त ( वेषाः ) मेधावी धीरवृद्धि सज्जन _ ( सचथाय ) घमं 
सम्यन्य फो प्राप्त ( सुते ) धर्मात्मा ( इच्ाप } परमेव्यवान्‌ जन के लिये ( ऋतस्य } 
सत्य के ( भागे } सेवने के निमित्त ( श्राग्येम्‌ ) समस्त युम गुण कमं ओर स्वभार्वो 
ञं वर्तमान ( यजमानम्‌ ) विद्या देने बाले को ( आ, प्रनजत्‌ }) भच्छे प्रकार सेवे 
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जौर जो सव को विचा गौर शिक्षा देने से ( भ्रजिन्वत्‌ ) प्राण पोषण करे बह्‌ पूरे 
सुख को ( श्रा, विवाय ) भरच्छे प्रकार प्राप्तहो॥ ५॥ 


भावाथं--जो विद्वानों के प्रिय कि को जानने मानने वाले सृढृति 
सवं विद्यावेत्ता जन सस्य घमं विद्या पहने से सव जनो को सुख देते ट बे 
अखिल सुख भोगने वाले होते ह 1 ५॥ 


इस सूक्त में विद्धान्‌ म्रव्यापक ओर भ्रध्येताग्रों के गुणों का वणन 
करने से इस सूक्त के प्रथं को पिद्ले सूक्त ॐ ग्रथं के साथ सङ्गति समनी 
चाहिये ॥ 
यह्‌ एकसौ छप्पनवां सक्त समाप्त हुभा 11 


दीधतमा पिः । अदिवनौ देवते ! १ च्रिष्टुष्‌ । ५ निचत्‌ घ्रिष्ट्ष्‌ 1 ६ विराट्‌ 
धरिष्टुष्‌ छन्वः 1 घंबतः स्वरः । २1 ४ जगती । ३ निच्‌ज्जगती छन्दः 1 निषादः स्वरः ॥\ 


अ्वोष्यग्निज्मे उदेति सूर्यो व्युषाश्चन्द्रा म्यांबो अचिषां । 
आुक्ातामश्विना यातवे रथं प्रासांवोदेवः सविता जगत्‌ पृथ॑क्‌ ।1 १४ 


पदार्भ--जसे ( अग्निः ) विद्युदादि बग्नि ( भ्रवोधि ) जाना जाता है 

( ज्मः } पृथिवी से प्रत ( सूरः ) सूर्यं ( उदेति } उदय होवा है ( मही ) बड़ी 

( चन्द्रा ) भ्रानन्द देने वाते ( उवाः ) प्रमात वेला ( व्यावः ) फंलती उजेनी देती 
है वा ( सविता ) एरवयं करने वाला ( देयः ) दिव्यगुखी सूर्यमण्डल ( अचिपा } 

जपने क्किरण समर ते ( जगत्‌ ) मनुष्यादि प्राणिभात्र जगत्‌ को ( पृथक्‌ } अलग 

( भाघाबीत्‌ ) अच्छे प्रकार प्रेरणा देता है वैसे ( अदबना ) अव्यापक भौर उपदेशक 

दिषटान्‌ ( यातवे ) जनि के लिये ( रथम्‌ ) विभानादि यान कफो ( प्रयुक्षातामू ) 


युक्त करते ई ॥ १ ॥ 
मावार्थ- दस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे विजुली सूयं 
भ्रीर प्रभातवेला अपने 


क न प्रकाश से प्राप प्रकाशित हो समस्त जगत्‌ को प्रकाल 

रित कर एद्वयं कौ प्राप्ति कराते वैसे ही म्रध्यापक श्नौर उपदेशक लोग 
पदाथ तथा ईदवरसम्बन्धी विद्याभों को प्रकाित कर समस्त रेश्वयं कीः 

ए उत्पत्ति करावे ॥ 

।  यदयुल्नाय्‌ वृषणमश्विना रथै वृतेन नो मधुना क्षत्रयुतम्‌ । 

अस्माक ब्रह्म पृत॑नाघु जिन्वतं वयं धना शूरसाता भजेमहि ।1 २४ 
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पदा्य-हे ( भर्विना ) सना भौर सेना के श्रधीयो ! तुम ( यत्‌ ) 
से ( वृण ) शत्रुओं की शक्ति को रोकने वाल्ते ( रयु ) विमान भ्रादिं यान को 
( युञ्जाथे ) युक्त करते हो इतस ( तेन ) जल भरीर ( मधुना ) मधुरादि गुणयुक्त 
रससे (नः) हम लोगों के ( क्रमु ) कषत्रिय कुल को ( उक्षतु ) श ( अस्मा- 
कमु ) हमारी ( पृतनाघु } सेनापरों मे ( ब्रह्य) ब्राह्मण कूल को ( ति 
प्रसन्न करो श्रौर ( वयम्‌ ) हम प्रजा सेनाजन ( शूरसाता ) शुरोके सेवने य 
संग्राम मे ( धना ) घनों को ( जजेमहि ) सेवन कर ॥1 २11 द 

भावायं-- मनुष्यो को राजनीति के अद्धो से राज्य को रख कर 
धनादि को वदाय भ्नौर संग्रामो को जीत कर सव के लिये ख की उन्नति 
करनी चाहिये 1 २॥ 


अर्वाङ्‌ त्रिचक्र म॑धुवाईनो रथों जराव अश्विनोर्यातु सुष्ट॑तः । 
त्रिवन्धुरो मवं विश्वसीभगः शं न शरा वंषदद्रिपदे चतुष्पदे ॥ २॥। 


^ विदानो © तजजनों को उततेजना 
पवायं--जो ( भ्रदिवनोः ) विद्रानों की क्रियाम कुल सजनं का 
से ( युष्टूतः ) सुन्दर प्रशंसित ( मधुवाहनः ) जल से बहाने योग्य ( विचक्र: } जिष 
सं तीन चवकर ( जीराश्वः ) वेगरूप घोड़े प्रीर ( ध्रिवन्धुरः ) तीन बन्वन विद्यमानं 
वा ( विदवसौभगः ) समस्त सुन्दर देदवयं भोग जिसमे होते वह्‌ ( भ्र्वाङ्‌ ) नीचले 
देश अर्यात्‌ जल भादि मे चलने वासा ( मघवा ) प्रशं पित ॒धनयृक्त ( रयः ) रय 
( नः ) हमारे ( द्विपदे ) द्विपाद मनुष्यादि वा ( चलुष्पदे ) चौपाद गौ आदि प्राणी 
के तिये ( शम्‌ ) सुख का ( भ्रा, वक्षत्‌ ) प्रावाहन कराव भीर हम लोगोको 
( यातु ) प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 
भवायं - मनुष्यों को इस प्रकारं प्रयत्न क जिससे पदाथ- 
विद्या से भ्रशसायुक्त यानो को वनाने को समथ हं एसे करने फे विना 
समस्त सुख होने को योग्य नदीं ॥ ३ ॥ 
भ्रा न उजं वहतमश्विना युवं मधुमत्या नः कराया मिमिक्षतम्‌ । 
्रायुतारि्ठं नी रपांसि पक्षतं सेधंतं देषो मव॑तं सचामुष। ॥ ४ 1) 
पदायं--हे ( श्रषिविना ) भ्रध्यापक ौर उपदेशक { ( युवम्‌ ) तुम दोनों 
भधुमत्या ) बहुत जल वाप्मों के वेगों से युक्त ( कष्या ) गतिवा शिक्षासे 
( नः } हम लोगो के लिये ( ऊर्जम्‌ ) पराक्रम की ( भ्रा, वहतम्‌ ) प्राप्ति क्रो 


( मिभिक्षतमू ) पराक्रम को प्राप्ति कराने की इच्छा (नः) हमारी ( प्रागु: ) 
उमर को (प्र, तारिष्टमर ) अच्छ प्रकार पार ष्टुवाओ (देवः) वैरमावयपुक्त 
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( र्पति ) पापों को ( निः, सेधतप्र ) दूर करो हम लोगोंको ( भृक्षतम्र्‌ ) शु 
करो भौर हमारे ( सचाभुवा ) सहकारी ( भवतम्‌ ) होओ ॥ ४ ॥ 


नावायं--अध्थापक भ्रीर उपदेशक लोग एेसी शिक्षा करं फि जिससे 
हम लोग सव के भित्र होकर पक्षपात से उत्मन्न होने बजे पापों को छोड़ 
अमीष्ट सिद्धि पाने वाले हों 1 ४॥ 


युवं ह गभं जग॑तीषु धत्थो युवं विश्वंषु मुव॑नेषन्तः ! 
युवमभ्नि चं षणाव॒यश्च वनस्पतीरश्विनावैरंयेाम्‌ ॥ ९ ।\ 


पदार्थ- हे ( वृषणा ) जल वर्पा कराने वाले ( भ्रिवनौ ) सूर्यं ओर चन्द्रमा 
के समान ्रध्यापक भ्रौर उपदेशकः ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( जगतीु ) विविच पृथिवी 
दि सृष्टियों में ( गर्भम्‌.) गभं के समान विद्याके बोधको ( त्यः) धरतेहो 
( युवं, ह ) तुम्हीं ( विषयेषु ) समस्त ( भुवनेषु ) लोक लोकान्तरो के ( अन्तः ) 
चीच ( अग्निम्‌ ) भरन्तिको (च) भी ( ठेरयेथाम्‌ ) चलाम्रौ तथा ( युवम्‌ } 
सुम (अपः ) जलो भर ( वनस्पतीन ) वनस्पति आदि ब्रृक्षो को (च) 
इूलाम्रो ॥ ५॥ 
. भावाय -इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्य जसे यहां 
सूय रौर चन्द्रमा विराजमान हुए पृथिवो मे वर्पासे गर्भं धारण करा कर 


समस्त पदार्थो को उत्पन्न कराते ह वैसे विदयाख्प गर्म फो धारण करा के 
समस्त सुखो को उत्पन्न करावें । ५॥ 


युवं ह स्थो भिषजां मेषमेभिरथौ ह स्था रथ्या राध्य॑मिः । 
अर्थौ हं क्षत्रमधि धत्य उग्रा यो वाँ हविष्मान्मनसा ददा ।॥द॥ 


पदार्म-हि विद्यादि सद्‌ गणो म व्याप्त सज्जनो ! (युवं, ह) तुम्हीं (भेषजेभिः) 
रोग दरने बाले वंच के साय ( भिषजा } रोग दूर करने वाले ( स्यः } हो ( भ्रमो ) 
इसके अनन्तर ( ह ) निद्चय से ( राध्येभिः ) रथ पट्रुचाने वाले अदवादिकों के 
साय ( रथ्या ) रय में प्रवीण रथ वाज्ते ( स्यः) हो ( भ्यो) इस के अनन्तर हे 
(उग्रा) तीत्र स्वमाव वाले सज्जनो ! ( यः) जो ( हविष्मान } बहुदानयुक्तं जन 
(वाम्‌ ) तुम दोनों के भिये ( मनसा ) ज्ञान से ( ददाञ्च ) देता है अर्यात्‌ पदायो 
, काभ्रपणकरतादै( ह) उसी केलिये ( क्षत्रम्‌ ) राज्य को ( अधि, त्यः} 
ष से घारण करते हो 1 ६॥ 
। भावार्थं--जव मनुष्य विद्वान्‌ वैद्यो का सङ्खं करते ह तव वंक विद्या 
( को प्राप्त होते ह जव क दाता होति ह तव राज्य घारण कर भ्रौर प्रशंसित 


।  “ होकर निरन्तर सुखो होते ह ॥ ६॥ 


~ 


। 
| 
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ऋग्वेदः म० १1 सू० १५८ ॥ ७६३ 
वी यी 
इस सूक्त मे अरिवियों ४; णो का वर्णन होने से इस सूक्त के अथं की 

पिद्धके सूक्त के प्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ एकतो सत्तावनवां सक्त समाप्त भ्रा ॥ 


दी्ध॑तमा षिः । अदिथनौ देवते १। ४ । ५ निचत्‌ च्रिष्ट्प्‌ 1 २ त्रिष्टुप्‌ 
छन्दः । धैवतः स्वरः! ३ भुरिक्‌ पड्दितइछन्दः ! पञ्चमः स्वरः । ६ निच दनुष्टुप्‌ 
"छन्दः । गान्यारः स्वरः ॥ 


वसुं सद्वा पुरमन्द॑ वृधन्तां दशस्यतं नो वृषणावभिष्टौ । 
, दलं ह यद्रेक्ण ओचध्यो वाँ र यत्सस्नाथे अकवाभिरूती ॥ ९ ॥ 


पदार्थ- हे सभा ओर शालाधीथो ! ( यत्‌ ) जो ( वाम्‌ ) तुम दोनोंका 
.( मचभ्यः ) उचित भर्थात्‌ प्रशंसितो में हुभ्रा ( रेषणः ) धन दै उश घनको( यत्‌) 
-जो तुम दोनों ( श्रकबाभिः ) प्रगंसित (ऊती) रक्नाओों षे हम लोगों के लिये 
( सज्ञा ) प्राप्त कराते होवे ( ह) हीं ( बृषन्ता ) वदते इए ( पृरुमन्तु ) 
बहूतों के मानने योग्य ( दल्ना } दुःख के न्ट करने हारे ( वृणो ) बलवान्‌ ( वसु ) 
निवास दिलाने वाते ( ख्द्रा) चालीस वपं लो ब्रह्मचयं से घमगुक्त विद्या पढे हए 
सज्जनो ( भ्रभिष्टौ ) इष्ट सिद्धि के निमित्त ( नः) हमारे लिये सुख ( भ्र, दज्ञस्य- 
तम्‌ ) उत्तमता से देमो ॥ १॥ 


भायाय--जो सूयं रौर पवन के समान सव का उपकार करते ह वे 
-वनवानु होते हं ।॥ १॥ 


को वाँ दाशत्सुमतये चिदस्यं वसु यद्धेथे नम॑सा पदे गोः । 
जिरूतमस्मे रेवतीः पुरन्धीः काममरणंव मन॑सा चरस्ता ॥ २ 11 


पवार्थ-( यत्‌ ) जो ( वस्‌ ) युखों म निवास कराने हारे सभा चालाधीयो 
-तुम ( अस्यं ) प्रत्यक्ष ( सुमतये ) सुन्दर वुद्धि के लिये ( नमसा ) अन्न आदि 
( गोः ) प्रथिवी के (षदे) प्राप्त होने योग्य स्थानम ( पुरन्धीः) परग्रामो 
-घारण करती हई ( रेवतीः ) प्रशं छित धनयुक्त नगरिया को ( चेमे ) धारण करते 
-हो भौर ( कामप्रेखेव ) कामना पूरण करने बाले ( मनसा } विज्ञानवान्‌ भरन्तः 
करण से ( चरन्ता } प्राप्त होते हए तम॒ दोनों ( भस्मे ) हम लोगो के सिये 
( जिगृतम्‌ ) जागृत हो उन ( वाम्‌ ) आपके सिये इस मति को (चित्‌) भी . 
{ कः} कौन ( दाहात्‌ } देवे ॥ २॥ । 
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० ऋर्वेदः म० १। सू० १५८॥ 
। भावाय जो पूणेविद्या ग्रौर कामना वाले पुरुष मनुष्यों को सुन्दर 
बुद्धि वाले करने को प्रयत्न करते हं पृथिवी मे सत्कारयुक्त होते ई ॥ २॥ 


क्तो ह यद्व तोग्रचायं पेरवि मध्ये अर्णेसो धापिं पज्ः । 


उप॑ वामवः शरणं गंमेयं शूरो नाज्म पतयं्ड्रिवैः ॥ ३ ।1 


५ , सभाशालाघीश्चो ] ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( यत्‌) जो 
( तीग्रचाय ) बलो भं उत्तम बल उसक्रे लिये ( युक्तः ) युक्त ( पेरुः ) सों की 
पालना करने वाला ( पञ्चः } वलवान्‌ म ( अंसः }) जल के ( मध्ये ) वीच ( वि,. 
धायि ) विषान किया जाता हं अर्थात्‌ जल सम्बन्यी काम के लिये युक्त किया जाता 
ह तथा ( भ्रज्म } वनन को ( शूरः ) शूर जै ( न ) वैसे ( पतयद्भिः ) दषर उबर 
दोडते हए ( एवः ) पदा कौ भ्राप्ति कराने वालों के साय ( वाम्‌ ) तुम्हारे 
( भरवः ) रकाश्रादि कामको भौर ( क्षरणम्‌ ) प्राश्य को ( उप, गमेयम्‌ } निकट 
प्राप्त हाऊ उस्र मुभको( ह्‌) ही तुम वृद्धिदेश्रो॥३॥ 


ध भावाय --जो जिज्ञामु पूप साधन भौर उपसाधनों से प्रध्यापक आप्तः 
(य के भराश्रय को प्राप्त हों वे विद्रान्‌ होते ह भौर जो भ्रच्छे प्रकारः 
ति के साथ विद्या श्रौर यच्छी शिक्षाको वढ़ते हँ वे इस संसार में पुज्यः 


होते है ॥ ३॥ 
उपसतुतिरोचथ्यमुष्यन्मा मामिमे प॑तवरिणौ वि गाम्‌ । 
मा मामेधो ृश्॑तयश्चितो धाङ्‌भ्र यदवा बद्धस्त्मनि खादंति क्षाम्‌ ।४।४ 





| पदार्भ--हे सभा यालाधीसो ! ( वाम्‌ ) तुम दोनों का (यत्‌ ) जो 
( दशतयः ) दशगुणा ( एषः ) दन्थन ( यदधः ) निरन्तर युक्त भिया ओर ( चितः ) 
| संचित दिगा हृभा भ्रग्न ( क्षाम्‌ ) भूमिको (भ्र, धाक्‌ ) जलवे वसे ( ठमनि }) 
। अपे न (मामु ) गुरू फो ( मा) मत ( खादति ) खाते ( इमे ) ये ( पत्रिणी }. 
मघ्टकराने के णिये गुि्षा ( भीचथ्यमू ) उचित उचित कामों में उत्तम ( मामू ) 
।  पृक(म्‌।) मत (वि, दूषाम्‌ ) अरणं करे, मेरी परिपूर्णता को मत नष्ट करे भौर 
| उपस्तुतिः ) समप श्राप्त हई स्तुति भी ( उ्च्येत्‌ ) सेवे ।। ४ ॥ 


भावाय इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे इन्धनों से 

निवात स्थान मे मच्छ प्रकार वढ़ हुमा भरग्नि पृथिवी भ्रौर काष्ठ भादः 

ू ९.५ को जलाता है वैसे मुम शोकरप भ्रग्नि मत जलावे रौर भ्ज्ञात ब 
कुशील मत प्राप्त हों किन्तु शान्ति ओर विद्या निरन्तर वदृ 1 ४॥ 


2 ५११०१ 
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ऋग्वेदा मं० १ । सु० १५८ ॥ ७९१. 
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न मां गरन मातृतमा दासा यदीं सुस॑मुन्धमवाधुः । 
शिरो यदस्य त्रैतनो वितक्षत्‌ स्वयं दास उरो अंसावपि ग्ध ।५॥ 

पदायं-हे विद्रानो ! ( दासाः ) सुख देने वाले दासन जन ( सुसमुव्यस्‌ ) 
भ्रति सूपे स्व्रभाव वाते ( यत्‌ ) जि मॐ ( ईम्‌ ) सव गोर से ( अवाध्ुः ) पीडति 
करे उस (मा) मुभे ( मातृत्तमाः ) माताम के समान मान करने कराने वानी 
( नद्यः ) नदियां ( न ) न ( गरब ) निगले न गला, ( यत्‌ ) जो ( घ्रैतनः ) तीन 
अर्थात्‌ शारीरिक, मानसिक श्रौर आत्मिक सुखो का विरतार करने वाला ( दासः ) 
सेवक ( भरस्य ) दस मेरे ( शिरः ) शिर को ( वितक्षत्‌ }) विविच प्रकार से पीडा 
देवे वह ( स्वयम्‌ ) प्राप अपने ( अरः ) वशस्थल ओर ( भ्रसौ ) स्पन्यों को ( अपि,.- 
ग्ध ) काटे ॥ ५॥ 

भावा्थं-मनूप्यो को चाहिये किं एसा प्रयत्न करे जिससे नदी भौर 
समुद्र भ्रादिन इवा मारे । चूद्र रादि दास जन सेवा करने पर नियत ह्राः 
भी भ्रालस्यवश भ्रति सूधे स्वभाव वाले स्वामी को पीड़ा दिया करता ्र्थात्र 
उन काकाम मनसे नहीं करता इससे उस को अच्छी शिक्षा देवे ओौर 
अनुचित करने मे ताडना भी दे तथा भ्रपने भ्रपने शरीरके भ्रङ्खां की सदा 
पुष्टि करे ।॥ ५॥ 


दीयेत॑मा मामतेयो जुजुर्वान्दशमे युगे । 
अपामर्थं यतीनां ब्रह्मा भ॑वति सारथिः ॥ ६ ॥ 


पदारथं--जो ( दी्ध॑तमा } जिर से दीं मरन्वकार प्रकट होता बह ( मामतेयः } 
ममता मं कुदाल जन ( दकम ) दशमे ( युगे ) वयं मं ( शृबर्ाु ) रोभी हो जाताः 
दैजो ( सारथिः) रथ हांने वाले जन के समान ( श्रयाम्‌ ) विद्या विज्ञान मौर 
योगञ्ास्त् में व्याप्त ( यतीनाम ) संम्यासियों के ( अरथपर ) प्रयोजन को प्राप्त होता 
बह ( ब्रह्मा ) सकल वेदविद्या का जानने वाला ( मवति ) होत। है ॥ ६ ॥ 

मावार्भ--जो इस संसार में प्रत्यन्त विद्या भ्ज्ञानयृक्त लोभातुर 
वे गीघ्र रोगी होते भ्रौर जो पक्षपातरहित संन्यासियों कै सकाश्च से हप 
ोकर तथा निन्दा स्तुति रहित, विज्ञान ओौर प्रानन्द को प्राप्त होते है वे म्रापः 
दुः के पारगामी होकर भरो को भी उसके पार करते दै ६॥ 


दस सूक्त मं शिष्य श्रौर दिक्षा देने वाने के काम का वर्णन होने से 
इस सूक्त के प्रथं की पिद्धटे सूक्त कै रथं के साथ सङ्कति जाननी चाहिये । 
यह एकतो अदट्वावनवां सक्त समाप्त मा । 
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७६६ ऋग्वेदः मं० १। सू° १५६ ॥ 
दोधतमा ्छपिः 1 चयावापृथिष्यौ देवते । १ विराट्‌ जगती । २1 ३। ५निच्‌- 
'उजगती । ४ जगती च छन्दः । निषादः स्वरः ॥ 


भ्र चाव यज्ञः पृथिवी उताटषां मही स्तुपे विदथेषु भ्रचतसा । 
देवेभिर वेषपुत सुदससेत्था धिया वार्याणि प्रभूषतः ।॥ १॥ 

पवार्थ-हे विद्वान्‌ | (ये) जो (ऋतावृधा) कारण से बढ़ हए 
"( भचेतसा ) उत्तमता से प्रवल ज्ञान कराने हारे ( देवपुत्रं ) दिव्य प्रकृति के अंशो 
सपुत्रां के समान उन्न हए ( सुदसंना ) प्रदांशित कमं वाले ( मही ) बडे 
( चादापुयिबो .) सूर्यमण्डल भौर भूमिमण्डल ( यज्ञ॑; ) मिते हए व्यवहारो ते 
( विदयेषु ) जानने योग्य पदां मे ( देवेभिः ) दिश्य अलादि पदार्थो आर (धिया) 
कमं के साथ ( वार्याणि ) स्वीकार करने योग्य पदार्थों बो ( प्रभूषतः ) सुभूपित 
करते है भ्रीर भाप उन फी (भ्र, स्तुवे ) प्रक्ंया करते है ( इत्था ) इस प्रकार 
उनकी हम लोग भी प्रलंमा करे ॥ १॥ 


मावार्थ--जो मनुष्य उत्तम यतन के साथ पृथिवी भ्रौर सू्ंमण्डल के 
गण कम्‌ स्वमाव को यथावत्‌ जाने वे भ्रतुल सुख से रूषित हों ।॥। १ ॥ 


` उत म॑न्य पितुरबरहो मनो मातुमेहि स्वतपरस्तदधुरवीमभिः । 
। रेतसा पितरा भूमं चक्खु भ्रनायां अभूतं वशंमभिः ॥ २ ॥ 


१ पदाय--हे मनुप्यो ! भं अकेला ( हवीमभिः ) स्तुति करने योग्य गुणो के 
खाय [जपत ( ्ररहुः ) द्रोहरित ( मातः ) माता ( उत ) भरौर ( पितुः) पिताके 
.( स्वतवः ) अपने बल वाने ( महि ) वद्धे ( मनः } मन को ( उर ) बहुत्त (न्ये) 
जानु ( तत्‌ ) उस को ( ुरेतस्ना ) सुन्दर पराम वा ( पितरा ) माता पिता के 
मान वत्तमान दूमि भौर सूयं ( वरीमभिः ) स्वीकार करने योग्य गुणों से 
( भ्रजायाः ) मनुष्य परादि सृष्टि के सिये ( अगतम्‌ ) अमृत के समान वत्तमान 
( भूम ) बड़ा उत्साहित ( चक्रतुः ) करते ह॑ भर्थात्‌ शिल्पग्यवहारों से श्रोत्साहित 
| 4 करते मीन नहीं रहने देते ह ॥ २॥ 
। ,  -  भावाभ-- जते माता पिता लड्कों को च्छे प्रकार पालन कर उन 
को वदाति ह वेसे शूमि भ्रौर सूय्यं भ्रजाजनों के लिये सुल की उन्नति 





करतेहं॥२॥ 

। त शुनः स॑ सुदंससो महौ जहमातसां परदविये 

( स्थात सत्यं जग॑तदच घरम्मेणि पत्रसयं पायः पदमदरंयाविनः ॥३॥ 
| । 
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यवहार वाले जन ( पूर्वचित्तये }) पूवं पटली जो चित्त अर्थात्‌ किन्दीं पदा्थोका 
द्कट्टा करना है उसके लिये ( जन्‌, ) प्रसिद होते ई (ते) वे ( मही) बड़ी 

( मातरा ) मान करने वाली माताश्नों को जानें । हे माता विताभ्रो | जो तुम 

( स्थातुः ) स्थावर धमं वाति ( च }) भ्रौर ( जगतः ) जङ्खम जगत्के (च) भी 
( धर्मणि ) साधम्यं में ( अद्रयाविनः ) इकले ( पुत्रस्य ) पुत्र के ( सत्यम ) सत्य 
( पदम ) प्राप्त होने योग्य पदाथ की ( पायः ) रक्षाकरते हो उनकी ( सूनवः } 
पुत्र जन निरन्तर सेवा करे ॥ ३ ॥ 

भावार्भ-क्या भूमि भ्रौर सूयं सव के पालन के निमित्त नहीं है? जो 
पिता मात्ता चराचर जगत्‌ का विज्ञान पुत्रों के लिये ग्रहण कराते है वे कृत- 
कृत्य क्योन दों? ॥ ३॥ 
ते मायिनो मभिरे सुभ्रच॑तसो जामी सयोनी मिथुना समोकसा । 
न्वय॑नव्यं तन्तुमा तन्वते दिवि संमुद्रे अन्तः कवयः सुदीतयः ।५॥ 

पदा्थ--जो ( सुप्रचेतसः ) सुन्दर प्रसन्नचित्त ( मायिनः ) प्रगिति 
बुद्धि वा ( सुदीतयः ). युन्दर विद्या के प्रकादा वाके ( कवयः) विद्वान्‌ जन 
( समोकसा ) समीचौन जिन का निवास ( भियुना) एसे दो ( सयोनी ) समान 
विद्या वा निमित्त ( जानी ) सुल भोगने वालों को प्राप्त हो वा जान कर ( दिवि ) 
बिजु्ती भौर सूर्यं के तया ( समुद्रे ) भन्तरिक्ष वा समुद्र के ( प्रत्तः) बीच 
( नस्य॑नब्यम्‌ ) नवीन नवीन ( तन्तुम्‌ } विस्तृत वस्तुविज्ञान को ( मभिरे ) उत्पन्न 
करते है (ते) वे सव विद्या प्रीर सुखों का( मा, तन्वते ) भच्छे प्रकार विस्तार 
करते है ॥ ४॥ 

। .भावार्भ-जो मनुष्य भ्राप्त ्रघ्यापक श्रौर उपदेशकों को प्राप्त हो 
विद्या्मो को प्राप्त हो वा भूमि भौर विजुली को जान समस्त विद्या के कामों 
को हाथ में आमे के समान साकात्र कर ओरों को उपदेश देते ह वे संसार 
को शोर्भित्त करने वाते होते ह ॥ ४॥ 


तद्राधो जद संवितुवेरेण्यं वयं देव्य परसवे मनामह । 

अस्मभ्यं द्यावापृथिवी सुचेतुन। रयि ध॑त्तं वसुमन्तं शतग्विनम्‌ ।॥८५॥ 
पदायं-हे म्रध्यापक भ्रोर उपदेशको { ( वयम्‌ ) हम लोग ( अथ }) आज 

( सवितुः ) जगत्‌ के उत्पन्न करने ( वेवस्य ) ओर प्रकाश्य करने वाते ८ के 

( प्रसवे ) उत्पन्न स्यि हए दख जगत्‌ मँ जिस ( वरेण्यम } स्वीकार करने योग्य 


( राषः } द्रव्य को ( मनामहे ) जानते हँ ( तत्‌ ) उस्र ( शतग्विनषू ) संकरो 
गौभ्रों वाहे ( बसुमन्तम्‌ ) नाना प्र्नर के धनों स यक्त ( रिष्‌) । 


ऋ 
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( सुचेतुना ) सुन्दर ज्ञान से ( अस्मभ्यम ) हम लोगों के लिवे ( चावापृधिवी } 
-भूमिमण्डन ओर सूर्यमण्डल के समान तुम ( धत्तम्‌ ) धारण करो ॥ ५॥ 

नावार्थ- इस मन्व्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । विद्राच जन 
जसे द्यावापृथिवी स प्राणियों को सुखी करते हँ वसे सव को विद्या प्रौर 
धन की उन्नति से सुखी करे ॥ ५॥ 

इस सूक्त में विजुली भ्रौर भूमि के समान विद्धानों के गुणो का वरन 
रोने से इस सूक्त के अर्थं को पिछले सूक्त के प्रथं के साथ सङ्खति समनी 


चाहिये ॥ 


यहु एक्सौ उनसठवां सूक्त समाप्त हमा ॥ 


दीर्घतमा ऋषिः । चावाप्रृथिग्यौ देवते । १ विराद्‌ जगती । २-५ निचुज्ज- 
नाती छन्दः 1 निषादः स्वरः । 


ते हि चयाव्रथिवौ विग्ववाम्धुव ऋतावरी रज॑सो धारयत्कवी 
खजन्पैनी धिप अन्तर।यते देवो देवौ बर्भेणा सूये: शचि ॥१। 


पदा्य-हे शद्ानो ! जो ( विदवज्षभ्मृवा ) संसार में सुख की भावना 
करे हारे करके ( श्छताबरी ) सत्य कारण से युक्त ( धारयत्कवी ) श्रनेका पदार्थो 
की धारणा फरति भ्रौर प्रबल जिनका देखना ( सुजन्मनी ) सुन्दर जन्म बाले 
( धिरे ) उत्कट सहनशील ( देवी ) निरन्तर दीपते हए ( द्यावापृथिवी ) 
` बिजली गौर अन्तरिक्ष लोक ( धर्मणा) पने घम्मंसे प्र्थात्‌ अपने भावसे 
{ रजसः ) लोको फो ( अन्तः ) प्रपने वीव मं धरते द 1 जिन उक्त दचयावापृथिवियों 
भं ( शुचिः ) पवित्र ( देयः } दिव्य गुण वाला ( सूर्यः ) मूयंलोक ( ईयते } प्राप्त 
होता है (ते) उन दोनोंको (हि) ही तुम मच्छ प्रफार जानो॥ १॥ 


भावा्थ- जसे सव लाकं के वायु विजुली भौर भ्राकाद्य ठहरने के 
। स्थान है वसे ईदवर उन वायु प्रादि पदार्थो काभ्राधार है । इस सृष्टि में एक 
एक ब्रह्माण्ड कै बौच एक एक सूर्यलोक है, यह सव जानं । १॥ 


उरुव्यचसा महिन। अप्रता पिता माता च सव॑नानि रक्षतः । 
 सुृष्टमे वपुष्ये न रोद॑सी पिता यत्सीमभि रूपेरवांसयत्‌ ॥ २ ॥! 


ए: ~ पदाब-हे मनुप्यो ! ( पिता ) पालन करने वाला विदुगुदग्ि ( यतु ) 
५८: „ जिन ( रोदसी ) सूयं भर भूमिमण्डल फो ( ख्पंः ) घुल , ष्ण, हरिति, पीतादि 
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1 
` रूपों से ( सीम्‌ ) सवभ्रोर से ( मस्यवा्षयत्‌ ) डां 1 
्‌ त । इांपता दै उन 
विलक्षण रूप वाक्ते ( महिनी ) बड़े ( उदवयचसा ) वहत ४ होने ५ 
ध 9 उत्तरता से सहने वाते ( वपुष्ये ) रूप मे प्रधिद्ध हए 
त भ्र।र्‌ शरुभिमण्डलोंके ( न) समान ( भातः ) मान्य करने वाली 
{ पितः, च ) भौर पालना करने वाला जन ( भुवनानि ) जिनं 4 
उन लोकों की ( रक्षतः ) रक्नाकरते ह।॥२॥ ध 


र स समस्त प्राणियों को भूमि ओर मूयमण्डल पालते भौर 
क कस्त हं वस्त माता पिता सन्तानो कौ पालना ग्नौ रक्षा करते हैं| 
| ५.४ भरौर पृथिवी वाइन फे विकारों मे खूप दिखाई देता है वह व्याप्त 
अग्नि ही का है यह समना चाहिये ॥ २॥ 


स बहिः पुत्रः पित्रोः पवित्रवान्पुनाति वीरो मुपनानि मायया । 
धेल च पूरं पभ सुरेतसं विग्वाहा शुक्रं पयो भस्य दुक्षत || ३ ॥ 


पदाथ--हे मनुप्यो { ( पविघ्रवाव्‌ ) भिक वहत ङि - 
{ पित्रोः ) तथाजोवायु ओर = के ५ ) 4 व 2 
५ (= भ क ) पदार्थो की प्राप्ति कराने वाला अग्नि ( सि 
| वत्र करतादहै। जो( पेनुप्र) गौ के ` वत्त 
( सुरेतसमू ) न्दर जिसका वलन जो | + सव सों ~, व 
( पुश्िनमू्‌ } सूयं टै उच ( शुक्रम ) सीघ्रता करने बलि को भौर ( पयः ) गो 
( च ) ओर ( विश्वाहा ) घब दिनों को पवित्र केरताहै जिघ्न को ( त क 
“ध्यानवान्‌ पुष्प ( मायया ) उत्तम बुद्धि से जानता टै ( भरस्य ) उस भ 
उत्त जना स भ्रगीष्ट सिद्धि को तुम ( दक्षत ) पूरी करो ॥ ३ ॥ प 


भावार्भ-जंसे सूयं समस्त लोकों को धार 
प खाकर 
करता है वसे सुपुत्र कुल को पवित्र करतें हं ॥३॥ म 
अय देवानामपसामपस्त॑मो यो जजान रोदसी विग्वरम्भवा । 
चि यो ममे रज॑सी छक्रठ्षयाजरभिः स्कम्भनेभिः समा॑चचे ॥ ८ ॥ 
# पदायं--जो ( अयय ) यह्‌ ( देवानापू ) पृथिवी दि लोकों 
करमो के नीच ( अपस्तम: ) अतीव क्रियावान्‌ द (^. (यः ). ५ 
सव म सुल को भावना कराने वाने कमं ये ( रोदसो ) सुयलोक ओर भूभिसो 


( जजान ) प्रज्टकरताष्टै या (यः) जो ( 
ह. £ सुज्रतुयया ) उत्तम कम 
{ स्कम्भनेभिः ) दंकावटों से प्नौर ( भ्रजरेभि; ) हानि ८ र के ६ 
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( रजसी ) भूमिलोक भौर सयंलोक का ( वि, ममे } विविव प्रकार से मान करता 
उसकी भं ( समानृचे ) अच्छे प्रकार स्तृति करता हँ ॥ ४॥ 

भावार्भ--सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति भ्रौर प्रलय करने प्रादि काम 
जिस जगदीद्वर के होते है जो निख्वय के साथ कारण से समस्त नाना 
प्रकार के कायं को रच कर ॒भ्रनन्त वल से धारण करताहै उसी को सव 
लोग सदव प्रदंसित करं ॥। ४ ॥ 
ते नो गृणाने मंहिनी महि भवं, कषत्रं ावापृथिवी धासथो वहत्‌ । 
येनामि बृषीस्ततनांम विश्वहा पनाय्यमोजो अस्मे समिन्वतम्‌ ॥\५॥ 

पदार्य-जो ( गणान ) स्तुति भिये जाते हुए ( महिनी ) बडे (च्ावापुयिवी) 
भूमि ओर सूयं लोक है (ते) वे (नः) हम लोगों के लिये ( बरृहृत्‌ ) अत्यन्त 
( माहि ) प्रथंश्ननीय ( भवः } अन्न प्रौर ( क्षत्रम्‌ ) राज्य को ( धास्रथः }) घारण 
करे ( येन ) जिसमे हम लोग ( विश्वहा) सव दिनों ( कृष्टीः ) मनुप्योका 
( मभि, ततनाम ) सब गोर से व्रिस्तार करे प्रौर उस्र ( पनाय्पम्‌ ) प्रसा 
करने योग्य ( भ्रोजः ) पराक्रम को ( भ्रस्मे) हम लोगों के लिये ( समिन्वतम ) 
अच्छे प्रकार वदृ ॥ ५॥ 

मावाये--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो जन भूमि के 
गुणो को जानने वालो की विद्या को जान के उससे उपयोग करना जानते 
है वे भत्यन्त वल को पाकर सव पृथिवी का राज्य कर सकते ह ॥ ५॥ 


इस सूक्त मे चावापुथिवी के इष्टान्त से मनुष्यों का यह उपकार 
ग्रहण करना कहा, इस से इस सूक्त के भ्र्थं की पिद्धले सूक्त के प्रथं के साय 
सङ्गति है यह समभना चादिये ॥ 


यह्‌ एकसो साठवां सूक्त समाप्त हभा ॥ 


 दी्धतमा ऋषिः । ऋभवो देवताः । १ विराट्‌ जगतौ । २।५1६।८॥१ 
१२ निचुग्जगती । ७ । १० जगती च छन्दः 1 निषादः स्वरः ! ३ निचृत्‌ भ्रिष्टुष्‌ 1 
४। १३ भुरिक्‌ श्रष्टुप्‌ 1 ६ स्वराट्‌ घरष्टुप्‌ । ११ ध्रिग्टुष्‌ छन्दः । धैवतः स्वरः ॥ 
१४ स्वराट्‌ पड्पितददम्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


कु शषः कि यविष्ठो न आज॑गन्कि्ीयते दस्यंकच्दूचिम \ 
न निन्दिम चमसं यो मंहाकुलोऽगर शरातद्रेण इद्भूतिमूदिम ॥ १ ॥ 
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ऋग्वेदा मं० १। सू० १६१॥ ८०१ 
[0 ~ -- १ 
व पदा्यं--दे ( रातः } वन्बु ( अग्ने ) विद्वान्‌ { ( यः ) जो ( महाकुलः 
बड़ कुल वाला ( प ) शीघ्रगामी पुरुप ( चमसमू ) मेष को प्राप्त होता 4 
की हम लोग (न ) नहीं ( निन्दिम ) निन्दा करते ( नः;) हम सोणो को ( क्ष्‌) 
क्या ( धेष्ठः }) धरेष्ठ ( किष ) ग्या(उ)तो ( यविष्ठः ) अतीव ज्वान पद्य 
( भ्राजगनु } वार वार प्राप्त होता है ( यत्‌ ) भिस को हम लोग ( ऊचिम ) कहं 
सो ( फिम्‌ ) व्या ( इत्यमू ) द्रूतपन वा दूत कै काम को ( ईयते ) पराप्त होता है 
उस को भ्राप्तहोके ( इत्‌ ) ही (कतु ) कव ( भ्रूतिम्‌ ) रेश्व्ये फो ( ऊदिम } 
कह उपदेश करे ॥ १ ॥ 
ध भावाय --जिज्ञामु जन विद्रानो को ठेसा पू कि हम को उत्तम विद्या 
कंसे प्राप्त हो भ्रौर कौन इस विद्या विपय में शरेष्ठ वलवान्‌ दूत के समान 
पदाथं है, किसकोपाकर हम लोग सुखी होवें ?॥ १॥ 
एकं चमसं चतुरः कृणोतन तदो देवा अब्रवन्‌ तद्र आग॑मम्‌ । 
सोधन्वना यद्रेवा करिष्ययं साकं देवेयंज्ञियांसो भविष्यथ ॥ २ ॥ 
पदायं--हे ( सौधन्वनाः ) उत्तम घनुपों मे कुल ! जिस ( एकम्‌ ) दकेते 
( चमसमु ) मेषको ( देवाः ) विद्धान्‌ जन ( वः ) तुम सोगो के प्रति ( ) 
के अर्थात्‌ उस के गुणो का उपदेश करे ( तत्‌ ) उश्रको तुम लोग ( कूणोतन ) 
करो भीर जिसको ( बः ) हुम लोगों की उतोजना ते भ॑ ( आगमयु ) भ्रात छो 
( तव्‌ ) उस को करो ( यदि ) जो ( देवं; ) विद्वानों के ( साकम ) साथ ( चतुरः ) ` 
वायु, अग्नि, जल, भूमि घन चारो कोपूधोतो प्रपने काम कोमिद्ध (एव } ही 
( करिष्यथ } करो भ्रौर ( यज्ञियासः ) यञ्चके भ्नुष्टान के योग्य ( मविष्यय ) 
होभरो ॥ २॥ 
भावाय --जो विद्वानों को उत्तजना चे प्रदनोत्तरो से बिद्या को पा 
कर उस मे कहे हुए कामों को करते हँ वे विद्वान्‌ होते हं । पिछले प्रदो के 
व. र दकरिजोहम लोगों में विदयामें प्रधिक है वह श्रेष्ट । जो 
तन्दरिय ह बद्‌ भ्रत्यन्त वलवान्‌ । जो अगि है वह दूत ओर जो प 
सिदि है वह विश्रुति है।२॥ 


अभि दतं भरति यद्र॑वीतनाश्वः कल्ल रथ॑ उतेह कर्वः ! 
भनुः क्वौ युवशा कर्त्वा द्रा तानि ्रातरनु वः इत्व्येम॑सि ॥ ३ ॥ 


पदा्थ-हे ( भ्रातः ) ` बन्धु विद्धान्‌ ! ( यत्‌ ) जो (अद्वः) घी 
( फत्वः ) फर योग प्र्थात्‌ कला यन्त्रादि सिद्ध होने वाला नाना {= 
जन्य पदार्थं ( उत ) अथवा ( इह ) यहां ( रथः ) रमण करने का साधन ( करः ) 
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८०२ ऋग्वेदः म० १। सू० १६१॥ 

करने योग्य विमान आदि यान ह उस को ( अग्निम्‌ ) चिज्ुली आदि ( इतम्‌ ) दूत 
कर्मकारी अग्निके ( प्रति) प्रतिजो ( गरवीतन ) बहे उसके _ उ१६श सेजो 
( कर्त्वा ) करने योग्य ( धेनुः ) वाणीदहैवाजो ( क्वा ) करने योग्य ( युवशा ॥ 
पित्ते अनमिले व्यवहारो से विस्तृत काम वाजो श्रनि मरौर बाणी (द्वा)दोहँ 
( तानि ) उन सयको( वः ) तुम्हारी उत्तेजना से सिद ( एत्व ) कर हम लोग 
( भनु, भ्रा, इमसि ) अनुक्रम च उक्त पदार्थो को प्राप्त हत हं।३॥ 


नादाथ--जो जिस के लिये सत्य विद्या को कहे भ्रौर ग्रम्नि ग्रादिसे 


कत्तव्य का उपदेश करे वह्‌ उस को उन्धु के समान जान ग्रौर वह्‌ करने 
योग्य कामों को सिद्ध कर सके ॥ ३॥ 


चक्वांसं ऋभवस्तदपृच्छत कदं भूद्यः स्य दूतो न आज॑गन्‌ ॥ 
यदावाख्यंचमसाञ्चतुरः कृतानादित्वष्टा ्स्वन्न्योनजे ॥ ४ ॥ 


वदायं- हे ( चकृवांस: ) कमं करने वाते ( बभव: ) भवाव सज्जनो 
(यः) जो ( इतः ) दूत ( नः } हमारे प्रति ( भरा, श्रजगन्‌ } वार वारप्राप्त होवे 
(स्यः) वह्‌ ( षव ) कहां ( श्रभ्ुद्‌ ) उत्पन्न हभ है (तत्‌, इत्‌ ) उक्षदीकी 
विदानो क प्रति आप लोग ( श्रपृच्छत ) पूधो । जो ( रष्टा ) सूर्घमता यारने वाला 
( यदा ) ग्र ( चमसातर ) मेधो को ( भ्रवारयत्‌ ) विस्या फर्‌ तव वह्‌ ( चतुरः } 
चार पदाथ) को अर्थात्‌ वायु, अग्नि, जल प्रौर भूमि फो ( एतान्‌ ) प्ति हुए अर्यात्‌ 
पदां विदा से उपयोग में लिये हए जाने ( आत्‌ ) भौर ( इत्‌ ) वही ( ग्नाु ) 
ममन करने योग्य भूमयो के ( अन्तः ) वीच यानो को ( नि, आनजे ) चलावे ॥४॥ 

वायं - जो विद्वानों के समीप मे उत्तम दिक्षा भ्रौर विद्या कोपा 
कर समस्त सिद्धान्तो के उत्तरो को जान कार्यो मे अस्यत्तम योग करते ह वे 
बुद्धिमान्‌ होते हं ॥ ८11 
हनौमिनां इति त्वष्टा यदन्रवीचमसं ये दैवपानमनिन्दिषुः ॥ 
अन्या नामानि दरण्वते स॒ते सर्च अन्ये रनान्कन्या इनाममिः स्परत्‌ ॥1५1' 


पदार्भ-हे मनृप्यो ! ( त्वष्टा ) द्धिन्न भिन्न॒ करने वाला सूर्यं के समान 

विदान (यत्‌) जिस (देवपानम्‌) शरण वा इन्द्रियो से पीने योग्य (चमसम्‌ ) मेघ जल को 

( भ्द्रवोत्‌ ) कहता है ( थे ) जो दस की ( अनिन्दषुः ) निन्दा कर उन ( एनान्‌ ) 

न को हम लोग ( हनाम ) मारे नष्ट करे । जो ( सुनु ) संयुक्त ( अन्यैः ) भ्रौर 

(नामभिः) नामो ते ( पन्या) प्रौर ( नामानि ) नामों फो ( सुते ) उत्पन्न 

५  श्यि हुए व्यव्हार मे ( ण्वते ) प्रधिदध करते है ( एनान ) इन जनों को ( कन्या ) 

कमारी कन्या ( स्परत्‌ ) प्रसन्न करे ( इति ) इस प्रकार स उन के प्रतितुमनी 
। वर्तो .1 ५1 | 
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भावयं --जो विद्वानों की निन्दा कर्‌, विद्रानों में ५ बुद्धि श्रीर 
मूर्खो भें विद्टद्वुद्धि करं वे ही खल सव को तिरस्कार कटने योग्य दै ॥५॥ 


इन्द्रो हरीं युयुजे अश्विना रथं ब्ृहस्पतिंविश्वरूपामुपांजत । 
ऋमुर्विभ्वा वाजं देवां अंगच्छत खप॑सो यज्ञियं मागमेतन ॥ ६ ॥ 


पदार्थ-हे मनूप्यो ! ( इन्द्रः ) विजुली फे समान परमेश्वयङारक सूं 
{ हरी ) घारण आकंपण कर्मो फी विद्या को ( युयुज्ञे ) युवत करे ( प्र्वना ) 
कषिल्पविच्ा वा उपर की क्रिया हृवोदी के रिखाने वालि विद्धान्‌ जन ( रयम्‌ ) रमण 
करने योग्य प्रिमान भ्रादि यान को जोड ( बृहस्पतिः ) बड़े वड़े पदार्थों की पालना 
करने यले सूयं के समान तुम लोग ॒( विश्वरूपाम्‌ ) जिस भें समस्त भर्थात्‌ छोटे, 
-वड़े, मोटे, पतरे, टेदे, वकुचे, कारे, पीरे, रद्धीते, चटफ़ीले रूप विचमान ह उस 
पृथिवी पो ( उप, भ्राजत } उत्तमता से जनो ( भुः ) घनञ्जय सूत्रात्मा वायु के 
-समान ( विभ्वा ) अपने व्याप्ति वलस ( वाजः) अन्नको जसे वसे ( देवानु ) 
विद्रानों को ( अगच्छत ) प्राप्त हो भ्रौर ( स्वप्तः ) जिन के सुन्दर घमंसम्बन्धी 
कामदेवे हृए त॒म ( यज्ञियम्‌ }) जो यज्ञ के योग्य ( भागम्‌ ) सेवन करने योग्य 
भोग है उर फो ( एेतन ) जानो ॥ ६॥ 


मावार्य--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । जो विञुली के 
समान कायं को युक्त करने शित्पविदया कै समान सव कार्यो को यथायोग्य 
'उथवहारों मे लगाने सूर्यं के समान राज्य को पालने वाले, वृद्धिमानों के 
-समान विदानो का सङ्करे भ्रीर धार्मिक फे समान कमं करने वाले 
मनुष्य टै वे सौभाग्यवान्‌ होते द ॥ ६॥ 


निश्रम्मणो गाम॑रिणीत धीतिभिर्या जर॑न्ता युवशा ता कृणोतन । 
सौधन्वना अश्वादश्वमतक्षत युक्त्वा रथमुपं देवांऽअयातन ।॥ ७ ॥! 


पदार्भ-हे मनुष्यो ! त॒म ( धीतिर्मिः ) अङ गलियों कै समान चारणजंसे 
{ चर्मणः } रीर की त्वचा के समान दारीर के ऊपरी भाग का सम्बन्ध रखने वाली 
{ गाम्‌ ) पृथिवो को (अरिणीत ) प्राप्त होप्रो (या) जो (जरन्ता) स्तुति ` 
प्रश््ा करते हए ( युवशा }) युग्रा विद्यायिभों को समीप रखने वाते शिस्पी हों 
(ता) वे कारीगरी के कामों मे प्रच्छ प्रकार प्रवृत्त हए ( निरणूणोतन ) निरन्तर 
उन ्ित्पकार्यो को करं । ( सौधन्वनाः ) उत्तम धनुप मेकुघ्न होते हए सभ्जन 
( भ्रह्वात्‌ ) वेगवान्‌ पदाथ रे ( भ्रदवम्‌ } वेग वाले पदायं को (ग्रतक्षतर ) घछांटो ओर 
वेगदेनेमे टीक़षरो। गौर्‌ ( रथम्‌) रभक्ठो ( युर्ट्वा) जोड के ( देवान्‌ } 
दिष्य मोग बा दिष्य गुणों को ( उपायातन } उग्यत हाभो प्राप्त होध्रो॥ ७॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/81/81185। (0166101. 01411260 0 6810011 





- ऋग्वेदः मं० १। ६० १६१॥ ` 
जा 9 आ, 9 आ, > 9 आ 9.29 आ 6 @2> 9 आ 9 आ ० 29 ऊक 0 9 आ-० 29 29 9 द 9 99८39 
भावार्थ-इस मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमाल्कार है । जो मनुष्य भ्रङ्‌ 
गुलियों के समान कमे के करने श्रौर शिल्पविद्या मे प्रीति रखने वाले पदाथ 
कर गुणों को जान कर यान भ्रादि कार्यो मे उन का उपयोग करते है वे दिव्य 
भोगों को प्राप्त होते ह ।॥ ७ ॥ 


इदथ॑दकं पिवरतेसयं्वीतनेदं वां घा पिवता युञ्जनेज॑नम्‌ । 
सौधन्वना यदि तन्नेव हरयेथ तृतीयं प्रा स्ने मादयाष्यै\ ८ ॥ 


पदा्य-हे (सौघन्बनाः } उत्तम धनुप वालो में कुशल जच्छ व्यो ! तुम 
पथ्य भोजन चाहने वालों से ( इदम्‌ ) इस ( उदकम्‌ ) जल को ( पिबत ) पिभ्रो 
( इदम्‌ ) इस ( गुञ्जनेजनम्‌ ) पूज के तृणों से शुद्ध क्वि हुए जल को पिभ्रो 
( बा ) अयवा ( नेव) नहीं ( पिबत ) पिभ्रो ( इति ) इस प्रकार से( ब) 
ही ( भ्र्रबीतन ) कहो ओरों को उपदेद देभ्रो (यदि) जो (तत्‌ ) उको 
,{ हूरयेय } चाहो तो ( तृतीये ) तीसरे ( सवने ) ठश्व्यमे (घ) ही निरन्तर 
( मादयाष्वं ) प्रानन्दित होभो॥ तठ ॥ 
मावाय--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है 1 वैद्य वा माता पिताभ्रो को चाहिये 
फि समस्त रोगी भौर सन्तानो के लिये प्रथम एेसा उपदेश करं कि तुम को 
शारीरिक भ्रौर भ्रात्मिक सुख के लिये यह्‌ सेवन करना चाहिये, यह न सेवन 
करना चाहिये, यह भ्रनुष्ठान करना चादिये यह नहीं 1 जिस कारण ये पूण 
) आत्मिक भ्रौर घारीरिक सुयुक्तं निरन्तर हों ॥ ८ ॥ । 


आपो भूयिष्ठा इत्येकौ अव्रवीदभिभूरथिषट इत्यन्यो अब्रवीत्‌ । 
वधेयन्तीं वहुभ्यः प्रको अब्रवीदता वदृन्तश्मसां अंपिदत । ९ ॥ 


पदायं--हे मनुष्यो ! तुम जसे ( एकः ) एके पर्य संयूक्त पृथिवी भ्रादि 
भ ( आपः ) जल ( सूपिष्ठा ) भ्रधि है ( इति ) एेखा ( भ्रब्रवीत्‌ ) कहता है 
( श्रस्यः ) मरौर दूसरा ( अग्निः) भ्रग्नि ( भूपिष्ठः) भ्रधिक है ( इति ) एसा 
( प्राग्रवीत्‌ } उत्तमता से कहता ह तथा ( एकः ) कोई ( बहुष्यः ) बहुत पदार्थो 
मे ( बध्यन्तीम्‌ ) यदृती हृ भूमि को अधि ( भ्रब्रवीत्‌ ) बतलाता है दसी प्रकार 
( ऋता ) सस्य बातों को ( यदन्तः ) कते हुए सज्जन ( बमसानु ) मेधो के 
समान पदार्थों को ( अपहत ) अलग अलग करो ॥ ९ ॥ 
भावां-दइस संसार में स्थूल पदार्थो के वीच कोई जल को भ्रधिक 
कोड प्रगिति को प्रधिक ओर कोर भूमि को वड़ी वड़ी वतलाते है परन्तु 
स्थूल पदार्थो मे भूमि ही भ्रधिक है इस प्रकार सत्यविज्ञान से मेध के थव्‌- 
 यवोंकाजो ज्ञान उरा वेः समान सव पदार्थो को भ्रलग भ्रलग कर सिद्धान्तो 
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जो फ इतः ए सः 9 छ रतन 


प 9 9-0-99 9 2 9 दः 9 धतो 9 उ-6 6-99-9 
कौ सव परीक्षा करं इस काम के विना ययाथं पदाथंविद्या को नही जान 
सकते ॥ ९ ॥ 


श्ोणमेकं उदकं गामर्वाजति मांसमेकः पिंशति सूनयाभरंतमू । 
आ निभ्नचः शङ्देको अपांमरत्कि सित्पुत्रभ्यः पितरा उपांवतुः॥॥१०॥ 


पदायं- जसे ( एकः ) विद्टान्‌ ( भोराम्‌ ) सुनने योग्य ( गाम ) भूमि 
"रौर ( उदकमभरू }) जल को ( प्रयाजति ) जनता कलायन््ो मे उस को प्रेरणा देता 
दैवा जसे ( एकः ) दकेला ( सुनया ) दिका से ( धाग्रतप्र्‌ ) गच्छे प्रकार धारणं 
प्य हए ( मांसम्‌ ) मरे हुए के मङ्गकेटकटेडेको ( पिति ) अलग करता है। 
-वा जसे ( एकः } एक ( निग्र चः ) नित्य प्राप्त प्राणी ( शकृत्‌ ) मल कै समान 
(अष, भा, भ्रभरत्‌ ) पदार्थं को उठाताहै बसे ( पितिरी) माता पिता 
"( पू्रम्यः ) पुरो के लिये ( कि स्वित्‌ ) षया ( उपावतुः ) समीप मे चाहें ॥ १० ॥ 
,. . मावाय--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो पिता माता 
-जसे गौएः वश्छडे को सुख चाहती दुःख से वचाती वा बहेलिया मांस को 
लेके अनिष्टको खोड वा वद्य रोगी के मल को दूर करे वंसेपृत्रोको 
दुशुण से पृथक्‌ कर शिक्षा भ्रौर वि्यायुक्त करते है, वे सन्तान के सूल को 
"पाते ह ॥। १० ॥ 


उदरत्सव॑स्मा अकृणोतना तृणं निवत्खपः सवंयस्ययां नरः । 
अगोह्यस्य यदसस्तना गृहे तदथेदंमवो नानु गच्छय ।॥ ११ ॥ 


पदाय-हे ( नरः } नेता अग्रगन्ता जनो ! तुम ८ स्वपस्यया ) अपने को 
"उत्तम काम को इच्छा से ( भस्मं } दपर गवादि पयु के लिये ( निबत्वु ) नीचे ओर 
"( उद्रत्पु ) ऊचे प्रदेशो में ( तृणम्‌ }) काटने योग्य घा्चकोभ्रौर ( गपः) जतों 
"को ( अङृणोतन ) उत्पन्न करो 1 हि ( ऋभवः } मेधावी जनो ! तुम ( यत्‌ ) जो 
५ भ्रगोह्यस्य ) न लुकाये रखने योग्य के ( गृहे ) परमं बस्तु है ( तत्‌ ) उस को 
५ न ) न ( असस्तन } नष्ट करो ( मच्च ) दश्च उत्तम समय मे ( इदम्‌ ) इसके 
{ भ्रनु, गच्छथ ) पीद्धे चलो ॥ ११॥ 

मावा्थं- मनुष्यो को चाहिये फ ऊचे नीचे स्थन मे परुमरों के 
राखने के लिये जल भ्रौर घास मादि पदार्थो को राके प्रौर भ्ररक्षित अर्थात्‌ 
"गिरे पड़ बा प्रत्यक्ष मं धरे हुए दुसरे के पदाथं को भी भ्रन्यायसे तेने की 
इच्छा कभी न करं । घर्म, विद्या भीर वुद्धिमान्‌ जनों कासङ्ख सदैव 
करं ॥ ११॥ 
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८०६ ऋग्वेदः मं० १। सू० १६१॥ 

ॐ ® बड 9 > # दर ® >> €>० >>? 
संमीस्प यद्धुध॑ना पयसंपंत इ स्वित्तात्या पितरा व आसतुः \ 
अश्च॑पत यः करस्नं व आददे यः प्रात्रवीस्प्रो तस्मा अब्रवीतन ॥॥१२॥। 


पवा्--हे विद्यार्थ जनो ! तुम ( संमीत्य } भये मिलमिला के ( यत्‌ }> 
जो ( भुवना ) भूमि गादि लोक हैँउनको ( पर्यसर्पत ) सव रोर से जानो तव 
(वः ) तुम्हारे ( तात्या ) उस समय होने वाले ( पितरा ) माता पिता अर्थात्‌ 
विदयाऽ्ययन समय के माता पिता ( क्व }) ( स्वित्‌ ) कहीं ( भ्रासतुः ) निरन्तर 
बसँ ( यः ) भ्रौरजो (वः) तुम्हारी ( करसम्‌ ) भुजा को ( भ्राददे } पकडताः 
हवा जिसको ( भरक्षपत ) अपराध हए पर कोशो (यः) जो आचाय तुम कोः 
( भ्र, अघ्रवीत्‌ ) उपदे सुनावे ( तस्मै ) उस के लिये ( भरो, भ्रग्रवीतन ) त्रिय 
वचन वोलो 1 १२॥ 


भावार्थ- जव पढ़ाने वालों के समीप वियार्थी भरावें तव ये यहं पूछने 
योग्य है कि तुम कहां के हो, तुम्दारा निवास कहां है, तुम्हारे माता पिता का 
बया नाम है, क्या पड़ना चाहते हो अखण्डित ब्रह्मचयं करोगे वा न करोगे 
इत्यादि पृद्ं करके ही इन को विद्या ग्रहण करने के लिये ब्रह्मचर्यं की िक्षा 


देवे गौर शिष्य जन पद्वाने वालों की निन्दा भ्रौर उनके प्रतिक्रुल भ्राचरणः 
कभीन करं 1 १२ 


सुषुप्वांसं ऋभवस्तदपृच्छतागो् क इदं नो श्रृगरुत्‌ । 
श्वानं वस्तो वोधयितारमव्रवीत्संवत्मर इदमद्या व्यख्यत ॥। १३ 1 


पदार्भ-हे ( सुमूष्वांसः ) सोने वाले ( ऋभवः } वुद्धिमान्‌ जनो ! तूम 
जिच काम को ( अपृच्छत ) पृष्धो प्रर जिसको ( वि, अख्यत ) प्रसिद्ध कदो ( तत्‌» 
इदम्‌ ) उस स काम को (नः) हम लोगों गो ( कः ) कौन ( अचूबरुघत्‌) जनावें। दै 
( भ्रगोह्य ) न गुप्त राखने योग्य ( वस्तः ) ांगने गाने बाला ( इवानम्‌ ) 
क्यों मं प्रेरणा देने भौर ( योधयितारम्‌ }) दुभायुभ विप्र जनाने वलिको जन 
जिस विषय को ( भरगरवोत्‌ ) कृषे वैस उप्त ( इदम्‌ ) प्रत्यक्ष भिपय को ( संवत्सरे ) 
एफ वं मेवा (श्रय) आजत कट्‌ ॥ १३॥ 


भावाथ वुद्धिमान्‌ जन जिस जिस विषय को विद्रानों को पूं करः 
निदचय करे उस उस को मूलं निबुं द्धि जन निदचय नहीं कर सकं, जङ्‌ 
मन्दमति जन जितना एक स्॑त्सर मं पदता है उतना बुद्धिमान्‌ एक दिन के 
ग्रहण कर सकता ह ॥ १३॥ 
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दिवा यान्ति मर्तो भूम्याभिरयं वातो अन्तरि्ेण याति । 
अद्धर्याति वरणः समुद्रयुष्मां इच्छन्तः शवसो नपातः ॥ १४ ॥ 


पदार्म--हे ( षवसः ) वलयान्‌ के सन्तान ( नतः ) पतन नहीं होता 
जिनकावेविद्रानो तुम जते ( मर्तः) पवन ( दिवा) सूर्यमण्डल के साथ 
( यान्ति ) जति है ( अपम्‌ ) यह ( अग्निः ) बिजुली ङ्प अग्नि ( भरुम्या ) पृथिवी 
के साथ ओर ( वातः) लोकरोंके वीच का वायु ( अन्तरिकेण }) अन्तरिक्ष के साथ 
(याति ) जाता है वते ( वर्णः ) उदान वायु (अद्भि; ) जल ओर ( समुद्रः) 
सागरो के साथ ( याति ) जतादै वसे ( युष्मान्‌ ) तुम को ( इच्छन्तः ) चाहते 
हुए जन जावे ॥। १४ ॥ 

मावा्थं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । जंसे सूयं, पवन, 
भूमि, श्रग्नि, वायु, अन्तरिक्ष तथा वद्ण ओर जलो का एक साथ निवास है 
वसे मनुष्य विद्या ओर विद्वानों के साथ वास कर नित्य सुखयक्त ओर वली 
होवें ।। १४॥ 


इस सूक्त मे मेधावि के कर्मों का वर्णन होने से इस सूक्तके भ्रथंको 
पिते सूक्त के श्रथं के साथ सङ्गति है यद जानना चाहिये ॥ 








यह्‌ एकसौ हइकसण्वां सूक्त समाप्त म्रा ॥ 





दीधंतमा ऋपिः । मित्रादयो लिद्खोक्ता देवताः । १।२।६।१०। १३। 
२० निचृत्‌ च्रिष्टुष्‌ । ४! ७1 ८। १८ त्रिष्टुप्‌ । ५ विराट्‌ श्रिष्टुष्‌ । ६।११।२१ 
भुरिक्‌ धरिष्टप्‌ । १२। स्वराट्‌ ध्रिष्ट्ष्‌ छन्दः । घवतः स्वरः । १३ 1 १४ भुरिक्‌ 
पक्कितिः । १५। १९६। २२ स्वरा पङ्पितिः । १६ विराट्‌ प्पितिछन्दः 1 पञ्चमः 
स्वरः । ३ निच॒ज्जगती छन्दः । निवादः स्वरः ॥ 


मा नौ मित्रो वर्णो अयंमायुरिर ऋभृक्षा मरुतः परिख्यन्‌ । 
यद्वाजिनो देवजातस्य स्तः प्रवक्ष्यामो विवधं व्याणि ॥ १॥ 


पवां - ऋतु ऋतु मे यज्ञ करने हारे हम लोग ( पिये ) संग्राम में (यत्‌) 
जिस ( वाजिनः ) वेगवान्‌ ( देव जातस्य }) विद्वानों के वा दिव्य गुणोंसे प्रकट हुए 
( सप्तेः ) घोड़्‌। के ( वीर्याणि ) पराक्रमो को ( प्रवक्यामः ) कगे उस (नः) 
हमारे घोहों के पराक्रमो को ( मित्रः) मित्र ( बर्णः) धेष्ट ( भ्र्यमा ) न्यापा- 
धीश्च ( आयुः ) ज्ञाता ( इन्रः } एेदवयं रान्‌ ( ऋमुक्षा ) बुद्धिमान्‌ प्रर ( मर्तः ) 
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ऋत्विज्‌ लोग ( मा, परि, ख्यन्‌ } छोड के मत कहे मौर उसङे भनुयूल उस की 
प्रदंसा करे ॥ १। 


आवा्थ- मनुष्यों को प्रशंसित वलवान्‌ अच्छे सखे हए घोड़ं ग्रहण 
करने चाहिये जिषे सवत्र विजय ओर एेच्वर्यो को प्राप्त हों ।। १॥ 


यभ्िणिजा रेक्णसा भरतस्य रातिं गंमीतां सुंलतो नयन्त । 
सुभाङजो मेम्यद्विश्वरूप इनद्रापु्णोः प्रियमप्येति पाथ॑ः ॥ २॥ 


_ पदायं - (यत्‌) जो (निणिजा) नित्यशुद्ध (रेक्णसा) घनसे (्रात्रतस्य) दपे हए ,. 

( गृमीतार ) प्रहण किये ( रातिम ) देने को ( मुखतः ) मूल से ( नयन्ति ) भ्ाप्त 
करते अर्थात्‌ मख से कहते ह भौर जो ( मेभ्यत्‌ ) अज्ञानियों मे निरन्तर मारता 
पीटता हु ( विश्वरूपः ) जिस के सव ल्प विद्यमान ( सुप्राङ्‌ ) सुन्दरता से 
पुष्टता भौर ( प्रजः) नहीं उत्पन्न होता अर्यात्‌ एक वार पू्णभाव से विद्या पढ़ वार्‌ 
बाट्‌ विद्वत्ता से नहीं उत्पन्न होता वह्‌ विद्वान्‌ जन ( इदराएष्णोः } रेश्वय्यंवान्‌ भ्नीर 
पष्टिमान्‌ प्राणियों के ( प्रियम्र ) मनोहर ( पायः } जल को ( भ्रष्येति ) निदचय से 
भ्ाप्त होता है वे सब सुख को प्राप्त होते है ॥२॥ 

भावाथ -जो न्याय से संचित किये हए धन से मख्य धम्मं सम्बन्धी 
काम करते है वे परोपकारी होते हं ।॥। २। ए ५ 


पष छागः पुरो अन्वैन बालिनां पूष्णो भागो भयते विश्वेभ्यः ! 

अभिप्रियं यत्मुरोताशमवेता त्वेनं सोश्रवसायं जिन्वति ॥ ३ ॥ 
4 पाय--हें चिद्वान्‌ ¡ जिस पुख्प ने ( वाजिना ) वेगवान्‌ ( अश्वेन ) घोड़ा 
के साय ( एषः ) यह प्रत्यक्ष ( विश्वदेव्यः ) समस्त दिभ्य गुणों म उत्तम ( पद्णः ) 
पृष्टि का ( मागः ) माग ( छागः ) छाग ( पुरः ) पिले ( नीयते ) पहबायावा 
(यत्‌ ) जो ( त्वष्टा ) उत्तमरूप सिद्ध करने वाला जन ( सौश्रवसा ) सुन्दर 


अन्नो मे प्रसिद्ध भ्रनन के लिये ( अर्वता) विदेप ज्ञानके साय ( एनम ) इं 
{ भभिग्रियर ) सव भ्रोर से प्रिय ( पुरोडाशम्‌ ) सुन्दर बनाये हए अन्त को 

डी ( जिन्वति } प्राप्त होता है वह सुल्ली होता है ॥ ३॥ < (य्‌ 
मावाय--जो मनुष्य घोड़ों की पुष्टि के लिये चेरी का दूध उन को 


9 भौर भ्रच्छे वनाये हए प्रननन को खाते ह वे निरन्तर सुखौ होते 
1 २३1 


्‌  यद्धवि्यमृतुको देवयानं नरिमाचुंपाः पयंइवं नय॑न्ति । 
1 अत्रा पुष्णः अंयमो माग एति यज्ञं देवेभ्यः प्रतिवेदयमजः ॥ ४ ॥ 
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कऋरवेदः मं० १। सू° १६२ ॥` ८०९ 
पदा्-( यत्‌ ) जो ( मातुवाः ) मनुष्य ( ऋतुदाः } बहुत ऋतुभो मं 
( हविष्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य पदार्थो मे उत्तम ( देवयान ) विद्वानों की यात्रा 
-सिद्ध कराने वाले ( अह्म्‌ ) शीघ्रगामी रथ को ( त्रिः ) तीन बार ( परिणयन्ति ) 
सब ओर से प्राप्त होते अर्थात्‌ स्वीकार करते बा जो (अत्र ) इत जगत्‌ मं 
( देवेसम्यः ) दिव्य गुणों के सिये ( पूष्णः ) पुष्टि करने वाले का ( भरयमः ) पहिला 
( मागः ) सेवने योग्न भाग ( प्रतिवेदय ) भ्रपने गुण को प्रत्यक्ञता से जनाता 
हुमा ( भजः ) पाने योग्य छाग ( यज्ञम्रु ) सङ्ग करने योग्य उ्रवहार को ( एति) 
"भ्ाप्त होता है उनको भौर इत छाग को सव सज्जन यथायोग्य सत्कार युक्त 
"ब्रं ॥ ४ ॥ 
धावा --जो समस्त ऋतुभो के सुख सिद्ध करने वाके यानो को रच 
"चोड भ्रौर वकरे भ्रादि पशचुभ्रो को वद्धा कर जगत्‌ का हित सिद्धकरतेहवे 
शारीरिक वाचिक श्रौर मानसिक तीनों प्रकार के सुल को प्राप्त होते 
हं 1 ४॥ 


होतांष्वयुराव॑या अभ्निमिन्धो ग्रावग्राभ उत शंस्ता सुविभरः । 
तेनं यज्ञेन खंरङ्कृतेन सिवषटेन वक्षणा आ पृणध्वम्‌ ॥ ^ ॥ 


यदायं--हे मनुष्यो ! जो ( होता ) यज तिद्ध कराने { भरष्वथु: ) अपने को 

-नष्टन होने की इच्छा करने ( आवयाः ) भ्रच्छे प्रकार मिलने ( अष्निमिन्धः) 

भ्रग्निको प्रकाशित करने ( प्रावप्रानः) प्रशंसाको ग्रहण करने (उत) भौर 

( क्ंस्ता ) भ्रदासा करने वाला ( सुविप्रः) सुन्दर बुद्धिमान्‌ विद्धान्‌ है (तेन) 

-उस के साथ ( स्विष्टेन ) उत्तम चाहे गौर ( स्वर फतेन ) सुन्दर पूणं निमे हुए 

( यज्ञेन ) यज्ञकमं से ( वक्षणाः ) नदियों को तुम ( आ, परष्वम्‌ ) म्रच्छे प्रकार 
"पूर्णं करो 11 ५॥ 

मावायं-सव मनुष्य दुर्गन्ध के निवारने भ्रौर सुख की उन्नति के लिये 

-यज्ञ का भ्रनुष्ठान कर स्वेत्र देशों मे सुगन्वित जलों को वर्पा कर नदियों को 

परिपूणं कर भ्र्यात्‌ जल से भरे ॥ ५॥ 


यूवरस्का उत ये यपवादाच्चपालं ये अश्वयूपाय तक्षति । 
ये चार्पेते पचनं संमरंस्युतो तेपाममिगलिनं इन्वतु ॥ ६ ॥ 
पदाधं--( ये) जो ( गप्रस्काः) खम्भ के लिये काष्ठ काटने वाते 


(उत ) भौर भी(ये) जो ( भरूपबाहुएः) खम्भे को प्राप्त कराने वाछठे जन 
५( श्रदवपूपाय ) धों के वांधने के लिये ( चषालम्‌ ) किसी विद्ेष दृक्ष को 
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८१०५ ऋग्वेदः मं० १। सू० १६२ ॥ ` 

( तक्षति ) काटते है (पे,च) प्रीरजो ( ध्र्वते) घोड़े के लिये { पचनम्‌ } 
पकाने को ( संभरन्ति ) घारण करते प्रौर पुष्टि करते 2 जो ( तेषाम्‌ ) उनके 
वीच ( उतो ) निश्चय से ( अभिगरत्तिः ) सव ओरसे उद्यमी दै वह ( नः ) हमः 
हम लोगों को ( इन्वतु ) प्राप्त होवे ॥ ६ ॥ 


मावार्थ--जो मनुष्य घोडे भ्रादि पञयुभ्रो के वांबने के लिये काठ के 
खम्भेवा खुटेकरते वनातेषैवाजो घोड़ो के राखन को पदाथं दाना, घास, 


चारा, धुड़सार भ्रादि स्वाकार करते यनाते हँ वे उद्यमी होकर सुखों को 
प्राप्त होते हं ॥ ६ ॥ 


उप्‌ भ्रागात्सुमन््ऽथायि मन्म॑ देवानामाशा उप वीतपुटः \ 
अन्वेनं विभ्रा ऋषयो मदन्ति देवानां पु च॑कृमा सुबन्धुम्‌ ॥ ७ ॥ ` 


पदार्भ--जिस ने ( देवानाम्‌ ) विदानो का ओर ( मे) मेरे ( भम्म ) विज्ञान 
भरर ( ज्ञाः ) प्राप्ति की इच्छाओं फो ( उप, प्रषायि }) समीप हयकर धारण 
च्यावाजो ( घुम्‌ ) सुन्दर मानता ( वीतपृष्ठः) षिदान्तों मे व्याप्त हभ 
विदान्‌ जन उक्त आन भौर उक्त भ्रागाभों को ( उप, प्र, घगात्‌ ) समीप होकर 
यच्छे प्रकार प्राप्तदोवा जो ( च्छपयः ) वेदार्थज्ञान बाते ( विग्राः ) धीरवुद्धि 
जन ( सुय्धुम्‌ ) जिसके सृन्दर भाई टै उसको ( श्नु, मदन्ति ) भ्रनुमोदित 
फरते ह ( एनम्‌ ) इम सुबन्धु सर्जन को उक्त ( देवानाम्‌ ) व्याप्त साक्षात्‌ 


गृतदासासिद्धान्त विद्वान्‌ जनों को ( पृष्ठे ) पृष््टियक्त व्यवहार मे हम लोग ( चकम ) 
करे भर्थात्‌ नियत करे ॥ ७ ॥ 


नायाथ--जो विद्वानों के सिद्धान्त विये हृए विज्ञान का धारण कर 


तदनुककल हो विद्वान्‌ होते दँ वे शरीर भ्नौर आत्मा क पुष्टि से युक्त होतेः 
है ॥ ७॥ 


यदराजिनो दमं सन्दानमर्वतो या शीपिण्यां रहना रञयुरस्य 1 
यद्‌। घास्य भ्भतमास्थेऽवृणं सर्वा ता ते अपिं देवेष्वस्तु ॥ ८ 


पदाथ--हे विद्धान्‌ ! ( प्रस्य ) दस ( अवतः ) दीघर दूसरे स्थान को 

पष्टृचाने वलि ( वाजिनः ) वलवान्‌ घोड़ा की ( यत्‌ ) जो ( संदानम्‌ ) अच्छे 

. भरकर दई जती (दाम) भौर धोडोंको दमन करती प्र्थात्‌ उनके बल को 
¢ दावती हुई लगाम है (या) जो ( श्भ्या ) धिर में उत्तम ( रशना ) व्याप्त 
† दने वाली ( रज्जुः) रस्सी है ( यत्‌, वा ) अथवा जो ( भरस्य, घ ) इती के 
१ ( भ्रास्ये ) मुख मं ( तृणम्‌ ) तृणवीरथ घास ( प्रभूतम्‌ }) भच्छे अकार भरी 
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(अस्तु) हो (ता) वे ( सर्वा) समस्त (ते) तुम्हारे पदायं ( देवेषु } 
विद्वानोमे (श्रपि) भीदहों॥र॥ 

भवार्थ--जो घोड़ों को सुशिकित भ्रच्छे इन्द्रिय दमन करने वले 
उत्तम गहनो से युक्त श्रौर पृष्ट कर इन से कार्यो को विद्ध करते हँ वे समस्त 
विजय प्रादि व्यवहारो को सिद्ध कर सकते दँ ॥ ८ ॥ 
यदइव॑स्य विषो मक्षिकाश यद्रा खरो सखधितो रि्रमस्ि। 
यद्वस्त॑योः शमभितुरयंजखेषु सवा ता ते अपिं देवेष्वस्तु ।॥। ९ ॥ 

पदा्ध--हे विद्धान्‌ ! ( क्रविवः ) करमणशील अर्यात्‌ चाल से पर रखने 
वाले ( श्रद्चश्य ) घोडा का (यत्‌ ) जिस ( रिप्तम्‌ ) लिये हए मल को 
( मक्षिका ) चब्द करती भ्र्थात्‌ भिन भिनाती हुई माखी ( प्राश ) खाती दहै (वा) 
अथवा ( यत्‌ ) जो ( स्वधितौ) श्राप धारण स्यि हृए ( स्वरो ) हीसना भीर 
कष्ट से चित्लाना दै ( हाभितुः) यज का श्रनुप्ठान करने बाते कै ( हस्तयोः ) 
हाथोमे(यत्‌)जोदै ओर (यत्‌) जो ( नसेवु ) जिनमें अकाश नहीं विच 
मानै उन नलोंमें (श्रस्ति) रै (ता) वे ( सर्वा) समस्त पदाथं (ते). 
तुम्हारे हों तथा यह्‌ सय ( देवेषु ) विद्ठानों मं ( अयि) भी ( प्रस्तु) हो ६ ॥ 

भावार्थ-- भृत्यो को घोड़ दुर्गन्ध लेप रहित चुद्ध माखी भ्रौर डांश्च से 
रहित राखने चाहिये । श्रपने हाथ तथा रज्जु भादि से उत्तम नियम कर अपने 
इच्छानुक्रत चाल चलवाना चाहिये, एसे करने से घोड़े उत्तम कामः 
करते हं ॥ € ॥ 


यदूव॑ध्यमुद्रस्यापवाति य भामस्यं क्विपं गन्धो. असति । 
सुद्रृता तच्छमितारः कृण्वन्तूत मेधं शृतपाकं पचन्तु ॥ १० ॥ 


पदार्य-हे विदानो ! ( शमितारः ) प्राप्त हए भरन फो सिद्ध करने वनने 
चले श्राप (यः) जो ( उदरस्य ) उदर में ठरे हुए ( भ्रामस्य }) कच्चे (कषिषः) 
क्रम से निकलने योग्य ग्रन्न का ( गन्धः ) यन्च ( अपवाति } प्रपान वायुके द्वारा 
जाता निकलता दै वा ( यत्‌ } जो ( ऊवध्यम्‌ ) ताडने के योग्य ( अस्त ) ट (तत्‌). 
उष फो ( कृण्वन्तु } काटो ( उत ) भौर ( मेपू }) प्राप्त दए ( श्वतपाकम्‌ ) 
परिपवव पदाथं को ( पचन्तु ) परकाओरपे उमे तिद कर ( सुकृता ) सुन्दरता से 
बनाये हुए पदार्भो को खाप्रो ॥ १० ॥ 

भावा्ये--जो मनुप्य उदररोग निवारने के लिये प्रच्छ वनाये अननः 
भ्रौर भ्रोपचियों को खाते ह वे धुखो होते ट ॥ १० ॥ 
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८१२ च्श्वेदः मं० १॥ सू० १६२ ॥ 


यतते गात्रांदुग्निनां पच्यनानाद्मि शलं निहतस्यावधावति । 
मा तद्भूम्यामा भिपन्मा तूर्णेषु देवेभ्य्॑तदुशदूभ्यो रातम्॑तु ॥१९॥ 


,पदा्थं--हे विद्वान्‌ ! ( निहतस्य ) निरन्तर चलायमान हए ( ते ) तुम्हारे 
.( अग्निना ) ्रोषाग्नि से ( पच्यमानात्‌ ) तपाये हुए ( गाघ्नात्‌ } हाय स ( यत्‌ ) 


जो दस्र ( अभि, शूल्‌ ) ललफे दल के समान पीड़ाकारक पवर्‌ के समख 


( भ्रव, धावति ) चलाया जाता है (ततु ) वह्‌ (चूभ्याम्‌ भूमि मे 
( मा, श्रा, भिषत्‌ ) न गिरे वा लगे मरौर बह ( ठृरेषु ) धासादिभे ( मा) मत 
-आधित हो दन्तु ( उदाद्भ्य ) भ्रापकरे पदाथो की वाहना करने वाले, ( देचेन्यः ) 
"दिष्य गुणी श्र के लिये ( रातम्‌ ) दिया ( अस्तु ) हो ॥ ११॥ _ 

मावाथे- वलिष्ठ विद्वान्‌ मनुष्यों को चाहिये कि संग्राम मे शस्त्र चलाने 
के समय विवारपू्वंक ही शास्त्र चलाव जिससे क्रोधपूर्वंक चला रस्म मूमि 
-आ्आादि मं न पड़े छन्तु शत्रुम्रो को ही मारने वाला हो ॥ ११॥ 


ये वाजिन परिपदयन्ति पक्वं य ईमाहुः सुरमिनिरैरति । 
ये चार्वतो मांसभिक्षामुपासत उतो तेपांमभिगततिने इन्वतु ।। १२ ॥ 


पदा्थ-( ये ) जो लोग ( वाजिनम्‌ ) जिम बहुत भन्नादि पदां विद्य 
मान उस भोजन को ( पक्वम ) पकाने से भ्रच्छा बना हुभ्रा ( परिपष््यन्ति ) सव 
-भोरसे देवति ६ वा(ये) जो (ईम्‌) जल को पका ( श्राहुः) कते ह 
(पे, च } प्रौर जो (अर्वतः) प्राप्त हए प्राणी के ( मांसनिक्षामर्‌ ) मांषके न भराप्त 
होने को ( उतो } तकं वितकं से ( उपासते ) सेवन करते  ( तेषाम्‌ ) उन्‌ 
( भ्रभिगूत्तिः ) उचम भ्रौर ( सुरिभः ) सुगन्ध (नः) हम लोगोंको ( इन्वतु ) 
"व्याप्त वा प्राप्त हो । हे वरिद्रान्‌ [तू ( इति) इस प्रकार भर्थात्‌ मांसादि भमर 
के त्याग से रोगों को ( निहर ) निरन्तर दुर कर । १२॥ 

मावाथं- जो लोग अन्न गौर जल को शुद्ध करना, पकाना, उसका 


"भजन करना जानते भ्रौर मांस को छोड़ कर भोजन करते वे उदखमी होते 
:ह ॥ १२॥ 


यन्नीक्षणं मास्पच॑न्या उखाया या पात्राणि यूष्ण आसेचनानि । 
ऊप्मण्यापिधानां चरूणामड्गः सूनाः परि भूषन्त्यदवंम्‌ 1 १३ ॥। 


पदार्म-( यत्‌ ) जो ( मांस्पचन्या; ) मांसाहारी जिषे मांस पकाते उस 
( उखायाः } पाक विद के वाली बटसोई का ( नीकलणम्‌ ) निरन्तर देलना करते 
सड मं वमनस्य कर ( या) जो ( पष्णः ) रस के ( आसेचनानि ) अच्छे प्रकार 
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श्वग्वेदः मं० १। सु० १६२॥ ८१ 
सेचन के श्राधारवा (पात्राणि) पात्र वा ( ऊष्म्ण्या }) गरमपन उत्तम पदार्थं 
( भ्रपिधाना ) वटलोशयो के मुख ढांपने की ठकनिधां ( चरूणाम्‌ ) भ्रत्न भ्रादिके 
पकाने के अ{धार वटलोई कडाही आदि वत्तं नों के ( अङ्काः ) लक्ष ह उनो अच्छे. 
जानते ओर ( अश्व ) घोड़े को ( परियन्ति ) सुशोभित करते हवे ( सनाः) 
भरत्येक काम मे प्रेरित होति हं ॥ १३॥ 

भावा्थ--जो मनुष्य मांसादि के पकाने के दोष से रहित वटलोई के 
घरने, जल भ्ादि उप्त मं श्रोडने, अगि को जलाने प्रर उसको दक्क्रनों से 
ढांपने को जानते है वे पाकविद्या में कुदाल होते है । जो घोड़ा को अच्छा 
सिला उन को सुशोभित कर चलाते हैं वे सुख से मागं को जाते है ॥ १३॥ 
निक्रम॑णं निषद्‌ नं विवंततेनं यच्च पड्वीशमषेतः । 
यञ्च पपो यच घासि जघास सर्वा ता ते अपिं देवेष्वस्तु ॥ १४॥ 
पदाय--हे घोट कं सिखाने वाते ! ( प्रवतः ) शीघ्र जाने वते घोड़का 
(यत्‌) जो ( निक्रमणम्‌ ) निरिवत चल्नना ( निवदनम्र्‌ }) निश्चित वंठना 
( विवत्तंनम्‌ ) नाना प्रकार से चज्लाना फिराना ( पड्वीश्ञत्‌, च ) प्रौर पिदछादी 
वांघना तथा उक्च को उदाना है भौर यह घोडा. (यत्‌"च) जो ( पपौ) पीता 
( यत्‌, घासिषरु, च } प्रौर जो घास को ( जवास) खाता है (ता) वे ( सर्वा) 
समस्त उक्त काम (ते) तुम्शरे हों। भौर यह समस्त (देवेषु) विदानोंर्मे 
( श्रपि ) भी अस्वुहो ॥ १४॥ 
भावायं- जैसे सुन्दर सिखाये हुए घाडे सुशील अच्छी चाल चलने 
वाले होते है वैसे विद्वानों की शिक्षा पाये हृए जन सम्य होते है, जसे घोड़ 
श्राहार भर पी, खा के पचते हैं वैसे विचक्षणवृद्धि विच्ासे तीव्र पुरुष भी 
हं ॥ १४॥ 


। मा स्वाऽग्निध्वेनयोदध्रूमगंन्धिमांखा भराजन्त्यभि विक्त जतिः । 
इष्टं वीतमभिगररध वपंद्कृतं तं देवासः पतिं शभ्णन्त्यह्वम्‌ ।॥१५।॥ 


पवार्भ-हे विद्रान्‌ { जिर ( इष्टम्‌ ) इण्ट म्र्थात्‌ जिससे यज्ञ वा सङ्क किया 
जाता ( बषट्कूतघ्र्‌ ) जो क्रिया सै सिद्ध श्रि हृए ( वीतम्‌ ) व्याप्त होने वाले 
( अभिगृत्तम्‌ ) सव्र गोर से उद्यमी ( श्र्वम्‌ ) घोड़ं कं समान दीघ्र पहुषाने बलि 
विजुसीरूप ग्नि को ( देवासः ) विद्धान्‌ जन ( त्वा) तुम्हें ( प्रतिः, गर्णन्ति ) 
प्रतीति से ग्रहण कराते है ( तम्‌ ) उस को तुम ग्रहण करो सो ( धुमगन्धि) धूम 
मं गन्ध रखने वाला ( अग्निः } प्रण्नि ( मा, ध्यनयोत्‌ ) मत ध्व्रनि दे मत बहुत 
दग्द दे ओर ( राजन्ती ) प्रकाश्चमान ( उखा ) .अन्न पकाने कौ व्रटलोई ( जघ्िः ), 
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अन7 गम्थ लेती हुई अर्यात्‌ जि के भत्तरसे माफ उठ लीटके उसी में जती वहं 
{ म, प्रनि विक्त) मत प्रन को प्रपनेमेसे स्र भोर अलग करे, उगक्ते।॥ १५॥ 

भावार्थ--जो मनुष्य अग्नि वा घोड़ से रथों को चलाते हँ वे लक्ष्मी 
से प्रकाशमान होति टै जो भ्रगिि में सुगन्धि आदि पदार्थो को होमते हवे रोग 
मौर कण्ट के शब्दों से पीड्यमान नहो होते द ॥ १५ ॥ 


यदश्वाय वासं उपस्तृणन्त्य॑धोवासं या हिरण्यान्यस्मे । 
संदानमवेन्तं पडीशं धरिया देवेष्वा यामयन्ति ॥ १३ ॥ 


पदाये--जो विद्धान्‌ जन ( रस्मै ) इख ( अश्वाय ) धोड़े के लिये ( यत्‌ ) 
-जिस ( बाः ) आओदृने के वस्त्र को ( उपस्तृणन्त ) उति वा जिस ( भ्रघीवासमरु ) 
रेते चारजामा आदि को किः जिस के ऊपर दांपने का वस्त्र पडतावा ( संदानम्‌ ) 
समीचीन लस से दान वनता उस्र यज्ञ आदि को ( अर्वन्तम्‌ ) प्राप्त करते हए 
( पड्वीशय्‌ ) प्राप्त पदार्थकोा वांटने दिन भिन्न करने हारे अग्नि को उठत 
पते कलाधरों मे लगाते हैप्रौर उससे (या) जिन (रिया ) श्रिय मनोहर 
( हिरण्यानि ) प्रफाशमय पदार्थो को ( देवेषु ) विद्वानों मे ( मा, यामयन्ति ) 
-विस्वारते & वे उन पदार्थो को पाकर धीमान्‌ होते ६ ॥ १६॥ 


मावा्य-जो मनुष्य विजुली भ्रादि रूप वाले अग्नि के उपयोग करने 
श्रौर उस को वदनि को जानें तो वहत सुखो को प्राप्त हों ।॥। १६॥ 


यत्तं सादे मेसा शूकरस्य पण्णा वा क्रया वा तुतोद । 
सुचेव ता विपो अध्वरेषु सवा ता ते ब्रह्म॑णा सुदयामि ॥ १७ ॥! 


पदार्थ- हे विदान्‌ ! (यत्‌) जो (ते) तेरे ( सादे) स्थित होने 
{ महसा ) अत्यन्त बल से ( शूकृतस्य ) शीघ्र उत्पन्न भ्रिये हुए पदार्थं के ( पार्ष्ण्या } 
रुने वलि पदाथसे (वा) वा ( कक्षया) जिषसे प्रोरणा दि जाती उस्र कोड़ा 
से घोदृको (वुतोद) प्ररणादेवे (वा) वा ( भ्रष्वरेषु)न नष्ट करते योग्य 
यज्ञो मे ( हविषः ) होमने योग्य वस्तु के (सूचेव ) जसे ्नचासे काम बनें वैते 
(ता) उन कामोको भररणादेवे (ता) उन (सर्वा) सव(ते) तेरे कामों 
को ( ब्रह्मणा ) धन से म ( सुदयामि ) प्रलग भ्रलग करता ह ॥ १७ ॥ 


भावाथ--इस मन्त्र मं उपमालङ्कार है। जसे विद्धान्‌ जन कोड़ा वा 
चेत से घोड़ को, पनेड़ो से वलो, को भंकुश से हाथी को श्रच्छी ताडना. दे उन 
को शीघ्र चलाते ह वसे ही कलायो स रग्नि को प्रच्छ प्रकार चला कर 
विमान जादि जानो को शीघ्र लावे !॥ १७ ॥ 


चक जै 
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चतुसिशदराजिनों देवव॑न्धोवेङ्कीरश्व॑स्य स्वधितिः समति \ 
अच्छिद्रा गात्रं वयुनां कृणोत पररपररनुषुष्या वि शस्त ॥ १८ ॥ 





पदाथं-हे विद्वान्‌ जन ! तुम .( देवबन्धोः ) प्रकाक्षमान पृथिव्यादिकं के 
-सम्दन्धी ( वाजिनः ) वेग वाते ( अवस्थ } शीघ्रगामी अग्नि की जो ( स्वधितिः ) 
विजुली ( समेति ) रच्छ प्रकार जाती है उस्तको बौर ( चतुरिशात ) चोतीस 
प्रकार की ( वड्क्रीः } टेढ़ी मेदी गतियो को ( वि, शस्त ) तड़काभो भर्थात्‌ कलो 
-को ताडना दे उन गत्तियों को निकालो । तथा ( पर्ष्परः ) प्रत्येक ममं स्थल पर 
{ शरनुधुष्य ) श्रनुनूलता से कलायन््रो का शब्द करा कर ( भच्छि्रा ) दोहक 
होने दधिन्न भिन्न होने से रहित ( माप्रा } श्रङ्ग रीर ( वयुना ) उत्तम ज्ञान कमों 
को ( कृणोत } करो ॥ १८ ॥ 


मावायं- हे मनूप्यो ! जिस कारण से विजुली उत्पन्न होती ह वह्‌ 
कारण सव पृथिव्यादिकं में व्याप्त है । इस्‌ से विजुली की ताडना भ्रादि 
से किसी का भङ्ग भङ्ग न हो उतनौ विजुली कामम लभ्रो। जो अग्नि के 
गुणो को जान कर यथायोग्य क्रिया से उस अगस्ति का प्रयोग क्रिया जायतो 
-कौन कामन सिद्ध होने योग्य हों म्र्थात्‌ समी यथेष्ट काम वनं ॥ १८ ॥ 


एकस्तवषटरहव॑स्या विकास्ता द्वा यन्तारा मवतस्तथ ऋतुः । 
ह ् 9 १ गेम्यग्नों 
या ते गात्रांणाग्रतुथा कृणोमि ताता पिण्डानां भ्र जंहोम्यग्नं ॥१९॥ 


पदार्म-हे विद्धान्‌ ! ( ते ) तेरी विद्या ओर क्रिया से पिड शरिये दृए ( त्वष्टुः ) 
विजुली रूप ( श्रवस्य ) व्याप्त भ्रण्नि फा ( एकः ) एक ( श्छतुः ) _ बसन्तादि 3) 
( विदास्ता ) छिन्न भिन्न करने बाला पर्थात्‌ भिन्न भिन्न पदार्था भ लगाने वाला 
"नौर (दा) दो ( यन्तारा) उरणो नियम में रखते वाले ( भवतः ) होते 
( तथा ) उसी प्रकारसे (या) जो ( ग्राखाब ) " शरीरो के ( ब्छतुया ) ऋतु 
"ऋतु मे काम उन को गौर ( पिण्डानाम्‌ } भ्रनेका पदार्थो में संघातो केजोजोम्रङ्क 
् ( ताता } उन उन का कामम प्रयोगर्म ( कृणोमि } कराता टरं मरौर ( प्रनौ ) 
ग्नि में (घ्र, जुहोमि ) होमता हं ॥ १६॥ 


मावा्थ- जो सव पदार्थो के छिन्न भिन्न करने वाले ऋतु के भरनुक्ल 
पाये हृए पदाथ मे व्याप्त विजुलीरूप भग्न क काल भीर मूष्टिकरम नियम्‌ 
-करने वालों रौर प्रदंसित गुणो को जन अभीष्ट कामों को सिद करते हृए 
मोटे मोटे लक्कड आदि पदार्थो को भ्राग में छोड वहुत कामों को सिद्ध करें 
भवे दिल्पविद्या को जानने वाते कंसे न दों ¡॥ १६॥ 
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मालवं तपत्प्रिय आत्मापियन्तं मा स्वधिंतिस्तन्वर आ तिं्टिपत्ते । 
मा तं शष्नुरंविङास्तातिदहायं छिद्रा गात्राण्यसिना मिभूं कः \२०॥ 


पदायं-हे विद्धान्‌ ! ( ते ) तेरा ( प्रियः) मनोहर ( आत्मा ) आत्मा , 
( भ्रपियन्तमू ) मरते हृए ( त्वा ) तुके ( मा, तपत्‌ } मत कष्ट देवे ओौर ( स्व- 
धितिः ) वख के समान विजुली तेरे ( तन्वः ) शरीरो को ( मा, मा, तिष्ठिपत्‌ } , 
मत टेर करे तथा ( गृध्नुः ) भमिकाङक्षाकरने वाला प्राणी ( भत्िना ) तलवार 
से (ते) तेरे ( अविज्ञस्ता ) न मारे हए अर्थात्‌ निर्घायल भ्रौर ( चिदा) छिद्र 
दन्दरिय सहित ( गात्राणि ) भङ्गो को ( अतिहाय ) भरतीव छोड ( भिघु ) परस्पर ¦ 
एकता ( सा, कः }) मत करे ।। २० ॥ 1 

भावा्भ--जो मनुष्य योगाम्यास करते ह वे मृत्यू रोग से नहीं पीडति . 
होते भौर उन को जीवन में रोग भी दुःखी नहीं करते हँ ॥ २०॥ 


न वा उ पतन्त्ियसे न रिष्यसि देवां द्दंषि पथिभिः सुगेभिः । 
| हरीं ते गुन्जा पूप॑ती अभूताशुपस्था्राजी घुरि रासंमस्य ॥ २१॥ 


| । ध पदार्म-हे विद्वान्‌ ! यदि जो(ते) तुम्शारेमन वा आत्मा यथायोग्य . 
। करने मे ( युङ्जा ॥ मुक्त ( हरी ) चारण बौर आक्रपंण गुण वाले ( पृयती ) वा 
सीचने बाले जल का गुण रखते हुए ( भ्रभूताम ) होते ६ उन का जो ( उपास्थात्‌ } 
उपस्थान करे वा ( रालनभस्य ) शब्द करते हुए रव आदि की ( घुरि ) घुरी मेँ 

( वाजी ) वेग तुल्य हो तो ( एतत्‌ ) इस उक्त ख्प को पाक्रर ( न, वै, नियते) 
नहीं मरते (न, उ) भ्रयवा तोन (रिष्यसि) किसी को मारते हो भौर 
( सुगेभिः ) सुलपूरवेक जिन से जाते है उन ( पथिभिः ) मार्गोसे (इत्‌ ) ही 
( देवानू } विद्वानों वा दिव्य पदाथ को ( एषि ) प्राप्त होते हो ॥ २१ ॥ 

६ 4 से ए चित्त दिव्य योगी जनों को 

कार्‌ ब्राप्त्‌ हा धमयुक्त मागं से चलते हृए परमात्मा में 
को युक्त करते है वे मोक्ष पाये हृए होते है ॥ ९ ॥ न 1 


छुगव्यं नो वाजौ स्वर्यं पुंसः पुन उत विश्वापुषं रथिम्‌ । 
अनागास्त्वं नो अरदितिः कृणोतुक्षत्नं ` 
नो अवो चनतां हविष्मान्‌ ।॥ २२ ॥ 


दार्थ-जंसे यह ( वाजी ) वेगवान्‌ भए यः 
बन्दर गों मं हुए पदां जिस रे १ श ५ ए 
ए क ( ल} पर्यल वाले ( वु ) पूरो ( उत ) भीर ( विषवापुयम्‌ ) 
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६ परमप ) उत्तम ( जनिष्रमू ) जन्म ( आः ) कहते ह वहा मेरा भी उत्तम जन्म 
दै ( वदणः ) धेप्ठ तरू जेते ( छन्स्ति ) वलवान्‌ होता वैसे मँ बलवान्‌ होता है 
जैसे (ते) तेरे ( त्रीखि ) तीन ( अन्तः ) भीतर ( समुर ) म्न्तरिदा मे ( त्रीणि) 
तीन ( प्रप्ु ) जलोंमें ( घ्रीखि ) तीन ( दिवि ) भ्रकादयमान प्रि मे भी ( बन्ध- 
नानि ) बन्धन ( श्राह: ) अगले जनों ने कहे द ( उतेय ) उक्षी के समान (मे) 
रे भी ई॥४॥ 

मावाधं-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे अगिन के कारण सूक्ष्म 
रीर स्परूल रूप ह वायु, श्रग्नि, जल ओर पृथिवी के भी हं वैसे सव उत्पन्न 
इए पदार्थो के तीन स्वल्प ह हे विद्धान्‌ ! जसे तुम्हारा विद्या जन्म उत्तम 
डे वैसामेराभीहो। ४1 


इमा तं वाजित्नवमाजननीमा शफानां सनितुनिधानां 
अत्रं ते मद्रा रशना अपश्यमृतस्य या अभिरक्षन्ति गोपाः ५ ॥ 


ये (ते) भाप 
शार्भ-हे ( वाजिन्‌ ) विज्ञानवान्‌ सज्जन 1 जो ( इमा, ) ये ( 
के ( = को देते वाते व्पवह्ारो के ॥। प्रयमाजनानि ) शोधन बा 
जो ( इमा } ये ( सनितुः ) दरच्छेप्रफार विभाग करते हए अष के ( ५. 
पदाथ के स्थापन फले गौर (याः) जो (ते) भाष कै ( ष्छतस्य ५८ 
कारणा के ( मद्राः ) सेवन करने बौर ({ रशनाः ) स्वाद लेने योग्य पदा त 
{ गोषाः ) रक्षा करने वाति ( भनिरकन्ति ) सव ओर से पालते है उन सब पदा 
को ( प्रग्र ) यहा पं ( भ्रपश्यु ) देषु ॥ ५॥ ध 
जायायं--जो मनुष्य अनुक्रम अर्थात्‌ एक के पीये एक एक कैः ध 
एक एसे क्रम से समस्त वदार्थो कै कारण ओर संयोग को जानते दं 
यदा्थवेत्ता होते दह ॥ ५॥ 
आत्मानं ते मन॑सारादंजानामवो दिवा पतयन्त पत्‌्गम्‌ ' 
शिरो अपदयं पथिभिः सुगेभिंररेण मिहमानं पतत्रि ॥\ ६ ॥ 
॥ म के प्रधिष्ठता 
पदा्थे- हे विद्भम्‌ ! जैसे मे (ते) तेरे ( माल ) सब 
आत्मा को ( मनसा }) विज्ञान से ( भारात्‌ ) दूर सेवा निकट ते ( म ) 
देखू वसे तु मेरे जामा कोदेख लंसेभंतेरे ( अबः) पालनेको बा ( त्र } 
गिरने के स्वभाव को प्रौर (श्रः ) जो तेव॒न ए उष श्षिरको देष 1 
तरू मेरे उक्त पदा्भं फो देख जते (श्ररेणनिः ) पूलिसे रत ( सुगेनिः ) व 
-जिन ते जाते उन ( पथिनिः ) माग षे ( भहमानम्‌ ) उत्तम यतम करते ( दिवा) 
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८२० ऋग्वेदः मं ० १। सू० १६३॥ 


अन्तरिक्ष म ( पतयन्तम्‌ ) जते हुए ( पङ्कम्‌ ) प्रत्येक स्थान मे पहुंचने वाले 
अग्निरूप धोड़े को ( भ्रजानाम्‌ ) देख वैसे तु भी देख ॥ ६॥ 

भावाथं - इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है! जो श्रपने वा 
पराये आत्मा के जानने वाले विज्ञान से उत्पन्न कार्यों की परीक्षा द्वारा 


कारगा गुणों को जानते ह वे सुख से विद्वान्‌ होते हे जो विन ढपे विन धूल ` 


के संयोग भ्रन्तरिक्ष में अग्नि आदि पदार्थो के योग से विमानादिकों को 
चलाते हवे दूर देश को भी शीघ्र जाने को योग्य होते ह । ६॥ 


अन्ना ते रूपसुंत्तममंपदयं जिगींपमाणमिप आ पदे गोः । 
यदा ते मर्तो अनु भोगमानन्ादिद्परसि्ठ ओपंधीरजीगः 1 ७ ॥! 


पदार्थ--हे विद्वान्‌ ! ( यदा ) जव ( प्रसिष्ठः ) भरतीव खाने वाला ( मत्तः } 
मनुप्य ( अनु, जोगम्‌ ) अनुदक भोग को ( श्रानट्‌ } प्राप्त होता है तव ( आत्‌, 
इत्‌ ) उसी समय( भ्रोषधोः ) यवादि श्रोपधियों को ( अजीगः ) निरन्तर प्राप्त 
हो जसे ( अत्र ) इस विदा म्नौर योगाभ्यास व्यवहार में भ ( ते ) तुम्हारे ( निगीष- 
मारम्‌ } जीतने की इच्छा करने वाके ( उत्तमम्‌ ) उत्तम ( पम्‌ ) स्मवो ( आ,- 
प्पश्यम्‌ } भरच्छे प्रकार देख भौर ( गोः) पृथिवी के ( पदे) पाने योग्य स्थानम 
(ते) प्रापके ( इषः ) अन्नादिकों को प्राप्त होऊं वसे प्रापभी एेसा विधान कर 
इष उक्त व्थवहारादि फो प्राप्त होभो ॥ ७॥ 
£ भावा उद्योगी परप हौ को श्रच्चे अच्छे पदाथं भोग प्राप्त होतेह 
¶्तु आलस्य करने चाले को नही, जो यत्न के साथ पदार्थविद्या का ग्रहृण 
करत ठं वे अति उत्तम प्रतिष्ठा को प्राप्त होते ह ॥ ७॥ 
अ त्वा रथो अनु म्यी अननु गावोऽनु भगः कनीना । 
अनु ्रातासस्तवं सख्यभीयुरतुं देवा म॑मिरे वीर्य्यं ते ॥ ८ ॥ 
पदार्थे --हे ( भ्रव } घोट फे समान वत्तमान 1 जिन (त्वा) तेरे (अ 
नु) 
र ( षु ) विमानादि रथ फिर ( भनु ) पीये ( मर्दः ) मरण चमं रखने बाला 
२ ( श्रवु } पोच ( गावः ) यों ओर ( कनीनाम्‌ ) कामना करते हुए 
५ ९ ( अनर ) पी ( नगः } देश्ये तथा ( ब्राताः ) सत्य भ्राचरणों मे 
एद ( बेवाः ) विदान्‌ जन (ते) तेरे ( वोयेम्‌ ) पराक्रम फो ( भरतु, ममिरे } 
क विद करते है वे उक्त विद्वान्‌ ( तव ) तेरी ( सख्यम्‌ ) मित्रता वा मित्र 
$ काम को ( २ ) अनुदरूलता गरे प्राप्त होवे ॥ < ॥ 
भावाथं-जंसे अग्निक भरनुक्ल विमानादि यानो को मन॒ष्य भ्राप्त 
होते ह वैसे अध्यापक भौर उपदेशक क अनुङकल विज्ञान को प्राप्त होते है 
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= ऋग्वेदः मं० १। सु० १६३ ॥ ८१७ 
सवे कौ पुष्टि देने वातले ( रथिषु) धनको ( करोतु ) करे सो ( अदितिः) 
भ्रखण्डित नाश को प्राप्त हुभरा ( नः ) हम को ( नागास्त्वमरं ) पापपने से रहित्र 
( क्षत्रम्‌ ) राज्य को प्राप्त करे सो ( हविष्मान्‌ ) मिक ह होम योग्य पदां जिस 
भं वह ( प्रदवः } व्याप्तिशील अग्नि ( नः) हम लोगों को ( वनतापर ) सेवे वषे 
हम लोग इस को सिद्ध करे ॥ २२॥ 


भावार्थ इस मन्व मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो पृथिवी भ्रादि 
की विद्या से गौ घोड़्‌ भ्रौर पुरुप सन्तानो की पूरी पृष्टि ओर धन को 
संचित करके शीघ्र गामी भ्रदवरूप श्रग्निकी विद्यासे राज्य को वढा के 
निप्पापहोकेसुवीहोंवे गौरोंकोमीरेसे ही करे ॥ २२॥ 

इस सूक्त मे अश्वरूप भ्रग्नि की विद्या का प्रतिपादन करने से इस 
त अथं की पिद्धले सूक्त के श्रथं के साथ सङ्गति है, यह जानना 
चाहिये ॥ 





यह एकसौ यासठ्वां सूपत रमाप्त हुमा ॥ 


दी्धतमा श्रटपिः । प्रह्वोऽगिनर्देवता । १ । ६।७। १३ त्रिष्टुप्‌ । २ भुरिक्‌ 
तरिष्टुष्‌ ॥ ३। ८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ५।६। ११ निचत्‌ त्रिष्टुप्छन्दः 1 धंवतः स्वरः । 
४ । १० । १२ भुरिष्ट पडः दितदषटन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


यदक्रन्दः प्रथमं जाय॑मान उच्न्त्स॑मृदरादत वा पुरंपात्‌ । 
स्येनस्य पक्षा हंरिणस्यं वाह उपस्तुत्यं मदि जातं तं उर्वन्‌ ॥ १॥ 


पद्ग--दे { भ्रवेनु ) विज्ञानवान्‌ विद्वन्‌ { ( यत्‌ ) जिस कारण तू 
( समुद्रात्‌ ) भरन्तरिक्ष से ( उत) अथ (वा) वा ( पुरीवात्‌ ) पूणं कारणस 
( उद्यत ) उदय बो प्राप्त होते हुए सूयं के तुल्य ( जायमानः ) उलयन्न होता 
( ्रयमम्‌ ) पहिले (अग्रन्दः ) शब्द फरता दै जिस ( ते } तेरा ( द्येनस्य ) वाज 
के ( पक्षा ) पलों के समान ( हरिणस्य ) हरिण कै ( याहु ) बाधा करने वासी 
भुजा के तुल्य ( उपस्ुत्यमु ) समीपसे प्रशंसा क योग्य ( महि, जातम्‌ ) बदरा 
उत्पन्न हूभा काम साधक भ्रमि दसो स्तव फो सत्कार करने योगय है॥ १॥ 


भावायं--दइस मन्त्र मं वाचवलुप्तोपमाल कार है । जो घमेयुक्त ब्रह्मचयं 
से विद्याओं को पदृते हैँ वे सूयं के समान प्रकाशमान वाज के समान वेगवान्‌ 
भ्रौर हरिण कं समान करदते हुए प्रशंसित होते ट ॥ १॥ 
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८१८ ऋग्वेदः मं० १ । सू० १६३ ॥ 

@& ® €> 9 €> ® ©> ® @ ® €>-# €२» # > # @& ० ©> 9 => ® <> ० <= ० &ॐ> ® ॐ १ <=> 9 ~> <>» <>-*<€->-०>8 
यमेनं दत्तं त्रित एनमायुनगिन्द्र एणं भथमो अध्य॑तिषटत्‌ ! 
गन्धवा अस्य रशनामंशम्णात्सुराददवै वसवो निरतष्ट 1! २ ॥ 


पदा्थ-ठे ( वसवः ) चौवीस वपं ब्रह्मचयं के सेवन से विद्याको प्राप्त हए 

सज्जनो ! तुम जिस ( यमेन ) नियमकर्ता वायु से ( दत्तम्‌ ) दिये हुए ( एनम्‌ } 

इस पूर्वोक्त प्रशंसित ्रभ्नि को ( त्रितः) अनेकों पदां वा अनेकों व्यवहारो को 

तरने वाला ( इन्द्रः ) विजुली रूप अग्नि ( ्रायुनक्‌ ) शिल्प कामों में नियुक्त करे 

( प्रथमः ) वा प्रर्पातिमान्‌ पुरुष ( एनम्‌ ) इस उक्त प्रदासित भ्रग्नि का ( भ्रष्य- 

तिष्ठत ) अपिष्ठाता हो वा ( गन्धर्वः) पृथित्री को धारण करने वाला ायु 

| (भस्य ) इस की ( रक्षाम ) स्नेह क्रिया को मीर ( सुरात्‌ ) सूर्यं से ( भ्रश्वम्‌ ) 
| सीघ्रगमन कराने वाले अग्नि को ( प्रगृन्णत्‌ ) ग्रहण करेउस का ({ निरतष्ट) 
| 





निरन्तर काममंलाप्रो॥२॥ 


भावार्भ--जो मनुष्य विद्धानों के उपदेश से पाई हुई विद्या को ग्रहण 
। कर विजुली से उत्पन्न हए कारण से फले वायु से घारण किय सूयं से प्रकट 
& | ग्नि को प्रयोजन में लाते ह वे दरिद्रपन के नादा करने वाले 
, होते ह॥२॥ 


असिं यमो अस्यादित्यो अवन्तसिं त्रितो गुरेन व्रतेन । 


असि सोन समया विपुक्त आहुस्ते बीभि दिवि वन्थनानि ॥ ३ ॥ 


पदार्भ--हे मनुष्यो ! जो ( यमः ) नियम का करने वाला ( अरि 

( भ्रादित्यः ) अन्तरिक्ष में प्रसिद्ध होने वाला सू्ंर्प ( प्रसि ) है ( च ५ 

राष्ठ ६ ( गदेन ) गुप्त करने योग्य ( घ्रतेन ) शील से ( भरितः) अच्छे प्रकार 

(1 । ( 1 & ( सोमेन ) चन्द्रमा वाश्रोयधि गणस 
षतः ) भ्रपने रूप से 

के ( दिवि ) दिव्य पदा म (त्रीणि ) तीन 6 


ई ( बन्धनानि ने 
( श्राह) कहे ह उस को तुम लोग जानो ॥ ३ ॥ ¢ 


~. भावायं--जो गूढ म्रग्न पुथिग्यादि पदार्थो में वायु ओर गोपधियों 
मं प्राप्त है जिस के पृथिवी भरन्तरि पमे वर न 
जार २ रक्ष मर सूयं मे वन्वन हं उस को सव 


रणित आुदिवि वर्धनानि ण्यप्सु ण्यन्तः समुद्रे 1 
उतेव मे वर॑गइ्न्त्यवैनयन्ा त आहुः परमं जनिम्‌ ॥ ४ ॥1 


. १वाय-है ( अर्वन्‌ ) विहेष ज्ञान वाले सज्जन ] ( यत्र ) जहां (ते) तेय 
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भ्रथवा ( दाशुपे ) देने वाले के लिये ( वार्याणि ) स्वीकार करने योग्य सुख ओर 
( हि ) निदचय से ( गम्याः ) गमन करने योग्य प्यारी स्वियों वा प्राप्त होने योग्य 
क्रियागो की (भा, शास्ते) आशा करता 8 वह्‌ अत्यन्त सुख को प्राप्त होता दै ॥१३॥ 
- भावाय --जो माता पिता ओर भ्राचायं से शिक्षा पाये प्रशंसित 
स्थानों के निवासी विद्वानों के सङ्खं की प्रीति रखने वाले सव के मुख देने 
वाले वत्तं मान हं वे यहां उत्तम भ्रानन्द को प्राप्त होते हं ।॥ १३ ॥ 
इस सूक्त में विद्वान्‌ भ्रौर विजुली के गुणों का वणन होने से इस 
सूक्त के भ्र्थं की पिद्धले सूक्त के प्रथं के साथ सङ्कति जाननी चाहिये ॥ ` 


यहु एकसौ तिरेसठवां सक्त समाप्त हुभा ॥ 








दीर्घतमा शविः । अस्येत्यारभ्य गौरीर्भिमायेत्येतदन्तानामेकचत्यारिशतो 
न्त्राणां विश्वेदेवाः । तस्याः समुद्रा इत्यस्याः पूर्वभागस्य वाक्‌ । उत्तराद्धं स्यापः १ 
कफमयमित्यस्याः पुरोनागस्य शक्रुमः । चरममापस्य सोमः । च्यः केशिन इत्यस्या 
ध्रग्निवायुसुर्याः । चत्वारिवागित्यस्या वार्‌ । इन्दमित्यस्याः एष्णं नियानमित्यस्याश्च 
सयः । हादशषप्रधय इत्यस्याः संबस्सरात्मा फालः 1 यस्ते स्तन ॒टत्यस्याः सरस्वती 1 
यज्ञेनेत्यस्याः साध्याः । समानमेतदित्यस्याः सूः पर्जन्यो वाऽनयो वा 1 दिव्यं सुपणं- 
मित्यस्याः सरस्वान्‌ सूर्या वा देवताः ॥ 

१। ९1 २७1 ३५। ४०। ५० विराद्‌ भिष्टुप्‌ । ३--८ । ११ । १८ 
२६। ३१। ३३1 ३४। ३३ ! ४३ ॥ ४६1 ४७1 ४९। निचत्‌ ष्टुप्‌ 1 २। 
१०। १३। १६। १७ । १६ 1 २१। २४।२८। ३२।५२ ष्टुप्‌ । १४। ३६ । 
४१1 ४४ । ४५ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । घतः स्वरः ॥ 

१२ । १५। २३ जगती । २६। ३६ निचज्जगती छन्दः 1 निषादः स्वरः । 
२० भुरिक्‌ पङ्षितः। २२! २५ । ४८ स्वराद्‌ पड्परितिः 1 ३० । ३८ पर्वति 
दन्दः 1 पञ्चमः स्थरः । ४२ भरुरिर्‌ ब्रहती छन्दः 1 मध्यमः स्वरः । ५१ विराड- 
नुष्टुप्‌ एन्वः । गाग्यारः स्वरः ॥ 


अस्य वामस्य पटितस्य होतुस्तस्य भ्रातां मध्यमो अस््यशः । 

तृतीयो भातं धृतपुषठो अस्यात्रापश्यं विदपतिं सपम्‌ ॥ १ ॥ 
पदाथ-( वामरय }) दित्प के गुणों से प्रगंसित ( पलितस्य ) ब्रृदधावस्या ` 

को प्राप्त ( भ्रश्य ) इस सज्जनका व्रिजुली रुप पटिदा ( होतुः ) देने वा वन 


करने वालि ( तस्य ) उसके ( च्राता) बन्धुके समान ( श्रदनः) पदार्थोका 
भक्षण करने वाला ( मभ्यमः } पृथिवी आदि लोकों मं प्रसिद्ध हुपरा दूषरा.ओौर 
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( तपृष्ठः } षत वा जल जिस के पोठ पर प्र्थात्‌ ऊपर रहत्ता वह॒ ( अस्य ) इस 
के ( जाता ) भाता के समान ( तृतीयः ) तीसरा ( अस्ति ) है ( प्रत्र) यहां 
( सप्तपुत्रम ) सात भ्रकार के तत्त्वों से उत्पन्न ( विश्पतिम ) प्रजाजनो कौ पालना 
करने वाले सूयं को मँ ( अपदयमु } देखु ॥ १ ॥ 


भावाय इस मन्त्र मे वाचकलुष्तोपमालकद्कार है! इस जगत्‌ में 
तीन प्रकार का भग्न है एक विजुलीरूप दूसरा काष्ठादि मे जलता हुमा 


भूमिस्थ भ्रौर तीसरा वह्‌ है जो कि सूर्य॑मण्डलस्थ होकर समस्त जगत्‌ की 
पालना करता है।। १॥ 


सप्त युञ्ञन्ति रथमेकचक्रमेको अद्यो वहति सप्तनामा । 
तरिनाभि चक्रमजरंमनये यत्रेमा विश्या भुवनाधि तस्थुः । २ ॥ 


 पदा्यं--( यत्न ) जहां ( एकचक्रम्‌ ) एक सव कलाभो के घूमने के लिये 
जिस मं चक्कर है उक्त ( रवम ) बिमान आदियान को ( सप्तानामा }) सप्तनामों 
वाला ( एकः ) एर ( भरदवः ) बीघ्रगामी वायु वा भ्रग्नि ( वहति ) षहेचाता है 
शा जहां ( सप्त ) सात कलं के धर ( युञ्जन्ति ) यक्त होते ६ई॑वा जहो ( इमा } 
( विष्वा ) मस्त ( भुवना ) लोफलोकान्तर ( प्रि, तस्थुः }) भधिष्ठ्ति होते 
् 1... श मरद्ध घोड़ों से रहित ( अजरम्‌ ) भ्रौर जीणंता से 
त।न॒ जिस मं वर्धन क तट 
क म वन्वन उस ( चश्रमू ) एक चयक को चित्पी 


भावायं--जो लोग विजुली रौर जलादि रूप घोड़ो से मा- 

स को वनाय श लोकों के भ्रविष्ठान भ्र्यातु जिस व 
उस भ्राकाशमें से करे एेदव्यं 

१ गमनागमन सुख से करें वे समग्र रेद्वर्य को 


श्म रथमधि ये स तस्थुः सपच॑फं सप्त व॑हन्य्वाः। 

सप्त स्वसारो अभि सं न॑वन्ते यत्र गवां सिता सप्त नामं ॥ ३ ॥ 
पदार्थ-- जिसमें ों 

नाम ( निहिता 1. ५५ (0 ५) 


गं किये 
बहनों के समान वत्तमान ( सप्त ) सात क्य इए ह भौर वहां ( स्वसारः ) 


कला ( अभि, सं, नवन्ते 
ह ( सप्त ) सात ( प्रष्याः ) शीघ्रगामी अग्नि पदार्थं ( दह १ शा 


८ इममू ) द्र ( सप्तचक्रमू ) सात चक्कर वाते (र ४ 
थम्‌) रथ फो (ये) जो 
(1 ॥ ( भि, तस्थुः ) भ्रषिष्ठ्ति होते वे शस जगत्‌ में सुख होते 


^ 
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जो विद्वानों को मित्र करते हं वे सत्याचरणशील भ्रौर पराक्रमवान होते 
डे1८॥ 
हिरण्यशरङ्ोऽयो अस्य पादा मनोजवा अंबर इन्द्र॑ आसीत्‌ । 
देषा इदस्य हविर्मायन्यो अर्वन्तं प्रथमो अध्यतिष्टत्‌ ॥ ९ ॥ 
पदार्थ-हे मनुष्यो ! जोरएेषादहै कि ( हिरण्यण्युद्धः ) जिसके तेज्रकाड 
थुङ्कों के समान हं तथा जिस ( अस्य ) इस विजुलीरूप अग्नि के ( मनोजवाः ) मन 
के समान वेग वाले ( भ्रयः ) भराप्तिस्राघफ़ घातु ( पादाः ) जिन से चलं उन पेरोंके 
समान है बह ( अवरः }) एफ निराला ( इन्द्रः } सूयं ( प्रासरत्‌ ) ६ैओर (यः) 
जो ( प्रथमः ) विर्पात ( अर्वन्तम्‌ ) वेग वाके अश्वरूप ग्नि का ( अष्यतिष्ठत्‌ ) 
अधिष्ठाता होता जिस ( भ्रत्य ) इस के सम्बन्ध मे ( हविरद्यम्‌ } खाने योग्य होभने 
के पदां (इत्‌ } हीको ( देवाः) विद्वान्‌ वाभमि भादि तेतीष् देव ( भायन्‌ ) 
भ्राप्त ह वह्‌ वहतो में व्याप्त होने चाला विञुली के समान अग्नि है ठेखा जानो ॥ € ॥ 
भावायं - इस जगत्‌ में तीन प्रकार का अग्नि है एक रति सदम जो 
कारण रूप कहाता, दूसरा वह॒ जो सुक्ष्म मूत्तिमान्‌ पदार्थो में व्याप्त होने 
वाला श्रौर तीसरा स्थुल सूर्यादि स्वल्प वाला जो इस को गुण कमं स्वभाव 
से ज्ञान कर इस का अच्छे प्रकार प्रयोग करते हैँ वे निरन्तर सुखी होते 
है &॥ . 
ईर्मान्तासः सिलिकमध्यमासः सं शूर॑णासो दिन्यासो अत्याः । 
हंसाईव भेणिज्ञो यतन्ते यदारिषुर्दिव्यमज्ममण्वांः ॥ १० ॥ 
पदा्थं-हे विद्टानो { ( यत्‌ ) जो ( शिलिकमध्यमाप्तः ) स्थान मे प्रसिद्ध 
हए ( ईमन्तास्ः ) कम्पन जिन का अन्त ( सूरणासः ) हस्तक भर्थात्‌ कलायन्र को 
्रवलता से ताडना देते हुए प्रकाशमान ( दिष्यास्ः ) दिव्यगण कमं स्वभावं बाते 
( प्रत्थाः ) निरन्तर जाने वाते ( अश्वाः ) शीघ्र जाने वाक्ते अग्यादि रूप घोडे 
( हसा इव ) हंसों के समान ( श्नेणिष्ठाः ) पड क्ति सी त्यि हृए वर्तमान ( सं, यतन्ते ) 
अच्छा प्रयत्न रूराते हट भर ( रिब्यम्‌ ) प्रतरिक्षमे टण्‌ ( अञ्मम्‌ ) मागे को 
( आशक्षिषुः ) व्याप्त दोते दं उन वायु अग्नि मौर जलादिष्ों फो काथो मं अच्छ प्रकार 
लगाप्रो॥ १० ॥ 
भावायं-जो शिलिकादि यन्त्रो से भ्र्थात्‌ जिन में कोठे दर कोठे 
कलाभ्रों के होते टै उन यन्त्रो से विजुली आदि उत्पन्न कर ओर विमान 
भ्रादि यानों मे उन क। संप्रयोग कर कार्यसिद्धि कोकरते हवे मनुष्यवड़ी 
आरी लक्ष्मी को पाते हं॥ १०॥ 
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| तव शरीरं पतयिष्णवेन्तवं चित्तं वात॑इव ध्रगींमान्‌ । 
| तव श्रङ्ञांणि विष्ठिता पुर्त्रारष्यषु जुराणा चरम्ति ॥ ११ ॥ 


पदाथ-दे ( भ्रवेग्‌ ) गमनशील चोड कै समान वक्तवि रखने वाले ! जद 

( पतयिष्णु ) गमनदोल विमान आदि यान वा ( तव ) तेरा ( शरीरम्‌ ) शरीर वा 

। ( ध्रजीमान्‌ ) गति वाला ( बातइव ) पवन के समान तव तेरा ( वित्तम्‌ ) वित्त वा 

 ( पुत्रा ) बहुत ( भरण्येषु ) वनो मे ( विष्ठिता ) विशेषता से ठहरे हए ( जगं - 

\ राणा ) भत्यन्त पुष्ट ( शद्धाणि }) सीगों केः तुल्य ऊंचे वा उत्करष्ट अत्युत्तम काम भ्रमन 
: से ( चरन्ति) चलतेरैर्वसे ( तव ) तेरे इद्िय प्रौर प्राण वर्तमान ह।॥ ११॥ 

भावाथ -जिन्हों से चलाई हुई विजुली मन के समान जाती वा 

पर्वेतो के दिखरों के समान विमान भ्रादि यान रचेहओरजो वनकीः 


श्राग के समान अग्नि के घरों मे अग्नि जला कर विमान भ्रादि रथों को 
चलाते हं वे सर्वत्र भरगोल मे विचरते ह ॥ ११॥ 


उप प्रागाच्छसनं वाज्यवां देवद्रीचा मन॑सा दीध्यानः । 
अजः पुरो नीयते नाभिंरस्यातु पश्चात्कवयो यन्ति रेभाः ॥ १२॥ 


पदार्म--नो ( दीष्यानः ) देदीप्यमान ( श्रजः }) कारणरूप से भ्रजन्मा 
( बाजी ) वेगवान्‌ ( प्रवा } षोड के समान अग्नि ( ५0 ) विद्धानों का सत्कारः .' 
करते दृए ( मनसा ) मन से ( अस्य ) इस कलाघर के ( शसन ) ताडन कोः 
( उष, प्रागात्‌ ) सव प्रकार ते प्राप्त जिया जाताहै जिषरसे दसका { नाभिः } 
बन्धन ( पुरः ) प्रथमसे भ्रीर ( पश्चात्‌ ) पीद्धे ( नीयते ) प्राप्त पिया जाता दै 
जिसको ( रेभाः ) खब्दवरि्ा फो जाने हुए ( कवयः ) मेषावी वुद्धिमान्‌ जन ( श्रनु ~ 
यम्ति ) प्नुग्रह्‌ से चाहते ह उस को सय सेवं ॥ १२ ॥ स 


< वना वा ताडना आदि शित्पविद्याभ्रों के विना भरग्नि 
भ्राद पदाथ कार्यो के सिद्ध करने वाते नहीं होते ह ॥ १२॥ 


उपम्रागत्पिरमं यत्सधस्थम्वा अच्छां पितरं मातरं च । 


भदा देवाञ्जुष्टतमो हि गम्या अया शसते दाशुषे वा््योणि ॥१३॥४ ` 
पदा्--( यत्‌ ) जो ( देवाव्‌ ) निदान्‌ तस भोग ं 
५ ्‌ भौर गुणोंको 
| व सवता हृभ्रा ( अर्वाच ) भ्रग्नि प्रादि पदा्ख्पी घोड़ांको 
( मातरम्‌ ) ् ( परमम्‌ ) उत्तम ( सथस्यमर ) एक साथ के स्थान को 
ना भष्यापक 1 करण वाती माता ( पितरं, च } भ्रौर जन्म करानि बाले पिता 
ग ( मञ्छ, उप, प्रायात्‌ ) अच्छे प्रकार सव भोर से श्राप्त होता (अय) 


| 
। 
। 
| 





“ 
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च्रवेदः मं० १। सु° १६४॥ ८२७. 
भद -9 क-9- 9 9 99 ७ कत चज 
धारण से (श्रग्रे) सृष्टि के पूवं ( पितरम ) सूये ( ऋते) विना सवका 
( श्रा, बभाज } अच्छे प्रफार सेवन करती हैजिस को ( हि }) निश्चय के साथ 
( मनसा ) विज्ञान से ( सं, जग्मे ) सद्धत होते प्राप्त होते उस फो प्राप्त हो कर 
( नमस्वन्तः ) प्रशंसित अन्नगुक्त हो कर ( इत्‌ ) ही ( उपवाकम्‌ ) जिसमे वचन 
भिलता उस भाग को ( ईः ) प्राप्त होते है।॥ < ॥ 

भवा्--यदि सूयं के विना पृथिवी हो तो श्रपनी दाक्ति से सव को 
वयो न धारण करे जो पृथिवी न हो तो सूं श्राप ही प्रकाशमान कंसे न हो 
इस कारण इस सृष्ट में अपने श्रपने स्वभाव से सव पदां स्वतन्र है रौर 
सापेक्ष व्यवहार मेँ परतन्त्र भीर्द॥८॥ 


युक्ता मातासीद्धुरि दक्षिणाया अरतिष्टद्गभो इजनीष्वन्तः । 
अर्ीमिदरत्सो अनु गामंपदयद्विश्वरूप्यं त्रिष योज॑नेषु 11 ९ ॥ 


वदा्भं-जो ( गर्भः ) ग्रहण करने के योग्य पदायं ( वृजनोपु ) वर्जनीय 
कक्ाप्रों मे ( भ्रन्तः ) भीतर ( अतिष्ठत, ) स्थिर होता हं जिसके ( दक्निणायाः }' 
दाहिनी ( धुरि) धारण फर वाली धुरी मं ( माता) पृथिवी ( युदता ) जड़ी 
हुई ( भ्रासीत. ) है 1 प्रीर ( वत्सः ) बडा ( गाम्‌ ) गौ को वैसे ( अमीमेत्‌ }. 
प्रक्षेप करता है तथा (च्रिणु) तीन ( योजनेबु) बन्धना म ( विद्वद्प्यु ) 
समस्त पदायों मं हृएु भाव फो ( भरन्वपदयत्‌ }) अनुबूःलता से देलता दै बहे पदाथ 
विया के जानने को योग्य दै॥ € ॥, 
मावार्थ- इस मन्व में वा्कलुप्तोपमालद्कार है! जंसे गभेख्प मेध 
चलते हुए बदलो मे विराजमान है वैसे सव को मान्य देन वाली भूमि भाक. 
पणो मे युक्त दै, जैसे वछड़ा गौ के पी जात्‌। है वसे यह्‌ भरमि सूयं का 
अनुभ्रमण करती है जिस मे समस्त सुपेद, हर, पीते लाल आदिरूपद वही 
सव का पालन करने वाली दै ॥ € ॥ 
` तिखो मात्रस्ीन्पत्रन्विभ्रदेकं उर्यस्त॑स्थो नेमवंग्टापयम्ति 1 
= 
मन्त्रयन्ते दिवो अमूष्यं पृष्टे विंश्चविवं वाचमविश्वमिन्वाम. ।। १०॥ 
पदायं-जो ( तिन्न) तीन ( मात्‌, ) उत्तम, मध्यम, प्रधम, भूमयो 
तथा ( ग्रीन ) व्रिजली घौर सूरयरुप सीन ( पितु.र्‌ ) पालक लग्नियों को ( ईम्‌ } 
खय ओरसे ( विधत्‌ ) धारण यरता भा ( ऊध्वंः ) ऊपर ऊचा ( एकः ) एक्‌. 


सू्ाप्मा वायु ( तस्थौ ) स्थिर होता है जो विद्वान्‌ जन उसको ( श्रव, ग्तापयन्ति ) 
बहते सुनते रथात्‌ उस के विपय मे वार्तालाप करते द तथा ( अविश्वम्रन्वाम्‌ }" 
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न ऋग्वेदः म० १। सू० १६४॥ 
< त व ~ -------~ 
वन [कर गई ( विश्वमिदम्‌ ) सव लोग उष को प्राप्त होते उस 
| वाचम्‌ ) वाणी का ( मन्त्रयन्ते ) सव श्रोर से विचारपू्वेक्र गुप्त कहते टै वे 
` ४ ) उष दूरस्थ ( दिवः ) प्रकाशमान सूयं के ( पृष्ठे ) परभाग मे विराज- 
दातिहैवे (न) नहीं दुःख को प्राप्त होते ह ॥ १०॥ 


भावार्भ- च 
भजो सूत्रात्मा वायुमिग्नि जल ओर पृथिवी को वारण करता 


स स से जान के सत्य वाणौ काब्रौरों क लिये उपदेश 


दादसञारं नहि तज्लरांय वरव चक्र परि दयाृतस्यं । 
आ पत्रा अप्र मिथुनासो अत्रं सप्त तानि विरातिकष्चं तसथः ।(११॥ 


{६ य ( मग्ने ) विदान्‌ । तु ( श्रत) दस संसार मरे जो ( हादश्षारम्‌ ) 

ध रह ्रङ्गदैवह्‌ ( चक्रम्‌ ) चक्रके समान वत्तमान संबस्सर ( चाम्‌ )} 

{प न सूर्य कं (परि, ववेत्ति ) सव रसे निरन्तर वत्तं मान है ( तत्‌ ) वह॒ 

५ य) दानिके लिये ( नहि ) नहींहोताद्टे जोइस संसारमें ( ऋतस्य ) 

| 1 स ) सात ( (0 ) सौ ( विदातिः) वीस ( च ) भी 
उत्सन्न हए ( पुत्राः } पूत्रो के समान वत्तंमान तर 

( आ, तस्थुः ) मपने अपने विपो मं लगे न जान ॥ ११॥ = 


७ ल ग्रनन्त ए प्रर त्रिरु वत्तंमानटहैन उसकी 
<~. ननाश टे इसजगतुकेकारणमेंसातसौ वं 

+ चदे, णके ग्वे कि स न 

९ मिल के स्धरूल ईरवर क निर्माण किए हुए योग से उत्पन्न हृए हँ 

१ ण रज भ्रीर नित्य है जव्‌ तक ब्रलग श्रलग इन तत्त्वों को प्रत्यक्ष 

न तव तकर विद्या की वृद्धिके लिये मनुष्य यल र करे ११॥ 


पपाद पितरं द्वदाहृति दिव आहुः परे अद पुरीषिणम्‌ । 
अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे पच्रं आदुरपितम्‌ ।॥ १२ ॥ 


| पदाथं--हे मनुय ! तुम ( पञजपादम्‌ } क्षण, गुहत्तं दव 
| „ मुहुत्त , ए ह्र, दिवस, पक्ष, 
9. ५ इ ( पित्तरभर ) पिता कै तुल्य पालना कराने वाते ( दादशषा- 
1. रह्‌ महेन जिसका आकार ( पूरीषिणर्‌ }) भौर मिते हुए पदार्थो फी 
क ८4 कराने बति अर्थात्‌ उन फी भिलावट यो अलग लग करानेहारे 
( दिवः ) प्रकाशमान मवं फे ( परे ) परते ( शद्ध ) भाधे भागमें 
(ध हुः ) कहते द॑ बताते ह ( मय ) इस के अनन्तर ( इमे ) ये ( भभ्ये ) 
ढान्‌ जन ( षडरे ) जिषे छः ऋतु प्राराङप भौर ( सप्तचक्र ) सात चक्र 


क 
ज अकि > ककि" @ श काक 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० १६४॥ ८२५ 








मावायं--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो स्वामी भ्रव्या- 
"वक अष्येता रचने वाते नियम कर्ता रौर चलाने वाते अनेक चक्कर ओर 
-ततत्वादिगुक्त विमानादि यानो को रचने को जानते हैं वे भदांसित होते ह 
-जिन में छेदन वा अकपंश गुण वाले किरण वत्त मान ह वहां प्राण मी 
है । ३॥ 
को दद्र भथमं जायंमानमस्थन्वन्तं यदनस्था विभ॑तति । 
भूम्या असुरसुंगात्मा क्वं स्वित्को विद्रासयुप॑गातप्रमेतत्‌ ।॥ ४ ॥ 
पदा्यं--( यत्‌ ) जिस ( भ्रमम्‌ ) भरर्थात प्रथम अर्थात्‌ सृष्टि के पिते 
{ जायमानम्‌ ) उत्पन्न होते हए ( अस्यन्वन्तम्र ) हड्यों से युक्त देह को ( भूम्याः ) 
-भरूमि के वीच ( भ्रनस्या ) ह्यो से रहित ( भ्रचुः ) प्राण ( भरमक्‌ }) रुधिर प्रौर 
( आस्मा ) जीव ( बिभति ) धारण करता उस कफो ( शव, स्वित्‌ ) कहीं भी 
( कः ) कौन ( ददक्षं ) देखता है ( कः ) ओर कौन ( एतत्‌ ) इस उक्त विपय 
-के ( प्रष्टु ) पने को ( विदरंसष ) विद्धान्‌ ढे ( उप, गात्‌ } समीप जावे ॥ ४ ॥ 


भावा्थ- जव सृष्टि के पटे ईदवर ने सव के शरोर वनाये तव 
-कोई जीव इन का देखने वाला न हुजा 1 जव उनमें जीवात्मा प्रवेश क्रिये 
-तव प्राण श्रादि वायु रधिर श्रादि धातु गौर जीव भी मिल कर देह को 
-धारण करते हुए ओर वेष्टा करते हए इत्यादि विपय कौ प्राप्ति के भिये 
“विद्वान्‌ को कोई ही पूछने को जाता है क्रिन्तु सव नहीं ॥ ४॥ 


पाकः पृच्छामि मनसाऽविजानन्‌ देवानामेना निदिता पदानि । 
वतते वृष्फयेऽधिं सप्त तन्तून्‌ वि त॑त्निरे कवय ओतवा ड ॥ ^ ॥ 


पदाथ--जो ( कथयः ) बुडिमान्‌ जन ( तवं ) विस्तार कै लिये 
५( बष्कये ) देखने सोग्य ( चत्ते ) सन्तान के निभित्त ( सप्त ) सात ( तन्तून्‌ ) 
-विस्वृत धातुम को ( व्यधि, तत्निरे ) अनेक प्रकार से प्रधिकः भ्रधिक् विस्तारते 
ह ( उ ) उन्हीं ( देवानाम ) दिश्य विद्वानों के ( एना ) इन ( निदित्ता } स्मापिति 
“कयि हए ( पदानि ) पराप्त होने वा जानने योग्य पदोंको प्रधिकारों को ( अवि- 
:जाननू } न जानता हु! ( पाकः ) ब्रह्मचर्यादि तपस्या के पारिक होने योग्य भ 
.( मनसा ) अन्तःकरण से ( पृच्छामि } पूछता हं ॥ ५॥। 

भावार्बं- मनुष्यों को योग्य है कि वात्यायत्था को लेकर भ्रविदित 
शास्त्रों को विद्वानों से पड़ कर दूसरों को पढ़ाने से सव विद्याभ्रोको 
लावे ॥ ५॥ 
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अचिज्गिवाचिकषितुप॑शरिद्चरं कवीनयच्छामि विद्मने न विदान्‌ । 
| 





वि यस्तस्तम्म प्रिमा रजोस्यजस्यं रूपे किमपि स्विदेकंम्‌ !1 ६ ।\ 


पदाय - ( भ्रचिष्टितवानर ) विदान्‌ में ( चित्‌ ) भी ( भ्रत्र ) इस विद्या 
व्यवहार मं ( चिकितुपः }) अज्ञानरूपी रोग के दुर करने वाले ( फवीन्‌ ) पूरी 
विचायक्त भराप्त विदानो को ( विदान्‌ ) विद्यावान्‌ ( विद्मने ) विक्षेप जानने केः 
लिये ( न ) जसे पू वैते ( पृच्छामि ) पूदधता हं(यः) जो (षट्‌ ) द्धः (इमा) 
इन ( रजासि } पूथिवो भादि स्धूल तत्वों फो ( नि, तस्तम्भ ) इकटूढा करता है 
( प्रजस्य ) हृति अर्थात्‌ जगत्‌ के कारण वा जीव के ( ख्ये ) स्प मे ( किमू ) 
वया ( स्वित्‌ गपि ) ही ( एषम ) एक हमा है इसको तुम कहो (| ६ ॥ 

भावायं इस मन्व मे उपमालङ्कार है । जँसे भ्रविद्रान्‌ विद्रानों को 
पद्ध कर विद्राच्‌ होते ह वैसे विदधान भीष 
1 भौ परम विद्वानों को पू कर विद्या; 


इह वीतु य ईभङ्ग वेदास्य वामस्य निदितं पदं वेः । 
ष्णः क्षीरं हते गावो अस्य व्रि वसाना उदकं पदापुः 1॥ ७ ॥! 


1 
षदार्भ-हे ( अङ्क ) प्यारे (यः) जो ( अस्य ) दस ( वामस्य ) प्रशंसित- 
(वेः) पश्षीके ( निहितम्‌ ) धरे हए ( पदषु ) पद को ( वेद ) ० हैवबह 

( ए] १ मं ( ईम) सव भ्रोर से उत्तर ( ्रवीतु ) षह देवे ज॑ ( वसानाः ) 

क ॥ ६ ( गावः ) गाये ( क्षीरम्‌ ) इध को ( इद्वते ) पूरा करती अर्थात 
[ष्यं ९ पौ ( १९६ पग से ( उदकम्‌ ) जलको ( अपुः ) पीते है वैसे 

"प भरस्व इस श क नन व्यवे 

स र $ ( वद्निबु ) स्वीकार करने योग्य सव व्यवहार को 

् -भावारव जसे पक्षी भ्रन्तरिक्ष मं भ्रमते है व॑से ही सव = भरन्तरिक्षः 
भे भ्रमते है, जसे गौये वड़ो के लिये दूब देकर वदती वैसे कारण कार्यो 


वदते है वा जसे वृक्ष जढ़ रे जल पीकरवदते ह व - 
क 4 च - चत पीकर" 
वदता है ॥ ७॥ तते वसे कारण से कायं 


भाता पितरमृत का वंमाज धीत्यग्रे मन॑सा सं हि जग्मे । 
सा वीमरषगेभैरसा निविद्धा नम॑स्वन्त इदुपवाकमीयुः ॥ ८ ॥ 


` __ पदाथं--( बीभत्सुः) जो मयद्कुर ( गर्भृरसा › जिस क 
ब्रि्यमान ( निविडा ) निरन्तर बन्धी हुई ( सा ) वह माता मथी ( भाल # 
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मावाथं-- जिसको विद्धान्‌ जानते ह उसको भ्रविष्ठान्‌ नहीं जान सकते ` 
अंसे विद्धाच्‌ जन पूत्रो को पढ़कर विद्वान्‌ करे वसे विदुपी स्त्रियां कन्यामों 
"को विदुपी करें । जो पृथिवी से लेके ईदवरपयंन्त पदार्थो के गुण कमं स्व- 
भावों को जान धम्मे, रथं, काम रौर मोक्ष को सिद्धकरतेर्हवे ज्वान भी 
-वुड्ढों के पिता होते ह ॥ १६॥ # 
अवः प्रण पर एनावरेण पदा वत्सं विधर॑ती गौरुद॑स्थात्‌ । 
सा कद्रीची कं स्विदद् परांगार्वं स्वित्सूते नहि यूथे अन्तः ॥१७॥ 
पदार्थ--जो ( वत्सर ) उत्पन्न हुए मनुष्यादि संसार को ( विश्चती ) धारण 
करतो हुई ( गौः ) गमन करने वाली जिस ( परेण )परके वा ( अवरेण }) उरते 
( पदा ) प्राप्त करने यले गमन-रूप चरण से ( अवः ) नीचे से ( उदस्थातु ) उठती 
है ( एना ) इस से ( परः ) पीछे से उठती है जो ( यये ) समूह के ८ भ्रन्तः } वीच 
में ( एम्‌. स्वित्‌ ) किसी को ( अधम) भाषा ( सूते ) उत्पन्न करती है (सा) 
"वह ( कद्रीची ) अप्रत्यक्ष गमन करने वाली ( षव, स्वित्‌ ) किसी मे ( नहि ) नहीं 
{ परा, अगात्‌ ) पर को लौट जाती है ॥ १७ ॥ 
भावार्थ-यह पृथिवो सूयं से नीचे ऊपर भ्रौर उत्तर दक्षिण 
को जाती है इसकी गति विद्वानोंके विनान देखी जाती, इसके परक्े 
श्राधे भाग भ सदा अन्धकार श्रौर उरे भ्राधे भाग में प्रकाल वत्तमान है। 
-ीच मे सव पदां वत्तं मान है सो यह पृथिवी माता क तुल्य सव की रक्षा 
करती है ॥ १७॥ 
अवः परेण पितरं यो अंस्यानुेदं पर एनावरेण 1 
कवीयमानः क इह प्र वोचदेवं मनः कुतो अधि भरजातम्‌ ।॥ १८ ॥ 
पदा्यं--जो विद्धान्‌ ( प्रस्य ) इस के ( ्रवः ) गयोमाग से भ्रौर ( परेण ) 
"परभाम से वर्तमान ( पितरम ) पालने वाले सूयं को ( भनुवेद ) विचा पुने के 
अनन्तर जानता है (यः ) जो (षरः ) परप्रौर ( एना) इस उक्त ( भवरेण } 
नीचे के मागं से जानता है वह्‌ ( कवीयमानः ) प्रतीव्र विद्वान्‌ है भ्रौर ( कुतः ) करटा 
से यह ( देवग ) दिग्य गुण सम्पन्न ( मनः) म्रन्तःकरण ( प्रजातम्‌ ) उत्पन्न 
इभा सा ( इह } इस विद्या वा जगत्‌ में ( कः } कौन ( अधि, भ, वोचत ) भ्रधि- 
कतर कटे ॥ १८॥ 
जावा -जो मनुष्य विजुली को लेकर सूरयंपयंन्त अग्नि को पिता के 
समान पालने वाजा जानं जिसके पराऽवर भाग में कायकारण स्वरूप ह उस 
का उपदेश दिग्य अन्तःकरण वाके होकर इस संसार मे कहं ॥ १८ ॥ 
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८३२ चग्वेदः सं० १। सू° १६४ ॥ 


ये अवाश्चस्तां उ पराच आहूय परास्ता ॐ अर्वाच आहुः । 
द॑ वा चक्रथुः सोम्‌ तानि धुरा न युक्ता रज॑सो बहन्ति ॥१९॥ 


पदा्य-हे ( सोम } एेदवयं युक्त विद्धान्‌! (पे) जो ( अर्वाञ्चिः } 
नीचे जाने वक्ते पदाथं है ( तान्‌, उ ) उन्हीं को ( पराचः) परे को पह हुए 
( आहुः ) कते ह । ओर (ये) जो ( पराञ्चः) परेसे व्यवहार मँ लाये जाते 
भर्थात्‌ परभाग मे पहने वाते हं ( तान्‌, उ }) उग्हं तकं वित्तकं से ( ( अर्वाचः } 
नीचे जाने बाले ( आहुः }) कहते है उन को जानो ( इन्द्रः ) सूयं ( च } गौर 
वाणु (या) जिन भूवनोंको धारण करते ( तानि) उन को ( युक्ताः ) युक्तः 
हए अर्थात्‌ उन में सम्बन्ध कथि हुए पदार्थं ( धुरा ) घारण करने वाली धुरीमं 
जडे हग धोड़ो के (न ) समान ( रजसः ) लोकों को ( वहन्ति ) वहाते चलाते 
उनको हे पटने भ्रौर उपदेश करने वालो ! तुम विदित ( चक्रथुः ) करो जानो ॥१६॥ 


मावायं-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है 1 हे मनुष्यो ! यहां जो नीचे 
ऊपर परे उरे मोटे सूक्ष्म द्ुटाई वडा के व्यवहार है वे सापेक्ष है एक की 
भ्रपेक्षा से यह्‌ इस से ऊँचा जो कहा जाता है वही दोनों कथनो को प्राप्त्‌ 
दोताहैजोइससेपरे टै वही गौर से नीचेर्हैजो इससे मोटाह वह श्रौर 
से सूक्ष्म जो जो इस से छोटा है वह भ्रौर से वड़ा गुरु है यह तुम जानो । यहां 
कोई वस्तु भ्रपक्षा रहित नहीं है भ्रौर न निराघारही दहै ॥ १६॥ 


] दवा छ॑पणां सयुजा सखाया समानं दक्षं परि षस्वजाते । 
तयोरन्यः पिप्प॑लं स्वादरस्यन॑श्सान्यो अभि चांकर्ीति ॥ २०॥ 


पदार्य-हे मनुप्यो ! जो ( सुपर्णा ) सुन्दर पंखों वाले ( सयुजा ) समान 
सम्बन्ध रखने वाले { राखाया } मित्रों के समान वर्तमान ( रा ) दो पलेङ ( समा- 
नमू ) एक ( वृक्षम्‌ ) जो काटा जाता उस वृक्ष का ( परि, सस्वजाते ) भाश्वय 
करते है ( तयोः ) उन में से ( अभ्यः) एक ( पिष्पलमु ) उस वृक्ष के पके हए 
फल को ( स्वाद्र ) स्वादुपन से ( अत्ति ) खाता है भौर ( अन्यः ) दूसरा ( अन- 
क्वत्‌ ) न खाता हा ( अभि, चाकदीति ) सव ओर से देता है भ्र्थात्‌ सुन्दर 
चलने फिरने वा क्रियाजन्य काम फो जानने वान्ते व्याप्यव्यापकभावसे साधही 
सम्बन्ध ररते हुए मितो के समान वत्तमान जीव भ्रौर ईदा--जीवारमा समान कार्यं 
कारण रूप ब्रह्माण्ड देह्‌ फा प्राभ्य करते ई उन दोनों अनादि जीव ब्रह्म में जो जीव 
दै बह पाप्र पृण्य से उत्पन्न सख दुःखत्मक भोग णो स्वादुपन चे भोगता है भौर 
दूसरा ब्रह्मारमा कर्मफल को न नोगता हमा उस भोगते हुए जीव को सव ओर से 
देखत्ता अर्था साक्षी 2 यह तुम जानो ॥ २० ॥ 
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शगवेदः मं० १ । सु० १६४॥ ८२९. 
॥यीपवीपीयानिीपौयौी % 
घूमने की परिधि विद्यमान उक्त ( उपरे ) मेषमण्डल मे ( विचक्षणमर } बाणी के 

विषय को ( घ्रपितमू ) स्वापित ( ्राहुः ) कहते ह उसको जानो ॥ १२॥ 

भावार्थ- हे मनुष्यो । तुम इस मन्व मेँ काल के भ्रवयव कहने कोः 
भ्रभीष्ट हं जिस विश्रु एक रस सनातन काल मे समस्त जगत्‌ उत्पत्ति स्थिति. 
प्रलयान्त लब्व होता है उस के सूक्ष्मत्व से उस काल का वोध कठिन है 
इससे इस को प्रयत्न से जानो ॥ १२ ॥ र 


पञ्चरि चकते परिवर्तमाने तस्मिन्ना तंसयुव॑नानि विश्वां । 
तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न शीयते सनाभिः ॥ १३ ॥ 


पदायं-हे विद्धानो ! ( पञ्चारे }) जिसमे पांच त्स्व अरास्प है ( षरि- 
यत्तंमाने }) आर जो सवभोरसे वतमान ( तस्मिन्‌ ) उस ( चण्रे ) पहिये के 
समान दुलकते हुए पञ्चतत्व के पञ्चीकरण में ( विद्वा ) समस्त ( भुवनानि ) 
लोक (आ, तस्थुः ) भ्च्छे प्रकार थिर होतेह ( तस्य) उस का ( भर्षः } 
जगला भाग अर्यात्‌ जो उसतते प्रथम ईश्वर दै वह ( न) नहीं ( तप्यते ) कष्ट को 
प्राप्त होत्ता अर्वात्‌ संसारके सुख दुःख का अनुभव नहीं करता ( सनाभिः ) भौर 
जिप्न का समान वरधन ह अर्थात्‌ क्रिया केसायमेंलगाटुप्रा है भौर ( भरूरिभारः) 
जिन में बहत भार ह बहत फायं कारण प्रारोपित ह बह काल ( सनात्‌ ) सना- 
तनपन ते ( नैव ) नहीं ( जीयते ) नष्ट होता ॥ १३॥ 

भावार्भ-जंसे यह्‌ चश्रख्प कारण कात आकाडा भौर दिश्चात्मकः 
जगत्‌ परमेश्वर मे व्याप्य है वैसे ही काल श्राकाश्च ओर दिशाओं मे कार्य 
कारगातपक जगत्‌ व्याप्य है ॥ १३॥ 


सरनँमि चक्रप्रजरं चि ब्रत उत्तानायां दश युक्ता वंहम्ति । 
सुर्यस्य चकूरज॑सेत्या॑तं तस्िननापिता सव॑नानि विश्वां ॥ २४॥ 


पदार्थ- हे ननुप्यो ! जो ( सनेमि ) समान नेमि नानि बाला ( ग्रजरम्‌-) 
अरा दोप से रहित ( चश्गस्र्‌ ) चछर के समान वर्तमान कालच ( उत्तानाया ) 
उत्तम विरे हुए जगत्‌ मं ( वि, वधरते) वि्नेपकरवारवार भ्राता प्रौरडउस 
कालचक्रको (दश) दश प्राण ( युप्ताः) युक्त ( चहिन्त) वहावेष्ट्ः जो 
( सूर्यस्य ) सूर्य का ( चक्षुः ) व्यक्ति प्रकटता करने वाला भाग ( रजता } लोर के 
साथ ( प्रावृत्‌ ) सव ओर ते प्रावरण को ( एति ) प्राप्त होता ह बर्थात्‌ डप जावा 
है ( तस्मिन ) उसमे ( विद्वा ) समस्स ( नुवनानि ) भूगोल ( प्रापिता ) स्थापित 
है पैसा तुम जानो ॥ १४॥ 

सावार्म- जो विग्र नित्य मौर सव लोकों का भ्राषार समय वत्त॑मान 
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है उसी काल की गति से सूर्यं भ्रादि लोक प्रकारित होते हं एेसा सव लोगों 
"को जानना चाहिये ॥ १४॥ 


साकजानां सप्तय॑माहुरेकजं पठिद्यमा ऋष॑यो देवजा इतिं । 
तेषामिष्टानि विदितानि धामशः स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपः ॥१५॥ 


पदार्म--हे विद्रानो । तुम ( साकंजानाम्‌ ) एक साथ उत्पन्न हुए पदार्थो के 
बीच मे जिस ( एकजमू }) एक कारण से उत्पन्न महत्त्व को ( सप्तथमू ) सातवां 
( भाहः ) कहते है जहां ( पट्‌ ) छः ( देवजाः }) देदीप्यमान चिजुली से उत्पन्न हए 
( यमाः ) नियन्ता अर्यात्‌ सव को यथायोग्य व्यवहारो में वत्तनि वाले ( ऋषयः ) 
आप सव मं मि्नने वाके ऋतु वर्तमान ईँ ( सेवाम्‌ ) उनके वीच जिन ( धामशः ) 
शरतयेक स्थान भे ( इष्टानि ) मिते हृए पदार्थो को ईदवर ने ( विहितानि ) रवा है 
जोर जो ( सपक्षः } ल्पों के साथ ( वितानि ) म्रबस्यान्तर को प्राप्त हुए ( स्थात ) 
स्थित कारण के वीच ( रेजन्ते ) चलायमान होते उन सव को ( इत्‌ ) ही ( इति } 
इस प्रकार से जानो ॥। १५ ॥ 


मावार्भ-जो इस जगत्‌ में पदां हे वे सव ब्रह्य के निदिचित कयि हुए . ` 


“व्यवहार सें एक साथ उत्पन्न होते ह । यहां रचना में क्रम की भ्राकाङ्क्षा नहीं 
है क्योकि परमेश्वर कं सवेव्यापक भौर भ्रनन्त साम्यं वाला होने सं इससे 
वह्‌ भ्राप प्रचलित हुभ्रा सव भुवनो को चलाता है म्रौर वह्‌ ईइवर विकार- 
रहित होता हुभ्रा सव को विकारयुक्त करता है, जसे क्रम से ऋतु वर्तमान 
ह रौर अपने भ्रपने चिह्न को समय समय में उत्पन्न करते है वैसे ही उत्पन्न 
होते हृए पदाथं भ्रपने अपने गुणो को प्राप्त होते ह ॥ १५॥ 


लियः सतीस्तां ॐ मे पुंस आहुः पयं दक्षण्वान्न वि चैतदन्धः । 


कविर्यः पत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्पितासत्‌ ॥१६॥ | 


पदार्म- हे मनुप्यो ! जिनको ( भ्रक्षण्वानू ) विज्ञानवान्‌ पुश्य ( पदयत्‌ } 
देखे ( भन्धः ) प्रोर भ्न्ध प्र्थात्‌ अज्ञानी पुश्य ( न ) नहीं ( वि, चेतत्‌ ) विविष 
प्रकार से जने ओर जिनको ( सतीः ) विद्या तया उत्तम शिक्षादि दुभ गुणों से युक्त 
{ स्मियः } स्त्रियां ( प्राहुः ) कहती है ( तानु ) उन्हीं ( मे ) मेरे ( पुसः ) पुर्यो 
को जानो (यः) जो ( कविः ) विक्रम करने अर्यात्‌ प्रत्येक पदार्थं मेँ क्रम क्रमे 
पहचान वाली बुद्धि रखने वाला ( पुत्रः ) पविच्र वृद्धि को प्राप्त पुर्व (ता) उन 
शष्ट पदाथा को ( ईम ) सव भ्रोर से ( आ, विजानात ) अच्छे प्रहार जाने (सः) 
वह विद्वान्‌ हो भ्रौर (यः ) जो विदान्‌ हो ( सः ) वह ( पितुः ) पिता का ( पिता) 
पिता ( भसत्‌ ) हा यह तुम ( चिकेत }) जानो ॥ १६1 
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भावायं--इस मन्व मे रूपकालङ्कार है । जीव परमात्मा भ्रौर जगत 
काकारणये तीन पदाथं श्रनादि भ्रौर नित्य हं जीव रौर ईदा परमात्मा 
यथाक्रम से अल्प अनन्त चेतन विज्ञानवान्‌ सदा विलक्षण व्याप्यव्यापकभाव 
से संयुक्त प्रौर मित्र के समान वत्तं मान दै, वंसे ही जिस अव्यक्त परमारणुखूप 
कारण से काय्यं ूप जगत्‌ होता है वह भी भ्रनादि भरर नित्य है । समस्त जीव 
पाप पुण्यात्मक कार्यो को करके उन के फलो को भोगते ह रीर ईदवर एक 
सव श्रोर से व्याप्त होता हृभ्रा न्याय से पाप पुण्य के फल को देने से न्याया- 
धी के समान देखता है ।। २० ॥ 


यत्रां सुपणा श्रमृत॑स्य मागमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति । 

इनो विश्व॑स्य भुव॑नस्य गोपाः स मा धीरः पाकमन्ना विवेश ॥२१॥ 
 पदार्म--( यत्र ) जिस ( विदथा ) विज्ञानमय परमेश्वर में ( सुपर्णाः ) 

दोभन कमं वाते जीव ( अमृतस्य ) मोक्ष के ( मागर ) सेवने योग्य अंशको 


( अनिमेषभ््‌ ) निरन्तर ( अभिस्वरन्ति ) सन्मुख कहते अर्थात्‌ प्रसयक्ष कहते वा 
जिस परमेश्वर मं ( विह्वस्य ) समग्र ( भुवनस्य ) लोकलोकान्तर का ( गोषाः ) | 
ु 








पालने वाला ( इनः } स्वामी सूर्यमण्डल ( आ, विवेश ) प्रवेश करता अर्यात्‌ सूर्यादि 
लोकलोकान्तर सवसय को प्राप्त होते दै जो इसको जानताहै (सः) बह 
( धीरः ) ध्यानवान्‌ पुरुप ( अश्र ) इस परमेश्वर में ( पाकम ) परिपक्व व्यवहार 
वाङढे (मा) मुभ को उपदेश देवे ॥ २१॥ 


मावाथ- जिस परमात्मा में सवितुमण्डल को भ्रादि लेकर लोक्‌ 
लोकान्दर भ्रौरः दरीपद्वीपान्तर सव लय हो जाते हे, तद्विपयक उपदेश सेटी 
साधक जन मोक्ष पाते हं रौर किसी तरह से मोक्ष को प्राप्त नहीं हो 
सकते ॥ २१॥ 


यसिन्धे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते खुव॑ते चाधि विश्वं । 
तस्येदाहुः पिप्प॑लं स्वा्रग्रे तन्नो पितरं न वेद ॥ २२॥ 


पदावं-हे विद्धानो ¡ ( यस्मिन्‌ ) जिस ( विद्व ) समस्त ( वक्षे } वक्ष 
पर { मष्वदः ) मधुको खाने बाते ( सुपर्णाः ) सुन्दर पंखों मे युक्त भीरा आदि 
पक्षी ( नि, चिक्गन्ते ) स्थिर होते ह ( अधि, सुवते, च ) जोर भ्राधारभूत होकर 
अपने बालकों को उत्पन्न करते ( तस्य, इत्‌ } उसी के ( पीप्पलमु }) जस के समान 
निर्मल फ को ( अग्ने ) आगे ( स्वाद ) स्वादिष्ठ ( आटुः ) कहते दै जीर ( तत्‌ } 
वह (न) न (उत्‌ नकत्‌ ) नष्ट दोत्ताहै अर्थाव्‌ वृक्षल्प इस जगत्‌ मं मधुर 
कम फएतों को खाने वाले उत्तम कमेयक्त जीव स्थिर होते भ्रीर उसषमं सन्वानाको ` 
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उन्यन्न फरते ह उसका जल के समान निर्मल कमफल संसारमेहोनाद्स को आगे 
उत्तम कहते ह मरौर नष्ट नही होता अर्थात्‌ पीद्ये असुभे कर्मोके करनेसे संसार 
रूप्‌ वृक्ष का जो फल चहिये सो नहीं मिलता (यः) जो पष्प ( पितरु ) पालने 
चति परमात्मा को ( न, वेद ) नही जानता वह इस संसार के उत्तम फलको 
नटीं पाता ॥ २२॥ 

मावार्थ--इस मन्त्र में रपक्रालद्भार दै । अनादि अनन्त काल से यह 
विद्व उत्पन्न होता भ्रौर नष्ट होता है जीव उत्पन्न होते म्रौर मरते भी जाते 
हे, इस संसार मे जीवों ने जंसा कम्‌ किया वंसा ही भ्रवदय ईद्वर कै न्याय 
से भोग्य है, कमं जीव का भी नित्यसम्बन्ध है जो परमात्मा भ्रौर उसके गुण 
कमं स्वभावो के अनुकल आचरण को न जानकर मनमाने काम करते हं वे 
निरन्तर पीड़ित होते हं भौर जो उस से विपरीत दं वे सदा भ्रानन्द भोगते 
हं ॥ २२॥ 


यद्गायत्रे अधि गायत्रमाहितं ्ेष्ट॑मादरा तरष्टुमं नि रत॑क्षत । 
यद्वा जगजगत्याहितं पदं य इत्तद्विदुस्ते अंमृततमानञ्युः ॥ २३ ॥1 


पदार्थ-( ये ) जो लोग ( यत्‌ }) जो ( मायत्रे ) गायत्रीन्दो राच वृत्ति मे 
{ मायघ्रच ) गाने वालों की रभा करने बाला ( अधि, आहितप्‌ } स्थित 
( बषटुमात्‌, या ) षथवा परिषटुष्‌ दन्दोवाच्य वृत्त से ( भर्टुभव्‌ ) भ्रिषटप्‌ म प्रिद 
दृए अथं को ( निरतक्षत ) निरन्तर विश्तारते ह ( वा ) वा ( यत्‌ ) जो ( जगति ) 
१ (' 1 = {६ आदि जगत्‌ ( पदर ) जानने योग्य ( प्रहर्षम्‌ ) स्थित 
५ ततु) उप वदुः ) जानते है (ते) वे (इत्‌ ) ही ( अग्रृतत्वम्‌ } । 
माक्षमाव को ( आनश्रुः } प्राप्त होते हट ॥ २३ ॥ | 2 
नावाय --जो सृष्टि के पदाथ प्नोर तग्रस्य ईर््रङृत रचना को जान 
® र परमात्माका सव्र भ्रोरसे ध्यान कर विद्या भ्रौर घमं की उन्नति करते 
हे वे माक्ष पाते हं ॥ २३॥ | 
गायत्रेण प्रतिं मिमीते अकेपर्केण साम बरष्ट॑मेन वाक । 


वः वाकं द्विपदा चतुंह्पद्क्षरंण निमे सप्त वाणी(: ॥ २४ ॥। 


पदाय-दे विदानो ! जो जगरीदवर ( मायग्रोण ) गःयपरी छन्द चे ( अरम्‌ ) 
ऋङ्‌. ( अक ) ऋवाओं के समूहसे ( साम ) साम ( त्रष्टुमेन ) भिष्टुष्‌ छन्द वा 
. तीन्‌ वेदों कौ विचाओं को स्तुतियों से ( वाकष््‌ ) यञु्ेद ( द्विपदा ) दो पद जिस । 
< विद्यमान वा ( चतुष्पदा ) चार पद वत्ति ( अदररेण ) नाद्यरदित ({ वाकेन ) । 


((-0. 1/८11110415511॥ 81188 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


कि ` का = == 
11 = १ 
नि १ जै # 


ऋग्वेदः मं० १1 सू० १९४॥ ८३५ 





स्यजुरवेद से ( वाकथं ) भ्रथवंवेद ओर ( सप्त) गायप्री भ्रादि श्रा दन्द युक्त 
€ बाणीः ) वेदवाणी को ( प्रति, भिमीते) प्रतिमान फरतादै भ्रौरजो उसके ज्ञान 
-को ( भिमते ) मान करते हं बे कृतकृत्य होते ह ॥ २४ ॥ 

भावार्य-जिस जगदीदवर ने वेदस्थ भ्रक्षर, १द, वाक्य, छन्द, अध्याय 
नमरादि बनाये हं उस्र को सव मनुष्य धन्यवाद देवे ॥ २४॥ 
जग॑ता सिन्धुं दिव्य॑स्तभायद्रथन्तरे सुय पर्यपदयत्‌ 1 
गायत्रस्य समिधस्तिस्र आहुस्ततो म्मा भ्र रिरिवे महित्वा ॥२५॥ 

पदार्थ--जो जगदीद्वर ( जगता } संसार के साथ ( सिन्धुदर्‌ ) नदी श्रादिको 
ध दिवि ) प्रकाश ( रथन्तरे ) प्रौर म्रन्तरिक्ष मे ( सूस ) सवितलोक को ( भस्त 
-भायत्‌ ) रोकता वा सव फो ( पर््यपडयत्‌ ) सव ओर से देखता है व जिन ( गाय- 
चरस्य ) गायत्री छन्द से प्रच्छ प्रकारसे सपे हए म्वेद की उत्तेजना ले ( तित्नः, 
सससमिषः ) प्रच्छ प्रकार प्रजलित तीन पदाथों को श्रथात्‌ भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान 
.तीनों फाल के सुखों को ( भुः ) कहते र ( ततः } उनसे ( महधा ) बडे ( महित्वा ) 
-अशंस्षनीय भाव से ( भ्र, रिरिचे ) भ्रलग होता दै अर्थात्‌ अलग गिना जाता है बह 
सब को पूजने योग्य है ॥ २५॥ 

भावार्भ- जव ईश्वर ने जगत्‌ वनाया तभी नदी ओर समद्र भ्रादि 
नाये । जैसे सूयं भ्राकषंण से भूगोलो को धारण करता है वैसे सूं प्रादि 
जगत्‌ को ईद्वर धारण करता है । जो सच जीवों के समस्त पाप पुण्यरूपी 
-कर्म्मा फो जान के फलों को देता है वह ईदवर सव पदार्थो से वडा है ॥२५॥ 
उप हये सुदा धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोददेनाम्‌ ॥ ` 
षं सवं सविता सांविपन्नोऽमीद्धो मेस्तट ष घर वोचम्‌ ॥ २६ ॥ 
पदाथ-अं से ( सुहस्त ) सुन्दर जिसके हाथ भ्रौर ( गोधर्‌) गौ को ददता 
भा मं ( एताम्‌ ) इस ( सुदधामर ) प्रच्दे दुहाती अर्यात्‌ कामों को पूरा करती हुई 
.( धेनुम्‌ ) दूष देने वाली गीरूप विचा षो ( उप, ह्ये ) स्वीकार फर ( उत } 
्नौर ( एनाम्‌ ) दस वि्ाको आापभी ( दोहत्‌ ) दृहतेवा जिघ्र. ( भेष्ठष्‌ ) 
-उत्तम ( सवगर ) ठेद्वयं को ( सविता ) एेदवय का देने बाला ( नः } हमारे लिये 
( साविषत्‌ } उत्पन्न करे । वा अज्रे ( अभीद्धः ) सय भोर से प्रदीत भर्थात्‌ भ्रति 
-तपता हवा ( धर्मः ) घाम वर्षा फरता है (तद ) उक्रीस्वकोजंस्र प (सुप्र, 
.वोचम्‌ ) अच्छे प्रकार कहं व॑पे तुम भी दषो मच्छ प्रार्‌ कदो ॥ २६॥ 


भावार्य--दस मन्व मं स्पकरालङ्कार दै । म्रध्यापक विद्वान्‌ जन पुरी 
{विद्या से मरी हुई बाणो को प्रच्छ प्रकार देवे 1 जिप्न से उत्तम देदवयं को 
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िष्य प्राप्त हो । जैसे सविता समस्त जगत्‌ को प्रकाशित करता ह वसे 
उपदेशक लोग सव विद्याभ्रो को प्रकाशित करं ॥ २६ ॥ 
हिङ्कृण्वती वंसु पत्ती वसूनां वत्समिच्छन्ती सन॑साभ्यागात्‌ । 
बहामशभ्विभ्यां पयो अध्येयं सा वंदधेतां महते सोभ॑गाय ॥ २७ ॥। 
पदार्थ--जंसे ( हि्कृण्वतौ ) हिकारती भौर ( मनसा } मन से ( वत्सम्‌ }' 
बसड़े को ( इच्छन्ती ) चाहती हई ( इयम्‌ }) यह्‌ ( अघ्न्या) मारनेको न योग्य 
गौ ( अनि, आ, आमात्‌ ) सव जोर से अती वाजो ( अशिविभ्याध्र) स्यं भौर 
वायसे (पयः) जलवादूष को (दृहा) दहते हृए बदार्थो में वर्तमान पृथिवी 
है ( सो ) वह्‌ ( वसूनाम्‌ }) अग्नि आदि वसुसञ्ज्ञको में ( वसुपत्नी ) वसुभोंकी 
पालन वासी ( महते ) अत्यन्त ( सौभगाय ) सुन्दर रेष्वयं के लिये ( वद्ध ताम्‌ } 
बढ़ उन्नति को प्राप्त हो 1 २७॥ 
मावायं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है! जैसे पृथिवी 
महान्‌ एेश्वयं को वद्धाती है वैसे गये अत्यन्त सुख देती हैँ इससे ये गौय कभी 
किसी को मारनी न चाहिये+॥ २७1 


गौरमीमेदनु वत्सं मिषन्तं मूद्धानं हिङ्ङकृणोन्मातवा ३ । 
खकांणं घमेममि वावशाना मिमाति मायुं पय॑ते पयोभिः ॥ २८ 11 


पदार्म-हे मनुष्यो ! जसे ( वावज्ञाना ) निरन्तर कामना करती हुई 
( गौः ) गौ ( भिषन्तम्‌ ) भिमयाते हुए ( वत्सम्‌ ) वड़े को तथा ( मूर्धानम्‌ } 
मूढ को ( भनु, हिङ्‌ भ्रकृणोत्‌ ) लवकर मूदु को चाटती हुईं हिकारती है भौर 
( मातं } मान करने ( उ } ही के लिये उस वद्धडेके दुःख को ( अभोमेत्‌ ) नष्ट 
करती वैसे ( पयोभिः ) जलो के साय वतमान पृथिवी ( घर्ष) आतप को 
( घुक्वाणम्‌ ) रचते हुए दिन को गौर ( मायु ) वाणी को प्रसिद्ध करती हुई 
( षयते ) पने भवक़ मे जाती है ओर सुल का ( भ्रमि, मिमाति) सवओर से 
मान करती अर्यात्‌ तोल करती है ॥ २८ ॥ 

भावार्थ--ईइस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल्कार है ! जसे गौभ्रों के पो 
द्ध ओर वद्धडों के पीये गये जाती वैसे पृथिवियों के पीये पदार्थं आौर 
पदार्थो के पीद्ये पृथिवी जाती ह ।॥ २८ ॥ 


अयं स चिदक्ते येन गोरमीेता भिम।ति मायुं ष्वसनावभिं श्रिता ! 
सा चित्तिमिनिं ति वकारे मयं विदयुदूवन्ती मतिं वग्रमौहत 1५२९) 
पदार्य-( सः) सो ( श्रयम्‌ ) यह बटे के समान मेष भूमि फो लल. 
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( श्िङ यते ) गजंन का अव्यक्त यावद करता है कौन कि ( येन ) जिससे ( ध्वसनोौ ) 
ऊपर नीचे आौर वीचमे जाने को परकोटा उसमें ( भ्रधि, धिता) धरी हुई 
{ भ्रभीबृता ) सव ओर पवन से प्राशरृत ( गौः) पृथिवी ( मायुम्‌ ) परिभित्त मागं 
-को ( प्रति, भिमाति ) प्रति जातीहै (सा) वह ( चित्तिभिः) परमारुप्रो के 
समदा से ( मर्य॑ ) मरणधर्मा मनुष्य को ( चकार ) करती है उस एथिवी ( हि । 
ही मे ( भवन्ती ) वत्तंमान ( विद्‌युत्‌ ) विजुली ( वब्रिषर ) भपनेस्पको( नि, 
अहत ) निरन्तर तकं वितकं से प्राप्त होती है ॥ २६ ॥ 

भावायं-ज॑से पृथिवी से उत्पन्न हो उठकर अन्तरिक्ष में बद्‌ फल 
मेघ पृथिवी में वृक्षादि को अच्छे सीच उन को वढाताहै वसे "थिवी सव 
-को वदाती है गौर पृथिवी मे जो विजुली है वह्‌ रूप को प्रकाशित करती । 
जैसे रित्पी जन क्रम से किसी पदार्थं के इकटुा करने भ्रौर विज्ञान से घर 
आदि वनाता है वैसे परमेश्वर ने यह्‌ सृष्टि वनाई है ॥ २९ ॥ 
अनच्छये तुरगातु जीवभेज॑द्धरवं मध्य भ्रा पस्त्यानाम्‌ । 
जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमंत्यां मतेर्थना सर्यानिः ॥ ३० ॥ 

पदा्थ--जो ब्रह्मा ( तुरगातु }) शीघ्र गमन को ( अनत्‌ } पृष्ट करता 
हा ( जीवम्‌ }) जीव को ( एजत्‌ ) कंपाता भ्रौर ( पस्त्यानाम्‌ ) घरों के भ्र्थात्‌ 
जीवोंकेदारीरकरे ( मध्ये ) वीच ( ध्रवम्‌ ) निद्चल होता हुप्रा ( श्ये ) सोता 
है । जहां ( अमत्यंः ) अनादित्व से मृस्युषमं रहित ( जीवः ) जीव ( स्वधाभिः } 
-अन्नादि भरर ( मर्व्येन ) मरणधर्मा शरीर के साथ ( सयोनिः }) एर स्वानी होत्रा 
इभा ( मृतस्य ) मरण स्थभाव वाते जगत्‌ के वीच ( धा, चरति } प्राचरण करता 
2 उस ब्रह्य मे सव जगत्‌ वस्ता है यह जानना चाहिये ॥ ३० ॥ 

भावायं--इस मन्त्र में रूपकालद्कार है । जो चलते हुए पदार्थो में 
अचल भ्रनित्य पदार्थो में नित्य भ्रौर व्याप्य पदायां में व्यापक परमेश्वर दै 
उसको व्याप्ति के विना सूक्ष्म से सूक्ष्म भो वस्तु नहीं है, इससे सवर जीवो को 
जो यह्‌ अन्तर्यामिरूप से स्थित हो रहा दै वह नित्य उपासना करने योग्य 
है । ३० ॥ । 
अपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च परां च पथिभिश्चरन्तम्‌ । 


स सध्रीचोः स वि्रचीवेसांन आ वंरोवतति सूव॑नष्वन्तः ॥ ३१ ॥। 


पदाथ-मं (गोपार्‌) सव्र की रक्षा फरने ( भ्रनिपद्यमानमर्‌ ) मन आदि 
इन्द्रियों कोन प्राप्त होने ओर ( पथिभिः) मार्गोसे(ा,च) प्रगे प्रर ( षरा, 
= } पचे ( चरन्तम्‌ ) प्राप्त होने बलि परमाश्मा बा विचरते हृएु जीवको 
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( भ्रपदयम्‌ ) देखता हुं ( सः ) बह जीवात्मा ( सध्रीचीः ) साथ प्राप्त होती हुई 
गत्रियों को ( सः }) वह्‌ जीव श्रौर ( विपृचीः ) नाना प्रकार की कर्मानुसार गतियोंः 

` को ( वसानः) ढांपता हुमा ( भुदनेषु ) लोकलोकाम्तरों के ( अन्तः) ब्रीच 
( आ, बरीवत्त ) निरन्तर भ्रच्छे प्रकार वत्तमान है ॥। ३१॥ | 


„  भादाथ--सव के देखने वाले प्रमेद्वर के देखने को जीव समथं नहीं 
भ्रार परमेदवर सव को यथां भाव से देखता है । जसे वस्त्रो आदि से ठपा 
हुमा पदाथ नहीं देखा जाता वैसे जीव भी सूम होने से नहीं देखा जाता 1 
ये जीव क्मेगति से सव लोकों मे भ्रमते ह इनके भीतर वाहूर परमात्मा 


^ हुभ्रा पापपुण्य के फल देनेरूप न्याय से सव को सर्वत्र जन्म देताः 
॥ ३१॥ 


यईच्कारनसो अस्य वेद्‌ य ई ददश हिरगिचु तस्मात्‌ । 
स मातुयाना परिवीतो अन्तवेहुरना निक्तिमा विवेशय ॥ ३२ ॥ ` 


पदार्भ--( यः } जो जीव (ईम ) ्रियामात्र ( चकार ) करता है (सः). 
वह्‌ ( करय ) दस भ्रपनेसरूपको (न) नहीं ( वेव ) जानतादहै (यः) जोः 
( ईम्‌ ) समस्त प्रिया को ( ददक्ष ) देखता ओर भ्रपने खूप फो जानता है ( सः }. 
वह्‌ ( तस्मात्‌ ) इससे ( दिस्क्‌ ) भ्रलग होता हभ! ( मातुः ) माता के ( योना ). 
गर्भा्चय के ( प्रनतः) दीच ( परिवीतः) सवओरसे दपा हुप्रा ( बहुप्रजाः ) 


वहत बार जन्मतेने वाला ( निन्छतिम्‌ ) भूमिको ( इत्‌ ही दीघ्ः 
( आ, दिवे ) प्रवेश्च करघा ४ ॥ ३२ ॥ ५५८...) 


नावार्थ-जो जीव वममाव्र करते किन्तु उपासना भ्रौर ज्ञान को नहीं 
भ्राप्त दति हं वे भ्रपने स्वल्प को भी नहीं जानते ओर जो कमं उपासना 
जीर जान मं निपूण है वे ्रपने स्वप प्रौर परमात्मा को जानने को योग्यः 
दै जीवों के अगले जन्मों का आदि मौर पीये अन्त नहीं है।जव शरीरको 


छोडते हे तव आकारस्थ हो गभं मे प्रवेश कर ओौर जन्म पाकर प्रथिवी 
चेष्टा से क्रियावान्‌ होते हं ॥ ३२॥ 


चे पिता जनिता नाभिरज्र बन्धं माता पुंयिवी महीयम्‌ । 
उत्तानयोश्चम्वोश्यानिरन्तरत्रां पिता इहितुगे ममाधात्‌ ॥ ३३ ॥ 


पदारथ--हे विद्वान्‌ 1 जहां ( पित्ता } पितृस्थानी सूयं ( इृ्िवुः ) कन्या स्म 
उपा भभात वेला के ( गने ) किरणदपी वीयं को ( श्रा, अधातु ) स्थापित करत 
ह बां ( चम्बोः } दो सेनां के समान स्यत ( उत्तानयोः ) उपरिस्य ऊने स्या- 
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पित क्रिये हुए पृथिवी ओर सूं के ( अम्तः ) वीच मेरा ( योनिः } षर है ( जत्र). 
हस जन्म भें ( मे ) मेरा ( जनिता ) उत्पन्न करने बाला ( पिता ) पिता ( चौः ) 
भरकादामान सूरं विजुली के समान तया ` ( अत्र) यहां (मे) मेरा ( नाभिः ) 
वन्बनरूप ( बन्धुः ) भाईके समान प्राण भ्रौर ( इयमु ) यह्‌ ( मी ) वदी 
( पृथिवौ } भूमि के समान ( माता ) मान देने वाली माता वर्तमान है यह्‌ जानना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ | ४ 
सावाथ-- इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्धार है । भूमि ओर सूयं 
सव के माता पिता मरौर वन्धु के समान वत्तं मान ह, यदौ हमारा निवास्‌- 
स्थान है जंसे सूयं श्रपने से उत्पन्न हुई उषा के वीच किरणरूपी वीयं को 
संस्थापन कर दिनरपी पुत्र को उत्पन्न करता है वंसे माता पिता प्रकाशमान 
पत्र को उत्पन्न करे ॥ ३३ ॥ 
पृच्छामि त्वा परमन्तं पृचिव्याः पृच्छामि यत्र भुव॑नस्य नर्भिः 1 
पृच्छमि त्वा ष्णो अश्व॑स्य रेत पृच्छामि वाचः परमं व्योम ॥६४॥ 
पदायं- हे विद्धान्‌ ! ( स्वा ) आपको ( पूथिष्याः ) पृथिवी के ( परम } 
पर ( श्रन्तम् ) भ्न्त को ( पृच्छामि ) पूता हँ ( यत्र ) जहां ( चुबनस्य ) लोक- 
समूह का ( नाभिः ) बन्धन है उस को ( पृच्छामि ) प्रता हूं ( बुष्णः }) बीर्ववान्‌ 
बपनि वाते ( अदवस्य ) घोड़ो के समान वीयंवान्‌ के (रेतः } यीय को (त्वा) 
भाप को ( पृच्छामि ) पृद्धता ह मौर ( याचः ) वाणी के ( परमम्‌ ) परम (व्योम) 
व्यापक अवकादा प्र्थात्‌ भ्राकाद्च को भाप फो ( पृच्छामि } पूता हं ॥ ३४॥ 
भावा्थ--इस मन्त्र म चार प्रन हौ श्रौर उन के उत्तर अगले मन्व 
म वत्तमान हं । एसे ही जि्ञासुप्रों को विदान्‌ जन नित्य पुने 
चाहिये ।। ३४ ॥ 
इयं वेदिः परो अम्व॑ः पृथिव्या अयं यज्ञो मुव॑नस्य नार्भिः 
अयं सोमो वृष्णो अच्व॑स्य रेतों ब्रह्मायं वाचः परम व्योम ॥ ३५ 
पदार्भ-हे मनुष्यो ! तुम ( पुथिव्या ) भूमि का (परः) पर (अन्तः } 
भग (इयम्‌ ) यह ( वेदिः ) जिस में दाब्दों को जानें वह्‌ भ्राकाश भौर वायु रूप 
देदि ( अग्रम ) यह ( यज्ञः } यज्ञः ( भुवनस्य ) भूगोल समूह्‌ का ( नानिः } भक- 
पण से बन्धन ( अयमु ) यह ( सोमः ) सोमलतादि रस बा चन्द्रमा ( वृष्णः ) वर्षा 
करने प्रौर { अदवस्यः ) शीघ्रगामी मूर्यं के ( रेतः } वीयं के समान भोर ( भयव } 
यह्‌ ( ब्रह्मा ) चारों वेदों का प्रका करने वाला विद्धान्‌ वा परमास्मा ( वाचः) 
वाणी का ( परम ). उत्तम ( श्याम ) अवकागा है उनको यथावत्‌ जानो ॥ ३५ ॥ 
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नावाय -पिद्धले मन्व में कहे हुए प्रदनों के यहां ऋम से उत्तर जानने 
चाहिये । ¶ृथिवी के चारों रौर आकादायुक्त वायु एक एक ब्रह्माण्ड के वीच 
सूय म्रार वल उत्पन्न करने वाल म्रोपविधां तथा पृथिवी कै वीच चिद्या 
की भवि समस्त वेदों का पढना ओर परमात्मा का उत्तम ज्ञान है यहं 
निद्चय करना चाहिये ॥ ३५॥ 


सप्ताद्धंगमां सुवनस्थ रेतो विष्णो स्तिषटनति दिशा विधंमेणि 
ते धोतिभिमेन॑सा ते विपश्चितः परिभुवः परिं भवन्ति विश्वतः ॥।३६॥ 


पदार्य--जो (सप्त ) सात ( अदधं गर्भाः ) भ्रापे गर्भेह्प अर्थात्‌ पञ्चीकरण 
को प्राप्त महत्तत्व भ्रहद्धार, पृथिवी अप, तेज वायु, प्रकाश के सूम भ्रवयवरूप 
शरीरथारी ( भुवनस्य ) संसार के ( रेतः ) वीज को उत्पन्न कर ( विष्णोः ) व्यापक 
परमात्मा की ( प्रदिशा ) आाज्ञासे गर्यात्‌ उसकी भ्राज्ञारूप वेदोक्त व्यवस्था ते 
( विधमखि ) भपने से बिष घमं वाले आश भ ( तिष्ठन्ति ) स्थित होते ह 
व च ) कमं श्रौर (ते) वे ( मनसा) विचार फे साथ (परि 
४ व्या म कुशल ‡ | 
त म ( विपद्िचितः ) विद्धान्‌ जन ( विहवतः }) सव 


त करते भ्र्यात्‌ उनके यथाथं भाव के जानने को 
विद्धान्‌ जन भी कष्ट पाते है ॥ ३६ ॥ 


भावाय --जो महत्त्व भ्रदद्कार पञ्वभूक्मभरूत थं हं वे पञ्ची 
सात पदाथं हे वे पञ्ची- 

करो श हए सव स्थूल जगत्‌ के कारण हं चेतन से विरुद्ध घम्म वासे 
व अन्तरिक्ष मे सव वसते हँ । जो यथावत्‌ सृष्टिक्रम को जानते हवे 
जन सव ओर से सतकार को प्राप्त होते हँ श्रौर जो इस को नहीं 


जानते वे सव भ्रोर से तिरस्कार को प्राप्त होते हं ॥। ३६ 11 
न वि जानामि यदिवेद्मस्ति निण्यः संन॑द्धो मर्नसा चरामि 1 
यद्‌ माग्॑रयमजा ऋतस्यादिद्वाचो अं्नवे भागमस्याः !॥ २७ ॥ 


पदाथं--( यदा } जव ( प्रयमजाः ) उपादान कारण से 

पूवोत्रित महत्तत्वादि (भा) मुकजीवको 6 भ्रगन्‌ | =: 
शरीरावस्या हुई ( आत्‌, इत्‌ ) उपे प्रनन्तर ही ( ऋतस्य ) सत्य ओर ( भ्रस्याः) 
इय ( वाचः ) वाणी के ( भागम ) भाग को विद्या विपय को म भरदनुवे }) प्राप्त 
होता ह । जव तक ( इदयू ) एस रीर को प्राप्त नहीं ( रस्मि ) होता हू तब 
क उस विषय को ( यदिव ) जैसे के वसा (न ) नहीं ( वि, जानामि ) विचचेपता 

जानता ह 1 शिन्तुः ( मनस्ना ) विचार से ( संनद्धः ) भ्रा बन्वा हुभरा ( निष्यः ) 
भन्तहित अर्थात्‌ भीतर उस्र विवार को स्थित पवि ( चरामि ) विचरता हूं ॥ ३७॥ 
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भावाथ श्रत्पज्ञता भौर प्रल्पशक्तिमत्ता के कारण साधनल्प इद्धियों 
के विना जीव सिद्ध करने योग्य वस्तु को नहीं ग्रहण कर सकता, जव 
-ओव्रादि इन्दियों को प्राप्त होता है तव जानने को योग्य होता है जवतक 
विद्या से सत्य पदाथं को नहीं जानत। तवतक श्रमिमान करता हुञा पशु के 
समान विचरता है ॥ ३७ ॥ 


अपाङ्‌ भराङेति खधयां शभीतोऽमस्यो मरर्यना सयोनिः । 
ता शव॑न्ता विषूचीना वियन्तान्य१न्यं चिदुने नि चिक्युरन्यम्‌॥२८। 
पदायं-जो ( स्वधया ) अल भ्रादि पदार्थो के साथ वर्तमान ( अपाड ) 
उलटा ( प्राड्‌ ) सीधा ( एति ) प्राप्त होता है ओर जो ! गृभीतः } ग्रहण करिया 
हमा ( भ्रमतः ) मरणघर्मरित जीव ( मत्येन } मरणधमं सहित शरीरादि के साय 
( सयोनिः ) एक स्थान वाला हो रहा है (ता) वे दोनों ( शदवन्ता }) सनातन 
( विषूचीना ) सव्र जाने भौर ( वियन्ता ) नाना प्रकार से प्राप्त होने वाके वत्त- 
आन उन में से उस (अस्यप्र्‌ ) एक जीव भौर शरीर आदि को विद्वान्‌ जन (नि, 
-चिकष्युः ) निरन्तर जानते भौर भ्रविद्धानु ( भ्रन्यपर ) उम एक को(न, नि, चिवपुः ) 
वसा नहीं जानते ॥ ३८ ॥ भ 
मावा्थ- इस जगत्‌ मे दो पदाथं वत्त॑मान ह एक जड इसरा चेतन। 
उनमें जड़ ओर को भ्रौर भ्रपने ङ्प को नहीं जानता गौर चेतन ग्रपने को 
ओर दरपरे को जानता है, दोनो भ्रनुखन्न भ्रनादि भ्रौर विनाशरहित वत्तमान 
है, जड़ अर्थात्‌ शरीरादि परमाणुओं के संयोग से स्थुलावस्था को प्राप्त हुमा 
इभा चेतन जीव संयोग वा वियोग से अपने खूप को नहीं छ्ोडता किन्तु 
स्थुल वा सुषम पदां के संयोग से स्थूल वा सूक्ष्म सा मान होता दै परन्तु 
वह एकतर स्थित जसा है वसा ही ठहरता है ॥ ३८ ॥ 


ऋचो अक्षरं परमे व्यामन्यसिन्देवा अधि विव निपेदुः ' 
यस्तच् येद किमूचा क॑रिष्यति य इतदि दस्त इमे समासते ९९ 


पदार्भ--{ यस्मिन्‌ ) जिस ( ऋचः ) ऋणेदादि वेदमात्र से प्रतिपादित 
{ अक्षरे ) नाशरदित ( परमे ) उत्तम ( व्योमन्‌ ) भ्राश के वीच व्यापक परमे- 
इवर में ( विष्वे ) समस्त ( देवाः ) पथिवी सूयं लोफादि देव ( अधि, निपेदुः ) 
आधेयरूप से स्मित होते ह । ( यः) जो ( त्‌ }) उस परब्रह्म परमेइवर को ( न, 
चेव ) नदीं जानता वह (ष्वा) बारयेदम (किमु) क्या ( करिष्यति ) कर 
सकता प्रर (ये) ओ (तव्‌ ) उस परब्रह्म को ( विद्धः जानते है (ते) 
{ इमे; इत्‌ ) वे हीय ब्रह्मम समासते ) अच्छ प्रऱार स्थिर होते ई॥ ३९ ॥ 
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नावाथ जो सव वेदों का परमप्रमेय पदा्थल्प ओर वेदों से प्रतिपाद्य 
ब्रह्म भमर भ्रौर जीव तथा कायंकरारणखूप जगतु है, इन सभो मे से सव का 
आवार अरथातु ठहूरने का स्थान ्राकाशवत्‌ परमातमा" व्यापक श्रौर जीवं 
तथ्‌। कयं कारणल्प जगत व्याप्य है इसी से सव जीव भ्रादि पदाथं परमे- 
दर में निवास करते है । ग्रौर जो वेदों को पठ्‌ के इस प्रमेय को नही जानते 
वेवेदोंसे द भी फल नहीं पाते रौर जो वेदो को पड़ के जीव कायं कारण 
जीर ब्रह्य को गण कमं स्वभाव से जानते हैं वे सव धमं, अर्थं, काम भ्रौर 
मक्ष से सिदध होते भरानन्द को प्राप्त होते दै ॥ ३६९ ॥ 


मुयवसाइूगवती हि भूया अर्थों चयं भगवन्तः स्याम । 
अद्धि तृण॑मघ्न्ये विश्वदानीं पिवं शुद्मंदकमाचरन्ती ॥ ४० ॥ 


पदाध- दै ( मस्ये ) न हनने योग्य गौ के समान वत्त॑मान विदषी ! तु 
( सुयवसात्‌ ) सृन्दर युखों की भोगने वाली ( भगवती ) यहूत एेश्वयेवती ( भयाः ): 
हो कि( ह) ) निस कारण ( वयद्‌ ) हम सोग॒( भगवन्तः ) बहुत रेदव्गक्तः 
ध ) हयं । ज्गौ ( तृणम्‌ ) तृण कोला ( शुम ) णुद ( उकम ) जलः 
क पी भौर दूष देकर वदे भादि फो सुखी करती है वंसे ( विदवदानीषरू ) समस्त 
जितम दान उप्र दिया का ( आचरन्ती ) सत्य आचरण कःरती टुई ( अयो }. 
दक भ्रनन्तर्‌ सुख को ( श्रद्ध) भोग गौर वियारम को ( पिव ) पी॥ ४०॥ 


दधत चावाच--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जवतक माताजन 
भरवत्‌ न हो तवतक उनके सन्तान भी विद्यावान्‌ नहीं होते ह । जो विदुषीः 





ह स्वयंवर विवाह्‌ कर सन्तानो को उत्पर्न कर भ्रौर उनको भ्रच्छी दिक्षा 
देकर उनहं विद्वान्‌ करती ह 


रः वे गौरो के समान समस्त जगत्‌ को ्रानन्दितः 
करती हं ॥ ४० ॥ श 


भिम ( 
गोरोमिमाय सलिदानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 
अष्टापदी नव॑पदी बभूवुषी सदन्नाक्षरा परमे व्योमन्‌ 1 ४१ ॥ 

पदां स्थी पुरषो ! जो ( एकपदी ) एक वेद का अभ्यास करने वाली 
ध द्पदी ) दो वेद जिसने अभ्यास विये वा { चतुष्पदी ) चार वेदों की पढ़ने 
र वा ( श्ष्टापदौ ) चार वेद भ्रौर बार उपवेदा कौ विचा से युक्त वा ( नव~ 
1 चार उपवेद भौर व्याकरणादि धिलायुक्त ( बभूवु ) अतिशयः 
इ ( म म व दात्री आर ( सह्राक्षरा ) भसंख्यात अक्षरों वाली होती 

[ सव चे उत्तम ( ्योमन्‌ ) बाकाद के समान ब्याप्त निश्वल परमा- 
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त्मा के निमित्त प्रयत्न करती है ओर ( गौयैः ) गौस्वणगुक्त विदुषी स्मियों को 
( भिमाय ) शाब्द कराती अर्थात्‌ ( सलिलानि ) जल के समान निमंल वचनों कोः 
( तक्षती ) दछछाटती भ्र्थात्‌ भ्रवि्यादि दोषों से प्रलग करती हुई ( सा ) वह संार 
के लिये भ्रत्यन्त सुख करने बाली होती है । ४१ ॥ 

माव्रायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो स्वरी समस्तः 
साङ्गोपाङ्ग वेदों को पढ़ के पदाती दै वे सव मनुष्यों की उन्नति करती 
है ॥ ४१॥ 
तस्याः ससुद्रा अधि चि क्ष॑रन्ति तेनं जीवन्ति प्रदिशश्चत॑ल्ः । 
तत॑ः क्षरत्यक्षरं तदिश्वमुपं जीवति ॥ ४२॥ 

पदार्थ-हे मनुष्यो ! ( तस्याः ) उस वाणी के ( समुद्राः, भधि, वि. क्षरन्ति}: 
शब्दरूपी भर्णव समूद अक्षरों की वर्पां करते ६ ( तेन ) उस काम से ( चतन्नः }. 
चारों ( प्रदिः ) दिशा ओर चारों उपदिशा { जीवन्ति ) जीवती ह अर ( ततः }. 
उससे जो ( अक्षरम्‌ ) न नष्ट होने वाला ्रक्षरमात्र ( क्षरति ) वपता है ( तत्‌) 
उस से. ( विदवम्‌ ) समस्त जगत्‌ ( उप,जीवति ) उपजीविका को प्राप्त होताः 
है ॥ ४२॥ 

भावार्य-समुद्र के समान प्राकार है, उस के वीच रत्नों के समान 
शब्द, शब्दों के प्रयोग करने वाले रत्नों का ग्रहण करने वाले ई उन शब्दा 
के उपदेश सुनने से सय की जीविका ओर सव का आश्रय होता है ॥ ५२॥ 


शकमयं धूममारादपश्यं विपरूबतां पर एनावरेण । 
उक्षाणं पृ्चिपपचन्त वीरास्तानि धरममणि प्रयमान्यांसन्‌ ।। ५३ ॥ 


पदा्यं- हे मनुष्यो ! म॑ ( आरात्‌ ) समीप से ( शकमयम्‌ ) दाक्तिमयः 
समर्थं ( घूममु ) ब्रह्मचयं कर्मानुष्ठान फे म्रन्न के धूमको ( श्रपश्यमर्‌ ) देखताह 
( एना, अवरेण }) दम नीचे एधर उघर जाते हए (विषूवता ) व्याप्तिमान्‌ धूमसे 
( परः ) पीये ( वीराः ) विचाओों नँ व्याप्त पूरं विद्धान्‌ ( पृदिनम्‌ ) भ्रा म्रौर' 
( उक्षाणम्‌ ) सीचने वाले मेष को ( प्रपचन्त } पचाति प्र्यात्‌ ब्रह्मचय विषयक 
श्रग्निहोत्राग्नि तपते ह ( तानि ) वे ( धर्माणि ) धर्मं ( प्रथमानि ) प्रम ब्रह्मचय- 
सञ्ज्ञफ ( आसन ) हए दँ ॥ ४३ ॥ 

भावा्थ--विद्वान्‌ जन भ्रग्नहोव्रादि यज्ञो से मेघमण्डलस्थ जल कोः 
शुद्ध कर सव वस्नुभ्रं को युद्ध. करते ह इससे ्रह्मचयं के भ्रनुष्ठानसे सवके 
शरीर आत्मा मरौर मन को शुद्ध करावें । सव मनुप्यमात्र समीपस्थ धूम 
ओर भ्रमि वा भौर पदार्थं को प्रत्यक्षता से देखते दै श्रीर्‌ प्रगछे पिदधे भाक 
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को जानने वाला विद्वानु तो भूमि से लेके परमेदवर पर्यन्त वस्तु समूह को 
'साक्षात्‌ कर सकता है ॥ ४३ ॥ 


त्रयः केशिनं ऋतुथा वि चक्षते संवतमरे व॑पत एकं एपामू । 
विश्वमेको अभि चं रर्ीमिर्धाभिरेकंस्य ददृशे न रूपम्‌ 1! ४५ ॥। 


पदा्थ--हे पद्ने पटाने वले लोगों के परीक्षको ! तुम जेते ( केशिनः) 
भकाशवान्‌ वा अपने गुण को स्मय पाय जताने वालि ( रयः) तीन अर्थस्‌ सु, 
विज्रुली भ्रीर वायु ( संवत्सरे ) संवरसर अर्यात्‌ वपं मे ( ऋतुथा ) वसन्तादि ऋतु 
केप्रकारसे ( शचौनिः) जो फ्मेउनसे ( वि, चक्षते) दिखाते भर्थात्‌ समय 
समय के व्यवहार को प्रकाशित कराते है ( एवाम्‌ ) दन तीनों मे ( एकः ) एक 
-बिजुलीरूप भ्रन्ति ( वपते ) जीवों को उत्पन्न करात्ता ( एकः ) सूर्यं ( विश्वम्‌ ) 
समग्र जगत्‌ को ( श्रभि, चष्टे ) प्रकाशित करता श्रर ( एकस्य) वायु की 
( धाजिः ) गति भौर ( ख्पपर ) स्प (न) नदीं ( दहे ) दीखता वसा तुम 
-यहां प्रवर्तमान होमो ॥ ४४॥ 

मावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मनुष्यो ! तुम 
चायु सूयं भरर विजुली के समान अध्ययन अध्यापन आदि कर्मो से विद्यां 
को वद़ाभ्नो जैसे अपने भ्रात्मा का रूप नेत्र से नहीं दीखता वैसे विद्रानों की 


गति नहीं जानी जाती, जसे ऋतु संवत्सर को आरम्म करते हए समय का 
विभाग करते हं वसे क्मारम्भ विद्या गविद्या ओर वर्मं भ्रघम्मं को पृथक्‌ 
पृथक्‌ करे ॥ ४४॥ 


चत्वारि बाह परिमिता पदानि तानि विदु्बाह्मणा ये मनीषिणः ! 
य॒ श्रीणि निता नेजंयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्यां बदम्ति।॥४९५॥ 


. पा्य--( ये ) जो ( मनोषिएः ) मन को रोकने वाले ( ब्राह्मणाः } व्या- 
करण, वेद मरीर्‌ ईश्वर के जानने वाते विद्वान्‌ जन ( वाक्‌ ) बाणी के ( परिभिता) 
भरिमाणयुक्त जो ( चर्वारि ) नाम, आयात, उपसर्गे ओर निपात चार ` ( षदानि ) 
जानने को योग्य पद षै ( तानि ) उन को ( चिदु } जानते ् उन म से ( घणि ) 
तन ( गृहा ) वुद्धि भ ( निहिता ) रे ए ह ( न, इदङ्कयत्त ) चेष्टा नह करते । 
जो ( मनुष्याः ) सायारण मनुष्य हवे ( वाचः ) वाणी के ( तुरीय ) चतुथं 
जाग भर्थात्‌ निपातमात्र को ( वदन्ति ) पहते ह ॥ ४५ ॥ 

„_ भावाथ विदान्‌ भरर भ्रविद्वानों मे इतना ही भेद है कि जो विद्वान 
डं वे नाम, भ्रास्यात, उपसग श्रौर निपात इन चारों को जानते हँ । उन में 
से तीन ज्ञान में रहते ह चौथे सिद्ध दाब्दसमूह को प्रसिद्ध ` व्यवहार में सव 
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कहते ह ओर जो श्रविद्रानु हे वे नाम, आख्यात, उपसं प्रौर निपातो को 
नहीं जानते किन्तु निपातरूप साधन ज्ञान रहित प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग 
करते हं ॥ ४५॥ 


द्रं भिन्नं बरणममिमाहुरथां दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एकं सद्धिभां बहुधा वदन्त्यत्र यमं मातरिश्वानमाहुः ॥। ६ ॥ 


पदा्थं--( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ जन ( इग्‌ ) परमे ्वर्युक्त ( भिघ्रम्‌ ) 
मिग्रवत्‌ वतमान ( बरणसु ) श्रेष्ठ ( अग्निम }) सवंग्याप्त विद्युदादि लक्षण युक्त 
अग्नि को ( बहुधा } वहत प्रकारो से वहत नामों से ( आटुः ) कतं हं । ( भ्यो ) 
इसके श्रनन्तर ( सः ) वह ( दिव्यः ) प्रकारा में प्रसिद्ध प्रकाशमय ( सपणः } 
सुन्दर जिसके पालना भ्रादि कमं ( गर्त्माचरु ) महान्‌ प्रा्मा वाला है इत्यादि 
बहत प्रकारो वहुत नामो से ( वदन्ति } कहते है तथा वे म्न्य विद्वान्‌ ( एकम्‌ ) 
एक ( सत्‌ ) विद्यमान पररह परमेश्वर को ( भग्निमू ) सवव्याप्त परमात्मास्प 
( यमू ) सवं नियन्ता भ्रौर ( मात्तरिश्वानम्‌ ) वायु लक्षण लक्षित भी ( प्राहुः } 
कहते ह ॥ ४६ ॥ १ 

भावायं--जंसे अरन्यादि पदार्थो के इन्द्र आदि नाम हं वसे एक पर- 
मात्मा के अग्नि भ्रादि सहस्रो नाम वत्तं मान है, जितने परमेदवर के गण 
कम स्वभाव है, उतने ही इस परमात्मा के नाम हं यह जानना चाहिये ॥४६॥ 
कृष्णं नियानं हरयः सुपणा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति । 
त आववं््रन््सदं नावुतस्यादिदृधतेनं पृथिवी वयुद्यते ॥ ५७ ॥ 

पदा्थं--हे मनुव्यो ! ( प्रषः ) प्राण बा जलो फो ( वसानाः } दांपती हुई 
( हरयः ) हरणकषील ( सुपर्णाः ) सूयं क किरणं ( ष्णम्‌ ) सीचने योग्य ( तिया- 
नमू ) निस्य प्राप्त भूगोल वा विमान भ्रादि यान फोचा ( विवमू्‌ ) प्रकाशमय सूरय 
के ( उत्‌ पतन्ति ) ऊपर गिरती ह भ्रौर ( ते ) वे ( माववच्रन्‌ ) सूर्यं के सव ओर 
से वर्तमान ह ( ऋतस्य ) घत्यकारण कै ( सदनात्‌ }) स्थान स प्राप्त ( पूतेन } 
जल से ( पृथिवी) भूमि ( वि, उद्यते ) विदेषतर गीली किर जतीटै उस को 
( भत्‌, इत्‌ ) इस के ्रनन्तर ही ययादत्‌ जानो ॥ ४७ ॥ | 

`` भावार्थ--इष मन्त्र मं वाचकलुप्तोपमालद्कार । जसे अच्छे सीखे 

हृए घोड़ं रथों को शीघ्र पटंचाते हं वंसे अगिन भ्रादि पदां विमान रथ को 
भ्राकाय में पहृचाते हं जसे सूयं कौ किरणे भूमितल से जल को खींच व 
वर्पा समस्त वृक्ष प्रादि प्राद्र करती हं वसे विद्वान्‌ जन सव मनुष्यों को 
आनन्दित करते हं ॥ ८७ ॥ 
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पदा्थ- हे मनुष्यो ! जिस रथ में ( चिद्ठाता ) तीनसौ ( शंकवः ) वांघने वाली 
कीलो कै ( न ) समान ( साकम ) साथ ( अपिताः } तगाई हई ( पष्टिः ) साठ 
कीलो (न) जसी कीले जो करि ( चलाचलासः ) चल प्रचल मर्थात्‌ चलती भौरन 
-चलती श्रौर ( तस्मिन्‌) उसमे ( एकम्‌) एक ( चक्गबु ) पहिया जसा गोल 
'चवफ़र( दादक्च }) बारह ( प्रधयः ) पिभ्रा की हाले अर्थात्‌ हाल लगे हुए पहिये 
भ्रीर ( न्रीणि ) तीन ( नभ्यानि ) पहिजों की वीच की नाभियोंमे उत्तमता से ठहरने 
बालो धुरी स्थापित भिर हों ( ततु ) उस को{ कः) कौन (उ) तकं वितकं से 
{ चिकेत }) जाने ।! ४८ ॥ 


भावा्भ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । कोड ही विद्वान्‌ जसे शरीर- 
रचना को जानते हं वसे विमान भ्रादि यानो को वनाना जानते हँ, जव जल 
स्थल भ्रौर प्राकार में गीघ्र जाने के लिये रथों को वनने की इच्छा होती 
दै तव उन मे भ्रनेक जल भ्रग्नि के चवक्र भ्रनेक वन्धन श्रनेक धारण श्रौर 
कीलं रचनी चाहिय एसा करने से चाही हुई सिद्धि होती है ॥ ४८ ॥ 


| यस्ते स्तन॑ः शश्ञयो यो मयोभूर्येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि ! . 
यो रत्नधा वसुविद्यः सुदत्रः सर॑स्वति तमिह धावे कः ॥ ४९॥ 


 _  पदा्य-दे ( सरस्वति ) विदुषो स्त्री ! (ते) तेरा (यः) जो ( छ्य: ) 
सोतासरा न्त प्रौर ( यः ) जो ( मयोः ) सुख की भावना करने हारा ( स्तनः ) 
स्तन के समान वर्तमान युद्ध व्यवहार (येन) जिसे तू ( विश्वा ) समस्त 
( वार्याणि } स्वीकार करने योग्य विचा आदि वा घनो को ( पृष्यत्ति ) पृष्ट करती 
दै ( यः) जो ( रत्नधा: ) रमणीय वस्तुं फो धारण करने ओर ( चसुवित्‌ } धनो 
क प्राप्त होने बाला भीर्‌ ( यः }) जो ( सुदत्रः ) सुदभ्र अर्यात्‌ जिससे भ्रच्धे मच्छ 


देने ह ( तय्‌ ) उस अपने स्तन को ( इह ) यहां गृहाम मे ( धातवे ) सन्तानो 
के पीने को( कः) कर्‌ ॥ ४९॥ 


भावा्थ-दस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालक्कार है 1 जंसे माता अपने 
स्तन के दूब से सन्तान कौ रदा करती है वैसे विदुपी स्त्री सव कुदम्न की 
रक्षा करती है, जसे सुन्दर घृतान्न पदार्थो के मोजन करने से शरीर बलवान्‌ 
होता है वसे माता की सुरिक्षा को पाकर आत्मा पुष्ट होता. ॥ ४९॥ 
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क, 


यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्मणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमान॑ः सचन्त यत्र पर्वं साध्याः सन्ति देवाः ॥५०॥ 








पदार्थ जो ( देवाः } विद्वान्‌ जन ( यज्ञेन ) भरग्नि आदि दिव्पं पदार्थों 
के समूह्‌ से ( यज्ञम्‌ ) वमे, अर्थं, कामश्रौर मो के व्यवहार को ( प्रयजन्त ) 
“मिलते प्राप्त होते ह रौर जो ब्रह्मचयं श्रादि (धर्माणि) धमं ( प्रथमानि) प्रथम 
{ रासच्‌ ) ईं (तानि) उन का सेवन करते गौर करते (ते, ह) वेदी 
( यत्र ) यहां ( पूवे ) परहिते अर्थात्‌ जिन्हों ने विद्या पढ़ निर ( साध्याः) तथा 
भौरों फो विधासिद्धिके लिये सेवन करने योग्य ( देवाः ) विद्वान्‌ जन ( सन्ति) 
ह वहां ( महिमानः ) सत्कार को प्राप्त हुए ( नाकम) दुःखरदित्त सुख को 
( सचन्त ) प्राप्त होते है ॥ ५० ॥ 

भावार्ग-जो लोग प्रथमावस्या में ब्रह्मचर्यं से उत्तम उत्तम शिक्षा 
-आदि सेवन करने योग्य कामों को प्रथम करते ह वे आप्त भ्र्थात्‌ विद्यादि 
गुण घम्मादि कार्यों को साक्षात्‌ कयि हुए जो विद्वान्‌ उन के समान विदान्‌ 
होकर विद्यानन्द को प्राप्त होकर स्त्र सत्कार को प्राप्त होते हं ।॥ ५० ॥ 


समानमेतदुद्कमुत्यव चाह॑भिः ! 
भूमिं पर्जन्या जिन्व॑न्ति दिवं जिन्वन्त्यग्नयः ॥ ५१ ॥ 


पदार्थ--जो ( उदफमू ) जल ( अहभिः } बहुत दिनों से ( उतु, एति } 
ऊपर को जाता अर्थात्‌ सूर्यं कै तापसे कण क्णो गौर एवन कै वल से उटकरर 
अन्तरिक्ष मे ठहरता (च ) ओर (अव ) नीचेफो (च) भी आता अर्थात्‌ वर्षा 
काल पाय भूमि पर वपता उस के ( एतत्‌ ) यह पूर्वोक्त विद्वानों चा ब्रह्मचयं 
अग्निहोत्र आदि धर्मादि व्यवहार ( समानम) तुत्यटै । ष्णी से ( परजजन्यः) 
मेध ( समिम) भूमि को ( जिन्वन्ति) तृप्त फरते भ्रौर ( अग्नयः ) बिजली 
श्रादि भ्रग्नि ( दिवम ) भ्रन्तरिक्ष को ( जिन्वरन्ति ) तृप्त करते म्र्थात्‌ वर्पासे 
भूमि पर उत्पन्न जीव जीते ओौरभ्रग्नि के अर्न्ता(क्नि वागु मेव आदि शुदधदहोते 
ई॥ ५१॥ 

भावार्ग-्रह्मचयं आदि भ्नुष्ठानो मं श्रिये हुए हवन आदि से पवन 
ओर वर्पा जल को शुदि होती है उक सं चुद्ध जल वपने से भूमि पर जो 
उत्पन्न हुए जीव वे तप्त होते हं, इससे विद्र नो का पूर्वाक्त ब्रह्मचर्यादि कमं 
जल के समान है जंषे उर जता भोर नोचे प्रता वसे प्रगिहोत्रादि सें 
पदाथ क[ ऊपर जन। ओर नोचे अना दै ५१॥ 
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दिव्यं सुपण वायसं बृहन्तमपां गभं दशेतमोपंयीनाम्‌ । 
` अभीपतो दृष्टभिस्तपेयन्तं सरस्वन्तमवसे जोहवीमि \ ५२ ॥ 


पदार्म--हे मनुष्यो । जसे म ( अवसे ) रक्षा भ्रादि के लिये ( दिव्यम ) 
दिभ्य गुण स्वभावयुक्तं ( सुपरणमर्‌ ) जिसमें सुन्दर गमनशील रदिम विद्यमान 
( बायसमु ) जो अत्यन्त जाने वलि ( वृहुम्तसर ) सव॒ से वड़े ( श्रयाम ) भन्तरिक्ष 
के ( गर्भस्‌ ) बीच गर्भ के समान स्थित ( ओवधीनाय््‌ ) सोमादि भ्रोपधियों को 
( दर्ेतस्‌ } दिखाने वाले ( वुष्टिभिः ) वर्पा से ( अमीपतः ) दोनों रोर भागे पीछेः 
जल से युक्त जो मेषादि उससे ( तपंयन्तसर ) तृप्ति करने वाले ( सरस्वन्तम्‌ ) बहुत 
जल जिसमे विच्यमान उस सूरये के समान वत्तमान विद्धान्‌ को ( जोहवीमि }) निरन्तर 
ग्रहण करते ह वसे इस को तुम भी ग्रहण करो ॥ ५२॥ 


इ मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे सूर्यं लोक 
भूगोलों के वीच स्थित हुमा सव को प्रकाशित करता है वसे ही विद्धान्‌ जन 
सव लोकां के मध्य स्थिर होता हुमा सव के भ्रात्माभ्रों को प्रकारित करता 
है जसे सूयं वर्पा से सव को सुखी करता है वसे ही विद्धान्‌ विद्या उत्तम 
धिक्षा गौर उपदेदवरष्टियों से सव जनों को भ्रानन्दित करता है 1 ५२॥ 

इस सृक्त मे भ्रम्ति काल सूयं विमान आदि पदाथं तथा ईदवर विद्वाचू 
भौर स्त्री भ्रादि कं गुण वर्णेन होने से इस सूक्त के अथं की पिचते सूक्त के 
भ्रथं के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये ॥ 
ह्‌ एकसो चीसठवां सुक्त समाप्त हरा । 


पररि 


भगस्स्य ऋपिः । इनो देवता 1 १1 ३--५। ११1 १२ विराद्‌ शरिष्टुष्‌ ॥ 
२५८॥ € शरिष्दुम्‌ । १३ निवृत्‌ ्िमडूष्‌ चन्दः । धैवतः स्वरः। ६1 ७॥ १० ॥ 
१४ भुरिक्‌ पड्वितः 1 १५ पद्वितरछन्दः । पञ्चमः स्वरः ।। 

कयां शुभा सवयसः सनीगाः समान्या मदतः सं मिंमिशचः । 
कया मती कुत एतास एतेऽचैन्ति शुष्मं वृणो वसुया ॥ ९ 1४ 


पदायै मनुप्यो ! ( सवयसः ) समान अवस्था वाले ( सनीढाः ) समी- 

पस्य ( मर्तः ) पवनो के समान वत्तमान विदान्‌ जन ( कया ) भिस ( समान्या ) 
द्य क्रिया के साय ( शुभा ) युम गुर करप से ( संमिमिक्षुः ) अच्चे प्रकार चेच ` 
| नादि कम करते ह तथा ( एतासः ) अन्धे प्रकार प्राप्त हृषु ( बूवणः ) वर्ने बलि 
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( एते ) ये ( वसूया ) अपने को वनो की इच्छा के साथ ( कया ) किस ( मती ) 
मति से ( कुतः ) कहां से ( श्ुष्भमु ) बल को ( अर्च॑न्ति ) प्राप्त होते ई ॥ १ ॥ 
मायाथं--इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालद्कार है । ( प्रन ) जसे पवन 
वर्पा कर सव को तृप्त करते हैँ वेसे विद्वान्‌ जन भी रागदवेपरहित धर्मयुक्त 
किस क्रिया से जनो की उन्नति करावे प्नौर किंस विज्ञान वा भ्रच्छी क्रिया 
से सव का सत्कार करे, इस विपय में उत्तर यही है कि भ्राप्त सज्जनो की 
रीति भौर वेदोक्त क्रिया से उक्त कायं करे ॥ १॥ 


धस्य ब्रह्माणि जुजुषुयवांनः को अध्वरे मरुत आ व॑ वत्तं । 
दयेनाईव धज॑तो अन्तरिक्षे केन॑ महा मन॑सा रीरमाम ॥ २ ।। 


पदायं--जो ( मदतः ) पवनो के समान वेगयुक्त ( युवानः ) ब्रह्मचयं प्रौर 
विद्या से युवावस्या को प्राप्त विद्वान्‌ ( कस्य ) क्रिस के ( ब्रह्मणि } बद को भ्राप्त 
होते जो अन्न वा घन उनको ( जुगुपुः ) सेवते है ब्रीर ( कः ) कौन इस ( भ्रष्वरे ) 
न नप्ट करने योग्य धर्मयुक्त व्यवहार में ( श्रा, ववत्तं } च्छे प्रकार वर्तमान हैहम 
लोग ( केन ) कौन ( महा ) बड़े ( मना ) मन से ( ध्रजतः ) जाने वाले ( ष्ये 
नानिव ) घोड़ों के समान फिनको लेकर ( भ्रन्तरिकषं ) अन्तरिक्ष में ( रीरमाम ) 
सब को रमावें। २।। | 

भावार्य--इस मन्त मँ उपमालक्कार है । जसे वायु संसारस्थ पदार्थो 
को सेवन करते है वैसे ब्रह्मचयं श्रौर विद्या कं बोघ से परम धी को सेवं, 
जसे अन्तरिक्ष मे उडते हृए द्येनादि पक्षियों को देखते हँ वसे ही भूगोल कं 
साय हम लोग आकादा में रम ओर सव को रमां इस को विद्धान्‌ ही जान 
सकते हं ॥ २॥ 
कुतस््वमिंद मानः सनको यासि सत्यते # तं इत्था । 
सं पुच्छसे समराणः शुंमानेवविस्तन्नौ हरिवो यत्तं अस्मे ॥ ३ ॥ 


पदारथ-हे ( इनदर ) परमैरवयं युक्त ( सत्यते ) सज्जनो के पालने वाके । 
( माहिनः ) मद्वमायुक्त { एकः ) कके ( सन्‌ ) होते हए ( स्वमु ) थप सूं के 
समान ( कतः ) फां से ( यासि } जाते द ( ते ) आपका ( इस्या } इस श्रकार 
से (किप) ष्या है। हे ( हरिवः) प्रश्चंसित गुणों वाले { ( समराणः) भच्छे 
प्रकार प्रप्त हए ग्राप ( यत्‌ ) जो (ते) ्रापके मन में ( भस्मे ) हम लोगो केलिये 
वत्तता 2 ( तत्‌ ) उस को ( श्युमानंः ) उत्तम वचनो से (नः ) हम लोगों के प्रति 
( वोचेः ) कहो जिस से भाप ( संपृच्छते) सम्यक्‌ पद्मी दै अर्थात्‌ हमारी 
व्यवस्था आप पृते ह ॥ ३॥ 
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भावप्य-इरा मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्भार दै । जेषे सूयं एका एकी 
सव को खींच के प्राप प्रकाशमान होता है वा जसे म्राप्त विद्वानु सरवंत्र भ्रमण 
करता हुभ्रा सव को सत्य पालने वाले करता दै वसेत कहां जता है कहां 
से भ्रातादै व्या करता है यह पृषता हं उत्तर कहं । धर्मयुक्त मार्गो को जाता 
हू गुख्कुल से आता हृं पठाना वा उपदेश करता हूं । यह्‌ समाधान है ॥ ३॥ 


बरह्माणि मे मतयः शं सुतासः शष्पं इयति प्रभंतो मे अद्रिः । 
आ शासते भ्रति हयन्तयुक्थेमा हरीं वहतस्ता नो अच्छं ॥ ४ ॥ 


पदाय-हे मनुष्यो ! जसे (अभूतः ) शास्त्रविन्नान से भरा हुभा ( दयुष्मः ) 
वलवानु ( श्रद्रिः ) मेष के समान (मे) भेरा उपदेश सव को ( इर्यति ) प्रप्त 
ह्येता । वा जेते ( सुतासः ) प्राप्त हृए ( मतयः ) मननशील मनुष्य (मे) मेरे 
( ग्रह्माणि ) घनो वा भ्रन्नों फो गौर ( ज्ञम्‌ ) सुख को ( प्नाक्चासते ) चाहते हवा 
( इमा } इन ( उक्या ) कहने के योग्य पदार्थो की ( प्रति, हर्यन्ति ) प्रीति से 
कामना करते हैवा जेते (ता) वे ( हरी) धारण अक्रपरा गुण (नः) हम 
लोगों को ( रच्छं ) अच्छा ( बहतः ) प्राप्त होते ह वैषे तुम सव टोभ॥ ४॥ 


भावाथ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालक्कार है! जो उदार हवे 
मेष क समान सव के लिये समान सुखो को वयति है सव के लिये विद्यादान 
की कामना करते है । जंसे श्रपने को सुख की इच्छा करते ह वैसे प्रीरो को 
सुख करने भरर दुःखों का विनाश करने को सव चाषं ॥ ४॥ 


भतो बयमन्तमेभियनानाः स्वका त्ेभिस्तन्व\ःशम्भं मानाः । 
महो भिरेतां उपं युज्महे न्विन्र स्वधामनु हि नों वभूथं ॥ ^ ॥ 


पदाथ--हे ( इनदर ) परमेदवयंयुक्त पुखुप ! निस कारण आप ( हि ) ही 
( नः ) हमारे ( स्वाम्‌ ) अन्न भ्रौर जल का ( श्रतु, वमय ) बनुभव करते हं 
( अतः ) दव से ( बयम्‌ ) हम लोग ( एतान ) दन पदा्यों को ( युजानाः ) युक्त 
भ्मोर ( स्वक्षप्रभिः ) अपने रायो से ( तन्वः } परी को ( श्युम्ममानाः }) दयुम 
गुणयुक्त करते ए ( भ्रन्तमेभिः ) समीपस्थ ( महोभिः ) भ्त्यन्त वटे कामों से 
( चु ) शीघ्र ( उप, युज्महे ) उपयोग तेते ६॥ ५॥ 


भावार्थ जादा रीर से चल भ्रौर भ्रारोग्ययुक्त धामिक बलिष्ठ विद्वानों 
से सव कामों का समाधान करते हुए सव के सुख के लिये बतं मान भ्रत्यन्त 
राज्य कै न्याय के लिये उपयोग करते है वे यीघ्र धमे, म्र, काम्‌ भ्रौर मोक्ष 
कौ सिद्धिको प्राप्त होते है ॥ ५॥ 
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क? स्या वो मर्तः स्वधासीग्रन्मामे$ समधंत्ताहिष्यं । 
अहं दयश््रतं विपस्तुषिऽमान्विश्पस्य शननोरनमं वधस्नैः ।। ६ ॥ 
पदार्भ--हे ( मर्तः } प्राण के समान वर्तमान विद्रानो ! ( यत्‌ ) जिसे 
< माभ ) मुभ ( एकश ) एक को ( भ्रहिहत्ये ) मेव के व्पंण होने में ( समधत्त ) 
प्रच्छ प्रर धारण करो ( स्था) वह्‌ (वः) आपका ( स्वधा) प्रन गोर जल 
{ प्व ) कदां ( भ्रातु ) ह बसे ( बुरिष्मु ) वलवान्‌ ( उद्नः) तीव्र स्प्रभाव 
बाला ( जहब्‌ ) भं जो ( तविवः } वलवान्‌ ( विश्वस्य ) समग्र (शमो) रघ्रु के 
( वधस्नैः ) वघ से सहवान वाले शश्र उनके साय ( भ्रनमधू ) नमता ह (हि) 
उसी मुककोतूमसुवमें धारण करो॥ ६॥ 
भावा्थ-- जो मनुष्य वियाम्रों को धारण कर स्थं जसे मेघ को वैसे 
शत्रु बल को निब्रृत्त करं वे सव विद्धान्‌ के प्रति पृेक्रिजो सव को धारण 
करने वालो चक्ति है वह कहां है ? सवत्र स्थित है यह्‌ उत्तर है ॥ ६ ॥ 


भूरि चकं युज्य॑भिरस्मे संमनेमिंटेषभ पोस्य॑मिः 1 
भूरि हि कृणवामा शविषटन्र कत। मरतो यद्वशाम ॥ ७ ॥ 


पदार्थ-हे ( वथम्‌ ) उपदेश की वर्या करने वाले ! जैत प्राप ( समाने- 
निः ) समान तुल्य ( युज्येभिः } योग्य कर्मों वा ( पोस्येभिः ) पूर्पार्थो से ( प्रस्मे ) 
हमारे लिये ( भुरि ) बहुत सुख ( चश्यं ) करते उन भाप के लिये हम लोग 
( भ्रुरीणि } बहुत सुख ( कूणवाम ) करे । हे ( शविष्ठ }) बलवान्‌ ( इन्द्र ) सव 
को सुल देने वाते ! जपे अपि ( क्रत्वा ) उत्तम बुद्धिसेहभलोगों को विद्धान्‌ करते 
` ई्वसेहम लोग प्रापकी सेवा करे ।। हे ( मर्तः.) विडान्‌ मनुष्यो ! तुम (यत्‌) 
जिद की कामन। करो उसकी इम भी ( बजशाम, हि ) कामनाही करं ॥ ७॥ 

. भावा्यं--इस मन्त्र में वाचक्रनुप्तोपमालङ्कार है! जते इस संसार मं 
विद्धान्‌ जन पुश्पाथं से सव को विद्या रौर उत्तम रिक्षा से युक्तकरते हैवैते 
इनको सव सतकारशुक्त करं । जो सव विद्याओं कै पढ़ाने भ्रौर सव के सुख 
को चाहने वाते हों वे पड़ने भ्रौर उपदेश करने में प्रधान हों ॥ ७॥ 


वधा त्रं म॑रुत इन्धियेण स्वेन भामेन तविषो वंभूवान्‌ । 
अहमेता मन॑वे विश्वह्च्॑राः सुगा अपदचंकृर वञ्जवाहूः ॥। ८ ॥ 


पदापे-दे ( मरतः } प्राण फ समान प्रिय विद्रानो ! ( वच्रबाहुः ) भिस 
के हाय में वै ( वन्रूवानु ) एता होने वाला ( प्रम) मजेषे सूयं ( वुत्रष ) 
मेषकोमार( श्रपः) जलोंको ( सुगाः ) सुन्दर जाने वात्रे कएत। है व॑पे ( स्येन ) 
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अपने ( सामेन } क्रोच से प्रौर ( इन्दियेण ) मन से ( तविपः ). भ से शघ्रुमो 
को ( बधीपर्‌ ) मारता हं गौर ( मनवे ) विचारशील मनुष्य के लिये ( विश्वचन्राः } 
समस्त सूर्यादि धन जिन से होते (एताः) उन लक्िमथों को ( चकर ) करता ह 1 ।८॥ 

भावाय इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है ! जंसे सूयं से प्रेरित 
वर्पा से समस्त जगत्‌ जीवता है वैसे दच्ुभ्रो से होते हए विघ्नो को निवारने 
से सब प्राणी जीवते है ॥ ८ ॥ 


अनुमा तं मधवन्नकिरौ न त्वाव अस्ति देवता विदानः 
न जाय॑मानो नरंति न जातो यानि करिष्या कुंणुहि भ्वृद्ध ॥ ९ ॥ 


पदार्थ- हे ( मघवन्‌ } परमघनवान्‌ विद्धान्‌ ! ( ते ) श्रापका (- भ्रनत्तमु ) 
न प्रेरणा किया हुमा ( नकिः ) नहीं कोई विद्यमान है रीर ( त्ववा ) दुम्हारे 
स्च रौर ( देवता } दिव्य गुण वाला ( विदानः } विद्वान्‌ ( न ) नही ( भरस्ति} 
है । तथा ( जायमानः ) उत्पन्न होने वाला (नु) शीघ्र (न) नहीं (नकते) 
नष्ट होता ( जातः ) उत्पनन हुआ भी (न) नहीं नष्ट होता। हे ( प्रवृ ) 
भश्यन्त विद्या से प्रतिष्ठा को प्राप्त भ्राप (यानि) जो ( करिष्या ) करने योप 
काम है उनको शीघ्र ( भ्रा कश्हि ) अच्छे प्रकार करिये ॥ ६ ॥ 

मावाथ-जंसे अन्तर्यामी ईश्वर से अव्याप्त कृ भी नहीं विद्यमान है ` 
न्‌ कोई उसके सहश उत्पन्न होता न उत्पन्न हुम्रा रौर न होगा न वहु नष्ट 
होता है किन्तु श्टवरभाव से श्रपने कत्तव्य कामों को करता है वैसे ही 
विद्वानों को होना भौर जानना चाहिये 1 ९ ॥ | 


एकस्य चिन्मे विभ्वस्त्वोजो या तु दशृष्वान्‌ कृणवै मनीषा । 
जहं हश््रो मरुतो विदानो यानि चयवमिन्द्र इदीश पाम्‌ ॥ १० 1 


पदा्णं-हे ( मर्तः } पवनो के समान वत्त॑मान सज्जनो ! जैसे (एकस्य ) 
एक ( चित्‌ ) ही (मे) मेरे को ( विभु ) व्यापक ( प्रोजः) बल (प्रस्तु) ही 
ओर ( या ) जिनको ( दधृष्वान्‌ ) अच्छे प्रकार सहने वाला भं होऊ' वसे बह बल , 
। (हि ) निश्चय सेःतुम्हारा हो ओर उन का सहन तुम करो । जसे ( हम्‌ ) 9 
( मनीषा ) बृद्धि से ( नु ) दीघर ( शूणवं ) विद्या कर सकूः आर (उग्नः) वी 
( विदानः ) निद्वान्‌ ( इन्दर ) दुःख का छिन्-भिन्न करने वाला होता हभ्रा ( यानि] 


जिन पदार्थो को ( च्यवमु ) प्राप्त होऊ प्रर ( एषाम्‌, इत्‌ ) दृह का ( ई ) 
` स्वामी होऊ वैत तुम वर्तो ॥ १० ॥ 


। भायाथं--इम मन्त्र में वाचैकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जते जगदीरवर 
अनन्त पराक्रमी श्र व्यापकं है वसे विद्वान्‌ जन॒ समस्त शास्त्र भौर धर्म 
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त्यो में व्याप्त होवे ओर न्यायाधीश होकर इन मनुष्यादि के सुखो को 
सम्पादन करं ॥ १० ॥ 


अम॑न्दन्मा मरतः स्तोमो अन्न यन्य नरः भुत्यं ब्रह्म चक्र । 
इन्द्राय वृष्णे सुम॑खाय मं सख्ये सखांयस्तन्धं तनूमिः ॥ ११ ॥। 


पदा्यं-हे ( मदतः ) विदानो | जसे (मे) मेरे भिये (यत्‌) जो 
( त्यम्‌ ) सुनने योग्य ( ब्रह्म } वेद प्रौर ( स्तोमः ) स्तुतिसमूह है वहं (अग्र) 
यहां ( मा ) मु ( अमन्दत्‌ ) भ्ानन्दित करे वंचे तुम को भी भ्रानन्दिति करावे । 
डे ( नरः ) अप्रगामौ गुलिथा जनो [ जसे तुम ( सुमलाय ) उत्तम यन्तानुष्ठान 
करने वाले ( दुष्े ) यलथान्‌ ( इन्द्राय ) विया रो भरकादित ( सख्ये ) सव 
के भित्र ( मह्यम्‌ ) गेरे लिये ( सलप्यः ) सब के सुहर्‌ ते दए ( ततरुभिः ) 
शरीसो के साथ भरे ( तम्बे ) शरीरके सिये सुख ( चक्र) करो वैसे भी 
इसको करू ॥ ११॥ 

आवाथ--इस मन्त मे वाचकलुप्तोपमालद्कार है। विद्धान्‌ जन जंसे 
पढ़ प्रर शब्दाथं सम्बन्ध से जाने हए वेद पद्ने वाले कै भ्रात्मा को सुख देते 
है वंसे ही ओरोंको भी सुखो करेगे एेसा मान के वे भ्रघ्यापक दिष्य को 
पदे, जंसे आप ब्रह्मचयं से रोगरहित वलवान्‌ होकर दीर्धंजीव हों वंस 
ओरोंको भी करे ॥ ११॥ 
एवेदेते भ्रति मा रोच॑माना अनयः भव एपो दधानाः । 
संचक््यं मरुतश्चन््रवं्णा अच्छान्त मे छदयाथा च नूनम्‌ ॥ १२ ॥ 





पदाथ-हे ( मर्तः ) प्राणों के समान श्रिय विद्धान्‌ जनो । जसे ( इयः ) 
इच्छाभरो फो ( घा, दधानाः ) अच्छे प्रकार धारण विये दए ६ मा, इत्‌ ) मेरेही 
( प्रति, रोचमानाः } प्रति प्रकारामन होते हुए ( एते ) ये तुम ( श्रनेद्ः } अशं 
-सनीय ( भवः ) सुनने के स।घन बालत फो ( संचकष्य } पदरा वा उसका उपदेदय- 
माघ कर ( चनरयर्णाः ) चन्रमा के समान उज्ज्वल कान्ति बाछे इए मूके 
( भरच्छान्त ) विद्या से दांपते हृए वैसे ( एव ) हौ पव ( च ) भी ( दूनश्र ) 
निदचय से ( मे, छदयाप ) विचा से आच्छादित करो भेरी परविद्या को दूर करो 
ओर विद्या देम ॥ १२॥ 
¦ भावायथ--इस मन्त्र मे वाचकनुप्तोपमालंकार है । जो स्वी पृख्पों को 
विद्याम्नों मे प्रकाशित भीर उन्हें ४ ए कमं स्वमाव बते कर धर्म 
युक्त व्यवहारो मे लगाते ह वे सव के करने वले हां। १२॥ 
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को न्वत्र मरुतो मामहे वः प्र यातन स्खीरच्छां सखायः । 
मन्मानि चित्रा अपिवातर्थन्त एषां भुत नवेदा म ऋतानाम्‌ १३५ 


पदा्थ--हे ( मख्तः } प्राणवसिप्रिय विद्रानो ! ( श्रत्र ) इसं स्थान में ( बः) 
तुमलोगोंको ( कः } कौन (नु) दीघर ( मामहे ) सत्कारयुक्त वरता है1 ह 
( खायः } मित्र विद्रानो { तुम ( सखीन्‌ ) अपने मित्रों को ( श्रच्छं) च्छे. 
भकार ( भर, यातन } प्राप्त होभ्रो । हे ( चित्राः ) अमूत कमं करने वाते विद्धानो ! 
( मन्मानि ) विज्ञानो को ( प्रपिवातयन्तः ) शीघ्र पहु चाते हए तुम (मे) मेरे 
( एवाव ) इन ( शतानाघ ) सत्य व्यवहारो के वोच ( नवेदा }) नवेद अर्यात्‌ 
जिनमे दुःख नहीं है एमे ( श्ूत ) दोभो ॥ १३॥ 

. भावाथ मनुप्य सव में मित्र हो गौर उन को विद्या पहुचा कर सव 
को वर्मयक्त पुरुपाथं मे संयुक्त करे । जिससे ये सवव सत्कारयुक्त हों भ्रौर 
भाप सत्य श्रसत्य जान गौरो को उपदेश दें ॥। १३॥ | 


मा यदुवस्याहुवसे न कारदरस्माश्चके मान्यस्य मेधा । 
मो षु वत्तं मरतो विप्रमच्छेमा ्रह्मांणि जरिता वो अत्‌ 11 १४॥ 


पदार्ग-हे ( मखतः ) विद्धानो 1 ( यत्‌ ) जिगा कारण ( दुवस्याद.) सेवन 

करने वामे से ( वसे ) सेवन कारे वाते अर्थात्‌ एनः से श्रधिव दूसरे के लिये जंतर 
(न) वसेम लोगों के सिये प्राप्त हई ( मान्यस्य ) मानने योग्य योग्यता को ` 
भ्राप्त सज्जन की ( कायः ) शिल्यका्यो को सिद्ध करने वाली (मेधा) वुद्धि 
( ५ १ हम लोगो को (आ, चक्रे ) करती है भर्यान्‌ शिल्प कायो त्रं निष 
त हे इसमे तुम ( विद्रु ) मेवावी बुद्धि वि पुरुप के ( ओ, पु, वतत ) 
(व शसि र ( जरिता ) स्तुति करने वाखा ( इमा } इन 
६१ / चदा का सग्रह कर ( अच्छ) म्रच्छे प्रकार (चः लोगोंक्ो 

{ भर्तु } सेवे ॥ १४॥ ) ५ 

नावाथ-इस मन्व में उपमालद्ार है । जते क्ित्पीजन शिल्पविद्यया 
र सिद्ध त (अ वस्तुश्नं का सेवन करते है वैसे वेदां ओर वेदज्ञान सव को 
वन चाद्यं जिस कारण वेदविद्या के विना भ्रतीव सत्कार करने योग्य 


विदान नहं हाता ।॥ १८॥ 

एप वः स्तोमो मदत इयं गोान्दायस्यं मान्यस्य कारोः । 

एषा यासी तन्वे वयां विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ १५ ॥ 
पदाभथ--हे ( मरतः ) उत्तम विद्ानौ ! ( एवः } यह ( वः) तुम लोगो 
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के लिये ( स्तोमः ) स्तुतियों का समूह श्रौर ( मान्दा्ंस्य ) स्तुति के योग्य वा 
उत्तम गण कमं स्वभाव वाहे ( मान्यस्य ) मानने योग्य ( कारोः ) कार कृरमे वाले 
पुरुपार्थी जन की ( इयम ) यह्‌ ( गीः) वाणी है इसे तुम गं से परत्यक ( तन्व ) 
वदने के लिये ( इषा ) इच्छा के साथ (आ, यासीष्ट ) भ्राम्रा प्राप्त होओ 
( वयास ) भौर हम लोग ( इषम्‌ ) अन्न ( बरजनमू ) वलन ( जीरदानुम ) भौर 
जीवन को ( विद्याम ) प्राप्त होवे ॥। १५॥ ॥ 

सावाय॑- जो भ्राप्त शास्त्रज्ञ धमत्मिा पुरुपार्थी विद्धान्‌ पुरूपो की उत्त - 
जना से विद्या भौर रिक्षा को प्राप्त होकर बमयुक्त व्यवहार का बाचरण 
करते है उन के जन्म की सफलता है, यह जानना चाहिये ॥ १५॥ 

इस सूक्त मे विदानो के गुणों के वंन से इस सूक्त के भ्रं की पिले 
सूक्त के अथं के साय सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ एकसौ पसठवां सूक्त समाप्त भा ॥ 


मघ्ावरुणोऽपस्त्य ब्छषिः 1 मर्तो देवताः ! १। २। ठ जगती । ३।५॥ 
६ । १२। १३ निचृज्जगती । ४ विराट्‌ जगती छन्दः । निषादः, स्वरः । ७ ॥ ६ 
१० भुरिङ्‌ च्रिष्टुप्‌ 1 ११ विराद्‌ श्रिष्ट्ष्‌ १४। ्रष्टुप्‌ छन्दः 1 धवतः स्वरः 1 १५ 
पङ्वितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


तन्नु वोचाम रभसाय जन्मने परथ महित्वं टंपमस्यं केतव । 
देषेव याम॑न्मस्तस्तुविष्वणो युवं शक्रास्तविषाणि कर्तन । १ ॥\ 


पदा्यं--हे ( बुधिष्यणः ) यहूत प्रकार फे दाब्दों बाते ( शद्धा ) दाक्तिमान्‌ 
( मरतः ) मनुष्यो ! तुम्हारे प्रति ( वृषभस्य ) भरष्ट सज्जन का ( रनाय ) 
वेगयुकत अर्यात्‌ परल ( केतवे ) विज्ञान ( जन्मने ) जो उल्न्न हुभा उत कै लिये 
जो ( पूर्वं ) पिला ( महिस्वम्‌ }) माहाहन्य ( तत्‌ ) उल्रो हम ( योचाम } 
कहं उपदेश षरे नुम ( ेषेव ) कष्टों के समान वा ( यामन्‌ } मागम ( युधेव } 
युद के समान अपने कर्मों से ( तविषाणि ) बलों को ( चु) घीघ्र ( फत्तन) 
करो 1 १॥ = 

भावार्थ-इस मन्त भें उपमालङ्कार है 1 विदान्‌ जन जिज्ञासु जनों के 
भ्रति वत्तं मान जन्म भ्रौर पूवं जन्मों के सञ्चित कर्मो के निमित्त ज्ञान को 
उनके कार्यो को देख कर उपदेश करं भ्रौर जैसे मनृप्यों क ब्रहमचयं रौर 
जितेन्दियत्वादि गुणों से शरीर भरर प्रात्मवल पूरे हां वैसे करे ॥ १॥ 
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नित्यं न सूनुं मधु बिभ्र॑त्‌ उप क्रीन्ति क्रव्य विदथेषु षृष्वयः 
नक्षन्ति रद्रा अवसा नमस्विनं न म॑दन्ति स्वत॑वसो दविष्डृतंम ।२॥ 


पदार्थ-हे मनुष्यो । तुम जो लोग ( नित्यम ) नादारहित जीव के (न) 
समान ( मधु ) मथुरादि गुणयुक्त पदाथं को ( विनतः } धारण करते हए ( सूनुम्‌ ) 
पृ्र के समान (उप्‌, क्रीडन्ति ) समीप वेलते हवा ( विदथेषु) संग्रामो में 
( ष्वः } शघ्रुके वल को सहने भौर ( ीडाः ) वेलने वाले ( नक्षन्ति } प्राप्त 
होते वा ( रुद्राः ) प्राणों के समान ( श्रवसा ) रक्षा आदि कमं से ( नमस्विनमू ) 
बहुत भन्नयुक्त जन को ( न }) नहीं ( मद्धं न्ति ) लड़ते श्रौर ( स्वतवसः ) अपना 
बल पूणं रखते हुए ( हविषृतमू ) दानो से सिद कयि हृए पदाथं को रखते ह उस 
का नित्य सेवनकरो | २॥ 

भावा्वं-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो सव के उपकार में प्राण 
के समान तृप्ति करने मं जल भ्रनन के समान ओौर श्रानन्द मे सृन्दर लक्षणों 
चाल विदूपी के पुत्र के समान वत्तं मान है वे श्रेष्ठो को बढा ओर दुष्टों को 
नमा सुकते हँ अर्थातु शेण्ठों को उन्नति दे सकते भौर दुष्टों को नघ्न कर 
सकते है ।॥ २॥ 


यस्मा उमांसो अश्ूता अरासत रायस्पोष च हविपा दद्यु । 
उकन््यसमे मरतो हिताईव पुरू रजासि पय॑सा मयोभुवः ॥ ३ ॥! 


_ पदायं--हे विद्रानो ! ( अमृताः ) नारित ( अमासः ) रकषणादि कर्म 
चाने भाप जसे ( मयोभुवः ) मुलर की भावना च ( हिता ह ) हित सि 
करने वालों के समान ( मर्तः } पवन ( भस्मं ) इस प्राणी के लिये ( पयसा ) 
जल से ( पदं ) बूत ( रजासि ) लोकों वा स्थलों को ( उकषम्ति ) सीचते ई वैसे 
( यस्म ) जिस ( ददाशुषे ) देने वाले के लिये ( हविपा } विद्यादि देने से ( रायः ) 


धर्मयुक्त घन कौ ( पोषम्‌ ) पुष्टि को ( च ) बौर विद्याको ( धरासत ) देते हं 
वह भी एस ही वत्तं ॥ ३॥ 


भावार्थ इस्‌ मन्व मे उपमालङ्कार है । मनुष्यों को वायु के समानं 
सव के सुखो को अच्छे प्रकार विद्या भ्रौर सत्योपदेश से जल से दृक्षां के 
समान सीचकर मनुष्यो कौ बृद्धि करनी वाहये ॥ ३ ॥ 


आये रर्जाति तविषीभिरव्यत भ्र व एवासः खयं तासो अध्रजन्‌ । 
। भयन्ते विश्वा भुव॑नानि ह्या चित्रो वो यामः प्र्य॑तासवृट ॥५॥ 
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पवा्थं -हे विद्टानो ! (ये) जो (वः) तुम्हारे ( एवासः) गमनशील 
ई स्वयतासरः ) अपने वल से नियम को प्राप्त भर्थात्‌ अश्वादि के विना भषही 
गमन करने मँ सन्नद्ध रय ( तवियीभिः ) वलों के साव ( रजांसि ) लोकों को 
{ भ्रा, भज्यत )-भ्रच्छे प्रकार प्राप्त होते हवे (प्र, प्रप्रजनव्रु ) भरत्यन्त घावते हं 
-उनके धावन में ( विश्वा ) समस्त ( भयनानि ) लोक ( हर्म्या ) उत्तमोत्तम घर 
.( भयन्ते ) कांपते द इस कारण ( प्रयता ) नियत ( ऋष्टिषु ) प्राप्तियो में 
( चिघ्रः ) भरदूमूत ( वः ) वुम्हारा ( यामः ) षहुचना है ॥ ४॥ 
मावा्थे--विद्रान्‌ जन निज दास्त्रीय अदुभुत वल से रथादि चनाकं 
“नियत बृत्तियो मे जा भ्राकर सत्य विद्या पढ़ने भ्रौ र उनके उपदेशों से सव 
मनुष्यों को पाल के अ्रसत्य विद्या के उपदेशों को निवृत्त करं ।॥ ४॥ 


यत्वेषयांमा नदय॑न्त पवतान्द्वो वां पष नयां अच्चंच्युः । 
विश्वो वो अज्म॑न्मयते वनस्पती रथियन्तीब भ जिहीत ओपंधिः॥५॥ 


पदार्म--हे विद्वानो 1 ( यत्‌ ) जव ( स्वेषयामाः ) अग्नि का प्रकादा होने 
से यमन करने वाते ( नर्या: ) मनुष्यों के लिये श्ररयन्त साधक तुम्हारे रथ ( दिवः ) 
अन्तरिश के ( पदता ) मेषो को ( नदयन्त ) शब्दायमान करते अर्थात्‌ तुम्हारे 
-रथोंके वेग से भपने स्थान से तितर वितर हुए मेष गञ्जनादि दाव्द फरते हं ( वा) 
श्रयवा पृथिवी के ( पृष्ठयू ) पृष्ठ भाग को ( भ्रचुच्यद्ुः } प्राप्त होते तव ( विदवः, 
वनस्पतिः ) समस्त वृक्ष ( रयियन्तीव } पने रथी को चाहती हुई सेना के समान 
{ बः ) तुम्हरे ( अन्मचु ) मागं में ( भयते) कपताहै अर्यात्‌ जो वृक्ष मागंमें 
होता वह थराथरा उठता मौर ( भ्रोषधिः ) सोमादि श्रोपधि ( भ, जिहीते ) अच्छे 
रकार स्यान त्याग कर देती अर्थात्‌ कपकृपाहट मेँ स्थान से तितर वितर होती 
ड ॥ ५॥ 


भावार्व-प्रन्तरिक्ष के मार्गों मे विद्वानों के प्रयोग किये हुए भ्राकाश- 
-गामी यानां के अत्यन्त वेग से कभो मेघो के तितर वितर जाने का सम्भव 
रौर पृथिवी के कम्पन से दृक्ष वनस्पति के कम्पने का सम्भव होता है ॥ ५॥ 


यूयं न॑ उग्रा मरतः सुचेतुनारिश्रामाः सुमति पिपत्तेन । 
यत्रं वो दिधुद्रद॑ति किविदेतौ रिणाति पश्वः सुधितेव वहेणां ॥६॥ 


पदायं-हे ( उग्राः ) तीत्रगुणकर्मस्यभावयुक्त ( मर्तः ) पवनो के समान 
सीधा करने वते विद्रानो ! ( यूयम्‌ ) तुम ( घरिष्टगप्रामाः ) जिन से ग्रामके ग्राम 
अिखक होते भ्र्थात्‌ पथु आदि जीषों फो जिन््ोने ताष्ना देना छोड दियादेमे 
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होते हए ( नः ) हमारी ( सुमतिप्रू ) प्रसस्त उत्तम बुद्धि को ( सृचेतुना }) सुन्दर 
विज्ञान से ( पिपत्तन ) पूरीकरो। ( यत्र ) जहां ( क्रिविर्दती) दिक्षा करनेरूप 
दांत ह जिपके वह (वः) तुम्हारे सम्बन्व से ( दिदुपुत्‌ ) प्रत्यन्त प्रकाशमान 
विजुली ( रदति ) पदार्थो को छित्न भिन्न करती दै वहां ( सुधितेव ) भ्रच्छे प्रकार 
धारण फिई हुई वस्तु के समान्‌ ( वर्हृणा ) वदृती हुई ( पश्वः ) पयुप्रो को अर्थात्‌ 
पशुभावो को ( रिणाति ) प्राप्त होती जसे पयु घोडे, वल श्रादि रथादिषोंको 
जोड हए उनको चलाते ह वसे उन रथों को भ्रतिवेगसे चलाती ह। ६॥ 


मावायं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । लित्पव्यवहार से सिदध किई 
त्रिजुलीषूप भ्राग चोड़ प्रादि पञुप्रों के समान कायं सिद्ध करने वाली होती 
है, उसकी क्रिया को जानने वाले विद्वान्‌ अन्य जनों को भी उस विदयुद्रियाः 
से कुशल करे ।। ६॥ 





म स्कम्भदेष्णा अनवश्रराधतोऽलावृणारसो विदयषु सुष्ट॑ताः । 
अचैनत्यके म॑विरस्यं पीतय विदुवींरस्यं भथमानि पस्य ॥। ७ ।। 


पदा्थ--जो ( स्कम्भदेष्णाः ) स्तम्भन देने वाते भ्र्थात्‌ रोक देने वाले 
( भरनवश्नराधश्तः ) जिनका घन विनाश को नहीं ्ाप्त हा (रलातृणासः ) पणं 
दावरभों को मारनेहारे ( सृष्टुताः ) म्रच्छी प्रशंसा को प्राप्त जन ( विदयेवु ) सं्राना 
म ( बीरस्य ) यरता भादि गुणयुक्त गुद करने वाले के ( प्रथमानि ) प्रयम ( पौंस्या ) 
पुर्पार्भां बलों को ( विदुः ) जानते ह वे ( मदिरस्य } भ्रानन्ददायमः रस के ( पीतये ) 


पीने को ( प्रकत ) सत्कार करने योग्य विद्धान्‌ का ( प्र, भ्रच्चन्ति ) अच्छा सर्कार 
करते ६ ॥ ७॥ 


_ भावार्थ जो यथायोग्य आहार विहार करने श्ुरजनों से प्रीति रखने 
वाल अपनी सेना के बलों को बढ़ते द वे शत्रुरहित भ्रसङ्खथ धनयुक्त वहतं 
दान देने वाले भौर प्रशंसा को प्रप्त होते &.॥ ७ ॥ 


शतयुनिभिस्तमभिहंतेरयान्‌ पुभीं रक्षता मरतो यमाव॑त । 

जनं यमुग्रास्तवसो विरष्डिनः पायना शंसात्तनयस्य पुषं ॥ ८ ॥ 
पदार्म- हे ( तनयस्य ) सन्तान की ( पुष्टिषु ) पुष्टि करमे बाले कामों म 

प्रयत्न फरते हए ( उग्राः ) तेजस्वी तीव्र प्रतापयुक्त ( तवखः ) अत्यन्त बद हृए बल 


से युक्त ( विरष्शिनः ) पूणं बिदा पूर्णं कि्ा भौर पूरणं पराक्रम वाले ( मरतः ) 


पवनो के समान वर्तमान विद्रानो { तूम ( शतमुजिभिः ) भसङ्कुय सुल भगने को 
जिन का सील ( पूभिः } पूरण पालन भौर सुखयुक्त नगरों के साय ( यमु ) जिस की 
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( भ्रभिहठ.तेः ) सव ओर से करिल ( भ्रधातु } पाप से ( रक्षत ) रका करो बचाओो 
वा( यथू) जिर ( जनप्र्‌ ) जन को ( भ्रावत ) पालो वा भिस की ( शंषात्‌ ) 
आत्मप्रश्ंसारूप दोप से ( पायन }) पालना करो ( तम्‌ ) उसकी हम लोग मी सव्र 
ओरसे रक्षा करे ॥८॥ 

भावा्य-जो मनुष्य युक्त प्राहार विहार उत्तम शिक्षा ब्रह्मचयं मौर 
विद्यादि गुणो से अपने सन्तानो को पृष्टि युक्त सत्य की प्रचंसा करने वाते 
ओर पापसे भ्रलग रहने वाले करते भ्रौर प्राण के समान प्रजा को ्रानन्दितः 
करते हं वे श्रनन्त सुखभोक्ता होते ई । ॥ = ॥ 


विर्वानि भद्रा प्रस्तो रषु वो मिभस्प्य॑व तविपाण्यादिता । 
अंसेष्वा वः प्रप॑येवु खादयोऽक्षो वक्रा समया वि वावृते ॥ ९॥ 


पदार्थ-टे ( मस्तः ) पवनों के समान वली सज्जनो { (वः) तुम्हारे 
( रथेदु }) रमणीय यानो मे ( विश्वानि ) समस्त ( भद्रा ) कल्याण करने बलेः 
( भियस्पृष्येव ) संग्रामो मे जसे परस्पर सेना है वेमे ( तविवाणि ) बल ( प्रहिताः}. 
सवध्रोरसे धरेहृएदहै (बः) तुम्हारे ( भ्र॑तेषु) स्कन्धोंमें उक्तवबलदटहै तथाः 
( प्रपयेषु ) उत्तम सीधे मार्गो मे ( खादयः ) लाने योरय विदे भक्ष्य मोञ्य पदायं` 
ह (वः ) वुम्हारे ( श्रक्षः ) रथ का अक्षभाग धुरी ( चक्रा ) पियो के ( समया }. 
समीप ( भ्रा, वि, ववृते } विविध प्रकार ते प्रत्यक्ष वत्तमान है॥ ९॥ 


भावा्थं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार दै । जो आप बलवान कल्याण के 
भ्राचरण करने वाले सुमागंगामी परिपूणं घन सेनादि सदहित टं वे प्रत्यक्षः 
या्रुओं को जीत सकते ह । ६ ॥ 
भूरीणि भद्रा नयेषु वाहु वक्षःसु स्व्मा रंनसास अञ्जयः । 
अंसेष्वेताः पवि श्ुरा अधिं वयो न पक्षान्व्यनु धियो धिरे ॥\१०।! 


पदाय-जिन के ( नर्येषु ) मनुष्यों के पिये हित्रदप पदाथों नें { भूरीखि) 
बहुत ( नेद्रा } सेवन करने योग्य धमंपृक्त कमं वा ( वषु ) प्रचण्ड नु्दण्डों ओौर 
( वक्षस्सु ) वक्ष.स्थलां मं ( स्क्नाः }) सुवरणं भौर रलादि युक्त अलक्कर ( अंसेषु ). 
स्कन्धो मं ( एताः ) विद्या को शिला मे प्राप्त ( रमसासः ) वेग जिन में विचमान 
एसे ( अञ्जयः ) प्रसिद्ध प्रथंमायुक्त पदाथं ( पविषु. प्रपि ) उत्तम दिक्षायुक्त वाणि्यो 
भ ( सुराः ) धर्मानुबुल ब्द वर्तमान दवै ( वयः) पेरू ( पक्षान्‌ ) पंसोंको 
(न) जसे वंसते ( धियः) लकषिमियोंको (वि, रनु, धिरे ) विदेपता से अनुबरूलः 
धारण करते ई ॥ १०॥ 
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भावायं--जो ब्रह्मचयं से विद्यां को प्राप्त हुए गृहाश्रम मँ आभूषरों 
को घारण किये पुरुषार्थयुक्त परोपकारी वानप्रस्थाश्रम में वैराग्य को प्राप्त 
"पदृने में रमे हुए ओर संन्यास प्राम मे प्राप्त हुमा यथा्थेभाव जिनको भ्रीर 
परोपकारी सर्वत्र विचरते सत्य का ग्रहण ग्रौर भ्रसत्य का त्याग करते हुए 
समस्त मनुष्यों को बढ़ते है वे मोक्ष कौ प्राप्त होते ह ॥ १० ॥ 


महान्तो महा विभ्वो विभूतयो दूरेदशो ये दिव्याईव स्तृभिः ! 
मन्द्राः उजिह्याः स्वरितार आसभिः 
संमिरखा इन्द्रं मरतः परिष्टुभः ॥ ११ ॥ 


पदार्य--जो विद्धान्‌ जन ( महवा ) प्रपनी महिमा से ( महान्तः ) बड़ 
{ विभ्वः ) समर्थं ( विसूतयः ) नाना प्रकार के एेद्वर्यो को देने वाले ( दरेद्शः ) 
दरदं ( इन्दे ) यिगुती के विपथ मे ( संमिदलाः ) अच्ये मिते हुए ( स्तृभिः } 
भ्राच्छादन करने संसार पर छाया करने हारे तारागण के साथ वर्तमान ( परिष्टुमः 
सब भ्रोरसे धारण करने हारे ( मरतः }) पवनो के समान तथा ( दिष्या इव ) 
सरस्य किरणों के समान ( मनाः ) कमनीय मनोहर ( सुजिह्वा ) सत्य वाणी बोलने 
याते ( स्वरितारः } पदान भ्रौर उपदेश करने वाते होते हए ( आसभिः ) मूलो च 
"पदरात प्रर उपदेश करते ट वे निर्मल विद्यावान्‌ होते ६ 1 ११॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोमालद्कार है । जसे पवन 
समस्त मूत्तिमान पदार्थो को घारण करने वाछे विजुली के संयोग से प्रकाशक 
-जौर स्वव व्याप्त है वंसे विद्वान्‌ जन मूत्तिमान्‌ द्रव्यो की विद्या के उपदेष्टा 
विद्या ौर विद्याथियों क संयोग के विदो ज्ञान को देने वाले सकल विद्या 
मर गुम आचरणों भ व्याप्त होते हुए मनुष्यों भं उत्तम होते & ॥ ११॥ 


तदः सुनाता म्तो महित्वनं दीर्य वों दानमदितेरिव वतम्‌ । 
शरन स्यन॑सा वि हंणाति तज्ननय यस्म सुते अराध्वम्‌ ॥१२॥ 


 पदाध-हे ( सुजाता ) सुन्दर प्रसिढ ( मदतः ) पवनों के समान बत्तंमान ॥ 

जो (8 ) दुम्हारा ( प्रादितेरिव ) भ्न्तरिशष कौ अंसे वैसे ( महित्वनम्‌ ) महिमा 

( दोर्म्‌ } विस्तारयुक्त ( दात्रम्‌ ) दान प्रौर ( चः ) तुम्हारा ( व्रतम्‌ ) सील है 

( ततु ) उसको तथा जो ( इरः) बिजली ( चन ) भी ( त्यजसा } त्याग ट 

अर्थात्‌ एक पदां छोड दूरे पर गिरने से ( वि, ह.राति } टेढ़ी वेदी जाती 

( ततु } उस्र बृत को मी ( यस्मै ) जिस ( सुकते ) सुन्दर धमं करने वाते (जनाय) 
सज्जन के लिये ( अराध्वम } देप बह संसार का उपकार कर से ॥ १२॥ 


त । 
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भावा्यं--इस मन्त्र में उपमा ग्रीर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जिन 
की प्राण के तुल्य महिमा विस्तारयुक्त विध्या का दान भ्राकादवत्‌ यान्तियुक्त 
रील भ्रौर विजुली के समान दुष्टाचरण का त्याग है वे सव को सुखदेने को 
योग्य ह ॥ १२॥ 


तद्रौ जामित्वं भरतः पर युगे पुरू यच्छंसममृतास आव॑त । 
अया धिया मनवे भृ्िान्या साकं नरो दंसनेरा विंक्रित्रिरे ॥१३ 


पदार्थ--हे ( भ्रमूृतासः } मृ्युयमरहित ( मरुतः ) प्राणों के समान अल्यन्त 
प्रिय विद्वान्‌ जनो ! ( परे, युगे ) परते वपं में वा परजन्ममें (यत्‌ ) जौ (वः) 
तुम लोगों का ( पुर ) बहुत ( जामित्वम्‌ ) सुख दुःख का भोग वत्तमान है ( ततु } 
उसको ( शंखम्‌ } प्रशंसारूप ( भ्रावत } रक्खो आर ( श्या) इस ( धिया) बुद्धि 
से ( मनवे ) मनुप्य के लिये ( शुष्टिम्‌ ) प्राप्त होने योग्य वस्तु की ( भ्राव्य ) रक्षा 
कर ( नरः ) धर्मुक्त व्यवह रों मे मनुष्यों को पहचान वाक्ते मनुप्य ( त्राकमर }. . 
तुम्हारे साय ( दं्नः ) शुभ अशुभ सुख दुःख फलो की प्राप्ति कराने बाले कर्मो से 
( आ, चिकित्रिरे ) सय को भ्रच्छे प्रकार जानं ॥ १३॥ 

भावायं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ््कार है 1 जसे वायु इस 
सृष्टि मे ओर वत्तमान परलय में वत्तं मान हँ वंस नित्य जीव ह तथा जैसे 
वायु जड़ वस्तु को मी नीचे ऊपर पहचति है वसे जीव भी कर्मो के साथ 
पिद्धले वीच के ओर अगले समय में समय भ्रौर अपने कर्मो के भ्नूसार चक्कर 
खाते फिरते हें ॥ १३ ॥ 
येन॑ दीं म॑रतः गुकवाम युष्माकेन परंणसा तुरासः 1 
आ यत्ततनंन्व॒जने जनांस एभि्यज्ञमिस्तद्‌ मीष्टिमश्याम्‌ ॥ १४ ॥ 

पदर्म-हे ( तुरासः) शीघ्रता करने वाके ( मर्तः ) पवन के समानः 
विद्याबलयुक्त विद्रानो । हम लोग ( येन ) जिघ्र ( युष्माकेन ) माप लोगो बे सम्बन्ध 
के ( परीता ) बहुत उपदेश से ( वीधभू ) दीवं म्रत्यन्त लम्बे ब्रहयचयं को प्राप्त 
होक ( श्ुशवाम }) वृद्धि को प्राप्त हों जिसमे ( जनासः }) भिचा से प्रसिद्ध मनुष्य 
( यजने ) बल के निमित्त ( यत्‌ ) जिस क्रिया को ( श्रा, ततननु } विस्तारे (तत्‌) 
उस ( ्रनीष्डिम्‌ ) सव प्रकार से चाही हुई छ्य को ( एनिः ) इन ( यज्ञेभिः) 
विद्वानों के सङ्कल्पयज्ञों से म ( अश्याम्‌ ) पाठं ॥ १४ ॥ 

मावार्थ-जिन के सहाय से मनुष्य वहुत विद्या धमं भ्रीर वलन वाले 
हों उनकी नित्य बृद्धि करं विद्वान्‌ जन जेते धम्मं का म्राचरण करे वेसा ही 
ओर भी जन करे 1 १४॥ 
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-एष वः स्तोमो मखत इयज्गीमान्दा्यस्यं मान्यस्य कारोः । 
"एषा यासीष्ट तन्व वयां विद्यामेषं वृजनं जीरद्‌।नुम्‌ ॥ १५ ॥ 


पदाथं- हे ( मर्तः) विद्रानो ! (वः) तुम्हारा जो ( एषः) यह 
.( स्तोमः ) स्तुति ओर ( मान्दार्यस्य ) आनन्द करने वाले धर्मात्मा ( मान्यस्य ) 
सत्कार करने योग्य ( कारोः ) सस्यन्त यत्न करते हुए जन की ( इयम्‌ ) यह (गीः) 
-बाणी प्रौर जिस पिया को ( तन्वे ) दारीर के लिये ( इपा ) इच्छा के साथकोई . 
( आ, यासीष्ट ) अच्छे प्रकार प्राप्त हो उत क्रिया ( इषस्‌ ) अन्न ( वृजनम्‌ ) 
वल भौर ( जीरदानुम्‌ ) जीवन कफो ( बयाम्‌ ) हम सोग ( विद्याम ) प्रप्त 
होवें ।। १५॥ 


मावार्यं--मनुप्यो को विद्वानों की स्तुति कर शास्त्रज्ञ धर्मात्माभ्रौं की 
"वाणी सुन शरीर ओर भ्रात्माके यल को वढ़ा दीधंजीवन प्राप्त करना 
"चाहिये ॥ १५॥ । 

इस सूक्त मे मरुच्छब्दा्थं से विद्वानो के गुण का वर्णन होने से इस 
-सूक्त के श्रयं की पिद्धते सूक्त के अथं के साथ सङ्खति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकसौ छियासख्वां सुक्त समाप्त हरा 11 





भरगस्त्य ऋषिः । इन्द्रो मरुच्च देवता । १ 1 ४। ५ भुरिक्‌ षड्‌ वितः । ७ । < 
स्वराट्‌ पड़ वितः । १० निचत्‌ पड षितः 1 ११ पड़ वितश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः । 
२।३1६। ८ निचूत्त्ष्टष्‌ छन्दः 1 धंवतः स्वरः ॥ 


ससन्त इन्रोतयों नः सहघ्तमिपों हरिवो गूत्तत॑माः । 

सहल रायो मादयध्यै सह्षिण उप॑ नो यन्तु वाजाः ॥ १ ॥ 
वदाय-हे ( रियः ) पारणाकरपेणादि युक्त ( इन्र ) परमश्वयं बलति 

विद्वान्‌ । जो ( ते ) आपर की ( सहत्रमु ) सदन्नं ( ऊतयः ) रकषाये ( खलम ) 

सहका ( इयः ) अनन भ्रादि पदां ( सहस्रम्‌ ) सहस्रो ( गत्ततमाः ) भत्यन्त 

उद्यम वा (रायः) धनदहवे( नः) हमारे हां भौर ( सहल्िणः ) सहस्रो पदार्थ 


जिन मँ विमान वे ( वाजाः ) वोप ( मादयध्यं ) प्रानन्ित करने के लिये ( नः ) 
हम लोगों को ( उपः यन्तु ) निकट प्राप्त ट ॥ १॥ 


सरावाद-मनुष्यो को जो भाग्यशालियों को सर्वोत्तम सामग्री से भौर 


ग 


यथायोग्य क्रिया से असंख्य सुख होते हँ वे हमारे हों एेसा मानकर निरन्तर 
प्रयत्न करना चाहिये ॥ १॥ 


आ नोऽवोभिर्मरुतो यान्तच्छा ज्येषट॑भिरवा बरहिवैः सुमायाः । 
अध यदेपां नियुतः परमाः संमुद्रस्यं चिदधनय॑न्त पारे ॥ २ ॥ 


पदायं--( यत्‌ ) जो ( सुमायाः ) गुन्दर बुद्धि वति ( बृहदिवः ) जिन फो 

-मरतीव विद्या प्रसिद्ध उन ( ज्येष्ठेनिः ) विद्या श्नीर अवस्थासे वदे हुभोके (वा) 

-अयवा ( श्रवोभिः) रक्षा आदि कमो के साध ( मर्तः) पवनों के समान सज्जन 

( नः ) इम लोगों को ( प्रच्छ) अच्छे प्रकार (आ, यान्तु } प्राप्त होवें ( श्रध) 

"इस के अनन्तर ( एषाम्‌, चित्‌ } इन के भी ( समुद्रस्य ) सागरके (पारे) पार 

( परमाः ) अत्यन्त उत्तम ( नियुतः ) पवन कै समान विनुली आदि अश्व ( धन- 
यन्त ) म्रपने को धन की इच्छा करते ईं उनका हम लोग सत्कार फर ॥ २॥ 

भावाय--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो तीव वड़ो नौका 

-से पवन के समान वेग से व्यवहारसिद्धि के लिये समृद्रकेवारपार जा भ्रा 
-के धन को उन्नति करते हैं वे भ्रतुल सुख को प्राप्त होते ई ।॥ २ ॥ . 


मिम्यक्ष येषु सुधिता धृताची हिरंण्यनिणिगुप॑रा न ऋष्टिः । ` 
गुहा चर॑न्ती मनुषो न योषां समावती विदथ्येव संबाक्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ-हे विदान्‌ ! भ्राप ( येषु ) जिन मे ( धृताची ) जल को ्षीतलता 
से चोदने वाली रात्रि कै समान वा ( सुधिता ) भरच्छे रार घारण किर हुई ( उपरा ) 
ऊपरली दिदा के (न ) समान वा ( ऋष्टिः ) प्रत्येक पदायं फो श्राप्त कराने वाली 
( हिरण्यर्निणिक्‌ ) जो सुवणं से पुष्टि होती भ्रौर ( गृहा, चरन्ती ) गुप्त स्थलों बे 
-विचरती हई ( मनुषः ) मनुष्य की (योवा) स्वी (न) उसके समान या 
( विदय्येव ) संग्राम बा विज्ञानो मे हुई क्रिया भादि के समान ( सभावती) सभा 
सम्बन्बिनी (वाक्‌ ) वाणी है उस्र को ( सम्‌, मिम्यक्त ) अच्छे प्रकार प्राप्त 
ह्ोभो ॥\ ३ ॥ 

मावावं- इस मन्व में उपमा भौर वाचकलुप्तोपभालक्कार है । जो 
मनुष्य सत्य भ्रसत्य के निणेय कं लिये सव दयुम गुण कमं स्वभाव वासी विद्या 
सुशिक्षायुक्त शस्व्रज्ञ घर्माद्मा विद्रानों को वाणौ को प्रप्तहोते है वे बहुत 
एश्वयवान्‌ होते हुए दिशाम्न मे सुन्दर कीत्ति को प्राप्त होते है ।॥ ३॥! 


परां शुभ्रा अयासो यम्या साधारण्येवं मरतां मिभिश्रः । 
न रोदूसौ अपं लुदन्त धोरा जुपन्त वृधं सख्याय देवाः ॥ ५ ॥ 
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पदार्य- जैसे ( शुभ्राः ) स्वच्छं ( श्रयासः ) सीघ्रगामी ( मर्तः ) पवन 

( यव्या ) मिली न मिली हई चाल से ( रोदसी } भ्राकाश भौर पृथिग्री कोः 

( भिमिलषुः ) सींचते भ्रौर ( घोराः ) बिजली के योग से मय द्र हीते हए ( न, षरा, 

शप्‌, नुदन्त ) उनको परावृत्त नहीं करते उलट नहीं देते वैसे ( देवाः ) विद्वान्‌ स 

( वृषम्‌ ) वृद्धि को ( सख्याय } मित्रता के लिये ( साधारण्येव ) साघारण क्रिया 

जैसे वैसे ( जुषन्त ) सेवे ॥ ४॥ 
| ८ मन््र मे उपमालङ्कार है । जसे वायु ओर विजुली कं 

योग से उत्पन्न हुई वर्षा अनेक ओषवियों को उत्पन्न कर सव प्राणियों र 

जीवन देकर दुःखो को दूर करती है वा जैसे उत्तम पतिव्रता स्त्री पति त 

आनन्दित करती है वैसे ही विद्वान्‌ जन विद्या भ्रौर उत्तम शिक्षा की वं 

से ओर धमं के सेवन से सव मनुष्यों को आह्लादित करें ॥ ४ ॥ 


जोपयरदंमसुयौ सचध्यै विपितस्तुका रोदसो मणा 1 
आसूयवं विधतो रथ॑ गाच्वेपप॑तीका नभंसो नेत्या \\ ^ ॥ 


पदार्थ-( यत्‌ ) जो ( असुर्या ) मेषो मे प्रसिद्ध॒ ( विषितस्तुका ) ९ विविष 
, भकार की जिस की स्तुति सम्बन्धी प्रौर ( नृमणाः ) जो प्रग्रगामी जनों मे 
रखती हुईं ( ईम्‌ ) जल फ ( सवभ्यं ) संयोग के लिये ( सूर्येव ) सूयं की दीति 
समान ( रोदसी ) भ्राकाश पौर पृथिवी को ( जोषत्‌ ) सेवे भर्थात्‌ उन के गुणो त 
रमे बा ( स्वेषप्रतीका ) प्रकाश की प्रतीति कराने वाली गौर ( इत्या ) प्राप्त ध 
के योग्य होती हुई ( नभः ) जल सम्बन्धी ( रमु } रमण करने योग्य र 
( न ) समान व्यवहार को भौर ( वियतः ) ताङ्ना करने वालो को ( मा, गात्‌ ) 
भ्राप्त होती बह स्त्री प्रवर है 1! ५॥ 


मावायं--इस मन्त्र भे उपमालङ्कार है । जैसे श्रग्नि विजुलीरूप १.५ 
सव को सव प्रकार से व्याप्त होकर प्रकाशित करती है वैसे सब विद्या उत्तम 
शिक्षा्नों को पाकर स्त्री समग्र कुल को प्रशंसित करती है 1 ५॥ 


आस्थापयन्त युवति युवानः शमे निमिश्लां विद्ंषु पज्ाम्‌ । 
अकों यदौ मरतो हविष्मान्‌ गायंद्गाथं सुतसोमो दुवस्यन्‌ ।॥ & ।' 


पदा्थ- हे ( मखतः ) वियुक्त भाण के समान प्रिय सज्जनो ! ( ०२५ 
यौवनावस्या को प्राप्त प्राप ( युम) गुण कमं प्रौर स्वभाव ग्रहण करने क ज 
( निभिव्लामु ) निरन्तर पूं विद्या भरौर सुधिक्षायुक्तं गोर ( विदयेषु ) धर्मयुक्त 
हारों मे ( पाम ) जाने बाली ( युवतिमू }) युवती स्वरी को ( माः अस्यापयन्त 
च्छे प्रकार स्थापित करते । ओर ( यत्‌) जो ( वः ) तुम्हारा ( प्रः ) सत्कार 
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करने योग्य भ्नन्न ह उप्त को प्रच्छ प्रकार स्थापित करते हो । तथा जो ( हेपिष्मावर } 
बहुत विद्यावान्‌ ( सुतस्तोमः ) जिसने एेषवयं उत्पन्न श्रिया श्रौर ( गायत्‌ ) स्तुति 
१ बह ( गायमरु ) भ्रशंसनीय उपदेश को ( दुवस्यन्‌ ) सेवता हुभ्रा भिरन्तर आनन्द 
करे ॥ ६॥ 


भावा्यं--सव राजपुरुपादिकों को प्रत्यन्त ग्रोग्य है कि अपने कन्या 
भरर पुत्रों को दीघं ब्रह्मचयं मे संस्थापित कर विद्या ओर उत्तम शिक्षा उन 
को ग्रहण करा पूणं विद्या वाले परस्पर प्रसन्न पृत्र कन्याम्रों का स्वयंवर 
विवाह करावे जिस से जव तक जीवन रहे तव तक आनन्दित रहे ॥ ६॥ 


भ तं विवक्मि बक्म्यो य एषां मरतां महिमा सत्यो असि । 
सचा यदुं दपमणा अहंयुः स्थिरा चिज्नीवेहते सुभागाः ॥ ७॥ 


पदा्थ-( यः ) जो ( एवाम्‌ ) इन ( मर्ताम्‌ ) पवनो के समान विदानो 
का ( वक्म्यः ) कटने योग्य ( सत्यः }) सत्य ( महिमा }) यटृप्न ( प्रस्ति) है 
( तय ) उसको भौर ( यत्‌ ) जो ( अहषुः ) ्रदद्कार वाला अभिमानी ( वध- 
सना: ) जिस का वीयं सींचने मं मन्‌ वह ( ईम्‌ ) सवभोरसे ( सचा) सम्बन्ध के 
साथ ( स्थिरा, चित्‌ ) स्थिर ही ( सुभागाः ) सुन्दर सेवन करने ( जनोः ) भ्रपत्यों 
को उत्पन्न करने वाली स्त्रियो को ( बहते } प्राप्त होता उसको भीं (प्र 
विवक्मि ) अच्छे प्रकार विदेपता से कहता हं ॥ ७॥ 

भावायं-मनुप्यों का यही वडप्पन है जो दीधं ब्रह्मचयं से कुमार भ्रौर 
कुमारी शरीर श्रौर आत्मा कै पूर्णं बल के लिये विद्या भ्रौर उत्तम शिक्षाको 
ग्रहण कर चिरञ्जीवी ढ़ जिन के शरीर भ्रौर मन एसे भाग्ययाली सन्तानो 
को उत्पन्न कर उनको प्र्ंसित करना ॥ ७ ॥ 


पान्ति मित्रावंरणाववद्याचयत ईमय्यमो अमंशस्तान्‌ । 
उत च्य॑वन्ते अच्युता धवागिं ववृध ई मरतो दातिवारः ॥ ८ ॥ 


पदा्थ-हे ( मदतः ) विद्रानो ! आप लोग भौर ( भित्रावदणौ ) मित्र गौर 
प्रौर कोठ सज्जन वा अव्यापक ग्रीर उपदेश फ़ जन ( अवद्यात ) निन्य पापाचरण से 
{ पान्ति ) मनुष्यो कीरक्षाक्रते ह तथा ( भ्रयमो ) न्याय करने वाला राजा 
( प्रपरदास्तावु ) दुराचारी जनो को ( ईर्‌ ) प्रत्यक्ष ( चयते ) दुक्ट्टा करता दै 
( उत ) प्रर वे ( प्रच्युता ) विनादारहिति (ध्रवाणि) ध्रव द्दृ कामों को 
( च्यवन्ते ) भ्राप्त होते द भोर ( दातिवारः ) दान को तेने वाला ( म्‌ ) सव ओर 
से ( वयुधे ) बदृता है ॥ 5॥ 
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भावाथ--दइस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्कार टं । जा मनुष्य विद्या 

घर्भं ओर उत्तम चिक्षा के देने से अज्ञानियो को प्रधम से निदत्त कर ध्रुव 

भ्नोर लुभ गुण कर्मों को प्राप्त करते है वे सुख से अलग नद हात ॥ = ॥\ 


नही नु वो मरतो अन्त्यस्मे थारात्तांञ्चिदंसो अन्तसःपुः ! 
ते शरष्ण॒ना इव॑सा शुदयुवांसोऽ्णा न देपौ धृषता परि ष्टुः ॥ <^ ॥ 


पदार्थ-हे ( सयतः ) महा वलदान्‌ दिद्धानो {जो (चः) तुम्हारे श्रीर 
( श्स्मे ) हमारे ( परन्ति ) समीप भं ( शवसः ) वल घो ( अ्रन्तमू ) सीमा को 
( दु) सीघ्र ( नहि) नहीं ( घ्रापुः) प्रप्त होते भौर जो ( प्रारात्तात्‌ ) दूर्‌, से 
( चित्‌ ) भी ( घृष्णुना ) दद ( शवक्षा ) वल से ( शश्वतः ) वदते ए ( भर्णः) 
जल फे ( न ) समान ( धृषता ) भरगरभता से दशाह से ( देषः ) वैर प्रादि दोप 
वा धर्नविरोी मनुष्यों घो ( परि, स्थुः ) स्र प्रोर से दछोडने मे स्थित हों (ते | 
वे भप्त भ्र्थात्‌ शाश्वरज्ञ धर्मात्मा हों ॥ ९ ॥ 

भावा -यदि हम लोग पूणं रीर ओर श्राद्मा के वल को प्राप 
होवे तो शत्रुजन हमारा ओर तुम्हारा पराजय न कर सकर! जो दुष्ट ब्रा 
लोभादि दोपों को छोड वे भ्रति वली होकर दुःख के पार पहुंचे ।॥ ९ ॥ 


चयमचनद्रस्य प्रा वयं श्वा वोबेमहि ससय । 
चयं पुरा महिं च नो अनु चय्त्न ऋभुक्षा नरामसुं ष्यात्‌ \! १०॥ 


पदार्थ-हे विदानो ! ( वयम्‌ ) हम लो ( प्रद्य ) आज ( इन्द्रस्य ) परम्‌ 
विच्चा भीर्‌ एेश्चयपुक्त.ाभिक विदान्‌ के ( परेष्ठाः } भ्रस्यन्त भिय ईद ( वयपु ) ह 
लोग ( इचः } क्ट के म्राने वाते दिन ( समरे ) संग्राम में ( बोचेमहि ) करट 
( च ) ओर्‌ ( पररा ) प्रम जो ( नः } हम लोगों का ( महि ) वदृणन है ( तद्‌ ) 
उसको ( ययषू } एम लोग ( अनु, दृषन्‌ ) प्रतिदिन कटं ओर ( नरामू ) मनुष्यो 
के वीच ( नः ) हमारे लिये ( शुक्तः ) भेवावी वुद्धिमान्‌ वोर पर्प ( भरु 
ष्यात्‌ ) भ्रनुबूःल हो ॥ १० 1 

भावाय-दइस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जो विद्वानों से 
प्रीति, यद्ध मे उत्साह श्रोर मनुप्यादिकरो का प्रिय काम का पिले से चर्ण 


करते टै वे सव कै पियारे होते दै ॥ १० ॥ 
एष वः स्तोमो मरत इयं गीमन्दायेत्य मान्यस्य कारोः 1 
एषा यासी तन्वं वयां विद्यामेषं वजन जीरदानुम्‌ ।॥ ११ ॥ 
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पदा्ध-हे ( मदतः ) विद्रानो ! ( एषः ) यह्‌ ( यः } दुम्हारी ( स्तोमः) 
स्तुति शरीर ( मान्या्यस्य ) धानन्द फ देने वाते उत्तम ( मान्यस्य }) गान सरदार 
करने योग्य ( फारोः ) सव का रुख करने वाने राज्जन की ( इमम्‌ ) यह ( गीः) 
वेदविया की उत्तम शिक्षा से युक्त वाणी है इसकी यो (इषा) इच्छा के साथ 
(आ यासीष्ट) प्रास्तिहो ( यामु) हम लोग (तन्ये) परीर के तिमे उख 
( इयम्‌ } इच्छा { जीरदानुम्‌ ) ओवन के निमित्त ओर ( वृजनघ्रु ) वल को 
{ विद्याम ) जानें । ११॥ 
भावार्थ-जो सव से प्रशंसा करने योग्य गुणो को प्राप्त होकर भराप्त 
'यमत्मा सज्जनो का सत्कार कर शरीर रौर भ्रात्मा के वलके लिये विद्या 
-प्रौर पराक्रम सम्पादन करते ह वे सुख से जीते दै ॥ ११॥ 
इस सूक्त में वायु के दृष्टान्त से सज्जन विदान्‌ जनों के गुणों का 
चर्णेन होने से इस सूक्त के प्रथं की पिद्धले सूक्त के प्रथं के साथ सङ्ति है, 
यह्‌ समग्छना चाहिये ॥ 


यह्‌ एकसौ सरसठवां सूक्त समाप्त दुभा ॥ 


श्मणस्तय ष्टपिः 1 गर्तो देवताः १ । ४ निच्‌ उजगती छन्दः 1 नियादः स्वरः । 
२॥ ५ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ३ स्वराट्‌ श्रिष्टुष्‌ 1 ६।७ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ 1 = प्रिष्टुष्‌ । 
-९ निच॒त्‌ च्रिष्टष्‌ छन्दः । धंयतः स्वरः । १० पङ्पितदद्न्दः । पञ्चमः स्वरः ॥ 


यज्ञायज्ञा वः समना तुतुवणिधिवंधियं वो देवया उ दधिध्वे । 
आ वोऽवाचः सुविताय रोदस्यो व॑वृत्यामव॑से सुवृक्तिभिः ॥१॥ 


पदा्थ-हे विदानो ! जने ( देवयाः } रव्य गुणांशो यो प्रप्तदोतैवे 
प्राण चायु (बः) तुम्हारे ( बिवेधिदम्‌ ) कामकामको धारण श्रते यत्ते (उ) 
ही तुम उनको ( दपिध्ये ) धारण करो । जत उन धवनां गी ( यज्ञायज्ञा } यज्ञ यज्ञ 
भ लोर ( खमना ) समान व्यवहारो तें ( दुतुवश्षिः ) यीघ्र गति वै्े(वः) 
तुम्हारी गति हो जेषे हम लोग ( रोदस्योः) पराकाश जौर पृविधौ सम्बन्वी 
( सुविताय } फेदवर्यं के तिये श्रीर्‌ (महे) भ्रस्यना (श्रव्ये) रधा केतिये 
( वः ) तन्हारे ( सवस्तिभिः ) युन्दर त्यागोंके राध ( भ्र्थाचः}) नीये भ्राने जाने 
चानि पवनों फो (आ यनृत्थाम्‌) अच्छ वत्तनि कै निपे चाहने ष्यते तुम चाहो ॥1१॥ 


मावा्थ--दस मन्त्र मं वाचकनृप्तोपमालद्ूार दै । जसे पवन नियम 
से श्रनक विच गतिमान्‌ होकर विर्व का धार; कत्ते वैमे विद्धान्‌ जन 
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विदा ओर उत्तम शिक्षायुक्त होकर विद्याधियों को धारण कर जिससे 
भ्रसंख्य एेद्वयं प्राप्त हो ॥ १ ॥ 


बत्रासो न ये खजाः खत॑वस इषं स्वरभिजायन्त भूतयः 1 
सहखियांसो अपां नोभयं आसा गावो वन्धा नोक्षणः ॥ २॥ 


पदार्म-द विद्रानो ! ( पे ) जो ( स्वजाः ) भ्रपने दी कारण स उत्वन्न 
( स्वतवसः ) अपे वल से वलवान्‌ ( घृत्तयः ) जाने वा दूसरों को कम्पाने व 
मनुष्य ( वद्रास्ः ) शीघ्रगामियों कै (न) समान वा ( श्राम्‌ ) जल की 
( सहस्नियासः ) हजारों ( ऊर्मयः ) तरङ्धों के (न) समान ( भ्राता ) सुख से 
( चन्दासः ) बन्दना ओर कामना के योग्य ( गावः ) गौ जपे ( उक्षणः ) वेल को 
( न ) दे ( इषम्‌ ) ज्ञान अर ( स्वः ) सुख को ( अभिजायन्त } प्रकट करते ई 
उनको तुम जानो 1 २॥ 


मावाथे--ईइस मन्त्र मे उपमालङ्कार दै । जो पवन के समान वलवार्‌. 
तरद्खों के समान उत्साही, गौं के समान उपकार करने वाले, कारण के. 
तुल्य सुखजनक दुष्टों को कम्गाने भय देने वाले मनुष्य हों वे यहां धन्य. 
होते ह ॥ २॥ 


सोमासो न ये सुतास्तृषांशंवो हृसमु पौतासों दुवसो नासते 1 
फेपामंसेषु रम्भिणीव रारभे हरस्तु खादिश्च कृतिश्च सं द॑पे ॥३॥ ` 


पदार्थे ( थे ) जो पवनं के समान विद्वान्‌ ( तुप्तांशवः ) जिन से सूय 
किरण आदि पदाय तृप्त होते मौर वे ( सुताः ) कूट पीट निकाले हए ( सोमासः ) 
सोमादि भ्रोपषि रस ( हत्यु ) हदयं मं ( पीतासः } पीये हृए हौं उनके (न ) 
समान -वा ( वक्षः ) सेवन करने बालों के ( न ) समान ( भ्रासते ) बंठते स्थिर 
होते ( एषाम ) दत्रफे ( अंसेषु ) मूजस्फन्धो में ( रम्भिणीव ) जते प्रत्येक काम का 
आरम्भ करने वाली स्वरी संलग्न हो वैते ( आ, रारभे ) संलग्न होता हं जीर जिन्दः 
ने ( हस्तेषुः ) हायां मं ( खादिः ) भोजन (च) भ्रौर ( तिः) क्रिया ( च) 


भीषारण कि टै उनके साय क्रियाम को ( समू, दये ) सच्छे प्रकार धारण 
करता हं॥३॥ $ 


भावायं--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो सज्जन भ्रोपधियों के 
समान दृष्ट शिक्षा भौर दृष्टाचार के विनाद्च करने सेवकों के समान सुख 
देने भ्रौर पतिव्रता स्क के समान प्रिय भ्राचरण करने वाले क्रियाकुदाल ह 


वे इस सृष्टि भं सव विया के अच्छे धारण करने यथायोग्य कामों भ 
वत्तनि को योगय हेते ह ॥ ३ ॥ 
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अवखयुक्ता दिव आ वृथा ययु रमर््याः करय चोदत त्मना: । 
अरेणवस्तुविजाता अंडच्यवुदेढानिं चिन्मरतो आर्जदृएयः ॥ ४ ॥ 

पदार्थं -हे मनुष्यो ! तुभ ( त्मना) परात्मा से ( फषाया ) शिक्षा या गति 
नते जंमे ( स्वधरुप्ताः ) अपने से गमन करने वाले ( घ्ममर््थाः) मरणघरमरदित 
( श्ररेणवः ) जिनमें रेणु वातु नहीं विद्यमान ( वुविजात्ताः) वल के साय 
प्रषिद्ध भ्रीर ( चाजटष्टयः ) जिनङ़ी प्रकाशमान गति वे ( मरतः } पवन ( दियः) 
श्राकाश्चसे (प्रा, यश्रुः ) अ्रतिप्राप्त होते है ओर ( दानि ) पृष्ट ( चित्‌} मी 
पदार्थो को ( वया ) निष्काम ( प्रय, अच्ु्यवुः ) प्रप्त होते वते इन को ( चोदत ) 
भ्रोरणा देभ्ो ॥ ४॥ 

भावा्थ- दस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्भार दै । जसे पवन भ्रापही 
जाते भ्रात है ओौर भ्रग्नि आदि पदार्थोको वारण कर दृता से प्रकाशित 
करते ह वैसे विद्वान्‌ जन श्राप ही पदनि भ्रौर उपदेगों मे नियुक्त हो व्यथं 
कामों को छोड़ कर श्रौर चुडवा के विद्या भ्रौर उत्तम शिक्षा से सव जनां 
को प्रकादित करते है ॥४॥ । 
को वोऽन्तर्मेरत ऋष्टिविद्युतो रज॑ति त्मना हर्चंव जिद्धया । 
धन्वच्युतं इषां न याम॑नि पुल्प्रपां अहन्यो नत॑शः ॥ ५ ॥ 

पदार्भ- 2 ( पुरख्रवाः ) बहतो ये प्रोरणा छो प्राप्त ( ष्टिविद्पुतः ) 
ऋष्टि--ष्िधारा सद्ग फो विचर के समान तीतर रतने बके ( मदः } विद्रानो ! 
( वः) तुम्हारे ( अस्तः ) बीच मँ (कः) कौन ( रेति) कम्पता है भौर 
( जिह्वया ) वाणी से ( हन्वेव ) कनकरी जंघे इलाई जायें वमे ( त्नना ) 
म्रपने से फन तुम्हरे बीचमें क्म्मता दहै ( इवाम्‌ ) मौर इच्छाओं क सम्बन्धमें 
ओ ( धन्वच्पुतः ) म्रन्तरिकष मेंप्रप्त मधो के (न ) रामान वा ( अहन्यः ) दिनम 
असिद्ध होने वाते ( एतपः } पोट के ( न ) समान ( यामिन }) मये मतुम लोगों 
को फोन समक्त फरता १॥ ५॥ | 

भावार्य--दस मन्व मे उपमालङ्कार है । जव जिक्नायु जन धिद्रानो कै 
प्रति पूद्धे तव विद्धान्‌ जन इन के लिये यथायं उत्तर देवं ॥। ५॥ 
क स्विदस्य रज॑सो महस्परं कवरं मरतो यस्मिन्नायय । 
यच्च्यावयथ विथुरेव संतं व्यद्रिणा पतय त्वेषम॑णवम्‌ ॥ २ ॥ 

पदार्थ- दे ( मर्तः ) विद्रानो ! ( भस्य ) इस ( रजसः ) भूगोल का 
( महः) बा ( परर) कारण ( कव, स्वित्‌ ) निश्चय से वहांओर (क्व) 
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कहां ( अवरम्‌ ) काय्यं वर्तमान दे दत कोहम लोगपृष्ते हं ( यस्मिन्‌ 1. ) 
तुम ( श्रायय ) भनाप्रो ( यत्‌ ) जिघ द्टो ( च्याचयथ ) चला । नस ( श । 
दाये पदार्थ दे समान (संहितम्‌ ) मेल भिये हृषु यह्‌ जयत्‌ ई विसे ८ अग्न 
भधवृन्द के पवन ( स्देषय्‌ ) सूरय वे प्रकाश म्रीर ( अणम्‌ ) समुद्र त ( वि " 
नीचे प्राप्त होति ह बहौ परप्रह्म सव अगत्‌ का बड़ा कार्ण दै यष्टी प्रदना वाम ३ 
है॥६\॥ 


नावाय ~ जिसमे यह्‌ भूगोल श्रादि जगद्‌ जाता अता का य 
को श्रा के समान कारण जानो, जिस ये लोक उरःन्न टत श्रमेतंअ 
प्रलय हो जाते हँ वह परम उकछृष्ट निमित्त कारणा ब्रह्य टं ॥ ९६ ॥ 


सातिनं सोऽपर॑दती स्य॑वेती सपा विपाक्ना मरतः पिपिष्दती । 
मद्रा वो रातिः पंणतो न दक्षिणा पृथुतरा असुर्यव जञ्अंती ॥७१४ 


पदार्भ-हे ( मरतः ) धि्ानो ! ( बः ) तुप्टारी जो ( मिगिष्वती ) वहत 
श्रद्धों वाली ( अनवती ) ज्ञानवती ( स्वर्वती ) गिपगे सृत विद्यमान ( विपाका १ 
विविष प्रकार के गुणों गे परिपवव ( स्थेया ) उत्तम दीप्ति ( रफतिः) लोपक 
परिभक्ति अर्थात्‌ वितनेप भागके (न) समान मरौर (चः) तुम्हारी जौ ( पुतः } , 
पालन करने वा धिद्यादि गुखोंने परिपूणं शरेयातिकी ( दञ्जिखा ) देन 
दकिणाे( न) समान ( पुथुखथी ) यद्व वेगवतो ( ्रचुर्ेव } प्राणो १६ 
वातत बिचली के समान वा ( अन्जत्री ) गरढमें प्रनृत्त सिति हर सेना १ 
रामान्‌ { भद्रा) दल्याण करने बाली ( राततिः ) देनी है उससे सथ को व प्रो 19 ५ 

नावाप--इस मन्व भे उपमालद्र है 1 जो दन जीवों की पाप पुष्य न 
उत्पन्न हृ मुख दुः फन वाली गतिं है उसमे समस्त जीव विचरते दं 1 ज 


प्यारी जन सेना जन चतरु को जैसे वैसे पापों को जोत, निवारि घम क 
भ्राचरण करते ह वे सदेव सुखी होते ह 11 ७ ॥ 





प्रतिं एधन्ति सिन्ध॑वः पविभ्यो यदश्चियां वाचमुदीरयन्ति । 
अवं स्मयन्त विद्युतः पृथिव्यां यदीं रतं मरतं प्रष्णुवन्ति !\ ८ ॥ 


पदाधं- दे विद्रानो ! ( यत्‌ ) जव { मरुतः ) पवन ( अशियाम्‌ 1 
मं हई गर्जनाङ्प ( वाचम ) बाणी को ( उदीरयन्ति ) प्रेरणा देते धर्पात्‌ बदला 

गजति रै तव्र ( सिन्धवः) नदियां ( पविभ्यः ) वद्ध नुस्य शिरसो से अर्यात्‌ 
वुल षी लप भगो ते ( प्ति, ष्टोनन्वि ) कषोगित हवी ६ प्रीर ( यदि } 
जव पवन ( शृतम्‌ ) मेधो के जल ( गण्डवन्ति ) वपीति तव ( विद्युतः ) 
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विजुलियां ( पृथिष्यामु ) शरुमि पर ( भ्रव, स्मयन्त ) मृभूियाती सी जान पडती 
है वैसे तुमहोभ्रो ॥८॥ 
भावार्थ-जो मनुष्य नदी के समान भ्राद्रचित्त विजुली के समान तीत्र 
स्वभाव वाले विद्या को पढ़ कर पड़ते ह वे सूयं के समान सत्य श्रौर भ्रसत्य 
को प्रकाश करने वाले होतर्ह॥०॥ 


असूत पृ्चिमंहते रणाय त्वेषमयासां मर्तामरमीकस्‌ । 
ते संप्सरासोऽजनयन्ताभ्वमादित्स्वधामिपिरां पयपदयन्‌ ।! ९ ॥ 


पदार्थ-( एषाम्‌ }) इन ( अयासाश््‌ ) यमनशील ( मस्ता } मन्यो का 
( पृः ) आदित्य के समान प्रतण्ड प्रतापवान्‌ ( त्वेषम्‌ ) प्रदीप्य ( भरनीकप्‌ ) 
गण ( महते } महान्‌ ( रणाय ) संपाम के लिये( अदन ) उत्पन्न होता ई ( घात ) 
दशके अनन्तर ( इत्‌ } ही ( ते ) वे ( इषिराम ) प्रप्त होने योग्य पदार्था के वीच 
( स्वधाम्‌ ) श्रन्न को ( अअगयन्त }) उत्पन्न करते म्रीर्‌ ( सप्तरातः ) गमन गःरते 
हए ( श्रस्यम्‌ ) प्रविच्यमानप्र्थात्‌ ञो प्रव्यक्न विचामान नहीं उयो ( प्यंपश्यद्‌ ) 
सव्र ओर से देखते ₹॥ ६ ॥ 

जायायं -दस मन्म में वाचकलुप्तोपमाल क्रार टै । जो विचक्षण राज्‌- 
पुरप विजय ॐ लिये ग्रशंसित सेना को स्वीकार कर अन्नादि पेर्वयं की 
उन्नति करते ६ बे त्रप्ति को प्राप्त हति दं ९ ॥ 


एप वः स्तोमो भरत उयं गीरमान्दायेस्थं भान्यस्य कारोः । 
एषा यासीष्ट तन्वं वयां विद्यामेषं टजनं जीरद्‌ दुम्‌ ॥ १० ॥ 


पदाय--दे ( गदतः ) श्रेष्ठ विदानो ! ओ ( एषः ) यद्‌ (चः) वुम्टारा 
( स्तोमः } ्रदनोत्तरर्प अलाप कथन ( मान्दायंस्य ) सव के लिथे प्रानन्द दने 
वादे उत्तम ( मान्यष्य ) जानने योग्य ( फारोः ) पवियाग्रु्ल सज्जन की जो 
( इयम ) यद्‌ ( गीः ) सत्यश्रिया वाणी प्रर जो ( इवा ) इच्छा के साथ ( त्ये ) 
शरीर सुख कर लिये ( आ, यासीष्ट } प्राप्त टो उरक्रे ( दयाम्‌ ) हेम लोग ( इषषु ) 
भन्न ( यजनम्‌ ) दाग्रुभं को दुःख देने याते वल भौर ( जीरदानुर्‌ ) वीवो को दया 
को ( विद्याम } प्रप्त टोवें ॥ १० ॥ 

भावा्धं-जो समस्त विया की स्तुति भौर प्रच॑सा करने भौर प्राप्त 
वाक्‌ अर्थात्‌ धर्मात्मा विदानो की वाणि में रने तया जीवो की दया से 
यक्तं सज्जन पुरप दँ वे सभो के सुखों को उत्पन्न कराने वाले होते ह ॥१०॥ 
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हस सूक्त म पवनो के ष्टान्त से विद्वानों के गुणो का वणन हानं से 
इस के श्रं की पिते सूक्त के अर्थं के साथ सङ्गति दै यह जानना चाहिये ॥ 


यह एकस भरसठवां सुफंत समाप्त प्रा 1 


श्रगस्तय ष्छपिः । इनदरो देवता १ 1 ३ भुरिक्‌ पद्पितिः ! २ पड्क्तिः ५।६ 
स्वराट्‌ पञ्पितदयन्दः । पञ्चमः स्वरः । ४ ब्राह्ययुप्णिद्‌ छन्दः । शपः स्वरः । 
७ ! ८ निचत्‌ प्रिष्टुप्छन्दः 1 धंबतः स्वरः ॥ 


महश्रिरवमिनद्र यत एतान्महुर्चिदसि त्यज॑सो वर्ता । 
स नो वेघो मरतां चिक्रिःवान्त्सुन्ना वनुष्व तच टि प्रां 1 १॥ 


पदार्थ-हे ( इन्द्र ) दृःलके विदारण करने बलि ! भ्रत्यन्त विद्यागुए- 
सम्पन्न ! ( यतः ) जिस कारण ( स्वघ्र ) ्राप ( एतान्‌ ) इन विद्धानो को ( महः ) 
अत्यन्त ( चितु ) भो ( त्यजतः) स्याग से ( बस्ता) स्थीकार करने वात 
( असि ) है इष कारण ( महद्चित्‌ ) वड़े भो। हे ( मरताम्‌ ) विद्धान्‌ सज्जनो 
के बीच ( वेधः ) अत्यन्त बुदधिमान्‌ 1 ( सः ) सो ( चितवान्‌ ) ज्ञानवान्‌ अपि 
जो ( सुम्ना ) सुख ( तथ }) आपको (प्रेष्ठा) अत्यस्त प्रिय ह उनफो ( नः ) 
हमारे लिये ( वनुष्व, हि ) निदचय से देभो ॥ १॥ 

भावाय जो विरक्त संन्थासिथों के सङ्घ से वृद्धिमानू होते है उनकी 
कमी अनिष्ट दुःख नहीं उसन्न होता 1 १॥ 


अयु्न्त इन्र विश्वकरीविदानासो निष्षिधो मत्यत्रा । 
मरदतो पृरसुतिहासमाना सखंीदस्य प्रधनस्य सातौ ॥ २ ॥ ` 


„पदा ( र } मुत के देेहारे विदान्‌ ! जो निष्विथः) भ्रमं का 
निपेष करने हारे ( मर्त्यत्रा ) मनुष्यों मे ( विदानास. ) विदान्‌ होते हृए ( स्व- 
मदस्य ) यलो से सीचने हारे ( प्रधनस्य } उत्तम धन के ( सातौ ) अच्छे प्रकार 
भाग मे ( बिहवषष्टीः }) सव मनुप्यों को ( भ्रयुखन्‌ ) युक्त करत है ( ते) वे जौ । 
( मस्ता ) मनुष्यों की ( हासमाना }) आनन्दमयी ( पूस्सुतिः ) वीरसेना ठै उ 
को प्राप्त होवे २॥ 

को पहले ब्रह्मचयं से विद्या को पढ़कर धर्मात्मा चास्वन 
के सङ्गं से समस्त शिक्षाको पाकर धािकृहोति दै वे संसार को 
सुख देने वाले होते हं ॥२॥ 
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अम्थक्सा त॑ इन्र बद्टरस्मे सनेम्यभ्बं सरतो जुनन्ति । 
अभ्निश्िद्िष्मातसे सुकना न दीपं दधति प्रयांसि ॥ ३ ॥ 


पदार्य-हे ( इन्द्र ) दुष्टों को विदारण करने वाते ! जिससे ( मर्तः ) 
-मनुप्य ( सनेमि } प्राचीन जीर ( म्बम्‌ ) नेत्र से प्रत्यक्ष देखने मे अप्रसिद्ध उत्तम 
-विपय को ( जनन्ति) प्राप्त होते है (सा) वह ( ते }) आपकी ( ऋष्टिः } 
आप्ति ( भ्रस्मे ) हमारे लिये ( भ्रम्थक््‌ } सीधी चालकः प्राप्त होती ६ भर्थात्‌ 
सरलता से आप हम लोगों फो प्राप्त होते ह । प्रौर ( शुयुषवान्‌ ) णुद करन वाते 
{ प्रग्तिः ) श्रण्नि के समान (चित्‌ ) ही आप ( हि ) निश्चय के साथ (स्म) 
जैत ्ादचयंवत्‌ ( श्रापः ) जल ( दीपम्‌ ) दो भकार से जिस्म जल आवें जां 
-उस वड़े भारी नद को प्राप्त हों (न) वसे सव क श्रननादि कारण फो ( श्रते ) 
-निरम्तर भ्राप्त होते है इसते सय मनुष्य ( प्रयांसि ) सुन्दर मनोहर चाहने योग्य 
-वस्तुओं को ( दधति ) धारण करते हं ॥३॥ 
भावाय--इस मन्त्र म उपमालङ्कार है । जिस अनादि कारण को 
विद्वान्‌ जानते उसको रर जन नदीं जान सकते ह ॥ ३ ॥ 
त्वंतूनं दन्तं रयि दा ओरिया दक्षिणयेव रातिम्‌ । 
स्तुतश्च यास्त॑ चकन॑न्त वायोः स्तनं न मध्व॑ः पीपयन्त वाजः ।1५॥ 
पदा्थ--हे ( इन्र ) वहत पदार्थो मेः देने वाले  ( त्वषू ) भाप (तु) तो 
( नः ) हमारे लिये ( ्नोजिष्ठया ) तीव वलवती ( दक्षिणयेव }) दलिणा के 
साय दान जैत दिया जाय वसे ( रातिम ) उनको तया { तम्‌ ) उन ( रयिम्‌) 
दुग्धादि धन को ( दाः ) दीजिये रि जिससे ( ते ) जाप फी भौर ( वायोः ) पवन 
की(च) भी (याः) जो (स्तुतः ) स्तुति करने वालीदवे ( मध्वः } नधुर 
उत्तम ( स्तनमु ) दूष के मरे हुए स्तन के (न) समान ( चकनन्त ) चाहती भ्रौर 
{ वाजः ) मन्नादिन्तों के साथ ( पीपयन्त } बद्धरों फो पिलाती ह ॥४॥ 
भावा्थ-जँसे वहूत पदार्थो को देने वाला यजमान ऋतु तु में 
यज्ञ।दि कराने वनि पुरोहित के लिये वहत घन देकर उसको सुशोभित करता 
हैवाजैसे पत्र माताकादूब्पौकेपृष्टहो जति वेमे समाध्यक्ष के परि- 
तोप से भृत्यजन पूणं घनी ओर उनकं दिये भोजनादि पदार्थो से बलवान्‌ 
होते ई ॥ ४ ॥ 
त्वे रायं इन्र तोक्चत॑माः प्रणेतारः कस्य चिदतायोः । 


ते षु णो मर्तो शृखयनतु ये स्मा पुरा गातुन्तीष देवाः ॥ ९ ॥ 


((-0. 1\॥८111(4/5511॥1 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 





न 


८७ ऋग्वेदः मं० १।सू० १६६॥ 


| 11. 1] 11.11 1 ~ । | 1. 1 1 ६23 


पदा्भ--हे ( इद्र ) देने वले! (ये ) जो ( करय, चित्‌ ) किसी 
( ऋतायोः ) श्रपने को सत्य फी चाह्ना करने वाले ( भ्रखेतारः ) उत्तम साधक 
( तोशतमाः ) भ्रौर अतीव प्रसन्न वित्त होते हुए ( भदत्त ) पवनविथा को जानने 
वाले ( देवाः ) विद्धान्‌ जन ( त्वे ) तुम्हारे रक्षक होते ( रापः) धनो की प्राप्ति 
करा (नः) हम लोगों को ( चु, मृढ्यन्तु ) प्रच्छ प्रकार सुखी करेवा { परा) 
पूवं ( गातुयन्तीव ) भपने षो पृथिवी चाहते हुए प्रयत्न करते ईं ( ते, स्म ) वे ठी 
रका करने वले हों ॥ ५ ॥ 

मायाथ-दस मन्त्र म उपमालद्कार है। जो वायुविद्या के जानने 
वाते परोपकार भौर विद्यादान देने मे प्रसन्न चित्त पृथिवी कं समान सवः 
प्राणियों को पृर्पाधं मे धारण करते है वे सवेदा सुखी होते हैँ 1 ५ ॥ 


भ्रति भ्र याहीन्द्र मीटृपो सरन्महः पाथिये सद॑ने यतस्व । 


अथर यदेवा पुधुबु्रास एतास्तीर्थे नायः पस्यांनि तस्थुः \ ६ ॥ 

परार्भ- दे ( इन्द्र ) प्रयलन करने वाले ! प्राप ( यद्‌ } जो ( पृथुबुनासः }' 
विस्तारगुक्त अन्तरिक्ष बति यन ( एताः ) ये स्व्रीजन र ( एपान्‌ ) श्वम 
( पास्याति ) वल ( तीथे ) जिगते समुद्रल्प जल समो फो तरे उस नौश्च र 
( जयः) चैश्यकै( न) समान ( तस्थुः ) द्विर्‌ दोते ह उन ( मीद्रुपः) सुख ह 
सीचने चलि ( नृतू ) भ्रग्रगागी मनुष्यों को {ग्रति} ( प्र, याहि) श्राप्त रोधो 
( प्रघ } फे मनन्वर्‌ { महुः } बट ( पाथिषे ) पृथिनी में विद्धित ( सदने ) ४ 
म ( यटस्व ) यत्न फरो ॥ ६॥ 

भावावे-जो पुरूष ओर जो सत्री ब्रह्मचर्य से वलो को बढ़ाकर भ्रा 


धम्मारमा यास्ववक्ता सञ्जनं कौ सेदा करते वे पुरुप विद्धान्‌ ओर वै 
स्त्रियां चिदुपी होती इ ।६॥ 


भरति वाराणागेतांनामयास मरतां शृण्व आयतामुंपच्दिः ! 
ये मतथ पृतनायन्तमृपदणादानं न पतयन्त सर्गी: \॥ ७ ॥1 

6 पदा्थ--दहे मनुप्यो ! जैवे मं 
इन पूवोक्तं ( अयात्ाम्‌ ) प्राप्त हृए वा ( चायतान्‌ ) ( मर्ताम्‌ ) आति हए पवत्‌ 


( चोरानाम्‌ ) मारने वाली ( एतानाम्‌ / ~. 


१ ० 
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वत्‌ शीघ्रकारी मनुष्य स्त्री जनों कीजो ( उप्दिः ) बाणी ट उसको ( भ्रति, ण्व) ॥ 


बार वार सुनता ह भीर्‌ ( ये } जो ( पृतनायन्तम्‌ ) अपने पो सेना की इच्छा करते 


हृए ( मत्यम्‌ ) मनुप्य को ( षदणायानम्‌ ) श्णगुक्त को जते ( न } वैसे ( ऊरः 7 


र्नाणादि ( सर्गः ) सगां ते युक्त विपयो के साथ ( पतयन्त ) स्वामी के समान साः 
उसका सेवन करता हु वमे तुम भी भाचरण करो ॥ ७ ॥ 
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मदायं--इस मन्त्र मे उपमा जीर वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । जो दष्ट ` 
पुरपो श्रौर स्त्रियों के कटर शब्दों को सुनकर नहीं सोच करते ह वे शुरबीर 
होते हं ।। ७ ॥ 
त्वं मातभ्य इन्दर विश्वनन्या रदा मरुद्धिः युखधो गोअग्राः । 
स्तवानेभिः स्तवसे देव देेर्विद्ामेषं जनं जीरदानुम्‌ ॥ ८ ॥ 

पदापर--हे ( देव ) विद्धान्‌ ( इन्र ) सनापति ¡ जने हम लोग ( मानेस्यः ). 
सत्कारो से ( स्तयतते ) स्गुति ठे लिये ( स्दयचेनिः ) समन्त विद्यापरों दी रतुति 
प्ररं्ा करे वाने ( जरन्भिः ) पवनो दी विचा जानने वाते ( देवः ) विद्रानां स 
( विश्वजन्या ) विद्व बो उत्मन्न केरे प्रौर ( युखधः }) निज हिसक किरणों क 
धारण करने वलि (मो, अग्राः ) धिनक सूं पिरण आगे विद्यमान उन जन चारः 
( इषम ) प्रस ( वूजनग्‌ } बल शौर ( जीरदाचुन्‌ ) जीभनस्वरपर छो ( चिघ्ान )} 
जानें वसे टन जन गौर ध्रन्नादि को ( स्वप्‌ } याप ( रद ) प्रस्यक्ष जानो अर्भात्‌- 
उनका नम धामङूप सव प्रकर जानो । ८ ॥1 ० 

मादाप- इस मन्त्र भँ वाचकदुप्तोपमालङ्कार टै 1 मनुष्य का योग्य 
है कि विद्रनों कै सत्कार से विद्याग्नों को अध्ययन कर पदार्थविया कैः 
निज्ञान को प्राप्ल दोव ।। ८ ॥ 

दस सुक्त में विद्वान्‌ रादि के गुणों का वर्णन हो 
पिद्ने सूक्त के शरध के साध स्ति जाननी चाहिये ॥ 


चोः क श्वि 
= 


तेये दयकैग्रथं कीः 


यहु एदसौ उनटत्तरयां यृष्त समाप्त हवा ॥1 





अगस्स्य ऋषिः । इन्धो देयता । १ स्वराडनुष्टुप्‌ 1 २ वृष्टुष्‌ ॥ २ चिराड- 

नुष्टप्‌ 1 ४ निचुदनुषटुषधन्दः 1 गान्धारः स्वरः । ५ भुरि पड्कि्ददधन्दः 1 पन्चषः 
स्रः ॥ 

न नृलपस्वि नो शवः शस्तदरद्‌ सद्‌द्ुंतस्‌ । 

अन्यस्य चित्तमभि संञ्चरेण्यमुतापींतं वि न॑दयति ! १ ॥ 
| पदाय--हे मनुप्यो ! ( यत ) जो ( भ्रन्यस्य ) चीरं को ( सन्चरेण्यम्‌ }` 
अच्छे प्रकार जानने योग्य ( चित्तम्‌ ) अन्तःकरण मी स्मरणागिमका वृत्ति ( उत } 
ओर ( प्ाथीतपू ) सव धोर्‌ ते धारण कयि हमा विषय (न) न ( द्रशि- वि, 
नदयति ) नीं विनाश को प्रष्ठ होता न आज दोक ( मूनम्‌ }) निदिचत रहता ` 
( भस्ति ) टै भीर (नो) न ( श्यः) अगले दिन निदिचत रदूता द ( तत्‌ ) उस 
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( अदुमुतमू ) आग्वयं स्वरूप के समान वर्तमान वगो (कः) दीन ( वेद) 
| 
१ नो जीवरूप होकर उत्पन्न नदीं होता ओर न उत्पन्न होकर 
-विनाद को प्राप्त होता है निव्य भ्राश्चयं गुण कमं सद्भाव बाला ग्रनादि 
-चेतन है उसका जानने वाला भी भ्रादचयंस्वर्प टोता है ।॥ १॥ 


किनं इनदर जिघांससि आ्रात॑रो परुतस्तवं । 
तेभिः कर्पस्प्र साधुया सा न॑ः समरणे वधीः ॥ २ ॥ 


पदार्थ-दे ( इन्द्र )` सभापति विद्वान्‌ ! जो इम ( मर्तः ) मनुष्य लोग 

.( तव ) आप के ( रातरः ) भाई है उन (नः) हम लोगों को ( किम्‌ ) क्था 
( जि्ांसलि ) मारने की इच्छा करते हो ? ( तेभिः ) उन हम लोगं के साय 
( साधुया ) उत्तम काम से ( कत्पस्व ) समयं होभो भौर ( समरण ) संग्राम ब 
(नः) हम लोगोंको ( मा, वधीः ) मत मायि ॥२॥ व 

' भावार्थ जो कोई वन्धुभं को पीड़ा देना चा वे सदा पीड होते 
है प्रीर जो वन्धुरं की रका किया चाहते ह वे समथं होते है अर्थात्‌ थ 
काम उनके प्रबलता से वनते है जो सव का उपक्रार करन वाले ह उन 
वुः भो काम म्रप्रिय नहीं प्राप्त होता ॥ २॥ 


किना ्रातरगस्त्य सखा सनतिं मन्यसे । 
विद्मा हि ते यथा पनोस्भ्यमिन्न दित्ससि ॥ ३ ॥ 


पदा्य- हे ( अगस्त्य ) विज्ञान मे उततमता रखने वके ( भ्रातः ) भाई 
विदान्‌ ( सखा ) पित्र ( सन्‌ ) दति हए राप ( न; } हम लोग को ( एिम्‌ ) ब 
( अति, मनयसे ) प्रतिमानकसेहो? भर्थात्‌ हमारे मान को द्धोटकर वत्तत हौ“ 
( यथा ) जये (ते) तुम्हारा भ्रपना ( सनः) भ्रन्तःकरण ( प्रस्मभ्यमु } प 
लिये (हि) दी (न) न ( दित्प्ि) देना चाहते नर्थात्‌ हमारे लियर. 
अन्तःकरण को उत्पात वया नहीं निया चाहते हो ? वैव ( इत्‌ ) हौ तुमरे ह 
लोग-( विद्म } जने ॥ ३ ॥ 
भावार्य--इस मन्त मेँ उपमालङ्कार है । जो जिनके भित्र होवे मन 
वचन ओर कमं से उन की प्रसन्नता का काम कर श्रौर जितना विद्या चात 
अपने को हो उतना भित्र के समर्पण करे ॥ ३॥ 


अरं छष्वन्तु वेदिं समग्निमिन्धतां पुरः 1 
तत्रामृतस्य चेत॑नं यज्ञं तं तनवावंहे ।\ « ॥ 
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पदा्थं- ठे मित्र | जेते विद्रान्‌ जन जहां ( परः ) प्रथम ( वेदिम्‌ ) जिस 
से प्राणी विषयों को जानता है उच प्रजा ओर ( भग्निम्‌ ) भ्रग्नि के समान देदीष्यमान 
विज्ञान को ( समिन्धताम्‌ ) प्रदीप्त कर वा ( भ्ररभु, शृण्वन्तु) सुयोभित करं 
( तत्र ) वहां ( भ्रमृतस्यं ) विनाश रहित जीवमात्र (ते) भ्रापके ( चेतनम्‌ ) 
चेतन भर्थात्‌ जिसे भ्रच्छे प्रकार यह्‌ जीव जानता प्रौर ( यज्ञम्‌ } विपयोंको 
प्राप्त होता उस्र को्वंसे हम पढ़ाने ओर उपदेश करने वातले ( तनवावहै) 
विस्तारं ॥ ४ ॥ 

भावा्थ-जेसे ऋतु ऋतु में यज्ञ कराने वाले भौर यजमान अग्नि में 
सुगन्धादि द्रव्य का हवन कर उससे वायु ओर जल को ्रच्छे प्रकार बोध 
कर जगत्‌ को सुख से युक्त करते हं वैसे अष्यापक भ्रौर उपदेशक भ्रौरो के 
अन्तःकरणं मे विद्या ्रौर उत्तम शिक्षा संस्थापन कर सव के सू का 
विस्तार करे ॥ ४॥ 
त्वभींहिषे बमुपते षस॑नां तवं मित्राणौ मित्रपते धेष्ठः 1 
इद्र त्वं मरद्ध: सं व॑दस्वाध प्राशान ऋतुथा हर्वीपि ॥ ^ ॥ 

पदार्भ--( वसूनाम ) करिया दै चीवीस वपं ब्रह्मचयं जिन्होनि भ्रीर जो 
पृथिव्यादिकं के समान सहनशील ई उन ( वसुपते ) हे घनां के स्वामी । ( त्वम्‌ ) 
तुम ( ईश्ििवे ) रेश्वयंवान्‌ हो वा एेश्वययं बढ़ते हो। हे ( भित्राणाम्‌ ) भिवोमें 
( भित्रपते ) मि्रोंके पालनं वाले श्रेष्ठ मित्र ।! ( तवम्‌ ) तुम ( धेष्ठः ) अतीव 
धारण करने वाले होते हो । हे ( इन्द्र ) परमेदवर्य्यं के देने वाते 1 ( त्वम्‌ } तुम 
( मददि्भिः ) पवनो के समान वत्तंमान विदानो के साथ ( संवदस्व } संवाद करो। 
( भ्र ) दस के भ्रनन्तर ( श्तुया ) ऋतु ऋतु के प्रनुकरुल ( हेर्बीपि ) खने योग्य 
अन्नो को ( भर, अशान ) यच्छे प्रकार खाम्रो ॥ ॥ 

भावा्थ--जो नवान्‌ सव के मित्र वहतो के साथ संस्कार व्यि हए 
अन्नो को खाते भौर विद्या से परिपूर्णं विद्वानां के साथ संवाद करते हवे 
समर्थं ओर एेदवयंवान्‌ होते हं ॥ ५॥ 

इस सूक्त में विद्वानों कं गुणों का वर्णन होने से इस सूक्त कं अर्थं की 
पिवते सूक्त के रथं के साथ स ङ्खति है, यह जानना चाहिये ॥ 

यहु एकसौ सत्तरवां सुवत समाप्त हृश्रा ॥ 


-0. ॥५८५111८॥<511८ 2118५/21 \/212/185| 06611011. 01011260 0४ © 


७८ व्भ्वेदः मं० १1 सू° १७१ ॥ 4 
० केकर ®>. ९९ लक 4 भख्८> भक ककार 28 5९८4 > < ध ® ९ ट 99 & > 3 कद ०9००9 


दरगस्स्य ऋषिः । मरतो देवताः । १। ५ निचृत्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ च्िष्ड्ष्‌ 1 ० ६ 
-व्िराट निष्डप छन्दः । चैवत्तः स्वरः 1 ३ भरिष््‌ पड्प्तिछन्दः 1 पञ्चन्‌ ` स्वरः 


प्रतिं ब एना नम॑साहमि सुक्तेन भिक्ष सुमति तुराणाम्‌ \ 
रराणता मरतो वेदयामि दच्च धत्त वि जुंचध्वसश्वान्‌ ॥\ ^ ^ 


पदाय ह ( मदः ) विद्रानो ! ( भहष्‌ ) म ( एना ) दग ( नमसा ) 
-नमश्कार्‌ सत्कार ध अन्न / (वः) तुम्हारे ( प्रति, एमि) भ्रति ध्राता हं मौर 
( सूतेन ) सुम्धर बे हुए विपय से ( तुराणाम्‌ ) पीघ्चदरौ जनों की ( इ 
-उत्तम मति को (भिक्षो ) मागता हूं हे बिद्राना £ तुम ( राण + 
रमण करते हृए मन से ( बेधानिः ) दपर को यतने योग्य वा से ( द 
म्रनादर को ( नि, धत्त ) चारण करो अर्वात्‌ सत्कार श्ररत्फार के निपा व 
के हं दोक न फरो । शीर ( शराध्ान्‌ ) अतीव उत्तम वेगवान्‌ अयने घडा ¶ ( वि, 
मुचध्वम्‌ ) द्धोड़ो ।॥ १ ॥ 


नावाथ- स मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्भार है । जसे युध भह 
करण से नाना प्रकार के विज्ञानों को प्राप्त होते हं वे कहीं श्रनादर 
पाते ॥ १॥ । 


एष वः स्तोमौ मरतो नम॑स्वान्‌ हृदा तष्टो मन॑सा धाथ देवाः ' 
उपेमा यात्‌ मन॑सा जुषाणा यूयं हि ट नम॑स इद्वृधासः | २ ॥ 


पदां हे ( देवाः ) कामना करते हुए ( मर्तः ) विद्रानो ! भिस (एषः १ 
यह्‌ ( घः) तुम्हारा ( नमस्वाब्‌ ) सस्कारार्मफ़ ( हृदा ) हृदयस्य विचार = 
, ( तष्टः ) भिधान क्रिया ( स्तोमः ) स्का रारमकःस्वुति विपय ( मनसा ) मन 

( चापि } धारण स्याजाय (हि) उसीषठो (मनसा) मनस ( जुषाणा" ) 
सेवते दए ( गुद ) तुम लोग (उप, प्रा, यात ) समीप आप्रो रौर ( तम । 
अन्तादि एेदवयं फी ( इत्‌ ) री ( ईम्‌ ) सव ओर से ( बूधासः ) बढि कोश्रप्त ` 
उसको बद़ाने वलि ( स्व ) दहोप्रो ।॥ २1 । 


भावा्थ-जो धार्मिक विद्धानो के चील को स्वीकार करते ह वे १९५ 4 
सित होते टं 1 २॥ 


स्तुतासो भरतीं ग्यन्तूत स्तृता मघवा शम्भविष्ठः 

उर्व नैः सत्तु कोम्या वनान्यहानि विश्वां मरतो जिगीषा ॥१*"' 

9 क न , ५ स्वति ` 
पदार्थे ( मतः ) यलवान्‌ भिद्रानो ! हम लोगों रे ( स्तुतासः ) < | 


ॐ 





प 
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त्रिहृए आप (नः) हमको ( मरृढयन्बु ) सुखी करो (उत } प्रार ( स्तुतः) 
प्रशंसा को प्राप्त होता हृश्रा ( मघवा }) सत्कार करने योग्य पुष्प ( शम्भविष्ठः ) 
अतीव सुख की भावना करने बालाहो | हे ( मर्तः ) यूरवीर जनो ! जेते (नः) 
हमारे ( विदा ) समस्त ( फोम्या } प्रलतसनीय ( जिगीषा ) जीतने घ्रौर ( वनानि) 
रेवने योग्य ( श्रहानि ) दिन ( ऊर्घ्वं } उक्छृष्ड हैं वैते तुम्हारे ( सन्तु ) हां ॥३॥ 
भादाथ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल ङ्भार टै । मनुष्यों को चाहिये 
कि जिनमें जैसे गुणा कमं स्वभाव हों उनकी तैमी ही प्रशंसा करे भ्रौर प्रशंसा 
योग्यवे ही हों जो भ्रौरों की सुखोन्नति कै लिये प्रयत्न करे भौर वे ही सेवने 
योग्य हों जो पापाचरण को छोड़ घा्मिक दों वे प्रतिदिन विया रर उत्तम 
शिक्षा का बृद्धि के मर्थं उद्योगीहो1३॥ 
अस्मादहं तंदिषादीप॑माण इन्द्राद्भिया म॑रतो रजपानः 
युष्मभ्यं हव्या निरिंतान्यासन्तान्यारे चंछमा मरण्तां नः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ--है ( मरतः } प्राण फे समान समाषदो 1 ( परस्मात्‌ ) इस 
( तदिपात्‌ ) अ्यन्त यलवान्‌ से ( ईयमारः } देश्वय करता भार ( इच्रात्‌ ) 
परमैवयंवान्‌ समा सेनापति से ( भिया } सव कं राय ( रेजमानः ) . कम्पता हृभा 
( अहम्‌ ) भ यह निवेदन करता हँ फ़ जो ( युष्मभ्यम्‌ ) तुम्हारे लिये ( हव्या ) 
ग्रहणा करने योग्य ( निष्ितानि ) शास्म अस्त तीव्र ( आसन ) ४ ( तानि ) उनको 
इम लोग ( आरे ) समीप ( चह्ञम ) करं ओर उनन ( नः ) हम लोगो फो तुम अचे 
( भृढत ) सुखी करो वसे हम भी तुम लोगों को सुखी करे ॥ ४ ॥ 
भावा्थ--जव किसी राजपुखप से भ्नन्यायपूर्वक पीड़ा को प्राप्त दता 
हुआ प्रजा जन सभा के वीच भ्न दुःख का निवेदन करे त्र उसकृ मन के 
काटो को उपाड़ देषे शरथातर उसके मग की. शुद्ध भावना करा देवें जिससे 
राजपुख्प न्याय गें वत्तं ओर प्रजा जन भी प्रसन्न दो जितने स्वी पर्प हों 
वे सव दास्त्र का म्रम्यास करं ॥ ४॥ 
येन मानासश्चितयन्त उस्ना व्युष्टि शव॑सा रादव॑तोनामू । 
स नो मरदिरभेपभ भवो धा उग्र उग्रेभिः स्थविरः सहोदाः ^ ॥ 


पदार्भ--( येन }) जिर ( श्षदसा ) वत से वत्तमान ( सदवतीनाप्‌ ) सनातन 
( व्युष्टिषु } चाना प्रकार्‌ की बस्तियों भे ( उन्नाः ) चूल राज्यम परम्परा च निवास 
करते हुए ( मानासः ) विचारवान्‌ पिद्ान्‌ अन प्रजाजनन को ( चितयन्त } ततन्थ 
यत्यते है। दह ( बभ) युखोंष्टी वर्णा करने बने सभापति ! ( उग्रेनिः }) तेजस्वी 4 
( मर्दः) विद्रनों के साथ (उग्रः ) तीत्रस्मनव ( स्थविरः) दरत्न वदध 
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( सहोदाः ) वल के देने वाले होते हए आप ( भ्यः }) अन्न भादि पदाथ को ( घाः) 

धारण कीजिये ओर ( सः }सो आप ( नः ) हमारे राजा हृजिये 11 ५ ॥\ | 
भावा्य-जहां सभा में मूल जड़ के ब्र्थात्‌ निष्कलङ्कं कूल परम्परा 

से उत्पन्न हए ओर शास्त्रवेत्ता धार्मिक समासद्‌ सत्य न्याय कर अर विया 

तथा अवस्था से वृद्ध सभापति भी हो वहां भ्रन्याय का प्रवेश नटा होता 

है।॥५॥ 


त्वं पाहीन्द्र सरीयसो नृर्मवा मर द्धिरवंयातरेलाः । 
सभ्रकेतेमिं सासहिदैथानो विद्यामेषं यजनं जीरदानुम्‌ ॥ ६ ॥' 


पदायं-हे ( इद्र ) सभापति ! ( त्व ) प्राप ( स ) सुन्दर 
उत्तम ज्ञानवान्‌ ( मर्याः) प्राण के समान रक्षा करने बाले विदान के साय 
( सहीयसः ) प्रतीव वलयुक्त सहने वाते ( न्‌.च्‌ ) मनुष्यों की ( पाहि ) रक्षा कीजिये 
ओर ( भ्रवयातदेवाः ) दूर हुप्रा भ्रनादर अपकीतिमाव जिससे एेसे ( नव ) हुजिये 
जैसे ( इषम्‌ ) विद्या योग से उत्पन्न हुए योध ( बजनघर ) वल ओर ( जीरदानुम ) 
जोवाहमा को ( दधानः ) धारण करते हुए ( सासहिः ) भ्रतीव सहनषील होते हो 
वैसे हए इसको हम लोग ( विद्याम ) जाने ॥ ६ ॥ 

भावाय --जो मनुष्य क्रोधादि दोपरहित विया विज्ञान धम्मंयक्त क्षम 
वान्‌ जन सज्जनो के साथ जो दण्ड देने योग्य नहीं ह उनकी रक्षा करते 
ओर दण्ड देने योग्यां को दण्ड देते है, वे राजकमेचारी होने के योग्य हं ।६।। 

इस सूक्त भे विद्वानों के त्य का वर्णेन होने से इस सूक्त के अर्थ 
पिछले सूक्त के भर्थं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


# 
#% 

(" 

ध 

पि क न ^ । 1 ये दरविकसित ेिनिकियिदोनिकनयािे 


यह एकसो इकटत्तरवां सक्त समाप्त हुमा ॥। 








भगस्य श्पिः । मरतो देवताः। १ विराड्‌ गायत्री । २1 ३ गायघ्रौ छन्दः " 
षड्जः स्वरः ॥ 


चित्रो वोऽस्तु यामध्िन्न उती सुदानवः 1 
मरुतो अहिभानवः 11 १ ॥ 


पदार्म-हे ( उती ) रक्षा आदि के साय वत्तंमान ( परहिभानयः ) भेष का 
भका करने वलि ( सुदानवः } सुन्दर दानघ्ील गौर ( मरतः) प्राण के समान 
वर्तमान जनो ! जते पवनं का ( विघ्रः) अदूमूत ( यामः ) गमन करना वाः 
( चित्रः ) चित्र विचित्र स्वभाव है वषे ( वः) तुम्हारा ( अस्तु ) हो ॥ १॥ 
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भावाथ इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे मचुष्यो । जे 
जीवन का भ्च्चे प्रकार देना, वर्प करना आदि पवनों के अदमुत कम्मं ह 
वैसे तुम्हारे भी हों । १॥ 


आए सा वः सुदानवो सरत ऋञ्ञती शार । 


आरे अदमा यमस्यथ ॥ २ ॥ 
पदा्य--हे ( सुदानवः ) प्ररंसित दान करने वाते ( मरतः ) वायुवत्‌ वल- 
वान्‌ विद्रानो ! ( च ) बुम्हारी जो ( ब्टञ्जती ) पचाती जलाती ( शरः } दुष्टों 
को विनाशती हुई द्वियारा तलवार है (सा ) बह हमसे (आरे) दूर रहे भौर 
( यपर ) जिस विरे शस्त्र को ( रमा ) मेव के समान तुम ( भ्रस्यय } द्योडते हो 
बह हमारे ( आरे ) समीप रहे ॥ २ ॥ + 
भावायं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो मनुष्य मेष के 
समान सुख देने वति दुष्टो को छोडने वाते धेष्ठों के समीप भ्रौर दुष्टों से 
दूर वसते ह वे सङ्ग करने योगर हँ ॥ २॥ 
त्रणस्कन्दस्य नु विशः परि वृङ्क्त सुदानवः । 


ऊर्ध्वान्नः कत्तं जीवसे \। ३ ॥ 
६- हे ( सुदानवः ) उत्तम दान देने वाते ! तुम ( तृणस्कन्दस्य ) जो 
तृणों न ८ तृणमा्र रा लोन करता वा द्रा को उस लोम पर पहूबाता 
उशकी ( विश्षः ) परजा को (नु) शीघ्र ( परि वृङ्क्त ) सव भरसे घोड़ो भर 
( जीवसे ) जीवने के र्थं (नः) हम लोगों को ( कर््वान्‌ ) उर्छृष्ट ( कतत } 
करो ॥ २॥ = 
भावाथ जैसे वायु समस्त प्रजा की रक्षा करता वस्त सभापति वत्त ॥ 
जैसे ्रजाजनों की पीड़ा नष्ट हो, मनुप्य उल्छृष्ट अरति उत्तम बहुत जीवने वाते 
उत्मन्न हों वैसा कार्य्यारम्भ सवे को करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
इस सूक्त मे पवन के तुत्य विद्धानां के गुणों त प्रशंसा होने से इस 
सक्त के अथं की पिद्ले सूक्त के प्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
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ठरे चऋरवेदः मं० १1 सू० १७३ ॥ 


अगस्त्य ऋषिः । इन्दो देवता । १। ५1 ११ पङ्क्तिः । ६। ६ । १०। १९ 
भुरिक्‌ पड्कितिदछन्दः 1 पञ्चमः स्वरः 1 २। ८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २ त्िष्ट्ष्‌ । ७। 
१३ लिचृत्‌ श्रिष्टष्‌ छन्दः ! घेवतः स्वरः 1 ४ वृहती धन्दः 1 मध्यमः स्वरः ॥\ 


गायत्साम नमन्यं९ यथा वेरर्चाम तद्ावुधानं स्व॑ेत्‌ 
गावो भेन बर्ष्यदंग्धा आ यत्सन दिभ्यं विव।सान्‌ ॥ ९ ॥ 


पदार्य-हे ( यत्‌ ) जो ( स्ववत्‌ ) सुख सम्बन्धी वा ४ सुखोत्पादक 
{ वबृधानमू ) भ्र्यन्त वदि को प्राप्त ( नभन्यमू ) भाकाश्च के बीचमें साबु भर्थात्‌ 
गगनमण्डल मे व्याप्त ( साम } साम गान को विदान्‌ भ्राप ( यया) जस ( वेः ) 
स्वीकार करं वैसे ( यायत ) गावे रौर ( बहिपि ) भरन्तरिक्ष मे जो ( गावः ) किरणं 
उनके समान जो ( बदग्याः ) न हिसा करने योग्य ( वेनवः ) दूय देने वाली गों 
( दिव्यम्‌ ) मनोहर ( सद्मानम्‌ ) जिम स्थित होते ह उस घर्‌ को (भ्रा, विवासान्‌) 
उच्छ प्रकार सेवन कर ( तत्‌ ) उस सामगान भ्रौर उन गोगो को हम लोग (भ्र्चाम) 
सराह उनका सत्कार करे ॥ १ ॥ 


भावा्थ--इस मन्त्र में उपमा भौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार टह । ॥ जसे 
किरणे श्न्तरि मे विथुर कर सव का प्रफाश करती वंसे हम लोगों कौ 
विद्या से सव के भ्न्तःकरण प्रकादित करने चाहिये, जसे निराधार 
भ्राकाच मे जाते भ्राते है वैष विदढनों भौर लोकलोक(न्तरों की चाल ह ।॥१॥ 


अवेदूहपा दप॑भिः स्वेहव्यभगो नाश्नो अति यज्जुगुर्यात्‌ । 
अ मन्दयुमेनां गतत होता भर॑ते मयीं मिथुना यजन: ॥ २ ॥ 


पदायं-हे मनुष्यो ! जसे ( दृषा ) सत्योपदेशरूपी शब्दों की वर्था कले 
वाला ( पनः) दुम गणो में व्याप्त ( मन्वयुः ) अपनी प्रदांसा चाहता हना 
( होता }) दानक्तोल ( यजत्रः ) सङ्ग करने वाला ( मर्यः) मरणघर्म्मां मनुष्य 
{ स्वेदहव्येः ) प्रापही प्रकाल्लित प्मि देने तेनेके , व्यवहारो मौर ( बुवभिः ) 
उपदेश करने वालों के साय ( यत्‌ ) जो ( मृगः ) हरिण के ( न ) समान ( भरति, 
खुगुरयात } मतीव उद्यम करे मति यलन करे प्रौर ( भरते }) धारण करता ( सनामू ) 
विचारशील का सङ्गः ( भर्तु ) सराह प्रणंसित करे वा जसे ( भियुना) स्री 
पुण्य दो दो मिल के सङ्खं घमं को करे वैते तुम ( भ्र, गूर्त ) उत्तम उद्यम करो ॥ २ ॥ 


भावाय इस मन्त भे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जस 
स्वयंवर क स्री पुश्प परस्पर उद्योग कर हरिण के समान वेग 
से घर के कामो को सिद्ध कर विद्वानों के सङ्क वसे सत्थ का स्वीकार कर 


60. (1114९511 ©118/8/1 \/2/8/188। (01661100. 01011260 0 66800011 


न 


ए १, 


ऋग्वेदः मं० १। सू° १७३ ॥ ८०८३ 








-असत्य को छोडकर परमेश्वर ओर विद्वानों का सत्कार करते हँ वसे समस्त 
-मनुष्य सङ्खं करने वाजे हों ॥ २॥ 


नक्षद्धोता परि सगं मिता यन्मरद्गभेमा शरदः पृथिव्याः । 
` -ऋन्दृद्बो नय॑मानो खवद्गौरन्तदूतो न रोद॑सी चरद्वाक्‌ ॥ २ ॥ 


पदा्थे--हे मनुष्यो ! जं ( होता ) ग्रहण करने वाला ( भिता ) प्रमाण 
"यक्त ( सदम } घरों को ( नक्षद } प्राप्त होवे वा ( शरदः ) श्रद्‌ ऋतु सम्बन्बी 
( पृथिव्याः ) पृथिवी के ( गभम्‌ ) गमं को ( श्रा, भरत्‌ ) रा करता वा ( नय- 
-मानः ) पदार्थो को प्टुवाता हुमा ( श्रश्वः ) घोड़े के समान (्रन्दत्‌ ) शब्द 
-करता वा ( गौः ) वृपम के समान ( उवतु ) शब्द करता वा ( दूतः ) समाचार 
"पहुचाने वले दूत के (न ) समान वा (वाम्‌ ) वाणी के समान ( रोदसी ) 
प्राकाश्च गौर पृथिवी के ( अन्तः ) बीच ( चरत्‌ ) विचरता बप्े भ्राप लोग ( परि, 
स्यन्‌ ) पयटन करं ॥ ३ ॥ 


जवा--इस मन्त्र में उपमा ओर वाचकलुप्तोपभालङ्कार ह । जसे 
-घोडा श्रौर गौर्ये परिमित मागं को जाती है व॑से अग्नि नियत्‌ श्रिये हुए देश- 
स्थान को जाता है, जते धामिक.जन भ्रपने पदाथं लेते ह वेषे ऋतु पने 


-- चिह्न को प्राप्त होते ह वा जसे चावापृथिवी एक साथ वत्तंमान द वसे 
;विवाह किये हए स्त्री पुरुष वत्त ॥ ३ ॥ 


ता कर्माप॑तरास्मै भ च्योत्वानिं देवयन्तो मर्ते । 
जुजोषदिनदर दस्मवंचां नासत्येव छुरय रथेष्ठाः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ- हे मनुष्यो ! जसे ( देवयन्तः ) अपने को विद्वानों षौ इच्छा करने 
-वाते सज्जन ( अस्म ) जिन ( भरयतरा ) अतीव पदार्था भीर ८ च्यौरनानि } इस 
"मामे कहने योग्य रेण्वयं चाहने वाक्ते सभापति भादि के लिए स्तुतियो को ( प्र भरन्ते) 
उत्तमता से पारण करमे है ( ता) उनको ( दस्मवर्चाः } गगम मे भिभ्रष्हा पराक्रम 
-वा रहा है बह ( शुगम्यः ) सुख सायन पदार्थो मं उत्तम ( रथेष्ठाः ) रय मं वंठने 
याला ( इन्द्रः ) एेश्वयं चाहता ह॒भा ( नासत्येव ) सूयं ओर चन्द्रमा के समान 
,{ जुजोषत्‌ ) सेवे, वत हम लोग ( कमं } करे ॥ ४॥ 

जावाथं- इस मन्त्र मे उपमा भ्रौ वाचकलुप्तोपमाल्कारहं! जो 


-सू्ं चन्द्रमा के समान युम गुण कमं स्वभावो से प्रकाथित ाप्त॒शास्व्रजञ 
-धर्मात्माभ्रो के तुल्य आचरण करते है वे क्या क्या सुख नहीं पात हं ॥४॥। 
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सट ्ः ऋग्वेद! मं 9 १ । सू स ~ ॥ 
तयुहीनद्रं यो ह सत्वा यः शुरो मघवा यो रंथेष्टाः \ 
्रतीचश्चि्योधीयान््प्ान्वववरपश्चिततम॑सो विहन्ता \॥ ५ ॥। 

| 


पदार्थ- हे विद्वान्‌ ! आप ( यः) जो ( सत्वा ) वलवान्‌, ( यः, चित्‌ ^ 
लौर जो ( श्ुरः ) शूर ( मघवा ) परमपूजित चनयुक्त (यः चित्‌ ) भौर 
( रथेष्ठाः ) रथ में स्थित होने वाला ( योधोयाचु ) भ्रत्यन्त युदशील ( ृषण्वानु + 
बलवान्‌ ( प्रतोचः ) प्रति पदाये पराप्त होने वाले ( ववशः ) ख्पगुक्त ( तमलः 
भन्धकार का ( विहन्ता ) विनाश करने वाले सूयं के समान हं ( तम्‌, उ, हं ) 
उषी ( इन्द्रम्‌ ) परम दवरेवान्‌ सेनापति की ( स्तुहि ) प्रसा करो ॥ १ ॥ 

आवां - इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमाल्कार है । मनुष्यो को भाहि | 
कि उसी की स्तुति करे जो प्रशंसित कर्मं करे प्रार उसी की निन्दा कर न 
निन्दित कमो! का आचरण करे, वही स्तुति है जो सत्य कहना रौर व 
निन्दा है जो किसी के विषय में शूठ वकना है ॥ ५॥ 


प्र यदित्या महिना नृभ्यो अस्त्यरं रोद॑सी कक्ष्ये. नास्म । 
सं विग्य इद्दरौ वलनं न भूमा मततं स्वधाव ओपशमिव चम्‌ ।\६॥ 
पदारप-( यत्‌ ) जो ( इन्रः ) सूयं ( दृजनम्‌ ) वल के ( न ) समान ~ 
( भूम ) यहूत पदार्थो को ( सम्‌, विष्ये ) प्रच्छ प्रकार स्वीकार करता भोर 
( स्वधावान्‌ ) अन्नादि पदा्थं वाला यह सूयमण्डल ( ओपदाभिव ) भ्रत्यन्त एक ५ 
मिते हए पदार्थं के समान ( चयम्‌ ) प्रकाश को ( भ्र, भत्ति ) चारण करता ( भसम ) 
इसके लिये ( कषये ) भरपनी श्रपनी कक्षाथां में प्रसिद हुए ( रोदसी ) युतक 
ओर पृथिवी लोक ( न ) नहीं ( भरम्‌ ) परिपूर्णं होते वह ( इत्या ) इष प्रका 
( महिना ) अपनी महिमा से ( नृस्थः ) भग्रगामो मनुप्यो के लिथे परिपू ( भरर 
मस्ति ) समर्ये है॥ ६ ॥ ¦ द 
भावायं- इस मन्त्र मे उपमा ओर वाचकलुप्तोपमाल कार € । जसि 
प्रकारा रहित पृथिवी आदि पदार्थं सव का भ्राच्छादन करते हैं वसे सूय अ ` 
प्रकाश से सव का भ्राच्छादन करता है, जसे भूमिज पदार्थो को पृथिवी धारण 
करती है एसे ही सूयं भ्रगालों को धारण करता है 11 ६॥ 
समत्स्वा शर सतामुराणं भ॑पयिन्त॑मं परितंसयध्यै! 
सजोप॑स श्रं मदं श्लोणः सूरि चिद्ये अनुमदन्ति वाजैः ॥ ७ ॥ 
पदार्म-हे ( शूर ) दुष्टों को हिसा करने वाते सेनाधील्च ! ( ये ) जो 
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{ सजोयसः ) समानं प्रीति सेवने वाले ( समत्सु ) सङ्ग्रामं मे ( परितंसयध्यं ) सव 
ओर चे भूषित करने के लिये ( सताम्‌ }) सत्पुरुषो मं ( उराणम्‌ ) भधिक बल 
करते हए ( प्रपथिन्तमश्र ) गावश्यकता से उत्तम पयगामी ( इद्म्‌ ) सेनापति 
{ स्वा) तुमको ( मदे) पं प्रानन्द के लिये ( कोणीः ) भूमियों को ( सूरिम्‌ ) 
विद्धान्‌ के ( चित्‌ ) समान ( वाजः ) वेगादि गुणयुक्त वीरवा भ्रश्वादिकों के साय 
{ भनु, मदन्ति ) अनुमोद भ्रानन्द देते ई उनको तू भी आनन्दित कर्‌ ॥ ७ ॥ . 
मवार्म- वे ही निर्वेर ह जो भ्रपने समान ओर प्राणिया को जानते 
ह, उम्हीं का राज्य वढृता है जो सत्पुरुषो का ही प्रतिदिन सङ्क करते ह ॥\७॥ 


एवा हि ते शं सव॑ना समुद्र अपो यत्तं आसु मद॑न्ति देवीः \ 
विश्वां ते अतु जोष्यां भूद्गौः सुरीरधिद्यदिं धिषा बेषि जनांन्‌॥८॥ 


पदा्य--ह सभापति 1 ( समुद्रे ) भ्रन्तरिक्ष मे ( भ्राषः ) जलो कै समान 
ते) अपके ( ४ ) हो ( सवना ) रश्व ( १५ ) सुख (एव }) दही र ॥ 
घा (ते) श्राप की ( देवीः ) दिभ्य गुण सम्प ६ ( यत्‌ ) जत्र ( णा ) 
षन जलो मरे ( मदम्ति ) हपित होती ह॑ ओर आप ( यदि ) जो ( धिषा) व 
बुद्धि से ( सूरीवु ) विदान्‌ ( चित्‌ ) मावर ( जनाव ) जनों को ( वेषि } ~ ट 
तब ( ते ) आपकर ( विश्वा ) समस्त ( गौः) विद्या सुक्िक्षायुक्त वाण ( भनु, 
जोष्या ) भ्नुबूलता से सेवने योगप ( भूत्‌ ) होती दै॥ <॥ 2 

जवा इस मन्त्र म वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जंसे सूर्य माकाश 
ञं मेव की उन्नति कर सव को सुखी करता दै वैसे सज्जन पुरुप का ५ 
श देश्यं सब को भ्रानम्दित करता दै, जंसे पुर्य विद्वान्‌ हों वैसे स्त्र 
हों ॥ ८॥ (८ 
अलम ययां सुषखाय एन स्वमिष्या नरां न शंसः । 
असद्ययां न शौ बन्दनेष्ठास्तुरो न कम्भ नयमान उक्था ॥ ९ ॥ 


पदार्थं एन ) पुरुपायं से सुखो को भ्राप्त होते हए विदान्‌ 1 ( यथा } 

जवे ( स म्रीर ( सुसलायः } उत्तम पिर जिनकेवे हम 
लोग ( नराम्‌ } प्रग्रगामी प्रयंसित पुरूषो की ( शंसैः ) प्रदंताप्रो के (न) समान 
उत्तम गुणो से आप को प्राप्त ( धसान ) होवे वा ( यथा ) जसे ( बन्दनेष्ठाः ) 
स्तुति मे स्थिर होता दभा ( तुरः ) शौघशारी ( इन्द्रः }) परमदवयं युक्त मित 
( कमं ) घमं युक्त कमे के (न ) समान (नः) हमारे ( उक्या ) प्र्ंसायुवते 
विद्वानों को ( नयमानः } प्राप्त करता वा कराता हप्र ( भ्रसत्‌ ) ह वंस्रा बाचरण 
हम लोग करं ॥ ६ ॥ 
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८८६ ऋग्वेदः म० १1 सू० १७३ ॥ 
4.9० ७०००० 
त भावार्थ इस मन्त्र मे उपमालङ्कार दै । जो सव प्राणियों मे पि 
से वत्तं मान है वे सव को भ्रभिवादन करने योग्य हों जो सव को उत्तम वाधः 
को प्राप्त करते ह वे अतीव उत्तम विद्या वाले होते ह । ६ ॥ 


विष्प॑धेसो नरां न्‌ दासैरस्माकांसटिन्द्रो वज्नहस्तः । 
भित्रायुवो न पूषेति सुरिंटो मध्यायुव उप॑ शिक्षन्ति यज्ञः । १० 


पदा्य-( वहस्तः ) दात्र भौर प्रस्वो की दिक्षा जिसके हावयमेंहै वह्‌ 
( इन्द्रः ) सभापति ( अस्माक ) हमारा ( भ्रसत्‌ }) हो प्र्यात्‌ हमारा रक्षक हो 
( नराम्‌ ) धर्मं की प्राप्ति कराने वाले पुरूपों कौ ( शंसैः ) प्रशं सायुक्त॒ विवाद के 
( न ) समान वादानुवादों से ( विष्पद्ध सः ) परस्पर विशेयता से स्पर्धा ई्प्या करत 
ओर ( भितरायुवः ) अपने को मित्र चाहते हृए जनों के ( न ) समान ( मध्यापुवः ) 
मध्यस्य चाहते हुए विद्वान्‌ जन ( सुकषिष्टौ ) उत्तम शिक्षा के निमित्त ( यज्ञः ) 
पढना पदान उपदेश करना प्रौर संग मेल मिलाप करना? इत्यादि कर्मो से ( पूरयतिमू) 
पुरी नगरियों के पालने बाले सभापति राजा को ( उप, शिक्षन्ति ) उपदिक्षा देतेः 
है भर्थात्‌ उसके समीप जाकर उसे उच्छ बुरे का भेद सिखते ह ॥ १० 11 = 

भावा्थ--इस्‌ मन्त्र मेँ उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमान्नङ्कार ह । जब 
सत्याचरण में स्पर्धा करने वाङ सव के मित्र पक्षपात रहित सत्य का ४ 


रण करते हुए जन सत्य का उपदेश करते है व॑से ही सभापति राजा प्रजाजन 
मे वत्त 1 १० ॥ 


यज्ञो हि प्यं फशिवदृन्धञ्चंहुराणश्िन्मनंसा परियन्‌ । 

तीर्थे नच्छ। तातृपाणमोकरो दथा न सिमा कंणोत्यव्वां ॥१२॥ 
पदाय--( फष्चित्‌ ) कोई ( यज्ञः ) राजघमं ( हि, ष्म ) निश्चय रे ही 

( इन्द्रम ) समापति को ( शऋन्पन्‌ ) उन्नति देता वा ( मना ) विचार के सार्थ 

( चुहृराणः } दृष्टजनौं मँ कुटिल किया मर्थात्‌ कुटिलता से वर्ता ( चित्‌ ) सो 

( परियन ) सव भोर से रपत होता हमा ( तों ) जलाशय के ( न ) समान स्या 

मं ( भरच्छ॒ ) च्चे ( तातृाणम्‌ ) निरन्वर मिसे को ( दीधः ) वड़ा ( भरोकः } 


स्यान जे मिते ( न ) बंस ( भ्र्वा ) सनमागंस्प हृभ्रा ( सिध्म ) ीध्रता की 
( भ्रा, कृणोति ) अच्छे प्रकार करता है॥ ११॥ 





मावार्थ-- पूवं मन्त्र मे भ्रति शीघ्रता से रक्षा चाहते हए विद्वाच्‌ू (9 
मान्‌ जन शिक्षा करना खूप भ्रादि यज्ञो से अपनी सग नगरी के पालने 
राजा को समीप जाकर िक्ञा देते है" यह्‌ जो विपय कहा था. व 


से शीघ्रता का उपदेश करते हुए ( यज्ञो हि° ) इस मन्त्र का उपदेश 
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बलि . 
यज्ञ 
करते 


= > क) यो जो 


ऋग्वेदः मं ० १। सू ° १७३ ॥ ८८७ 
[क्क 111 तीं 
है, इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है-जो सुख के वढ़ने 
की इच्छा करे तो सव धमं का प्राचरण करे गौर जो परोपकार करने. की 
इच्छा करे तो सत्य का उपदेश करं ॥ ११॥ । 


मो पूणं इन्द्रात्र प्रतु देवैरस्ति हि एमां ते एष्मि्नवयाः । 
महरिचद्यस्यं मीढुषो यम्या हविष्मतो मरुतो वन्द॑ते गीः ॥ १२ ॥ 


पदा्- हे ( इन्र ) विधा ओर देश्वयं क प्राप्ति कराने बाते विद्वान्‌ आष 
( भत्र ) यहां ( क ) | विद्धान्‌ वीरोंकेसाय (नः) हम लोगों के ( पृल्षु ) 
संग्रामोमे (ही) जिच कारण (सु, बस्ति ) भच्छे प्रकार सहायकारा है ^ ॥ 
ही ओर हि ( श्युषमनु ) भरत्यन्त बलवान्‌ | ( अवयाः ) ष विरद कमंकोन 
्राप्ठ होता रेते होते हए प्राप ( यस्य ) जिन ( मीढवः ) सीचने वालं ० । 
वहत विदयादान सम्बन्धी ( महः } बड़ ( ते ) प्राप ( मखतः ) विदान्‌ कं ( 
नदी के समान ( गीः ) सत्य गणो से युक्त वाणी ( वन्दते ) स्तुति करती षा सव 
पदार्थो की प्रशंसा करती ( चित्‌ ) सी वत्त॑मान हवे आप हम लोगों को ( मो ) मत 
मारिये ॥ १२॥ 

आवां --इस मन्त्र म उपमालङ्कार है । जो वल को प्राप्त हो वह 
सज्जनो मे दाश्रु के समान न वत्त, सदा भराप्त शाद धर्मादिमा जनों के उप- 
देच को स्वीकार करे, इत रश्रधर्मात्मा के उपदेश को न स्वीकार करे ॥ १२॥ 


एषः स्तोमं इन्र तुभ्य॑मस्मे एतेनं गातुं हरिवो विदो नः । 
„ आनों ववृत्याः सुविताय॑ देव विद्यामेषं वृजनं जीरदावुम्‌ १३१ 


६ > (देव ) सुख देने वाले ( इन्ध) प्रगांसागुक्त ठेश्वयवान्‌ ' जो 
( एषः \ त ( = ) सा ( स्तोमः ) स्तुति पूर्वक चाहना दै वह ( तुभ्यम्‌ ) 
त्रे लिये हो । हे ( हरिवः ) भयंसित घोड़ों वाछे ! आप ( एतेन ) ्स न्याय र 
( गातुम्‌ ) श्रुमि भ्रौर ( नः } हम लोगों को ( विदः ) भप्त हूजिय (नः ) व 
( सुविताय ) रेष्वर्य के लिये ( भा, बवृष्याः } आ वतमान हृनिये जिस सेहमसं र 
( इष्‌ ) इच्छासिद्धि ( वजन्‌ ) सम्मागं बौर ( जीरदानुप } दीधं जीवन क 
( विद्याम } प्राप्त होवें ॥ १३ ॥ 
भावा्य- किसी भद्रन को अपने मुख से भ्रपनी प्रशंसा प ५ 
तथा रौर से कही हई अपनी प्रशंसा सुनकर न म्रात्‌।न्दत ५ 1 
श अर्थात न त जसे भ्रपने से भ्रपनी उन्नति बाहौ. जवे वसे 
श्नौरों फी उन्नति सदव चाहनी ॥ १३ ॥ 


७ 
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(~ ऋग्वेदः मं० १1 सू० १७४ ॥ 


कक 0 सक-@ ज ०... 9 आक .@ @ॐक-9 अ > @-0 आ ॐ आ 9 अ) 9 क -9 @> 9 > वीक 
इस सूक्त मेँ विद्वानों के विषय का वर्णेन होने से इस सूक्त के प्र्थेकी 
पि्धते सूक्त के अथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकली तिहत्तरयां सूक्त समाप्त हुभा ।1 





भरगस्त्य श्छपिः ! इन्द्रो देवता । १ निचृतु प्द्तिः ! २।३।६॥।५॥ १० 
भुरिक्‌ पञ्दितः ! ४ स्वराट्‌ पड्बितः । ५1 ७ । ९ पड्पितिश्छन्दः 1 पञ्चमः स्वरः 


सवं राजन्ये च॑ देवा रक्षा नुम्पा्चुर्‌ खमस्मान । 
त्वं सत्प॑तिमेयवां नस्तरस्त्वं सत्यो वस॑वानः षहोदाः ॥ १ १\ 


पदार्थ--हे ( इन्द्र ) परमैदवेगुक्त ! ( स्वम्‌ ) भ्राप ( सत्पतिः) वेद वा 
सज्जनो को पालने वाले ( मथवा ) परमप्रशसित धनवान्‌ ( नः ) हम लोगो को ` 
( त्र ) दुःखस्ूपी समुद्र से पार उतारने वाङ है ( त्वम्‌ ) आप ( सत्यः ) सज्जनो 
मं उत्तम ( वसवानः ) घनं प्राप्ति कराने भौर ( सहोदाः ) वल के देने वले ह तया 
{ स्वम्‌ ) प्राप ( राजा ) न्याय भौर विनय से प्रकादामान राजा द इसे दे ( बुर ) 
मेष के समान ( त्वम्‌ ) भाप ( भ्रस्मादू) हम (नमू ) मनुष्यों को ( पाहि ) 
पालो (ये, च) आर जो ( देवाः ) श्रेष्ठ गुणों वलति घर्मात्मा विद्धान्‌ ह उनकी 
(रक्ष) रलाकरो।॥ १॥ 

भावा्य--जो राजा होना चाहे वह धार्मिक सत्पुरुष विद्वान्‌ मत्री 
जनों को भरच्छे प्रकार रख के उन से प्रजाजनों की पालना करावे, जो ही 


सत्याचारी वलवान्‌ सज्जनो का सङ्खं करने वाला होता है वह्‌ राज्य को 
भ्राप्त होता है ।॥ १॥ 





दनो विश इन्द्र धवाः सप्त यत्पुरः शभ शार॑दीदैत्‌ । 
` ऋणोरपो अंनवद्याणां सूनं वृत्रं पुरुुत्सांय रन्धीः ॥1 २ ॥ 


पदा्थं-हे ( इनदर ) विद्युत्‌ अग्नि के समान वत्तंमान ! ( यतु-) जो श 


। (सष ) सात (शरदोः ) शरद्‌ ऋषु सम्ब्बनी ( रः ) शुभो कौ नगरी भर 


( शम } षर र को (वत्‌ ) दिदारो वलि होते हं { धवाः ) अति बद ह 


जिनकी वाणी उन ( विष्ठाः) प्रजाभों फो ( दनः ) धिक्षा देते राज्य के अनुकूल श 
देतो हे ( भ्रनव् ) प्रशंसा को प्राप्त राजन्‌ । जैसे सूेमण्डल ( पुरुकुत्साय 


बहत बस्पी भ्रपनी किरणे जिस्म वर्तमान उस ( यूने ) तरुण प्रबलतर व! छ | 


| के 
इल से मिलते न मिते हुए संसार के लिये ( युतम्‌ ) मेष को पराप्त क 
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न 


च्छग्वेदः मं० १1 सू० १७४ ॥ ८८६ 


( अर्णाः ) नदी सम्बन्धी ( अपः ) जलों को वर्पाता वैसे माप ( णोः ) प्राप्त होभो 

< रन्धीः } अच्छे प्रकार कायं सिद्धि करने वाते होो ॥ २ ॥ = 
सावा्थ- इस मन्त्र में उपमालङ्कार है । राजा को चाहिये किं शत्रुम 

के पुर नगर शरद्‌ आदि ऋतुभरो भे सुख देने वाले स्थान ा ब ५ 

-शन्रुजन निवारणे चाहिये रौर सुय मेधजल-से जंसे जगत्‌ कार 

-चैसे राजा को प्रजा की रक्षा करनी चाहिये ॥ २॥ 


अजा वृतं इन्दर शूरपत्नीी च येभिः रहत नृत्‌ । 
रक्ता अभ्िमहुषं तू्वेयाणं सिहो न दमे अरपाति वस्तोः ॥ ३ ॥ 


> क 
पदाय- त ) बहतो ने सत्कार क्रिय हुए ( इन्द्र ) दध्रुदल 
-नाडक्‌ ( वतः } व म स्वीकार विये हृए राजन्‌ श ( येभिः (१ 
साथ ( ्ररपत्नीः ) दूररो की पनी भोर ( चाञ्च ) प्रकार को ( द ( 
.{ अज ) जानो उनके साय ( सिः ) सिहके (न) ६. त 
( भ्रपांसि ) कमो के ( वस्तोः ) रोकने को ( तूरवेयाणमर ) घीघ्र गम भ 
यान जिसे सिद्ध होते उस ( बशुषम्‌ ) घोष रहित जिस्म ध न 
पीतल आदि घातु पिधिला करं गले हप्र करः उस ( अग्निम्‌ ) अग्नि 
-्रवस्य रकखो 11 ३ ॥ त 
मावार्म-इस मन्त्र मे उपमालङ्कारः है। जसे वि 
.से सव को रोकता ने जाता है वसे राजा निज वल से न 
आप्ति के लिये प्रयत्न करे, जिस भ्रच्छे भकार प्रयोग कयि र म 
.जाते है उस अग्नि से सिद्ध किय हुए यान १२ स्थिर होकर स्त्री पुखष 


-उधर से जार्वे आवें ॥ ३ ॥ 
लञेपन्न त ईन्द्र सस्मिन्‌ योनौ परशस्तये पवीरवस्य मद्वा । 
| छनदणीस्यव यद्ूधा गास्तिष्ठद्धरी धूपत। ग वाजान्‌ ॥ ४ 11 


र पता के लिये 
{ इन्दर ) सेनापति ! ( प्रशस्तये ) तेरी उल्का 

.{ 1 ५५ ) स्यानमें वासंग्रामम (ते) तेरे ( स } र 
करी ध्वनि के ( महवा ) महिमा से (चरु) श ( षन्‌ ९ १ 3 
{जिस संग्राम में सूर्यं जेते ( भर्णाति ) जला का + अव, च्‌ ठ 

व जीर जो यानों को ङेजातते उन 
चेष से ववि वैसे ( यषा ) युद से ( गाः ) भूमिय ॥ 
र को ( तिष्ठतु ) मधिप्टिति होता भौर हे ( भृष्ट ) शग्रुबल को स 1 
< धृषता } दद बल से ( वाजाव्‌ ) परो क वेगो बो भपिष्टित होता है ॥ ४ ॥1; 
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भावाथ-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालद्खार है 1 जो ्रपने स्वभावा- 
` नुङ्कल शूरवीर हों वे अपने श्रपने अधिकार मे न्याय से वत्तकर राच्रूजनों को 
विशेप कर धमं के भ्रनुकूल भ्रमनी महिमा वा प्रकाश करव ॥ ४॥ 


वह ङ्संमिन्दर यस्सिवचाकन्तसयूमनयू ऋचा वातस्याग्वां 
प्र सुरश्चकं ठंहतादमीकेऽमि स्पृध यासिषद्रजवाहुः ॥\ ५ ॥\ 


पदायं--हे ( इन्र ) सभापति ! श्राप ( यस्मिन्‌ ) भिस संग्राम मे (वातस्य) 
पवन की सी भरीध्र ओर सरल गति ( स्पूमनप ) चाहने प्नौर ( श्वा ) सरल चान्‌ 
चलने वाते ( श्रया ) धोड़ं को ( चाकन्‌ ) चाहते ह॑ उस मे ( फुत्सम ) वज 
( बह ) पहुबाम्रो वख बलाभ्रो भर्थात्‌ वचसे दावरुभ्रोका संहार करो ( सुरः) 
सूं के समान प्रतापवान्‌ ( वखबाहुः ) शस्व अस्त्रं गो भुजाभो भ चारण कि हन 
आप ( चक्रतु ) श्रपने राज्य को ( प्र, बृहता ) बदाप्रो बौर ( अभीके ) सग्राम 


( स्पूषः ) प्या कम्ते हृए शघ्रुमों के ( अभि, यासिपत्‌ ) सन्मुल जाने की इच्धा 
करो ॥ *५॥ 


ज 


भावाय --इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमाल्कार दै 1 जंसे ष शा 
वान्‌ है वेसा प्रतापवान्‌ राजा भ्रसप्र श्रीर रास्त्रं के प्रहारो से संग्राम 
लात्रुमो को भ्रच्छे प्रकार जीतकर अपने राञ्य को वढ़ावे ॥ ५॥ 


जयन्वा ईन भित्रेरंज्चोदगेृढो हरिवो अदायून्‌ ॥ ` 
भ ये पदयन्नयेपणं सचायोस्त्वयां शूर्ता वहमाना अप॑त्यम्‌ ॥\ ६ ॥ 


पदार्य--दे ( हरिवः) बहुत घोड़ों वाले (इन्द्र) सूयं के शा 
सभापति ! ( चोदभवृद्धः ) सदुपदेशां की भ्रोरणा से भ्रच्छे प्रकार बृ हए धा 
( अदान्‌ ) दान न देने भौर ( भित्रङन्‌ ) मित्रो की हिसा करने वाले प 
को ( जयन्बान्‌ ) मार वाने हो इमते (ये ) जो ( प्रायो; ) दुरे को सुव ब. 
चने वालं सज्जन के ( अपत्यम ) सन्तान को ( वहमानाः ) पहचान अर्थात्‌ र | 
लं जनि वाते धूततजन (स्वया) भ्रापने ( श्र्ताः ) छिन्न भिनन क्वि _ 
॥ सचा ) उन सम्बन्य से तुम ( प्रग्येमरमरू ) न्यायाधीदा को ( भ्र, पद्यत्‌ ) देखते 

॥ ६॥ 





मावाय- जो मित्र के समान वात चीत करते हए दुष्टपरकृति न १ 
दत्रूजन सज्जनो को उद्रेग कराते उनको राजा सभूल जैसे वे नष्ट 
शा मौर न्यायासन पर वैठ कर भरच्छेप्कार देल विचार भ्रन्याय को निब 
करे ॥ ६॥ 
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` ऋग्वेदः मं० १। सू° १७४ ॥ ८९६ 
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"छदन 9 9 न 9 ० 9 9१ 
रप॑त्कविरिन्नाकंसातौ कषां दासायोपव हणीं कः । 
करत्तिस्रो मघवा दातुचित्रा नि र्योणे कुयवाचं पधि भर॑त्‌ ॥७। 

यदाथं- हे ( इद्ध ) सूर्यं के समान सभापति ! जो ( कविः ) सर्वशास्त्रं काः 
जानने वाला ( अक्तौ ) अन्नो के अच्छे प्रकार विभाग मे ( बासराय) दुद्र 
वर्गं के लिये ( उपयहंणीम्‌ ) अच्छी वुद्धि देने वाली ( क्षाम ) भूमि को(कः) 
नियत करता वह्‌ सस्य स्पष्ट ( रपत्‌ ) कटे जो ( मघवा ) उत्तम घन का सम्बन्व 
रखने वाला ( तिल्लः } उत्तम मध्यम आर निदरुष्ट कि ( दानुचित्राः ) अदुनूत दान 
जिसमें होता उन फरियभरों को ( करत्‌ } नियत कफरे वह ( दुयसि ) समरभूमि 
विपयकः ( मृधि ) युद्ध मे ( कुयवाचम्‌ ) नुत्सित यवों की भदां्ा करने वाले 
सामान्य जन का ( नि, थेत्‌ ) आाश्वय सेवे ॥ ७.॥ 

आवार्म- शास्र जानने वाले सभापति शुद्र वगं के लिये. शास्त्र की 
विक्षा के साथ उत्तमान्नादि की वृदधि करनं वाली भूमि को संपादन करावे 
ओर सत्यदील तथा दान की विचित्रता संपादन करने के लिये उत्तम्‌ मध्यम्‌ 
निकृष्ट दानव्यवहारों को सिद्ध करे भौर सव काल मे संग्रामादि भूमियों मे 
दात्र का संहार कर भ्रपने राज्य को वढाता रहे ॥ ७ ॥ 
सना ता तं शद नव्या आगुः सहो नमोऽविंरणाय पूर्वीः । 
भिनसपुरो न भिदो अदेबौनेनमो षधरदेवस्प पीयोः! < ॥ 

पदाथ हे ( इन्र ) सूयं के समान प्रतापवान्‌ राजन्‌ ' भरापष ( भ्रविरणाय )" 

की निवृत्ति के लिये ( नसः ) हिखक शग्रुजनों को ( सहः }) सहते हो 1 अः 

जंसे ( पूर्वाः ) प्राचीन ( पुरः ) शग्रुओकी तागरियों को ( भिनत्‌ ) छिन्न भिन्नः 
करते हुए (न ) बसे ( निदः ) भिन्न अलग अनगं ( अदेवी. ) शघ्रूवगो की दष्टः 
नायरिकों को ( ननम: ) नमाते इहाते हो उसे ( श्रदेवस्य, पीयोः ) राक्षसपन` 
संचारते हए शग्रुगण का ( वधः ) नाग होता है यह जो (ते) भरापके ( सना) 
प्रसिद्ध शूरमने के काम ह (ता) उनयगे ( नघ्याः ) नवीन प्रजाजन ( प्राः } प्राप्त 
होवें ॥ ८॥ 

मावार्थ--इस मन्त्र में उपमालङ्कार दै । राजजन संग्रामादि भूमियाम 
रेते घूरता दिलाने वाते कामो का भाचरण करे जिन को देख के ही जिन्ेनि 
पिचछते दूरता के काम नहीं देवे वे नवीन दृष्ट प्रजाजन भयभीत हों ॥ ८ 


त्वं धुनिरिदर धुनिपतीत्रणोरपः सीरा न लबन्तीः \ 
प्र यत्संमुद्रमतिं शूर पपिं पारयां तुवं यड स्वस्ति ॥। ९ ॥ 
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स 

पदार्थ- हे ( इन्द्र ) सूयं के समान वर्तमान ( धुनिः ) शचप्रों फो कपानि 
-बाते ! ( त्वम ) आप विजुलीरूप सू्येमण्डलस्थ अग्नि जसे ( धुनिमतोः ) कंपते 
ए ( भ्रषः ) जलो को वा विजुलीरूप उठराग्नि जसे ( चबन्तीः ) चलती हुई 
( सीराः ) नादो को ( न ) वेमे प्रजाजनों को ( भ्ार्णोः ) प्राप्त हजिये ५ 
.( शुर ) शत्रुम की हिसा करने वले ! (यतु) जो श्राप ( समूद्रम्‌ ) घ 
{ भ्रति, पाचि ) अति क्रमण करने उतरि के पार पहचते हो सो ( यदम्‌ ) यत्न 4 
-जौर ( वुर्वशष्‌ ) जो घीघ्र बायकत्तं श्रपने वप्र कोप्राप्त हभ्रा उ जन क 
( स्वस्ति ) कत्याण जसे हो वैसे ( पारय ) समुद्रादि नद के एकं तट से दष तट 
न्को भ्टटपट पहुचवाइये । ९ ॥ 


भावार्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जैसे शरीरस्थ विचा 
-अग्नि नाडयो मे धिर को पहुंचाती है गौर सूर्यमण्डल जल को जगत्‌ 
"यहुंचाता है वसे प्रजाभरों मे सुख को प्राप्त करावे गौर दुष्टों को कंपावं 1\€॥1 


त्वमस्माकमिन्द्र विश्वधं स्या अवृकतमो नरां नृपाता । 
स नो विश्वासां स्पृधां संहोदा विद्यामेषं वजन जीरदानुम्‌. ॥ १०॥ 


हः पदायं-हे ( इन्र ) सुख देने यङे 1 ( स्वम्‌ ) प्राप ( स्माकमू } हरि 

ग्बौच ( विश्य ) घव प्रकार से ( नरापू ) मनुष्यों में ( नृपाता ) मनुष्यों की 
"करने वाले मर्थात्‌ प्रजाजनों की पालना करने यले प्रौर ( भ्रवुकतमः ) जिन क 
सम्बन्ध मं चोरजन्‌ नहीं रेमे ( स्यः ) हूजियि तथा (सः) सोभ्राप (नः ) हमारे 
^ विइ्वाताम्‌ ) समस्त ( स्पृषापर्‌ ) युद की द्रियाों के. ( सहोदाः ) बल च 
चलि हुजिये जिससे हम लोग ( जोरदानुम्‌ ) जीव के रूप को ( बुजनमू ) घर्म ॥ 
"मागं को भौर ( इवम्‌ ) चस्व्रविज्ञान को ( विद्याम ) ्राप्त होवे ॥ १० ॥ 


भावार्म--जो नियमों से युक्त नियत इन्द्रियों वाले प्रजा जनों के रग 
चीरयादि कमो को दोड हए पने राज्य म निवास करते ह वे अत्यन्त चय 
"को प्राप्त होते ह ॥ १०॥ 


ध्व सूक्ताय के साथ सङ्खति जाननी चाहिये ॥ 





यह्‌ एकौ चीहृत्तरवां सक्त समाप्त हुमा ॥ 


कका 
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ऋग्वेदः मं० १। सु° १७५॥ ८९ 
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अगस्त्य ऋविः । इन्द्रो देवता । १ स्वराडनुष्टुप्‌ । २ विराडनुष्टुप्‌ । ५ 
अनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः । ३ निचत्‌ श्रष्टुप्‌ । ६ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः ।* 
धंवतः स्वरः । ४ उष्ट्‌ छन्दः 1 श्छपभः स्वरः ॥ 

मत्स्यपायि ते महः पात्रस्येव हरिवो मत्सरो मद॑ः । 
वृघां ते वृष्ण इन्दंवाजी संदस्रसात॑ंमः ॥ १ ॥ 

पदां - हे ( हरिवः ) प्रयंसित घोड़ो वाले { ( महः ) वड़े ( पात्रस्येव ) 
पात्र के बीच जैवे रलाहोवैसे जो (ते) भ्रापका ( मत्सरः) हप करन वाला 
( मदः ) नीरोगता के साथ जिसते जन भ्रानन्दिति होते ह बह भ्रोपवियों कासार 
भरापने ( श्रपायि ) पियाहैउस च भ्राप ( मत्सि ) भ्रानन्दित होते ई ओर बह 
( वाजो ) वेगवान्‌ ( सहत्रसातमः ) अतीव सहस्र लोगो का विभाग करे वाला 
( वृष्टे ) सीचने वाति बलवान्‌ जो ( ते) भ्राप उनके लिये ( वृषा ) बल जोर 
( इदुः ) हेश्वयं करने वाला होता है ॥ १॥ स | 

भावार्थ--इस मन्त मे उपमालङ्कार है ॥ जसे धोड़ दूब म्रादिपी घास 
खा वलवान्‌ श्रौर वेगवान होते हँ वसे प्य ओपधियों के सेवन करने वाल 
मनुष्य भ्रानन्दित होते ह ॥ १॥ 

आ न॑स्ते गन्तु मत्सरो वृषा मदो वर॑ण्यः 1 
सहाव इद्र सानसिः पंतनाषागम्ः ।। २ ॥ 
सु हि 7 ( मस्सरः ) सुख 
पदार्भ- हे ( इन्ध ) सभापति ! (ते) भ्रापका ज | 
करने वाला ( = ) स्वीकार करने योग्य ( बया ) वीरयेकारी ( सहावाव्‌ } 
जिसमें बष्ूत शहनशीलता विद्यमान ( सानसिः ) जो अच्छे प्रकार रोगो का विमान 
करने वाला ( पृतनापाद्‌ } जिख से मनुष्यो क्री सेना को सहते ह गौर ( प्रमस्यंः ) | 
जो मनुष्य स्वभाव से व्रिलक्षण ( मदः ) प्रोपपियों कारस है वह (नः) हम 
लोगों को ( आ, गन्तु } प्राप्त हा 1 २1 
वार्थ--मनुष्यों को चाहिये कि आप्त प्रमात्मा जना का ग्रोपवि रसः 
हम को प्राप्त हो एे्ी सदा चाहना कर ॥ २ "1 
त्वं हि चुरः सनिता चोदयो मदुंधो रथम्‌ । 
सहावान्दस्यम्रतमोपः पातनं न शोचिषा ॥ ३ ॥ 
ॐ पदावं- दे चनापति 1 ( हि ) जिस फारण (चूर, ) धूरबीर निडर 


९ वि ने भर्थात्‌ पद्मादि रने वाति 
सनिता) सेनाको संविभाग करने भ्रयात्‌ प दूमादि ध्यूह रचना से वाट | 
त्वम्‌ ) ५४ ( मनुषः ) मनुष्यों भर ( रथम ) युद्ध के सिये प्रवृत्त कि हए रकः 


छ 
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न्को ( चोदयः ) प्रेरणा दे भ्र्थात्‌ युद समय मेभ्रागे को वदाव भर ( सहावानं ) 
-वलवान्‌ आप ( शोचिषा ) दीपते हुए भ्रम्नि की लपट स जच ( पात्रम्‌ ) काष्ठ 
भरादिकेपाप्रको( न) वैसे ( भ्रत्रतम्‌ ) दुदयोल दुराचारी ( दस्थृष्‌ ) हट कर 


पराये धन को हरने वाले दुष्ट जन को ( मोषः }) जलाभ्रो इससे मान्यमागी 
'होभो ॥। ३ ॥ 


भावाय--जो सेनापति युद्ध समय भं रथ आदि यान श्रौर योद्धागो को 


ङ्ख से चलाने को जानते है वे भाग जंसे काष्ठ को वसे 11 
कर सकते ह ।॥ ३1 


युषाय सूं कवे चक्रमीशान ओज॑सा । 
वह्‌ शुष्णाय वधं कृत्सं वातस्याश्वैः ॥ ४ ॥ 


पदायं--हे ( फवे ) परम कम ते दृष्टि देने समस्त विद्याओं के जानने बि 
-खभापति 1 ( ईनः ) देष्व्यवान्‌ समर्यं | आप ( सूर्य॑म्‌ ) सू्ंमण्डल के णक 
{ प्नोनसा ) बल से युक्त ( चक्रम ) भूगोल के राञ्य को ( मुषाय ) र < 
( शुष्णाय ) भ्रौरो के हदय को सुखाने वाले दुष्ट के लिये ( वातस्य } पवन क 
पर्वः ) वेगादि गुणों के समान भ्रपने बलों से ( ष्म ) व को धुमा 
( बधपू ) वघ को ( बह्‌ ) पटूबाभो अर्यात्‌ उक्त दुष्ट को मारो ।। ४ ॥ 


सावां इस मन्त्र मँ बाचकलुप्तोपमालद्ार है । जो चक्रवत्तीं प 
करने की इच्छा करे वे डाङ््‌ ओर दुष्टाचारी मनुष्यों को निवार के न्याम 


, -भवृत्त करावें ।॥ ४11 


शुष्मिन्तमो हि ते मदो दयुजिन्त॑म उत कतुः 1 
बत्रधा बंरिवोविद्‌। मंसीष्ठा अंश्वसात॑सः ।॥ ९ ॥। 


दाथे-हे सव के ईश्वर समापति ! ( हि ) जिस कारण (ते) भाप र 
५ श्ुष्मिन्तमः ) अतीव बल वाला. ( मदः ) भ्रानन्द ( उत ) गौर ( दयुम्निन्तम 
अतीव यदागुक्त ( ग्रतः ) पराक्रमल्प कर्म ४ उस से ( वृत्रघ्ना ) मेघ को धिन माप्त 
करने वाते सूये के समान भरकासमान ( वरिवोविदा ) लिख से फि सेना को "न 
होता उद्र पराक्रम से ( अदवसातमः ) अतीव पदवादिकों का अच्छ विभाग | 
"वाले भाप दूसरे के विषय को ( मंसीष्ठाः ) मानो ॥ ५॥ ध 4 
। भावार्भ-दइस मन्र मं वाचकलुप्तोपमालद्कार है । जो सूयं के विनय ` 
तेजस्वी विजुली के समान पराक्रमी यशस्वी अ्रत्यन्त बली जन विद्या ` ` 
भ्रौर धमं का सेवन्‌ करते हवे सुख को प्राप्त होते है ।। ५11 
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य 
यथा पूर्वेभ्यो जरिद्भ्यं इन्द्र मय॑इवापो न ठ्ष्य॑ते वभू । 
` तामनु त्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेषं वृजनं जोरदानरम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदा्थ--हे ( इनदर ) विचैदवययुक्त { ( यथा ) जिस प्रकार नित्य विद्या से 
< पूरवेस्यः ) प्रथम विद्या भ्रव्ययन कयि ( जरित्‌स्यः ) समस्त विद्या गणां का स्तुति 
करने वाले जनों के लिये ( मयदव ) सुख के समान वा ( तृष्यते ) तृषा से पीडति 
, जनके सिये ( आपः ) जलोंके (न) समान भाप ( बभ्रू ) हजिये ( ताबू ) 
-उस ( निविदबू ) नित्य विद्या के ( अनु ) अनुकूल ( स्वा ) भाप ( जोह- 
-चीनि ) निरन्तर स्तुति करता हृं । भ्रौर ईशो से हम लोग ( इषस्‌ ) इच्छासिद्धि 
( वृजनमर्‌ ) वल भ्र ( जीरदानू ) आत्मस्वरूप को ( विदाम ) प्राप्त हवं ॥६॥ 
; आवायं--इस मन्त्र म उपमालङ्कार है । जो ब्रह्मचयं के साथ शास्त्रज्ञ 
धर्मात्माभों से विद्या श्रौर शिक्षा पाकर भरौरों कोदेते हवे सुख से तृप्त होते 
इए प्रशंसा को प्राप्त होते है गौर जो विरोध को छोड़ परस्पर उपदेश करते 
है वे विज्ञान बल भौर जीवातमा परमात्मा के स्वरूप को जानते ह ॥ ६ ॥ 
इस सूक्त भं राजव्यवहार के वणन से इस सूक्त के भर्थं की पिद्धले 
सूक्त के भ्रं के साय सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह एकौ पचहत्तरवां सूक्त समाप्त हृभ्रा ॥ 


कका 


अगस्त्य ऋषिः 1 इद्र देवता 1 १। ४ भ्रनुष्टुष्‌ । २ निचुदनुषडूम्‌ 1 २ 
-विराडनुष्टुष्‌ छन्दः 1 गान्धारः स्वरः । ^ भुरिगष्िक्‌ छम्ब. । ब्यभः स्वरः । ६ 
रिक्‌ श्रिष्टुप्‌ छन्वः 1 धंवतः स्वरः ॥ 

मरि नो वस्यश्ष्टय इन्द्रमिन्दो वपा विं) 

ऋषायमांण इन्वति दात्रमन्ति न विन्दसि 1 १॥ 


्म- हे ( इन्दो ) चन्द्रमा के समान शीतल शान्तस्वहूप वाले न्याया- 
-धीश ! नो ( ६ 1 ( ऋधायमाणः ) बड पो प्राप्त होति हए भाप ( नः ) 
हमारे ( बस्यद्ष्टये ) भत्यन्त घन की सङ्गति के किये ( इन्द्रम ) परमश्वय का 
भ्राप्त होकर ( मत्सि) आनन्द को भ्राप्त हेते टो ओर ( शश्र ) शत्र, को 
( इन्यसि ) व्याप्त होते अर्थात्‌ उनके भि हृए दुराचार को प्रथम ही जानतेहो 
-डिन्तु ( भन्ति ) भने समीप (न) नहीं ( विन्दति ) शत्र, पते सो प्राप सेना 
को ( भा, विन्न) भ्रच्छे प्रकार प्राप्ठदहो॥ १॥ | 
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जाबा जो प्रजाजनो के चाहे हुए सुख क लिये इष्टो . 
कराते श्नौर सत्य आचरण को व्याप्त होते वे महान्‌ एवय को प्राप्त 
होते ह । १॥ ~ ६ 
तरिमन्ना वेश्या गिरो य एकश्चपणानाम्‌ 
अनुं खधा यमुप्यते यवं न चकंपद्वुप। ॥\ २ ॥\ 


पदा्ये- हे विद्वान्‌ ! ( तस्मन्‌ ) उल मँ ( गिरः ) उपदेशरूप वाणियों म 
( आ, वेशाय } अच्छे भकार प्रविष्ट कराये फि ( यः ) जो ( च्पंसोनाु } ध) 
मे ( एकः ) एक अकेला सहायरदित दीनजन ह रीर (यम्‌) जिसका £ भ ह 
पोद्ा लल्िकर ( चष षत्‌ ) निरन्तर भूमि को जोतता हुभरां ( वृषा ) ४ व 
कुशल जन जसे ( यवम ) यव अन्न को ( न ) वोभो वैसे ( स्वधा ) यन्न ( उष्य 
बोया जावा प्र्थात्‌ भोजन दिया जाता है ॥ २॥ नते 
सवाय --इस मन्त्र भँ उपमालद्ार है । जसे कृपीवल चेती करने वालि 
खन चेतो मे वीजो को वोकर भ्र्नो वा धनोंको पाते दं वस व 
्ञानविद्या चाहने वालि शिष्य जनों के श्रारमा मं विद्या भौर उत्तम 
प्रवेशकरा सुखो को प्राप्त हाते ट ॥ २॥ 
यस्य विर्वानि दस्त॑योः पञ्च॑ क्षितीनां वु 1 
स्पाश्य॑स यो अंसघग्दिन्येवासनिंजेहि \\ ३ ॥ 
पदार्भ-हे विद्वान्‌ 1 ( यस्य ) जिनके भ्राप ( हस्तयोः ) हाथों म ( प्व ¢ 
राह्मण, शभरिय, वैश्य, शूद्र ओौर निपाद इन जातियों के ( पितीनाबु ) मनु ह 
( विदवानि ) समस्त ( यु ) विद्याधन है सो प्राप ( यः ) जो ( प्रस्मप्र्‌ ) ५६ 
लोगों को द्रोह करता उको ( स्पाशयस्व ) पीड़ा देम भर ( धदानिः ) बिञु 


( दिव्येव ) जो आकाश में उन्न हई ओर भूमि मे गिरी हई संहार करती ट 
समान ( जहि ) नष्ट करे॥ ३॥ 


जावार्भ--इस मन्त्र मे वाचकरलुप्तोपमालद्ार है । जिसके द; 
मे समग्र विद्या दै, जो उत्पन्न हृए शत्रुओं को मारता है वह दिव्य ए 
प्राभ्ति कराने वाला होतादहै ॥३॥ 
अमुन्वन्तं समं जहि दृणाश्ञं यो न ते मयः । 
अस्मभ्यमस्य वेद॑नं दद्धि सूरिरिचदोहते 11 ४ ॥ 
= ~ जवन सु द 
पदायं- हे राजन्‌ ] आप उस ( असुन्न्तमू ) पदाथ के सार शीचने न 
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पुरुषां से रहित ( दृणाश्चम्र ) भौर दुःख से विनादने योग्य ( सममू ) समस्त भ्राल- 
सीगण को ( जहि ) मारो दण्ड देभो फि (यः) जो ( सूरिः ) विद्वान्‌ के ( चित्‌ ) 
समान ( भ्रोहते ) व्यवहारो की प्राप्ति करताहैओौर (ते) तुम्हारे ( मयः) 
सुख को (न) नहीं पहंचाता तथा भाप ( श्रस्य ) इसके ( वेदनम्‌ ) धन को 
( भ्रस्मभ्यस्‌ ) हमारे जथ ( दद्धि } घारण करो ॥ ४॥ 


भावार्थ--जो भ्रालसी जन हों उनको राजा ताडना दिलावे जसे विद्वान्‌ 
जन सव के लिये सुख देता है वसे जितना अपना सामथ्यं हो उतना सुख सब 
के लिये देवे ॥ ४॥ 


आवो यस्यं द्विवहेसोऽरकेडं सानुषगसत्‌ । 
आजविन्दरस्यन्दो प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥। ५. ॥ 


पदार्म--हे ( इन्दो ) भरपनी भजा में चन्द्रमा के समान वत्तमान ! ( यस्य ) 
जिस ( द्विवहृसः ) विया पुर्पाथं से बदृते हुए जन के ( प्रक्रयु ) अच्छे सराहे हुए 
अन्नादि पदार्थो मे ( सानुषर्‌ ) सानुकूलता ही ( भ्रषत्‌ ) हो जिसकी भाष ( भावः) 
रक्षा करे बह ( इनस्य ) परमर्वयं सम्बन्धी ( आजौ ) संग्राम म ( वाजेवु }) बेगों 
में वत्तंमान ( वाजिनम ) बलवान्‌ भाप को ( भ्र, भावः ) भरच्छे प्रकार रलायुक्त करे 
भर्थात्‌ निरन्तर आपकी रक्षा करे ॥ ५॥। र 

भावा्य-जंसे सेनापति सव चाकरो की रक्षाकरे वंसेवे चाकर भी 
उस की निरन्तर रक्षा करे ॥ ५॥ 


यया पूर्वेभ्यो जरिवरभ्यं इनदर मयंइवापो न तृष्यते वभूथं । 
तामनु त्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ ६ ॥. 


पदायं- हे ( इ ) योग के ठद्वयं का ज्ञान चाहते हृए जन ! ( यया ) 
जते योग जानने की इच्छा वाते ( पूर्वेभ्यः ) फिया है योगाभ्यास जिन्होनि उन भराचीन 
( जरितृस्यः ) योग गुण सिद्धियों के जानने वाके विद्वानों से योग को पाकर मौर सिद्ध 
कर सिद्ध होते प्र्थात्‌ योग सम्पन्न होते है वंस होकर ( मयहव ) सुख के समान ओौर 
( तृष्यते ) पिपासे के लिये ( प्रापः ) जलो के ( न ) समान ( चभुय } हुजिये प्रौर 
( तापर ) उस विद्याके ( भ्रनु ) भनुवत्तमान ( निविदभू ) भीर निरिचत प्रतिज्ञा 
जिन्होने किर उन ( त्वा ) भाप को ( जोहवीमि ) निरन्तर कहता है ठेसे कर हमः 
लोग ( इवम्‌ ) इच्छा सिद्धि ( वृजन ) दुःखत्याग भौर ( जीरदानुम्‌ ) जीव दया 
को ( विद्याम ) प्राप्त हों ॥ ६॥ 


भावा्य-जो जिज्ञासु जन योगाख्ढृ पुरूषो सं योगदिक्षा को प्राप्त 
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होकर पुरुषां से योग का भ्रभ्यास कर सिदध होति ह वे पूं सुख को ` पाते 


द्नौर जौ उत्तम योगियों का सेवन करते वे भी सुख को प्राप्त होते हं ॥ ६॥ 
इस सूक्त मे विद्या पुरुषां ओर योग का वणेन होने से इस सूत के 
द्मथं कौ पिदधे सूक्त के भ्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥1 


यह एकसो छिह्तरवां सूक्त समाप्त हुमा ॥ 





घगस्त्य ्छषिः 1 इदो देवता । १1 २ निचत्‌ तिष्टुप्‌ \ ३ त्रिष्टुप्‌ । ४ भूरिक 


निष्टष्‌ छन्दः । घैवत- स्वरः । ५ भुरिक्‌ पङ्दितिइ्न्दः 1 पञ्चमः स्वरः 
आ च॑पेणिम इंषभो जनानां राजां इष्टीनां ुहूत इरः! 
स्तुतः भर॑वस्यञ्चवसोप॑ म व्रिगयुकस्वा हरी वृपणा ्याहर्वाङ्‌ !। २ ॥। 
वदायं-हे विद्वान्‌ 1 जैसे ( वृषभः ) भतीव वलवान्‌ ( जनाना ) शु 
गुणो मे भरषिद हृए जनों मँ ( चरवशिप्राः ) मनुष्यों को विचा से पूणं करने वला 
[ साज ) परदमशमान भरर ( कृष्टोनामु ) मनुय भ (पुरतः ) बहतो त सकार 
को पराप्त हुमा ( स्तुतः ) पर्ंधित ( ्वस्यवु ) अपने को भन्न , कौ इच्छा करता 
कभा ( मद्रिक्‌ ) जो काम को प्राप्त होता वह ( इन्द्रः) रेश्वयं का देने बाला 
{ यभा.) अति बलौ ( हरो ) हरणशील घोड़ों को ( युक्टवा ) जोडकरः 
( भर्गा ) नीचली भूमिर्यो में जाता है वैसे ( भरवसा ) रक्षा भ्मादिके साय भ्रपि 
हम लोगों के ( उप, मा, याहि ) समोप प्राओ। १॥ ५ 
मावार्ण--इस्‌ मत्त में सा ोपमालङ्कार है 1 जसे चुभ श (व 
स्वभाव वाजे समाष्यक्ष प्रजाजनों में चेष्टा करे वैसे प्रजाजनो को चेष्टा 
करलो चाहे, जैसे कोई विमान पर चदि भ्रौर ऊपर को जायकर नीचे 
है वैसे विद्वान्‌ जन भ्रगले पिछजने विषय को जानने वलि हों 11 १ ॥' 


येते दूषणो बृषमासं इन्र ्हाभुो वुप॑रथासो अत्यः \ 

ता तिष्ट तेभिरा या्रवाङ्‌ हवामहे त्वा सृत इन्दर सोमर ॥ २५ 
१४ पदावं-- हे ( इन्द्र ) सूय के समान वर्तमान राजन्‌ । (ते) भाप 
४ (ये ) जो ( बूषणः ) प्रवल ज्ववान ( वषभातः ) वपम ( ब्रह्मपुजः ) उत्तम 
 ऋामोन करने वलि ( वृषरथासः ) ष्ठि बन्धक प्रीर रमण सायन र ( तयाः ) 
4 भ्नोर निरन्तर गमनशील घोडे ह ( तानू ) उनको ( आ, तिष्ठ ) यत्नवान्‌ करो भर्थाद्‌ 





। खन्‌ षर चढ़ उन्हं का्येकारी करो । 1 हे ( इर ) सूयं के समान बर्तमान राजन्‌ + 
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चऋर्वेदः मं० १। सू० १७७ ॥ ८६8 
(कि पं 


1 न 
हुम लोग ( सुते.) उत्पन्न हुए ( सोमे ) भरोपयि आदिकों के गुण के समान एरवय के 
निमित्त ( त्वा ) अपकरो ( हवामहे ) स्वीकार करते ह भ्राप ( तेभिः } उनके 
साथ ( भर्वाड, ) सम्मुख ( श्रा, याहि ) माम्रो ॥ २॥ £ स 
भावार्भ--जो राजजन समस्त सावनो से साध्य रथा" प्रवल च 
पौर वलो को कार्यो में संयुक्त कराते ह वे प्रशस्त यान म्रादि पदार्थो से 
युक्त हए राज राजन ेदवयं को प्राप्त होते हं ॥ २॥ 
आ तिष्ठ रथं वृष॑णं वृषां ते सुतः सोमः परिषिक्ता मधूनि । 
युक्त्वा वृष॑भ्यां वृषम्‌ क्षि तीनां हरिभ्यां याहि भवतोपं मग्रिर्‌ ॥२॥ 
~ प्ट धरो के सामथय ] ( मध्‌ ) 
पदार्म-हे ( दषम ) दूषरों के सामथ्य रोकने से बलिष्ठं राजन्‌ ्‌ 
द्म लोगो को प्राप्त होते भौर ( वृषा } रघ आदि से परिपूर्णं होते हए भ जो 
{ते ) अपने लिये ( सोमः ) सोमलता भ्रादि का रस ( सुतः ) उत्पन्न क्या 
गया है उप में ( मधूनि ) मो मीठे पदायं ( परिषिक्ता } सब भ्नोर से सीव ् 
उस रसको पी कर ( कषितीनाम ) मनुष्यो के ( वुषभ्याम्‌ ) प्रबल द 
हरणील घोड़ों से ( वृघसम्‌ ) इद ( रणयु } रय को (यत्वा । = इय 
( आ, तिष्ठ ) यत्न करो वा युद्ध कौ ्रति्ञा णं करो भ्नौर ( भवता } नं 
{से ( उप, याहि ) समीप आभो ॥ ३ ॥ स 
| ८ ्राहार विहार से युक्त सोमादि भ्रोपधियों के रस के ५ 
0 111 के वल से युक्त य 
विजली श्रादि पदार्थो के वेग से युक्त यानो को सिद्ध कर दण्ड से दुष्ट 
निवारण कर न्याय से राज्य की रक्षा कराया करव ही सुखी होते हं ॥३।॥। 
अयं यज्ञो दैवया अयं मिषं इमा बरह्माण्ययमिनध सोमः | 
सल बरा वु शंक भ याहि पिव निपद्य वि संच ह इहं ॥\५॥ 
भ ~ दाक्तिमान्‌ ( इर ) सभापति \ ( अयू ) यह्‌ 
{( अ 9 ह ध बा उत्तम विद्वानों को प्राण्त होना होता बह्‌ ( यज्ञ } 
-राजघमं भ्रौर दित्य की सङ्खति से उन्नति को प्राप्त. हा यत्त वा ( श्रयम्‌ ) यह 
मिषः ) जिसङ्गो पदार्थो के डारने ते बृ होती बह ( रयु ) क ( सोमः } 
-बडी बड़ी भोपधियों का रस वा ठेश्वयं (तु) भ्रोर मह्‌ ( रतोर्णम्‌ }) दपा हना 
बहिः ) उत्तम मासन है ( निव ) इस आसन .पर वंट ( इमा } इन ( ब्रह्माणि ) 
घनो को ( प्रायाहि ) उत्तमता को भष् होभो । इम उक्त गोषषि को ( पवि) षी 
( इट्‌ ) यहां ( हरी ) विचुबी के धारण भ्रौर भाकर्यणसरूषी चों को स्वोकार कट्‌ 


भरर दुःख को ( पिच ) ॐड़ ॥ ४ ॥ 
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4 कज ०० 9 
आदा्म- सव मनुष्यो को व्यवहार मे श 9 यत्त स र स 
ब्रह्मचारी तथा विद्या भ्रोर भवस्था से बढा हुमा सज्जन द (५ 
म्रादि से उस का सत्कार कर पूना चाहिए, वह्‌ उन के ध्र! इ १ 
अनुकूल विद्या की प्राप्ति करते वाङे वचन को कटे जिसते दुःख 
सुख की वृद्धि प्रौर विजुली आदि पदार्थो की भी सिद्धि हो 1\ ४ "1 
ओ सुष्टुत इद्र याघ्यवाङ्प ब्रह्माणि मान्यस्य कारोः ॥ | 
विद्राम वस्तोरव॑मा गृणन्तौ विद्यामेषं वृजनं जीरदः भ्‌ ॥ ५1 8 | 
` दा-- मओ, इन्र) हे धन देने वलि सभापति ! जसे हम ना 
( य) = करने योग्य (कारोः ) कार करने वाले के ( गह 
को ( वस्तोः } प्रतिदिन ( उप, विद्याम ) समीप मँ जानें वा जंसे 1५ (क 
रका आदि के साथ ( गृणन्तः ) स्तुति करते हए हम लोग ( इयम्‌ ) प्रा | 


-नयु ) उत्तम गति ओर ( जोरदानुम्‌ ) जीवात्मा को ( विदाम ) जानं वैसे भ्रष 


.( सुष्टुतः ) अच्छे प्रकार स्तुति को प्राप्त हृए ( भर्वाड. ) ( याहि ) सम्भू 
आयो ५१ 


भावा्- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो ग 

हों वे भीरो का सत्कार करे जो क्रियाकुशल दिल्पीजन एर्वय क ` पथिकं 

बे सव को सत्कार करने योग्य हो, जैसे जसे विदा श्रादि भ्रच्छे गए 

हो वैसे वैसे अभिमान रहित हो 1 ५॥ द 
यह राजा रादि विद्वानों क गुणो का वणेन होने से इस सूक्त के 

की पिले सूक्त के अथं के साय सङ्गति ह यह जानना चाहिये ॥ 








यह्‌ एकौ सतहत्तरवां सूक्त समाप्त हुमा 


| - 
सतय पिः 1 इन्र देवता ! १ २ भुरिक्‌ पड वितदयन्दः 1 परमः 
1 ३1४ निचत्‌ भिष्ुम्‌ 1 ५ विराट्‌ श्रिषटुप्‌ चन्दः 1 षेवतः स्वरः ॥ 
यद्ध स्या त॑ इन्द्र शष्टिरस्ति ययां षभूथं जरितृभ्य ऊती \ 
[शि ना वं २ यव्या व्यापि अप्योः॥ ११ ` 
"मानः कामं महयन्तमा धग्विश्वा ते अवयां पर्याप आयोः 


५ ,  पदायं-हे (इन्र) सेनापति ! ( यत्‌ ) जो ( स्या ) यह ( ध) 
ध ( शरुष्टिः ) सुनने योग्य विचा ( परस्ति ) है ( यया ) लिखे भप ( ) रे 
6 खमस्त विद्या की स्तुति रमे वाद्धो के सिये उपदेश करने वाले ( बभू 
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उश ( ऊती ) रशा आदि कमं से युक्त विद्या से ( नः ) हमार ( महयन्तम्‌ } सत्कार 

ट भरं करने योग्य ( कामम्‌ ) काम को (म, भ्रा, घक्‌ ) मत । जलाभो ( ते ) 

भ्रापके ( ह ) ही ( भ्रायोः ) जीवनके जो ( भ्रापः) भाण बल हं उन ( विष्वा ) 
सभो को ( पर्यश्याम्‌ ) सव श्रोर से प्राप्त होऊं ॥ १ ॥ 

भावार्भ--जो सेनापति श्रादि राजपुरुष [टै वे | पने प्रयोजन के लिये 

-किशी के काम को न विनादो सदव पढ़ाने ओर पठन वाला कीरक्षा करं 


जिससे बहुत बलवान्‌ भ्रायुपुक्तं जन हो ॥ १॥ 
न घा रजेन्ध आ दंमन्नोयासु स्वसारा कृणवन्त योन । 


आपद्वद सुतुका अवेपर्म॑नन इन्द्रः सख्या वय॑श्च ॥ २ ॥ 


रं न मरवयं विद्या ओर 
पदायं- हे मनुप्यो ! जैसे ( इन्दः ) = पररमदवयेगुक्त ( राजा ) 
विनय से प्रकाशमान राजा ( नः) हम लोगों को (न) न (आ, दभ्‌ ) मारेन 
दण्ड देवे वैसे हम लोग ( चु) भी उसको (ध) ही मत ध जते (या) 
जो ( स्वसारा ) दो विनियो के समान दोस्ती ( योनौ) षर मवन कोन मारं 
वसे उनके समान हम किसी को न मारे जसे दिन जन हिसा नहीं करते ह व॑से 
सव लोग न ( एणवन्त } कर जंसे ( इन्द्र ) परमेदवर्येवान्‌ ( भ्रस्मं ) इकर सज्जन 
ढेः लिये ( सख्या ) मित्रपन के काम ( बयः }) जीवन (च) भौर ( व } 
सुन्दरं ग्रहण करने वाली सप्री ( प्मापः ) जलो को ( प्रवेयन्‌ ) ९ (| 
( चित्‌ ) उनके समान (नः) हम लोगों को ( गमत्‌ ) प्राप्त हो वैसे उनको हम 
भी प्राप्त दोषे ॥ २॥ । 
मायाथं--इस मन्त्र में वाचकलुप्तोपमालद्कार गास्त्र 
चमरिमा दयालु विद्वानु करिसी को नहीं मारते व॑से सव भाचरण करं ॥ २॥ 
जेता भिरि: प्रतु शूरः रोता हवं नाध॑मानस्य कारोः। 
भर्भक्ता रथं दा्युषं उपाक उद्यन्ता गिरो यदि च त्मना भूत्‌॥ २॥। 
र व मदि) जो ( नमिः ) नायक वीरो के साथ ( शूरः ) शब्रुमो की 
{हिसा करने बाला ( जेता ) विजयक्नील ( नापमानस्य ) मांगते इए ( कारोः) 
कार्यकारी पूरू के ( हवम्‌ ) ग्रहण करने योग्य विद्याबोध को ( भोता ) सुनने बाना 
( भ्रमर्ता } उत्तम विद्या का धारण फरने वाला ( दा्युषः ) दानशील के 
( उपाके ) समीप ( गिरः ) वाणियों का ( उचन्ता ) उदम फरने वाला ( इन्रः ) 
सेनाधीशच तू' ( त्मना ) मरपने से ( पूर्षु ) स्रामो मं ( रयम्‌ ) रथ को (च) भी 
विजय हो ॥३॥ 
अह्ण करके भवृत्त ( मृत्‌ ) होवे उसका दूष 6 द 
आयार्भ- जो विद्या कौ याचना करे उनको निरन्तर विद्या देवे, जो 
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| ५ --------- 
। जितेन्द्रिय सत्यनादो होति ह उन्दी को विद्या प्राप्त होती है जो श ध 
। शारीर वलो से दानरुभं के साथ युद्ध करते हँ उनका कंसे पराजय ह ॥ ^ 


एवा नृभिरिन्द्रः सु्चवस्या ंलादः पृक्षो अभि मित्रिणो भूद्‌ \ 
समय्यं श्यः स्त॑वते विवाचि सत्राकरो यज॑मानस्य शंसः ॥ ४ ॥ 


पदार्य-( नृभिः ) वीर पुरुपो के साथ ( इन्दः ) सेनापति ( नव 
उत्तम प्रन की इच्छा से ( पक्षा) दूरे को बता देने को चाहा हुजा =+ 
( भ्रखाद ) प्रतीव खाने वाला पभ्रौर ( भित्रिखः ) मित्र जिसके स ज 
( भरमि, भूत्‌ ) सम्मुख हो तथा ( विवाचि ) नाना प्रकार की वि शं म 
शिक्ायुक्त वीर जन के निमित्त ( सत्राकरः }) सत्य व्यवह! र करने भर न च 
नस्य ) देने वले की (शंसः) प्रेषा करने वाला ( सम्य ) उत्तम व र 
निमित्त ( इयः ) अन्नो फ ( स्तते ) स्तुति प्रशंसा करता ( एव ) हीटै॥ 
भावा्थ--जो उद्योगी श्रौर सट्थवादौ जन सत्योपदेश करते हँ वे नायर 
प्रधिपति भ्रौरं श्रग्रगामी होते है । ४॥ 
त्वयां वयं म॑घवश्निन््र त्र॑नमि ष्याम महतो मन्यमानान्‌ । 
नाव्‌ र शानन्‌ ह 1 
त्वं त्राता तयुं नो वृधे भविद्यामेषं वजन जीरदानुम्‌ ॥ ५ ॥ 
पदार्म-हे ( मघवन्‌ } परम प्रशंसित घनयुक्त ( इनदर ) दारुओं को प 
करने वाल ! ( त्वया ) आप के साथ यत्त॑मान ( बयम्‌ ) हम लोग ( सन ( 
प्रवल ( मन्यमानान्‌ ) अभिमानी ( शश्र न्‌ )- दाघ्र.भों को जीतने वाति ( 8; 
स्याम ) सव भ्रोर से होवं ( त्वम्‌ ) आप ( नः) हमारे ( त्राता ) रक्‌ ध 
भोर ( तवभ, उ } आप तो ही ( बुधः ) बृद्धि के लिये ( भः ) हो जिसवे हम व 
( इयम्‌ ) म्यक काम की प्रेरणा ( वजनम्‌ }) बल भ्रौर ( जीरदानुम ) 
स्वभाव को ( विद्याम } पावें ।॥ ५॥ भोर | 
मावायं--जो युद्ध करने वाले भृत्यो का सवंथा सरार कर मरे 
उनको उत्साह दे युद्ध करते है, युद्ध करते हुएमों की निरन्तर रक्षा म्रौर मने 


हमरो के पृव्र कन्या भ्रौर स्त्रियों को पालना करें वे सव सर्वत्र विजयं कर 
वाले हों 1 ५॥ 


इस सूक्त मे सेनापति के गुणो का वर्णन होने से इस सूक्त के मं क 
पिद्धले सूक्तं के अथं के साय सङ्गति दै, यह जानना चाहिये ॥! 


यह्‌ एकसो भ्रठहतरवां सुक्त समाप्त हृश्रा । 





ॐ कं ह 
अ क भ 
न° अ ये 0 छ 
कैन क ै 
ध र. ॐ 
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ऋग्वेदः मं ० १। सू० १७९ ॥ ६०३ 

०6०० # 9 09 कम अ 9 9 टा 9 द 9 क > @ॐ9 टक त 6 क 9 अ दत 

लोपामुद्राऽगस्स्यौ ऋषी 1 दम्पती देयता । १।४ च्रिष्टुष्‌ ।२।३ निचत्‌ 

त्रिष्टुप्‌ । ६ विराद्‌ भ्रिष्टुप छन्दः । धैवतः स्वरः । ५ निचुदुश्हृती छन्दः 1 मध्यमः 
स्वरः ॥ 


पूर्वीरहं शरैः शभमाणा दोपा वस्तोरुपसो जरयन्तीः । 
मिनाति भ्रिय॑ जरिमा तनूनामप्यू लु पल्नीटप॑णो जगम्युः ।। १ ॥। 


पदा्थं- जनने ( अहमु ) भै ( पूर्वाः) पिले हुईं ( शरदः ) वपो तथा 
६ दोषाः) रात्रि ( वस्तोः ) दिन ( जरयन्तीः ) सवर की अवस्था को जीरं कृरती 
हुईं ( उषसः ) प्रभात बेलाशों मर ( क्षभमाणा ) शम करती हुई हं ( मपि, उ ) 
गौर तो जसे ( तनूनाम्‌ ) परीरों की ( जरिमा }) अतीव भवस्य को नष्ट करने 
वाला काल ( भियमू ) लक्ष्मी को ( मिनाति ) विनाश्षता है व॑ते ( बृचणः } वीयं 
सेचने वाले ( पत्नीः ) भ्रपनी अपनी स्त्रियों को (नु) शीघ्र ( जगन्धर } श्राप्त 
होर्वे ॥ १ ॥ 

भवां - इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे बाल्यावस्था 
को लेकर विदुपी स्तयो न प्रतिदिन प्रभात समय से पर कायं श्रौर पति 
की सेवा भ्रादि कमं किये ह वैसे पिया दं ब्रह्मचयं जिन्दाने उन स्त्रो पुरषो 
को समस्त कार्यो का अनुष्ठान करना चाहिये ॥ १॥ 
ये चिद्धि पूर्वं ऋतसाप आसंन्साकं देवेमिरवंदञरुतानिं । 


ते चिदवासुनैदन्त॑मापुः समू चु पत्नीषषमिजेगम्युः ॥ २ ॥ 

पदार्म--( चे ) जो ( श्तसरापः ) सत्यव्यव्रहार में व्यापक वा दूमरोको 
व्याप्त कराने बाले ( पुव ) पूवं विद्वान्‌ ( देवेभिः } विद्धानो के ( साकम ) साय 
( शतानि } सत्यग्यबहमरो को ( ्रवदनु ) कहते हए ( ते चितू, हि) वेभी मुखी 
( आसन्‌ ) इए 1 मौर जो ( नु ) शीत्र ( पत्नीः } स्परीजन ( वृषभिः ) बीर्यवान्‌ 
तियो के साथ ( समू जगम्पुः ) निरन्तर आबे ( चित्‌ ) उनके समान ( वासुः ) 
दोषों को दूर करे वे ( उ ) ( अन्तम्‌ ) भन्त को ( नहि ) नहीं ( मापुः ) प्राप्त 
होते है ॥ २॥ 

भावार्म--इस मन्य में उपमालङ्कार है । ब्रह्मचय्यंस्थ स को 
उन्हीं से विद्या भ्नौर भ्रच्छी रिक्षा लेनी चाद्ये कि जो पिते विद्या १द्‌ हए 
सत्याचारी जितेन्द्रिय हों 1 भ्रौर उन ब्रह्मचारिरियों के साथ विवाह करे जो 
भरपने तुल्य गुण कम स्वमाव वाली विदुषी हों ॥ २॥ 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 8118811 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 6810011 





, १ 








६०४ ऋश्वेदः मं० १। सू० १७६ ॥ 
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न भृषं श्रा्तं यदु्वन्ति देवा विश्वा इतस्ृधो अभ्यश्नवाव । 


यजावेद्ं शतमायमाभि यर्सम्यश्चां मिथुनावभ्यजाव ॥\ ३ ॥ 


मे 
पदायं--( देवाः } विद्वान्‌ जन ( यत्‌ ) जिश्त कारण ( अत्र ) इष जगत्‌ 
{ पषा ) भिथ्या आ्ान्तमर ) खेद करते हुए की ( न ) नहीं ( अवन्ति ) रक्षा । 
& इससे हम ( विवा, इत्‌ ) सभी ( स्पृधः ) संग्रामो को ( प्रभि, वा 
सम्मुख होकर ( यतु } जिस कारण गृहाम को ( सम्यञ्चा ) अच्छे प्रकार त 
हेते हृए ( मिथुनौ ) स्त्रीपुरप हम दोनों ( भ्रम्यजाव ) सव ओर से उसके न 
को प्रप्त ` होदे इससे ( शतनीपु ) जो सैकड़ों से पराप्त होने योग्य ( भ्राम 
संग्राम को ( यजावेत्‌ ) जीतते ही ४॥ ३ ॥ 
नावार्भ- जिस कारण श्राप विद्धान्‌ जन मिथ्याचारी मट्‌ तिषा 
जनों को नहीं पढ़ते £ इससे स््रोपुर्व मिथ्या प्राचार भ्रौर व्यभिचार, _ 


दोषों को त्यागे । श्रौर जैसे गृहाश्रम का उत्कपं हो वैसे स्त्रीपुरुष परस्पर धर्म 
के भ्राचरण करने वाले हों ॥ ३॥ 


नदस्यं मा घतः काम आगं॑ननित आजातो अमुतः कृतंरिचत्‌ ' 
लोपामुद्रा वणं नी रिणाति धीरमधीरा धयति श्वसन्तम्‌ ॥ 11 


पदा्--( इतः } इधर से बा ( अमुतः ) उधर ये वा ( कुतर््वित्‌ ) 
से ( आजातः } सव भ्रोर चे प्रसिद ( उधतः ) वीयं रोकने वा ( नदस्य ) श्राप 
शब्द करने वालि वृपम प्रादि का ( कामः } काम ( मा) मुक को ( भ्रागनु | ञे 
होता अर्थात्‌ उनके सदृकच कामदेव उत्पन्न होता है भौर ( भ्रोरा ) नीरः घो 
रदित बा ( लोपामुद्रा ) लोप होजाना लुकि जाना ही प्रतीत का चिह्न ह सि हए 
यह्‌ स्त्री ( ववम ) वी्ंवान्‌ ( धीरम्‌ ) वीरजयुक्तं ( इवसन्तय्‌ ) श्वासं नीर 
भ्र्थात्‌ शयनादि दशा में निमग्न पृर्प को ( नीरिणाति }) निरन्तर प्राप्त होती 
( धयति ) उससे गमन भी करती है ॥ ४ ॥ 

नाा्--जो विदा धेयं भादि रहित स्वरों को विवाह है वै ८ 
नहीं पाते है, जो पुरप काम रहित कन्या को वा कामरहित पुरुष को गुणो र 
विवाहे वहां कुछ भी सुख नहीं होता, इससे परस्पर प्रीति वाले गुणो 
समान स्त्री पुरुप विवाह करे वहां ही मद्खल समाचार है ।॥ ४ ॥ 


इमं शु सोममन्तितो दूर पीतमुपं बरे । 
यत्सोमागंश्चकमा तत्पु गु पुटुकामो हि म्यः ॥ ५ ॥ 
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चरवेदः मं० १। सु° १८० ॥ ६०४ 
पदां-- ( यत्‌ ) भिस ( इमम्‌ ) धस ( हत्सु ) हदयों मे ( पीतम्‌ ) 
-पिये हए ( सोम्‌ ) ओपध्यो के रस को ( उप, भूच ) उपदे पूर्वक करता ह 
-उघक्ो ( पुुकामः ) बहुत फामना वाला ( मर्यः ) पुरुप ( हि) दही ( सुपरढतु ) 
-सुख संयुक्त करे अर्थात्‌ श्रपने सुख में उक्षका संयोग करे । जिस ( आगः ) अपराध क 
हम लोग ( चकम }) करे ( तत्‌ } उस को (नु ). शीघ्र ( सीम्‌ ) सव आर 
( श्रन्तितः.) समीप से समी जन छोद़ं अर्थात्‌ क्षमा करं ॥ ५॥ 
सावार्भ-जो महौपधि्यो के रस को पीते हं वे रोग रहित वलिष्ड 
होते है, जो कुपथ्याचरण करते हँ वे रोगों से पीड्यमान होते ह ॥ ५॥ 
अगस्त्यः खनमानः खनित्रैः प्रजामपत्यं बलमिच्छमानः । 
उमौ वणणावृषिंपरः पुयोप सत्या देवेष्वाशिपों जगाम ॥ & ॥ 
न खनिन्न; ) कृटाल फांवड़ा फसी मादि सोदने के साषनों से 
"भूमि न \ खोदता 1 करने वाला धान्य आदि अनाज पाक 0 
होता है वैच ब्रह्मचयं ओर विया से ( प्रजाम्‌ ) राज्य ( भ्रपत्यम्‌ ) शा £ 
{ बलम्‌ ) वलं की ( इच्छमानः ) इच्छा करता हुआ ( भ्रगस्त्यः ) निरषर ४१ 
उत्तम ( श्पिः } बेदाथवेत्ता ( उग्रः ) तेजस्वी विद्वान्‌ ( 1 } पृष्ट हं 6 
(देवेषु ) भरर विद्वानों मेवा कामों मे ( सत्याः ) अच्छे कर्मा मे ६ ष स 
( भ्राल्लिषः } सिद इच्चाभों को ( जगाम } प्राप्त होता है वसे ( | 
( ब्णा ) परस्पर एक दूसरे का स्वीकार करते हए स्प्री धुक्ष हाव ॥ ६ । शः 
भावार्थ--इस मन्व मे उपमा ओर वाचकलुप्तोपमाल ङकार है 1 जसे 
कपि करने वाते अच्छे खतो मे उत्तम बीजों को वोयकर अ होते ई 
ओर जंसे धार्मिक विद्धान्‌ जन सत्य कामों को भ्राप्त होते हं वसे ब्रह्मचयं सं 
-युवावस्था को प्राप्त होकर अपनी इच्छा ् विवाह करे वे च्छ खेत मं 
-उक्तम बीज सम्न्रन्धी के समान फलवान्‌ हत ₹ं ॥ ४ ए व 
इस सूक्त मे विदुषी स्त्री ओर्‌ विद्वानु पु के गुणो का वणन होने 
-से इस सूक्त के अर्थं की पिद्धते सूक्त के भ्र्थं के साय सङ्खति है यहु जानना 
"चाहिये ॥ 


यह एकसौ उनासीवां सुवत समाप्त भ्रा ॥ 

्मगस्सय ग्पिः 1 अदिवनौ देवते । १ 1 ४1 ७ निचृत्‌ व्िषटुष्‌ 1 ३। ५1 ६1 
= विराद्‌ भिष्ष्‌ । १० श्रष्टष्‌ छन्दः । धवतः स्वरः । २। ९ भुरिक्‌ पड़ वितश्छन्दः 
1 पञ्चमः स्वरः ॥ 
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९०६ कऋ्वेदः मं० १। सू० १८० ॥ 


युवो रजसि सुयमासो भरश्वा रथो यद्वां पर्यंणीसि दीय॑त्‌ । 
हिरण्ययं वां पवय भुपायम्मध्वः पिव॑न्ता उपस॑ः सचेथे ।। १ ॥ 


पदायं- हे स्व्ीपुख्पौ ! ( यतु ) जव ( युवोः ) तुम दोनों को (सुयमासः) 
संयम चाल के नियम को पकडे हए ( भ्रदवाः ) वेगवान्‌ अग्नि भ्रादि पदाथः 
( रजांसि ) लोकलोकान्तरों को प्नौर (वायु )४ तुम्हारा (रथः) रय ( प्र्णासि } जल 
स्थलों को ( परि, दीयत्‌ ) सव भोर से जावे (वापू) तुम दोनों के रथयके 
( हिरण्ययाः ) बहुत सुवणं युक्त ( पवयः ) चाक पिये ( भृषायन्‌ ) भूमि को 
छेदते भेदते हं तथा ( मध्वः ) मघुर रस को ( पिबन्तौ ) पीते हए भ्राप ( उवसः ) 
प्रभात समय का ( सचेये ) सेवन करते है ॥ १॥ 
भावार्य- जो स्वरी पुरुप लोक का विज्ञान रखते श्रौर पदार्थविद्या 
संसाधित रथ से जाने वाले श्रच्छे ग्राभूपण पहिने दुग्वादि रस पीते हए 
समय के अनुरोघ से काय्यं सिद्धि करने वादे है वे एेदवय्यं को प्राप्त हों ॥ १४ 


युवमत्यस्याव नक्षथो यद्विपत्मनो न्यस्य प्रयज्योः । 
स्वसा यद्र विश्वगूर्ती मराति वाजाय मधुपाविषे चं \\ २ ॥ 


पदार्य-हे स्त्री पुरुपौ  ( यत्‌ ) जो ( युवभ्र्‌ ) तुम दोनों ( प्र्योः ) 
भ्रयोग करे योग्य मर्थात्‌ काय्यं संचार में वत्ते योग्य ( नर्यस्य ) मनुष्यो मे उत्तम 
( विपत्मनः } बिदोप चनने वाले ( प्रत्यस्य ) घोडे को ( प्रव, नकषथः } प्राप्त = 
( यत्‌ ) जिस ( वित्ता ) समस्त उदयम के करने वालो ( वामर ) तुम दोनों फो 
( स्वता ) बहिन तुम्हारो ( भराति ) पाले पोपे ( वाजाय, च } रौर विञ्चान हने 
के सिये ( इदे ) तुम दोनों की स्तुति करती भ्र्यात्‌ प्रशंसा करती वे ( मधुपो ) 





मबु मीठे फो पते हृए तुम दोनों ( इपे ) भ्नादि पदार्थो के होने के सिये उत्तम , 


यल करो ॥२॥ 


भावाथ-जो स्त्री परप भ्रमि भ्रादि पदार्थो को शीघ्रगामी करने की 
विद्या को जाने तो यथेष्ट स्थान को जा सकते है, जिसकी वहिन 
हो उसकी प्रशंसा क्यो न हो ? ॥ २॥ 
युं पय उत्िांपामधक्तं पक्मामायामव पूव्यज्ञोः । 
। अन्तयद्रनिनो वागृतप्मर हारो न शुचिर्येज॑ते हविष्मान्‌ ॥ ३ ॥ 
। षदा ( शम्‌) जल चाहर स्वीपुयो । ( पुबयु ) तुम दोना 
। (शः) पविव ( हष ) दसाम भुक ( हारः ) कोष के निवाप 
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करते वाले सज्जन के (न ) समान ( वामर ) तरुम दोनों कौ ( उन्ियायामू }) गोम 
( यतु ) जो ( पयः ) दुगब वा ( भ्रामायामर } जो युवावस्था को नहीं प्राप्त हुई उस 
गौ मे ( पक्वमू ) अवस्या से परिपक्व भाग (गोः) गो का ( पु्व्यषर ) पूर्वज 
लोगों ने प्रसिद्ध किया हृश्रा है वा ( बनिनः ) किरणो वाले सूर्यमण्डल के ( भन्तः }' 
भीतर अर्थात्‌ प्रकाश ङ्प ( यजते } प्राप्त होता ह उसको ( भ्रवाधत्तम्‌) अच्छे प्रकार 
धारण करो ॥ ३ ॥ 


मावाय--इस मन्त मे उपमा भ्रौर वाचकनलुप्तोपमालक्कार दै । जसे 
सूर्येमण्डल रस को खचता है भ्रौर चन्द्रमा वर्पाता पुथिवी की पृष्टि करता, 
जसे अध्यापक उपदेश करने वाले वर्ताव रक्खे, जसे ऋोधादि दोप रहित जनः 
दान्तिभ्रादि गुणों से सुखो को प्राप्त होते हं वंसे तुम भी होभो॥ ३॥ 


युवं हं घम मधुमन्तमत्रयेऽपो न कषदोणीतमेपे । 
तद्रा नरावश्विना पश्व रथ्यैव चक्रा भ्रति यन्ति मध्व॑ः ॥ ४ ॥ 


पदार्थ- हे ( नरो ) नायक अग्रगन्ता ( अदिवना ) तरिजूली आदि की विद्याः 
मं व्याप्त स्त्री परुपो 1 ( युवम्‌ ) तुम दोनों ( एषे ) सव रोर से दच्छा करते हुए 
( श्त्रये ) भौर भूत भविष्यत्‌ वत्त॑मान तीनों काल मे जिसको दुःख नहीं ४. स्वेदाः 
सुखगुक्त रहने वलते पुरुप के सिये ( मधुमन्तम ) मघुरादि गुणगुक्त ( चर्मम्‌ } दिनः 
ओर ( क्षोदः ) जल को ( रषः) प्रणो के (न) समान ( प्ररृणीतमू ) स्वीकार 
करो जिस कारण (वासु ) तुम दोनोंकी ( पक्बहष्डिः ) परुकरल क सङ्गति 
( रभ्येव ) रथां में उत्तम ( चक्रा ) पहियों के समान ( मध्वः} मधुर्‌ फला कोः 
( भरति, यन्ति ) प्रति प्राप्त होते द ( तत्‌, ह ) इस कारण प्राप्त होभो ॥ ४ ॥ 

भावा इस मन्त्र मे उपमालद्भार है । यदि स्त्रीपुद्य गृहाश्रम मे 
मधुरादि रसो से युक्त पदार्थो भ्रौर उत्तम पशुं को रथ भ्रादि यानो को 
भप्त होवें तो उन के सव दिन सुख से जावे ॥ ४॥ 


आ बां दानाय ववृतीय दसरा गोरोैण तोग्रथो न जि््रिः । 
अपः क्षोणी संचते माहिना वां जूर्णो वामश्ुरंईसो यजत्रा ।॥ ५ ॥\ 


पदार्भ--हे ( दल्ञा) दुःख दूर करने ओर ( यजत्रा} सर्बन्वहार की 
सङ्खति कराने बलि स्वरी पुख्षो ! ( जिप्रिः ) जी्णवड ( तौग्रपः ) बलनानो मं बली 
जनके (न) समान म ( गोरोहेण ) पृथिवो के बीज स्थापनसे ( बापू ) तुम 
दोनों को ( दानाय ) देने फे लिये (ववृतीय) अच्छे वत्तं जसे (माहिना) बड़ी होने 
से ( क्षोणी ) भूमि ( अपः ) जलो का ( सचते ) सम्बन्ध करती है वैसे ( जूखः » 
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रोगवान्‌ भ ( वापर) तुम्हारा सम्बन्ध करू गौर ( प्रु ) व्याप्त होने को ध 
स्वभाव वाला भ॑ ( अंहसः ) दुष्टाचार से ( बामू ) तुम दोनों को अलग रख ॥ ५। 
भावाय--इस मन्त्र में उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार हं । म 
जन स्त्री पुरुपो के लिये एेसा उपदेश करं किं जसे हम लोग तुम्हारे ि षि 
विदयाये देवं दृष्ट ग्राचारों से ्रलग रवसे वैसा तुम्‌ को भी आचरण ८ 
चाहिये भ्रौर पृथिवी के समान क्षमा तथा परोपकारादि कमं क 
चहिये ॥ ५1 - 


नि यद्युवे नियुत॑ः सुदान्‌. उप॑ स्वधाभिः ख्जयः पुर॑न्धिम्‌ । 
भरेषद्वेषदरातो न सुरिरा महे द॑दे सुत्रतो न वाज॑म्‌ ॥ ६ ॥ 


पदा्े-( यत्‌ ) जव हे ( सुदा ) सुन्दर दानयील स्वी पुरपो ! ( निधुतः 1 
बन के वेगादि गुरो के समान निश्चित पदाथा को ( नियुवेथे ) एक दष 
मिलति हो तब ( स्वधाभिः) अन्नादि पदार्थों से जिससे ( पुरन्धिम्‌ ) प्राप्त ह 

योग्य विज्ञान को ( उप, सुजयः } उस्पन्न करते हो वह ( सूरिः ) विदान्‌ ( भ्रेषत्‌ ) 
श्रसन्न हो ( यातः ) पवन के ( न ) समान ( बेत्‌ ) सव रोर से गमन करे भरीर 
( सुद्र ) सुन्दर ग्रत अर्थात्‌ घमं के भ्रनुूल नियमों से युक्त सञ्जन पूरय के ( न } 


समान ( महे } महर्व प्र्यात्‌ बडप्पत के लिये { वाजम्‌ ) विदेप ज्ञान को ( आददे } 
अहृण करता हं ॥ ६ ॥ 


भावायं-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । पितादिकों को चाहिये ई 
शिल्पक्रिया की कुशलता को पुत्रादिकों मँ उत्पन्न करावे, शिक्षा को परापत ईए 
पुत्रादि समस्त पदार्थो को विदेपता से जाने मरौर कलायन्त्रों से चलाय 


वन्‌ के समान जिस में वेग उस यान से जहां तहां चाहे हए स्थान 
-जार्वे ॥ ६ ॥ 


वयं चिद्धि वां जरितारः सत्या विपन्यामहे वि पणिहितारवान्‌ । 
अधां चिद्धि ष्लश्विनाषतिन्धा पाथो हि ष्मा वृपणावन्िदेवम्‌ ॥*। 


पदाय-हे ( अनिन्द्या ) निन्दा के न योग्य ( वृघणो ) वलवान्‌ ( म 
'समस्त पदाथ गुण ब्यापी स्व्ीपुरपो ! तुम जैसे ( हितावानु ) हित जिसके शषा 
बह ( विपणिः ) विदोपतर व्यवहार करने बाला जन ( वाब ) तुम दोनों की ४ 
करता वंसते दम लोग प्रथ॑मा करे! वाजम ( चित्‌, हि) ही ( जसिति 
स्तुति अ्रदांस्ा करने ओर ( सस्या } सत्य व्पबहार वर्तने वले ( बयत ) हम 
सुम्‌ दोनों कौ ( विपन्यामहे ) उत्तम स्तुति करते है वैसे ( स्म, हि ) दी ( द्ादचरयय 
देवम } विद्वानों रं विदान्‌ जन कौसेवा करेवा जैसे (हि,स्म) ही ४ 
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( पायः ) जल ( चिव ) निश्चय से तृप्ति करता है वसे ( अध ) इसके अनन्तर 
विद्वानों का बक्तार करे ॥ ७॥ 

भावार्भ--इस मन्त्र मेँ उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । मनुष्यों 
को चाहिये कि जंसे विद्वान्‌ जन प्रशंसा करने योग्यो की प्रशंसा करते भीर 
निन्दा करने योग्यो की निन्दा करते है वैसे वत्तवि रक्खं ।। ७ ॥ 


युवां चिद्धि ष्माश्विनावनु य न्वस्य भरसव॑णस्य सातो । 
अगस्त्या नरां नृषु प्रश॑स्तः कारांदुनीव चितयत्सहसैः ॥ ८ ॥ 


पदायं- हे ( प्रषिविनौ ) सूयं मौर चन्रमा के तुत्य गुण वाले स्वीपुरुषो 
जैसे ( युवां, चित्‌ ) तुभही ( हि स्म ) जिस कारण ( विरुढ्रस्य } विविध प्रकार 
से प्राण विध्यमान उस ( प्रस्रवणस्य ) उत्तमता से जाने वाले शरीर की ( सातो ) 
संमक्ति पं ( अनुभू ) भतिदन अपने सन्तानो कौ उपदेदा देओ वसे उसी कारण 
( नरामू ) मनुष्यों के बी ( नृषु ) भेष्ठ मनुष्यो मं (भकस्तः ) उत्तम ( भगस्त्यः ) 
भ्रपराव को दूर करते वाला जन ( सहन्न:) इजारा प्रकार से ( काराधुनीव ) 
शब्दो को कंपाते हृए वादित्र प्रादिके समान सव को ( चितयत्‌ ) उत्तम 
चिक्ताये ॥ = ॥ ग 

मावा्थ--इस मन्त्र मे उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्खार्‌ ८ । जा 
सश्रीपुखष निरन्तर सूयं ओर चन्द्रमा के समान अपने सन्तानो को विद्या ओर , 
उत्तम उपदेशों से प्रकाशित कराते है वे प्रंसावान्‌ होते ह ॥ ८ ॥ 


भ्र यद्ये महिना रथ॑स्य भ्र स्व्॑रा याथो मनुषो न होता । 
त्तं सुरिभ्यं उत वा स्वर्ग्यं नासत्या रयिपाचः स्याम्‌ ।। ९ ॥ 


वदार्म--हे ( स्पन्रा ) उत्तम चल चलने भौर ( नासत्या ) सत्य स्व भावन 
क्त स्र पुरुपो ! ( य्‌ ) जो तुम ( होता ) दान करने बाले ( मनुधः ) मनुष्य 
के ( न ) समान ( महिना ) बडप्यन के साय ( रथस्य ) रमण करने योग्य विमा. 
नादि रथ को ( प्रवहेे ) प्राप्त होते मरौर ( भ्रयाथः ) एक देश से दूसरे देश्च पहचति' 
हो वे आप ( सूरिभ्यः ) विद्वानों के लिये धन को ( धत्तम्‌ ) धारण करो ( उत, 
वा } भरथवा ( स्वरब्यम्‌ ) सुन्दर भोड़ा जिसमें विराजमान उत्तम घनादि विमब को 
प्राप्त होमो जिससे हम लोग॒( रयिसराचः ) धन के साय सम्बन्ब करने वाले 
( स्याम } हों ॥ € ॥ | 

मावार्भ- मनुष्य जसे भ्रपने सुख के लिये जिन साधनों की इच्छा करं 
उन्हीं को पौरो के भ्रानन्द के लिये चाहें, जो सुपात्र पड़ने वालों को धनदानः 


देते है वे श्रीमान्‌ घनवान्‌ होते ह ॥ ९ ॥ 
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तं वां रथ वयमद्या वेम स्तोमैरश्विना सुविताय नच्यम्‌ । 
अरिष्ेमि परि श्ामिंयानं विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ १० ॥\ 
ह ् ई पीप सौ अद्य ) 
पदायं--हे ( अश्विना ) सर्वगुणब्यापी पुखपो ! ( बयम्‌ ) हम लोग ( 
आज ( सुविताय } र के तिये ( स्तोमैः ) प्रपांसाभ्रो से ( भरिष्लिम्‌ ॥ 
दुःखनिवारक ( नव्यम्‌ ) नवीन ( चाम्‌, ) भ्राकाद् को ( (र इयानम्‌ ) सव कः 
स जाते हए ( तम्‌ ) उघ पूवं मन््रोक्त ( वाम्‌ } तुम दोनों के ( र्यम्‌ ) = 
( हेम } स्वीकार करं तथा ( इषम्‌ ) सात सुख ( वूजनम्‌ } गम 
जीरदानुम्‌ ) जीव को ( विद्याम ) प्राप्त होवं ॥ १० ॥। 
। भावार्थ मनुष्यो को सदेव नवीन नवीन विद्या के काय सिड श 
-चाहियें जिससे इस संसार मे प्रशंसा हो ओर ग्राकाशादिकों में जाने से इच्छा 
सिद्धि पाई जवे 11 १० ॥ 


इस सूक्त मे स्री पुर्पों के गुणो का वणन होने से इस सूत के श्रथ " 


-की पिद्धले सूक्ताथे के साथ स्खति है, यह जानना चाहिये ॥ 
यह एकसो परससीवां सुवत समाप्त हुवा 11 


कान 


परगस्त्य ऋषिः 1 श्रषिवनौ देवते । १। ३ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । २।४। ६"£ 
(निचत्‌ शिष्टृष्‌ 1 ४ श्िष्टुष्‌ छन्दः 1 धेवतः स्वरः 11 
कुं भष्टविषां रयीणामंध्वयन्ता यदु्षिनीयो अपाम्‌ । 


` पदादे-हे ( इषाम्‌ ) अन्न भर ( रयोणाम्‌ ) घनादि पदार्थो क विपथ 
( भेष्लै ) अल्यन्त प्रीति बाले ( जनानाम्‌ ) मनुप्यो की ( भ्रवितारा ) सा दुल 
( बसुधिती ) धनादि पदाथा को घारण करने वाजे भ्रध्यापक भौर उपदेशको } दा 
( कत्‌, उ } कभी ( श्रष्वयन्ता ) गपने को यज्ञ की इच्छा करते हुए ( यत्‌ 
( भ्रम्‌ ) जल वा पराणो फो ( उत्‌ निनोयः ) उन्नति फो पटटेचाते अर्यात्‌ = ता 
यवहार ये छते ह सो ( प्रयम्‌ } यह ( वान्‌ ) तुम्हारा ( यज्ञः ) द्रव्यमम 
वाणीमम्‌ यज्ञ ( प्रश्षस्तिम्‌ ) प्रशंसा को ( श्रत ) करता द ॥ १॥ रति ह 

भावा्-जव विद्वान्‌ जन मनुष्यो को विद्ाग्नों कौ प्राप्ति क 


अयं वां यज्ञो अकृत प्रशस्ति बसुंधिती अवितारा जनानाम्‌ ॥ १॥ 


-तव वे खन के पियारे देवयंवान्‌ होति हे, जव पने भौर पठने से बौर ई 


षा 
स्धादि पदान के होम से जीवात्मा जोर जलो की णुद्धि करते है तव भय 
-को प्राप्त होते ई ॥ १॥ 
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श्ररवेद! मं० १। सू० १८१॥ ६११ 


कठ भ्ल # 0 





आ वामश्वासः शुच॑यः पयस्पा वात॑रंहसो दिव्यासो अत्याः । 
मनीञ्ुवो वृष॑णो वीतपृष्ठा एड स्व॒राजो अश्विना वहन्तु ॥ २ ॥ 


पदायं--हे विद्रानो ! जो ( श्रद्वासः ) शीघ्रगामी बोडे ( शुचयः ) पविव 
{ षयस्थाः ) जल के पीने वाले ( दिष्याप्षः ) दिग्य ( वातरंहसः ) पवन के समान 
जेग वा ( मनोजवः ) मनोवद्रंग वाले ( बषः ) परशक्ति बन्धक ( वीतपृष्ठाः ) 
जिन्दों से पृथिवी तस व्याप्त ( स्वराजः ) जो आप प्रकाशमान ( भरत्या: ) निरन्तरं 
जाने वाले (आ) भ्रच्छे प्रकार हवे ( इह) इस स्थानम (वाय ) तुम 
{ श्रदिवन } ्ष्यापक भ्रौर उपदेशको को ( भ्रा, वहन्तु ) पहा ॥ २ ॥ 

भावार्भ--विद्वाच्‌ जन जिन वि ली श्रादि पदार्थो को गुण कमं स्वभाव 
से जानें भौर उनका भौरों के लिये मौ उपदेश देवे जव तक मनुष्य ष्टि 
की पदा्थविद्या को नहीं जानते तव तक संपूणं सुल को नहीं प्राप्त होते 
ह ॥ २॥ 
आ वां रथोऽवनिनं भ्रवत्वान्त्छपरवन्धुरः सुविताय गस्याः । 
वर्णः स्थातारा मन॑सो जवींयानहपर्वो य॑जतो भिष्ण्या यः ॥ ₹ ॥ 

पदा्-हे ( स्थातारा ) स्थित होने बाले ( पिष्ण्या } बृष्टप्रगल्म 
अष्यापक भोर उपदेशको ! ( यः) जो ( वाम्‌ ) तुम्हारा ( भ्ववनिः ) पृथिवी के 
{ न ) समान ( भ्रवत्वान्‌ ) निस् भशस्त बेगादि गुण विद्यमान ( सूप्रवन्धुरः ) 
-जो भिक हए बन्धनो से युक्त ( मनसः ) मन से भी ( जवीयान्‌ }) अत्यन्त वेगवान्‌ 
( भ्रहपूवः ) यह हं इस प्रकार भात्म्जान से पूणं ( यजतः ) मिला हृभ्रा ( रयः ) 
रय ( सुविताय ) एेवय्यं के लिये होता है जिस्म (वृष्णः) बलवान्‌ ( भ्रा, गम्याः ) 
चलाने को योग्य अग्न्यादि पदार्थं अच्छे प्रकार जोड जाते है उको सिद 
करू ॥ ३॥ 

भाबार्भ- मनुष्यों से जो एेदव््यं कौ उन्नति के लिये पृथिवी के तुल्य 
वा मन के वेग के तुल्य वेगवान्‌ यान वनाये जाते ह वे यहां स्थिर सुख देने 
-वाले होते ह ॥ ३॥ 
इहे जाता सम॑वावक्षीतामरेषसां तन्वा नामभिः स्वः । 
जिष्णर्वामन्यः सुम॑खस्य सूरिदिंवो अन्यः सुमग॑ः पत्र ऊहे ॥ ४ ॥! 

ट वदां--हे ( भरेपसा ) मिष्पाप सर्वगुणम्यापी भ्ष्वापक प्रौर उपदेशक जन ! ` 

{ इहेह ) इस जगत्‌ मे ( जाता ) प्रसि इद भाप लोगो भषने ( तन्ना ) शरीर से 
आर ( स्वः) अपने ( नामभिः ) नानो के साय ( सन्‌, ममाबशोताबू ) निरन्तर 
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कामना करने बालि हूजिये ( बापू ) तुम में से ( जिण्णः ) 5) न 

वाला ( श्रन्थः ) दूसरा ( सुमखस्य ) सुख के ( दिवः ) भरकाद से ( सूरिः र 

( भ्रन्यः ) भौर ( सुभः ) सुन्दर एेश्वय्यंवान्‌ ( पुत्रः) पविघ्र करता दै उ 
तकता हू-तकं से कहता हँ ॥ ४ ॥ 

५ आवा्- हे मनुष्यो ! इस सृष्ट मे भूग मादि विद्या कोजान के जो 


जीतने बाला अध्यापक वहत रेदवयं वाला सव का रक्षक पदाथविद्या 
तक से जाने वह प्रसिदढ होता है 11 ४ ॥ 


र वां लिवेरः कंडहो वशँ अयुं पिशङ्गरूपः सदं नानि गम्याः । 
हश अन्यस्यं पीपयन्त वाजैेशरा रजौस्यश्विना वि घोपैः ।॥ ५ ॥ 


पदायं - हे ( भ्रषविना ) पवन भौर सूयं के समान अध्यापक आर स 
जन ( बाबु ) तुम्हारा जंसे ( पिशङ्खल्यः ) भोला सवरं दि से मिल हन ) 
ह जिसका वह ( ककुहः ) सब दिषाभ्नं को ( निचेकः ). विचरन बाला ( वशान्‌ 
बर्वात्त जनों को ( अनु ) भ्रनुबूल वर्तता है उन मे से प्रत्येक तुम ( व 
लोको को ( प्र, णम्याः ) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ जंसे ( भ्रस्यस्य ) गी 
उपने से भिन्न पदायं की ( हरौ ) धारण मौर भ्राक्ंण के समान वल १ च 
( बानैः ) वेगादि गणो भ्रौर ( घोषैः ) शब्दों से ( मथ्ना ) भ्रच्छे प्रकार इ 
( रजांसि ) लोकों को वदति है वैसे मनुष्य उन को ( वि, पीषयन्त ) विशेष 
परिपूरं करते है ॥ ५॥ 


1 जसे 
मायाय - इस मन्व भ वाचकलुप्तोपमालङ्धार है । हे मनुष्यो , 

पवन सव को अपने व मे करता है तथा वागु ्रौर सूयं लोक सव को धार 
करते ह वैसे विद्या घम्म को धारण कर तुम भी सुखी होभ्रो ॥ ५ 

भ्र वं श्रन्ृपमो न निष्बद्‌पूवीरिपंशचरति ध्वं इष्णन्‌ ! 

एवैरन्यस्य पीपयन्त वानैरवेपन्तीरू्वा नचो न आरः 1 & " " 

पदायं--हे अष्याप्करोपदेदक जनो ! जसे ( वाघ ) तुम्हारा ( 

शरद्‌ जो ऋतु वे जिस विद्यमान वह्‌ ( बुषमः ) वर्पां कराने वाला जो इनम त्र 
‰ उस फे ( न ) समान ( निष्याद्‌ ) निरन्तर सह नशील जन ( पूर्वाः ) भगले 
४ प्राप्त हु प्रजा ( इषः } बौर जानने योम्य प्रजा जनों को ( चरति ) 
। वा ( मध्वः) मुर पदार्थो को ( इष्णन्‌ ) वाहत हुमा ( एवः ) 





प्राप्ति 


की. 
। बाते पदार्थो से ( न्यस्य ) दूसरे क पि्ठनी वा जानने योग्य अगली मान | 
१ ्राप्त होता है वैसे ( बाजे: ) वेगो के साय वर्तमान ( ऊदुरध्वाः ) कपर | 
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प्रष्ठ होत ६ 


च्छर्वेदः मं० १। सू० १८१॥ ६१३ 


पक्व यी 
वाली लपटें वा ( वेषन्तीः } इधर उघर व्याप्त होने वाली ( नद्यः ) नदियां ( नः ) 
हम लोगों को ( भ्र, पीपयन्त } वुद्धि दिलाती है भौर ( भ्रुः ) प्राप्त होती ६ ।६॥ 

भवा्ं--इस मन्त्र मँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो प्राप्त भा 
म्नौर उपदेशकों से वि्ाग्रों को प्राप्त हो क ओरोकोदेते हं वे अग्न 
तुल्य तेजस्वी शुद्ध होकर सव भ्रोर से वत्त मान ह ॥ ६ ॥ 


असज वां स्थविरा वेधसा गीषटि अंभ्विना त्रेधा क्षरन्ती । 
उपस्तुताववतं नाधमानं यामनयामज्छएतं हवं मे ! ॥ ७ ॥ 


पदेषव्यापी 
पदां बेथसा ) प्राज्ञ उत्तम बुद्धि वते ( भ्मविना ) सत्य 
स ॥ यापर ) तुम्हागी जो ( स्थविरा } स्थूल ओर ध ( 
( घ्रा ) तीन प्रकारो से ( क्षरन्ती ) ब्राप्त होती हई ( श ) वार्ण 6 (~ 
ग्राप्त कराने बले व्यवहार में ( भ्रसनि ) रची गर उसको ( व स 
समीप दूसरे से प्रशंसा करो प्राप्त होते हए तुम दोनों ( भवतम्‌ } प्राप्त ह न ४ 
को ( नाधमानम ) विद्या ओर रेश्वग्यंयुक्त संपादित करता हजा क त्‌ ध) 
रेदवय्यं को वणन करते हृए ( मे ) मेरे ( हवम } सुनने योग्य 5 ( र 
सत्य मागे ( भ्रयामन्‌ } प्नौर न जाने योग्य मागं में ( श्शतय्र ) सुनि ‡ | 
वाजो श्ेष्ठ धर्म्म विद्वानों कौ वाणी को सुनते हवे ग 
को दोड़ सुमागं को प्राप्त होते है जो मन म्र क्म से भरू बोलने को न 
चाहते वे माननीय होते है ॥ ७ ॥ 1 
उत स्या वां रदौतो वप्ससो गीसिंबरहिपि सद॑सि पिन्वते नून 
यं वां भेव पणा पीपाय ोने सेके भवो दशस्यन्‌ ॥ € ५ 


६ गं फी सामथ्यं बांधने वाले अध्यापकोपदेशको ! 

स ७ 3 अका ( वप्लसः } ख्य कीजो ( गीः) वाणी 

॥ ) ज ( ध्रिबहिषि } तीन वेदवेत्ता वृद्ध जिसमें उस ( सदसि ) सभाम 

9 द) ्ग्रगन्ता मनुष्यो को ( पिन्वते ) सेवती है भ्रीर ( वाम ) तुम वोनोंका 

( ) सेचने मे समथं ( मेधः ) मेष के समान्‌ वाणो विपय ( ददास्यत्‌ ) चा 

फल को देता हमा ( गोः ) पृथिवी के ( सेके ) सेचने मं (न ) जसे वे बने 

द मे ( मनुषः ) मनुष्यों की ( पीपाय ) उन्नति कराता ह उस को (उत) 
शी हम सेवं ॥ ८ ॥ 

_ इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है 1 मनृष्य जव सत्य कहते ह तव 

उनके न त मलीन नहीं होती ्रौर जव शूठ कहते दं तव उनका 
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९१४ श्युग्वेद! मं०.१। सु° १८२॥ 


~ भ 
[५ । । ~ ^ ^ ‰ दः व॒ वाला 
मुख मलीन हो जाता है । जसे पृथिवी पर भ्रोपधियों का व = 
है वैसे जो सभासद्‌ उपदेश करने योग्यो को सस्य भापर से वदते दै वे सव 
हितैपी होते ह ८1 
युवां पूमेवांश्चना पुर॑म्थिरभियुषां न ज॑रते हविष्मान्‌ । 
हवे यद्र वरिवस्या गंणानो विद्यामेषं वजन जीरदासु्‌ ! ` 1 | 
र वदाय ह ( अश्विना ) सस्योपदेश भीर रक्षा करने वाले व 
( श्रग्निम्‌ ) रग्नि भ्रौर ( उवाम्‌ ) प्रभात वेला को ( यत्‌ ) जो ( र ) 
जगत्‌ को घारण करे प्रर ( पूषेव ) पुष्टि करने वलि सूय के समान ( ष ५. 
प्रशस्त दान जिसके विद्यमान वह जन ( युवाम्‌ ) + तुम्‌ दोनों की ( सवात 
( जरते ) स्तुति करता है वैसे ( वाम्‌ } तुम दोन ध की ( वरिवस्या ) 
दए कर्मो की ( गृणानः } प्रदांसा करता हआ वह्‌ भ॑तुमको (हवे ) धस यर 
करता हू देसे कसते हुए हम लोग ( इषम्‌ ) विज्ञान ( बृजनम्‌ ) बल भ्र ^? 
दानुम्‌ ) दीर्ंजीवन को ( धिच्चाम } जानें \॥ ९ ॥ 

माबाथ-इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जसे सूयं सव की पृष्ट करे 
वाला रग्नि शरोर प्रमात समय को प्रकट करता वैसे प्रसित दानकील र 
विद्वानों कै गुणों को अच्छे प्रकार कहता है 1 ६ ॥1 क गुणो 

इस सूक्त मे मध्व के दृष्टान्त से भ्रव्यापक भ्रौर उपदेशक के गु 
का वर्णन होने से इस सूक्त के अथं की सङ्गति पिद्धते सूक्त के साथ 
चाहिये ॥ 


यह एकस इषय।सीवां सूक्त समाप्त हुभा ॥ 





री 1 
प्रगस्त्य च्छि: । प्रिवनो देयते \ १।५ 1 ७ निचुज्जगती ^ १ स दः 

४ विराट्‌ जगती छर्दः । निषादः स्वरः ! २ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्छन्दः 1 धवत स 

६ । ८ स्वराद्‌ पड़ वितइछन्दः 1 पञ्चमः स्वरः ॥ 


अभूदिदं वयुनमो घु भूपता रथो हपण्वान्पद॑ता मनीषिणः । 
धियंजिन्वा विष्ण्यां विपलावसु दिवो नपाता सुकृते धच । ५ 
दा (भरो) बो ( मतीषिणः ) धीमानो ! जिनसे ( इम्‌ 

` ( म्‌ } ५ ५ व ५ ( सलं ) यनो की वेण व 


४, 
न 


चाथने वात्रा ( ५.५ } रय हा उन ( सुरते } सुबमरूप शोभन मागं मे ( ८ 
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जिन्वा ) बुद्धि को तृप्त रखते ( दिवः ) विद्यादि प्रकाश के ( नपाता ) पवन सं 
रहित ( धिष्ण्या ) हेड प्रगल्म॒( शुचिव्रता ) पवित्र कमं करने कै स्वभाव सं युत्त 
( विदपलावसर ) प्रजाजनों की पालनङरने रीर वक्ताने वाले भ्रध्यापक आर उप- 
देशो को तुम (सु, भूषत ) सुशोभित करो ओर उनके सङ्खं से ( मदत ) 
श्रानम्दित होश्रो ॥ १॥ , 
भावार्भ--हे मनूष्यो ! वे श्वेष्ठ अध्यापक भौर उपदेशक नहीं ह कि 
जिन के सङ्क से प्रजा पालना, सुशीलता, ईदवरथमं ओर शित्पव्यवहार की 
विद्या न वढ़ 1 १॥ | 
इदमा हि धिष्ण्यां मरुत्तमा दल्ला दंसिष्ठा रथ्यां रथोत॑मा । 


र्भ रयै वेय मध्व आचितं तेनं दावांसमुप॑ याथो अश्विना ॥२॥ 





पदार्थ दमदिवना ) अध्यापकोयदेशक जनो ¡ ( हि ) तुम्हीं ( इच 
तमा ) स ( धिष्ण्या ) प्रगल्म ( मरत्तमा ) अत्यन्त विद्वानों को 
साय लिये हए (दल्ञा) दुःख के द्र करने वाले ( दंसिष्ठा ) प्रतीव पराक्रमी (रम्या) 
रथ चलाने मेँ श्रेष्ठ ओर ( रयीतमा ) प्रशसित पराकमयुक्त हा ओर ( मध्वः ) 
मधु से ( भ्राचितम्‌ ) भरे हुए ( पूर्णम्‌ ) दस्त्र भौर अस्वौ से परिपण जिष 
( रथम्‌ ) र को ( वहेथे ) प्राप्त हाते हो ( तेन ) ओर उ से ( दा ) 
विया देने वाते जन के ( उप, याथः ) समीप जातेहो बैहम लोगों को नित्य 
.सत्कार करने योग्य हों ॥ २ ॥ 
आवार्भ--जो विजुली ्रम्नि जल श्रीर्‌ वायु इनसे चलये हुए रथ पर्‌ 
-स्थित हो देशदेशान्तर को जाते है वे परिपूर्णं धन जोतने वाले होते है ॥ २॥. 


किमत्र॑ दस्रा णयः किमासाथे जनो यः कश्चिदविमेहीयतं । 
-अतिं कमि जुरतं पणेयं ज्योतिविभरांय कृणुतं वचस्यवे ॥ २ ॥ 


पदाय दल्ला ) दुःख के नाद करने वति भरष्यापर उपदेशको { तुम 

(यः) जो ये 6 ) ८ ठेसा टै किः ( प्रहिः ) जिसके लेना वा श 
करना नहीं विद्यमान ह वह्‌ ( जनः } मनुप्य ( महोयते ) भ्रपने को त्यागबुद्धि सं 
-बहृत कुछ मानता टै उस्र ( यघस्यवे ) मयने को वचन फी इच्छा कर दए 
( विप्राय ) मेवावौ उत्तम धीरवृदधि पुरुप के लिये ( जयोतिः ) भरर ( दृणतम्‌ ) 
करो अर्थात्‌ विचादि सद्गुणो का म्राविर्भाव करो भौर । पणेः ) सत्‌ प्रौर भसत्‌ 
वार्यो का य्परवहार करने याने जन कौ ( प्रसुबर्‌ ) वृद्धि को ( अति, मिष्टम्‌ ) 

` अरतिक्रमण करो ओर ( जुरतम्‌ ) नाश करो भर्थात्‌ उसकी म्रच्छे काम मं लगने 
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। 
9-०-८2 ०. ० < % ©> 9 ॐ" @> 9.2 9 ©> 9 = 29 भ < । 
बाली वुद्धि को विवेचन करो भ्रौर असरत्‌ काम मे लगी हरं बुद्धि को विनाशो ष | 
( किम्‌ ) बया ( प्रघ) इस च्यवहार भे (श्राय ) स्थिर होति श्रौर (किम्‌ ) क्य | 
( कश्यः ) करते दो ! ॥ ३॥ र वन | 
जावा अध्यापक भौर उपदेशक जसे आप्त विद्वान्‌ सव के सुखं + | 

लिये उत्तम यतन करता है वसे भ्रपना वर्ताव वत्त ॥ ३ ॥। | 
जम्मयं॑तमभितो राय॑तः शुनां हतं मृधो विदथुस्तान्यश्विना \ | 
वार्चैवाचं जरित्‌. रत्निनीं कृतमुमा शंस नासत्यावतं मम॑ ॥ ४ ॥ | 
पदार्म--हे ( नासत्या ) सस्य व्यवहार वत्ते मौर ( प्रषिवना ) विद्या बल | 

भ व्याप्त होने बाले सञ्जनो । जो तुम ( रायतः ) मक्त हुए मनुप्यभदी दुष्ट । 
.( शुनः ) कृत्तो को ( अभितः, जम्भयतमर ) सव्र भ्रोर से विनाशो तथा ( रष } | 
संग्रामो को ( हतम ) विनागो भौर ( तानि ) उन सव कामों को ( विदशुः 1 
'जानते हो तथा ( जरितुः ) स्तुति प्रशंसा करने वाले प्रध्यापक ओर उपदेशक 
( रत्निनी्‌ ) रमणोय.( वाचंबाचभ ) वाणी वाणो को जानते हो भोर ( शब्‌ ) 
| 


सतुति ( कृतम्‌ ) करो वे ( उना ) दोनों तुम ( मम } मेरी वाणी को ( भ्रवतप ) 
तप्त करो ॥ ४1. 


भावाय जिनका दुष्टों के वांबने दाचरभ्रो के जीतने भरर विद्वानों के 
उपदेश के स्वीकार करने म सामथ्यं हैवे ही हम लोगों के रक्षक 
1४1 


युवमेतं च॑जयुः सिन्धुषु प्लवमात्मन्वन्तं पिणं तोग्रयाय कम्‌ ' 
येन देवत्रा मनसा निरूहः सुपप्तनी पतयु क्षोद॑सो महः 11 ५ 11 


पदाये-हे उक्त गुण वाले जध्यापकोपदेशको ! ( युगम्‌ ) तुम ( विश्वध ) 
नदी वा समूद जे ( तोग्रघाय } बलवानों मे प्रसिद्ध हृए जन कै लिये ( एतप्‌ ) र 
( बात्मन्बन्तम्र्‌ ) भप जनों छे युक्त ( पक्षिणम्‌ ) भोर पल्ष जिसमें विद्यमानं ५ 
( कम्‌ ) सुखकारी ( प्लवम्‌ ) उस नौकादि यान खो जिससे पार'अवार ५. ¦ 
पार उस्र पार जाते है ( चक्रमुः ) सिद करो फि ( बेन ) जिससे ( देवत्रा ) क~ 
{ मनसा ) विन्नान के साथ ( सुपप्तनी ) मिनका सुन्दर गमन ह ब्‌ ध । 
1 { निङ्हथुः ) निरन्तर उस नौकादि यान को बहाये प्रर { महः ) वहुत # 
= “ ` जल क (पेतथुः ) पार जावे ॥ ५॥ ्‌ 


। माबा्ं--जो जन लम्बी चौड़ी ऊंची नावो को रच के समृद्र के वीच 
जाना भाना करते है वे आप सुली होकर जोरों को सुखी करते ह ॥ ५ 
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0 09 दरम > 029) 9 <>) -9-2> ० > 9-2-9० 2-922-92 9 2-9-92 9 6-9-29 आ कको 
अवेविद्धं तौग्र्मप्स्वश्तर॑नारम्भणे तम॑सि प्रविद्धम्‌ । 
चत॑स्रो नावो जटंरस्य जुष्टा उद्श्विभ्यांमिषिताः पारयन्ति ॥ ६ ॥ 


पदायं--जो ( भ्ररिवभ्याम्‌ } वायु ओर अग्नि से ( इषिता: ) प्रेरणा दिई 
इई भ्र्थात्‌ एवन प्रर भ्रग्निके वलस चली हुई एक एक चीतरफी ( चतल्लः } चार्‌ 
चार ( नावः ) नावे ( जठलस्य } उदर के समान समुद्र मं ( जुष्टाः ) सवन किड्‌ 
इई ( ्रनारम्भणे ) जिघ्तका अविद्यमान आरम्भण उस तमति ) प्रन्धकार 
भं ( षविद्धमू ) अच्छे प्रकार व्यित ( प्सु) जला के ( भरन्तः ) भीतर 
{ भवविद्धभू ) विदेप पड़ा पाये हए ( तोग्रचम्‌ ) वल को ग्रहण करने वालों में 
श्रसिद्ध जन को ( उत्पारयम्ति ) उत्तमता से पार पटंचाती ह वे विद्वानों को 
बनानी चाहिये ॥ ६ ॥ 


भावाथ मनुष्य जव नौका मे वेठके समुद्रके मागं से जाने की दच्छा 


करे तव वड़ी नाव के साथ छोटी द्योटो नावं जोड़ समुद्र मं जाना भ्राना 
करे ॥ ६॥ 


कः सद्वृक्ष निष्ठितो मध्ये अर्णसो 
यं तौग्र्यो नाधितः पर्यप॑स्जव्‌ । 
पणां मृगस्यं पतरोंरिनारम उद श्विना ऊहयुः श्रोम॑ताय कम्‌ 11 ७॥ 


पदार्भ-हे ( श्रहिवना ) जल ओर अग्नि के समान बिमानादि यानो के रचने + 
प्रर पद्टुबाने बाले विद्धानो { ( भ्रणंसः ) जल के (मघ्ये) वीचमं (कः, प हत्‌ 
( वृक्षः ) वृक्ष ( निष्ठितः ) निरन्तर स्थिर्होरहादै (यपर) जिस को( वतः) 
कृष्ट यो प्राप्त ( तोग्रयः ) बलवानों में प्रिद हृंजा पृद्पः ( प्यंषस्यजत्‌ ) लगतः 
अर्थात्‌ जिसपर बट कता है गौर ( मरणस्य ) युद्ध करने योग्य | ( पतरोरि्र } जाते हए 
आणी के ( पर्णा ) पङ्को के समान ( श्रोमताय } प्रशस्त की्ियुक्त व्यवहार के लिय 
( प्रारभे } प्रारम्भ करने को ( कम्‌ ) कौन यान को (उत्‌, ऊहुः ) उपरके 
मायं से पहचाति हो । ७ ॥ 

सावाये--इस मन्त्र मेँ उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालद्खार ह। ह 
नौका पर जाने वालो ! समुद्र मँ कोई वृक्ष है जिस मे बन्धी हुई नौका स्थिर 
हों वहां नहीं बृक्ष ओर न प्राधार है किन्तु नौका दी भरावार, वल्ली ही क 
हरसे ही जैसे पलेष्ट ऊपर को जाय फिर नीचे प्राते वैसे ही विमानादिः 
यान है 1 ७॥ 
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तद्रौ नरा नासत्यावनु ष्यादद्र मानास उचथमवाचन्‌ ' 

असद्रद्य सदशः सोम्यादा विद्यामेषं वृजनं जीरदानुम्‌ ॥ ८ ॥ 


पदार्थ--हे ( नरा ) नायक भ्रग्रगामी ( नासत्यौ ) असत्य मा 1 
रहित अध्यापकोपदेशको ! ( यत्‌ ) जो ( र ) तुम दोनों को ^ भ्रचु ह 
चाहते हए के अनूकूल हो ( तत्‌ ) वह प्राप लोगों को हो भर्थात्‌ १। दख ४ 
( मानाः ) विचारदील सउजन पुरुप ( यत्‌ ) जिस ॒( उचयम्‌ ) कहने क 
विपय को ( भ्रवोचन्‌ ) कहे उसको तम॒ दोनों ग्रहण करो जस ( अद्य ) 1 
( तस्मात्‌ ) इस ( सोम्यात्‌ ) सोम गुण सम्पन्न ( सदसः }) सभास्यान से ( (च । 
इख्छासिद्धि ( यजनम्‌ ) यल ( जीरदानुम्‌ ) जीवन के उपाय को हम लोग ( 
( विचाम ) प्राप्त होवे ॥ ८ व न 
भावाथ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल ङकार है । मनुष्य को यह्‌ त 
भ्रकार उचित है कि श्रपने प्रयोजन को चाहें तथा परोपकार भी चाह व 
विदान्‌ जन जिस जिस का उपदेदा करं उस उस को प्रीति से सव लोग पर 
करे 15८॥ 


५ विद्वानों त & श क्रीः 
पिते इस सूक्त मे विद्वानों के कृत्य का वणेन होने से इस सूत के अर्थ 
ले सूक्त के थं के साथ सङ्गति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह्‌ एकसो ययास्य सूक्त समश्त हुभा ॥ 





भ्रग्त्य ऋपिः । अदविनो देवते १ । ४॥। ६ भरिष्टप्‌ । २ 1 ३ निचत्‌ न 
छन्दः । धवत: स्वरः 1 ५ भूरिण पड्षितद्टन्दः 1 पञ्चमः स्वरः ॥ 


तं युज्जा्ां मन॑सो यो जर्ींयान्‌ धरिबन्युरो दंषणा य्चिचक्तः ` 
येनो पाथः सुकृतो दुरोणं त्रिधातुना पतथो विनं पर्णः ॥ १५५ 


श~ 
पदार्म--हे ( वुषणा ) बलवान्‌ सवंविद्यासम्पन्न शित्पविदया के अर्या 


बतः) ` 
पदेशको ! तुम ( यः} जो ( परः ) पदको से ( विः,न) पेरूके समानं (ग । 


मन से ( जवीयान ) प्रत्यन्त वेग वाला ( श्रिवनयुरः ) भीर तीन बन्धन 
` विद्यमान ( यः ) तथा जो ( त्रिशः ) तीन चवक्ृर वाल्ला रथ है ( येन | 


} 
(चिषातुना ) तीन चातु बालि रय से ( सुतः ) पर्मारमा पुय के ( श 1 


धर को ( उपयायः ) निकृट जाति हो ( तमू ) उसको ( युल्जाणाम्‌ ) 


` __ _ जोतो॥१॥ स 
` (-€-0. 1५५11151 8118५/81 \/818188। (01९61101. [10411266 0/ 6810011 


ऋग्वेदः मं० १1 सु° १८३ ॥ ६१६ 


भावार्भ--जो शीघ्र ले जाने ओर पेरू के समान भाकादा मे चलाने 
वाले साङ्गोपाङ्गं प्रच्छ वने हए रथ को नहीं सिद्ध क्रते है वे कंसे एेदवय 
को पावें ?11१॥ 
सुवृद्रथो वत्तते यन्नमि कषां यत्ति्ठयः ऋतुंमन्ता लुं पृक्षे । 


वपुवेपुष्या संचतामियं गीदिवो दुहित्रोषसा सचेथे ॥ २ ॥ 


पदायं- हे ( क्रतुमर्ता ) बहुत उत्तम बुद्धियुक्त रथों के चलाने ओर सिद्ध 
करने वाने विद्वान द ( 4८ ) सुन्दरता से स्वीकार करने ( रयः ) प्रौर स 
करने योग्य रय (क्षाम ) पूयिवी को ( यन्‌ ) जाता हा ( रभि) सव मरोर 
( वर्तते ) वर्तमान है ( यत्‌ ) जित मं ( पृक्षे ) दूसरों के सम्बन्ध म छ लं श 
( तिष्ठयः ) स्थिर होति हौ भौर जो ( वधुः } स्प 2 अयात्‌ नित्रया वन रहादहै उ 
सथ से ( वपुष्या ) सुन्दर रूप मं भरि हु ब्यवहार का ( अनु, सचताम्‌ ) श 
कूलता से सम्बन्ध करो 1 भौर जैसे ( इयम्‌ ) यह ( गीः) सुदिकषित् चारणं ५ 
कहने वाला पुरुष ( दिवः ) सूयं की ( दृहिव्रा ) कन्या फे समान वत्तमान (उ ) 
प्रभात वेला से तुम दोनों फो ( सचेय ) संयुक्त होते ह वसे क्सन तुम भाग्यशा 
होते हो ? ॥ २ ॥ + 

भावायं--मनुप्य जिस यान से जाने को चाह वह्‌ व 
मे शीघ्र चलने योग्य प्रभात वेला के समान ब्रारमान जसे वेते म्र 


विचार से बनावे ॥ २ ॥ 
मा तिष्ठतं सुवृतं यो रथों वालं वरतानि वततत हविष्मान्‌ । 
येन॑ नरा नासत्येषय्य वतिर्यायस्तनं माय त्म॑नं च !॥ २ ॥ 


~ ्रग्रमामौ नायक ( नासस्या }) सत्य विद्धा द्ियायुत्त 

पुरुयो । व ) त ( १ ) बहुत खन ५ पदावों वाला ( रथः = ) रय 

( घाम्‌ ) तुम दोनों के ( श्नु, वर्तते }) अनुकूल वर्तमान टै (येन ) भिस से 

( द्प्यघ्य ) ले जाने को ( व्रतानि ) चील उत्तम भावो को यढ़ा कर ( तमा ) 

सन्तान के तिये ( च ) भौर ( त्मने ) भपने लिये भी ( ल्लः ) मानं शो ( यायः ) 

जति हो ( सुदत्र ) उ सर्वाङ्ग सुन्दर रथ का तुम दोनों ( भा, तिष्ठतमू ) अच्छ 
ग्ष्ठार स्थिर होमो ॥३॥ 

~ भावारभ--मनुष्य अपने सन्तानं को सुखोन्नति के लिये श्रच्छा ढ्‌ 

लम्बे चौड़ साङ्खोपाङ्गं सामग्री से पूणं शीघ्र चलने वाले भक्ष्य, भोज्य, लेह्य 

चोष्य व्यात्‌ चट पट खाने उत्तमता से धीरज में लाने, चाटने, भ्रौर चूपने 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661010. 01411260 0 6810011 


(3. 





६२० ` च्ग्वेदः भं० १। सू १८३ ॥ 


* न्दते ® श्क-9 क 99 टर 9 दरनटा-र ७9० वकयम 


की 
योग्य पदार्थ से युक्त रथ से पृथिवी समुद्र ओर आकाश मार्गो में भ्रति उत्त 
मता से सावधानी के साथ जावे भ्रौर भ्रावे 11 ३॥ 


मा वां वुको मा वुकीरा द॑षषीन्मा परिं वक्तसुत माति घक्तमू \ 
अयं वाँ मागो निहित इयं गीदैसांविमे वां निधयो मधूनाम्‌ ॥\८॥ 


यदाये- हे ( दलो ) दुःखनाशफ शिल्यविदयाऽष्यापक उपदेशको 1 ( वाम्‌ ) 
तुम दोनों कै ( इमे ) ये ( मधूनाम्‌ ) मधुरादिं गुणयुक्त पदार्थो के ( निधयः ॥ 
राशी समूह्‌ ( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( मयम्‌ ) यह ( मागः ) सेवने योग्य प 
( निहितः ) स्वापित मौर ( इयम्‌ ) यह (गीः ) वाणी है तुम दाना हम 
( मा, परि, वक्तम्‌ ) मत घ्योडो ( उत ) मरौर ( मा, प्रति,ध कलम्‌ ) मत 
आर जिस से ( घाम ) तुम दोनों फो ( वकः ) चोर, ठग, गठकटा भ्रादि दष्ट त्‌ 
( भा ) मद ( वृकः ) चोरो, ठगी, गठकटी श्रादि दुष्ट भरते ( मा, श्ना, दधर्ीत्‌ ) 
मत विनासं मत नष्ट कर 1 ४ ॥ 


,  भावायं- मनुष्य जव घर मे निवास करे वा यानों में गनौर वनम 
भ्रतिष्ठिति होवें तव मोग करे के सिये पूणं भोग ओर उपभोग योग्य प 
शस्त्र वा भ्रौ भौर वीरसेना को संस्यापन कर निवास करं वा जारे जिस 
से कोई विघ्नन हो ॥ ४॥ 


वां गोत॑मः पुरुमीढो अत्रिदेखा हवतेऽवंस हविष्मान्‌ \ 
दिलं न दिष्टमेव यन्ता मे इवं नासत्योप यातम्‌ \\ ५ ॥ 


पदाभं -हे ( दला ) दुःख दाटिदरघ विनाशने ( नासत्या ) सत्यप्रिय शिई१- 

विद्याऽ्ध्यापरो देशक विद्रानो ! ( यवापु ) तुम दोनों (यः) जो ( हदिष्मा्‌ 
थिव प्रहण करणे योगय ( परमीढा ) बहुत पदाथा से सीचा हुमा ( मन्निः! 
निरः तर गमनशील ( गोतमः ) मेषाशी जन ( श्रवते ) रक्षा भ्रादि के लिये (हवते ) 
उत्तम पदों को ग्रहण करता है वसे भौर जसे ( यन्ता ) नियमकर्तां अन 

 ( करयेव } सरल मागे से जसे तसे ( दिष्टम्‌ ) निर्देश किं ( दिशम ) ९ 


` दाङ (न) समान ( मे ) भेरे ( हवम्‌ ) दान को ( उप, भा, यातय ) मच्छ 
अकार समीप प्राप्त हापो1५॥ 





विया थी जन भप्त विद्वानों के समीप जावे 1 ५॥ 


` ©6-0. ।५५71॥८5॥॥ 8118८211 \/8/81185} 0811011. 01011260 0 6681001 


मावायं--इस मन्त्र में उपमाल्भार है ! जसे नौकादि यान से जनि | ¦ 
च्‌। ले जन सरल मागे से वताई हुई दिदा ष जते है वैसे सीखने व + 


स जो = मोः = = = ज कड क किक कड = = 


ऋग्वेद! मं० १। सू० १८४॥ ६२१ 
[कि त 1 पीपी 


०८००००99 द 9 
अतारिष्म तम॑सस्पारमस्य भरति वां स्तोमां अश्विनावधायि । 
एह यातं पथिभिरदेषयानैविद्यामेषं वूजनं जी रदानुप्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ-हे ( श्रिवनौ ) श्ित्पविचान्यापी सज्जनो 1 जैत्े ( इह ) यहां 
( वाम्‌ ) तुम दोनों का ( स्तोमः ) स्तुति योग्य व्यक्रहार ( अधायि ) धारण करिया 
गया वसे तुम्हारे ( भ्रति ) प्रति हम ( प्रस्य ) इष ( तमसः ) अन्यकार के ( पारम्‌ ) 
पार को ( प्रतारिष्म ) तरे पह जपे हम ( इयम्‌ ) इच्छसि ( - ) द 
जर ( जीरदानुम्‌ ) जीवन को ( विधाभ्र ) प्राप्त ह्व वैसे तुम दोनं ( देवयानः ) 
विदान्‌ जिन मारो से जति उन ( पथिभिः ) मागो से हम लोगो को (आ, यातम्‌ ) 
प्राप्त होमो ॥ ६॥ ९ 

जायाधं- मो ्रतीव शिल्पविदयावेत्ता जन हों वे ही नीकादि बाल स 
भूस शु नौर भरन्तरिक्ष मार्गो से पार भ्रवार लेजा लेभ सक्ते रै, त ही 
"विद्रानों के मारो मे श्नन्नि श्रादि पदार्थो से वने हुए विमान प्रादि यानो सं 
जाने कोयोग्य ह ॥ ६॥ 1 

इस सूक्त मेँ विद्वानों को शिल्पविया के गुणो का वर्णेन होने से इस 
सूक्त कै अथं को पिद्धते सूक्त ते श्रथं के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह्‌ एकप्तौ तिरासीवां सूक्त समाप्त हप्र "१ 
8 रिष पर्वतः! ५--६ 

श्रगस्त्य ऋषिः ! भदविनौ देवते । १ पद्वितिः । ४ भुरिष्‌ पञ्‌ 1 
“निचत्‌ पड्दितदषम्दः । पञ्चमः स्वरः । २ । ३ विराट्‌ श्रिष्टुष्‌ छन्दः 1 धवतः स्वरः ॥ 


ता वाप्य तावपरं हुवेमोच्छन्त्यामूपसि वहिस्वथंः । 
नासत्या कुः६ चित्सन्तावर्यो दिवो नपाता सुदास्तराय ॥ १ ॥ 


पदाद--हे ( नपाता ) जिनका पात विद्यमान नहीं वे ( नासत्या ) भिथ्या 
व्यवहार से ्रलग हए सत्यश्रिय विद्रानो 1 हम लोग ( भ्रद्य ) आज ( उच्छन्त्यामर्‌ ) 
जाना प्रकार का वासर देने वाली ( उषसि ) प्रभात वेलाम (ता) उन ( वाघ) 
चुम दोनों महाशयो को ( हवेम ) स्ीकार करे ( ती ) गौर उन घाप को ( भ्रपरम्‌ } 
पीचे भी स्वीकार करे तुम ॒( कुह, चित्‌ } म्स स्थान मे ( सन्तौ ) हृए दहो भौर 
जते ( बह्भिः ) पायो का एक स्थान को पुनाने वाले अग्नि के समान्‌ ( भ्यः ) 
वणियां ( सुदास्तराय ) प्रतीव सुन्दरता से उत्तम देने बाल के लिव ( उवषैः } 
अंसा करने के योग्य वचनं से ( दिवः ) व्यवहार के वीच वत्तमान ट्वैषे हम सोग 


अत्तं ॥ १॥ 


((-0. 1\॥८1114/5511॥1 81188 \/8181185। (01661010. 01411260 0 6810011 











६२२ ऋग्वेदः मं० १ 1 सू° १८४॥ | 
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ावाये--इस मन्त्र भे वाचकनलुप्तोपमालङ्कार है। जसे ॥ पि 
प्राकादा श्रौर पृथिवी से उपकार करते है वैसे हम लोग विद्राना स 
को प्राप्त हुए वत्त ।। १॥ 


अस्मे डः षु दंषणा मादयेथासुत्पभीदैतमू्या मदन्ता । 

> "< [0 क्ण र त) 

शतं मे अच्छौक्तिमिमेतीनासेष्ठां नरा निचेतारा च्‌ कणः ॥' २ ॥ 
ॐ ~ ~ ~ 


पदार्थ -( चूपणा ) वलवान्‌ ( निचेतारा ) नित्य ज्ञानवान्‌ शर ब | 

बाति ( नरा ) भरग्रगामी विद्टानो ! तुम ( पणीनु ) प्रदंसित त ( अ) । 
( भरसमे ) हम लोगों को ( सु, मादयेथाम ) सुन्दरता से भानन्दित क ) | 
लर राधि के साय ( मदम्ता } भ्रानन्दित होते हुए तुम लोग दुष्टा का ( उत्‌, 1 स 
उदार करो अर्यात्‌ उनको उस दृष्टता से बचाभो ओर ( मतीनाम्‌ ) मनुष । 
( ्र्छोपितभिः ) प्रच्छी उक्तियो पर्थात्‌ सुन्दर वचनो से जाम. ( एष्टा ) ह (ड, । 
करते वाला ह उस ( च, मे.) भेरी भी सुन्दर उक्तिको ( कर्णः ) कान | 
श्रूतम्‌ ) दकं पितकं के साय सुनो।२॥ 
1 


= त ओरं 
भावा -जैमे भध्यापकं श्रौर उपदेदा फरने वाले जन पदनि 
उपदे सुनाने योग्य पुद्पों को वेदवचनों से जच्छ प्रकार ज्ञान देकर विद्रा 


अ वैसे += न अ ~~ ~ = न्द कले 
करते है वैसे उन के बचन को सुन के बे सव काल मे सव को आनन्दत. 
योग्य ह 1२1 


भिये पुषलनिषुह्तव देवा नासत्या बहत सूट्यायाः । | 
व्यन्त वां कङृहा भप्मु जाता युगा चुरगेव चरणस्य भरैः ॥ ३ । 


पदा्य-हे ( पुषन्‌ ) पूष्टि करने वाक्ते ! तू (देवा ) देन वलि ( नास 1 
पि्या व्यवहार कै विरोघी अध्यापक उपदेशक ( सूर्यायाः }) सूय की करा पवि ` 
( घहेतुम्‌ ) प्राप्ति करने वाने व्यवशार को ( इयुषतेव ) जंसे घाणौ से (१० 
हुए दो पदाथं हो वैते ( ध्वे ) लक्ष्मी के लिये प्रयत्न कःर॥ आर ् दिशा 
उपदेशो ! ( प्र्ु) भ्न्तरिव प्रदेयो भे ( जाताः ) प्रसि हुई ( ककुहः ) 





जो 
, (बर्णस्य ) उत्तम सञ्जन वा जल के ( भूरेः ) बहत उत्कं से ( धुण ) कति 14 
(णेव) पुरान व्यपील हदः उनके समान ( वाम्‌ ) तुम दोनों की ( 
+ अर्या करती ह भभ दिा दिषान्तरो भ तुम्हारी प्रसा होती दै ॥ ३ । 
$; नावार्य-इस मन्त्र मे उपमा श्रौर वाचकलुस्तोपमाल द्धा = ४ गदी 


तवी 
वाणङ्ृत सेना भ्र्थात्‌ वाण के समान प्रेरणा दिरई हुई सेना दातु क जः । 
हैवैसेधनके श्रेष्ठ उपायकोष्ोघ्र ही करे, काल कै विदेप विमागोम 
` , ©66-0. 
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(अधायि ) घारण किरं गई उससे ( शरस्य ) इस ` ( तमभरः ) ्रविघान्धकार के 
( पारम्‌ ) पार को ( प्रतारिषप ) पबे जैसे तुम ( देवयानैः ) प्राप्त विद्धान्‌ जिन 
„ भं जाते ह उन ( पथिभिः ) मार्गो से ( इषम ) इष्ट सुल ( वृजन } शारीरिक भौर 
-आस्मिक वल तथा ( जीरदानुम ) जीवात्मा को ( आ, यातम ) प्रप्त होभ्नो वं 
इस को हुम भी ( विद्याम ) प्राप्त होवे ।। ६॥ ध 
भावाथ वे ही विद्या के परमपार मनुष्यों को पटंचा सकते ह जो 
बम मागेसे ही चलते ह भौर यथाथ के उपदेदक भी ह ॥ ६॥ 
इस सूक्त मे भरष्यापक ओर उपदेशकों के लक्षणों को कहने से ईस 
सूक्त फे अथं की पद्धति सूक्त के अथं के साथ सङ्गति समनी चाहिये ॥ 





व म परि 


यह्‌ एकसो चौरासीयां सूवत समाप्त हरा ॥ । 





भगरस्त्य ऋपिः १ चावापृथि्यौ देवते । १। ६--८ । १० 1 ११ भिषटुप्‌ ' 
२ विराट्‌ धिष्‌ 1 ३--५। ६ निचृत्‌ तिष्टष्‌ छन्दः ! घंवतः स्वरः ॥! 
`, कत्रा पुव कत्राप॑रायोः कथा जति कवयः को चि वद्‌ \ 


विश्वे मनां विष्रतो यद्ध नाम वि वत्ते अदनी चक्रियिव । १॥ 


पदा ( कवयः ) विद्वन पुर्यो ! (श्रयो ) शा थिवी वा क्यं ` 
कारणो म । पृथिर्व 
क मं ( कतरा ) कोन ( पूर्वा ) पूरवे ( कतरा ) कौन ( भ्रपरा ) पी हैये 
ावापृथिवीवा संमारके कारण श्नौर कायम पदार्थ ( कथा } कंते ( जा 
सन्न हए इस विषय को ( फः ) यौन ( वि, वेद ) विविध प्रक्रारसे जानता है 
ललना ) पाप भ्स्येक ( यत्‌ ) ` जो ( ह)" निवत ( चिदवम्‌ ) समस्त जगत्‌ 
॥ १ ८ ९ सम ( विष्ूतः) वारण करते वा पृष्ट करते ह पीर वै 

रात्नि ( चक्रियेव | ‰ ते 

विविध प्रकार से दत्तेमान है ॥ १ ॥ चाक के समान घूमते वैसे ( त्रि वत्त 

भावान -हे विद्रानो ! जो इस जगत चे भर जो ममं 
कारण भ्रौर परकर््येख्प पदार्थं ४ सावधि दि 


है तया जे सम्बन्ध से 
. -रात्नि के समान वत्तं मान ह उन है तया जो आधाराधेय सम्बन्ध 


भूरि ४ उन सव को तुम जानो ॥ १॥ 
(1 ढ अचरन्ती चरन्तं षद्नतंगभभपदीं दाते । 
६ = पिननोरुषस्ये द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्‌ 1 2 ॥ 
श पवार्थ- हे ( चावापथिवी ) चावापूधिवी के समान मातापितरो । 
छ जय < नि वर्तमान मातं दतं 
3. = ८ त र्ती ) इवर उधर भपनी कला को चोदन माने दाति (-पदी ) ष 
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ऋर्वेदः मं० १ सू० १८५॥ ६२५ 
से रहित (द्वं) दोनों चावापृधिवी ( भूरिम्‌ ) बहृत्त ( पद्न्तय्‌ ) पग वति 
( चरन्तम ) चलते हुए ( गर्भम्‌ }) का्येङ्प जगत्‌ को ( पित्रोः) माता पिताके 
( उपस्थे ) गोद में नित्य ( सूनुम्‌ } पत्रके( न) समान ( दधाते) धारण करते 
है वैसे ( भ्रन्वात्‌ ) भिथ्याचरण से उत्पन्न हए दुभखसे (नः) हमलोगों की 
( रक्षतम्‌ ) रक्षा करो ॥ २॥ 

नावायथं--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जंसे भूमि सूर्य हढृ 
होते हए स्थावर, जङ्गम, चर, भ्रचर, जगतु को वहत प्रकार से पाल के वढ़ाते 
है वैसे माता, पिता, अतिथि, आचार्य्य, सन्तान ओर शिष्यो की अच्छे प्रकार 
रक्षा कर विद्या भ्रौर उत्तम शिक्षा से बड़ा । २॥ 


अनेहो दात्रमदिंतेरनवै हवे स्व॑वेदवधं नम॑स्त । 
तद्रौदसी जनयतं जरित्रे दयावा रक्ष॑तं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्य- म ( भ्रदितेः) पृथिवीव सूरय के ( भ्रनेहः) न विनाशने योग्य 
( अन्वेम्‌ ) जिसमे अईव का सम्बन्ध नही एसे ( स्वर्वत्‌ )सुखयुक्त तथा ( प्रवघम्‌ ) 
जिस का नाञ्च नहीं ( नमस्वत्‌ ) जिसमे प्रशंसित अन्न विद्यमान उत ( वारम्‌ ) 
दानपात्रमाघ्र का ( हवे ) स्वीहार करता हूं । हे ( रोदसी ) दिन रात्रिके समान 
वर्तमान माता पिताभो ! ( तत्‌ ) उस दान नमं को ( जरित्र ) स्तुनिकरते हए 
मेरे सिये ( जनयतम्‌ } उप्यन्न करो । हे ( चाबापूयिवी }) चावापृथिवी के समान 
वर्तमान माता पिताओ ( ( नः ) हम लोगों को ( भस्वात्‌ ) भ्रधम्मं से ( रक्षतम्‌ ) 
बचाओ ॥ ३ ॥ 

भावाथ- जो ये भूमि सूर्यं ओर प्रत्यक्ष पदाथं दीखते ह वे भरविनारी 
भ्रनादिकारण से हृए हँ एेसा जानना चादिए ॥ ३ ॥ 


अतप्यमाने अवसावन्ती अलं ष्याम रोद॑सी देवपुत्र । 
उमे देवानांमुमय॑भिरद्वां यावा रक्ष॑तं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥ ४ 


पदायं--हे मनुप्यो ! जंघे ( अतप्यमाने ) सन्तापरहित ( भ्रवसा ) रक्षा 
भादि ( अवम्ती ) रका करती हृ ( देवणून्रं } देव जो परमात्मा उस्र के पूरके 
समान वर्तमान ( उने ) दोनों ( रोदसी ) प्रकाध्नरूमि ( प्रह्वान्‌ ) दिनों के वीव 
( उभयेभिः ) स्यावर ओर जङ्गमो के साध ( देवानाम्‌ ) दिव्य जलादि पदार्थो चेः 
जीवनरक्षा करते ह वैसे हे (चबा, पृथिवी) प्राङाश्च ओर पृथिवी के समान वत्त मान 
माता पित्रामो ! तुम दोनों ( म्यात्‌ ) अपरावसे ( नः ) हमारी ( रक्षतम्‌ ) 
रक्षा कीजिये जि से हम लोग ( अनु, स्याम ) पीदे सुल होवे ॥ ४॥ 

मावा्भ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे पुथिवी आदिः 
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| मं ८५ ॥ 
1 ० 


क (अ चि क आचाय्यं 
पदार्थं समस्त स्थायर जङ्गम को पालना करत ठ वच माता पिता आचा 
ओर राजा भादि प्रजा की रक्षा कर्‌॥ ४ ॥ 


संगच्छमाने युवती सम॑न्ते स्वसारा जामी पित्रोरपस्थं । । 
अभिजिग्नती भुव॑नस्य नाभि यावा रक्ष॑तं पृथिवी नो अभ्वात्‌ 11) 


पदाथ--( पित्रोः ) माता पिता की ( उपस्थे ) गोद म ( च 4 
-पिलाती हई ( जानी ) दो'वन्यापरो के समान वा ( युबती }) तरुण र द 
समान वा { समन्ते ) पूणं धिदधान्त जिनका उन दो ( स्वसारा ) व्हिनिय ५ 
( भुवनस्य ) संसार के ( नाभिम्‌ ) मध्यस्य माकपण को ( भनि, भिम 8 र 
के समान स्वीकार करती हृद ( चाव, पृथिवी } आकाश ओर पृथिवी ्‌ 
माता पिताभ्नो ! तुम ( नः) हम लोगो की ( अस्वादु ) अपराध से ( रक्षतम्‌ 

रक्षाकरो 1 ५॥ 

मावायं--इस मन्त्र मँ वाचकनुप्तोपमालङ्खार है । हे मनुष्यो ५ 
ब्रह्मचयं से विद्यासिदि विपे हुए तरुण जिन को परस्पर पूण प्रीति हैवे ष 
वर सुखो हों वसे बावापुथिवौ जगत्‌ के हित के लिये वत्त मान ₹ ॥ “ 


उवी सनो बरती ऋतेनं हवे देवानामवसा जनित्री । 
दधाति ये अमूं सुपरकि ्यावा रकतं प्रथिवी नो अभ्वात्‌ ॥ ९ 


पवार्य-हे माता पितागो { (ये) जो ( उवा ) बहत विस्तार बा 
( सदणनी } सथ कौ निवासस्यान ( बृहतो ) बड़ो ( तेन ) जल से भीर ( 
रक्षा प्रादि फे साथ ( देवानाम्‌ ) विद्वानों की ( जनित्री ) उत्पन्न कर वी 
( सुप्रतीके ) सुन्दर भ्तोति का विषय ( च्यावा, पूथिवो ) पराकाश प्रौर ( 
( श्रमूतय्‌ ) जज को ( दधाते ) धारण करती है भौर भ॑ उनी ( हवे ) 
करता ह वैसे ( प्रम्बातु ) भपराधसे (नः) हम लोगों की तुम ( 
रक्षा करो॥६॥ 


| 

पिता 

भावायं-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जो मातः । 
५ 


<>० >>> ` 





सत्योपदेश से सूयं के समान विद्या प्रकाश से युक्त सवगुण सम्मत ११ 
जसे जल से वृक्षो को वै शारीरिक वल से वढ़ति ह वे सव की रक्षा ध 
को योग्य है । ६॥ र 
उवीं पृथ्वी वंहूणे दूरेअन्ते उप्‌ ब्रवे नम॑सा यज्ञे अस्मिन. \ ह 
गाति ये समे चती चाब = पथम चा अभ्वाद्‌ ॥७॥ 
दधात ये सुम सुभते्ती यावा रसतं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥ ~ 
| 9 
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चऋगवेदः मं० १। सू० १८५॥ ६२७ 
पदाय-( दूरेन्ते ) दुर मे ओर समीप में ( बूते ) वहत वस्तुं को 
रहण करने वाली ( उर्वी ) बहुत पदां युक्त ( पथ्य ) बड़ी माकाश भीर पृथिवी 
का ( श्रस्मिनू ) इस संप्रार के व्यवहार ( यज्ञे ) जोरि सङ्ग करने योग्प उस 
( नभसा ) अनन के साथ (उप, ब्रूवे ) उपदेश करता ह भौर (ये ) जो 
( सुभगे ) सुन्दर एेवयं की प्राप्ति करने वाली ( सु्रतूत्तां ) भ्रति सौध गतियुक्त 
भ्राफाल भौर पृथिवी ( दधाते ) समस्त पदार्थो को धारण करत टं उन ( द्यावा- 
"पृथिवी ) आकाश प्रौर पृथिवी के समान वत्तमान माता पित्ताभो 1 (नः) हमको 
( अभ्वात्‌ ) म्रपराथ से ( रक्षतमर ) बचाभो ॥ ७ ॥ 
मावारथ--जंसे पृथिवी के समीप में चन्द्रलोक की भूमि दै वसे सूयं 
लोकस्थ भूमि दूर में है ठेसे सव जगह पभ्रकाश भ्रौर अन्धकारल्प लोकय 
-वत्तं मान है उन लोकों से जसे उन्नति हो वंस्ा यत्न सव को करना 


चाहिये ।॥ ७ ॥ 

देवान्वा यच॑कृमा कच्चिदागः सखायं वा सदभिन्नास्पंति वा । 

इयं धोया अवयानमेषां दयावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥८।॥ 
पदा्य-( यत्‌ } जो ( कष्चित्‌ ) कुच ( देवाव्‌ ) विद्रानों (बा) वा 

'{ सखायम्‌ ) स (वा) वा ( सदमित्‌ ) घद्व (वा) वा ( ज(स्पतिम्‌ } स्त्री 

को पालना करने वाते के मी भ्रति ( भ्रागः ) भरपराध ( चकम ) करे ( एषाम्‌ ) 

दन सव अपराधो का ( इयपु ) यह ( धीः ) कमं वा तत्वज्ञान ( अवयानयु ) दूर 

करने वाला ( भ्रूयाः } हो । हे ( चबा, पृथिवी ) माकाश भ्रोर पृथिवी के समान 

वत्तमान माता पिता ¡ ( न: ) हम लोगों रो ( प्रस्तु } अप्रराच से ( रक्षतप्‌ ) 

न पमालङ्कार है । जो माता पिता 

इस मन्व में वाचकलुप्त रहै 1. ज 1 
स क समान नहीं पालते वे भ्रपने धम्मं से गिरते हं ओर 
माता पिता कौ रका नहीं करते वे सन्तान भी अधर्मी होते हं ॥ ८॥ ! 


उभा कंसा न्यां मामविष्टामुभे मामूती अरवसा सचेताम्‌ । 
रि चिद्यः सदास्तंरायेषा मर्दृन्त इषयेम देवाः ॥ ९ ॥ 


पदार्भ--( उना ) दोनों ( शंस! ) प्रशंसा फो प्राप्त ( नरा }) मनुष्यों म 
उत्तम द्ावपृथिषी फे समान माता पिता( मामू ) मेरी ( भविष्टाम्‌ ) रा कर 
मौर ( मामू ) मुभे (उभे ) दोनो ( ऊती ) रकनाएं ( भ्रवसा ) भौरा की रक्षा 
भ्रा क साथ ( सचेताम्‌ ) प्राप्त होवे । हे ( देवाः ) विदानो { ( भयः ) बणिया 
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ऋग्वेदः मं० १। सू० १८५ ॥ । 
द वीं 

[दसाय ) अतीव देने वलि के लिये ( भुरि, चित्‌ ) वहुत जसे देवे 

( मदन्तः ) सुल होते हुए हम लोग ( इषा ) इच्छा से ( इययेम ) प्राप्त होवं ॥ £ 


मावाथ--इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै । जंसे सूय मरौर 
चन्द्रमा सव का संयोग कर प्राणियों को सुखी करते दँ तथा जस व 
वैदय वहत अन्न आदि पदाथ देकर भिखासियों को प्रसन्न करता है 
विद्वान्‌ जन सव के प्रसन्न करने मे प्रवृत्त होवें । € ॥ 


ऋतं दिवे तद॑वोचं पृथिव्या अभिभ्रावायं प्रथमं सुमेधाः । 
पाताम॑वदयाद्दुरिताद्भीक पिता माता च॑ रक्षतामवोभिः ॥ १० 


पदा्थ--हे मनुष्यो ! जसे ( सुमेधाः ) सुन्दर युद्धि वाला भ ( ५ 
भावाय ) जो सव मोर से सुनता वा सुनाता उसके लिये गौर ( प्थि्यं ) प 
के समान वर्तमान शमासील स्वी कै लिये जो ( प्रयममू ) प्रयम ( ऋतम्‌ } रः 
( अवोचम्‌ ) उपेय कर प्रौर कहू" ( ततु ) उपरो ( दिवे ) उत्तम दिश्य द्‌ 
के सिये भी उपदेश करू कटर जसे ( भरभीफे ) कामना कयि हए व्यवहार मे बर 
मान ( भ्रवचातु ) निन्दा योग्य ( दुरितातु ) दुष्ट भ्राचरण से उक्तं दोनो ( पाताम्‌ ) 
रक्षा करं वैसे ( पिता ) पिता (च) बौर ( माता) माता ( भ्रवोभिः ) रता 
भ्रादि व्यवहारो से मेरी ( रक्षताम्‌ ) रक्षा करे १० ॥ 


भवाय -इस मन्त्र े वाचकनलुप्तोपमाल कार है । उपदेश करने वाति 
को उपदेश सुनने योग्यो के प्रति एेसा कहना चाहिये कि जैसा प्रिय म 
कारी वचन मु से कहा जवे वैसे श्राप लोगों को भी कहना चाहिय, | 


माता पिता भ्रपने सन्तानो की सेवा करते है वैसे ये सन्तानो को भी श 
सेवने योग्य ह ॥ १०॥ 


इदं चयावापृयिवो स॒त्यम॑स्तु पित्मातयंदिहोप॑त्रवे वाम्‌ 1 
भूतं देवानामवमे अ्वोभिविदय मेषं वजन जीरदादम्‌ ॥ १९१ १ 











पदा्थे--हे ( चावायथिवो ) प्राकार परौर पृथिवी के समान वर्तमान ( मा 
पितः } माता पितानौ 1 ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ` ( भ्रवमे ) रक्षादि दु 
{ तपू ) उतपन हृए ( यत्‌ ) जिव व्यवहार से ( इह ) यहा ( वाम्‌ ), द 
( उपब्र वे ) समीप कहता हु ( ततु } सो ( इदम्‌ ) यह ( सस्यप््‌ ) सत्य ( श 
हो जिघसे हम तुम्हारी ( प्रवोभिः ) पालनाभो ते ( इषम ) इच्छासिढि (4 
नमू ) वल प्रर ( जीरदानुम ) जीवन को ( विद्याम ) प्राप्त होवे ॥ ११॥ 


भावार्थ माता पिता जव सन्तानो के प्रति एसा उपदेश करं कि ४. 
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ऋग्वेदा मं० १। सू० १८६॥ ९२९ 


अद कदर) 92 9 €> ० 29 वअद-०-द० ५.९०) ० ८) ० ८७ क ०.2 9 2-9-99 "9 9 22) 9 9 9.29 आक -9.@> 9 क ०. 9९ 
हमारे घरमंयुक्त कमं ह वे ही तुम को सेवने चाहिये म्रौर नहीं तथा सन्तान 
पिता माता ्रादि भ्रपने पालने वालों से से कहें कि जो हमारे सत्य भ्राच- 
रणदहैँवेही तुम को आचरण करने चाहिये ्रौर उन से विपरीत नहीं ।॥ १११ 

इस सूक्त में द्यावापृथिवी के दृष्टान्त से उत्पन्न ठोने योग्य भौर 
खत्यादक के करमो का वर्णन होने से इस सूक्त के अथं की पूवं सूक्त के भ्रं के 
साथ सङ्कति है, यह जानना चाहिये ॥ 


यह्‌ एकफसौ पचासीवां सूक्त समाप्त हुभ्रा ॥ 


१  "गगीकी 


अगस्त्य ऋपिः । विश्वेदेवा देवताः 1 १। ८॥ € च्रिष्टूष्‌ ।२1 ४ निचत्‌ 
्िष्टप्‌ । ११ भुरिष्‌ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धंबतः स्वरः 1 ३।५।७ भुरिक्‌ पङ्क्तिः ॥ 
६ पङ्पितः । १० स्वराट्‌ पड. वितदन्दः । पञ्चमः स्व रः ॥, 


आ न इजामिरविदयं सुशञस्ति विश्वानरः सविता देव एतु । 
अपि यथां युवानो मत्स॑था नो विश्वं जग॑दभिपित्वे मनीषा ॥ २॥ 


~ हे विद्रन्‌ 1 भाप जंमे ( विदवानरः ) सव प्राणियों को पहचान 
बाला अपने शुभाऽशुम कर्मो के परिणाम करने वाला ( देवः ) देदीप्य- 
मान वर्णात्‌ ( सविता ) सूयं के समान भ्राप भकाशमान ईदवर ( सुशस्ति } सुन्दर 
्रगंघाभों से ( भ्रभिपित्वे ) सव भोर से पाने योग्य ४५ विदधे ) विज्ञानमय (श 
मँ ( विष्वग ) समग्र ( जगत्‌ ) जयत्‌ को प्राप्ति व॑से ( इडाभिः) भला दे पदा ग 
बाणियों के साथ ( नः) हम लोगो को (आ, एतु ) प्राप्त हो अवे, है ( शा 2 
यौवनावस्था को प्राप्त तरण जनो | ( यथा ) जसे तुम ( मनीषा ) व ख ह 
इस व्यवहार में ( मत्स ) भ्रानन्दित होवो वसे (नः) हम को (भ ) भं 
भ्रानन्दित कीजिये ॥ १॥ ४ 
वार्य -इस मन्य मे उपमा ओर वाचकलुप्तोपमालङ्खार ₹ । जसे 
परमात्मा पक्षपात को छोड के सव का न्याय भरर सभों में समान प्रीति 
करता है वसे विद्वानों को भी होना चाहिये, जैसा युवावस्था बाले पुरूष ह 
समान मन को प्यारी यवती स्तयो के साथ विवाह कर सुलयुक्त होते है 
„= विन्‌ जन विदयाधियो को विद्वान्‌ कर सन्न होते ह॥१॥ 
„^ आं नो विश्व आस्क गमन्तु देवा मित्रो अयमा वर्णः सजोपांः १ 


“  भवन्यथां नो विश्वं वृधासः करन्तयुपाह। वि्ुरं न हावः 1 २ ॥। 
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660. ॥५५१५॥७७॥\८ 


६३० चऋर्वेदः मं० १1 सू० १८६॥ 
० ् ०००१० 
पदार्थ हे मनुप्यो ! वैसे निचः ) प्राण के समान वर्तमान ( क ५/ 
न्यायक्रारी ( वर्णः ) प्रति श्रेष्ठ ( सजोपाः }) समान प्रीति बा सेवन कः ध ) 
मौर ( आपकरः ) सश्रु्रल को पादाक्रान्त करने पाद तके दवाने वाले ( श ४ 
मस (दबः) वित जन ( नः} हष सोवा पो ( खा, पनन} छव शो 
आर्त ते फ़ ( यया ) चै ( विके ) समस्त े विद्रा ( नः ) हमारा ८ दा 
सुख बढ़ाने वाले ( भुवन } होवे प्रौर ( सुषाहा ) युन्दर जिस का सहन व र 
पन बह जन ( विभुरम्‌ ) व्यथा पीड़ा देते हुए पदाथ के ( न ) समान त्र ( शवः 
. यल ( करन्‌ ) करे ॥ २॥। = द 
मावायं --इस मन्त्र मे उपमालङ्कार दै । जिस माग ॒स १ जत्‌ 
चते उसी से सवं लोग चले, जसे भ्राप्त शास्त्रज्ञ विद्धान्‌ जन रौर सुखं 
दुःखों को भ्रपने तुत्य जानते ह वैसे ही सव को होना चाहिये ॥ २ ॥ 
ष्ठं बो अतिथि शणीपेऽप्नि शस्तिभिस्तुै्िः सजोषाः । 
असद्यथा नो वरुणः सुकीतिरिपंश्च पपेदरिगूततः भुरिः \\ २ 
पदायं -हे विद्वान्‌ ! जैवे ( तुरण: } शीघ्र जाने भ्रौर ( सजोषाः ) १ | 
रोति रखने वते आप ( क्षस्तिभिः ) प्रदासाओं से { प्रग्निम्‌ ) ध्रग्न के ध 
वर्तमान विदा से प्रकाध्ित ( प्रेष्ठ ) अति प्रिय ( तिथिम्‌ ) एति 
विद्धान्‌ को ( गृणोवे ) प्रघ करते हो वा ( यथा ) जेषे ( प्ररिगू्तः ) ग 4 
उम क शीर (सुक्ोत्तिः) पु्य प्रशंसा वाला ( वरणः } उत्तम निदान्‌ । क 
इम लोगो को ( इषः ) अन्तादि पदार्थं ( च } गौर इच्छाओं को ( पत्‌ १ ति 
२ सूरिः ) जतीव प्रवीण विद्वान्‌ ( भसत्‌ ) हों वैसे ( बः ) तुम लोगो 
1३1 न 
. मावाभं - इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है । जो गृहस्थजन प्रीति के साथ हार 
उत्तम शास््रजञ विदानो प्रर प्रतिथि की सेवा करते ह वर्मयुक्त व्यव 
उद्योगवान्‌ होते वे यथार्थ विज्ञान को पाकर श्ची मान्‌ होते ट ॥ ३॥ 


उप॑ व ए नमा लिमोषोपासानक्त सदुर्व भे ' 
समाने अहन्विमिमानो अक बिषर्पे पयति सस्मिन्नूधन्‌ ॥ 2 १ 
पायं ( समाने) एकमे ( हन्‌ ) दिन मे (कम्‌ ) सल्वगर ९ 


~ योग्य अन्न फो ( विमिमानः }) धिश्चेपता से बनाने वाला ( उषासानक्ता 1 


3 ज 
समान ( नमसा ) श्रननादि पदां से ( जिगीषा ) जीतने की द्धः 
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बाया यायित १ 


) नानाप्रकार के प्‌ वाले ( पयि ) जल भोर ( सस्मिन्‌ ) ध 5 


(-0. 


ऋग्वेदः मं १। सूु° १८६॥ ० --- १२३९१ 


1 
{ ऊधवर ) दूष के निमित्त ( बः) तुम लोगों कै (उष, या, ईषे) समीप स्वबार 


से प्राप्त होता हू । ४ ॥ 
यायं --इस मन्त्र में उपमा ओर वाचकलुप्तोपमालङ्कार ई । जो रात्रि 
दिवस के समान वत्तं मान विद्या अविद्या को जान कर सव समय में उद्योग 
कर वेनु के समान प्राणियों का उपकार कर दुष्टा को जीततेवेदूवमें घी 
के तुल्य संसार मे सारभूत होते हं ।॥ ४ ॥ १ | 
उत नोऽदश्यो$ मय॑स्कः दिशं न पिप्युषीव वेति सिन्ः । 
येन नपातमपां जुनाम॑ मनोजुवो पणो यं वहन्ति ॥ ५ ॥ 
र्म-हे मनुष्यो ! हम लोग (येन ) जिससे ( धपाषर्‌ ) जर्लो के 
( भ) , न प्राप्त पदाथं को ( जुनाम ) वषे र (स ) स 
तुल्य वेग भिन का बे धिजुली भ्रादि ( दूषणः ) वृ्ट करा वा ( स ७ श 
( वहन्ति } प्राप्त होते ह बह ( बुध्न्यः ) स ( ध द 
( पिप्युषीव ) बद़ाती हई वृ देती उन्नति फरती हु स ( शश्च (^ 
(न) चैसेवंसे (नः) हम लोगों को ( द ) व्याप्त होता 
( सिन्धुः ) नदी ( सयः) सुख को ( कः ) करती है ॥ ५ ॥ ९ 
भवा्थ--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार दै। जोमेषनहो तो ६ क 
तुल्य प्राशियों को पालना कौन करे ? जो सूरं विजुली रौर पवन न हं 
दस मेव को कौन धारण करे {॥ ५॥ 


उत नं ‡ सव गन्त्वच्छा खतमुरिभिंरमिपित्वे सजोषा । 
जा कनहदर्पणिप्रस्तुविषएटमो नरां न॑ इह गंम्याः॥\ & ॥\ 


यदार्थ--हे विद्धान्‌ ! जैसे ( इह ) यहां ( धब्रह ) मेष का हनने वाला 
{ चर्वणिप्राः ) व को सुखो से . पूं करने दाला ( व ) १ क 
( त्वष्टा ) अरकाशमान ( इन्धः ) सूयं ( ईषु ) जल को वर्पाता दै वैसे तुम ( क 
सब मनुष्यो के बीच (नः) म लोगों को ( श्रा, गम्याः ) अच्छे व ह ध 
( उत } भ्रीर ( समतु ) प्रथंसागृक्त ( अभिपिस्वे ) राव प्रोरस पान्‌ योग्य हा 
नं ( सजोवाः ) मान प्रीति रखने वाते प्राप ( सूरिभिः ) विद्वानों के साय (नः) 
हम लोगों के प्रति ( भच्छ, मा, गन्तु ) भ्च्छ प्रवर ब्राहये ॥ ६ ॥ ॐ 
भावाय इस मन्त में वाचकलुप्तोपमालक्ार दै 1 जो सूय. कं, समान्‌ 


विद्या का प्रका कराते है गौर भ्रपने भ्रारमा के तुल्य स मान्‌. सुखो 
करते ह वे बलवान्‌ होते टै 11 ६ ॥ . 
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६३२ ऋश्वेदः मं० ११ सू° १८६ ॥ 


= न 
उत्‌ न॑  मतयोऽदवंयोगाः शिश न गावस्तरुणं रिहन्ति । 
तमीं गिरो जनयो न पत्मीः सुरभिष्टमं नरां नसन्त 11 ७ ॥। 


पदायं-हे मनुष्यो ! जो ( भ्रश्वयोगाः ) दवयोग बरथात्‌ मरवों का योग 
कराते हे बे ( मतयः ) मनुष्य ( तरणम ) तरुण ( शिशुम्‌ ) वचो को ( न } 
जैसे ( गावः ) गीये वसे ( नः ) हम लोगों को ( ईप्‌ ) सवओरसे ( सिन 
पराप्त होते है जिस ( नराम्‌ ) मनुष्यों के वीच ( सुरभिष्टमप्‌ ) श्रतिशय क 
सुगन्ित सुन्दर कीतिमान को ( जनयः ) उरपत्ति कराने वक्ते जन ( पत्नीः ) म 
पत्नयो को ससे ( न ) वसे ( नसन्त ) भ्राप्त होवे वह ( ईषु ) सव भर 
( गिरः ) बाभियों को प्राप्त होता है ( तमू ) उस को (उत) ही हम लोग 
सेवं ॥ ७ ॥ 


भावाथं- जैसे घुडचद़ा शीघ्र एक स्थान से दूसरे स्थान को षा 
गये बड़ों को वा स्तरीग्रत जन श्रपनी श्रपनी पत्नियों को प्राप्त होते € १ 
विद्वान्‌ जन विद्या भ्रौर शरेष्ठ विद्वानों की वाणियों को प्राप्त होते हं ॥\ ७ ॥ 
उत ने ई मरतं वृद्धसेनाः स्प्रोदंसी सम॑नसः सदन्तु ॥ 
पृषदश्वासोऽवनयो न रथां रिशादसो मित्रयुजो न देवाः ॥ ८ 

पदाय-( मर्तः ) पवन्‌ ( इष ) जल को खसे वैसे ( वडसेनाः ) अ 
ह प्रड़ तरण प्रषण्ड वल बेग वाली जिसकी सेना वे ( नः ) हम लोगों को ( सदन्त 
पराप्त हे ( उत ) भर ( समनसः ) समान जिनका मन वे परोपकारी विद्रु 
( स्मत्‌ ) हौ ( रोदसी ) पराकाद प्रौर पृथिवी को प्राप्त हों ( पृपदद्वासः ) = 
जिन के घोड़ा वे विदान्‌ जन वा ( भ्रवनयः ) भूमि ( रथाः) रमणीय यन 
( न ) समान ( रिशादसः ) रिसहा शत्रुओं को नाश कराते भ्रौर ( भित्रणुजः ) 
मि के साग संयो रसते उन ॒( देवाः ) विदानो के ( न ) समान होते द ॥ < ~ 

भावाय-जिन की वोर सेना जो समान मति रखने वाले वदे वड 
रथादि, यान जिन के तीर पृथिवी के समान क्षमाशील मित्रप्रिय विद्वान्‌ ज 
सव का प्रिय आचरण करते ह वे प्रसन्न होते ह ।1 = ॥ 


भ्र नु यदेषां महिना चित्रे प्र युजन्ते प्रयुजस्ते सुवुदिति \ 
अध यदपां सुदिने न शदविश्नेरिणं भरुपायन्त सेनाः 11 ९॥ 


: _षदा्--( यतु } लो ( एवाम्‌ ) इन बिना के ( महिमया } महिमा 
“` (भ्र, चित्रं } उत्तम ता घे दिशेप ज्ञानवान्‌ विद्वान्‌ के सिये ( प्रयुजः ) उत्तमता 
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योग करते उनको दीध्र ( युञ्जन्ते ) अच्छे परफरार युक्त करते हं ( प्रथ) 
इसके अनन्तर ( श 4 जन ( एषाम्‌ ) इन भ्रच्छे योग करने वालो के ( सुदिने ) 
उत्तम समय मे ( विइवमू ) समस्त ( इरिणम्‌ ) कम्पायमान्‌_ जगत्‌ को ( शः) 
मारने वाला वीर जन ( सेनाः ) सेनाभों को जंक ( न) वते ( भ्रा, शृषायन्त } 
सेवन करे (ते) वे ( सुवुप्ति ) सुन्दर गमन जिस म हो उस उत्तम सुख वा माय 
को प्राप्त होते ह ।॥ € ॥ 

आवा --इस मसत मे उपमालंकार है 1 जो राजजन पूरी विचा श 
व्यापको को विद्याप्रचार के लिये प्रवृत्त करते हँ वे. गता ५ 
भाप्त होते है जो किये को जानने वालि कुलीन चूरवीरों कोसे पु 
करते वे सदा विजय को प्राप्त होते हं ।॥ € ॥ 


भो अश्विनाववसे कृणष्वं भ्र पूषणं स्वत॑वसो हि सन्ति । 
अद घो विष्णर्वाति शदभक्षा अच्छा सुन्नायं ववृतीय दवान्‌ ।। १०॥ 


पदार्थ- हे राजा प्रजाजनो ! तुम जो ( हि) दी ( स 1 

रखने वाते ( ब्रष्टोषः ) निर्वेर विद्धान्‌ जन ( सन्ति ) ईउन श 0 

विद्याव्याप्त अध्यापक भौ र उपदेशक मुख्य परीक्षक हवे विद्या (क 

पदाना विचारना उपदेश करना इत्यादि के लिये ( भ, अ न 

करे ओर जंसे (. वातः ) पवन के समान ( विषुः ) गृण ` 1 

० 1 ; [४ त ५ ओ ) उत्तमता से नियत 
अच्छा वर्ता वते तुम ५ एष 


= इस मत्समे व है 1 ८ स 
भावाय 
मक वल वाले वामक विद्वान्‌ 
धिर णन मिले तह 


श्यं सा वाँ अस्मे दीधिंतियजतरा अपिप्राणी च सद॑नी च भूयाः । 


नि या देवेषु यतते वसूयुविंदयामेषं बुजनं जीरद्‌तुमू्‌ ॥ ११ ॥ 
सद हे ( यजाः) विदानो क पूजने बालो 1 ( या ) जो ( बुः ) 
यनो को चाहने वाली अर्यात्‌ जिसे धनादि उत्तम पदां सिद्ध होते ह उस श 18 
उत्तम दीप्ति कान्ति ( देवेषु ) विद्धो (नि, यतते } 1 
स ॥ लिप ¢ = (1 प्राण बल ॥ देने वाली (च) 
स्वे ) हमारे लिये ( भ्रष | 
५६/ ९ ; ङ विनाशने से सुख देने बाली ( च ) भी (भवाः) हो जिसे 
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बको क स म भो पो स िाण्कोतयातायाााि 
न 4 


: मं ० १८७ ॥ 
0 

हम लोग ( इष्‌ ) इच्छासिदि या अन्नादि पदार्थं ( वुजनम्‌ ) वल मौर ( जीरदा- 
मू ) जीवन फो ( विद्याम ) प्राप्त होवें ॥ ११ ॥ 

मावाथ- विद्या ही मनुष्यो को सुख देने वाली है, जिसने विद्या धन न 
पाया वह्‌ भीतर से सदा दरिद्रसा वत्तं मान रहता है1 ११॥ . प 

इस सूक्त मे विद्वानों के गुणों का वर्णेन होने से दस के श्र्थं की पिद्ध 
सूक्ताथं के साथ सङ्गति जानना चाहिये ॥ 


यह एकसो छःयासीवां सूक्त समाप्त हमा ॥ 


कि य वर 


परगस्त्य षिः । ओषधयो देवताः ! १ उष्णिक्‌ 1 ६1 ७ भुरिगुष्णिक्‌ व 
ऋवमः स्वरः ! २1८ निचृद्‌ गायग्री 1 ४ विराट्‌ गायत्री 1 & । १० 1 गावम्‌ 


छर्दः । षड्जः स्वरः 1 ३।५ निचदनुष्टुष्‌ । ११ स्वराडनुष्टुप्‌ छन्दः । मान 
स्वरः ॥ 


पितुं नु स्तोषं महो धमाणं तविषीम्‌ 1 

यस्यं त्रितो व्योजसा वुत्र वि॑वेमदेय॑त्‌ ।\ १ ॥ 

पदायं-( यस्य जिस का ( भरितः ) मन वचन कमं से ( वि, 1 
विविध प्रकार के पराक्रम से ( विपर्वम्‌ ) विविध प्रकारके भ्रङ्ग ओर उपार्ज 
पुं ( चमू ) स्वीकार करने योग्य घन को ( भ्र्दयत्‌ ) प्राप्त करे उत के च 
(गर) शीघ्र ( पितुष्‌ ) प्रन ( महः ) हुव ( धर्माणम्‌ ) घमं करने वलि ५, 
( तवि ) वल को भ्रं ( स्तोयम्‌ ) प्रशंसा करू ॥ १ ॥1 

भावाय -जो वहृत भ्रनन को ले गच्छ संस्कार कर ओर उस के श 
को जान जौर यथायोग्य व्यञ्जनादि पदार्थो के साथ मिला के लाते ्राप्त 
धम के आचरण करने व होते हए शरीर ओौर आत्मा के बल का ^ 
होकर पुर्पारथःसे लक्मी की उम्नति कर सकते है ॥ १॥ 

स्वाद्‌ पितो मधा पितो वयं त्वां वटटमहे । 

अस्माकमविता भ॑व । 


पदाथ हे परम्‌।मन्‌ ! भाप के रवे ( स्वादो ) स्वादु ( पितो ) ४८ 4 
योग्य जल तथा ( मघो ) मधुर { पितो ) पालना करते वाले ( स्वा ) उस अन्न नि 
( वयमूु ) दम लोग ( ववृमहे } स्वीकार फरते है इससे आप उस न्नपान क न 
` छे (अस्माकम } हमारी ( भविता ) रक्षा करने वाले ( भव ) हूजिये ५. 
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ण प ८ श्रौर 
भावाथं-- मनुष्यों को मधुरादि रस क योग से स्वादिष्ठ मनन 
ह्यञ्जन को ायुरवेद की रीति से वनाकर सदा भोजन करना चाहिये जो 
रोग को नष्ट करने से प्रायुर्दा बढ़ाने से रक्षा करने वाला हो ।॥२॥ 
उप॑ नः पितवा च॑र शिवः सिवाभिंरूतिभिः । 
मयोभुरद्विषेण्यः सखां सुशेवो अद्भ॑याः\॥ ३ ॥ 
वराम ह ( पितो ) अन्नग्यापी परमात्मन्‌ ! ( मयोभ्रुः ) क कः 
साराने वाले ( अद्वेष्य: ) निरवेर ( सुकिवः ) सुन्दर युत (मब म 
भाव नहीं ( सखा ) जो मित्र भाप ( क्षिवाभिः } सुलका स 
यादि प्रियाभ्रों के साय (नः) ह के लिये ( किवः } सुख ' 
समीप अच्छे प्रकार प्राप्त हूजिये ॥ २ ॥ 
र आवार्य श्नस्नादि पदाथंव्यापी परभेदवर भ्रारोग्य देने व शा 
क्रियाम से सव जीवों को मित्रभाव से भच्छे प्रकार पालता ह्र 
मित्र हुमा ही वत्तं रहा है ॥ ३॥ 
तव त्ये परतो रसा रजांस्यनु विषिताः । 


दिवि बातांइव भिताः ॥ ४ ५ 


ध | ( तव ) उस अन्त के बीच 
ध दितो ) अन्तब्पापिन्‌ परमात्मन्‌ | 
जो ( स भ तीखा चरपरा आदि छः स ¢ 1 ॥ 
घन्तरिक्ष मे ( बाताइव ) पवनो के समान ( चिताः ) भारय 16 
( स्थे) वे ( रजांसि ) लोकलोकाम्तरों को ( भ्रु, विष्ठिताः 
। ४॥ 0 
आवाय-- दस संसार मे परमात्मा की व्यव्स्था से धा ु 
भूमि जल भ्रौर पवन के अनुकूल रसादि पदाथ होते ह किन्तु सव पद्‌ 


सव जगह प्राप्त नहीं हो सकते ॥ ४ ॥ 


तव त्ये पितो बद॑तस्तवं खादिषट ते पितो 1 
भर खाद्मानो रसानां वुविग्रीवाशवेरते ॥ ^ ॥ 1 
इह पितो ) अन्नभ्यापी पालक प्रमाटमन्‌ 1 ( ब्दतः ए 
( तय क अन्न । (स्ये } वे पूर्वोक्त रस 1 हे स क 
( पितो ) पालक असनच्यापक परमारमन्‌ ( तब ) भाप के उस १ 
( ते ) वे रस ( रसानाम्‌ ) मघुरादि रसो के यीच ( स्वादूमानः ) 


र 
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ज जायो त क = 


॥ 
१९ 
| 


न, 
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६३६ ऋग्वेदः मं० १। सू० १८७ ॥ 





( तुविग्रीवाइव ) जिन का प्रबल गला उन जीवो के समान (प्रेरते) प्रेरणा देते 
अर्थात्‌ जीवों को प्रीति उत्पन्न कराते ह ॥ ५॥ 


मावायं-सव पदार्थो मे व्याप्त परमात्मा ही सभो के लिये भ्न्तादि 
पदार्थो को श्रच्छे प्रकार देता है भौर उशषके क्रि हए ही पदाथं भ्रपने गुणों 


के भरनुकूल कोर भ्रतीव स्वादु भ्रौर कोई प्रतीव स्वादुतर टै यह सव को 
जानना चाहिये 1 ५॥ 


तवे पिंतो महानां देवानां मनों हितम्‌ ! 
अकारि चारे केतुना तवाहिमवसावधीत्‌ ॥ ६ ॥ 


पदायं- हे ( पितो ) अन्नव्यापौ पालना करने वाले ईश्वर ! ( तथ ) जिष 
जाप कौ ( श्रवसा } रदा प्रादि ते सूयं ( भ्रहिम्‌ ) मेष को ( प्रवधोत्‌ ) हन्ता है 
उन आप के ( केतुना ) विज्ञान से जो ( चाद ) शेष्ठतर ( प्रकारि ) किमा जाता 
है बह ( महानामू ) महामा पूज्य ( देवानाप्‌ ) विदानो का ( मनः ) मन ( स्वे) 
भाषम्‌ ( हित) षरा है वा प्रसन्न &॥ ६॥ 


भावार्थ यदि भ्रन्न भोजन न किया जाय तो किसी का मन आनन्दित 
१ पाहि मन भ्न्नमय है इस कारण जिस की उत्पत्ति के लिये मेष 
तत ट उस अन्न को $न्दरता से बनाकर भोजन करना चाहिये ॥ ६॥ 


यददो पितो अनंगम्ववस्व पर्वतानाम । 
अत्र चि्नो मधो पितोऽरं भक्षाय गम्याः 1 ७ ॥ 


पदा्य-हे( पितो ) बन्नव्यापिन्‌ पालकेष्वर ! जिस ( प्रदः) 
स 
[प ) र भ्र ती ) पालकानदाता ईंदवर ! ( भत्र, 





ङि भरनन के निमित्त कटे है (नः) हमारे 
द ( भक्षाय ) मकण करने के लिये 

ह राप्य! 9 भन को (श्रवु ) पर्णे ( स्याः ) भराप्ठ 
$: भावायं-सब पदार्थो 


४ भ व्याप्त प्रमेदवर को मक्षण आदि समय मं 
1 स जिघ्र कारण जिस परमात्मा की कपा से अन्तादि पदां 

2: ही 1 दिशा देख गौर काल के भ्रनुकूल वत्तं मान ह उस परमात्मा 

६: ॐ: । ¡ कर्‌ सव पदाय ग्रहण करे बाह्ये ।॥ ७ ॥ 


(६ र 
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भ जक-9 दक 9 दक ० 


1 
यदपामोप॑धीनां परिंशमारिशामहे । वाति पीव॒ इद्भव ॥ ८ ॥ 


प वपदारथं मेदवर { हम 
पदा्थ- हे ( वातापे ) पवन के समान सवपदाथ व्यापक १२ 
मलोग ( भ्रपाम्‌ ) ल ओर ( भ्रोयधीनाम्‌ ) सोमादि ओपधियों के ( यत्‌ ) जिस 
( परिगम्‌ ) सव श्रोर से प्राप्त होने वाले अंश को ( भरारिकषामहे ) रच्छ प्रकार प्राप्त 
होति है उस से श्राप ( पीवः ) उत्तम वदि करने वाले (इत्‌ ) ही (नव) 
्ूजिये ॥ ८ ॥ > 
चके - 
आवार्भ--जल शन्न श्रौर घृत के संस्कार से प्रशंसित अन्न भ्रौर 0 
इलायची, भिरच वा धृत दूध पदाथ को उत्तम वनाकर्‌ उन पदाथ 
-मोजन करने वाले जन युक्त भ्राहार अौर विहार स ष्ट होवें ॥ ८ । । 
यत्तं सोम गवांक्चिसे यवां्िरो भजामहे । वातापे पीव इद्भ॑व । 
रायं- हे ( सं १ | ( गवाशिरः /) गं 
पदायं सोम ) यवादि भोपवि रसग्यापी ईश्वर 8 
नके रससे वतः यवाक्षिर. ) यवादि ओपवियों के संयोग से बनाये दृए (१, ) 
उस भ्रनन के ( यतु ) जिस सेषनीय भ्रंश कोहम लोग ( सजामहे ) ५२ है स 
द ( वातापे ) पवन के समान सव पदार्थो म व्यापक परमेद्वर 1 (पीवः ) 
दधि करने वाले ( इत्‌ ) ही ( नव } हृजिये ॥ ९ ॥ = 
भवार्भ- जैसे मनुष्य अन्तादि पदार्थो मं उन उन. की पाक वा ष 
अनुकल सव संस्कारों को करते है वैसे रसों को भी रसोचित संस्कारा स 
सिद्ध करे ॥ ६ ॥ , 
करम्म ओषे भव पीवो बुक उदारथिः । 
वातपि पीव इवृभंव । १० ॥ 
8 मेदवर ! भ्राप ( करम्भः ) कर 
वायं--हे ( भ्नोषधे ) भोयधि व्यापी परनरवर , __ ^ 
चाले ( उदारथिः स के प्रदीपक क ) व वा 
; ) उत्तम वृद्धि कराने -बाल्ने (५ ब 
6 १ सर्वग्यापक परमारमन्‌ प्राप ( पोषः ) उत्तम बृद्धि देने वाते ( इत्‌ ) 


॥ चे ।॥ १०॥ 
4 ८ संयमी पुष्य शुभाचार से शरीर भौर श्रात्मा को वल- 


युक्तं करता है वंस संयम से सव पदार्थो को सव वर्तो ॥ १० ॥ 
` तं स्व वयं पितो वर्चोभि्गाबो न हन्या सुपूदिम । 
देवेभ्यस्त्वा सधमाद॑मस्मभ्यं स्वा सधमादम्‌ ॥ ११॥ - 
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पदार्म-है ( पितो ) अनन व्यापी पालकेश्वर 1 = ( तम्‌ ) ॥ उन एवात । 

( स्वा) भाप का ( भ्रश्य लेकर ( वचोभिः } स्तुति वाक्य प्रदा्ताज से ( भा 

दूष देती हुईं गवे ( न ) जते दूध, घौ दही आदि पदाथा को देवे वैते उस ्रलव 

( बयम्‌ ) हम जंसे ( हव्या ) भोजन करने योग्य पदाथों को ( सुपूदिम }) निकाश 

तथा हम ( देवेभ्यः ) विद्वानों फे लिये ( सधमादम्‌ } साथ भ्रानन्द देने वाले (१ 

आप का हम तथा ( प्रष्म्यमरू ) हमारे लिये ( सधमादम्‌ ) साय भ्रानन्द देने व 

( त्वा ) आप का विदान्‌ जन आशय करं ।\ ११॥ 


भावाय - इस मन््र मे उपमा श्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार ६ 1 
जैसे गवे तृण घास आदि लाकर रत्न दूध देती है वसे भ्रन्नादि पदार्थों स॒ 
श्ेष्ठतर भाग निकाशना चाहिये । जो श्रपने सद्यो का अन्तादि पदाथ से 
सत्कार करते प्नौर परस्पर एक दूसरे के भ्रानन्द की इच्छा से परमात्मा का 
भ्राश्यते हवे प्रशणसित होते है । ११॥ 


इस सूक्त मे अन्न के गुणों का वणन होने से इस सूक्तं के भरं कौ 
पिछले सूक्त के प्रथं के साथ सङ्कति समभनी चाहिये ॥ 


यह एकसौ सतासीवां सक्त समाप्त हुमा ॥1 


पला = नण 


्रगस्त्य ऋषिः ! भ्राप्रियो देवताः 1 १1 ३ 1 ५--७ । १० निचृद्गायत्री 1 ₹ 
१४।८॥। ९1 ११ गायश्री छन्दः 1 षड्जः स्वरः ॥ 


समिधो श्रय रांनसि देवो देवेः स॑हस्रजित्‌ । 
दूतो हव्या कविवेह \\ १ ॥ 


पराद-हे ( सहन्‌ ) हल धमो फो जीतने बान राजन्‌! 
( खमिद्धः } जलती हुई परकाशयुक्त जग्नि के समान प्रकारमान (देवः) विजय बाहे को 
हए वीरां के साय ( देवः } विजय चाहने वाने भरर ( इतः ) दुभ के ( 
सन्ताप देते हृए ( कयिः } प्रवल प्रज्ञागक्त आप (श्रय) भ्राज ( राजसि ) कणि 
पछरोमायमानदहो रहे हैसो भाष ( हव्या ) ग्रहृण करने योग्य पदाथों को (बद ) 
भ्राप्त कीजिये ॥ १॥ 


भावयं --इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है। जो ग्नि के समा 
| दृष्टो को सव भ्रोर्‌ से कष्ट देता सज्जनं के ९ द की | 
9. विद्वानों के सङ्गं से बुदिमान्‌ होता हा व योग्य वस्तुबो को र . 
॥ ` होता वह्‌ राज्य करने को योग्य है । १ ॥। 
५. 
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तनूलपादतं यते मध्वा यज्ञः सम॑ज्यते । द॑त्सहिणीरिपः 1 २॥ 


पदा्थे-- जो ( सहस्निणीः ) सहस्रं ( इयः ) भरन्नादि पदार्थो को ( त्‌ ) 
धारण करता हुश्रा ( तन्रूनषात्‌ } शरीरो को न गिरानेन नाश करने हारा स 
पालने वाला ( यज्ञः ) पदार्थो मे संयुक्त करने योग्य भ्रग्न ( ऋतम्‌ } यज्ञ॒ स 
व्यवहार गौर जलादि पदार्थं फो ( मध्वा ) मधुरता भ्रादि के साय ( यते ) ५ 
होते हृए जन के लिये ( समज्यते ) अच्छे प्रकार अकट होता है उसको सब षिध 
करे ।! २॥ 


वार्थ जिस कमं से अतुल चन-घान्य प्राप्त होते हँ उस का ब्रनुष्टान 
भ्रारम्भ मनुष्य निरन्तर करं ॥ २ ॥ 
आजुह्वानो न ‡डयां देवां आ वक्षि यज्ञियान्‌ । 
भभ सहस्रसा असि ॥ ३ ॥ 

पदाय --हे ( प्रणते ) मनिनि के समान वत्तं मान विद्टान्‌ 1 बिह का 
लोगो से जिख श्रकार ( प्रा्ह्धानः) होम को प्राप्त ( ईडयोः ) हु स 
( सहस्रसाः ) सहलो पदार्थो का विमाग करनं वाला अग्नि इ से 2 
को प्राप्त स्तुति प्रशंशा के योग्य सदसो पदाथो फो देने ज £ 1 ८; 
इस से ( नः ) हम लोगों के ( यज्ञियान ) यज्ञ सिद्ध का वा ८ त्‌ ्‌ 
वा दिव्य गुणों को ( भ्रा, वक्षि ) भ्रच्छे प्रकार प्राप्त कराते ई ॥ य ^ 

जाबायं- इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमाल खार दै।, सिग स 
भाव से अच्छे प्रकार सेवन किया भ्रा अग्नि बहुत न कार्यो क क 
वैसे सेवा किया हभ्रा आप्त विद्धान्‌ समस्त युन गुणो ओर कायस 
प्राप्त कराता है ॥ ३॥ 


अआचीनं बर्िरोन॑सा सहसनंवीरमसतृणन्‌ । यत्रादित्या विराजंथ।॥५॥ 


म दित्याः ) 

हे मनुष्यो { ( यत्र ) जख सनातन कारण म ( भ्रा ) 

सूर्यादि ( स ) पराक्रम वा प्रतापस्च ( सहल्वीरम्‌ ) सहलो जसम 

वीर उस ( प्राचीनम्‌ ) पुरातन (बहिः) अच्छे प्रहार बहुं हए विज्ञान को 

( अस्तृणच्‌ ) ढांपते हं वहां तुम लोग ( विराजय ) विदेपता से भरकाशित 
होप्रो 1 ४ ॥ 

जआावार्य--जिस सनातन कारण में सूर्यादि लोक लोकान्तर भकारित, 

होते ह बहां तुम हम प्रकाणित होते द 1 ४॥ १ 
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विराट्‌ सम्राड्विभ्वीः प्रभ्वीवेहवीथच भूयसीश्च याः 
दुरो धतान्यक्षरन्‌ ॥ ५ ॥ 


पदारथ--हे विद्वान्‌ ( विराट्‌ ) जो विविध प्रकार के गुणों श्रौर कर्मो 
भकारमान वा ( सज्नाद्‌ ) जो चक्रवर्ती के समान विद्यायों मे सुन्दरता से प्रकाशमान 
सो माप (याः) जो ( विभ्वीः) व्याप्त हाने वाली ( प्रभ्वी; ) समथं ( हीः) 
बहत मनेक ( सूयलीः च ) गौर अधिक से अधिक सूम मात्रा ( दुरः ) इरे भर्थात्‌ 


सवं कायं सुल को गौर ( धृतानि, च ) जलो को ॥ 
उनको जानो ॥ ५॥ । = 





<>०८ >>> 


षयं ~ जन क ® द 
च 
॥ 


भावा --हे मनुष्यो ! जो सव जगत्‌ को वहुत तत्त्वयुक्त सत्व रजस्तमो 
युश वासी सृ्दममात्रा नित्यस्वरूप से सदा वत्तं मान हं उन को लेकर पृथिवी 
पयन्त पदार्थो को जान सव कायं सिद्ध करने चाहिये । ५॥ 


सुरकमे हि सुपेशसाधि भरिया विराज॑तः उषासावेह सीदताम्‌ ॥६॥ 


विद्याम 11 भभ्यापक भीर्‌ उपदेशक लोगो । जंसे ( इह ) इस कायकारण 
(भिया) घो न्दर रमणीय ( सुपेशसा ) प्रधांसित स्वरूप कार्यकारण 
जानकर ( स 1 श “ श ) देदीप्यमान होते ह ( हि) उन्हींको 

त्र, [दन के समान आप लोग म व 
तमू ) गच्छे प्रकार स्थिर श परोपक्रारमें (भ्रा, सीद 


मावाबे--इस मन्व मं वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जो इस युष्टि मे 
विद्या श भरच्छी शिक्षा को पाकर का््यंज्ञान पूर्वक कारणन्ञान को प्राप्त 
होते ह वे सूयं चन्द्रमा के समान परोपकार भे रमते है ॥ ६॥ 


भरयमा हि सुषाच॑सा होतारा देव्यां कवी । 
यज्ञ ना यकतामिमम्‌ ॥ ७ ॥ 
पदार्थे मनुष्यो ! ( हि ) जिस कारण ( होतारा ) ग्रहण द 
त कर्ता ( दंष्या ) 
दिव्य त भे कुस ( प्रयमा ) प्रथम विद्या वल को 1 वाके ( ( ) 
अन्दर ।जन का वचन ( कवी ) जो सकल विदा के वेता अध्यापोपदेशाकं जन है वे 


( नः ) हमारे ( इमम्‌ ) इस प्रत्यक्षता से वत्त ¢ 
| वत्तमान ( यज्ञम ) धनादि पदाथोंके 
भेल कराने वा व्यवहार का ( यक्षतामू ) सङ्ग करावें ।॥ ७ ॥ 


^ भावाय--इस संसार में जो जिन का उपकार करते है वे उनं को 
सत्कार करने योग्य होते है ॥ ७॥ ॥ 
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भारतीक सर॑खति या वः सवो उपत्रवे । ता नश्नोदयत भिये ॥८॥ 


पदाथं-हे ( भारति ) समस्त विद्याके धारण करने वाती वा (इठे } 
हे प्रगं सावती वा ( सरस्वति }) हे विज्ञान गौर उत्तम गति वाती ! (याः) जो 
( वः } तुभ ( सर्वाः ) सभो शो समीप में ( उपन्रवे ) उपयोग करने वाले वचन 
का उपदेश्च कल' ( ताः } वे तुम (नः) हम सोगोको (भिये) सक्ष्मी प्राप्त 
होने के लिये ( चोदयत ) प्रेरणा देभो ॥ ८ ॥ 
भावार्य-जो प्रशंसित सौन्दयं उत्तम लक्षणो से युक्त देखी गई धेष्ठतर 
ास्त्रविज्ञान में रमने वाली कन्या हों वे भ्रपने पाणिग्रहण करने वाते पतियों 
को पाकर धर्म से धनादि पदार्थो की उन्नति कर ॥ ८ ॥ 


त्वष्टा रूपाणि हि भ्रुः पञन्वश्वान्त्समानजे । 

तेपां नः स्फातिमा यज ॥ ९॥ 

पदाथ--ह विद्वान्‌ ! जं ( त्वष्टा ) सब जगत्‌ का निर्माण करने वाला 
( अभः ) समथ शवर ( हि ) ही ( विश्वा ) समस्त ( पश्व ) गवादि पञुभ्रों 
भ्नौर ( स्पार ) समस्त ॒विविघ प्रकार से स्थूल वस्तुओं को ( समाने ) भ्रच्छे 


प्रकार प्रकट करता भौर ( तेषाम्‌ } उन को ( स्फातिगर ) वृद्धि को भ्रकट करता है 
वैसे आप ( नः ) हमारी वदि को ( आ, यज ) अच्छे प्रकार ्ाप्त कीजिये ॥ ९ ॥ 
है । जसे जगदीदवर ने 


वार्थ- इस मन्त्र मेँ वाचकलुप्तोपमालङ्कार व 
इन्र चे षरे यो अति सुकषम कारण है उस से चित्र विचित्र सूयं चनमा 


पृथिवी भ्रोषधि जौर मनुष्य के शरी रावयवादि वस्तु वनाई हं वैसे इस सृष्टि । 
के गुण कमं श्रौर स्वभाव कम से भ्रनेक व्यवहार सिद्ध करनं वाली वस्तुर्ये 
वनानी चाहिये ॥ € ॥ 


उप त्मन्या वनस्पते पाथो देवेभ्यः खज । 
अम्निरव्यानिं सिष्वदत्‌ ॥ १० ॥ 


पवा्थ--हे ( वनस्पते ) वनो के पालने वाने ! ( रमन्या ) भ्रपने बीच उत्तम 
क्रिया से जसे (श्रग्निः ) अग्नि ( देवेभ्यः ) विदान्‌ वा दिव्य गुणों केिये 
( हव्यानि ) मोजन करने योग्य पदार्थो को ( सिष्वदत्‌ ) स्वादिष्ठ करता है वसे 
आप विदान्‌ वा दिव्य गुणों केलिये ( पायः} भ्रन्न को ( उप, सूज }) उन के 
लिपे देओ ॥ १०॥ 
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मावाथ-इस मन्त्र में वात्रकलुप्तोपमालङ्कार है 1 जो वनादिकों की 
रक्षा से घास पस भ्रौर भ्रोपधियों को वदति ह वे सव का उपकार करनं 
योग्य होते हं । १० ॥ 

पुरोगा श्रधिर्दवानां गायत्रेण सम॑ज्यते । 

स्थाहाकृतीषु रोचते ।॥ ११ ॥ 


पदा्-जो परोपकारी जन ह वे जसे ( देवानाम्‌) दिव्य गुण वा पृथिव्यादिकां 
के बीच ( पुरोगाः ) अग्रगामी ( भ्रग्निः) अग्नि ( गायत्रेण ) गायत्री छन्द से के 
हए बोघ से ( स्वाहाकृतीषु ) स्वाहा चब्द से जिन व्यवहारो मे क्रियाय ` होतीं उन 
भं ( समज्पते ) प्रकट श्रिया जाता भ्रौर वह ( रोचते ) प्रदीप्त होता ह वैसे अग्रगामी 
होकर सर्वत्र सत्कार को प्राप्त होते ह ॥ ११ ॥ 


भावाथ इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है 1 यदि मनुष्य अग्नि 
भधान दिव्य पदार्थो को व्यत्रहारसिदि के लिये संयुक्त करे तो वे रेश्वयं युक्त 
होकर माननीय होते, ह यह समना चाहिये ॥ ११॥ 


इस सूक्त में रग्नि के दृष्टान्त से राजा अध्यापक उपदेशक स्वरीपुरूप 
ईदवर भ्रौर देने वङे के गुणो का वर्णन होने से इस के भ्रं की पिदधे 
सूक्ताय के साथ सङ्गति समफनी चाहिये ॥ 





यह्‌ एको भ्रठाप्तीवां सृक्त समाप्त भा ॥। 


पन्य 





अगस्त्य च्छपिः । गण्निदेवत। ! १।४।८ निचृत्‌ घरिष्टुप्‌ छन्दः 1 यवतः 


स्वरः 1 २ भुरिक्‌ पर्वितः। ३ ।५।६ स्वराद : (++ 
प पड वितः। ७ पड | 


अग्ने नयं सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनांनि विद्वान्‌ । 
युोष्यःस्मन्यहराणमेनो भूवि ते नगरडमित विधेन ॥ ९ ॥ 
|  पदा्थ--दे (वेव ) मनाहर आनन्द के देने वाने स्वप्रकाशस्व- 
५ सपश्वर ( बिद्रानु ) वल श्ास्नवेतता । श्राप ( ५ ) (२ अर्यात्‌ मोक्ष 
त को ( राये ) घनादि प्राति फे निय ( सुपथा ) घमंयुक्त सरल मां 
, के स ) र ( वयुनानि } उत्तम उत्तम श्वानो को ( नय } प्राप्त करा- 
/ श } चा से उन्न हृष ( एनः ) पाप को ( ्रस्मत्‌ } हम 


४३, 


द = ` ० 
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से ( युयोधि ) गलग करिये जिसमेहम (ते) आपको ( भ्रयिष्ठाम्‌ ) अधिकतर 
( नमडउवितिमू } सत्कार के साप स्तुति का ( विधेम ) विधान करे ॥ १॥ 
भावायं--मनुष्यों को धमं तथा विज्ञान मागं की प्राप्ति प्रर प्रधमं 
की निवृत्ति के लिये परमेदवर की प्रच्छ प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये भ्रौर 
सदा सुमागं से चलना चाहिये दुःखरूपी भ्रवमं मागे से अलग रहना चाहिये 
जंसे विदान्‌ लोग परमेवर में उत्तम अनुराग करते वैसे भ्रन्य लोगों को 
भी करना चाहिये ॥ १॥ „५ 
अगे त्वं पारया नव्यो अस्मान्तस्वस्तिमिरतिं टगणि विश्वा । 
पुरचं प्रथ्वी वंहूला नं उवी भवां तोकाय तन॑याय शं योः ॥ २॥ 


पदाथ-हे ( भरने ) परमेश्वर | ( स्वस्‌ ) माप ( स्वस्तिभिः) मुखो से 
(- प्रस्मान्‌ ) हम लोगों को ( विश्वा ) समस्त ( प्रति, दुर्गाणि }) अत्यन्त दुगं 
ञ्यवहारों के ( पारय ) पार कीजिये जंसे ( व ) 1 र । 

पुरल्प 7 ) बहुत पदार्थों को सेने वाला ( उवा तृत ( पृथ्वी, 

भ्रमि ८ १५ [ त) हमारे ( तोकाय ) प्रत्यन्त चोद भौर ( तनयाय ) कृच्च ` 
यदे वालक के लिये ( शं, योः } सुख को प्राप्त कराने वाने ( भव ) एवे ॥२॥ | 

आवा इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार दै 1 जसे परमेश्वर 
पुण्यात्मा जनों को दृष्ट भ्राचार से अलग रखता भरौर पृथिवी के प 
करता है वैसे विदान्‌ जन सुन्दर शिक्षा से उत्तम कम करने वालों को दुष्ट | 
आचरण से भ्रलग कर सुन्दर व्यवहार से रक्षा करता है ॥ २॥ 


अग्ने त्वमस्मद॑योध्यमींवा अन॑ग्नित्रा अभ्यमन्त फुः । 
पन॑रस्मभ्यं छवितायं देव कषां विववंभिरणतैभि्यजच्र ॥ २ ॥ 

पदा -हे ( यजत्र ) सङ्करे हए ( देव ) कामना करने बले ( भरणे ) 
शुश्वर के समान विद्वान्‌ वैय जन । ( त्वम्‌ ) अपजो ( पनन्त ) एसे कि 
यदि उन्न साथ ञवर न विद्यमान होतो अव्रिधमान ज्वर व शरीर की रका करने 
चाति बे ( भरमीवाः ) रोग ( कुष्टी ) मनूष्यो को { अन्प्मन्त ) सवभ्रार्‌ सं 
र्ण फरते कण्ट देते है उनको ( अस्मत्‌ ) हम लोगों से ( युयोप ) अलग कर 
( पुनः } छिर ( विश्वेनिः ) समस्त ( भ्रृतेनिः ) अमृतस्य आपवो से ( भ्रस्म- 
स्यमू ) हमः बोगं के लिये ( सुविताय ) देश्ययं प्राप्त हने के सिये ( जाम ) भूमि 
के राय कोभ्राप्ठ शीजियि ॥ ३॥ ९ ः 

जागा--इस मन्त्र मे वाचकबृप्तोपमालस्कार है । जसे ईदवर बेद- 
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दवारा अविद्यारूपी रोग से मनुष्यों को भ्रलग करता है वसे अच्छे वैद्य मनुष्यों 
को रोगों से निदत्त कर भ्रमृतरूपी ओषधियों मे वढाकर रेवं की प्राप्ति 
करतिर्ह।।३॥ 

पाहि न अग्ने पायुभिर्जसरत श्रिये सद॑न आ शकान्‌ । 

मा ते भयं जरितारं यविष्ठ नूनं विदन्मापरं संहस्वः ॥ ४॥ 

४ पदार्थ-हे ( भगे ) परण्नि के समान विद्धान्‌ । ( शुशुषयानू ) विद्या प्रौर 
विनय से प्रकाश को प्राप्त ( श्रजल्नं; ) निरन्तर ( पायुभिः ) रक्षा के उपायों से 
( श्रिये ) मनोहर ( सदने ) स्थान (उत ) वा शरीर भवा बाहर (नः) हम 
लोग को ( आ, पाहि } रच्छ प्रकार पालिये जिससे हे ( यविष्ठ ) अत्यन्त युवा- 
वस्या वाले ( सहस्वः ) सहनशील बिद्रन्‌ ! ( ते ) आप ( जरितारम्‌ ) स्तुति 
करने वाले को ( भयम्‌ ).भय (मा) मत ( वदतु ) प्राप्त होवे ( चनम्‌ ) 
निश्चय कर ( श्रपरम्‌ ) भ्रौर को भय ( मा ) मत प्राप्त होवे 1 ४ ॥ 


ावा्थ- वे ही प्रशंसनीय जन है जो निरन्तर प्राणियों की रक्षा करते 
हँ भौर किसी के लिये मय वा निर्वलता को नहीं भरकादित करते हं ॥ ४॥ 


मा नो अम्नेऽवं खनो अघायाविष्यवे रिपवे दच्छना॑य । 
मा दस्वते दशते मादते नो मा रोपे सहसावन्परां दा; । ९ ॥ 


पदाय हे ( श्रगने) विद्वान्‌ ! प्राप ( नः } हम लोगो को ( अघाय }) पपी 
जन क लि ( भरविष्यवे } वा जा घम फो नहीं व्याप्त उवच ( स) का अथवा 
( इ्छुनादे ) दुष्ट चाल जिस की उन के लिये ( मावसृजः }) मत मिलाय । हे 
( स ५० १ वा बहत सहन शौलतायुक्त विद्वान्‌ ( दत्वते ) दातो वाते भौर 
(५ ) ४ त विदं करने वाल के ( मा ) मत तथा ( अते ) विना दातों 
वालि दुष्ट के लिये ( मा ) मत मरौर ( रियते ) हषा करने बते के लिये (नः) 


लोगो कौ ~ कोजि 
स न ॥ मा, परा, दाः ) मत दूर कीजिये भर्थात्‌ मत श्रलग कर उनकी 










भावाय मनुष्यो को विद्धान्‌ राजा अध्यापक श्रौर | 
एसी प्राथना करनी चाहिये कि हम लोगों को दुष्ट स १ 


वाठे को मत पहुंचामो किन्तु सदैव श्र ममां गें में 
4 तु सदंव श्रष्ठाचार घममेमागं भ्रौर सत्सङ्खो मे 


वि घ त्वाव ऋतजात यंसदृख्गानो अग्ने तन्व वरूथम्‌ । 


विश्वद्विरिकोरत वा निनितसोरंभिहूतामसि हि देव विष्पट्‌ ॥६।॥ 


म 
कष 
॥। 
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पदार्थ--हे ( ऋतजात } सत्य प्राचार मे प्रक्िदधि पयि इए ( देव ) विजय 
चाहने वाले ¡ ( भग्ने ) विजुली के तुल्य चञ्चल तापयुक्त ( त्वावाचु ) तुम्हारे सच्च 
( गृणानः ) स्तुति करता हृभ्रा विद्धान्‌ ( तन्वे ) शरीर के लिये ( बरूथम्‌ ) स्वीकार 
करने के योग्य ( घ } ही पदाथं को ( वि, यंसत्‌ ) देवे । जो ( विष्पट्‌ ) य्पास्ति- 
मानों को प्राप्त होति म्राप ( विदवातु ) समस्त ( रिरिक्षोः ) हिसा करना चाहते हए 
( उत, वा ) प्रथवा ( निनित्सोः ) निन्दा करना चाहते हृए से भ्रलग देवं ( हि) 
दशी से आप ( अभिह्ध, ताम्‌ ) सव भ्रोर से कुटिल प्राचरण करने वालों को शिक्षा 
देने वाले ( अत्ति ) होते है ॥ ६ ॥ 
नावार्य-जो गुण दोपों के जानने वाले सत्याचरणवानू जनं समस्त 
हिसक निंन्दक श्रौर कुटिल जनों से श्रलग रहते हँ वे समस्त कल्याण को 
भ्राप्त होते ह ॥ ६ ॥ 


त्वं ताँ अं उभयान्वि विद्वान्‌ वेपिं परपित्वे मडुषो यज । 
अभिपित्वे मन॑वे शास्यो भूमेमरजेन्यं उशिग्मिनांक्रः ।। ७ ॥ 


पवायं--हे ( यजत्र ) सत्कार करने योग्य ( ्रग्ने ) दुष्टों को शिक्षा देने 
वाले ( विदान्‌ ) विदान्‌ जन ! जो ( त्वम्‌ ) भ्राप ( तानु ) उन ( उभयान्‌ ) दोनों 
प्रकार के कुटिल निन्दक वा हिसक ( नुषः ) मनुष्या को ( प्रपित्वे ) उत्तमता से 
्राप्त समय में ( वि, वेपि ) प्राप्त होते वह्‌ आप ( भ्र्भिपित्वे ) सव ओर ते प्राप्त 
व्यवहार म ( मनवे ) विचारशील मनुष्य के लिय ( क्ञास्यः ) दिक्षा करने योग्य 
( श्रुः) हजिये भीर ( उक्षिभ्मः ) कामना करते हुए जना से ( ममर जन्यः ) अत्यन्त 
क्लोमा करते योग्य राप ( नाक्रः } दुष्टो को उस्लंधते नही, छोड़ते नही, अर्थात्‌ उनकी 
दुष्टता को निवारण कर उन्हं शिक्षा देते ह ॥ ७॥ ९ 

. मन्त्र में उपमालङ्कार है । जो विद्वान्‌ जन जितना 

सके = त प्नौर निन्दक जनों को अपने वल से सव भोर से 
मींजमांज उन का वल नष्ट कर सत्य की कामना करने वालों को हषं दिलाते 


है वे शिला देने वाले होकर गुद होते दै ॥ ७ ॥ 
अवोचाम निव्च॑नान्यस्मिन्मान स्य सुचः संदसाने अग्नौ । 
बयं सहसरणपिंभिः सनेम विद्यामेषं ननं जीरदानुम्‌ ॥ ८ ॥ 


हे मनुष्यो ! जो ( मानस्य ) विज्ञानवान्‌ जन का ( सूनुः ) सन्तान 
# उ कति (पर्न ) इस ( सहसाने ) सहन करते हृए ( मग्नौ ) भग्न के, 


((-0. 1\/॥(1/1104/5511॥4 81128 \/8181185 (0166100. 01411260 0\/ 68104011 


६४६ कहग्वेदः मं° १। सु० १९०॥ 
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समान विद्धान्‌ के निमित्त ( निवचनानि ) परीक्षा से निर्चितश्ियि वचनां को जपे 
( वयम्‌ ) म लोग ( प्रवोचाम } उपदेश करे वा { पिभिः) वेदाथ के जानने वालं 
से ( सहन्न्‌ ) गसंख्य सुख का ( सनेम ) सेवन करे वा ( इषम्‌ ) इच्छासिबि 
( वृजन ) वल भ्रौर ( जीरदानुम्‌ ) जीवन को ( विद्याम ) प्राप्त होवे वसा तुम 
भी भ्राचरणकरो ॥ ८॥ 


„ , भावा्ं--इस मन्व मे वाचकलुप्तोपमाल कार है । जसे भ्राप्त शान्त 
उपदशा करन वाले विद्वान जन श्रोत्‌।जनों के लिये सत्य वस्त्रों का उपदेश 


दे सुखी करते हँ उन के साथ श्रौर विद्वाचू होते है वैसे उपदेश दे दूसरे का 
भवण कर विद्यादृद्धि सव करे ॥ ८ ॥ 


इस सूक्त मं परमेद्वर विद्वान्‌ श्रौर शिक्षा देने वाले के गुणो का वर्णन 


होने से इस सूक्त के भरं कौ पिदधे इ 
जानना चाहिये ॥ छन सूक्त के अथं के साथ सर्गति है यह 


यह एकस नवासीवां सूक्त समाप्त हभ । 


जज कोय ता 


भगस्य शरटधिः । बहस्पति्देवता । १-३ निचत्‌ 8 
- त्रष्टुष्‌ 1 ४। 
छन्दः । ५-9 स्वराद्‌ पड्क्तिशछन्दः । धेवतः स्वरः ॥ क . 


अनवा दपं मन्द्रजिह्वं बृहस्पतिं दधया नव्यम । 
गाथान्यः । क 
-- न्यः सुरुचो यस्य देवा आशुष्वम्ति नव॑मानस्य मत्तौ; ॥ २॥ 


पदां हे विद्वान्‌ गृहस्य ] ( देवाः ) देने 
जिन ॥ 4 ६ बाले 6 
जिम्‌ ( नवमानस्य ) स्तत करने योग्य ( ध ) ८ = र 4 






यास्त्रवोष की पालना करने वाजे ( नव्यम्‌ ) नवीन विद्वानों की प्रतिष्ठा को प्राप्त 


प्रतियि को { प्रक ) भ्न, रोटी 
4 । < ' दाल, दे 
( वदंय ) वद्ानो उन्नति वेभो उक ए ध तम्‌ पदार्थो से उस को 


भावार्थो गृहस्थ.मरोंसा 
ध + 1 र 
9 करने बलि घामिक्‌ विद्वान्‌ वा भ्रतियि 
_ ८-0 ॥॥५1110॥९511 ©118\/811 \/81/81185। ००00126 0४ €800011 ५ 






श्गवेदः मं० १। सू० १६० ॥ त 

संन्यासी अभ्यागत रादि सज्जनो की प्रशसा सुने उन्हे दूरसे भी वुला 
अच्छी प्रीति अन्न पान वस्त्र रीर धनादिक पदार्थो से सत्कार कर उनसे 
कर विद्या की उन्नति से शरीर प्रात्माके वल को वद्वा न्यायसे सभो क 


सुख के साथ संयोग करावें ॥ १॥ 
तमृत्विया उप वाच॑ः सचन्ते सर्गो न यो दँवयतामसंनि । 


बरहस्पतिः स छयञ्जो वरौसि विभ्परा मंवत्समूते मातरिश्वा ॥ २॥ 


पदा्ं--( यः ) जो ( मातरिदवा ) पवन कृ समान ( ते ) सत्य व्यवहार 
भं ( भ्रञ्जः ) समो को कामना करमे योग्य ( बहस्पतिः ) प्रनन्त वेदवाणी का 
"पालने बाला ( विस्था ) व्यापक परमात्मा ने बनाया हुश्रा ( समभवत्‌ ) प्रच्य भकार 
हो श्रौर जो ( यरांसि ) उत्तम करमो को करने वाला हो ( स, हि ) वही ( देवय- 
ताग ) भ्रपने को विदान्‌ करते हभ के बीच ( भ्र्तजि ) सिद्ध किया जाता है ( तब } 
उक्र का ( ऋत्वियाः ) जो ऋतु समय के योग्य होती बे ( वाचः }) विद्या सुिक्ता- 
युक्त वाणी ( सगः ) संसार के ( न ) समान हौ ( उप, सचन्ते ) सम्बन् करती 
.द ॥ २॥ = 

जावा इस मन्त्र मेँ उपमा भ्रौर वाचकलुप्तोपमालङ्कार ह । जसे 
जल नीते माग से जाकर गढेते मे ठहरता वसे जिस को विद्या शिक्षा प्राप्त 
होती ह वह ग्रभिमान छोड़ के न्न हो विद्याशय भ्रौर उचित कहने वाला 
परसिद्ध हो जसे सर्वत्र व्याप्त ईश्वर ने यथायोग्य विविघ प्रकार का जगत्‌ 
बनाया वसे विद्वानों की सेवा करने वाला समस्त काम्‌ करन वाला हो ॥२॥ ` 








क 9 | 
उपस्तुतिं नम॑स उद॑तिञ्च दलों यंसत्सवितेव भ बाहू । | 
अस्थ करत्वाहन्यो यो अस्ति भगो च सीमो आरक्षसस्तुविष्मान्‌ ॥३।॥ 
दाथं--( यः ) जो ( नमसः ) नन्नजन फी ( उपस्तुतिम ) प्रात दई शंसा ˆ 

( उयतिम्‌ ) पीर ( इलोकब्‌ ) सत्य वाणी को तवा ( सवितेव ) मूं से जल 
जसे भरूगोलो फो बंस ( बाहु, च ) मरपनी मुजाभा को भी ( भरयंसत्‌ ) १ त्रेरणा देवे 

( अस्य ) इ ( प्ररक्ञसः ) भेष्ट पुण्य गी { क्वा ) उत्तम. बुद्धि के साथ जो 

अहुन्यः ) दिन में प्रसिद्ध ( भ्रस्त ) ह वह्‌ ( भगः) हके (न ) समान वीर 

( मोमः ) मयद्भर .( तुचिष्मान्‌ ) बहत भिस के बलवान्‌ वीर पुरुप विमान हो 

शेषा होतादै ॥ ३11 . क 
-द्स-मंसत्र मे उपमालङ्कार है । हे मनृप्यो ! ३ जिस के सू्य- 
~(-0. 1\/॥८11111<51८4 5118 \/21211261 (01661101. [1911260.0)/ 6080011 


४८ ऋग्वेद! मं० १1 सु° १९० ॥ 
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प्रकाश के तुल्य विद्याकीत्ति उद्यम प्रज्ञा ओर वल हों वह सत्य वाणी वालाः 
सव को सत्कार करने योग्य है । ३ 1 


अस्य इटोकर दिवीयते पृथिव्यामत्यो न यसद्यक्षभ्र्विचताः । 
मृगाणां न हेतयो यन्ति चेमा बृहस्पतेरदिमायां अभि चून्‌ ॥ ४ ॥! 


१-.1 +~ । „~ 00 





पदा्यं-हे मनुष्यो ! ( प्रस्य ) इस प्राप्त विद्वान्‌ की ( इलोकः ) वणी 
भीर ( पुथिव्याबरू ) पृथिवी पर ( ्रव्यः ) घोड़ा ( न ) जपे ( दिवि ) दिव्य व्यव 
हार म ( ईयते ) जाता है तथा जो ( यक्षभरृत्‌ ) पूज्य विदानो को धारण करने बाला 
( विचेताः ) जिस की नाना प्रकार की वृद्धि वह विद्धान्‌ ( मृगाणार्‌ ) मृगो की 
( हेतयः } गतियो के ( न } समान ( यंसत्‌ ) उत्तम ज्ञान देवे (च) गौर जो 
( इमाः ) ये ( बृहस्यतेः ) परम विदान्‌ कौ वाणी ( अभि, दनु ) सव शोर से वत्तं- 
मान दिनों में ( अहिमायान्‌ ) मेष की माया के समान जिन कौ बुद्धि उन सज्जनो 
को ( यन्ति ) प्राप्त होती उन सभां का मनुष्य सेवन करे ॥ ४॥ 


मावाथं--इस मन्त्र म उपमालङ्कार है । जो दिन्य विद्या ओर भ्रज्ञा- 
शील विद्रानों क सेवा करता है वह मेष के डंग डमालयुक्त दिनों के समानः 


वत्तं मान अविद्यायुक्त मनुष्यो को प्रका को सविता जसे वैसे विद्या देकर 
पवित्र कर सकता है ॥ ४॥ 


ये त्व देवोलतिकं मत्य॑मानाः पापा भद्रमुपजीवन्ति पचः । 
) न इढच१ अनु दृदासि वामं बहस्पते चयस इत्पि्याखम्‌ ॥ ५ ॥ 


य ( देव ) विद्वान्‌ ! ( ये ) जो ( मन्यमानाः ) विज्ञानवान्‌ ( पापाः ) 
(: री ( पचा ) प्रप्त हुए जन ( उलिकमर ) गौरो के साय विचरते उन 
क ) स ( त्वा ) माप के ( उप, जीवन्ति ) समोप जीवित ह वे भाष 
( भा पाने योग्य ह । हे ( बृहत्यते ) बड़ विद्वानों की पालना करने वपे जो जाप 
इथं } दुप्ट-वुरा विचार करने वाते को ( न, भ्रनु, ददाति ) भ्नुकम से सुखं 


नहीं देते ( वामम्‌ ) प्रशंसित ( पियादबू ) पान की 
< इच्छा करने वाले को ( इत्‌ } 
| ही ( ¦ चयते ) परापत होते बे प्राप समां को उपदेश देभो 1 ५॥ 
भावारय--जो विद्वानु जन श्रपने निकटवत्ती अज्ञ अभिमानी पापी जनो 
को उपदेश दे घार्मिक करते ह वे कल्याण को प्राप्त होते ई ॥ ५॥ 


छर सूयवसो न पन्यां दुनियनतुः पसप्ोतो न मितः । 
अनवाणो अमि ये चक्षते नोऽपीहता रपोणेवन्तो अस्य ॥ ६ ॥ 
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" ॥ द्‌ । 


ऋरवेदः मं० १1 सू० १६०॥ ६४९ 
[क्वकं 


पदार्थ--( ये } जो ( भ्रनर्वाणः ) घमं से अन्यत्र पव म अपनी चास चल्लन 
"नहीं रखते ( श्रषीत्रताः ) ओर समस्त पदार्थो के निचय = वत्तमन ( क ) स 
लोगो फो ( श्रपोणु वन्तः ) यविद्यादि दोपो सन दंपते हए जन ( सुयवसः | स्थ 
के सुर्दर अनन विद्यमान उस ( पुब्रवुः ) उत्तम्‌ विद्यायुक्त विदान्‌ का ( ( ) 4 
( न) जे ईते तया ( इनिः ) जो दु ञे निम करे बाना उ अ 
ओतः ) सव ओर से भ्रसन्न ( मित्रः ) भित्र क (न) समान ( न द ६ 
मच्छ प्रकार उपदेश करते द वे हम लोगों के उपदेशक ( प्रस्थः ) ठहराये जा 


भावा्थं- इस मन्त्र मे उपमालद्भार है । स ण 6 
भ्रौर उपसाधनों से युक्त उत्तम मागं से भ्रविद्या युक्ता क वेद्या 


< जिसने इनि शं जीते उसको जितेन्द्रियता देने 
ची शरोर जिसने इन्द्रिय नहीं जीते उ९ ध 
व श दिक्षा देते है वे इस जगत्‌ म भ्रघ्यापक 


वाछे मित्र के समान रिष्यों को उत्तम 
ओर उपदेशक होने चाहिये ॥ ६ ॥ 


सं यं स्तुमोऽवन॑यो न यन्ति समुद्रं न सरवतो रोधं चक्राः । 
स विद्धं उभय॑ अन्तगरहस्पतिस्तर आप॑श्च श्धः ॥ ७ ॥ 


पदार्भ--युदधिमान्‌ विद्यार्थी जन ( स्तुभः ) र श) 
{ भवनय: ) किनारे की भरूमियों के ( न ) समान { समुद्रम्‌ व) 
जाती हृदं ( रोधचक्राः ) चमर मेदा जिन के जल म स ८९६ 
समान ( यसू ) जिक्त अध्यापक फो ( सम्‌, यन्ति) र 1 
( सः ) वह ( तपः ) सवं विप्यो केपार होने ( गृध्रः १ ० 
1 दानो यात्‌ व्यावहार्किमौर ` 
बाणी का पालने वाला जन उत्त को ( उभयम्‌ ) दोन श १ लः 

क विज्ञान फा ( चष्टेः ) उपदे देता तथा ( जन्त ) 0 
स आपः ) जलो के समान मन्तकरण की ओर बाहर का चष्ट 
च ॥ 


हेता ॥ ७ ॥ 
शद्ध करता है वह सवका सुल करते बाला ह 
^ मावाथं--इस मन्त्र मं उपमालङ्कार है 1 जैसे सव का स भूम 
सूयं के चारो भोर जाती है वा जैसे नदी समुद्र को त 4 प 
सज्जन श्रेष्ठ विद्वानों ओर विद्या को प्राप्तो धमं म श्रवद 
जौर भीतर के व्यवहारो को जुद्ध कर ॥ ७ ॥ 


एवा मदस्तंविजातस्तुविष्मान्‌ ृदस्पतिदेपमो धायि देवः! ` 


स न॑ः स्ततो बीर॑दरातु गोम॑द्ि्यानेषं व॒जनं जोरदानुम्‌ ॥ ८ ॥\ 


((-0. 1\/॥(1/11465511॥4 5118081) \/2121125) (0661101. [14111260 ९४ 86810011 


न र चक क वा ऋ 


क. 


६५० कऋर्वेदः मं० १। सू० १६१ ॥ 
[पपौर 1111111 

९ पदार्थ- विद्वानों से जो ( महुः) वड़ा ( तुविजातः ) व्रिद्यावृद्ध जनस 
प्रसिद्ध विद्या वाला ( तुविष्यानु ) शरीर बौर आत्मा के बल से युक्त ( व॒थभः }; 

र विद्वानों भे दिरोमणि ( देवः ) भ्रति मनोहर ( स्तुतः ) प्रगांसायुक्त ( बृहस्पतिः ) 

य वेदो का भ्रघ्यापन पढ़ाने भ्रौर उपदेश करने से पालने वाला विद्धान्‌ जन ( धापि) 
धारण करिया जाता है ( सः, एव ) बही (नः) इम लोगों के लिये ( वीरवत्‌ ) बहुत 
जिसमें वीर विद्यमान वा ( गोमत्‌ ) प्रशंसित वाणी विमान उस विज्ञान को 
( धातु ) वारण करे जिससे हम लोग ( इषम ) विज्ञान ( वृजन ) बल रौर 
( जीरदानुम ) जोवन को ( विद्याम ) प्राप्त होवे-॥ ८ ॥ 


र भावा्ं विद्वानों को चाहिये कि सकल शास्त्रों के विचार के सारसे 
१ विद्यार्थी जनों को शास्त्रसम्पन्न करे जिस से बे शारीरिक श्रौर आत्मिक वल 
२ प्रर विज्ञान को प्राप्त होवे ॥ ८ ॥ 
( +] गं 

इस सूक्तं मं विद्वानों के गण कमं भ्रौर स्वभावो का वर्णन हाने से 
। इस सुक्त के मर्थं कौ पिदधे सूक्ताथं के साय सङ्गति समनी चाहिये ॥। 


१ यह्‌ एकसो न्वे सुवत समाप्त हुभरा ॥ 


५८ य । भरवोषधिसूर्य्या देवताः 1 १ उष्णिक्‌ । २ भुरिगुष्णिक्‌ । रे 
व ५ त । १३ विरादृष्िक्‌ चन्दः । ऋयमः स्वरः । ४ 1 € । १४ विराड- 
१ १५1 निचृदनुष्टुप्‌ । ६ अनुष्टुप्‌ । १०। ११ निचत्‌ ब्राह्य घनुष्टुषः 

९ ब्रा पनुष्टप्‌ । १६ भुरिगनुष्टुप्‌ छन्दः । गान्धारः स्वरः 1! 


= मङ्तो न कडतोऽयों सतीनकडूतः । 
दाविति प्टुपौ इति न्य षं श्रङिप्सत ॥ १॥ 





बल (भो ( रः) प बाते भाण के (न ) समान (क्तः) 

( एाबिति ) दोनों छ ( सतीनकङ्कतः ) जल के समान चञ्चल हवे 

कै सङ्खं लगे ॥ /' जत्र ( षुवो, इति ) जी जलाने बाले बुःखदायीः 

( नि, भतिप्त दष्टाः) जो नदीं दीखते विपधारी जीव वे 
, अलिप्त ) निरन्तर चिपटते ह ॥ १ ॥ 


मावाय-इस मन्त्र वे कोई 
पके भ्रोर उपदेशकृ.को मे उपमालद्धार है । ज॑ कोई चञ्चल जन अध्या- 


(+ मतु षि र चर्बलता देता दै वैसे न देवे हृए चोट चोटे 


दर जोव 
अपर गिरते ह ॥ १1 * र वबारवार निवारण करने पर भी 


= 


5108८81 \/8181851"0॥6 नण 
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[० = थ ~ 1 । ७ । 3 ॥ ~) ~^ 0 
अृटानहन्त्यायत्यथो इन्ति परायती \ 
अर्थो अवघ्नती हन्त्यथो पिनष्टि पिपती ॥ २ ॥ 


पदा्य-( भ्रायती ) श्रच्छे प्रकार ्राप्त हुई भ्ोपघौ ( भ्रष्टान्‌ ) अदुष्ट 
विषधारी जीवों को ( हम्ति ) नष्ट करती ( भ्रथो ) ईसके अनन्तर ( परायती } 
भप्त हुई भ्नोपधी ( हन्ति ) विपघारियों को दुर करती है ( अयो ) इसके स 
( अवघ्नती ) भ्रत्यन्त दुःख देती हुई मरोएथि ( हन्ति ) विपधारियो को नष्ट (५ 
( श्रयो ) इसके भरनम्तर (पितौ) पीई जातौ हई बोपषि ( पिनष्टि ) विषधरा 
को पीपती है॥ २॥ 
ने को अग 
आवारय --जो भ्राये न भ्राये वा भ्राने बाले विपधारियो थ 
पिद्धली भ्रोपधियों के देने से निवृत्त कराते ह वे विपधारियों के विपो से नरं 
पीडित होते ह ॥ २॥ 
रातः कुरच॑रासो दुभांसंः संया उत । 
नौला अदृष्टं वैरिणाः सरद साकं न्यङिप्त ॥ २ ।\ 
-; ( क्षराः ) बंस के तुल्य मीतर छिद्र वले वृणो में व 
वाजो ( कुशषरासः ) निन्दित उक्त तृणां मं ठहरते वा (1 
( स्याः ) तालावो के तटों में आप्य: होने वाले. तूणो मे बहर व) 
मज में ठहरते ( उत ) मौर ( बैरिणाः ) गाड़रमः होने बाते घोटे यो 
जो नहीं देवे गये जीव है वे ( सर्वे ) समस्त ( स्म 
निरन्तर भिलते ६॥ ३॥ 
आवा्य--जो नाना प्रकारके वृणो मं श सा सः 
उन तृणों के गन्ध लेने को अलग अलग छट 8 
जीव रहते ह बे जवस्षर पाकर मनुष्यादि प्राणिया का १३ 
नि गावों गोष्ठ असद मृगासो अविक्षत । 
नि केतवो जनानां न्यश्ं अरिम्लत ।। ४ ॥। 


मं : } गौय ( न्यतरदनु } 
जसे ( गोष्ठे ) गोशाला वा गोहर मे ( गावः ) श 6 
स्थित नि बन 4 ( भृगासः ) भेद्या 6 हरिण ग व 
9 जातुं ( नं ५ 1 वैसे ( महष्टाः ) 
आदि (नि ) निवेश ककती मार का । 


) एक साय ( न्यलिप्सत ) 


र 


त 
गे 


^. ४. ध भ 
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जो दृष्टिगोचर नहीं होते वे छिपे हृए विपधारी जीव वा विपवारी जन्तुर के विष 
( नि, अलिप्सत ) प्राणियों को मिल जते हं ॥ ४॥ 1 

. . भावायं-इस मन्त्र मे वाचकलुप्तोपमालङ्कार है । जसे नाना प्रकार 
के जीव निज निज सुखसंभोग के स्थान को प्रवेश करते है वैसे विषधर जीव 
जहां तहां पाये हृए स्थान को प्रवेश करते हं । ४॥ 


एत उ त्ये प्रस्यदभन्प्रदोषं तस्क॑राइव । 
अदृष्टा विखवश्राः भतिबुद्धा अमूतन ॥ ५ ॥ 


पदार्थ स्थे ) वे (एते) (उ ) ही पूर्वोक्त विपथर वा विप ( प्रदोषम्‌ } 
व भारम्भ मं ( तस्कराइव ) जैसे चोर से ( प्रत्यन्‌ } प्रतीति से दिखाई 
ट्‌1 हे ( अदृष्टाः ) दृष्टिपय न माने वालो वा ( विवहष्टाः ) सथकेदेखे 


हुए निपधारियो ! तुम ( प्रतिबुद्धाः ) प्रतीत ज्ञान † 
व तबुद्धाः ) न से भ्र्थात्‌ ठीक समय से युक्त 


मावार्य--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है ! जैसे चोसे मं डाकू देखे मौर 


न देखे होतेह वैसे मनुष्य नाना प्र 
४ कार के प्रसिद्ध ग्नप्रसिद्ध विपवारि्यो 
वा विपो को जाने ।। ५॥ म: 


| दयौष पिता पृथिवी माता सोमो भरातादितिः स्वसा । 
। अद विदएास्ततेलयंता सुकम्‌ ॥६॥ 


के देते स भदृषडाः ) इष्टिगोचर न होने बाले भौर ( विहवदुष्टाः ) सब 
(षः) ए ६ । जिन का (योः) सूं के समान सन्ताप करने बाला 
{ सोमः ) चन्द्रमा के 7) पिता ( पृथिवी ) पृथिवी के समान ( माता ) माता 
माता के समान ( सा) भाता बीर ( भरदितिः ) विद्वानों फी भ्रदीन 
\ ( तिष्ठत ) ५ दै बे तुम (सु,कम्‌ ) उत्तम सुल जते हो 
क भर भ्रपने स्यान को ( इलयत } जावो ॥ ६ ॥ 
-इस मन्त्र भें वाचक्लुप्तोपमालङ्कार 
भ्राणी है वे शान्त्या ौं एत पमालङ्कार है । जो विपघारी 
, बाहं ॥ ६॥ दि उपायों भ्रर भ्नोप्यादिकों से विपनिवारण करने 


ये अंस्या ये अङ्गया सूखीका ये भकङ्ताः । 
{ पटः र र ड 
; धाम करचनेहः वः संषै साकं नि ज॑स्यत \। ७॥! 


पवां ह ( भ्रष्टः ) प्टगोचर न ह विपघारी जीवो 1 ( इद ) एष 


श्ी॥ ॐ अन्वह = = 


# = 





1४ 0 
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ककव ® 9 6 9 2-9-99 >) 9 ॐ 9 9 दक 
ंसारमे स्याः ) स्कन्धो मे प्रसि होने वाले 
संसारम (ये) जो ( बः) तुम्हारे वीच ( अश्याः ) स्कन्धो मं प्र (१३ 
(ये) व ( अङ्कधाः ) प्रङ्खो मे प्रषिढ होने बाक्ञे भौर ( सुचीराः ) चि के 

-समान य्या देने वाले वीधी परादि विपधारी जीव तथा (ये) जो ( प्रकङ्ूताः, ) 
मरति पीडा देने वाके चञ्चल हं भौर जो ( फिज्वन ) कुद्ध विप भादि हैये ( सवं ) 
सव तुम ( साकम्‌ ) एक साथ अर्थात्‌ विप सनत ( नि, जत्यत } हम लगा क 
"छोड़ देगो वा श्ुड़ा देभो ॥ ७ ॥ 

मावायं--मनुष्यों को उत्तम यल के साथ शरोर भ्रीर मात्मा को दुःख 
देने वाले विप दर करने चाहिये जिसमे यहा निरन्तर पुरूपाथं वढ़ ।। ७ ॥ 


उत्पुरस्तास्सुयं एति विश्वो अवृहा । 
अवृषा्स्पवा ज्जम्मयन्तसरवारच यातुषान्यः ।॥ ८ 


पदा्थ-हे व्यजनो | तुम को जते ( सर्वान्‌ ) सब पदां त ( श 
-जो किन देवे गये उन को ( जस्नयन्‌ ) भङ्ग भर्ग के साध ध ; १ १ 
( श्रृष्टहा ) जो नहीं देखा गया अनवकः उको विनायने वाला ¢ ण ) 
अलो ( सूरयः ) सूर्यमण्डल ( पुरस्तात्‌ ) पूवं दिगाम ( उदेति ) 


्राप्त होता है वैसे ( सर्वाः ) ( च } ( यातुषात्यः ) समी दुराचारो को धारण 


भावायं--इस मन्दर में वाचकषलुप्तोपमालङ्कार है । जैसे श भ 
को निवारण करके प्रकाश को उत्पन्न करता है वसे श र ह 
-ओपधियों से विपो को निर्मूल करना विनादना चाहिये 


उदंपप्रदसौ सुयेः पुरं विन्बानि जुन । 
आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्ववृ् अहा ५ ९॥ 


बं जख यह ( सरथः ) सू्ेमण्डल ( विद्वान ) 

स लो । 4 ४ { जुर्वन्‌ ) विना 1 

अपय्तन्‌ ) उदय होता है मरौर जवे ( आदित्यः ) प्रादिष्य भ ( भ ५ 
५ बेधो से उदय को प्राप्त होता है वंस ( अदृष्टहा ) गुप्त विषा 


करने वाला ( विववृष्टः ) सनो ने देखा हभ विष हरने बाला वंच विष को निवृत्त 


| १ 
य 4 मे वाचकनुप्तोपमालङ्कार ३५: (५ मन 
अकारा से सव पा राष्ठ होता है वैसे विपहरणील यजन प. 


-संगुक्त पवन आदि पद्‌ को हसते भरर प्राणियों को सुखी करते द ॥ € ॥ 
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९५४ ऋग्वेदः मं० १। सू० १६१॥ 
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“ सुं विपमा संनामि इतिं सुरावतो शे । 
सो चिज्रु न मराति नो वयं म॑रामारे अस्य योज॑नं हरिष्ठा 
` सधु लला मधुरा च॑कार ॥ १० ॥ 





_ , पदार्थं ( सुरावतः ) सुरा सींघने वाते शूण्डिपा कलार के ( गृहे ) घर 

भ ( हतिगु ) चाम का सुरापात्र जैसे हो वसे ( सूयं } सू्मण्डल में ( विषम्‌ ) विष 
का ( आ, सजानि ) भ्रारोपण करता है (सः,चित्‌ नु) वहमी (न, मराति)“ 
| नहीं मारा जाय ओर (नो ) न ( बयम्‌ ) हम लोग ( मराम ) मारे जावे ( अस्य ) 
।इम्‌ विप फा ( योजनम्‌ ) योग ( भारे ) द्र होता है । हे विपधारी ! ( हरिष्ठाः } 
1 म ध विपहरण विद्या जानता है वह ( त्वा } तुः 

भ्ाप्त ( चकार } करता है यह ( मधुला ) इष 
प्रहण करने वाली विपहरण मधुभिदा है ॥ १ £ ॥ 1 


¦ भावाय--जो रोगनिवारक सूरं के प्रकार के संयोग से विषहरी व॑य-- 
जन बडी बड घोपधिया स विप वो र करते ह प्रोर मधुरता को सिध, 
करते ह सो यह सूयं का विष्वं करे वाला काम नहीं होता मौर वे विषः 


. हृरने वाज्ञे भी दीर्घायु होते ह ॥ १० ॥ 

इयत्तिका शकुन्तिका सका ज॑घास ते विषम्‌ । 

सो चिनु न म॑राति नो वयं म॑रामार अ्॑य योज॑नं हरिष्ठा 
क} त्वा मुखा च॑कार ॥ ११॥ 






_ %पार्थ-हे विप के मय ञे उरते ह जन | जो ( इयि ने विशव 
णा 
स), चतुः) वहभीषी ) नही 
धि ) मरेभ्रौर ( वयम्‌ ) हम लोग (नो) ८ ( ल 6. क ध 
) इष उक्त पक्षिणी के संपोग से विष का ( योजनम ) योग ( रारे ) दरः 
शेता दै । हे विपवारी ( हरिष्ठाः ) विषहरण व त) 


दु ( मधु ) मधुडता को ( चकारं ) शाप्त करत 
हण कराने परोप हे वाती विया है ॥ १ र 7 इस की ( मधुला ) मधुरता 
+ _ गावाला वाल 
विष हराया करे ॥ शशमे +~ ~` वार पक्षी ह उन्हँ पालन कर उनसेः 


जी 9 


कम 


२ ८ । | 
4 \/(1111(4|55111 ©8118\//80 \/2/81185| ००।नन- 0४८९७ 0\/ €9800111 
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ऋग्वेद! मं० रा ~ । सू° १६१ ॥ ६५५ 


त्रिः सप्त विष्पुिश्गका विषस्य पुष्पंमक्षन्‌ ॥ 
ताश्चिनरु न म॑रन्ति नो वयं-मरामारे अस्य योज॑नं हरिष्ठा 
मधुं स्वा मधुला चकार ॥ १२॥ 


पदा्थ--जो ( त्रिः, सप्त, विष्युलिङ्धकाः ) इवकीस प्रकार की छोटी श 
चिड्िां ( विषस्य ) विप के ( पुष्पम ) पृष्ट होने योग्य पृष्प को ( ( 
ह (ताः, चिद्‌, नु) वेभी (न) न ( मरन्ति ) मरती ह ओौर (ब्‌ ५ 
(नो) न ( मराम ) मरे ( हरिष्ठाः) विप हरते बाला व ^ स 
का ( योजनम ) योग ( आरे ) दूर करता है वह्‌ हेरि १ 
( मधु ) मधुरता को ( चकार पराप्त करता है यही इस की ( मधुल 
मधु ग्रहण करने वाली विद्या है॥ १२॥ 


भावाय जसे जोक विप हरने वाली हँ वंसे स व 
पक्षिणी पलों बाली चिडियां विष खाने वाली हं उन ६ 15 
जो विप सम्बन्धी रोगो का नाद करते हवे चिरजीवी हं 


नवानां नवतीनां विषस्य रोपुषीणाम्‌ 
सर्वासामग्रभं नामारे अंस्य योजनं 
हरिष्ठा मधुं त्वा मधुला चकार ॥ १३ ॥ 


वदाय हे विदान्‌ ! जँ म ( विषस्य } विष श 4 1 ॥ 
घीणामू ) विमोहन करने वाली ( नवानामर ) नव ( नवतीनामू 1 
नवे विपसम्बन्धी पीडाकी तरङ्ग लेका (नाम) नाम ( व 
( भ्रत्य ) इष विप का ( योजनम्‌ ) योग ( ४ 9 

रिष्ठाः ) विषहरनेमें स्थिर वद्य 

[ उर) = हा ह बही इस को ( मधुला }) मधुरता को ग्रहण करने व 
विहरण विया है ॥ १३ ॥ 

जावाय--इस मन्त में बाचकलुप्तोपमालङ्कार है । हे श 
लोग जो यहां निन्यानवे प्रकार क विपदहै उसके (0 गग म 
स्वभावो को जान कर उस विप का प्रतिषेध करने, वृधियीं ऋः 


नौर उनका सेवन करःविपसम्बन्धी रोगो को दूर करः ॥ ९६ ` 


५. । 
अ ~ - £ 
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_ 


€ ६ ऋर्वेदः मं० १। सू° १६१॥ 


त्रिः सप मपूरयः सप स्वसारो अगः । 
तास्ते विषं वि ज॑शनिर उदकं कुम्मिनींरिष ॥ १४ ॥ 





पदार्भ--हे मनुष्यो ! जो ( सप्त ) सात ( स्वसारः ) वहनियो के समान तथा 
(भग्रबः ) म्राने जाने वाली नदियों के समान (त्रिः सप्त ) इकीस ( मगरयः) 
मोरिनी ह (ताः ) वे ( उदकम्‌ ) जल को ( कुम्भिनीरिव ) जलका जिनके 
धिकार है वे षट ले जाने वाली कहारियो के समान ( ते ) तेरे ( विषम ) विप 
को ( बि, जनिरे ) विशेपता से हरे ॥ १४॥ । 

नाबाच--इस मन्त्र मे उपमालङ्कार है। मनुष्यों को जो इक्कीस 
बकर ममर को व्यक्ति हवे न मारनी चाहिये किन्तु सदैव उन की वृद 
करने याग्य है जो नदी स्थिर जल वालीहोवे रोगके कारण होने से न सेवनी 


चाहिये जो जल चलता है सूयकिर प 
कि णश्रोरवायुकोद्धुतादहै वह रोग दूर 
ने वाला उत्तम होता है ॥ १४॥ युकोष्ुतादे वह दू 


। ~ इयत्तकः उषुरमकस्तकं भिंसद्म्यहमना ॥ 
तते। विषं प्र वावृते पराचीरनु संवतः ॥ १५ ॥ 


पदारथ --जो ( इयत्तकः ) मैला कुचला निन ( : } चोढा सा 
नकल प ( कुषुम्भकः ) घछोटास 
( 4 अ ) उस दष्ट को ( भदमना ) भरिप हरन बाछे पर्थर से ¶ 
न  द्योड ( संवतः ) हि ह ( ततः ) इस कारण ( विषम्‌ ) उस विपको 
क [च ग वालो ( पराचीः) जो पूरे दूर प्राप्त होतीं उन दिशा | 
.ईै॥ १५॥ ल (भर, वावृते) प्रवृ्तहोताहै उनसे भी निकल जाता 





भावा्ं- जो त < 
वे विप से उलन ह त वाले रत्नों से विप को निवृत्त करते है 


द॥ १५॥ मार बली होकर शच्रु-भरूत रोगों को जीतते 


डशुम्मकस्तदं ्रवोद्गिरेः भवत्तंमानकः 1 
वदकस्पारसं विपभरसं रंश्िक ते विषम्‌ ॥ १६ ॥ 


1 


| पदाष्‌--('लिर ) पयेत्‌ ( प्रव्तमा गक ुुम्मकः ) 
& चटा नेउना ( वस्य ) बी के ( धिष ) न ( स )'नीरख जौ 
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# १ 
# १ | क, आ ति 


न्क 


° ऋग्वेदः मं9 १1 सुर १६१ ॥ ९५७. 
कि्वकवकवकीी 


चेष्टा से दूसरों को जताता है ( त्‌ ) दस फारएण है 

[ श करने बति प्राणी ! ( तै) तेरे ( मरसम्‌ ) परप 
( विषम्‌ ) विषहै॥ १६॥ 

भावायं- मनुष्य वीधी भ्रादि छोटे छोटे जीवो के विष हरने वाले 
पव॑तीय निउके का संरक्षण करे जिसे विप रोगों को निवारण करने में 
दुः स भनिप हरने वाली ओपी, विष हरने वाले जीव प्रीर ध 
हारी वैयके गुण का वंन होने से इस मुक्त के मर्थं की पिते सूक्ताय 
सराय स्कति है, यहं समना चाहिये ॥ 

यह्‌ एकसौ एक्यानवां सक्त भौर रयम मण्डल समाप्त हुमा ॥1 
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